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स्वाध्याय-मण्डल, ओन्ध 


“वैदिक धर्म ' के पाठकास प्राथना । 


इस पत्रके साथ वैदिक धर्म'का उपहार अंक आपको सेवाम भजा है | उसे पढनेकी कृपा करिये। , 
अध्याय मण्डलने चारों वेदोंका शुद्ध और सस्ता मुद्रण करनेका कार्य आरम्भ किया हू | 
तथा अन्यान्य शाखासंहिताए तथा ब्राह्मणआरण्यकादि उपनिपद्‌ पर्यंत के सव वेदिक वाड्मय 
क्ति E के ग्रथ तथा वेदके अङ्गोपाङ्गादे सब ग्रथ भा छापन हं । इसका विवरण आर वदसाहताक्ा : 
वचन आप स्वाध्याय-मडलका परिचय इस लेखें पढ सकते हैं । उसके पढनेपर 

` आपको वदेते होगा कि स्वाध्याय-मण्डल वैदिक धर्मका कितना महान्‌ कार्य कर रहा हे । अत; 
आप स्वाध्यायमंडरके खिर सदस्य बनकर मण्डलकी सहायता करिये । यदि केवल चारों वेदो 
उत्तम और सुन्दर ग्रंथही आपको चाहिये, तो केवल ९॥) साढे नो भेजकर आप मंगवा सकते हैं। 
अपर यजुर्वेद ‘अथववेदः आर 'सामवंद थे २ सहिताए तयार हँ ।  ऋग्वद-संहिता › भी | 
उपकर तैयार हई थी, परन्तु इसकी प्रथम बार की सब प्रातियां समाप्त हो गई हैं, इसलिये अव. 
(द्वितीय! वार का मद्रण-कार्य चर रहा है। | 

। हमार यहाँ संपूर्ण सचित्र महाभारत छपकर तैयार है, नमूनाप्रष्ठ ओर विज्ञापन पढ़िये । आप 
- सहूलियतसे यह मंगा सकते हैं | सहूलियतके नियम मंगाइये । मण्डल के अन्य सब ग्रंथों का 
` सचीपत्र अन्तमे है, उसे पढकर आप उसमेसे चाहे सो पुस्तके मंगा सकते हे । 

हम दृढ आशा है कि आप अपनी आडंर शीघ्र भजकर अनुगहीत करेंगे । 


प्रबन्धकता-स्वाध्याय-मण्डल, आंध (जि. सातारा) 


वादक सम्पात्त । 


( ताय संस्करण ) \ | 
ज र [ लेखक- स्व० प° साहित्यभषण रघुनन्दन शमाजी ] ; [ 
कप अत उस्तकक विप्रयम श्री स्वार स्वतन्त्रानंदजी महाराज, आचार्य उपदेशक महाविद्यालय, लाहौरकी संमति देखिये हि 
- F यह पुस्तक अत्यत उपयोगी हव। वेदकी अपोरुषेग्रता, वेदका स्वतःप्रमाण होना, वेदमें इतिहास नहीं है, वेदके शब्द । 

हैं, इत्यादि विषयोपर बडी उत्तमताते विचार किया है । मै सामान्य रूपसे प्रत्येक भारतीयसे ओर विशेष खूपसे 
धार्मयोसे प्राथना करता हूं कि वह इस पुस्तकको अवश्य क्रय करं आर पढें | इस पुस्तक्रका प्रत्येक पुसतकालयमें होगा 
आवश्यक है। यदि ऐसा न हो सके, तो भी प्रत्यक समाज में तो एक प्रति होनीहि चाहिय्रे॥ ” 


विशेष सहूलियत । 
ओ। वैदिक सम्पात्ति। मूल्य ६ ) डा० व्य» १। ) मिलकर ७। ) 
| अक्षर-विज्ञान। मूल्य १ ) डा० व्य० ।= ) मिलकर १।= ) 
 गाडरद्ध रा 9) भजनेसे दोनों पुश्तकं विना डाकव्यय बिळेगीं । | 
Se 2 - _______ 


SO 


रे 
इश्वर ॥ 
यत्र ऋषयः प्रथमजा ऋचः साम यजुर्मही । 
एकपिर्यस्मिन्नार्पितः स्कम्भं तं बूहि। 
कतमः स्विदेव सः ॥ 
( अथव० १०-७-१४ ) 


४ ( प्रथमजाः ऋषयः ) प्रथम उत्पन्न हुए ऋषिगण, 
तथा ऋग्वेद, सामवेद, यज्ञुरद और महती विद्या ओर 
एक ऋषि जिस में स्थिर हुए हैं, उसी को ( सकम्भ ) | 
सर्वाधार ईश्वर कहो, वही अत्यन्त सुख देनेवाला है ।” 

सब ऋषि, सब ज्ञान और सब विद्याएं परभेश्वर मेंहं २ 
वही सबका आधार है और सुखका आधार भी है । 


हुत पाठक हमें वारंवार पूछते हैं हि, सुबित के पश्चात्‌ 
= क्या होता है? सष्टिके प्रारम्भमें क्या थाई इत्याद) इस तर 
` केप्रश्न पूछनेसे छाभ क्या होता है, यह हमारे समझ नहीं 
१ -5 आता | 
जिस समय मनुष्य बद्ध है, उस समय सुक्ति के साधन 
` रा ही विचार करना चाहिये । बद्ध स्थितिमें रहते हुए 
` आर अपनी मुक्तिके साधनों का विचार न करते हुए, केषळ 
सो अवस्था का विचार करता कि जो शीघ्र प्राप्त नहीं 
हाया, हमारे स्यालमें केवळ पिष्टपेषण हे । | 
कन दारा पाठक्ोसे अनुरोध हे कि पाठक ऐसे प्रश्न पूछनेमें 
` अपना समय न गमावें। इससे कोई लाभ नहीं। परन्तु 
' जिनकी आवश्यकता नहीं हे, ऐसी बातोंमें समय व्यर्थ 
' गावानेस बहुत ही हानि है। इस प्रकारकी हानियोंसे 
' पाठकों के कष्ट ही बढनेवाळे हैं । 


' इसलिये पाठक सचमुच यदि विचार करना चाहते है, 
'' तोवे आजकी अपनी परि।स्थतिका विचार करें, भाज के 
 कष्टदूरकरनेका यत्न करें | अपने पांवके नीचे क्या हे, 
इसका विचार करें, अपने सुधारका यल करें । इसी का नाम 

| आात्मज्ञानहे। 

pS है ९ ० ह 3) ०७ 82 ु 
Fi कह छाग कहते हे कि भास्मज्ञान का अर्थ आमा का 
क EN ७ ७ 

ज्ञान ४ । यह अत्यत संकुचित अर्थ हे | भात्मज्ञान का 


 अर्थहै, अपने शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, आत्मा का ज्ञान, 


कु 
f 


` शाव्मज्ञानम समाविष्ट होता है | अथोत्‌ भात्मज्ञान में सब 
` विद्याएँआ जाती हें । | - 

` यदि पाठको के शरीर राण हुए हे, तो बह भाष्मज्ञ।न 
ह होने कारणहि रुण हुए हें। यदि उनको आत्मज्ञान 
>. ता उनको शरीर का ज्ञान होता ओर शरीर नीराग 
किल तरह रह सकता है, रोगी क्यों होता दद 


रोगनि वृत्ति 
OO nN ~ र 
कत सतत होती ह, यह सब शरीरविद्या स प्राप्त होन 


तथा अपने बाहर का जो विश्व है, उसका ज्ञान । यह सब - 


वाला ज्ञान उनको होता । 

परन्तु आज ऐसा समझते हैं कि शरीरविद्या कुछ और 
है ओर आप्मज्ञान कुछ भर हे । इसलिये जिनके! आए. 
ज्ञानी कहते हैं, उनको शरीरविद्या के साथ अपना कुछ भौ 
संबंध नहीं है, ऐसा भ्रम होता है । यह सब भवेदिक प्रधा 
और यही दुःखका हेतु है । 
उसी तरह समाजव्यवस्था और राष्ट्व्यवस्था भी आफ. 
ज्ञानका ही भाग हे | पाठझोने ' विदवं विष्णुः? या 
संपूर्ण विश्वही विष्णु है, यह बात ईश्वरसाक्षात्कारके छेखमै 
जान ळी होगी |यदि सब विश्वद्ी विष्णु तथा आत्मा है, 
तब आत्मज्ञान में समाजव्यवस्था आर राज्यव्यवस्था का 
समावेश नहीं होता, ऐसा किस तरह माना जा सकता 
है ? अथोत्‌ यद्यपि आजकळ समाज और राष्टकी बाते 
आत्मज्ञानसे बाहर हैं, ऐला समझा जाता हे, तथापि वैदिक 
रीतिसे ओर ऋषियों की दृष्टिसे ये सब बातें आत्मज्ञान के 
अन्दर समिलित है । 


ens 


[oS 


इससे पता चल सकता हे कि आजकल के बिचार 


वेदिक विचारसरणीले कितने ओर केसे दूर हें। भाध्म- 
ज्ञानम संपूर्ण भोर अखण्ड मानवी जीवन का ही समाबेश 


होता हे, यह जानना चाहिये | 


इस तरह भास्मज्ञान की व्यासि जानने के पश्चात्‌ 
निःसन्देह विदित होगा कि, हमारा सब सुख तथा दु।ख, 
आत्मज्ञान भोर आत्मज्ञान के अभाव के साथ संबंध रखता 
हे । हरएक क्षेत्रमे आत्मज्ञान ते सुख भोर उलके अभाव 
से दुःख होता है । इसछिए मुक्ति के पश्चात्‌ और सृष्टि के 
आरम्भ की स्थिति का विचार करनेम अपना समय गमाने 
की अपेक्षा यदि पाठक अपने पांवके पासकी स्थितिका 
अवलोकन करेंगे और उल स्थितिमें दुःक्षानिवृत्ति के ढिग्र 
आस्मज्ञान की प्राप्ति का यस करेंगे, तो उनका अधिक हित 
होगा । 


क्क ळी नाना 


22 र??? | 
। अपने पावके पास देखो । 


स्वाध्याय-मण्डल का परिचय। 


स्वाध्याय-मण्डलके उद्देश्य । 


(१) प्राचीन छुद्ध सनातन वेदिक धर्म के मूल आधार- 
भूत वेदों को हिंदूमात्र के घर पहाँचाना | 

(२) इसके लिए हिन्दू जनतासे आर्थिक सहायता प्राप्त 
कर जहातक हो सके वेदके ग्रन्थों को सस्ते से सस्ते 
छापकर प्रकाशित करना और हो सके, तो मुफ्त 
बांटने की व्यवस्था करना?। 

(३) सनातन वेदिक धर्म के अलभ्थ् म्रन्थो को हूंढना, 
च प्रात ग्रंथों को शुद्ध व सुंदर छापकर उनका 
सरल अनुवाद करवाकर प्रक्राशित करना। ग 

(४) वेदिक तत्वज्ञान का प्रचार करनेके लिए भिन्न भिन्न 
भाषाओंमें मासिक तथा पुस्तके प्रकाशित करना 
च हो सके तो हिन्दुस्थान के अलग अलग प्रांतों में 
स्वाध्याय-मण्डल की शाखायें स्थापित करना | 

(५) सनातन वेदिक धर्मपर होनेवाले आक्षेपों को दूर 
करना | 

(६) सनातन वेदिक धर्म का देशदेशांतर में प्रचार 
करना । 

प्रारंभिक कुछ शब्द । 

विज्ञानके इस बढते हुए युंगसें जडवादने चेतनवाद 

८ (भध्यास्मंवाद ) में प्रायः अनास्था पेदा कर दी हे । आज- 

कळ के पाश्चात्य शिक्षण प्राप्त किए हुए लोग ईश्वर, आत्मा, 

घमं आदि वस्तुओं को मानवजाति की एक निरी कल्पना 
समझते हुए; उसे घतींग च ढकोसला मानने लगे हैं । ऐसी 
भवस्थासें धर्म का सत्य स्वरूप बतानेका प्रयल्ल करनेवाली, 
प्राचीन ऋषि्लुनियों के बौद्धिक व आध्यात्मिक चमत्कार 
' दिखलाने का प्रयत्न करनेवाळी संस्थाके प्रति पढी-लिखी 


जनता का अभीतक पूर्ण रूपसे ध्यान आकर्षित न हुआ हो 
यह स्वाभाविकही है । 


परंतु अब जैसे जैसे केवळ विज्ञान की सहायता से, 
ड ९0.५ 


१३ 


होनेवाली हानियां प्रत्यक्ष होती जा रही हैं 
वेसे वेसे लोगों का ख्याल अध्यात्मवाद की ओर स्त्रयसेच | 
खींचता चळा आ रहा है । जनता उसके अभाव को धीरे 
धीरे अनुभव करने लगी है । 

प्रायः सभी लोगों का ख्याल है कि धर्म मनुष्य के केवल | 
आध्यात्मिक पहेळू को सुलझाने का एकमात्र साधन हे । _ 
परंतु यह ख्याल सरासर गळत है । धम व्यक्ति, समाज, 
जाति, देश, राष्ट्र व तमाम विश्व से सम्बन्ध रखता हे और | 
हरेकको अपना अपना कतव्य दिखळाता है | घर्म के बिना छ 
एक क्षण भी रहा नहीं जा सकता । अशांति का मतरूब हो 
घर्मे के विरुद्ध आचरण करना हे । संगठन का एकमात्र 
साधन भी धमे ही है। इसके प्रत्यक्ष उदाहरण इसलाम | 
ओर ईसाइयत हैं । हे 


करना ओर इसके लिए वेद आदि धमैग्रन्थौं का प्रचार करके 
उससे हिंदूमात्र को परिचित कराना | | , 


लिए दिया गया है । इंसाइयत का प्रचार न सिर्फ घ 
संगठन की इष्टिसे ही होता है, बल्कि धर्मप्रचार | 
जबरदस्त राजनेतिक संगठन किया जाता है | 


सर्वथा विपरीत पाते हैं | यह “बात नहीं है 7 यो 
पास धन नहीं है, यह भी बात नहीं कि हिदू र 
से विहीन हैं, और नहीं यह बात कि हिन्दू रोगों में व 
बृत्तिकी कमी है। दान देने सें हिंदू हारा हही I 
पीछे रहते हों । परन्तु बात यह है कि हिंदू-धर्म कार 
धारा विपरीत बह रही है। उसमें धार्मिक ऐक्य का सवथा 
` अभाव होनेसे आज ऐसी बिकट परिस्थिति खडी हो गई 
है कि, प्राचीन सनातन वैदिक धरम के मूल आधारभूत 
चार वेद भी शुद्ध छपे हुए भारतवर्षमें मिल नहीं सकते | 
उन्हे प्राप्त करने के लिए विदेशियों की शरण में जाना 
चाहिए । इससे ज्यादा हमारे लिए और शोकजनक बात 
क्या हों सकती है! ४ 
विदेशों में जो वेद मिलते हैं, वे इतने अधिक कीमती 
हैं कि उनका संग्रह करना जसे तैसे आदमी का कार्य नहीं। 
उदाहरणार्थ-- 
प्रो० मोक्षमूररभट्ट द्वारा ओक्सफोडं युनिवरासेटी में 
प्रकाशित मूल ऋग्वेद-सांहिताका मूल्य १००) रुपये है; 
ओर संस्कृत सायणभाष्य सहित ऋग्वेदका मूल्य २५०) 
रुपये हे । 
इसी तरह जर्मनी में प्रकाशित स्वरराहेत अथवेवेद- 
` सोहिताका मूल्य ७५०) रुपये है; 
` और वहीं से अथर्ववेद की पिप्पलाद शाखा का मूल्य 
३००) रुपये है। 
इसी तरह अन्यान्य पुस्तकों की भी यही हालत है । पूर्ण 
रूप से तो कहीं से कुछ मिलता ही नहीं । भारतवर्ष में 
` इस विषय में भाजतक जो भी थोडा बहुत प्रयश्न किय। 
` गया है, वह अपूर्ण व असन्तोंषजनक है | 


` हमारी इस विवशता व परवशता तथा लजास्पद स्थिति 
हो दूर करने के लिए ही खास तौर से स्वाध्याय-मण्डल 
ही स्थापना कीं गई थी । खाध्याय-मण्डछ इस विषय में 
४ हांतक सफल हुआ है, तथा उसे इस विषय में जनता ने 
'कहांतक साथ दिया है, यह सब आगे 
स्पष्ट हो जायगा। 

इस वृत्तांत को पढने के बाद 
' भपनान्रपना क्या धाक कर्तव्य 


इस सम्बन्ध में सबका 
हे, यह हरेक व्यक्ति 


दिए गए बृत्तांत से 


स्वयमेव समझ सकता है । अतः उस विषय सें ष 
विशेष न कहते हुए आगे छपा हुआ स्वाध्याय-संइरक 
परिचय पढनेकी हम पाठकोंसे प्रार्थना करते हैं | 


स्वाध्याय-मण्डुछ | 
(वैदिक तस्वञ्चानप्रचारक संघ ) 


स्थापना- संवत्‌ १९७५, ई० सन १९१८, 
वेद सब सत्य विद्याओंका मूल है। वेद का पढ़ना पहन 
आर्यौका परम कतव्य है । मनु महाराज भी लिखते हैं कि. 


बेदमेव सदाभ्यस्येत्‌ तपस्तप्स्यन्‌ द्विजोत्तमः। 
वेदाभ्यासो हि विप्रस्य तपः परमिहोच्यते ॥ 
योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते ध्रमम्‌ । 
स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥ 

(मचु० २।१६६-६७ ) 
चेदमेवाभ्यसन्नित्यं यथाकालमतन्द्रितः । 
तं ह्यस्याहुः परं धमेमुपधमा 5ब्य उच्यते ॥ 

| ( मघु० ४॥१४७ ) 


सनातन वैदिक धर्मका मूल आधार~अंथ अनादि पवित्र 
वेद हैं। उनको पढे बिना इस धर्मका ज्ञान होना संभव 
नहीं । इसीलिए वेदोंका पढना द्विजों ( ब्राह्मण, क्षत्रिय 
ओर वेश्य ) का अनादि कालसे परम धर्म माना गया है । 
तदनुसार अपने धर्मग्रन्थ पवित्र बेदोंझा यथामति अध्ययन 
करके उसके पविन्न ज्ञानको दूसरों तक पहोंचानेके ज्ञानयज्ञ. 
को कायम रखने के लिए व इस लेखके प्रारंभमें 


बताये गये उद्देश्योंको कार्यमें परिणत करने इच्छा से | 


वि० संवत्‌ १९७५ तदनुसार ई० सन्‌ १९१८ के मई 
मासकी २० वीं तारिखको खाध्याय-मण्डल की 
'आँध' में स्थापना की गयी । 


औंध ( 4८० ) । 


औंध, दक्षिणभारत के सातारा जिळेमें स्थित ओंध! | 
नामकी देशी रियासत की राजधानी है । पूनासे यह स्थळ ॥ 


९० मील है| औंध आनेके लिये औंध स्वथं रेख्वेस्टेशन न 
दोनेसे मद्रास एण्ड सद्रन मराठा रेलवे कै 


रद्दिमतपुर ( १७7.१६7 ) नामक स्टेशनपर उतरन, 


~ 


~ 23 Ags 


आ A Ia 


र है । बंबईसे आते हुए पूना गाडी बदलनी पडती है । 
| बंबईसे पूना आनेवाली प्राय; सभी गाडियों का इस रेलवे 
/ से संबंध रहता है । अतः रास्तेमें कहीं भी ठहरनेकी 
तकलीफ नहीं पडती | बंबईसे सीधा रहिमतपूर का 
टिकिट लेनेसे सिर्फ ४।) लगते हैं | रदिमतपुर स्टे 
पर उतरतेहि वहांसे १४ मील दूर ओघ आनेके लिए मोटर 
तैयार मिळती है, जो |=) में औंध ले आती हे। इस प्रकार 
| स्वाध्याय-मण्डलको देखने आनेवाले सञ्जनों को किसी 
5 प्रकार का कष्ट उठाना नहीं पडता | 


स्वाध्याय-मण्डल के लिये 'ओंध' 
क्यों चुना गणा ? 


भारतेवषेके बडे बडे समृद्ध 
एकांत शहरको चुननेकी खास वजह एक तो यह थीं, कि 
यहांपर शहरों जेसी चहळपहळ तथा शोरशाबा नहीं था | 
वेदिक साहित्य का स्वाध्याय व संशोधन करने के लिये 
आवश्यक शांति तथा निश्चितता दोनोंहि यहांपर अनायास 
प्राप्त थे | यहांपर रहते हुए स्वाध्याय के लिये जहां समय 


| ; 

। पर्याप्त मिळ सकता था, वहां बहुतहि थोडे खचेसे 
। सांसारिक व्यवहार चछ सकते थे। औंध एक छोटीसी 
|. पहाडीपर बला हुआ होनेसे प्रायः गरमियोंके दिनोंसें खास 
` गरमी भी नहीं पडती । 

॥ इसके अलावा यह पसंद करनेमें एक मुख्य बात यही 


। भी थी कि स्त्राध्याय-मण्डळ के . प्रारंभिक दिनों में उसे 
% शत से भी किसी आश्रयदाता की जरूरत थी कि जो समय 
र | समयपर सभी तरहसे प्रोत्साहन देता रहे व. जिसकी इस 
* कार्यके साथ सहानुभूति भी हो । 


| 2 


श्रीमान्‌ नरेश श्री भवानराव श्रीनिवासराव पंडित, 
प्रतिनिधि, 3. 4., राजासाहेब संस्थान औंध, ऐसेदि एक 
यजुर्वेदी ब्राह्मण नरेश हैं, जो खुद विद्याविळासी होते हुए 
वेदप्रेमी व आर्थसभ्यता के पुरस्कर्ता हैं । उनकी सहानु- 
भूति सवेदा स्व्राध्याय-मण्डलके साथ रही है और उन्होंने 
स्वाध्याय-मण्डल को एक अच्छी सी रकम देकर आर्थिक 
मदद भी की है । 


(५) 


+ . ६ 
शहर छोडकर आध जेसे 


स्वाध्याय-मण्डलके संस्थापक । 
श्रीयुत श्रीपाद दामोदर सातवलेकरजी । 


वैदिक धमे व उसके साहित्य की दुर्देशा देखकर आपने 
अपने दिलसें दृढ निश्चय किया कि किसी भी तरह इसकां 
उद्धार करना चाहिए और अन्य धर्मो के साहित्य की तरह 
.वैदिक धर्म का साहित्य भी सुलभ होकर उसका हिंदुमात्र 
“के घर घरमें प्रचार होना चाहिए। इसके लिए आपने 
सबसे पहले अपने प्राप्त आर्थिक प्रलोभनोंका त्याग करके 
अपने पास जो कुछ भी था उससे, जसे कि ऊपर कहा 
गया है, ऑधसें आकर स्वाध्याय-मण्डलकी स्थापना की । 

आप वर्तमान वैदिक विद्वानोंमें एक वेदके असाधारण 
विद्वान्‌ समझे जाते हें । इसीलिए जनताने अनेकवार वेदिक 
सम्मेळनों का सभापति बनाकर आपका अपूव स्वागत 
किया है । खाध्याय-मण्डछ द्वारा प्रकाशित तमाम ग्रन्थ 
आपहीने लिखे हैं | उनके पढनेसे आपकी विद्वत्ता का 
ख्याल बडी आसानीसे आ सकता है। 


झुरु शुरुमै आप अपने सतत ३० वर्षके वैदिक स्वाध्याय 
का लाभ लोगोंको घूमघूम कर देने रगे. स्त्राध्याय= 
मण्डल का जनता को परिचय कराने लगे । अपने प्रचार 
को ज्यादा स्थिर बनानेके लिए आपने प्रारम्भमें 'संस्कृत- 
खयं-शिक्षक' तथा वेद पढनेके लिए वेदका स्वयेशिक्षकः _ 
ऐसी दो पुस्तकें लिखीं | इसके पश्चात्‌ इस कार्य को और | 
अधिक वेग देने के लिए आपने एक 'वेदिक धर्म नाम | 
का मासिक भी शुरू किया । ड ध 

इस प्रकार जैसे जेसे जनता स्वाध्याय-मण्डल के परम | 
उपयोगी कार्यो न सेवाओंसे परिचित होती गई, वैसे 
वेसे स्त्राध्याय-मण्डळूके कार्यको वेग मिलता गया । आज 
२१ वर्ष की इस संस्थाने कितना कार्य किया हे तथा उससे 
वैदिक धर्म की कितनी सेवा हुई है, इसका अनुमान आगे 
दिये गये बरृत्तांतसे कोई भी अनायास कर सकता है। 


पुस्तक-प्रकाशन । 
स्वाध्याय-मण्डळ की स्थापना हुए २१ वषे हो गये । . 
इस समय दस्यान इस सण्डलद्वारा प्राचीन वेदिक साहित्य 
सम्बन्धी जो जो पुस्तके प्रकाशित की गई हैं वेस 


। | भोलिक (07808 ) होती हुई भध्यस्त ह 
Ss तथा स्थिर साहित्य में अभिवृद्धि करने वारी सिद्ध हुई ' | 
0? इन पुस्तकोके विषयमें जिन्हें विस्तारसे पता करनेकी इच्छा 
/ हो, वे स्वाध्याय-मण्डल' द्वारा प्रकाशित पुस्तकोंका बडा 


खा सूचीपत्र देख सकते हैं । यहांपर कुछ का संक्षिप्त परिचय 


| । क्रायाजाताहे। 
Rand FE. (१) सचित्र संपूण महाभारत- १८ पर्वाका यह 
' ` महाभारत जिसमें लगभग १ लाख जितनी शोकसंख्या 
ES [22 हे, शुद्ध व सरल हिन्दी भाषाके अनुवाद के साथ अलग 
` ` ळग १० जिद्दोंमें पाठकोंके सुभीते के लिए प्रकाशित 
क्रिया गया है । इस विशालकाय महाभारत की ११ हजार 
पृष्ठसंख्या है, तथा ३० सेर पक्का वजन हे। इसके अलावा 
इसमें अनेक रंगीन तथा सादे भिन्न भिन्न घटनाओं को 
' दुशोनेवाले चित्र हैं संक्षेप में आजतक जितने भी महा- 
> भारत छापे गये हैं, उन सबसे यह अजोड हे । महाभारत 
` के शोखिनौंके लिये तथा पुस्तक्रालयोंके लिय्रे वस्तुतः संग्रह 
 करनेळायक पुस्तक है | 
5 st वेदिक साहित्य का अध्ययन करनेवाले तथा उसमें रस 
 लेनेवालों के लिये महाभारत का पढना नितांत आवश्यक 
केन । 5 है | क्योंकि व्यासमुनिजीने वेदोंके अर्था को सुगम ब स्पष्ट 
` करनेके लिये इस विशाल ग्रन्थकी रचता की थी । इसी- 
लिये इसके विषय में कहा गया है कि 'भारतब्यप देशेन 
' ह्याम्नायाधंश्र दर्शितः | इस प्रकार इसकी जितनी भी 
` प्रशंसा की जाय थोडी हे | 
(१) महाभारत-समालोचना- महाभारतमें वर्णित 
| अनेक घटनाओं, स्थरो तथा अनेक विवादास्पद जातियों 
पर इसमें युक्तियुक्त विद्ठत्तापूणे प्रकाश डाला गया है । 
| जित्ने भी एक वार इस समालोचना को पढा है, उसने 
इसकी मुक्त-कण्ठ से प्रशंसा की है। । 


(३) श्रीमद्धगवद्वाता- स्वाध्याय-मण्डळ का दूसरा 


शि. ह्लीता? का प्रकाशन है । लगभग १००० पृष्ठों की यह 

इक तीन भागों में विभक्त की गईं हे | आपने अनेक 
गीताओं के भाष्य देखे होंगे तथा अनेक पढ डाळे होंगे 
परंतु फिर भी इस में जो विशेषता है, वह आपको कहीं 
के भी नजर न भाएगी । इस पुरुपार्थवोधिनीमें गीतावचनों 


अजोड कार्य “पुरुषाथवोधिनी भाषाटीका समेत भगवः 


(६) 


के साथ तुरना करने के लिए अनेक वेदवचन स्थान 
पर उद्धत किये गये हैं। यदि इनको क्रमश; 
जाय, तो नई वेदगीता तैयार हो सकती है 
एक खास विशेषता है | आजतकके अन्य गीता के भाइयों ` 
में गीताके वचनोंकी तुलना सिफे उपनिषदों और स्मृतियों 
के वचनों से ही की गईं है। वेदसे किसीने भी नहीं क 
इस सबके अलावा भाषा आदि की सरलता के कारण र 
गीता इतनी अधिक रोचक हुई है कि, एक वार पढना 
प्रारम्भ करनेपर फिर बीच में छोडने की जरा भी ष 
नहीं होती | 

(४) अथवेवेद्‌-भाष्य~ वेदभाष्यके लिये वेदप्रमियो 
की अवारनवार मांगें आती रहने से सबसे प्रथम अथर्ववेद 
का भाष्य तैयार किया गया । वेदोंके भाष्य तैयार करने 


स्थान 
इकट्ठा किया 


कितनी कितवी रुक्रावर्टे हैं, इस बात को विद्वान्‌ पाठक | 
५ 7 < है: ~ ब त न 
भली भांति जानते हैं तथा समझते हैं | वेदोंके सच्चे 


भाष्य तैयार करने के लिए आवश्यक साधनग्रंथ कहीं भी 
उपलब्ध नहीं । फिर भी इन सब कठीनताओंमें से पसार 
होते हुए यह भाष्य तैयार करने का प्रयत्न किया गया है। 


इस भाष्यमें मंत्रों का केवळ शब्दार्थ न देते हुए भावाथे 
तथा विशेष स्पष्टीकरण भी दिया गया है । इस से भाष्य 
अत्यन्त स्पष्ट ओर सरल हुआ हे । इस सें नानाविध विषय 
यथा रागचिकित्सा, राजकारण, समाजकारण आदि लगभग 
तीनसौ विषयोंपर प्रकाश डाला गया है । वेदों के सम्बन्ध 
सें नवीन शोध करने की इच्छा रखनेवालों के छिये तभा 
चेदोंमें क्या हे, यह जानना चाहनेवालों के लिए यह भाष्य 
अत्यन्त उपयोगी हे | 


उपनिषद्‌-ग्रंथमाला- अबतक ईश? ओर 'केन' ये | 
दो उपनिषदें भाष्यसहित तैयार हुई हैं । अन्य उपनिषदे ` 
भी इसी तरह प्रकाशित करने का प्रय्न दो रहा है। इन. 


उपनिषदों का भाष्य अपने ढंग का नया है, जो उपनिषदों 
के विषय में श्रद्धा उत्पन्न करता है । 


केनोपनिषदू के भाष्य की विशेषता यह है किं, ईस 


उपनिषद्‌ की तुलना भथै-वेद के 'केन” सूक्त के साथ की | 


गई है | इस प्रकार यह अथवेवेदीय “केन! सूक्त मोलिक | 


अर्थ व वैदिक मूळ सूक्त के साथ जनता के सामने रखने 


का प्रयक्ष किया गया हे । मे दोनों उपनिषदे भपवी | 


अपनी विशेषता लिए हुए खूब लोकप्रिय सिद्ध हुई हैं । 

(६) योगसाधनमाला- इस मालाकी तमाम पुस्तकें 
। एकसै एक बढिया हैं । इनकी जितनी भी प्रशंसा की जाय 
थोडी है | इस माला में संध्य़ोपासना, ब्रह्मचर्य, आसन, 
योगसाधन की तेयारी, सूर्यभेदनव्यायाम इत्यादि पुस्तकों 
का समावेश होता है | इस माला की पुस्तकों की रातदिन 
सतत मांग ही सिद्ध करती है, कि वे जनता को कितनी 
अधिक प्रिय व लाभदायक सिद्ध हुई हैं । 

उक्त पुस्तकों के अतिरिक्त स्वाध्याय-मण्डलने अन्यान्य 
बहुतसी छोटी मोटी पुस्तकें जैसे कि 'संस्कृत-स्वयं-शिक्षक!, 
वेद-स्वय-शिक्षक' इत्यादि का समय समय पर प्रकाशन 
किया है, जिनके बारेसें स्त्राध्याय-मण्डलूसे पता किया जा 
सकता हे । 

वैदिक धर्म (शुद्ध सनातनधर्म ) के साहित्य के प्रचारार्थ 
| श्वाध्याय-सण्डल ' बैदिक धर्स ? नामक मासिक का भी 


प्रकाशन करता है | गत २० वर्षों में इस सालिक के द्वारा 
सार करीब करीब २५००० पृष्ठ वेद्सम्बन्धी लेखों से भरे हुए 
हे। जनता के सामने उपस्थित किये जा चुके हैं | जनताने भी 
वाथ इसका हार्दिक स्वागत किया है । 

ष्य गत २१ वर्षो में साधारण से मूल धन से स्वाध्याय- 


षय | सडछने लगभग ६-७ लाख रुपयों की, ऊपर बताये अनु- 
॥ पार किताब छापकर जनता सें उनका प्रचार करते हए 
भग्र, ड है १00 
बर्च  पैदिक धर्मकी सेवा की हे | इस समय भारतवर्ष के प्राय: 
। सभी बडे बडे ध्रांतों यथा महाराष्ट्र, मध्य-भारत, संयुक्त 
... आंत, पंजाब, सीमाशंत, राजपुताना, बृहद्‌ गुजरात, काठी. 
 भावाड, सिंध तथा बंगालके मुख्य मुख्य शहरोंसें स्वाध्याय- 
` ` मण्डळ की पुस्तकें पहोंच चुकी हैं। इतनाहि नहीं, अफ्रीका 
[१ ये हु भी स्वाध्याय-मण्डळ का नाम व कार्य पहोंच चुका 


(वि मिफ तैयार करनेमें कठिनता। 
साधारण जनता को वेदिक साहित्य का सहृश्व दिखाते 


डसकी भोर आकर्षित करने के पश्चात्‌ स्थाऽ्मोय- 


ब | प्‌ 
पवी. 2 


(७) 


सहायता से हजारों रुपये खच कर बडी बडी कठिनताओ 
का सुकांबला करते हुए अन्तसें झुद्ध वेदों का पता व 
उन्हें छापा । इस समय चारों वेद बुड, सुन्दर तथा सस्ते 
छपे हुए, अच्छी जिल्दवाळे, बहुतही थोडे मूल्य 
स्वाध्याय-मण्डळ से मिळ सकते हैं । . 


कीमती हैं कि सर्वसाधारण वेदप्रेमी भारतवासी उन्हे 
कर जो वेद छपे हुए मिलते हैं, वे जहां कीमतसें थोडे 
सस्त हैं, वहां उनकी छपाई, जिल्‍्द तथा 


कामको नहीं | 2 


का इसीसे अनुमान किया जा सकता हे, कि कारवे 


मण्डल के लिए अपने उद्देश्य के अनुसार यह... 
आवश्यक था कि वह शीत्रातिशीघ्र वेदों का भाष्य तेयार | 
करके छोगोंके सामने रखे। स्वाध्याय-मण्डलने अपने _ 
देशय की पूर्ति के छिए सबसे प्रथम अथवेवेद का भाष्य | 
तैयार भी किया | परन्तु इस भाष्य को तैयार करते इए | 
जो जो अनेकविध कठिनतायें उत्पन्न हुई, उनमें सबसे मुख्य जय 
तथा बडी यह थी कि वेदों की गुद्ध संहिताय कहीं से भी | 
उपलब्ध नहीं होतीं थीं। इसी तरह वेदोंके शाखाग्रन्य . 
तथा भाष्य के लिये आवश्यक साधन-अन्थों का भी | 
अभाव था । ऐसी अत्रस्थासें भाष्य करने के कायं को एक | 
ओर रखकर सबसे पहले शुद्ध वेद तैयार करने का किचार , 


~ 


किया गया । 
Na ha (०० 
गन्ध वद छापनका काय । र 
वेदों की शुद्ध सेहितायें छापनेसे पूर्व आजतक जहां 
जहां वेद छपे हैं, उनका पता किया गया | आश्रयं और ° 
दुःख की बात तो यह है कि भारत वेद-धमानुयायियोंका स 
गढ होते हुए भी भारतवर्ष की अपेक्षा युरोपमें ही अधिक | 
छुद्र तथा सुन्दर छपे हुए कुछ वेद प्राप्त हुए । परन्तु पूण. 
शुद्धता की कसोटी में वे भी उतर सकें ऐसे न थे । ऐसी. 
हालत सें स्त्राध्याय-मण्डलने तमाम भारतवर्ष छानबीन- 
कर सौ सौ वर्षसे भी अधिक प्राचीन हस्तलिखित संहिताये | 
प्राप्त कीं । वेदों को वंशपरंपरासे याद करते चले आनेवाले | 
वेदपाठी तथा घनपाठियों को जमा किया और इन सबक 


विदेशोंमें छपे हुए जो वेद मिलते हैं, वे इतने ज्या 


शुद्धता कि 


स्वाध्याय-मण्डलह्वारा प्रकाशित वेदों की ले 


ead 


( 


7 और इस कारण 


गने बाद ही समाप्त हो गय 
टक छापने की 


स्वाध्याय-मण्डळ कों उसे फिर दुबारा 
जरूरत पडी । 

वस्तुतः हिन्दुओं 
तथा हिंदुमात्रके घरमें 
निहायत जरूरी हे कि इन शुद्ध 


की जनसंख्याको लक्ष्यमें रखते हुए 
वेदों को पहाँचाने के लिए यह 
वेदोंके या तो तांबे के 


का मुद्रण हो । परन्तु इन दोनोंही बातोंके लिए हजारों 
रूपयों की आवश्यकता है। यदि हिंदू धनवान्‌  कोग 
अथवा हिंदू राजे महाराजे इस ओर दृष्टिपात करें, तो 
यह कार्य आसानी से व शीघ्रता से हो सकता हे। 
स्वाध्याय-मण्डल इसके लिए अपनी ओर से यथाशक्ति 
| प्रयत्न कर रहा है । यदि हिंदू जनताने इसमें पूर्ण खूपसे 
श” ` साथ दिया, तो निकट भविष्य में यह कार्य भी सम्पन्न 
हो जांयगा | 
वेद छप जाने के बाद भन्यान्य वेदिक शाखासंहितायें 
भी छापी जानी जरूरी हैं । इनके साथ साथ उपनिषदादि 
वैदिक वाझाय के ग्रन्थ तथा वेदों के अग-उपांग भी 
छापनेही होंगे । इन अन्थोंकी संक्षिप्त सूची इस प्रकार है- 
: (१) ऋग्वेद । 
 ऋवेदु-संहिता, सांख्यायन-संहिता, ऐतरेय ब्राह्मण, 
. ऐतरेयारण्यक, ऐतरेयोपनिषद्‌, सांख्यायन ब्राह्मण, सांख्या- 
 यनारण्यक, ऋरवेदृप्रातिश्ञाख्य, ऋग्विधान, तथा चरणव्यूह 
. आदि ऋग्वेद का वाड्यय । 


(२) यजुवेंद । . 

` (शङ्क) यजुर्वेद वाजसनेयी संहिता, काण्व-संहिता, 
व, , ( २ त्तिरी छ ~ ७ 

0... कृष्ण) ,  तरीय-सहिता, कापेष्ठल-सहिता, काठक- 
| संहिता, मेत्रायणी-सहिता इत्यादि संहिताग्रन्थ; 

शतपथ ब्राह्मण (काण्व तथा वाजसनेय ), तैत्तिरीय 


टट्‌ & न न 
| sh उ यारण्यक शङ कृष्ण यजु-प्रातिशाख्य तथा 
_डपनिषदादि यजुर्वेदीयं वाक्य | 


ह सामवेद-संहिता, सामगानके सब ग्रंथ, आरण्यक संहिता 
मिनीयोपनिषद्‌ ब्राह्मण, ताण्डय 
` परविश आहण, पुष्पसूत्र इत्यादि सब 'सामचेदीय वाज्ाय। 


महात्राद्मण, दैवत तथा 


बरोक बनाये जायें अथवा तो स्टीरियो टाइपींग से वेदों 


८) 


(४) अथववेद्‌ । 

अथवेवेद-संहिता, पिप्पलाद-संहिता, गोपथ है 
अथर्व-प्रातिशाख्य आदि सब अधर्ववेढीय घाद्याय हि 

इन सब ग्रन्थों को शुद्ध तथा सुंदर छापने के साथ र । 
इनका भिन्न भिन्न भाषाओं सें अलुवादभी करना होंगा। 


साधन-ग्रन्थ । 
वेदों के सरल अर्थ तथा मन्त्रों के तत्वज्ञान का विवरण | 
देने के लिए ऊपर बताये गए ग्रन्थों के अलावा निभ. 
लिखित साधनग्रन्थों की भी अत्यंत आवश्यकता है। 
इनके बिना जल्दी व आसानीसे निश्चित चेदा होगा 
कठिन है । र 
(१) देवतामन्त्रसंग्रह । 
(२) वेदमन्त्रों का वर्गीकरण | 
(३) पुनरुक्त ओर अभ्यस्त मन्त्रों का संगतिकरण | 
(४) समान या विरुद्ध विचारवाले सन्त्रों का संग्रह 
(५) सब वेदों के सन्त्रो की चरणसूची; हो सके तो, 
आद्याक्षर तथा अन्त्याक्षर की भी सूची | 
(६) शब्दसूची, विषयसूची, नामसूची; इसमें भी हो 
सके, तो स्थाननामसूची, वस्तुनामसू ची ,ऋषिसूची, 
तथा विशेषणयुक्त देवतासूची इत्यादि । 


इन साधनग्रन्थों के तैयार हो जानेपर वेदभाष्य करना 
बिलकुल आसान हो जायगा । फिर भाष्य में किसी भी . 
प्रकार के संदेह को स्थान न रहेगा । वेदों की याजक, | 
आध्यात्मिक, सामाजिक, राजकीय आदि अनेकविध दृष्टियों 
से खोज करना सुगम हो जायगा । बैदिक सिद्धांतों का i 
निर्णय करने में भी फिर किसी प्रकार की तकलीफ नहीं «` 
होगी । भाजक के धार्मिक झगडे तब निश्चित खूपसे; ह 
मिटाये, जा सकेंगे । । 


ऊपर बताये गये तमाम कार्य को पूर्ण करने के छिए 
५ से ७ वर्ष की अवधि चाहिये । परंतु इतने समय में भी. 
यह कार्य तभी हो सकेगा, जब कि इस के लिये आवश्यक | 
धनराशि जनता से जब जब जरूरत हो, समय पर मिलती | 
रहे । इस कार्य के लिए कुछ कितने घन की आवश्यकता. ' 
हे, इस के छिपु निम्न अंदाज़ा छगाया गया है । हम 


05 


न धन का अंदाज । 
(१) वेद्संहिताओं की छपाई हू० २५०००) 
(२) ब्राह्मण, भारण्यक आदि 
अंथों की छपाई रू६ २५०००) 
(३) दैवत-संहिता, मंत्रोंका वर्गीकरण 
तथा अन्य सूचियां रु० १७०० ०) 
(४) आदि तथा अन्त्य अक्षरवाली 
चरणसूची रू० १००००) 
(५) शठदृसूची, विषयसूची आदि 
भिझ्भिन्न सूचियां रु० १५०००) 


सु० ९००० ०) 

(६) वेद॒भाषय तैयार करवाकर त्र 
छपवाकर प्रकाशित करना २० २५०००) 
₹० १९५०००) 


यह अंदाज लगभग १ छाख १५ हजार रुपये होता हे। 

यह कमसे कम अंदाज लगाया गया है | परन्तु हमारा 

ख्याल हे कि दसेक़ हजार रुपया इससे: ज्यादा ही खर्च 

होगा, कम नहीं । अथोत्‌ सवालाख रूपये.से यह सब कार्य 
~ ९. 


पूणे रूपसे निर्विन्न समाप्त हो सकेगा । उपयुक्त अंदाजमें 
सब प्रकार के व्यय का अंदाजा लगा लिया गया हे । 
वेद तथा वेदभाष्य आदि की कीमत जहां तक हो 
सके, ऐसी रखी जायगी कि जिससे सर्वसाधारण हिंदूमात्र 
उससे लाभ उठा सके, क्योंकि धार्मिक प्रचार के लिए 
यह परमावश्यक हे। परन्तु यह तभी हो सकेगा, जब कि 
दिकधमंप्रेमी, दानी सज्जन इसकी जवाबदारी अपने 


a सिर ले छें। 


स्त्राध्याय-मण्डल ने इस आवश्यक धन को प्राप्त करने 


>, ~ ~ ~ 
९ के लिए निम्नलिखित योजना जनता के समक्ष रखी हे । 


कोइ भी धमेप्रेमी हिंदु चाहे तो उसमें आसानी से 
भाग छे सकता है । देखें, जनता की ओोरसे उसमें कितना 
सहकार प्राप्त होता हे । 

आवश्यक धन प्राप्त करनेके लिए याजना । 
(१) प्रतिपालकवगे । 

(अ) प्रथम प्रतिपालकवग- जो सजन १० हजार 
रुपये [र० १००००) | का दान देंगे । 

२ 


(7) ऐसे सजन चाहेंगे, तो स्त्राध्याय-मण्डळ द्वारा 
निधीरित कोई भी पुस्तक उनके नामसे छापकर 
उसमें उनका रंगीन चित्र दिया जायया । 

(7) स्वाध्याय-मण्डळ द्वारा प्रकाशित सव भाषाओं 
[ प्रकाशन उन्हें कायम मुफ्त दिया जाया करेगा । 


(आ) द्वितीय प्रतिपालकवग- जो सजन ५ हजार 
रुपये [रु० ५०००) |] का दान देंगे | 
(() ऐसे सज्जन चाहेंगे, तो उनके नामसे पुस्तक छापकर 


उसमें उनका सादा चित्र दिया जायगा । 


(7!) स्वाध्यायमण्डलद्वारा प्रकाशित तमाम भाषाओं 


का साहित्य उन्हें मुफ्त दिया जाया करेगा । 


(इ) तृतीय प्रतिपालकबगे- जो सज्जन ३ हजार 
रूपये [ र्‌० ३०००)] का दान देंगे । 
() ऐसे सज्जन चाहेंगे, तो स्त्राध्याय-मण्डल द्वारा 


प्रकाशित होनेवाली किसी पुस्तकें उनकी फोटो दी 
जायगी । 


(7) किन्ही दो भाषाओंसें प्रकाशित पुस्तकं सुफ्त दी 


जायगी | 


(२) पालकवर्ग । 

(इ) प्रथम पालकवग- जो सज्जन 
[ह० २०००) || का दान देंगे । 

() ऐसे सज्जन चाहँग तो स्ताध्याय-मण्डलकी पुस्तक 


हजार रुपे 


में उनकी छोटीसी फोटो दी जायगी । 


(उ) द्वितीय पालकचगे- जो सज्जन एक हजार 


रुपये [र० १००८०) ] का दान देंगे | 


() ऐसे सञ्जनों को किसी भी एक भाषाका तमाम 


साहित्य झुफ्त दिया जायगा च किसी एक पुस्तक 
सें नाम छापा जायगा । 


(ङ) तृतीय प्रतिपालकवर्ग- जो सञ्चन ५ सो 
रुपये [रु० ५००) ] का दान देंगे । 
(7) ऐसे सञ्जनों का किसी भी एक पुस्तकसें सहायक 


क तारपर नाम रहा । 


(३) पोषकवग। . 2 
(क्र) प्रथम पोषक-वगे- जो सज्जन ३ सो रुपये 
[रु० ३००) | का दानदेग। | 


व्वा _धर्ग- मो सक््तत ३ सो दपये 
(छ) द्वितीय पोषक-बर्ग 
[३० २००) ] का दान देंगे। 
(ल) तृतीय पोषक-धगे= जो स्म सो रुपये 
[६० ३००) ] का दान देंगे । 

(7) पोषकवर्गके सब सदस्यों को उनका धन भाने के 
बाद जो जो पुरतकें स्वाध्याय-मण्डलद्वारा प्रकाशित 
की जायंगी, वे सब मुफ्त दी ज्ञायंगी । 

(॥) जो सञ्जन एक साथ कमसे कम १००) र नेमे 
असमर्थ हैं, परन्तु स्वाध्याय- मण्डछ का पोषकवगे 
बननेकी प्रबळ इच्छा रखते हैं, उनकी सुविधा फे 
लिए ऐसा नियम बनाया गया है कि, वे यदि एक 
वर्ष के अंदर भपने सुभाते के . अनुसार से 
रुपये पूरे कर देंगे, तो वे पोषक-वर्गके सदस्य लिए 
माने जायंगे। परन्तु सौ रुपया पूरा होनेपरही उन्हें 
पोषक-वर्गके तमाम हक प्रास होंगे । :: 

(॥॥ ) विदेशमें रहनेवाळे सक्तनों को पोषक-वर्गका 
सभासद बनने के लिए कमसे कम दो सौ शिलिंग 

( शि० २०० ) देने होंगे । केवळ १५० ) शिछिंग 
` (६० १००) देनेकी हालतमें पुस्तकें भेजने का 
= डाङष्यय उनके जिम्मे रहेगा । 


दान । 


(१) क्षामिक साहित्यको सस्ता ब सुंदर छापने के लिए 
._ अगर तो मुफ्त बांटने के लिए धनकी अत्यन्त आवश्यकता 
 रहती हे | अतः इस कार्यके लिए जो सजन यथाशक्ति ह्रः 
साळ नियमित दान देते रहेंगे, उन्हें समय समय पर 
 स्वाध्याय-मण्डळ की ओर से पुस्तकें भेट दी जाया करेंगी । 


(२) जिन सजनों के दिल में धार्मिक साहित्य के प्रति 
असीम प्रेम है, परन्तु वे बडी बडी रकमें दान फे तौरपर 
_ नहीं दे सकते, वे हरसालं नियमित रूपसे १) रुपये से 
. लेकर उन की इच्छानुसार जितना हो सके, दान देकर इस 

पवित्र यज्ञ में भाग लेकर पुण्यशाली घन सकते हैं। 


दु क र क 


धार्मिक साहित्व छापने कै किए अख्नुक धना ७ 
समब के लिए रखनेको तैयार हों। इस प्रकार रखी दै 
'बनराशिपर ९) ₹० सैंकडे के हिसाबसे जो ब्याज 
डतनी कीमतकी पुस्तकें रेल या डाकब्यय मिछाकर ३. 7९ 
सज्जन को उनकी पसदगी के अनुसार दी जायेगी | 
प्रकारकी भनामत रकम निम्नरिखित शतोसे वीष 
जायगी। 
(१) कम से कम ३ वर्ष के लिए अनामत रकम हो 
जायगी । | 
(२) कमसे कम १००) रुपये तथा ज्यादा से 
१०००) शपये भनामत रकसक्के 
ज्ञायगे । 


भयाग 
तौरपर ह्नि 


(३) भनामत रकम वापस लेनेफे छिए कमसे कम एइ 
मास भगाऊ सूचना देनी होगी । 

(४) एक हजार रुपये [₹० १०००) ] से अधिक रकम . 
अनामत के तौरपर उसी हालत में छी जायगी 
जब कि प्रतिवर्ष पुक हजार इपयेसे ज्यादा वापस 
न ळे जायंगे। £ 

धरोहर । 


जो सज्जन स्त्राध्याय-मण्डळ भें कमसे कम १०) रुपया 
धरोहर के तोरपर पुस्तकें खरीद करने के किए कायम मा 
रखा करेंगे; उन्हें पुस्तकों का डाकष्यय माफ होगा । 


वी० पी० पी० से माँग। 


जो सज्जन कम से कम पुस्तकों के मूश्य का ड़ रुपया 
पहले भेजकर घी० पी० पी से पुस्तकें मंगवायंगे, डे. 
आधा डाकण्यय माफ किया जायगा । 


“क >> 


स्वाध्याय-मण्डलकी इस उपयुक्त योजनामें हरेक छ ”> `. 
प्रेमी सज्जन, चाहे वह गरीब हो या श्रीमान्‌, किसीन ' 
किसी तरह से भाग छे सकता हे। 


प्रमाणपत्न | 
उपर्युक्त तीनों वर्गोके सदस्यों को जिनका कि भावहयक 
धन पूरेपूरा आ गया होगा, उन्हें स्वाध्याय-मण्डछ की | 


आ ११) 


Nap । हु 

सी} 3#। 

णा, „ खाध्याय-मण्डल (वेदिक तत्त्वक्षान-प्रचारक संघ), 

रे हक औंध; ( जि० सातारा ) 

र) प्रमाणपत्र । 

`. कव्य देवस्य काव्य न ममार, न जीर्यति ॥ 

र , ( भधवे ० १०।८।३२ ) 
स्थापना-संवत्‌ १९७५, ह० सनू १९१८ आंच | 
सख्या... ... ता०,,, +. 

स यह प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमान्‌ ... ... .,. 

हिये +, ०० «०० ««« ३० ५ «- ( अक्षरोंमें ) ...... , 
रुपये देकर स्वाध्याय-मण्डल के नियमों के अनुसार प्रति- 
मेढ घालक-पालक-पोषकवर्गके सदस्य बने हैं | आजसे उन्हे 
| प्रतिपालक-पालक-पोषक के अधिकार दिये जाते हैं । 

55. किलर सा निजि 24 नि ~ 

गी प्रधान-संचाळक संत्री 

"इ ` प्रतिपालक, पालक तथा पोषक, वर्गके नियम। 
(१) कोई भी सज्जन सो रुपये [९० १००)] या 

उससे ज्यादा देकर प्रातिपाळक, पाक ब पोषफ- 
पया घगै के सभासद बन सकते हैं । 

लमा (३) जो सश्जन एकही साथ कमसे कम सौ रुपये [० 

१००) ] नहीं दे सकते, वे प्रथमवार कमसे कम 
बीस रुपये [₹० २०) ] देकर शेष धन नियमित 
किइतोंसे साळ भरके अंदर पूरा कर सकते हैं । यदि 
पया वे एक वर्षमें उक्त रकम पूरी नहीं कर पायंगे, तो 
डन ,? पोषकवगैका सभासद नहीं माना जायगा, 


3 '' और उनकी प्राप्त रकम दानमें जमा कर ली जायगी। 

(३) प्रत्येक सद्स्य को प्रमाणपत्र दिया जायगा | > 

` (४) किइतोंसे सो रुपये पूरे करनेवाले सञ्जनौं को 
प्रमाणपत्र तभी दिया जायगा जब्र कि उनसे सौ 
रुपये पूरे वसूळ हो जॉयंगे । 

(५) प्रमाणपत्र प्राप्त किये बिना किसी भी तञ्जनकौ 
सदस्य घननेके छाभ व अधिकार नहीं दिये जायंगे | 

की (8) प्रतिपालक, पालक वे पौषकवर्ग का सदस्य बनने 

॥ की “cam... रखनेवाळे सज्जनों को “प्रतिज्ञापत्र 

3 भरने होंगे | 


(७) प्रातिवालक, पालक व पोषक वर्ग का सदस्य 
बनने के लिये दी गईं धनराशि किसी भी हालतमें 
वापस न मिल सकेगी | 


(८) पता ठीक न होनेपर या बदल जानेपर प्रकाशनके 
यथासमय नं मिल्ने की अथवा सर्वथा न मिलने 
की जवाबदारी सदस्य के सिर रहेगी ! 

(९) कोई भी प्रकाशन रजिस्टेशनसे मगवनिवाको को 
रजिस्देशन का खच अलग देना होगा । 

न 
आंधकार ।. 

(१) सौ रुपये या उससे ज्यादा देनेवाळे सउजन 
स्वाध्यायमण्डढके उक्त तीन वर्गोसँसे किसी एकके सदस्य 
हगि आर उन्हें उस सदस्यत्वकों अपने सामने या अपने 
पीछे वशसेंसे किसीके नाम परिवर्तित करने का हक होगा | 
परन्तु ऐसी स्थितिसें योग्य समयसें प्रमाणपत्र भी परिवर्तित 
करा लेना होगा । 

(२) प्रतिपालक तथा पाळक-वरीके सदस्यों को 
स्वाध्य़ाय-मण्डळ का तमाम प्रकाशन सुफ्त लेनेका हक 
होगा; परन्तु पोषक-वर्गके सदस्यों को सदस्य बनने के 
पश्चात्‌ का प्रकाशन ही मुफ्त दिया जायगा । 

La ज्ञा 
ग्रातज्ञा-पच्च । 
श्रीमान्‌ प्रबन्धक, स्वाध्याय-मण्डल, 
~ ~ 
आय, ( जि० सातारा ) . 
: में आपके स्त्राध्याय-मण्डलका रु० अक्षरोंसे ` 
रुपये... ...देकर सभासद्‌ बनता हुं | कृपया स्वीकार कर 


के प्रमाण-पत्र भेज दें | 
तिथि 


पूणे नाम ... 


भवदीय | 
पूण पता ० ७ 06 
देश ०० 


आफ्रिकामें प्रचारकार्य । 
भारतवर्ष के भिन्न भिन्न प्रांतों सें तो वेदिक धश्च के 


प्रचारार्थ श्री० पं० श्रीपाद दामोदर सातवलेकरजी अनेक 
वार चक्कर लगा चुके हैं तथा अब भी जरूरत पडनेपर 


जिला: 5 


. जातेही रहते हैं । परन्तु आफ्रिकामें सी स्वाध्याय-सण्डल | 


दवारा चदेक घमं न उसके साहित्य के प्रचारार्थं वहां के 


कि | । दु | कुछ वेदधमेम्रेसी सउंजनों के आमन्त्रण को - इनी 24 
___ तढित्कांतजी वेदालंकार वहाँ भजे गये थे । वहांकी हत 
। `` जनताने राजनेतिक व्‌ आर्थिक परिस्थितिके ठीक न ऱ्य 
। हुए भी पंडितजीका प्रेम से स्वागत किया, तथा न 
` च्ेदिक धर्मे के प्रति प्रेम व्यक्त करव हुए 22 क 
। के प्रचार में रस लेकर अच्छी सहायता दा। म, 
` वहां की खराब परिस्थितियों की वजह से ब्रिटिश इस्ट 
` आफ्रिका, पो० ई० आफ्रिका. तथा साउथ द र 
` कुछ हिस्सा भ्रमण कर के. १९३९ के अगस्त में वापत 
व आ गये | 
स्वांध्याय-संघ । 
सर्वसाधारण जनता अपने धर्म का सच्चा स्वरूप जानने 
` के लिए वेदो का अपंने घर बैठेही स्वाध्याय कर सके, तदर्थ 
 स्त्राध्याय-मण्डलने ` श्वाध्याय-संघ ” की स्थापना की 
 । हे। आजकल प्रायः देखा जाता है, कि वेदों के अध्ययन 
 केअभाबमें वेदों के नाम से कुछ आनिच्छनीय कल्यनायें 
' तथासिद्धांत वैदिक धर्म में घुसेडे जा रहे हैं। कुछ लोग 
। तो वढ़ों को बिना पढे तथा जाने ही- किसी भी सिद्धांतको 
` वेदिक या अवैदिक कहते हुए जराभी हिचक्रिचाते नहीं । 
वस्तुत; वैदिक धर्म एक बडाही शास्त्रीय वेज्ञानिक धर्म 
` हे) ज्ञानविज्ञान के बिना तथा उसका उचित रीतिसे 
परिशीलन किये बिना उसमें गति नहीं हो सकती । वेद 
को ऊपर ऊपर से देखकर उसके बारे में कुछ भी कहना 
एकमात्र हुःसाहस ही है | ऐसी स्थिति में जिन्हें वस्तुतः 
' चेदिक धर्म से प्रेम है, तथा जो दिलसे वेदों में क्‍्याळिखा 
है, यह जानना चाहते हैं, उनके लिए वेदाध्ययन के साधनों 
की व्यवस्था होनी नितांत आवशग्रक है । 
सो सजन वेदोंका अध्ययन करने की कुछ कुछ इच्छा 
रखते हैं, उनके लिए आजकल कोई भी ऐसी ब्यवस्था 
| यहीं, कि जिससे वे अपने सांसारिक व्यवहारों सें रहते हुए 
+ भी वेदाध्ययन कर सकें। अतः ऐसी क्रिसी-संस्थाकी लात 
आवश्यकता थी कि जो इस कमी को दूर करके जनता को 
वेदाध्ययन में सहायता करे । “स्वाध्याय-संघ” की 
स्थापना इसी कमी को दूर करने के लिए की गईं है । 
इस संघ में प्रविष्ट होनेवाले सञ्जन ५-६ वर्षेकि भद्र 


RR 


२) | . | 


ही वेदवेत्ता हो सकेंगे। जो प्रतिदिन नियमित क्र 
भी कर सकेंगे, वे भी १० वर्षा में वेदसम्बन्धी पय स्‌ 
हासिल कर सकेंगे। स्वाध्याय-लंघ के आच 
नीचे वेदाध्ययन करनेवालेको प्रतिदिन निय 
सिर्फ आधा घण्टा ही स्वाध्याय के लिप पक 
होगा। इतना थोडा समय चाहे तो हर कोई भसा 
निकाल सकता है ! 
स्वाध्यायसंघ के उद्देश्य व नियम । 
बेद का स्वाध्याय करना और कराना, इस संघ त. 
उद्देश्य होगा । डे 
: (१) प्रतिदिन नियमपूर्वक अपने घरसें ही रहते हुए 
आधा घण्टा वेदों का स्वाध्याय करनेवाले सज्जन इस संघ 
के सभासद्‌ बन सकेंगे । 


of 


(२) किसी भी शहर या गांत में कम से कम तीन 
सदस्य होनेपर वहां संघ की स्थापना कीं जा सकेगी | 
एक ही कुटुंब के तीन व्यक्ति अथवा तो एक ही पाठशाला 
के तीत विद्यार्थी भी इस संघ की स्थापना कर सकेंगे 

(३ ) सदस्य होने के लिए किसी भी प्रकार का भार्थिक 
चदा नहीं लिया जायगा | परन्तु सदस्य को-> 

(अ) प्रतिदिन कम से कम एक मंत्र मननपूर्वेक पढना 
होगा; 

(आ) हस्ते में कमसे कम एक मंत्र याद करना होगा, 


A NNO Dh IY “NYY As MM) 


(इ ) स्वाध्याय-संघ के साप्ताहिक सत्संग में कमसे 
कम महिने में एक वार उपस्थित होकर अपने मनन किए 
हुए मंत्र का आशय अन्य सदश्यो के सामने रखना होगा। 
>a 0. ७ ह 
(४) प्रत्येक स्थानीय स्वाध्याय-संघ के अध्यक्ष औँ De 
मंत्री ऐसे दो ही पदाधिकारी हुआ करेंगे, और इनका वार्षि! ) 


चुनाव हुआ करेगा | a 

\ हे 

(५) अध्यक्ष तथा मन्त्री के विशेष रूपसे निल | के 
a गे 

लिखित काये होंगे-- । स्‌ 


(अ) यथासंभव लागों में वेदों का स्वाध्याय करतेके 
लिए प्रेम उत्पन्न कर उन्हें संघ: के सदस्य बनाना, 
(आ) अपने संघ का मासिक वृत्तांत नियमित रूप से * 
[ $ } 
स्वाध्याय-मण्डरू, (न्ध ) भेजना, तथा थावइयक 
पत्रव्यवहार करते रहना । | 


2) 


(६) वेदों को पढने कीं इच्छा रखनेवाळे किसी भी 
धर्म के किसी भी उमर के कोई भी पुरुष, खी, या 
बालक स्वाध्याय-संघ के सभासद हो सकेंगे । 

(७) स्वाध्याय-संघ का सदस्य किसी भी अन्य संस्था 
का सदस्य हो सकता हे | 

(८) स्वाध्यायसंघ की स्थापना होनेपर ' स्वाध्य़ाय- 
मण्डल ? (औन्‍्ध) को सूचना देनेसे वह स्वाध्य़ाय करने 
की आयोजनापर विचार कर समग्र समयपर योग्य पराः 
` मशे देता रहेगा । 

सदस्यों की स्वतन्त्रता । 

स्वाध्याय-संघ के सदस्यों के लिए ऐसा प्रतिबंध न 
होगा कि वे “ स्वाध्याय-मण्डळ ' द्वारा प्रकाशित पुस्तकों 
से ही वेदाभ्यास प्रारंभ करें अथवा तो उन पुस्तकों सें 
| प्रतिपादित सिद्धांतों को ही स्त्रीकारें । हरेक सदस्य को 
__ विचारस्वातन्ध्य रखने का पूर्ण हक होगा । स्वाध्याय- 
: मण्डल तो सिर्फ वेदाध्ययन सें यथासंभव मदद पहोंचाने 
का ही प्रयत्न करेगा | और इसके लिए स्वाध्याय-मण्डळ 
_ अपनी ओर से स्वाध्याय सें सहायक हो सकें, ऐसी पुस्तकें 
| समय समय पर प्रकाशित कर उनकी सूचना स्वाध्याय- 
' संघ के सदस्यों को देता रहेगा, ताकि उनसे जिनको लाभ 
` उठाना हो, उठा लके | 
वेदाभ्यासके लिए प्राथमिक योग्यता। 


(१) संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त करना । 

वेद पढभेदालों के लिए सबसे प्रथम संश्कृत भाष! का 
| ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। अतः जिन्हें संस्कृत भाषा 
रि आती, उनके लिए ' सस्कृत-पाडसाला? के २४ भाग 
“यार किये गए हैँ। सिर्फ आध घण्टा रोज इसका निय- 


०) 


, सहायता के समझ सकने की योग्यता आ जाती है। - 
- (१) वेद मै प्रवंश। 
| सस्कैत भाषा से परिचय हो जानेपर भी वेद में प्रवेश 
खै करने के लिए कुछ विशेष तैयारी की जरूरत रहती है। 
| अतः पाठको को वेद में आसानी से प्रवेश कराने के लिए 
। धेद्‌ का स्वयंशिक्षफ' (दोन भाग) नास की पुस्तक 


(१३) 


LS 


तैयार की गयी है। इसको बुद्धिमान्‌ विद्याथी ३-४ 
मासमें पूरा कर सकता है| ओर ये दोनों भाग समाप्त 
करनेपर उसकी गति वेद में प्रवेश करनेयोग्य हो जार्त 

रो वेद का अध्ययन कर सकता | 


हे। तब वह स्वयं चाहे तो 


हे। 


ज्जन पहले से ही संस्क्कत जानते हैं, तथा जिन्होंने 
ढने का कुछ विशेषे प्रयस्त किया हे, वे प्रारंभ 
[ध्ययन शुरू कर सकते हैं। 


(३) वेद्पाठ। 

वेदमंत्रोंको यथाविधि पढना, उनके खरादिक का टीक 

ठीक तरीके से बोलना आदि वेद्‌-मब्त्रोच्चारण के लिए 
हुत जरूरी है। इसके लिए ' वेदोच्चारण-विधि ' 

नामक पुस्तक स्वाध्याय -मण्डळ द्वारा तेयार की जा रही 

है। इसके छपकर तैयार होते ही सूचना दे दी जायगी। 

इस पुस्तक सें निम्नलिखित बातों का स्पष्टीकरण होगा | 
( १) ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथववेद के मन्त्रों 

के उच्चारण करने की रीति; ह: 


(२) वेद-मंत्रों के उदात्तादि स्तरों के उच्चारण कर 
की रीति 


(३) सामगान करने की रीति; 
(४) अन्य वेदमन्त्री के उच्चारण की बिसेषताये। 


पूवक दृशात हुए प्रत्येक स्वर को ऊंचाई, नीच 
तथा गहराई हारमोनियम के स्वरो के स 
मिलाकर बताइ जायगी। इससे पाठक हारमोरि 
के स्वरों के साथ अपने कण्ठ को मिळाकर 


स्वरसाधन । 
जिन्हे स्वय ¦ सामगान ' सीखने की इच्छा हो. उन्हे 
अपने कण्ठ को हारमोनियम के सप्त स्वरो के अनुकूल 
करने का प्रयत्न करता होगा! हारमोनियम के तीनों 
स्वर-सप्तको के साथ जिसका कण्ठ चळ सकता हांगा वही 
सामगान कर सकेगा। जिसे थोडासा गानेका अभ्यास 
होगा, उसे इसमें विशेष सुगमता रहेगी । सामगायक के 
लिए सबेरे ५ से ६ बजेतक स्वरसाधन . करने के लिए 
अच्छा समय है। इस समय में उसे हारमोनियस के मंद्र 
सधक के स्वरों का अभ्यास करने से विशेष छाभ होगा। 
सामगायन एक अपूव गायन है | इसका विस्तार भी 
बहुत ज्यादा है | हम यथासंभव ऐसा प्रयत्न करेंगे कि 
उक्त पुस्तक में ये लब बातें इस ढंग से दशोई जाय कि 
जिससे पाठक स्त्रयमेव अपना अभ्यास यथाशक्ति बढा सके ! 
हम चारों वेदौ के उच्चारण-विधि की तथा 
सामगायन की फोनोग्राफ प्लट भी लेन की तेया- 
रियां कर रहे है । इससे सामगायन सीखनेवालों को 
तो पर्याप्त लाभ होगा ही, परन्तु साधारण वेदप्रेसी जनता 
भी उसका आसावी से श्रवण कर सकेगी। इन छेटों के 
तयार होनेपर भी जनता को सूचित क्रिया जायगा | 


वेद की पाठविधि, परीक्षाये तथा प्रमाणपत्र। 
उक्त पूर्व तेयारी करके जो सउजन स्ताध्याय-मण्डळ 
हारा नियत की गई पाठविधि के अनुसार वेदाभ्यास 
करेंगे, उनकी उस उस पाठविधि के समाप्त होनेपर परीक्षायें 
भी लेने की व्यवस्था की जायगी। जो सज्जन उनमें 
बेठंकर उत्तीर्ण होंगे, उन्हें प्रमाणपत्र दिए जायंगे । परीक्षा 
के लिए भिन्न भिन्न विद्वान्‌ नियत किये जायंगे, जिनके 
नाम भी यथासमय प्रकाशित होते रहेंगे । इस सम्बन्ध 
` ` सें विस्तृत विवरण इस प्रकार है-- 


| वर्षं नाम-परीक्षा मन्त्रसंख्या पुस्तक-संख्या 
| प्रथम वेद-परिचय ३०० सका 
द्वितीय वेद-प्रवेश ५०० सु 
|  हुतीय पेद-प्राञ्ग १००० ण 
__ घतुथै वेद-विशारद्‌ ३००० ७ 
पंचम  वेद-पारंगत ५००० ५ 
पह केढाचार्य श्वसन्त खोजपूर्ण निबंध । 


(१४) 


वेदाचार्य की परीक्षा केलिए कोई तियत पाठ्विधि 
नहीं होगी । इस पराक्षा के लिए परीक्षार्थी को वेदसंबंधी 
खोजपूणे कमसे कम १०० पृष्ठों का निबंध लिखकर पेश 
करना होगा । वेदसंबंधी यही परीक्षा आखरी समझ्षी 
जायगी । 


उपर्युक्त पाउविधिके अनुसार अभ्यास करनेवारों के 
लिए पाठ्य पुस्तकें भी तयार की जा रही हैं । इन पाव्य 
पुस्तकों के लिए शुने गए वेदमन्त्रों का सरळता से 
अभ्यास हों सके, इसवास्ते हरेक मन्त्र का अर्थ, उसपर 
योग्य टीकाटिप्पणी तथा निरुक्त, ब्राह्मण, और उपानिषदों 
के वचन आदि तमाम सामग्री इन पुस्तकों में संग्रहित 
की जायगी | इस प्रक्रार्‌ इन वेदमन्त्रोंपर विचार करने करे 
लिए अन्य पुस्तकोंको अरग खरीदने आदि की आवश्यक्ता 
नहीं रहेगी | 

प्रथम वर्ष की परीक्षा के लिपु ३ पुस्तके तैयार की 
जाँयंगी, जिनमें प्रत्येकमें सो सो मन्त्र होंगे । शेष तमाम 
वर्षा के लिए पांच पांच पुस्तके तेयार की जायगी जिनमें 
उस उस वषे के लिए निश्चित मन्त्र संख्या होगी । 

इन पुस्तकों की रचना इतनी सरल होगी कि, क्रमश! 
भध्ययन करनेवाले को किसी भी तरह की कठिनता प्रतीत 
न होगी। 

इस तरह रोज नियमित लिफ आध घण्टा वेदों कां 
स्वाध्याय करने से ५ वषे सें न्‌ सिर्फ ८५०० अन्त्र का 
ही ज्ञान हो सकेगा, बल्कि इनके साथ निरुक्त, ब्राह्मण, 
उपनिषदादिका भी खूष अच्छा ज्ञान हो जायगा। इंस 


पाठविधि में लगभग चारों वेदों के आधे मन्त्रों का समावेश 


हो जाता है। 


र २ ७५. ४, 6 
भाशा हे वेदिक धर्मप्रेमी सज्जन श्वाध्याय-संघ का >7 
८ ~ ba ~ NY 
पूण खूपसे लाभ उंठाते हुए वेदिक धर्म का सच्चा ज्ञान”. | 


प्राप्त कर सकेंगे। ह 
स्वाध्याय-मण्डलकी संपत्ति। 
हवाध्याय-मण्डलक्की श्थावर तथा जंगम मिलाकर कुळ 


संपत्ति इस समय करीब करीब १,३२,७१५) ९० है 
जिसका व्योरा इस प्रकार हैं-- 


(३) मुद्रणालय के यंत्र ( मशीने ), जिनकी . कुछ 


मिळाकर १२१६५) पये कीमत है। 


। (१७) 
| 
। १, सिङिंडर मशीन-- हस प्रकार स्वाध्याय-मण्डळकी स्थावर तथा संगम 
हः तमाम खर्च सहित रू १७००) संपत्ति का सयोग निम्न हे--- 
¢ ९, भमेरिकन चाण्डलर टेड, '१. यंत्र ( मशीन) रु १२१६५) 
/ ` तमाम खर्च-सहित 9 ११५०) २, मकानात छठ ) 
| ३, इंगछीश देडर, र ३. अन्य सामान „ १५०००) 
तमाम खचं-सहित ११ १७५०) ४. पुस्तकें ५ ९००००) 
| ४. कटिंग मशीन ११ १२००) ५, पुस्तकालय ११ ५०००) 
| ७, स्टिचिंग मशीन ; ११9 ६००) + ता रन ५ 
९. मशीन डाइव हृटंड » २००) है की 2. 
। ७, प्खू प्रेस ७ २००) स्वाध्याय-मडलके कार्यकर्ता । 
| ८, दबानेका प्रेस २, २००) स्वाध्यय-मण्डलके प्रमुख कार्यकर्ताओंके नाम निम्न 
| ९, छेट-कटर 6 १३ ४०) लिखित हैं-- RI 
१०. नंबरिंग मशीन = ” २५) (१) प० श्रीपाद दामोदर सातवलेकरजी- 
' ११. छोटा छोटे RT आप स्वाध्याय-मण्डळके संस्थापक तथा मुख्य संचालक 
१6. (लोहऐेके ial लकडी के) ,, १००) हैं । आप का विशेष परिचय झुरुछुरमें दिया जा चुका 
। १२, आठ भरमारियाँ ११०) $| Rt, 
FS रू० - १२१६५) 


(२) मकाभात, इसमें सुद्रणालय के मकान तथा अन्य 
मकानात, फूंभा इत्यादि शामिल हैं| इनकी कुल मिलाकर 
कीमत २०५५० ) रुपये है, जिसका ब्योरा इस प्रकार है- 


(१) प्रेस बिढिंडग रु १२०००) 

| (२) भन्य मकान ११ ५७००) 
` (४) प्रेस-व्यवस्थापक का घर १२ <००) 
|... (४) फूंभा ११ २०००) 
। (५) शौचकूप ( संडास) _2/_ _ २००) 
> 5 


f „ (३) इन सबके भलावा टाईप भादि के खोखे (केस), 
५ /ळ, तथा पुस्तके संग्रह करनेके लिए अन्य फुटकर 


. (४) पुस्तक-इस समय स्वाध्याय-मण्डलके पास जो 
इस्तकोंका स्टोक है, उसकी कीमत ९५ हजार रुपया है। 
| भै सब पुस्तकें बिक जानेवाली हें । ये जैसे जैसे बिकती 
जाती हैं, वैसे वैसे उनका स्थान नयी पुस्तकें या उन्हीके 
नये पुडीशन छेते जाते हैं। पुस्तकालय की पुस्तकें, 
गिसकी कीमत ५००० ) ७० है, इसीमें सम्मिलित हैं। | 


सामान, जिसपर ७०००) रुपये ब्यय हुआ है। 
| 
५ 


ड ऋग्वेद्‌-भुद्रणमें सहायक । 


स्मरणशक्ति तथा बेदोंको याद रखनेकी पद्धति बस्तुत 


(२) प० तडित्कांतजी वेदारकार, राहित्यमनीषी- 
आप स्त्राध्याय-मण्डळके संत्री तथा वेदिक धर्मके खह= 
संपादनके कार्यके साथ साथ हिन्दी विभागके अध्यक्ष हैं | 


इनके साथ साथ स्वाध्याय-मण्डलके सुद्रणालय (प्रैस ) | 
विभाग, संशोधन-विभाग, पुस्तक-विक्री-विभाग आदि 
अनेक विसागोंमें कार्यं करनेवाले लगभग ६० कार्यकर्ता 
गण इस समय स्त्राध्याय-सण्डरुमें काये कर रहे हें) इन | 
स्थानिक कार्यकर्ताओंके अरावा बहुतसे वैदिक विद्वान्‌ * 
पंडित-गण जिन्हे स्वाध्याय-मण्डळ के अपने ही कार्यकती 
कहा जा सकता है, स्वाध्याय-मण्डलके कार्यमें सहयोग . 
दे रहे हैं। उनमेंसे कुछ मुख्य मुख्य विद्वानों की नामावरि 
यहांपर दी जारही हे। | - 2 


«४८ 700 


३ 


्वाध्याय-मण्डलके सहायकतो | 
वेदिक विद्वान्‌ । ह 


निम्न लिखित विद्वान्‌ ऋग्वेदके अद्वितीय विद्वान्‌ 
जिन्हें वेदिक ग्ंथोपग्रंथ ( द॒शग्रंथ ) कण्ठस्थ हैं | इनकी ._ 


डु अहितीब हे) इनके इस कार्ये का ख्याल उल्होको भा 
/ _____ सकता है, जिन्हें इनसे मुलाकात कतिका साय $ 
| हुआ हो । इन्हें देखकर यह बात आासानीले समझम आ 
॥ जाती है, कि वेद आजतक सुरक्षित कैसे रह सके । 
१, श्री, वेदमूति सखारामभष्ठ बालकृष्णभट्ट येडूरकर, 
घेदाचाये नरासेहवाडी (नरसोबावाडी, जि० कोल्हापुर )। 
२, श्री, वेदमूति गोविंदभट्ट भिकभइ्ठ फाटक, वैदाचाय, 
चेद-पाठशाला; पूना । टु 
३. श्री. वेदमूर्ति बाळभट्ट वासुदेवभट्ट माणगांवकर, 
वेदाचाये, वेदपाठशाला, इचलकरंजी ( जि० कोल्हापुर. ) 
४ त्री, वेदसूर्ति कृष्णभद्ट रामचंद्रभद्ट प्रभुणे, वेदाचार्य, 
 याज्ञिक-भूषग, पूना ।. | 
४, श्री, वेदमूर्ति शंकरभट्ट गंगाधरभट्ट कशाळीकर, 
बेदाचार्य, वेदपाठशाला, भटवाडी-सार्वतवाडी, जि० 
रत्नागिरी । ३ 
६, श्री. वेदमूति वेदवाचस्पति शास्रपञ्चानन महादेव” 
भइ गोपाळभद् पुरोहित, वेदाचार्य, वेद-पाउशाला 
मलकापुर, जि० कोल्हापूर । 
७, श्री. वेदमूर्ति काशीनाथ नारायणभट्ट केळकर, 
घेदाचाये, वेदिक चूडामणि, वेद-पाठशाला, सांगली । 
८, श्री, वेदर्मात गणेशभट्ट तारायणभन्ट आठव्ये, 
` चेद्दाचार्य, साखरपें, जि० रत्नागिरी । 
र ०. श्री, वेदमूर्ति केशवभट्ट कृष्णभट दामले, वेदाचाये, 
 वेदु-पाठशाला, रत्नागिरी । 
... १०. श्री. वेदमूर्ति गोविद॒भट्ट रामक्कष्णशाख्री माण्डवगणे, 
` घेदाध्यापक, वेदपाठशाला, :सांगली .| 
निम्न लिखित विद्वान्‌ वेदृशाख्न के अद्वितीय पण्डित 
ह हैं भोर याज्ञिक, निरुक्त, मीमांसा, छन्द'शास््र, वेदांग, 
ज्योतिष्‌ आदि शाखरोंमें अत्यंत प्रवीण हैं -- 
११ श्रीवेदशास्त्रसंपन्न अनन्त यज्ञेश्वरशा स्त्री धुपकर, 
` विद्यालंकार, छन्दोनिधि, विद्याविहार-मंदिर, माशैल-गोवा। 
अथर्ववेदी पंडित। 
निम्नलिखित अथचेवेदी पण्डित अथवेवेदूके आद्वितीय 
(हैं । इन्होने अथवैवेद-सुद्रणमें तथा अथबैवेदसबधी 
आदत सहायता पहुंचाई है। स्वाध्याय- 
अत्यंत ऋणी हे व शतशः धन्यवाद करता हे । 
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(१६) 


१, श्री० पेदमूर्ति रामचन्प्रभङ्ग रटाटे, भाहिता नि, 
ऋग् वेदाचार्य तथा अथर्ववेदाचायं, दरभंगा वेद-पाठशाळा, 
काशी (बनारस ) । १ 

२. श्री० वेदमूति सखारामभट्ट वैद्य, अथववेदाचाये ,' 
गोयनका विद्यालय, काशी । > 
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६. श्री० पं० अम्भतरामाचार्य पाण्डे, याज्ञिक-भूषण, 
उपाध्याय, धमेशाखाचार्य, मथुरा । 

यजुर्वेद वाजसनेयी शुकु-यजञवेंद्‌ 
र्ड SS 
के सहायक । 

१. श्री वेदशाखसंपन्न श्रीधर आण्णाशाखी वारे, | 
नासीक | म्य 

यजुर्वेद तेत्तिरीय संहिताके सहायक। 

१. श्री वेदशाख्रसस्पन्न धुंडिराज गणेश दीक्षित, 
भाहितास्षि, सोमयाजी, यजुवेंदाचुवादक, श्रौतमातंड; 
पाचवड, वाई, जि० सातारा! \ 


सामवेद्‌-सहायक । 

१, श्री वेदमूति नारायणस्त्रामी दीक्षित, सामवेदः 
प्रधानोपाध्य्राय; श्रीमन्महाराज संस्कृत महापाठशाला, , 
मैसूर । 

२. श्री वेदशाखसम्पन्न आस्थान विद्वान रामचन्द्र | . 


दीक्षित सामवेदाध्ग्रापक, वेदमहापाठशाळा, बंगळूर. > 
(४० 


३ श्री० प्रभाशकर त्रिकमजी त्रिपाठी, सामवेदी __ । “>. 
बम्बई | 007. र, 

४, श्री शाख्री नरहरीशकर भाईशकर, सामवेदी, | र 
बडोदा । | 


५. श्री० लक्ष्मणशास्त्री द्वविड, सामगानाचार्य, पूना। | 

उपयुक्त तमाम विद्वान्‌ स्वाध्याय-मण्डलके वेद-सुद्रणः |, 
कार्यमें दिळचस्पीसे सहायता पहुंचाते रहे हैं । यही: नहीं 
उन्होंने. इस पवित्र कार्यमें जिस स्नेह व उत्साहसे हमें | 
सहयोग दिया है, उसके लिए हम उनके अत्यंत भाभारी हैं। | 


ण, 


३ र 


स्वाभ्याय--मण्डलके सद्स्य । 
प्रतिपालक वर्ग । 


, श्रीमान्‌ बालासाहेब पन्त प्रतिनिधि, 3, 4. 
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शुद्ध वद्‌ । | 
चेद की चार संहिताओंका मूल्य यह है- 
बेद मूल्य डाकव्यय  शेलचार्ज विदेशका डाकव्यय | 
१ क्रग्वेद ५) १) ॥) शा ) 
२ यजुर्वेद २) ॥ ) ।) ॥| ) 
३ सामवेद ३) ॥) 0) il ) 
४ अथर्ववेद ३) १). ॥)_ > 
द व्या ३) १॥ ) ४॥ ) 
| इन चारों संहिताओंका पेशगी म० आ० स सहूलियतका मू० ६॥) रु० हैं, RTs वश्य ३) रु० है । इसलिए 
दके मंगानेवाळे ९॥) सारे नो रु० पेशगी मेज । रेळचाजे या डा० व्यय ग्राहकों के जिम्मे हे । इसलिये जो ग्राहक छ 
` रेडे चारो वेदों के एक या अनेक सेट मंगाना चाहते हें, प्रति सेट के पीछे ७॥) ₹० के अनुसार मूल्य भेजें। [ इसमें हि 
॥) दो बारका पेकिंग और ॥) दो बारकी रजिष्टाके हे । ] उनके ग्रंथ 0 P29 रेळपासेल से भेजेंगे । 'पः 
ऋग्वेद दूसरी वार छप रहा है | यह छपाई होनेतक ही चारों वेदसंद्विताएँ ६॥) रु० में मिलेंगी । तत्पश्चात्‌ ७) ) अ 
- मूल्य होगा, इसलिये वेदप्रेमी ग्राहक शीघ्रता करें ओर अपना चन्दा शीघ्र भेजकर ग्राहक बनेँ । | न 
: जर्व Le $ ७० एं Et 
यजुवद का चार साहताए । अ 
यन 6. ७७. लै 0 र) से यः 
निम्नलिखित यजुर्वेद की चारों संहिताओं का मुद्रण झुरू हुआ है । ८ 
2 मूल्य. डा० व्यय रेळव्यय विदेशका डाक व्यय पै 
. १ काण्व संहिता (शुक्ल-यजुवद्‌) . ३) ॥) ।= ) १।) यर 
 तेत्तिरीय संहिता ( कृष्ण-यजुेद्‌ ) ५) १) ॥ ) १॥) तर 
| ३ काठक संहिता ५) १) ॥ ) १॥) 
8 मेत्रायणी संहिता ५) £) ॥ ) १॥) ८ 
i १८) ३॥।) १।॥=) ५॥) | त 
hf बेदुकी इन चारों संह्विताओों का मूल्य १८) दै । परंतु जो ग्राहक पेशगी मूल्य भेजकर ग्राहक बनेंगे, उनको ये चारों उीर 
कक संदिताएं ९) नो रु० में दी जायंगी । डा? व्यय अथवा रेलव्यय ग्राहकोंके जिम्मे होगा । मूल्य भेजने के समय आ 
न्य पणतू व्यय लोडर मूल्य भेज दें । जिनको वेदों का अध्ययन करना है, उनके लिये यह असल्य अवसर है। बया 
सय शतन सस्ते आजतक किसीने दिये नहीं ओर आगे भी इतने सस्ते यह ग्रन्थ नहीं मिलेंगे। शा ¦ 
जो सहूडियत का मूल्य ९) नो २० भेजकर यजुर्वेद की इन चार संह्विताओं के ग्राहक होंगे, उनको ४ ऋणग्वेद-यजवद है. / 
वाजसनेयी संहिता )-सामवेद-अथवंवेद!' ये चारों धहिताएंभी सहूलियत के मूल्यसेहि अथीत्‌ केवळ ६॥) सूब्य | ९ 
र ढी i अपणव्यय ढाकद्वारा ३) और रेलद्वारा १॥) है, वह ग्राहकों के जिम्मे रहेगा । : हँ आ 
हह सूसयत का छाभ आहक शीघ्र छेवें। ऋग्वेद का पुनसुंद्रण होने तक ही यह सहूलियत रहेगी । आ 
9 -मंत्री- स्वाध्याय-मण्डळ, औंध (जि० सातारा) अप 
न Me TS TE Re Rs es FE अप 
द्र | 
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उतो सहरखभर्णस वाचँ सोम मख॒स्युव॑म्‌ । पुनान इन्दवा भर ॥२६॥ 
पुनान ईन्दवेषां पुरुहूत जनानाम्‌ | प्रिय; समुद्रमा ब्रिंश ॥२७॥ 


— + 


दावद्यतत्या रुचा पारटासन्त्या कपा | सोमाः शुक्रा गवाशिरः ॥२८॥। 
हिन्वानो हेताभियत आ वाजे वाज्यक्रमीत्‌ । सीदन्तो वनुषां यथा ॥२९॥ क, 
| ऋषक्सीम स्वस्त सजग्माना देव; कविः । प्स्व खर्या इशे ॥३०॥[४१]१ (५१८) 
| &॥ ६५ ॥& भै 
ए | १-३० भृश॒ुवोरुणिज॑मद्श्ि्भागवों वा। पवमान सोमः । गायत्री । 
ठ जे Co) ~ । हर 
मे हिन्वन्ति स्रमुखग; खसारी जामयस्पतिम्‌ । महामिन्हु महीयुवः ॥१॥ 
पव॑मान रुचारुंचा देवो देवेभ्यस्परि । बिश्वा वसून्या विंग. ॥ २॥ 
आ पवमान छटात वषट देवेभ्यो दुर्व! । इषे पचस्व संयतम्‌ ॥ ३ ॥| 
वृषा हार्सि भालुना घुमन्ते त्या हवामहे | पवमान स्वाध्यः ॥ ४ ॥ 


इहो ब्विन्दुवा गहि ॥५॥ [१] 
रुणं सधस्थमधुपे ॥६॥ 
महे सहस्रचक्षसे ॥ ७॥ 
इन्दुमिन्द्राय पीतये ॥८॥ 
सखित्वमा वृणीमहे ॥९॥ 
विश्वा दर्थान ओज॑सा ॥१०॥ [२] 
हिन्वे वाजेषु वाजिनस्‌ ॥११॥ 
युजं वाजेषु चोदय ॥१२॥ 


AA * 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| आन इन्दा महामिष पर्वस्व विश्वदशेतः । असभ्य सोम गातुवित्‌ ॥१३॥ 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 


ह”. प करुशा अनूषतन्दो धाराभिरोजसा 


|. ४4 ते मद्यं रसँ तीज दुहन्त्यद्रिभिः 
` ' राजा मेधार्भिरीयते पर्वमानो मनावा्थे 
_आ ने इन्दो शतग्विनं गवां पोषं स्वश्व्य॑म्‌ 
_ आन सोम सहो जुवों रूपं न वैसे भर 
अर्ष सोम दुमत्तमोऽभि द्रोणानि रोरुपत्‌ 
न्द्राय वायवे वरुणाय मरज! 


-एन्द्रस्य पातय वेश ॥१४॥। आओ 
। स प॑बस्वाभिमातिहा ॥१५॥ [३] 
अन्तरिक्षेण यात॑वे ॥१६॥ 
वहा भगत्तिमत्ये ॥१७॥ 
सुष्वाणो देववीतये ॥१८॥ 
सीदञ्छ्येनो न योनिमा।।१९॥ 


CA ~ 


सोमो अषेति विष्णवे ॥२०॥ [ 


अ | त्व 2७०७ 
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आ प॑वस्व सहस्रिणम्‌ ॥२१॥ 
ये वादः शयेणाबति ॥२२॥ 


` इप तोकाय ना दर्थदस्मभ्य सास विश्वतः 
` ये सोमांसः परावति थे अवोर्वात सान्तर 


| 
| 
` य आजीकेष कृत्वसु ये मध्ये पस्त्यानाम्‌ । येवा जनेषु पश्वसु ॥२२॥ 
` द तों वष्टि दिवस्परि पर्वन्तामा सुवीर्यस्‌ । सवाना देवास इन्दवः ॥२४॥ |, 
| पर्वते त हरिगुणानो जमद॑भिना | हिन्वानो गोराधिं | त्वचि ॥२५॥ [५] | 
| बुक्रासों वयोजबों हिन्यानासी न सप्तयः । श्रीणाना अप्स रजत ॥२६॥ ४ 
यु तं त्वा सुतेष्वाअवों हिन्विरे देवतातये । स पवस्वानया रुचा ॥२७। र 
` आते दक्ष मयोगुवं वहिमद्या वृणीमहे । पान्तमा पुरुस्पृरह्म्‌ ॥ २९८ | 
। आ मन्द्रमा वरेण्यमा विग्रमा मनीषिणम्‌ । पान्तमा पुरुस्पृहम्‌ ॥२९॥ |. 
_आा रयिमा सुचेतुनमा सुक्रतो तनूष्वा । पान्तमा पुरस्पृहभ्‌ ` ॥३०।। [६] (५४८) 
॥ ६६॥ > | - 
१-३० शतं वैखानसाः । पवमानः सोमः, १९-२१ अञ्चिः पवमानः । गायत्री, १८ असुष्ट्यूा | | 
पवेस्व विश्वचर्षणेऽभि विश्वानि काव्यां , । सखा सलिभ्य॒ ईड्यः ॥। १ ॥ 
ताभ्यां विश्वस्य राजसि ये पवमान धामनी । प्रतीची सोम ततुः ॥ २॥ । ही 
परि धामानि यानि ते त्वं सोमासि बिश्वत।। पर्वमान क्रतुमि; कवे ॥ ३॥ । - 
पवस्व जनयन्निपोऽभि विश्वानि वार्यी । सखा सखिभ्य ऊतये ॥४॥ ४ 
त भुक्रासो अचयों दिवस्पृष्ठे वि त॑न्वते । पवित्रे सोम धामभिः ॥ ५॥ [७] | ॥ 
तवेमे सप्त सिन्धव; प्रशिषं सोम सिस्रते. । तुभ्यं धावन्ति घेनवः ॥६॥. | 4 
प्र सोम याहि धार॑या सुत इन्द्राय मत्सरः । दधानो अक्षिति श्रमः ॥ ७॥ $ 
` सञ्च त्या धीभिरस्वरन्हिन्वतीः सप्त जामय॑ः । विप्र॑माजा विवस्वतः ॥८॥ ` दै 
मजान्त त्वा समग्रुवो$व्ये जीरावधि ष्वर्णि । रेभो यदज्यसे वने ॥९॥।  _# 
` पर्वमानस्य ते के वाजिन्त्सगीं असक्षत । अभैन्तो न श्रवस्यवंः ॥१०॥ [८] ॥ 
छा कोश मधुथुतमसुग्र वारं अव्यये । अवांवशन्त धीतयः ॥११॥ | | 
मुद्रमिन्द्वो ७ | अग्मन्नृतस्य योनिमा ॥१२॥। ४ 
न्धवः। यद्नोभिंवांसयिष्यसे ॥१३॥ | 
। इन्दो सखित्वमुदमासिे ॥१४॥ | 
| 


एन्द्रस्य जठरे विश ॥१५॥ [९] (५६) ६ 


० २ | 
१ अध्याय २२१ | 


Ceeeeeeeeeeeeereeeeeeeeeeeee ere ese? DPD??? 


। 


आदिपव । 


>>>. 


कुमारः सवदा चरः सत्कारणाशमचोदित; । 

0 शर 
समानवयसः सबानाश्छिष्य स पुनः पुनः ॥ २१ ॥ 
कृष्णस्थ भवने रस्ये र्नलोज्यसमावते । 


~ Cr. 
उवास सह ळृष्णन बहुलास्तत्र शवरा; ॥ २२ ॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्प्यां संहितायां वेयासिक्यामादि८द 


[८११५७] 


प्यङडु नवनवासप८८ ण्यर्जनद्वारकागमन 


विरात्याधिकद्विरातठमोऽध्यायः ॥ २२० ॥ समाप्त चाजुनवनवासपवे । 


अथ सुभद्राहरणपवे ॥ 


वेशम्पायन उवाच-लतः कतिपयाहस्य ता 
वृष्ण्यन्थछानासभवदुत्सवा बपसत्तम 


वतके गिरो । 
॥ १ ॥ 


° nO ~ 
लत्र दानं ददुर्वीरा ब्राह्मणभ्यः सहस्रशः । 
भोजवृष्ण्यन्धकाश्चेव महेन्द्रस्य गिरेस्तदा ॥ २ ॥ 


त्र La 
याखाद रत्नाचञः 


गिरेस्तस्य समसन्तंतः ! 
स देखा; कााभितो राजन्कल्पबृक्षेक 


सवदा: ३ ॥ 


वादत्राण च तत्राजन्य वादकाः ससवाळ्यन्‌ | 


७००९ ०३ २१ ~ 
ननतुनतकाश्यवव जयुगयान गायका: 


॥ ४ ॥ 


अलकृताः कुमाराश्च वृष्णीनां सुमहो जसाम्‌ | 


CEN (2x स ~ ९ 
यानैहीटकचिचेश्च चश्नूयेन्ते स्म सवदा: 


॥ ५ ॥ 


किया, ओर उनसे प्रणाम किये जाय 
और सब कुमाराकी पावलगी छ सम अब 
स्थावालोको बारबार गले लगाया। आगे 


। 8 कृष्णके साथ भांति भांतिक रत्न तथा भा- 


ग की सामग्रियोंस भरे पर सुन्दर भवनम 
बहुत दिन काट । (१७-२२) [८११५] 


दासाबीस अध्याय आर अजेनवनवासपव समास । 


दोसा इक्कीस अध्याय आर सुभद्राहरणएव । _ 
श्रीवेशमञ्पौयनजी बोले, कि अनन्तर 
कुछ दिनों तक उस रेवतक पेत पर 
वृष्णि और अन्धकवंशिसोका उत्सव होने 
लगा। भोज वृष्णि और अन्धकवंशी वीर 


९७>३>>>>>>>>>>)>>>>>>>%)>>३ >>> > 


> 


उस गिरि सम्बन्धी उत्सवमें सहस्रो ब्राह्म- 
णोंको भांति भांतिकी सामग्री दान दन 
लग । हे महाराज ! रेबतक पर्वेतकी 
चारों ओरकी उपत्यका ओर अधित्यक्काये 
रहोस सजे कल्पवृक्ष समान कामनाओं 
की चस्तुओंस भरे गृहांसे सुहाने लगी । 
बाजावाले नाचनेवाले थोर गानेबाले 
नाना भांतिक बाजे नाच ओर गीत 
आरम्भ कर दिये । आति वीयबन्त वृष्णिः 


वंशी कुमारगण सज धज कर सुनोले रथों 


पर इधर उधर घूमते हुए सुहाने लग | 


सेकडों सहस्रो पुरवासी पल्ली और साथियो 


DeeeeseeesgssseeseeeessesseerEEES 


>; > 28 < : ७ 
Dor: EES । 
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१०३८ महाभारत । [ सुभद्राहरण, 
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पौराश्च पादचारेण यानैरुचावचेस्तथा । | 
सटरराः सानुयात्राश्च रातकोऽथ सहस्रशः॥ ६ ॥ | 
तता हलधरः क्षीबो रेवतीसहितः प्रभु; । | 
अनुगम्यमानो गन्धर्वेरचरत्तत्र भारत ॥ ७॥ 
` तथैव राजा व्रृष्णीनासुग्रसेनः प्रतापचान्‌ । 
अनुगीयमानो गन्धे: स्त्रीसहस्रसहायवान्‌।। ८ ॥ 
रोक्मिणेयश्च साम्बश्च क्षीबो समरदुमेदो । 
दिव्यमाल्याम्बरधरौ विजहालेऽसराविह ॥ ९ ॥ 
अक्रूरः सारणश्चैव गदो बश्भाविदूरथः । 
विराठश्चारुदेष्णश्च एथुविएथुरेच च ॥ १० ॥ 
सत्यकः सात्यकिश्वेव भडूगकारमहारवो । 
हादिक्य उद्धवश्चैव ये चाऽन्ये नाञ्नुकीर्तिता:॥११ ॥ 
एते परिवृताः स्त्रीसिगन्धर्वेश्व प्रथक्पृथक । 


४ 


तसुत्सवं रैवतके का भयाश्चाक्रिरे तदा ॥१२॥ 
चित्रकोतूहलं तस्मिन्वलमान सहाङ्भते । 
वासुदवश्च पाथश्च साहेता पारेजग्मतुः ॥१३॥ 


तत्न चक्रममाणों तो वसुदवसुतां शुभाम्‌ । 
अलक्रतां सखीमध्ये सुभद्रां दहृशुस्तदा ॥१४॥ 


समेत अनेकप्रकारके यान पर टहलने लगे। गद, बस्नु, विद्रथ, निशठ, चारुदेष्ण, | 
काई काई पदलही घूमने लगा ।( १-६ ) प्रथु, वेपथु, सत्यक, सात्यकि; सङ्गकार, ' 

दद भारत ! रेवतीके साथ प्रभु हलधर महारव, हादिक्य, उद्भव, ओर दूसरे) - 
मधुस मतवाले सहचर गन्धवोंसे घिरे | बहुतेरोंने अलग अलग स्त्री और गन्धर्वो . 
जाय घूमन लगे । वेसही सहस्र नारि- | के साथ वहां टहलते इए उस महो-# 
याक साथ वाष्णयाक राजा प्रतापी उग्र | त्सवकी शोभा बढायी । ( ७-१२) `). ^ 
सन सहचर गन्धवासे घर जाय घूमने इस प्रकार उस मनोहर अति आश्चर्य 
घामनम प्रदत्त हुए। युद्धमें कठोर साम्ब कोतूहलके बत्तोव होने पैर वासुदेव और 
आर रुक्मणाकुमार मधुस मतवाले हो | पार्थ एकत्र हो टहलने लगे । उन्होंने 
सुन्दर माला आर वस्त्र पाहिने देवाक्री इधर उधर घूमते समय सखियोंसे घिरी | 
भाति [विहार करन लगे अक्रूर, सारण, | नाना आभूषणोंस बनीठनी, शुभलक्षणों 
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_ औंध (जिन सातारा) | र र्‌ 

6 द्वारा प्रकाशित १ इ 
पुस्तकोका दक 

A क्‍ र्‌ | 

kl चापत्र। है 

वि CED े ु है ग 

प्रकाशक र. | 
स्वाध्याय--मण्डल, ओंध, (जि० सातारा) इ | 
Post- AUNDH, ( Dt. Satara) . चह गय 
Station RABHIMATPUR (४॥.४.॥.॥४४.) . 04 बट 


चट 
थः 


संघत १९९६, शक १८६२, सन्‌ १९४० | > 


की 


9 


CS 


काया 


पुस्तक-विक्रीके नियम । 


(१) उधार पुस्तक देना बन्द किया हे । सब पुस्तक 
पी० हारा ही भजे जाते इं, अथवा पेशगी मूल्य आनेपर 


99 EF) ११ १५ ) ११ ११ 
- 33 ११ १2 १ ) 99 १) 
5 ११ ११ ५ ) १9 ११ 


२० से कम मूल्य की पुस्तकॉपर कामेशन नहीं 


हैं कि इस प्रकार की घी० 
लिये एसी धी० पी० नहीं 


स्वाध्याय-मण्डल । 


पेशगी मूल्य भेजनेसे लाभ । | 


(६) जो लोग १०) रु०अथवा अधिक मुल्य की पुस्तक, | 
पुस्तका का सब मूल्य पेशगी म० आ० द्वारा भेजकर | 
मंगवायेगे, डनको उक्त, कमिशन के साथ पांच फी सेकडा | 
कमिशन अधिक मिढेगा भोर प्रेषणव्यय भी माफ होगा । 
घी० पी० मंगवाकर छोग वापस करते हें, इससे बहुत * 
नुकसान उठाना पडता है, इसलिये म० भा० से पेशगी | 
मूश्य भेजनेवाळों को ही उक्त सहूलियत दी हे। वी? 
पी० से पुस्तर्क मंगवानेवालों को यह लाभ नहीं होगा। 
अर्थात्‌ ची० पी० मंगवानेवालों को पूरा डाकव्यय देना | 
पड़ेगा । आहक इस बात का विचार भवइपर करें । 


(७) एकरु० से कम मूल्यकी पुस्तकें वी० पी० से 
मंगवाने में डाकष्यय दुगन। देना पडता है | भतः १) एक 
रू० से कम म॒ल्यकी पस्तकं होंगीं, सो ब्रिटिश पोस्टके 
रिकट भेजकर मंगवानेमें छाभ हे। उदाहरण- दो भाने | 
की पुस्तकपर वी० पी० ब्यय ।“)- पाँच आने लगता है | 
और एक रु० के पुस्तकॉपर भी |-) छगतत्है | पुस्तकें | 
मंगवानेवाळे इसका अवश्य विचार करें । | 

(८) पत्रब्यवहार कृपया संस्कृत, हिंदी या आये 


भाषा, मराठी या अंग्रेजी में कीजिये। अन्य भाषाओं के हौ? 
पत्र यहाँ पढे नहीं जाते। यहाँ उर्दू पढनेवाळा “कोई 


नहीं है। ` is 


(९) वापस आई हुई पुस्तकें पुनः मंगवामी होगी, 
तो डाकबष्यय दुगना देना पडेगा । 


(३०) एक समय भेजी दुई पुस्तकें पुन; किसी भी 
कारण वापस नहीं छी जायंगी। 


मंत्री- स्वाध्याय-मंडल, औंध । 
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२७५ २२ (१०, ७ ट्क & 
शुद्ध चार केदोको रूहिताएं ! 


मू० ७) डा०ब्य० १) 


ऋग्वंद्‌ 

यजब द ( वाजसनेयी ) 3) २) 99 ॥) 
अथवेवेद ३) 5 SIN) 
सामवेद ११ ३) १9 I) 


यजर्वेद-सर्वानुक्रम भौर पादसूयी ये दोनों भी 
तेयार किय हैं। सर्वानकमसे प्रत्यक मन्न क ऋष, दवता 
और छन्द विदित हो सकते हैं । सूल्य ५) डा० ब्य०|~) 
पादसूची ले मंत्र झा प्रत्येक पाद कहाँ है, इसका शान हो 
सकता है । मूक्ष्य १) ३० ध्य० ।-) 


यजुबंदका स्काध्याक । 


१. यजुर्वेद अ० ३० की व्याख्या । 
(नया संस्करण) 


मनुष्योकी सच्ची उन्नतिका सच्चा साधन 
(पूर्वांध) गृहव्यवस्था, समाज-व्यवस्था, ज्ञान के सुसंस्कार, 
सबका पालन, पोषण भोर संवधन आदिके वैदिक डपायोंका 
इसमें वणेन हे। चारों वर्णोके कर्तव्य वेदिक मंत्रा के आधार 
से इस पुस्तक में बताये हैं । मू. १ ) डा० व्य० ।-) 


२. यजुर्वेद अ० ३२ की व्याख्या। 
(नया संस्करण) 


एक इश्वर की उपासना ( पुवाधं ) इसमें ईश्वर के 
एकर्बका भोर उसके अनेक गुणोंका वर्णन है | ईश्वर की 


` नी उपासना करनेकी विधि इसी पुस्तकके पढनेसे ज्ञात हो 


सकता हृ) मू० ॥ ) डा० व्य० =) 


३. यजुर्वेद अ० ३६ की व्याख्या । 


'शांतिकरण' सच्ची शांतिका सच्चा उपाय । 
व्यक्ति, समाज, राष्ट और जगत्‌ में सच्ची शांति केसी 
स्थापन की जा सकती है, इसके वैदिक उपाय इस पुस्तक 
मे देखिये । सू० ॥2) ड ष्प० > ) 

Ce र 


। (१) 


४. यजुर्वेद अ० ४० की व्याख्या । 
केन उपनिषद्‌ । 
केन-उपनिषद्‌ का मनन, उपनिषद्‌ ज्ञानका महत्त्व, 
उपनिषद्‌ का अर्थ, सांप्रदायिक झगडे, कन” शब्दका 
महत्त्व, वेदान्त, डपनिषदाँस ज्ञानका विकास, भसि शब्द 
का भाव, उपनिषदक अंग, शांतिमंत्रांम तत्त्वज्ञान, तीन 


शांतियॉका भाव, इंश ओर केन-उपनिषद इत्यादि विषय 
इस पुस्तक में भा गये हैं । मू० १।) ६० डा० व्य० |) 


ङ 6 &> ज्ञ ध्र युन 
ऋाशक्षाक यन्य ४ 
बालक और बालिकाओं की पाठशालाओं में तथा परोम 
बाळबच्चांकी धार्मिक पढाइक छिय ये ग्रंथ विशेष रातसे 
यार किये हैं । 
बालकोकी धम-शिक्षा । 


(१) प्रथम भाग, प्रथम श्रेणीकी घर्मेशिक्षाके लिये, 
झू० “) डा० व्यय ~) 


(२) द्वितीय भाग, द्वितीय भ्रेणीकी घमेशिक्षाक लिये, 


सू०=) डा० व्यय”) 


[nS 


बैदिक पाठमाला । (३ ) तृतीय ब्रेणी की धमेशिक्षाके 
छिये, मू० =) डा० व्य° - ) 


"२ 60. ० 
कादक यन्चन्सस्था ॥ 
प्रथम भाग। ३ 
इस पुस्तकर्म निम्नलिखित विषयोंका विचार हुआ है-- 


पि््-पञुमीमांसा । छघुपुरोडाशमीमांघा (रे श्री. भर 


पं० बुद्धदेवजी ) । दश ओर पोणमास, अद्भुत कुमारसम्भव 
( छे० श्री० प० चन्द्रमणीजी) | बुद्धके यज्ञविषयक विचार 


( संपादकीय ) । यज्ञ का महत्त्व, यज्ञका क्षेत्र, यज्ञका गूढ | 
तत्व, ओषघिया का महामख (ळे० श्री० प० घमेदेवजी)। 
वैदिक यज्ञ और पश्नुहिसा। (ले० श्री० पं० पुरुषो तमढालजी) 
क्या वेदों में पशुओकी बलि करना लिखा है ? मू० १) डा[० 


व्यय० |”) र 
[द्वितीय भाग समाप्त है।] 


sms “रा लक ७. ४७५७१७० २३७१७०७७६८ eee 


PEC “920: 
“>> > 


HT .. 7 ४) 


ततीय भाग- गोमेध । 


इस पुस्तक में निम्न लिखित विषयाका वचार हुआ हे- 
योगमें गोमांस, प्रकरणानुकूल भर्थ-विचार, ऋ!षपचमा, 


वदका महासद्धान्त यज्ञको पूव भार उत्तरवदा, मधुपक 


कलिवउै-प्रकरण, बृहदारण्यक का वचन, गोके वादेक नाम 
गोमेध का विचार, चरककी साक्षी, विवाहम गोमांस, 
अतिथि के लिये गो, यज्ञम मास, अन्त्य यज्ञ, बेदमें भाहिंसा, 
अवध्य गो और बेळ, यज्ञका तरेव, गौको खाना, इत्यादि 
अनेक विषय इसमें भागये हैं | हरएक विषयका प्रतिपादन 


SS -> ~ > > 
करनेके लिये भनक वेदमंत्रों के प्रमाण [द्य ह । जा कहत 


हे कि " वेदिक समय में गोमांध-भक्षण की प्रथा थो !! 


उनके लिये यह उत्तम उत्तर हैं यह पुस्तक पढने के पश्चात्‌ 
उक्त विषयमे कोई शक्रा नहीं रहेगी । मूल्य १) २० डा० 
ब्यय |~) 


अथकेकेदका सुबोध भाष्य । 


मू० डा० व्य० 
१ प्रथम काण्ड ( सज्ञिल्द ) २) ॥ ) 
२ द्वितीय काण्ड १9 २ ) ॥ ) 
उ तृतीय काण्ड ” ९) ॥/) 
४ चतुर्थ काण्ड . ? २) ॥ ) 
५ पंचम काण्ड " 39) SN) 
६ षष्ठ काण्ड ` "- SR) 
७ सप्तम काण्ड ११ २) ॥) 
८ अष्टम काण्ड >» 3) ॥)) 
९ नवम काण्ह °?! २) 9) 
१० दशम काण्ड १2 २) शी) 
११ एकादश काण्ड ” प) ||) 
१२ द्वादुश काण्ड ? x) 5 0 
८ १३ त्रयोदश काण्ड ? | RD) 
१४ चतुदश काण्ड ?? १) ।-) 
१५ १५स १८ तकके ४ काण्ड?’ २॥) ॥) 


' सेहो काण्ड इस स्वरूप में भी तेयार हैं । 


। रत ५ काण्ड तक ( सजिदद्‌ ) मू० ८) डा० ब्य० १॥) 
१, १॥) 


दसले१७ ~`.» ८) 


५ 3 
FSS | “ EO) १॥) 


श्रीमद्धगवदर्गीता । 


(टीकाळेखक- पं० श्री० दा० सातवळेकर.) 


€ ~ 
इस 'पुरुषाथबोधिनी' भाषाटीका मै यह बात 
दर्शायी गई हे कि वेद, उपनिषद्‌ भादि प्राचीन गरन्थोंके 
ही सिद्धांत गीताम नय ढंगसे किस प्रकार कहे हैं । अत; ऽ 
इस प्राचीन परंपरा को बताना इस 'पुरुषार्थबोधिनो? टीका 
का सुर्य उद्देश्य है, अथवा यही इसकी विशेषता हे । 


he 


गीता- के १८ अध्याय ३ सजिष्द पुस्तकों में विभाजित 
किये हैं-- र 


भध्याय १ से (५ सू० ३) डा० व्य० ॥2) 


0) ६६” १० 2) ३) 29 १) ॥>) 
9 ११ ११ १८ 7 ३) १9 99 ॥>) है 
aN ह् क दि 
इकट्ठा ळनपर डा० व्य० साइत सू० ९) रु० हाँगा | ॥ 
त्त 
~ पि क ० ७ 
फुटकर प्रत्येक अध्याय का सू० ॥) भाठ आणे आर ढा० हृ 


0200 


व्ययष्ट ) हु 


भगवट्टीता-समन्वयः। 


“वेदिक धर्म’ के आकार के १४६ पृष्ठ, चिकना कागज, 


सू० १), सजिल्द का सू० १ ॥) रु०, डा० व्यय।=) डा० 


व्ययस हित मूल्य भेज दीजिये । यह पुस्तक श्रीमद्गगव- ड़ 
द्वीताका अध्ययन करनेवाळोके छिये. अत्यंत भावश्यक है । 


भगवद्गाता-श्ठाकाधस्तूचा । 


ha Lo 


के छोकाधाकी भकारादि क्रमले आद्याः. . 
उसी क्रमसे अन्त्याक्षरसूची भी ह! हा, 


~ ह 
इसमे श्रीयीता 
~ ~ 


क्षरसची इ आर 


~ 


मूल्य केवल |) डा० ऽय्‌ ० =) “के 


भगवङ्गीता-लेखमाला । 


'गीता? मासिक में प्रकाशित गरीताविषयक लेखा का 
सह सग्रह ६ । इसके सात भाग तयार हैँ, जिनका मू० ५॥) 
रु० ओर डा० ब्य० १॥) है। 


गीता-समीक्षा- म्‌० >) डा० ब्य० 2) | 


कक” 


क 
भेट. 


PS 
>>> 


योगसाकधन-मालः । 


१. संध्योपासना । 


[त | योगकी हृष्टिले संध्या करनकी प्रक्रिया | ( इसमें हमारा 
3० OAS ~ 
क | ' झँध्याका अनुष्ठान ' थह पुरतक सामोछित ई ) मू० १॥) 
तः ढा० ब्य० |~) 
का | हु ~ 
| २. वैदिक प्राणविद्या । 
स | प्राणायाम करनेके समय जित प्रकार ' मनकी भावना ! 
| रखनी चाहिये उसका वर्णन | मू० ॥) डा० व्य० =) 
| 
९ 7) 
| ३. बह्ायचय । 
। इस सचित्र पुस्तकमें “ अथवेवेदीय ब्रह्म वयं--सूक्त ' का 
| विवरण है । ब्रह्मचथ--लाधन और योगसाधनके योगासन 
। त्तथा वीयेरक्षणरे अनुभवासेद्ध उपाय इस पुस्तकमे बताये 
[० | हुँ। मू० १) ३०, डा व्य० |”): 
४. आसन । 
इसमें आसनोंका वर्णन चित्रोंके समेत है। मू० २) 
रु० डा० ध्य ० |& 
ज, ) 
Io | आसनांका चित्रपट २०५३० इंच कागजपर मू० ) 
व्‌ | डा० इ्य्‌० ~) 
ह 
> Lal 
ग्र ५ योगसाधनकी तेयारी । 


| 2 Er उन्नति करनका पुस्तक | मू० ॥॥) डा० 
पा. 
| ही ६. सूर्यभेदून-व्यायाम । 
( सचित्र ) बल्वर्धक योगके ब्यायाम। मू०॥) डा० 
इय्‌० =) र 


७. इन्द्रशाक्तिका विकास । 


सचुष्यमा्रमे इन्द्रशक्ति है; परंतु वह इतनी जाग्रत नहीं 


भौर डा० ध्य ०००) हे । 


(५) 


स्काव्याय:<फण्हल हारा 
फकाशित 
वेदिक धमके ग्रंथ । 
| आगम-निबंध-माला । 
वेद अनंत विद्याओं का समुद्र हे । इस वेदसमुद्रका 


संथन करने से अनेक  ज्ञानरत्न ' प्राप्त होते हैं, इन रत्नों 
की यह माळा है | 


भू. डा० व्य ० 
१ वेद्क--राज्यपद्धति । =) > 
२ मानवी आयुष्य । I) ~) 
३ वेदिक सभ्यता । i) =) 
४ वेदिक चिकित्पाशाख । >) २) 
५ वैदिक स्वराज्यको महिमा) ॥) =) 
६ वेदिक सपेविद्या । ॥) =) 
७ मुस्युको दूर करनेका उपाय | ॥) =) 

८ वेदमे चखा । ॥) =)~ 
९ शिवसंकल्प का विज्ञय | DD = 
५० वेदिक चर्मकी विशेषता । ॥) =) 
११ तकेसे वेदका अर्थ | ॥) = 


१२ चेदमे रोगजतुशासत्र । ' ) =) 
१३ ब्रह्मचयका विध्न | - 2) 
१४ वेदं लोहेके कारखाने । -) न) 
१५ वेदमं कृषिविद्या । = =) 
१६ इंद्रशक्ति का विकास | 0). को. 
९७ वेदोक्त प्रजननशाख । च) 


® फुः [a 
इश डफानिषद । 
इस उपनिषद्‌ का सरळ भाषानुवाद इस पुस्तकमै दिया! | 
है। प्रारंभमें भति विस्तृत भूमिका दी है, जिसमें इंशोप* 


निषद्के कई सिद्धांतोंका वेदिक प्रमाणोंसे विचार किया ढै | 
। उसका संवर्धन करनेकी पद्धति इसमें दशौयी हैं सूक्य॥) और सन्त्रभागों का अर्थ निश्चित किया है। मन्त्रका अथे देनेके | 


` पश्चात्‌ अति बिस्तृत रिप्पणी दै । मू० १) डा० ब्य० |> 


शक 
छु आर अछूत । 
प्रथम भाग मल्य १) डा? व्य० ।-) 


द्वितीय भाग मूल्य ॥) डा० व्य० ।-) 
इस पुस्तकम श्रुति, स्मरति, पुराण, इतिहास, घमसून 


आदिक प्रमाणा ते छूताछूत्तका विचार [कया हं | 


देवता-पारिचय-ग्रथ-माला । 


१ रुद्रदेबताका परिचय । मू० ॥) डा० व्य० €) 


२ क्रग्वेदमे रुद्रदेवता। ,, ॥) »  ) 
|... ३ देवताविचार। SL) >. 020 6”) 
हे ४ वेदिकअग्निविद्या। ,,१॥१ » ।”) 


।। यज्ञोपबीत-छस्कार-रहस्य । 
कल्या ( लेखक- कर्मयोगी गणेशानदजी गीतार्थी । ) 


«> 


यज्ञोपवीत वा उपनयन सोलह संस्कारों में -दसवाँ 
संस्कार हे ओर सनातनधर्मे का मेरुदण्ड हे | इस पुस्तक म 
विद्वान्‌ छेखकने अपनी विशिष्ट लेखन-शेळीसे इस विषयकी 
_ राष्ट्रीय, धार्मिक और सामाजिक इष्टिसे अत्यंत महत्त्वपूर्ण 
विवेचना की है। वेदिक ओर सनातनधर्मी पाउकोंद्वारा 
इसका पठन होना अत्यंत आवश्यक हे । पृष्ठसंख्या १७५ 
| मूल्य कवर १॥) २० डा» ब्यय ॥) म० आा० से २) ₹० 
 भेंजदीजिये। हु 


केदका स्वय-शिक्षक । 


जो पाठक प्रतिदिन आधा धंटा इसके भध्ययनके छिये 
`= देंगे, उनका प्रवेश वेदके मदिरमै सुगमता से हो सकता हृ | 
` इत समय दो भाग तयार हैं । प्रति भाग का मू० १॥) 
_ डा० व्य० ।=) 


> सा 
शतफथयलकाकासूत) 
बोधसे ही हम सबकी उन्नति होनेवाली हे | इसी कारण 


शतपथ क बोध-वचनोंका संप्रह इस पुस्तकें किया हे | 
मूल्य |) हार ध्य -) 


संस्कृत-पाठ-माला | | 


[ सस्कृत- भाषाका अध्ययन करभेका 
सुगम उपाय । ] 


संस्छृत-पाठमाला के अध्ययन से लाभ- (३) 
अपना कामघन्धा करते हुए फुरसद के समय आप किली 
दूसरेकी सहायता के विना इन पुस्तकाको पढ़कर अपना 
संस्कृतका ज्ञान बढा सकते हैं | (२) प्रातादिन १ घरा | 
पढनेसे एक वर्षकै अदर आप रामायण-महाभारत समझने | 
की थोग्यता प्राप्त कर सकते हैं | (३) पुस्तक भत्यस्त | 
सुगम हैं । विना निरामों को कंठ किये आपका संस्कृत 
भाषामें प्रवेश हो सकता है । ( ४ ) पाठशाला में जानेवाछे । 


विद्याथा भा इन पुरतका स बडा ठाम भाप्त कर सकते: 
। 


~ 
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इस पद्धतिकी विशेषता यह हे- (१) प्रथम, 
द्वितीय और तृतीय भाग । इन तीन भागाम संस्कृत 
भाबाके साथ साधारण परिचय करा दिया गया हे। 
(२) चतुथ भाग । इस चतुर्थ भागमे संधिविचार | 
बताया हे। (३) पंचम ओर षष्ठ भाग। इनदो 
भागों में संस्कृतके साथ विशेष परिचय कराया गया है। 
(२) सप्तमसे दशम भाग। इन चार भागोंमें पुलिंग, 
सीलिंग ओर नपुंसकलिंग नामों के रूप बनानेकी विधि 
बताई है । (५) एकादश भाग । इल भाग में सवनाम 
के रूप बताये हें। (६) द्वादश भाग । इस भांगमें ' 
समासों का विचार किया हे। (७) तेरहसे अठारहवे ” 
भाग तकके छः भाग। इन छः भागों में क्रियापद- ८ 
विचार की पाठविधि बताई हे। ( ८ ) उन्नीससे चोवीस 
तकफ छः भाग | इन छः भागोंमें वेदके साथ परिः 
कराया हे। _ 


एक पुस्तकका मूल्य >) छ; आने और डा० ध्य० £) 
३ पुस्तकों का मूल्य १) भोर डा० व्य०। ) 
१२ पुस्तकोका मूल्य ४) और डा० ध्य० ॥ ) 


२४ पुस्तकोंका मूल्य ६॥ ) ० और डा. ब्य० ॥2) | 
; । 


ग 


(७) 
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४ ७ र नड च्व § 9 
संपूर्ण महाभारत तैयार है । ई 
र अब संपूर्ण १८ पर्वे महाभारत तेयार हे । इस सजिल्द महाभारत का मू० ६५) २० रखा गया है। 9 
| तथाप यादु आप परागा म० आ? द्वारा सपूण मूल्य भजग, ता यह ११००० पृष्ठाका सपूण, सांजरद, सचित्र 5 
(१) | १ ग्रंथ हम ६०) €० में दे सकते हँ । भापसे रुपया आतेही सब पुस्तकें आपको रेळवेपासंळ द्वारा हमारा ४ | 
केसी / ४ ब्ययसे मेजेंगे, जिससे आपको पुस्तक सुराक्षत पहुचंगे। रुपया म० आडेरखे भेज दें, जिसे भाधा ड!कड्यय $ 
पना ४ माफ होगा। यदि आपके पास रेलस्टेशन नहीं दै, तो डाकद्वारा भेज देंगे । ह स्य 
घरा | $ सूचना- महाभारतका कोई भी फुटकर पवे आप संगवा सकते हैं | डाकव्ययसहित मुल्य भेज दीजिये। ४ 2 
से महाभारतक्षी समालोचना दो भाग । प्रत्येक भागका मू० ॥), डा? व्य० =) y 
यसत्‌ | ट - न 
४ 
॥ महाभारत । हा 
त ) we 
चे ! $ आरयाँके विजयका प्राचीन इतिहास । ई 
| १ पर्वका नाम पृष्ठलख्या मूल्य. डा० व्य ल 
बी न १ आदिपवे ११२५ २) 2 १ छु हर. 
स्कृत न २ सभापव ३५६ २॥) अढाई » ॥) टे % न 
है। ॥ ३ घनपवे १७३८ ८) आठ ve) | क 
चार | ४ विराटपर्व ३०६ २) दो 555") क 
व के ष्‌ उद्योगपव ९७२ ५) पाच 99 १।) § > 
३ 8 ६ भीष्मपर्व ८० ४॥) साढेचार , १) ही. 22 
छ A ७ द्रोणपचे १३६४ ७॥) साढेसात ,, १॥) i 
धि की ८ कणपवे ६३७ ३॥) साढतान ,, ॥) | न 
नी ` ९ शब्यपवे ४३५ २॥)अढाई 9 ॥) | > 
गह. | १० सौप्तिकपवे १०३ ॥)बारह आने =) LE 
चह ११ स्ञ्रीपचं १०८ ID 5 क ।=) 
द्वे“ | १९ शांतिपवें ® 
च “ १ रांजधर्म पर्व ६२४ ४) चारी रु० २) व 
रस १ २ आपद्धमेपचे २३२ १॥) डेढ » ॥) 
आ | ३ मोक्षधमपवे ११०० ६) छः = ह) रा) 
“छ १३ अनशासनपवं १०७६ . ६) छः रो 
| § १४ आश्वमेघिकपचे ४०० २॥ ) अढाई „ ॥) 
ह! . १५ आश्रमवासिकपवे १४८ श) एक „¬ =) 
| | १६-१७-१८ मौसलपर्व, मह्भाप्रास्थानिकपर्वे, हट 
| के 4 स्वर्गारोहगपच । १०८ १) एक » ।=) 
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श्रीमद्गगवद्गीता । 
-( प्रथम भाग ) 


(छे०- कर्मयोगी श्रीगणेशानंदजी गीताथी, प्रयाग। ) 

इस पुस्तकर्म विद्वान्‌ लेखकने प्राथ कमयागा श्रीमाया- 
नंदजी महाराजकी पद्धतिसे भगवद्वीताका विवरण किया 
हे । हस भर्थके देखनेसे पाठक विज्ञान के नवीन क्षेत्र भ 
भवतरण होंगे । भर्थकी अपूवेता प्रत्यक पृष्ठपर दिखाई दुंगा । 
इसके अध्ययनसे पाठकाकी समझ में भा जायगा कि गीता 
समाजसेवाधर्म का उपदेश करती है, न कि समाजसेवा- 
निरपेक्ष ज्ञान, कम ओर भाक्तिका । पृष्ठसण्या १४० मू० १) 
डा० व्य० टर) 


सूर्यतमस्कार । 


भीमान्‌ बालासाहेब पंत 0). 4. प्रतिनिधि, राजा- 
साहब औन्ध रिया4त, इन्होंने इस पुस्तक में सूर्य- 
नमस्कार का ब्यायाम किस प्रकार लेना चाहिए, ससे 
कोनसा लाभ होता हे और वह क्यों; सूर्यनमस्कार का 
ब्यायाम ळेनवाळा के अनुभव; सुयोग्य आहार किस प्रकार 


` होना चाहिए; योग्य और आरोग्यवर्धक पाकपदुति, सूर्य- 


नमस्कारो के व्यायाम से रोगोंको प्रतिबन्ध केसा होता हे, 
भादि वार्तोका विस्तारसे विवेचन किया हे । पृष्ठसंख्या १४० 


' मू० केवळ ॥) ओर डा० ब्यय =) दस भानेके टिकट भेजें । 


यनमस्कारोका चित्रपट साईज १०” १५१५ ” मूल्य 
-॥) डा० ब्यय”) 


मक्तके भगवातू । 
(.लेखक- श्री० रुलियारामजी कश्यप,)/. 50.) 


हस पुस्तकम इंश्वरीय चमत्काराका हा वज्ञानक सत्यता 


से विस्तृत, वर्णन किया है । इस पुस्तकके पाठ से भगवान्‌ 
की प्राप्ति की उमंग भक्त के हृदयाम डमड पढ़ेगी। 
मूल्य ||) डा० ब्ययसहित ॥-) के टिकट भेज दें । 


सुदक- व० श्री० सातवळेकर, 8. 4 


प्रजनन-विज्ञान डस विद्याका नाम है, जिसके द्वारा ॥ 
जितनी उत्तम सन्तति उत्पन्न करना संभव है, उतनी उत्तम ॥ 
सन्तति उत्पन्न की जा सके। पुस्तिका सें इसी विषयका |) 
विवेचन वेद्मंत्रो के आधार देकर किया हे | सूल्य ) | 
डा० ब्य० >) चार आनक।टकट भाजए। / 


न 0 ७ ७2 / 
बादूक सपात्त । / 

यदि आपको अपने धर्मका अच्छा प्रकार अध्ययन | 
करना है, तो आप झहद पुस्तक मंगवाइये । यह पुस्तक 


आप प्रारम्भ से अन्ततक पढ़िये | एक बार यह पुस्तक आप 
पढेंगे, तो इसे आप छोड नहीं सकते । यह पुस्तक भपषे./ 


साध भाजन्म रहनेयोग्य हे। ॥ 
॥ 

विशेष सहूलियत । ) 

वेदिक संपत्ति । मू० ६) रु० डा० व्य० १|) नं 


मिळकर ७।) रु० 
अक्षर- विज्ञान । मू० १) ३० डा० ग्य० ।>) मिळकरी/ 


।=) ३० ) 
परंतु म० आ० हारा ७) ९० भेजनेसे दोनों पुस 
बिना डा० ब्यय मिलेंगी । 


(/ 
आसन. £ 


* योग की आरोग्यवर्धक व्यायाम-पद्धति |` 
भनेक वर्षोके अनुभवते यह बात निश्चित हो चुकी है, 
कि शरीरस्वास्थ्य के लिए आसनाका आरोग्यवधेक व्यायाम | 
ही अत्यंत सुगम आर निश्चित उपाय हे । अशक्त सबुप्प(|/ 
इससे अपना स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। y १ 


इस पद्धतिका सम्पूणे स्पष्टीकरण इस पुरठकम ६ | 9 
मूल्य केवळ २) दो रु० जार ढा० ब्य०।2) सात १ 00 


हैं। म० आ० से २।) रु० भेज । 


॥ 
मंत्री- स्वाध्याय-मण्डल, औंध, (जि० सातारा) \ 
रा 


भारतयुद्रणाछय, ओंध ( जि० सातारा ) 
है कक 
| 


०. >> र 


आयोके विजयका प्राचीन इतिहास । 
पर्वका नाम पृष्ठसंख्या सजिल्द मूल्य डा.व्य. 

१ आदिपवे ११२५४, . कोळ र) 

२ सभापवे ३५१  ,, २) अढाई ॥) 

३ वनपर्व १५३८ 0 अड 7) 

४ विराटपवे ३०६ २) दो ॥) 

५ उद्योगपवे ९५३ ७) पांच १।) 

६ भीष्मपवे ८०० . श॥)साढेचार १) 

७ द्रोणपर्व १३६४ ७॥) साढेसात १॥) 

८ कृणेपवे ६३७ ३॥) साढेतीन ॥) 

९ शल्यपवे ४३५ २॥) अढाई ॥2) 
१० सोप्तिकपवे १०४ ॥) बारह आने ` ।2) 
११ स्त्रीपवे १०८ Tess Oe) 
१२ शान्तिपर्व 

१ राजधर्मपवे ६९४ ४) चार hI!) 

२ आपद्धमेपते २३२ ` १॥) डेढ ॥) 

३ मोक्षधमपवे ११०० ६) छः १।) 

१३ अनुशासनपवे १०७६ ६) छ; १।) 
१४ आश्रमेधिकपवे ४०० २॥) अढाई पट). 

१५ आश्रमवासिकपर्व AG BR TS =) 

. १६-१७-१८ मोसल, महा- त... 
प्रास्थानिक, स्वगाराहणपवे । १०८ „, १) एक 4 ) 
सजिल्दका मू० ६५ ) रु० eS 
मलनेका पता- मन्त्री-स्वाध्याय-मण्डल, औंध [जि० सातारा] 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>%>> 


ATS SS SS SS 37 4 SSS! क 
[१ बन्‌ 
0 8 


शक 


+ 


र 
४ 
( 


9 
ग्‌ 
+ 

| 

॥ 

| 


क 


gd, No. B. I463 | 


: ; क | 
; Re क र | 
यु वह ८००३ FS TELA ELE SS Sy Br) ही बडी mand चहा 


३ ड 0 । 

। संपूण महाभारत । 

र भब संपर्ण १८ पर्व महाभारत छाप चुका हे। इस सजिल्द संपूर्ण महाभारतका मूल्य ६५) रु. रखा गया हे | 
तथापि यदि आप पेशगी म० आ० द्वारा संपूर्ण मूल्य भेजंगे तो यह ११००० पृष्ठोंका संपूर्ण, सजिल्द, सचित्र 


४ ग्रन्य हम ६०) ₹ु०में दें सकते हें। आपसे रुपया आतेही सब पुस्तकें आपको रेल पासेल द्वारा 
भेजंगे, जिससे आपको सब पुस्तक सुरक्षित पहुंचेंगे | यदि रेल्वे स्टेशन आपके पास नही, तो डाकद्वारा भेज 


देंगे। रुपया म० आडंरसे भेज दें, जिसे आधा डाकव्यय माफ होगा । वी० पी० से मंगावायंगे तो सब डाकव्यय 
आपको देना होगा | महाभारतका .नंमूना पृष्ठ और सुची. मंगाईये । 


श्रीमद्भगवद्गीता । 
इस 'पुरुषार्थबो धिनी” भाषा-टीकामे यह बात दर्शायी गयी है कि बेद, उपनिषद्‌ आदि प्राचीन ग्रन्थोंके 
ही सिद्धांत गीतामें नये ढंगसे किस प्रकार कहे हें। अतः इस प्राचीन परंपराको बताना इस ' पुरुषार्थ- | 
बोधिनी ? टीका का मुख्य उद्देश्य है, अथवा यही इसकी विशेषता है। | 
गीता-- के १८ अध्याय ३ सजिल्द पुस्तकोंमें विभाजित किये हे-- 
अध्याय १ से ५ मू. ३) डा" व्य, ॥=) 
६ ,, १० , ३) १, 9) ॥=) 
११,१८ 99 ३) ११ १७ I=) 
फुटकर प्रत्येक अध्याय का मू० ॥) आठ आने और डा. व्य. =)हे | 


. ` योग की आरोग्यवर्धक व्यायाम-पद्धति › 
अनेक वर्षोके भनुमवसे यह बात निश्चित हो चुकी है, कि शरीरस्वास्थ्यके लिए आसनोंका आरोग्यवर्धक 


व्यायामही अत्यंत सुगम और निश्चित उपाय हे । अशक्त मनुष्यभी इससे अपना स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं । 


इस पद्धतिका i स्पष्टीकरण इस पुस्तकमें है | मूल्य केवल २) दो रु० ओर डा० व्य० 
ने है | म०. आ० से २।)६० भेज दें। 
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वैदिक धर्म । 


[ मासिक पत्र | | 
८ संपादक सद्दसंपाद्‌ ष 
पं० श्रीपाद दामोदर सातवळेकर पं° तडित्कान्तजी वेदारँकार 
स्वाध्याय-मण्डल, औन्ध 
NA NN NIN 
वार्षैक़ सूर्य म, आ,स ५) रु, पिदेशक लिये ६॥) रू, 
कक २ "१ 
LS >I 
वर्ष २१ ] विषयावुक्रमणिका [ अङ्क १ 
१ वही सव है। | १ 
२ वेद्मुद्रणका कार्य । संपादकीय छ २ 
३ सामवेद-संद्दिताकां परिचय । क ३ 
४ सूर्यकिरण और रंगोसे बिमारियापर प्रभाव । श्री योगी उमेशवन्द्रजी २१ 
५ श्रो अरविंद क्या करते हें । | र श्री अभयदेव शर्मा २४ 
६ ऋषि पिप्पछादझी कथा । पं० जयदेव शर्मा वेदालंकार २७ 
७ सांप्रदायिक समप्या । | क्षी. रामावतार विद्याभास्कर ३५ 
८ ऋग्वेदानुक्रमणी । पं० जयदेव शर्मा वेदालंकार ३३-४८ 


हँ वेदिक संहिताओंका मुद्रण । 


बेद, ( वाजसनेयी ) यजुवेंद, सामवेद और अथर्ववेद ये चार संहिताएं छपकर ग्राहक्रोके पास शीघ्रही भेजी जायेगी । 
अब अन्य संहिताओंका मुद्रण निम्न लिखित कम के अनुसार शुरू हुआ है | -- 


क 
PE, 


१ रि डा. व्य. रेल व्यय 

१ काण्व संहिता छु) + ।॥) ।2) 

२ तेत्तिरीय संहिता ५) रु १) ॥) 

३ काठक संहिता ५) ,, १) ॥) 

४ मेत्रायणी संहिता ५) ,, १) ॥) भौ 
१८) ३॥।) २2) 


संद्दिताएं यजुर्वेदकी सहिताएं हैं। पेशगी 


मूल्य मनाआडसे भजनेवाले ९) में ये चारों संद्विताओं कों प्राप्त कर सकेंगे। | | 
वा रेलव्यय ग्र कों के जिम्मे होगा। ५ 
हँ > टु 
RE. 


& 
मूल्य नजनक समय मूल्य के साथ मार्गव्यय भी भेज द्‌ । १ 


मत्रा- स्वाध्याय-मंडल ओंध, (जे० सातारा). 
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| वही सब होता है । 


| ८ — Se 


स वेद पुत्र: पितरं स मातरं स सूनर्शुवत स भुवत्ुनर्मघः 
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स यामाणादन्तारक्ष स्वः स इद विश्वमभवत्स आभवत्‌ ॥ 
( अथव० ७।१।२ ) 
“(सः पुन्नः पितरं वेद्‌ ) बह पुत्र अपने पिताको जानता है, ( सः मातरं ) वह माताको भी 


| 
गी। | 
| 
| 


जानता हे, (सः खून! भुवत ) वह पुत्र भी होता हे, (स पुनः मधः भुवत्‌) वह फिर धनवान्‌ 
भी कहलाता है । (सः याँ अन्तरिक्षं स्वः और्णोत्‌ ) वह यलोक और अन्तरिक्ष को अपनी 
महिमासे ढांप लेता हे । (सः इदं विश्व अभवत्‌ ) वही यहसेब विश्व होता है और (स 
आभवत्‌ ) वह सवेत्र होता है ।!? 


€eeeeezeeeeeceeeseeeeee 


वह एकही आत्मा यह सब विश्वरूप बनता हे आर वही सर्वत्र फेला रहता हे, वही पुत्र होता 
हे आर उस समय वही अपने मातापिताओं को जानता है ओर स्वयं पुत्र होने का आनन्द पाता | 
ह। वही धनवान्‌ बनता है और दाता होने का आनन्द लूटता है । वही त्रिजोकी सें व्यापता हे 
आर सववत्र अपना प्रभाव फेलाने का भी अनुभव लेता हे । १ ~ 
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सामवेद-मुद्रण । 


ओ- यह सामवेदसुद्रण का कार्य समाप्त हुआ है। सामवेद 
_अन्नोंकी करीब २२ सूचियां ओर गानमन्त्रोकी सूचियां छप 


तथा इन विविध सूचियोसे कोनसे सामवेदमंत्रके गान 
कितने और कहां कहां हैं, इसका भी पता लग सकता है | 


देवतसंहिता का मद्रण । 


= दैवतसंहितासें क्वेदांतर्गत सब अभिमन्त्र छप चके हैं। 
| संपूर्ण वेदचतुष्टय की सब शाखाओंमें जितने आप्रीसूक्त हैं 
 चें सब छप चुके हैं । अब अधर्ववेद के अझ्निमन्त्र तथा 
` अभिदेवताके साथ जो अन्य देवताएं मिलकर रहती हैं 
अग्नाविष्णु, अग्नामरुतों, आदि उनके मन्त्र छप 
ः _ और इसी महिने में अप्निदेवता का यह ग्रन्थ 
 छपकर तैयार होगा । 
इस ग्रन्धमें भग्निदेवता का मन्त्र तथा, मन्त्रभाग कहां 
किस देवता के प्रकरण में पुनः आया है इसका 
| परिशिष्ट दिया है। अग्नि की उपमाओं की विस्तृत 
पमाके ह प्रकरणानुसार दी है, तथा आग्नि के विशेष 
स रूप सें आते हैं, वह एक प्रकरणसें दिया 


बेदमुद्रण का कार्य | 


इस प्रकार अग्निमन्त्रों का यह अन्थ जैसा निपाक 
लिये चेसाहि आग्नि-देवता के अध्ययन के लिये अंत | 


| 


उपयोगी सिद्ध होगा । | 

जो पाठक वेदविदा के प्रेमी हैं, वे इसको प्राप्त करे | 
इसका पाठ करने लर्गग्जाय । इस के नित्य पाठ से कर 
वेदिक रहस्य खुलनेवाले हैं, जिनका पता इस ग्रन्थ का | 
अध्ययन करनेवाले को ही लग सकता हे । 


अग्निदेवताके मन्त्रों के ग्रन्थमें अग्निदेवता का परिचय | 
करानेवाली एक अति विस्तृत भूमिका भी भाषामें दी. 
जायगी, जिसमें अग्निदेवताके मंत्रॉसे जो विशेषताएं! 
दीखती हैं, उनका विचार विस्तार से किया जायगा। इस 
भूमिकाका अध्ययन करनेसे आर्निदेवताकी कुछ कह्पना 


तो पाउकोंको अवइय ही आ जायगी 


अग्निमन्त्रों का ग्रन्थ जिनको अलग चाहिये, उनको ही | 
अलग जिल्द करके दिया जायगा । अन्योंको इन्दके मंत्रों | 
के साथ इसकी जिल्द बनकर दोनों देवताओंके मन्त्र इकडे | 
मिल जायंगे । | 


9७ ~ ~ ७ >>> | 

जो ग्राहक आग्निके हि मन्त्र अलग लेना चाहते हैं, वे | 
इसी समय अपनी आवश्यकता लिख भेजें । नहीं तो उत 
को इन्द्रके मन्त्र छपनेतक इन्तजार करना पडेगा । | 
- | 


FES 
“प्रबन्धकता _ 
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सामवेद-संहिता का परिचय । 
i सामवेद ईश्वरकी विभति है । 


- भगवान्‌ श्रीवासुदेव श्राकृष्णजींने अपनी श्रीमद्‌- 
वेदानां सामवेदो5स्मि। ( भ० गी० १०२२) 
अथोत्‌ वेदोंके बीचसें सामवेदही परमेश्वरकी विभूति 

है। भला सामवेदसें एसी विशेषता क्या है, कि जिसके 

लिये सामवेदकोही परमेश्वरकी विश्यूति कहा जाय ? 
देखिए | 
ययद्विभतिमत्सच्व श्रीमदर्जितमव वा। 
तत्तदेवावगच्छत्व मम तेजोंऽशसंभवम्‌ ॥ 
( भ० गी० १०४१) 

। यह विभूति का लक्षण गीतामें कहा है। जहां जहां 

ताण विशेष भूतिमत्ता होगी, जहां श्री अर्थात्‌ शोभा होगी 

।। ईल और जहां ऊर्जितता होगी, वहां परमेश्वरकी विभूति है, 

पना ऐसा मानना योग्य है, यह विभूति का लक्षण है । किस 

स्थानपर भगवान्‌ की विभुति हे, यह जानने की यह रीति 
हे । इसी तरह सामवेदमें देखिए, यहां शब्दब॒ह्मयकी विशेष 
प्रकारसे सूति है, क्योंकि यहां मधुर आलापों के गान 
विशेष ही हैं, यहां शोभा भी बहुत हे, क्योंकि मन्त्रो के 


i, 


को ही * 


`| छोटे छोटे इकडे तानोंके साथ और आलापो के साथ 
| गाये जाते हैं, ओर यहाँ ऊर्जितपन भी है, क्योंकि. यहां 
हैं, विकार-विश्लेष-विकर्षण-अभ्यास-विराम-स्तो भोंका विशेष 


गो उत ही रमणींय अनुसन्धानसे गायन होता है | 
9 जिस प्रकार वाक्योंमें छन्द, छन्दोंमें काब्य, काग्योंसें 


। | प्रकाश करते हैं, ठीक इसी तरह सब वाझाय में वेद, सब 
| वेदाम सामवेद, सामवेदभें सामगायन की विशेषता कुछ 
| विशषही है । इसीलिथे कहा है- 


` बाच कग्रसः, ऋचः खाप रसः, सास्र उद्गीथो रः, 
स एष रखानां रसतमः । ( छां० १।१।२।३ ) 


करता हे | इसीलिये कहते हैं कि ऋग्वेद वे 


गायन आर गानोंसें तानोके आलाप कुछ विशेषताका ` 


dN 


00: 
डर 


इस तरह सामवेद सब वेढोंमें- शब्दबह्मकी निःसंदेह 
विभूति है | अतः कहा है- co - 

सामवंद पच पुष्पम । ( छां० उ० ३।३।१ ) 

जिस तरह वृक्षके ऊपर. फूल अत्यंत सुन्दरता प्रकट ह| 
करता है, उसी तरह वेदवक्षपर सामगानरूप फूलहीं 
खिले हैं । जो वेदवृक्षकी सुन्दरता प्रकट कर रहे हैं । 
सामवेद का अपूर्वे रसमय गान होता हे, इसलिए उसको 
ईश्वरकी विभूति कहा है, वह योग्यही हे । 


ड” 


सामवेद क्या हे 


यहां कई पूछते हैं कि सामवेद क्या हे ? इस शकाका 
तात्पर्यं यह हे कि, क्या केवळ मन्त्रोकोही सामवेद कहा | 
जाता हे अथवा सामगानों को सामवेद कहा जाता है? हे ति 
क्यों कि छांदोग्योपनिषद्‌ में कहा है कि--- 


या ऋक्‌ तत्‌ साम | ( छां० 3० १३४ ) 


“जो ऋग्वेद का सन्त्र होता हे, वही. साम 
है ।' सामवेद दूसरा नहीं है, इसीलिये कहते 


ऋचि अध्यढं साम गीयते ( छों० १।६।१) . 


ऋग्वेद. के मन्त्रके आश्रयसे बना हुआ ही 
जाता हे।? यह बचन भी उसी पूवोक्त 


सामवेद होता है, सामवेद ऋग्वेद्से रि 


ऋग्वेद और सामवेद को दर 
जाता है, यह तो अथवेवेद भोर 
कहा हे— 


EE , क FE वेदिक घर्म। 


'में (भम) खर हूं, ओर तू वह ऋचा हे, साम में हू 


और ऋचा तू है ।' में पति हूं और पत्नी तू हे । सामका 


निर्वचन भी इसी बातको सिद्ध करता है-- 

सा च अमश्चेति तत्‌ साम्नः सामत्वम्‌ । 

(दृ उ० ।३।२२ ) 

ऋक ओर खर ( तान या आलाप ) मिलकर साम होता 
हे | यहां खर का अर्थ जो गायनमें षड्ज, ऋषभ, गांघार 
अथवा 'सा-रे-ग' आदि हैं, वेही खर यहां अपेक्षित हैं, 
बह खर रहा तभी साम होता हे, अथोत्‌ खर, भालाप, 
तानके विना साम नहीं होता । अतः सामकी विशेषता 
उसके गाने की तानोंमें हे । ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथवेवेद ये 
वेद केवळ मन्त्रोंकेही संग्रह है, पर सामवेद वैसा नहीं हे, 
क्योंकि वह गानमय है | यही सामवेद की विशेषता हे, 
अतः कहा हे- 


गीतिषु साभाख्या । ( जे० सूत्र पूर्वमीमांसा ) 

गानों का ही नाम साम हे, केवळ मन्त्र साम नहीं 
हे, यह साभका लक्षण जेमिनिने किया था । और भी 
देखिये 

का साम्नो गतिरिति ? 

स्वर इति हे।वाच । (छां उ० १।८।४) 

'सामकी गति कहां हे ।' उत्तरसें कहते हैं कि "स्वर 
ही सामकी गति है ।! यह प्रश्नोत्तर छांदोग्योपनिषदू में 
शाळावत्यदाल्भ्य संवादमें हे । इंससे स्पष्ट हो जाता है कि 
स्वरालापोंका नाम साम है। और भी कहा है- 

तस्य हतस्य साम्ने! यः स्व॑ वेद 

भवति दास्य स्व, तस्य स्वर एव श्वम्‌ । इृ.१।३।२५ 


जो साम का खर है, वही सामका निज असली रूप 


है । अथात्‌ साम नाम खर-आलाप-का है | इस सामके 
स्वर-मण्डळ का स्पष्टीकरण नारदीय शिक्षा में इस प्रकार 
मिलता है-- 


 सपस्वराः, चया ग्रामाः, मूच्छनास्त्वेकविशतिः। 


` ताना पक्षानपश्चाशत्‌, इत्येतत्स्वरमण्डलम्‌ ॥ 
( नारदीय शिक्षा ) 
सात खर, तीन आम, इक्कीस मूछेनाएं और पचास 
में एक कम इतनी ताने हैं ।” यही सामखरमण्डल हे, 


~ 


इस विषयमें नारदशिक्षामें तथा सामविधान बाह्याणमे जे 
कहा है, वह अब देखिये- 


° 


यः सामगानां प्रथमः स वेणोमंध्यमः स्वर: | 
यो द्वितीय: ख गांघारः, तृतीयस्त्वुषभ: समत: ॥ 
चतुथः षडूज इत्याहुः पंचमो भे वतो भवेत, 
षष्ठी निषादो दिल्लेयः सप्तम: पंचमः स्मृतः ॥ 

( नारदीय शिक्षा ) 


यहां नारदीय शिक्षाका सवेत्र ऐसाहि पाठ मिलता है 
इसलिये ऐसाही दिया है, परन्तु निषाद के पीछे जेब 
आना चाहिए, पर यहां पहिले लिखा हे, यह अशुद्ध ही 
प्रतीत होता है। जो गानविद्याके ज्ञाता हें, वे इसका 
अधिक विचार करें । अस्तु । उक्त प्रकार सामखर जो ज्ञात 


अतिक्रुष्ट पञ्चम प। 
१. प्रथम (चेणुका ) मध्यम | म। 
२. द्वितीय गाँघार | ग। 
३. तृतीय . ऋषभ।रे। 
४. चतुर्थ षड्ज्ञ ।सा। 
५, पञ्चम (मन्द्र ) निषाद । नि। 
६ षष्ठ ( अतिस्वार्य) भ्रैवत। ध। 
७. सप्तम पञ्चम । प। 


यही बात सामविधान ब्राह्मण सें इस तरह कही हे-- 
(क्रुष्टः ) तद्यो5सो ऋष्टतम इव साम्नः 
स्वरः तं देवा उपजीबन्ति । प। 


१. योऽचरेषां प्रथमस्त सनुष्याः । स। 
२. यो द्वितीयस्तं शं्र्वाप्स रखः ।ग। 
३. यस्तृतीयस्त पशवः (ऋषभः, धृषभः) । रे। 
४. यश्चतुथस्तं पितरो ये चाण्डेष शेरते ।खा। 
५. यः पञ्चमम्तमलुररक्षांसि (निषाद) ।नि। 
(अन्त्यः) योऽन्त्यस्तम्रो षधयो 
चनस्पतयश्चान्यञ्ञयत्‌ । घ । 


(सामविघान-ब्राह्मग) 


यहां मनुष्य शब्दसे 'म?, “गन्धर्व? 
बे - ~ ~ 
ऋषभ बलका वाचक है, उससे 'रे?, (शेरते ) 


[वषे २१, अंक । 


> औं भै 
सा रा व 
सोते हैं कहते | ह 
से “श या सा”, असुर-राक्षस ये नीच होते हैं उनकी 


॥ 


अक, कै 
| पागशीरष १८६१ ] ५ 


बाचक निषाद-चाण्डाल है, उससे 'नी', इससे अन्त्य "ध 
इस तरह सामख्रों कां ज्ञान होंता है। इसमें ॥ (कष्ट, 
अतिक्रष्ट' कहा है और दूसरेको प्रथम” कहा है, इसलिये 
क्रष्ट! को सबसे ऊंचा स्थान दिया है । क्रुष्ट का अथं ही 
सबसे ऊंची आवाज है । 

:॥  सामका यह स्वरमण्डल है ओर इसी स्वरसण्डल में 
शिक्षा ) | सामगायन किया जाता है। सामगानमें र मन्त्र ही शुद्ध 
ता है, | अक्षरों में कभी नहीं गाये जाते । मन्त्र के शब्द टाच 
पेद | छपमें उच्चारे जाते हैं. आर उनका गान ह जाता है। ये 
द्ध ही | विकार छः हैं, इनके नाम हः विकार, -बिइलेब, विकषेण, 
इस अभ्यास, विराम ओर स्तोम। अब दनक उदाहरण 


त ज्ञात | 


| 
णे 3 
से भै 
ह | 
ब 
तः ॥ | 
। 


| 
| 
| 


प्‌ 
< 
र 
_ 


देखिये -- ट 
पर नक अक्तः हों 

१. विक्कार- इसमें मन्त्रके शब्दों का रूप विकृत हाता 

| हे, जैसा 'अग्ने' का 'ओम्नाई' होता है । 

। ४५, विइलेष, या विइलेषण-इसमें शब्दोंके स्वर खींचे 

| और ताने जाते हैं जैसे 'वोतये' का “वोइ। 
तोया२ई' अथवा 'वायि तायारयि' होता हे । 

३. विकषण-इससें स्वरोंका और अधिक ळंबा खिंचाव 
होता है जेसा 'ये? का य[२३यि' होता है। 

४. अभ्यास- किसीके बार बार उच्चार करने को कहते 
Ne ~ ¢ ~ ~ ते ट्ट १ ए ही 
हैं। जसे 'तायारथि । तायारयि' एकही पद 
बारबार उच्चारा जाता है । 


Cm 


५. विराम-बीचमें ठहरनेकों कहते हैं, जेसा 'गुणाने 
हव्यदातये’ ये दो पद मन्त्रमें हैं, परन्तु इसका 
सामगानमें 'गूणानाह्‌ । व्यदातये? ऐसा गान 

| होता हे; वस्तुतः ऐसे पद मन्त्रके नहीं हैं पर 

| गायनमें किये जाते हैं, यह गायनकी मात्राएं ताळ 
| में लाने के लिये किया जाता हे। 

६. स्ताभ- ऋग्वेदमन्त्रमें जों अक्षर नहीं होते, परन्तु 
गायनकी शोभा अधिक बढाने के लिये जो बाहर 
से लेकर गायनसें बोले जाते हैं, उनका नाम 
स्तोभ हे, जैसा 'ओद्दावा । हाऊ।' इत्यादि । 


| 


आओ में इन छः विकारोंके साथ ऋग्वेदमन्त्रोंपर सामगायन 


कही की रचना होती है । सामवेद सें जो मन्त्र जैसे हैं वे वैसे 


उनकी. 


ही कभी नहीं गाये जाते । यही सामगायन की विद्येषता 
ळे 


ख्ामवेद्‌ संहिता । 


है । ओर इसीलिये कहा जाता है कि सामवेद गानमय 
है, वह केवल मन्त्रमय नहीं है । 
इसी कारण शंका होती हे, कि सामवेद क्या है, जो इस 
पुस्तक के रूपमें ग्राहकों के सामने रखा जाता है, वह 
सामवेद है, अथवा दूसरा गायनरूपी सामवेद कुछ ओर ही 
है ? इसका उत्तर यह है कि जो सामवेद करके छापकर 
पुस्तकरूपसे आहकोंके सम्मुख रखा जाता है, वह केवल 
ऋग्वेद्स उद्धत किये मन्त्रीका संग्रह मात्र दै, वह 
साक्षात्‌ गान कर ने के लिये है ही नहीं । सामवेद करके 
जो प्रसिद्ध है, उस सें एक भी गान नहीं है । ये सामवेद 
के सत्र केवल 'यानिमन्त्र' अथवा 'गानयानिमन्त्र ही 
हैं । इन मन्त्रोके आधार पर ही परमपूजनीय ऋ षिलोगोंने 
अनेक सहस्र गान रचे, जिन गानोंके नाम इस. समय तक 
उन ऋषियों के नामोंके साथ बोले जाते हैं, जैसा “गातम 
ऋषिका पक्क, कझ्यपका बिष” इत्यादि) ये सब गान 
हस सामगानके ऊह, उद्य आदि ग्रन्थोंके रूपोंसे छापकर 
प्रकाशित करेंगे | ये शीघ्रही छापे जांयगें। इनको ही 
“खाम! करके कहा जाता है और ये गान सामवेद के 
मन्त्रोसे एथक्‌ हैं, यद्यपि ये उन मन्त्रों के आधार पर 
ही रचे गये हैं । उदाहरण के लिये देखिय- 
ऋग्वेद का मन्त्र-- 
अग्न आ याहि वीतये गृणानो हव्यदातये । 
नि होतां सत्सि बहिषि ॥ 
(ऋ० ६।१६।१० ) 
सामवेद सें यही मन्त्र लिया है, इसको सामगान .का 
योनिमन्त्र कहा जाता है, इसपर सामके स्बरचिह्व 
लगाने से यह मन्त्र इस तरह का हो जाता है-- 
२३० 0 28 HS SENET 
अञ्च आ याहि वीतय गुणाना हव्यदातय। 
१. रर 3,१२ > 2 
नि हाता खत्सि बर्हिषि॥ ३ 
( सामवेद १।१।१।१। ) 
यद्यपि ऋग्वेद के स्वरचिह्ण ओर सामवेद के स्वरचिह्न 
विभिन्न हैं, तथापि स्वर- उदात्त, अनुदात्त और स्वरित | 
वेही हैं, कोई फर्क नहीं हे । इस सामयोनिमन्त्रके आधार | 
से जो ऋषियों के बनाये गान हैं, वे ये हैं-- ह ९) 


१, गोतसका पक्क । 
आम्ना३ । आयाही३ वाइताया२३ | तायाशइ । 
गृणानाह। व्यदातायारइ । तायारइ। | 
नाइहातासा२३। त्सा२इ। बा२३४ओहावा। ˆ 
ट२३४घी ॥१॥ 

२. कश्यपका बहिष्य। 


४० र “५ 


अञ्च आयाही वी। तयाइ। 
गणाना हव्यद।ता२३याइ। 
_ निहाता सत्सि बहा २३६७षि । 
` बहारइषा२३४ओ हे।वा । 
बही३षी२३४५ ॥२॥ 
गोतम का (द्वितीय) पक्ष । 


0 र ०५२; 
अञ्च आयाहि | वा५इतयाइ । गणाना हव्यदा 


_ १ताउये। नि हाता२३४सा । त्सा २३४इवा३। 
हा२३४इषादहाइ ॥३॥ 

यहाँ सबसे प्रथम क्रग्वेदका मन्त्र दिया हे, उसके 
` पश्चात्‌ सामवेदका उसी मन्त्र का रूप दिया है । इस साम- 
वेदके मन्त्रपर जो अङ्क दिये हैं, वे उदात्त-भंनुदात्त-स्वरित 
नामक स्वरोके ही बोधक हैं । ऋग्वेदमें जहां अक्षर के 


का कोई चिह्न नहीं हे, परन्तु सामवेदमें इसको बताने 
।१ एक अङ्क अक्षरपर रखा जाता है। अत; साम 
रपर “१? एक अङ्क है, उसका स्वर उदात्त 


दे [ वषे २१, अंक १ 


दशोया जाता हे । इस विषयसें अधिक आगे बताया हे । 
ये स्वर अब देखिये-- 
अग्मआयाहिदी तयें। 
२ ३ 9 प्र ८३१)” ८२ 
अझ आ याहिवी त यं। 
उ अ उ स्व प्र अ उ स्च। 
प्रारंभके उदात्तपर कभी कभी “२' अक भी देते हैं इस 
वकल्पिक नियमानुसार प्रथमके 'अ' अक्षरपर “२! अक आ 
गया है, यहां (उ ) उदात्त, (अ) अनुदात्त (स्व) 
स्वरित, (प्र) प्रचय, ( स) सन्नतर ये स्वरोंके नाम हि 
उदात्त के पूर्व नियमसे अनुदात्त होता है, और परे स्वरित 
होता है। स्वरित के परे एक या दो अक्षर विनाचिह्न के 
कदाचित्‌ आते है, उनके स्वर स्वरित ही समझने चाहिये 
परन्तु उनके नाम क्रमशः “प्रचय और सन्नतर” होते हैं 
प्रचयका कोंई चिह्न नहीं होता, परंतु स्वरित के पश्चात्‌ 
विना चिह्न के जो अक्षर आते हैं, वे नियमसे येही स्वर 
होते हैं, इसलिये इनके समझने के लिये कोई कष्ट होने 
की संभावना नहीं । परंतु अन्तिम सन्नतरका चिन्ह अनु 
दात्त जेसाहि होता हे । 
ऋग्वेद आर सामवेद के स्वरचिह्न दर्शाने के चिह्न 
विभिन्न होनेपर भी उनके स्तरोंसें तथा स्वरोच्चारण सें 
कोई भेद नहीं होता। इसीछिये छान्दोग्योपनिषद्‌ सें 
या ऋकू तत्‌ खाम! जो ऋग्वेद-मन्त्र है, वही साममन्त्र 
है, ऐसा स्पष्ट कहा है, वह बिलकुल ठीक कहा है। कई 
लोग यह बात न समझकर, सामके मन्त्रोंपर अंक देखनेसे 
उन अंकोंको गानस्तरोंके अंक मानकर, सामसन्त्रको गानेके 
स्वरोमें बोलने लगते हैँ, यह नितान्त भूल है| ये साममन्त्र 
साक्षात्‌ गानेके लिये नहीं हैं, इनसे जो सामगान बने हैं, 
वे इनसे सर्वथा पथक हैं ओर बेही गाने के लिये हैं । 
उक्त एक सन्त्र के तीन सामगान बने ऊपर दिये हैं । 
'गोतमके दो हें, ओर कउग्रपका एक हे? ये तीन साम 
गानेके लिये हैं जो ऊइ, उद्य आदि गानग्रन्थोमें प्रसिद्ध 
हैं । यह गान तान-आलाप-स्तोभ आदिके साथ गाया 
जाता है, इसीलिए उसीको 'सामगान' कहते हैं । केवळ 
सामवेदसंहिता में संग्रह किये हुए सन्त्र इस तरह के 
गानेके लिये नहीं हैं । इसी कारण 'ऋषि अध्यढं साम 


गीयते? ऐसा छान्दोग्य में कहा हे । इससे यह स्पष्ट | 


f 


॥ ~ $ e 0 
त्र सामवेदसंहिता में संगु 
के योनिमन्त्रोंका संग्रहमात्र हे । अतः इस 


[ नाम सलामयनमन्त्रसाहता एसा 
परन्तु इतना लम्बाचोडा नाम बोलनेके 


ए हैं, वे 
आ किजो में 
केवल सामगा 
हिता के 
ग्य है, परन्तु 
WS ऐसा सरळताके साथ बोलने 
स्थानपरं 


लायक संक्षिप्त नाम दिया गया ह । 
पर्वाचिक आर उत्तराचंक । 
मवेदमें पर्वार्चिक ओर उत्तराचक ऐसे दो भाग हें | 
पूर्वार्चिक में (०८५ सन्त्र आरण्यक पवसे ७० आर महा- 
मन्नीके १० मिलकर ) ६५० मन्त्र हैं और उत्तराचिक सें- 
| एक मन्त्रवाले सूक्त १३ 
| दो ११ 99 603 ६६ 
हि हत ” " tS 
॥ न्तार र “2 ९ 
| पांच 0 टक ४ 
| छः ११ 99 99 १० 
सात 90:54 र २ 
आठ LR डु १ 
नो ११ 9) 3? ड्‌ 
दस १) 99 99 ३. 
बारह ॥ २-१? ११ २ 
४०० 
सब मिलकर चार सो सूक्त हैं ओर इनसें मन्त्र १२२५ 
हैं। 
इन ४०० सूक्तोंमेंसे २२६ सूक्तों के प्रारम्भ के मन्त्र 
पूवाचिक से लिये हैं | पूर्वार्चक का एक मन्त्र लेकर, वह 
मन्त्र जित ऋग्वेद के सूक्तमें होगा, उसी सूक्तसे उस मन्त्र 
से आके. कभी पीठेके भी दोतीन या अधिक मन्त्र लेकर 
 उत्तराचिकके ये सूक्त बनाये गये प्रतीत होते हें । इस तरह 
पह उत्तराचिक पूर्वाविकसेही बढाया गया विभाग प्रतीत 
| होता है । उत्तराचिक के मन्त्रो के आगे ऋग्वेद के 
_ पते दिये हैं, उनको देखने से यह बात सबको स्पष्ट हो 
_ जायगी। 
रप सामवेद के पौरुषेय-अपौरुषेय होनेके विषय में 


क 
ह उनको इतनाही कहना पर्याप्त 


७ 


समवेद-सं हिता । 


हे कि यदि ऋग्वेद अपौरुषेय है, तो सामचेदमें संग्रहित 
मन्त्र ऋग्वेद के ही होनेसे वे सब अपौरुषेय ही हैं । परंतु _ 


उन मन्त्रोंपर रचे गान ऋषियों के बनाये होनेसे पौरुषेय 

कहे जा सकते हैं, परन्तु उनमें भी मूल मन्त्र ऋग्वेद 

का ही हे, जो अपौरुषेय कहा जा सकता है । 
सामवेद्की शाखाएँ । 


भगवान्‌ पंतजलि ऋषिने अपने व्याकरणमहाभाष्यसें | 


'सहस्त्रवर्त्मा सामचेद्‌ः' ऐसा कहा है । इस वचनसे 
बहुत लोग सामवेद की सहस्र शाखाएँ थीं, ऐसा कहते हैं, 
भर इसका प्राचीन ग्रन्धमें आधार भी हे। परन्तु यह 
कथन ठीक प्रतीत नहीं होता, क्योंकि 'वर्त्मा' शब्द का 
अर्थ मांगे? हे, 'शाख।? ऐसा उसका अर्थ नहीं है । 
'घर्त्मा' शब्दसे “मार्ग या पद्धति’ ऐसा अर्थ लेकर 
सामगानके सहस्रो मागे अथवा हजारहां गानकी पद्धतियाँ 
थीं, ऐसा साना जा सकता है । इससे गानपद्धतियों के 
सहस्रों भेद होनेपर भी मूळ सामवेद की इतनी शाखा 
माननेका कोंई प्रयोजन नहीं हे । दूसरा कारण यह हे कि 
य वेदों की शाखाओंके नाम कहीं न कहीं मिलते हैं 
और वे शाखाएं कहां थीं, इसका भी पता मिळता हे; पर 
यदि सामवेद की सचमुच हजार शाखाएँ होतीं, तो उनके 
कमसे कम नाम तो किसी न किसी स्थानपर मिळनेही 
चाहिये थे, परन्तु ये नाम किसी जगह मिलते नहीं, 
इससे भी अनुमान हो सकता है कि, सामवेद की हजार 
शाखांएं तो नहीं थीं। सामतर्पणविधिसें सामशाखाओंके. 
केवळ १३ नाम मिलते हैं, संभवतः इतनीही सामशाखाएं 
होगी, क्योंकि यह संख्या अन्य वेदों की संख्याके साथ 


DTS 


मिळती जुळती हे । देखिये सामतपंणवचन- 
राणायण-शाट्यप्रग्ऱ्य-व्यास-भागुरि- औलं- . 
डी-गोल्गळवी - भानमानोपमन्यव- काराटि- 
मशक्रगाग्य - वाषगव्य कथम - शालिहोत्र 


ज्ैमिनि । त्रयोदशेति मे सामगाचार्याः स्वस्ति 
कुवन्तु तांपताः ॥ _ (सामतपणस्‌) ` 


यहां केवऊ तेरह नाम सामगानाचायाँके दीखते हैं । 


इनमें से आज केवळ 'शाणायणी-कौथमी-जे मिनी? 


तीनही झाखाएँ हैं और इनकी संहिताएं इस समय 


मिळती हैं । ५ 


र्क्त 
न 
रश 
5 
भक 
॥ ३ 
A, 
यी 


चरणब्यूह सें सामवेद की सहख्न शाखा होनेकी बात 
लिखी हे, परतु आजकल जो चरणव्यूह मिलता है, वह 
कोई बडा आषंग्रन्थ नहीं है। वह पोराणिक काल की 
बनावट है, ऐसा बंगाल के प्रसिद्ध सामवेदी पूजनीय 
` विद्वान्‌ सद्यत्रत सासश्रमीजीने लिख दिया है । इसलिये 
ओ- चरणव्यूह का कथन भी गानपद्धतिभेद दर्शानेवाला माना 
` जाय तो अछा हे। इसके अतिरिक्त पुराणोंसँ कुछ ओर 
नास सामशाखाओं के मिलते हैं । इन सबका विचार करके 
-इस का निर्णय करना विद्वानोंको उचित हे । 
| यह संहिता 'राणायणी” शाखाकी है ओर 'कोथुमी! 
' शाखाकी भी यही संहिता हे । इन दोनों शाखाओं सें 
 सन्त्रोंका भेद नहीं हे, केवल मन्त्रों की गणना करने की 
` पद्धति अलग अलग हे । एककी गिनती प्रपाठक-अर्ध- 
' प्रपाठक-दशति से होती हे ओर दूसरे की गिनती अध्याय- 
- खण्डोंसे होती है। ये दोनों गिनतियां हमने इस सामवेद 
सें यथास्थान दशांयी हैं। इसीलिये कहा हे कि यह साम- 
वेदसंहिता राणायणियों भोर कोथुसियो की है। जैमिनीय- 
संहिता में करीब करीब येही मन्त्र हैं, परन्तु बहुत मन्त्र 
____ आगेपीछे हुए हैं और कई नये भी हैं ओर कुछ कम भी 
हुए हैं । यह सब स्वतन्त्र परिशिष्ट में हमने बताया है । 
= अर्थात्‌ यह पुस्तक सामवेद के तीनों शाखाओं के लिये 
उपयोगी हो सकता है । 
र काथुमी- राणायणियो के उच्चारण में कुछ थोडा भेद 
हे जेसे-- 


काथुमीय राणायणीय 
_ हाउ हावु 
राइ रायि 
वाजेषु णा बाजेष ना 


[ भेद हैं, परंतु इससे मन्त्रों में कोई भिन्नता नहीं 


[ वष २१, अंक १ 


स्थान सें क्कचित्‌ दीघे भी सुनाई देता है, जैसा-... 


अस्निमीळे पुरोहितम्‌ । | 
ः ( करग्वेदमन्त्र ) 


२ 
~ 
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( सामयोनिमन्त्र } 
अउस्वप्र अ उस्वप्र 
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यहां निषाद्‌-षड्ज-ऋषभ ( नी-सा-रे ) ये तीनही 

स्वर लगते हैं, दीर्घस्वरित मी? हे, इस के उच्चारण में / 
थोडासा दीर्घ स्वर भी श्रवण होंता हे। इस तरह | 
वेदपाठ करने के समय केवळ तीनही श्रुतियों-केवल तीनही 
स्वरों-का प्रयोग होता हे । वेदमन्त्र प्रातः-सवन, 
माध्यदिन-संवन, ओर तृतीय (या सायं ) सवन ऐसे 
तीन सवनों में बोळे जाते हैं और ये सवन एक से एक 
ऊंचे स्वर के होते हैं | मन्त्र का उच्चारं षडजग्राममें होवे, 
या मध्यमग्राममें हो या इस से भी ऊंचा हो, स्वर तो 
तीनही लगेंगे; 'नी-स्रा-रे” ये स्वर प्रातःसवन के होंगे, 
“घ-म-प' ये मध्यसवन के होंगे ओर 'घ-नी सा' ये 
तृतीय होंगे अथवा मंत्र बोलनेवाला अपनी शक्ति के 
अनुसार ओर अपने स्वरसामध्य़े ने अनुसार क्रितना भीं 
ऊंचा या नींचा मन्त्र बोले, वह केवळ तीनही स्वरों सें 
बोलेगा । यह तो ऋग्वेदे, यजुर्वेद ओर अथववेद के मन्त्र 
कहने के विषय में कहा है । 


सामगायन सें तो सातौं स्वर प्रयुक्त होते हैं । यही 
सामगान की अन्य वेदोंसे विशेषता है । नारदने अपनीं 
शिक्षा में कहा हे-- 
यः साप्रगानां प्रथमः स वेणामध्यमः श्वर: । 
( नारदशिक्षा ) 
जो सामगानोंपर प्रथम अर्थात्‌ ६१? अकसे बताया 
स्वर होता हे, बह वेणु-बांसरी-का मध्यम खर समझना 


f 


al 808 — Aj. 


गया 
पना 


त्यार; ३ 
पू [ममें किसी किसी समय “म' से भी ऊपर 


क. इस तरह पहले बतायी रीतिके अनुसार साम- 
र्य NS हें शट 
के जो ७ स्वर निश्चित होते हँ, - १ मध्यम 
छ ऋुषम, ४ षड्ज, ५ निषाद, ६ घेवत, 


गा 


अ्चम।स 2 
खर गाया जाता है, उसको “कुष्ट! या “अकिक्रृष्ट 
का 


कहते हैं । सामगानपर यह ४५१११ चिह्से बताया जाता 
है । यही सामगायनकी श्रुतियों का निर्णय हे | सामगान 
| के ऊपर रखे अङ्क को देखकर कोई स्वरज्ञ गायक इस 
विधिसे यथायोग्य सामगान कर सकता हँ । 


ताम में कई अक्षरोंपर अक हाते हें और कडे अक्षरों 


` एर अक्र नहीं होते हैं । जिनपर अक्षर नहीं होते हैं, उनके 


४ 


खर उससे पूर्व अक्षरक्रे स्वरके अजुरोधसे ही समझने 
© 
चाहिये, जसो 
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इस मन्त्रमें 'शी-पः-स-ह' ये अक्षर स्वरचिह्वरहि 
हैं, अतः इनके स्वर प्रचय और सन्नतर ही समझने 
चाहिये, क्योंकि इनसे पूर्व यहां स्वरितही हे | गानोंमें 
और ही नियम हे, वहाँ दूसरा अक आने तक पहिला 
स्वर ही स्थिर रहता है | इस नियम्रसे अंकरहित अक्षरों 
कें स्वर सवेत्र जाने जा सकते हैं । 


सामवेद में 'र-क-उ' ये अक्षर संत्रों के ऊपर रखे 
होते हैं । इनका तात्पये इस तरह समझना योग्य हे ये 
चिह्न सामवेद सें तथा सामगायनोंमें होते हैं । सामवेदी 
ही यह बिशेषता हे | पूत्रस्थानसें बताया हे कि “२१ यह 
चिह्न स्व रितका है, पर जहां अन्तमें स्त्ररित नहीं होता, 
वहां अन्तका उदात्त दशोनेके लिये भी भवुदात्तके परे के 
उदात्तपर यह चिन्ह देते हें, जेसे-- 


गिरा । (साम मन्त्र ८ ) 


. .. ऋञजलं गिरा । ( साममन्त्र १२) 


दिवि । ( सामभन्त्र २०) 
रयिम्‌ । ( सामभन्त्र २२ ) 


क. बृहत्‌ । ( साममन्त्र ९८ ) 


| के 


जहां एकके पीछे एक ऐसे 


दो उदात्त आते हैं, वहां 
पहिले उदात्त पर द्‌ , वह 


१? एक अक रखा' जाता हे ओर 


बेद-संहिता । 


अगला उदात्त चिहृरहित रखा जाता है, उस चिह- 
रहित उदात्त के परे जो स्वरित आता हे, उस पर “रर 
दों का अक रकारके साथ लिखा जाता हे । इससे मालूम 
होता हे कि इस के पूर्व दो उदात्त आ चुके हैं । जैसा = 


उत द्विषो मत्येक्य । ( साममन्त्र ६) 
- मूध्नो विश्वस्य | ( साममन्त्र ९ ) 

देवो ह्यलि । ( साममन्त्र १० ) 

वायोरनीके । (साममन्त्र १३) 


प्रति'त्य चारू । (साममन्त्र १६ ) 


अजुदात्त के परे के स्त्ररितपर विशेष अवस्थामें “२२ 
रखा जाता हे, ऐसे स्थानोंपर पीछले अनुदात्तपर “३क' 


तीन भकके साथ ककार रहता हे । जैसा-- 


तन्वा । ( साममन्त्र ५२) 


देव्ये । ( साममन्त्र ५६) 
न्उक २२ उक 
बळ न्यब्ज वीयम । (साममन्त्र ९५) 
उक 2२ 
दढ्यम । ( साममन्त्र ११३ ) 
श्र उळ.र 
बाज वाज्य । ( सासमन्त्र ६०७ ) 


मम्वो ।.( साममन्त्र ४९० ) - = 

जब दो उदात्त साथ साथ {आते हैं, ओर उसके परे 
अनुदात्त होता है, तब उन उदात्तों को दर्शाने के लिये 
प्रथम उदात्तपर "२३ यह चिह्न अथात्‌ दो अक के साथ 


उकार लिखा जाता-है, जिससे यहां:साथ साथ दो उदात्तं 


हे ~. ~ 
, ऐसा विदित हो, जेखा-- 
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ऊत्या बसो। ( साममन्त्र ४१ ) + कह 
त्वमित्सः। ( साममन्त्र ४२ ) 

यो बिश्वा । ( साममन्त्र ४०) 

२3. 

त्यं विष्णु । ( साममन्त्र ९१ ) 

२३, 3 

ब्रह्मेति । ( साममन्त्र ९४ ) 

२उ 


र्‌ अनम्‌ । ( सामम्न्त्र ९६ ) 
व्य वचो । ( सामसन्त्र ९८ ) 


॥ 


यह सामस्वरचिह्ञों की विशेषता है । कई स्थानोंपर 
ओ- इन नियमोंसें थोडेसे अपवाद भी हैं, परंतु सवेसाधारण 
ये नियम हैं । इन चिह्लोंको हमने इस सामवेदमें यथा 
स्थान रखा हे । 
इस सामवेदसें हमने प्रत्येक मन्त्रका ऋग्वेदका पता 
दिया है॥ यद्यपि ये सामवेदके मन्त्र ऋग्वेदसेही उद्धत 
किये हैं, तथापि कई मन्त्रोंसे पदभेद, स्वरभेद, पदोंका 
पूवोपर स्थानभेद, अक्षरभेद तथा पादोंके अदल बदल 
होनेसे इन मन्त्रोंसें से कई मन्त्र सामवेदमें पाठमेदसे 
आ गये हैं । यह सामपाठभेद का विषय विशेष सावधानी 
के साथ विशेष रीतिसे अध्ययन करनेयोग्य हैं । ये मन्त्र 
' जैसे आज हमारे पास के ऋग्वेद में हैं वेसे सामवेदमें 
नहीं लिये, यह बात तो इससे स्पष्ट हो रही है । संभव हे 
कि ऋग्वेदकी किसी दूसरी शांख्यायन जशी शाखासे ये 
7 मन्त्र सामवेद में लिये गये होंगे। अतः बडी खोज का यह 
विषय हे ओर विद्वानों की दृष्टि इस ओर आकर्षित होनी 
चाहिये, इतना ही यहां कहना हे । 


` सामवेदमें वालखिल्यसूक्तोंसे कुछ मन्त्र लिये गये हैं। 
इससे अनुमान हो सकता हे कि, वाळलिल्यसूक्तोंका 
संग्रह ऋग्वेदे हो जानेके पश्चात्‌ ही सामवेदकी यह 
रचना हुईं होगी, किंवा जिस ऋग्वेद की शाखासें वाल- 
_खिब्यसूक्त होंगे, उस संहितासे ये सामसं हिताके मन्त्र 
उद्धत किये गये होंगे । 
ऋग्वेद की शाकरसांहितामें 'अथ वालखिदय॑ । इति 


के ऋग्वेद में पाहले वाळखिल्यसूक्त नहीं थे। नहीं 
थ-इति’ लिखने का कोई प्रयोजन नहीं दीखता है। 
वेद॒ वाळखिल्यसूक्त के मन्त्र लिये हैं, इससे अनुमान 
हो सकता है कि, ऋग्वेदमें वालखिल्यमन्त्र स्थापित होने 


नमे जो लिखा हे कि वेदाँम 
[ति हे।? इससे प्रतीत होता हे 


१० 


महत्त्व विभूति माननेयोग्य समझा जाता था । भगवद्दीता 
का समय कोई भी क्यों नहीं माना जाय, पर बह 


[ च ष २१, झं क १ 


कदापि दो सहख वर्षांसे उरे नहीं माना जा सकता, इतना / 


तो सत्य ही हे। और यदि गीताका यह समय मान लिया 
जाय, तब तो इससे पूर्वं सामवेद विभूतित्व की प्रतिष्ठाके 
योग्य समझा जाता था, इससें कोई संदेह नहीं है । किसी 


अन्थकी लोकमान्यता के लिये भी तों कुछ समय देना ही , 


चाहिये । इसलिये सामवेद भगवङ्गीतासे बहुतही पूवेकाळ 
का हे, इसमें किसीको संदेह नहीं होना चाहिये । 

इस सामवेदसें वालखिल्यसूक्तके सन्त्रोका संग्रह देखकर 
यह अनुमान किया जा सकता हे,कि शाकळीय ऋग्वेदमें भी 
वालखिल्योंकी आवश्यकता हे। यदि इसमें वालखिल्य सूक्त 
न होते, तो सामवेदरें. कहां से आ जाते? क्योंकि ' ज्ञा 
ऋचा हे, वही साम ह? ऐसाहि डपनिषदोंसें कहा है । 
अतः ऋग्वेदे वालखिल्यसूक्त अवश्य हे, ऐसा सिद्ध हआ। 
जो कहते हैं कि ऋग्वेदसे वालखिल्यसूक्तो को हटा देना 
चाहिये, उनका मत निमूल हे, ऐसा इससे सिद्ध हो गया 
है । 

इस सामवेदसें आये हुये १०५ मन्त्र आजके शाकलीय 
ऋग्वेदर्म नहीं दीखते । महानाम्नी आर्चिक ओर आरण्यक 
के मन्त्र छोड दिये जाय, तो ७६ मन्त्र रोष रहते हैं । ये 
मन्त्र ऋग्वेदकी किसी अन्य झाखासे लिये होंगे। बहुधा 
शांख्यायन-राखासे लिये होंगे, ऐसा प्रतीत होता है । 


अन्य वेदोमें सामों की प्रशंसा । 
ऋग्वेद, यजुर्वेद ओर अथवेवेद के मन्त्रों सें सामोंकी 


>, 


बहुत प्रशंसा हे । अङ्गिरसों के सामोंकी प्रशंसा निम्नलिखित 


मन्त्रोंमें हे-- 

(देवाः) अंगिरसां साममिः स्तूयमानाः । 

(च० १।१०७।२ ) 
अंगिरसो न सामभिः । (ऋ० १०।७८।५) 
शक्कुनि एक पक्षी है, वह सामगान जैसे गानेके आळाप 
लता है, ऐसा निम्नलिखित मन्त्रोंमें है-- 
उभो वाचो वदति सामगा इव गायज्न॑ च 
चष्टन चानु राजति॥ उद्वातव शाकुने साम. 
गायसि, ब्रह्मपुत्र इच सवनेषु शंससि ॥ 
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(क्र० २।५३।१=३ ) 


क... र ११ र सामवेद-संहिता । 
मार्गशीष १८६९ । गा 


स्वरोक्रे समान सामगानके मधुर खर परावतो न साम तद्यत्रा रणंति घीतय; । 


न पक्षीके 
. क्वाकुनि त होता है । जो जागता है, उसी (5० ९॥१११॥३ ) 


०८४ 


हॅ, रे से प्रती 
र बह | होते हैं, ऐसा ई न न दर 
| थे सामगानमें प्रवीणता प्रास ती हे, परन्तु जो स हि द्यता विद्यता वेति साम । (ऋ० १०।९९।२) 
इतना / विद्वान्‌ क । होता है, वह सामगान में प्रवीण नहीं न i _ 
लिया त या आलसी दै र ’ ह ee इस तरह का सामॉका वणन ऋग्वेद आर अश्रववेद में 
७ सन 00 क्र हे 2 टर 
तेष्टाके | होता, ऐसा निम्नलिखित है | इस प्रकारके प्रशंसायोग्य साम परमात्मासे ही प्रा 
किसी | यो ज्ञागार तमूच लि ० हुए हैं, ऐसा वेदमेंही कहा है-- 
मानि यन्ति॥ ऋ०५।४४।१४-१५ हे र 
गाही, योजागार तमु सा हू । ड तस्प्रायज्ञात्‌ सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे ॥ 
पकार | सामगायककीहीं सब लोक प्रशसा करते हैं, इस विषय (ऋर० १०।९०।९ ) 
| ल्त्र ज hs र ~ हि 
लर वं निम्नलिखित मन्त्र दाल ऐसे अनेक मन्त्र सामप्रशंसापरक वेदोमें हैं । अब 
र तमेव ऋषि तमू ब्रह्माणमाहुः। अथवेवेद सें देखिये-- 
मभ ऱ्ह १ 
म यशन्यं सामगामुकथशाखम्‌ ॥ (५६० १०।१०७।६) सामगेभिर आदिस्येमिः...इष्ापत मचत नः। 
क. गाया हुआ साम गानेवालेकी दुतम रक्षा करता ह, (अथवे० २।१२।३ ) 
है। | इस विषयसेँ ये मन्त्र देखिये-- ऋचं साम यज्ञामहे याभ्यां कर्माणि कुत्र ते । . 
इआ। उपगासिषत्‌ श्रवत्साम गीयमानमू ( ऋ० ८।८ १।५) ( अथव ० ७।०४।१ ) 
देना । ययमुचरिमवथ सामविप्रमू । (ऋ० ७।५४।१४) बुहतः परि सामानि । (अ० ८।९।४) 
गया | (साम-विप्र) सामगानसें कुशल सामप्रवीण ज्ञाता का बड़ जाता भूता प्रथम्रजतड्य षड्‌ साम्रानि षडह 
देव रक्षण करते हैं । शुद्ध देवताक्री उपासना शुद्ध साम चेत । पड्याग सीरमनु खाम साम षडाइर्‌ 
हीय | गानोंसे ही करनी चाहिये | इस विषयसें देखिये-- आजि LE (अ० ८।९।१६ ) 
ग्यक खामाने यश्य लोमानि । (अ० ९।६।२) 
ज्न्ट्र [a छनं ° 
र स्तवाभ राह अल कर क सपस्नह क्रक्ल शितः सामत जा; । (अ० १०।५।३०) 
० ८।९५।७ ९ ७. 
[दया ~ यञ ष्‌ [१ च्चः ज्ञम TI 
ः इन्द्राय साम गाघत विप्राय बृहते बृहत्‌ । ने क नि झर र 7 १३) 
< ° ° 
(ऋ० ८।९८।१, अथवे० २०।६२।५ ) त्‌ क... 0 
८ डी सामानि यस्य लोमानि स्कभं त ब्रृद्दि कतमः 
£ प्र (३ क्र च्‌ ० 
म बृहस्पति: सामभित्ककोःऽचतु । (ऋ० १०।३६।५) देवष सः (अ० १०७१२०) 
Tt 75 जक ौै 
बड अचन्त एके महि लाम मन्वत । (ऋ० ८।२९।१०) साम्ना ये लास खंविडः । (२० १०८४१) 
खः अः ब. ~ ग . ~ 
न्य प्रकःरसे भी सामोंक्री प्रशांसा हे, जसे--- सामानि बिश्वती । (अ० १०।३०।१४ ) 
आङगूष्यं शवसानाय साम ।( ऋ० १।६२।२) ब्रह्मणा परिगृहीता सास्ना पयढा । | 
।३।१५ 
)॥२) कतस्य सामन्रणयन्त देवाः । (ऋ० १।१४७।१) हि जी 
गायत्रेण प्रतिमिमी हैं ऋक्साम यज्ञु रुच्छिष्ट उद्गीथः प्रस्तुत स्तृतम्‌ । 
| हे ते अकम्रकण साम जेष्टभेन ..उच्छिष्टे खर साम्नो मेडिश्च तन्मयि ॥ 
लाप कू (३६० १।१६४।२४; अथर्व० ९।१०।२ ) ड 6 
~ ( अ० ११।७।५ ) 
(नी व सस्ता चिदुः । (5८० २।२३।१७) ऋचः सामानि भेषजा । (अ० ११८) 
[ र न 
- यत्सास्त:सास्न: कविः शरीरं ब्रह्म प्राविशार्चः सामाथो यज्ञुः। 
ः * ( ऋ० २।२३।१७) ` - (अ० ११।८।२३) 
क साम कृण्वन्‌ सामन्‌ यो विपश्चित्‌ ऋन्‍द्न्नेति । ऋचः सामानि च्छन्दांलि...उच्छिष्टाज्जशिरे र्व | 
( ऋ० ९।९६।२२ ) । - (अ० ११९२४) | 


२ 


` दैदिक घम। 


ब्रह्माणो यस्यामसेत्युग्मिः साम्नां यजुविद॒! । 
(अ० १२।१।३८ ) 

तमृचः सामानि च यजूषि च ब्रह्म चानुव्यचलन्‌। 

(अ० १५।६।८) 

। ' करचांचवेससाम्नांच.ब्रह्मणश्च प्रिये घाम भवति। 
| | (अ० १५।६।९) 
॥______ इस तरह के अथववेद के मन्त्र देखने से स्पष्ट पता 
 छगताहे कि, अथववेद में सामग्रशंसा हे । ऋग्वेद में भी 
____ जो है, वह इससे पूर्व बतायी जा चुकी है। ऋग्वेद के 
समयमें भी सामगानों की संझृद्धि थी, ऐसा इससे कह 
सकते हैं । अथवेवेद के समयमें भी वैसी ही समृद्धि थी, 

इसमें अब संदेह नहीं हो सकता । 
| ऋग्वेद में सामो के नाम निन्नलिखित दीखते हैं- 
वेरूप, ब्रृहत्‌, गारिवीति, रेवत, अक, गायत्रे, छोक॑, भद्र 
इ० साम ऋग्वेद में हें, ये सामोंके नाम अथवेवेद सें 
हीही 
 यजुवेद्भें- रथन्तरं, बढत्‌, वेरूपं, वेराजे, वैखानसं, 
' वामदेव्यं, यज्ञायज्ञियं, शाक्रं, रैवतं, गायत्रे, गोरिवीतं, 
` आभिवतं, क्रोश, सत्रस्यर्ि, प्रजापतेहव यं, :छो कं, अनुशोकं, 
` अद्रे, राजन्‌, अकथ, इलांदं इ०। 

पेतरय ब्राह्मणमें- ब्रृहत्‌, रथन्तरं, वेरूपं, वैराजं 
शाक्रे, रेवतं, गायत्रे, स्येते, नोधसं, रौरवं, योधाजयं, 
` अद्निष्टोमीयं, भासं, विकर्णस्‌ इ०। 


ये नाम उक्त ग्रन्थों में हैं । ऋग्वेदके समयमें ऋग्वेदो क्त 
साम गाये जाते थे, इसमें पुत्रक्त मन्त्र देखने से कोई 
संदेह नहीं रह सकता । यजुर्वेद ओर ऐतरेय के समय तो 
यज्ञकर्म की बडी भारी समृद्धि हो चुक्री थी, इसलिये 
स समय सामों की बहुतही समृद्धि थी, इरुमें किसीको 


हीं हो सकता, क्योंकि वह सत्र विद्वानों की 


१२ 


'गणना के विषय में यहां थोडासा कहना योग्य है। 


कि ९ 
[वष २१, अंक १ | प्र 


~ पु ~ है ए 
देखिये इस गणना का स्वरूप ऐसा हे--- ये 

SEIS १ 
१०८४ रेवतीनः सधमाद्‌ इन्द्रे सन्त दविवाज्ञा:। है 

३२ 3. 
क्षमन्तो यासिम्रद्‌म ॥१॥ 
3 5 २ 3२ 39 २ ह्‌ 
१०८५ आघ त्वावान खना यक्तः स्थोतथ्यो त्रि 
3२ 3 रे, 3 २ उक्त रर ड 
धृष्णवीयानः। ऋणोरक्षं न च्याः ॥२॥ है 
3:02 "रर 

१०८६ आ यद्‌ इवः शतक्रतवा कामं जरितणाझ । वि 


र्ड 3 


ऋण रक्ष न शचाभिः॥३॥ (डी )॥ | 
('घा० १८। उ० २। स्व०४) | में 
इन तीन सन्त्रों के स्तरों की गणना [ठी | धा. .१८। वो 
उ० २। स्व० ४ ] है। अब इसका तात्पथ यह है। मन्त्र 
में बीचके अक्षर, जिनपर कोई चिन्ह नहीं है, ऐसे ये हैं- % 


प्रथम संत्रसें- 'नः। से । स॑ । न्तु ' ये चार, 


| 

द्वितीय मंत्रसे- 'धू | ष्ण । वी ।र' ये चार, और | श 
तृतीय सन्त्रमें-'य । हु । श । त। क । क । जञ । रि । | वै 
र। शा। ये दस । Fs 

४+४+१० मिलकर १८ अक्षर स्वरचिन्हरहित हैं। | 7९ 
यह बात श्वा० १८ ? सकेतद्वारा दशायी हे । इन तीन | 
मंत्रों में 'जाः | म । भिः? ये अन्त सें तीन अक्षर ऐसे हें बन्‌ 
कि जिनपर स्वरचिन्ह नहीं हैं, परन्तु स्वरडिन्डवाले अक्षर क. 


से बाहर, जितने भी अक्षर होंगे, वे सब गिनाये नहीं 
जाते, वे छोड देनेके हैं। अतः बीच के अक्षरही गिने 

~ हि ञो ५ त्र क्ष षरं ७ गिने हुअ 
जाते हैं। ओर यहां खर या स्वरयुक्त अक्षरं ही गि 


' जाते हैं केवल व्यञ्जन स्वतन्त्र नहीं गिने जाते। अस्तु । | प 
इस तरह इन तीन मत्रोसँ मध्यस्थित चिन्हरहित अक्षर क 
१८ हैं। यह 'घा० १८! का अर्थ है । रीति 
आगे “३० २! है | उकारचिन्दित दो अक्षर इत | 
मंत्रों में हैं, यह इसका अर्थ है । दूसरे ओर तीसरे मन्त्रमें 
हा? यही अक्षर उकार चिन्हवाला है। इसका अर्थ साथ 
साथ यहां दो वार उदात्त आ गये हैं । यह गणना “३०२ 
से बतायी है। 
तीसरी गणना 'स्व० ४? है । रकाराचिन्हित स्त्ररितों | 
की दर्शक यह संख्या हे । इत तीन मन्त्रो में मिलकर | है र 
) 


रकार चिन्हवाले स्वरित ४ ही हैं । द्वितीय मन्त्र में 'कप्यों | 


ह ..... | 


) 0 


hs FS 


SE PMNS SOR SI SM का जी अल अल अल अत न नी 


>) 
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८ हे) तुंतीच मन्त्र में 'चः। म। नी! ये तीन हैं | 
एः 

5 सर चार हुए । इनकों गणनामें 'इंच० ४! से बताया 
य ¢ 

है! 


देसी ब्यवस्थासे गणना करने के कारण स्वरोंका हेरफेर 
होना असंभव हुआ है । सव वेदों की इस तरहसे कोई 
बिज्ञ विद्वान गणना करेगा तो अच्छा होगा। इन तीनों 
गणनाओं का संक्षेप 'ठी' इस एक ही अक्षर में हो गया 
है। अर्थात्‌ ठी' इस एक ही अक्षर से यह सब गणना 
विदित हो जाती है । देखिये--+- 

` दी’ अक्षर में ठ? और ई' ये दो वणे हैं । इन दोनों 
में 'ई' स्वरों में 'अ-आ-इ-ई? चोथी है । 'रुव० ४! से 
चोथा स्वर जाना जाता है। जितनी 'स्व०!के आगेकी संख्या 
होगी, उतना स्वर अक्रार से समझभी चाहिये । इस तरह 
यहाँ “स्व० ४१ से चोथा स्वर 'ई! लिया गया । 

“उ २! से ट-वरग का द्वितीय व्यञ्जन लिया जाता हे । 
ट-ठ-ड-ढ-ण ये ट-वग में अक्षर हैं । इन में दूसरा ठ है, 
वह यहा 'उ० २' से दशाया हं। यह '5' आर ऊपरला 
(ई! मिलकर 'ठी' अक्षर बन गया । अब ट-वर्ग कैसा लिया, 
यह देखना चाहिये । 

"घा १८! यह संख्या ऊपर की गिनती में है! इसकों 
५ संख्या से भागने से शेष ३ रह जाते हैं । इस ३ 
संख्या से वर्ग जाने जाते हें ।. क-च-ट-त-प ये पांच 
वग हैं । इनमें तीसरा ट वर्ग है, यह इस तरह प्राप्त हुआ। 

अकेले 'ठो' अक्षरसे इतने स्व॒रोंका ज्ञान इस पद्धतिसे 
हुआ । देखिये कि यह पद्धति कितनी उत्तम हे और किस 
तरह नियमसे बनाई है । पांचोंसे धारी संख्या का विभाग 
करनेसे जो शेष संख्या रहती है, उससे निम्नलिखित 
रीतिसे वर्गोके अक्षर जाने जाते ह~ 


अवशिष्ट सख्या वर्ग 
१ क्‌ 
२ च 
डे ट 
3 त॒ 
५ चं 


अहाँ यह समझना चाहिये कि जहां ५ से 
$ 


प विभाग होता 
५ शष रह नहीं सकते, इसलिये जहाँ 'घा०! 


१३ 


सामचेद-संहिता । 


की संख्या १०।१०।२०।२५३० ऐसी होती है, वहाँ 

वग' का अक्षर लिया जाता है | शेष ४ संख्या तक 
शेष ४ वग पूवाक्त रीतिसे जाने जाते हैं । वर्गोका ज्ञान 
होनेपर वर्गका कोनसा अक्षर लेना चाहिये, इसका ज्ञान 
“3०! चिन्हसे होता है जैसा--- 


उ० 


१ क्‌ च त प 
उ० २ ख़ छ ठ थ फ़ 
उ० ३ ग ज़ ड द्‌ ब 
उ० ४ व झम दढ श्व भ 
उ० ५ डः ञ्‌ ण न भ 


इस तरह वर्ग के अन्दर के व्यंजन ज्ञात होते हैं । और 
'स्व०! कीं संख्यासे स्वर जाने जाते हैं, जेसे-- 


स्त्र १ अ 
स्व० २ आ 
स्व० ३ ड्‌ 
स्व० ४ ट्ट 
स्व० ० ड 
स्व० ६ ऊ 


जहां 'उ०्नास्ति’ (उदात्त नहीं) ऐसा लिखा रहता 
हे, वहां धारी संख्य़ासें एक कम करके जो शेष रहेगा, उस 
अकसे 'य -र-ळ-व-श? इनमेंसे जो अक्षर आवे, वह लेना 
चाहिये । जैसे -- 

७१०-७१२ मंत्रोंकी गणना एसी हे- [था० १७ उ० 
नास्ति | स्त्र० ३ (थि)] 'उ० नास्ति’ अथौत्‌ उदात्त नहीं 
हे, इस लिये थारी संख्यासे एक कम करना है, अथोत्‌ 
श्र ० १७१ के स्थानमें “१६” संख्या आ राइ । यह ५ से 
विभक्त करनेसे शेष “१” रह गया । यह 'य-र-ल-व-श' 
में प्रथमाक्षर 'य? का दशक है । इसके आगे 'स्व० ३! हे, 
यह तीसरे 'इ' स्वरका बोध बताता हे । इस तरह “थि” 
यह संकेत यहां सिद्ध हुआ । जहां उदात्त न हो, वहां 
यवर्गे ही लेना चाहिये) 

जहां उ० न होते हए घारी,संख्या ५ से विभक्त करक 
कुछभी शेष न रहे, वहां 'ह! अक्षर संकेत के लिये लिया 
जाता हे, जेसे-- 

मं०सं० ८८०-८८२ [ धा० २१। उ० नास्ति । स्व० १ 


, (है) ] यहां २१-१८२० हुए, क्योंकि उदात्त नहीं है । इस 


२० संख्या को ५ से विभक्त करनेसे कुछभी अवशिष्ट नहीं 
रहता | अतः “ह' संकेत हुआ। 'स्व० १! है, इससे प्रथम 
स्वर 'अ? आया वह हमें मिलाने से “ह? संकेताक्षर बन 
गया। 
जहाँ उदात्त और स्वरित चिन्हवाले नहीं होते, वहां 
ओ? स्वर आता है । जैसा- [ धा० १५। उ० नास्ति । 
स्व० नास्ति। (वो)] यहां घा० संख्या १५ है, इससे $ 
कम करनेसे १४ रहे | यह ५ से विभक्त करनेसे शेष ४ रहे। 
य-र-ळ-व-श सें चोथा व्यंजन “व” है, वह इससे सिला। 
स्वर» न होनेसे 'ओ? स्वर लिया और दोनों के मिलापसे 
३ (बो ) संकेताक्षर सिद्ध हुआ । 


इस तरह की यह स्त्ररगणना है । यह अत्यन्त उत्तम हे 
इसमें संदेह नहीं है। पर हमारे पास जितनी सामवेदकी छपी 
लिखी पुस्तकें आयीं, उनमेंसे किसींमें भी संपूण गणना 
झुद्धरूपसें हमें नहीं मिली । सुद्रणदोष ओर हस्तदोष 
से सर्वत्र गडबड ही दिखाई दी । यूरोपमें जमेनझुद्रित 
` पुस्तक में भी ये गणनादोष रह गये हैं । अजमेरवालोंने 
_ तो गणना दी ही नहीं हे । इसी तरह अन्यन्न भी दोष 
दिये । इसलिये यह गणना नये सिरे से करनी 
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चाहिए, ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है। 


` गानाके छलाक्षर। 


थस चेय तथा आरण्य-गानका नियम -- 


ते वगः पद्च्छेदेन चाक्षरम्‌। 

त्रा अश्वरेण इ-वगेकम्‌ ॥ 
स्वरों ) से वगंका पता चलता है । 
; हैं | इनमें 'कु' से कवर्ग 
णे च-वर्गं अथात्‌ ( 
(टठडढण ); तु! से 
| पु’ से प-वर्ग 
समझना चाहिए । 


श्छ 


हैं । यह विवृत्ति 


& 
EE) 


यदि साममें ६ स्वर हों, तो पुनः क-वर्ग और यदि 
७ स्वर हों, तों फिर च-वर्ग, इस प्रकार स्वरोंकी संख्याक्े 


अनुसार क्रमशः अगला अगला वग ससझना चाहिए । ६ र 


इस प्रकार तमाम सामोंमें गिनती करे । इसके उदाहरण 
नीचे दिये जाते हँ- 


य गानके ( ओझाइ ) इस प्रथम सामसें वाम हस्त 
का ७ वां स्वर आता हे। इसलिए ऊपर बताये अनुसार 
“च? वग हुआ । 

~ ७३ > ~ 
अब पदच्छेद ( साम के रेण ) की गणनासे उस वगैका 
~ हे he 
कोनसा अक्षर हे, यह पता करने के लिए ५ से अधिक 
पदोंकी संख्याको ५ से भाग देनेखे यदि १ शेष रहे, तो 
उक्त वर्गका प्रथम अक्षर, २ शेष रहे, तो दूसरा अक्षर 
ओर ३ शेष रहे तो तसरा अक्षर, इसी प्रकार आगे समझे। 


(ओझ्ाइ ) इस साममें ९ पदच्छेद ( रेण ) हें । इन 
५ से भाग देनेपर ४ शेष रहते हैं, अतः उपर प्राप्त "च? 
वर्गका ४ था अक्षर झ' हुआ। 


अब विकार ( विद्वृत्ति ) से मात्रा ( स्वर ) प्राक्त होते 
अआइइउऊकऋकऋ्लळूपुपओ 
औ ये १४ स्वर, अनुस्वार, विसर्ग और व्यंजन इनको 
मिलकर १७ प्रकारकी है । 

इसमें अकारादि १४ स्वर यदि पद्‌ के आदिसें हों, तो 
उनका ग्रहण नहीं होता, किन्तु पदके मध्यें या अंतमें 
हों, तो ही उनका अहण होता है । और अनुस्वार, विसगे 
तशा व्यंजन ( हळू ) पदके अंतके ग्रहण करने चाहिए, 
मध्य तथा आदिके नहीं । जिस स्थानपर मात्रा ( व्यंजन ) 
का विशेष विधान किया हुआ हो, वहां मध्य की भी मात्रा 
अहण करनी चाहिए। इस.मात्रा के संबंधमें आगे आने- 
वाले संधिप्रकरणसें कहेंगे । उसका आठौं स्थानोंमें अनु- 
संधान समझना चाहिए । 


सात्राओंके उदाहरण निम्न हैं- 
ड रर र “se | 
ओझ्चाई । आयाहि ३। इन दो पदोंमें अनुक्मसे 


आकार तथा आकारका ग्रहण नंहीं होता । क्योंकि वे दोनों 
पदोंके आदिमें हैं । परंतु इनमें इकारका ग्रहण होता है, 


क्योंकि वह पदके अंतसें हे । (वो इ तो या २६) इस पढै 


| वषे २१, अक १ | ; 
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दोनों इकारोंका ग्रहण होता हे, क्योंकि वे मध्य तथा 
अतकी हें । दसा तरह सवत्र समझ । 

(त्वम प्नेयश्ञा नां) इस पदस्थ 'ना'के उपरके अनु 
खारका; ( विश्वेषा 5 २३ इताः ) पदस्थ “ता के आगे 


सबैका, (श्व घेद्छाम्‌ ) इस पदस्थ अंतिस "म्‌? 
| जो कि अर्धमात्रा है, ग्रहण होता है । इस प्रकार 
विसरा आर अधचमान्रा का ग्रहण 


क्रे विं 
कार क 
इन अंतिम अनुस्वार, 
करना चाहिए । 

(जो द्या २३ नात्‌ ) (अशनि दूताम्‌ ) इनं दो पदो में 
अनुक्रमसे आदिके तथा सध्यके अनुस्वारॉका ग्रहण नहीं 
होता, क्योंकि वे आदि तथा मध्यके हैं । इसी प्रकार सवेत्र 


योजना समझे । 0 

उपयुक्त विद्वत्तियां जिस सा में जितनी हों, उतनी 
संख्यावाली मात्रा, प्राप्त वर्ग के अक्षर के उपर होती है। 
जैसे यदि एक विवृत्ति हो, तो 'क,' दो हो तो 'का!। 


इसी प्रकार आगे समझे । 
% 
आ ( ओश्नाइ ) इस प्रथम साससें उपर बताये अनु- 
सार गिनती करनेसे ९ विवृत्ति होती हैं । तदनुसार नवमी 
मात्रा ( ओ ) होती है। उस मात्रा का स्वरूप (अआ 


इईउऊएऐे ओ औं) इस तरह १० है। 


उपर प्रथम प्राप्त 'झ! को 'ओ' में मिलानेसे (झो) 
अक्षर प्राप्त होता हे। इस तरह यह सामकी अंतिम 
सख्या हे | 

जिस साममें विदृत्ति नहीं होती, उसमें अंतमें व्यंजन 
होता है । 

जिस साममें स्वर नहीं होता, उसमें वर्गका ग्रहण नहीं 
होता । अतः उसमें 'ह? वर्ग (ह यरळव ) का ग्रहण 
होता है। उसभें अक्षर तथा मात्रा का अहण पद और 


मात्रा द्वारा पहले बताये अनुसार करना चाहिए । 


नीचे दिए गये ५ उदाहरणोंमें स्वर नहीं हैं, अतः उनमें 
वग का ग्रहण न करके पदकी संख्यासे “ह' वर्गका ग्र 
किया हे । उदाहरण- 


[१ ] साडे आठवें ( ८?) प्रपाठके सताईसवें ( २७. 
? का; [२] ४ थे प्रपाठकक 


वे ) ६ मे मी २३१ सामसें 
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सामवेद्‌-सहिता । 


बीसव (प्र बा २ इन्द्रा ) साममें “यी? का; [ ३ ] ग्यारहवें 


( १३वें ) प्रपाठके सताईसने (क्का इम्‌) साममें रो” का; 


५५ > ०, ~® ००० ४ 
४ ] चोथे प्रपाठकके उन्नीसचं ( १९वें ) (प्र ब इन्द्रा२) 
सामम रू! का आर [ ५ ] साढे ग्यारहवें (११-२) प्रपाठक 


के २६ वें ( इन्द्रा२ही इ ) सामसें “वि? का ग्रहण होता है | 
इस तरह ये "ह? वर्णके अक्षरों के उदाहरण हैं । 
९ 
अध्यंध हीषि इडानामर्पानां वयाः ऋमात । 
ऊबण रेफ आदो स्याद्‌ इवर्णो रफ अंतमः ॥ 
जिस साममें अध्ये (ऊ ३२३४ या)। (उपा) | (हीं षि) 


२३४ पा) (उपा ) ओर दंड (ऊ ३४ पा) 'उपा? हो 
सामसे अनुक्रमसे “छ व य? इस प्रकार अक्षर आत ह। 
उपरके प्रथम अध्यर्थं “उपा? का लक्षण तो विय? गानके 


टर टरा “र ४ ०५४ 


चोथे प्रपाठकके १६ वं (पात या वो अधसाः) सामसें 


(ऊ ३२३४ पा) आता हे। उसमें अंतिम अक्षर “पो? आता 
हे। उसे अध्यर्धं उपाके लक्षण से प्राप्त “ल्‌” से जोडनेपर 
“प्लो” अक्षर बनता है । इसे उस साममें देखें ॥१॥ 


॥हीषि॥ उपा का लक्षण प्रथम प्रपाठक में १९ वें (हुवा 


॥२३४३ । शन्नो दे बः ) साममें ( 5२३४पा) आता हे। 
उसमें आखिरी अक्षर 'हे' आता हे । उसमें 'हींषि! उपा 
के लक्षणानसार प्रास 'व' को जोड देनेसे 'ह्वे अक्षर प्राप्त 
होता है । यह उस साममें देख ॥२॥ 


दंड उपा का लक्षण साडेतीन प्रपाठक ( ३३) सें २९ वें 


( उप ह्व रोइ) साममें(ऊ ३४ पा) आता है । . उससें 
अंतिम अक्षर (ङे) आता है । उसमें दंड उपाके लक्षण 
द्वारा प्रा “य्‌? को जोडनेसे ( डये ) की प्राप्ति होती हे । 
सो उसे उस साममें देखे । ५ 

जिस सामके अंतमे (ऊ २३४५) हो, उसके अतके 
अक्षारके ऊपर रेफ ( र ) होता.हे ओर जिस सामके अंतसें 


0077 ?। PR ( 
(३२३४ ५) दो, उसके अतके अक्षरके नीचे रेफ ( र ) 


ता है। इन दो सामोंका उदाहरण निश्न है-- 
ढाइबें ( २,) प्रपाठकके ३१ वें (तगू३थोइ३या 


ES ool 


वर्ण रोबा ) साममें (5२२४७५) हे और अंतका | 


१६ [ वर्ष २१, अंक १ 
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८ अक्षर (डु) है । उसमें 'उ! वर्ण आदि हे। उसका रेफ (र) १० वें ओर हो हो हो) सामे [औँ 
' डु” के उपर प्रात हुआ । ओर इस प्रकार ‘ड? अक्षर आया। 


प्रथम प्रपाठकके ह १७वें (प्र खु । न्वा ना ३। य अधसा ) । पढ 
, सो उस उस साममें देखें । 


CN 
RR राय साममें 'ले?; [५] ओर ढाइवें ( २३) प्रपाठकके सेरे ज्ञा 
डेढवें ( १३) प्रपाठकके ४० वें ( होवाइ मूधा हा इ) दसर 
E> 39१9११2१ में अं (इन्द्र । जुषा ३। स्व प्रवहा) सामसें “व”; इस प्रकार 'हुए 
| _ साममें अंतिम ( इ २३४५ ) है। उसमें अंतिम अक्षर लाता 
“गी? हे और उसमें इ” वर्ण के पहले अंतिम रेफ (र) र 
ह. हे न अंतके अक्षर जी के नीचे प्राप्त त वर्गोपाया यदा नास्ति श-वगः कथ्यते तदा ॥ 
७८ . त ३७ नस नं 4 
क सा गद है. ड्यास नम दख जिस सामसें वाम हस्त का स्वर नहीं होनेसे, वर्गका 
(ण्र अक्षर बनता है, से र दै ॥ 
[र उपाय न हो, तब "श? वग (श ष स) का ग्रहण होता हे | 
उपरके प्रकरणमें जो विशेष हो, वह अन्य ्रथोंसे समझें। उसके उदाहरण--- 


ड हथग ~ चे [oS शः ३१ क कर तट 253२) ५ 
अब ऊहगान तथा ऊहयगान का विशेष नीचे दिए साडे नवमे पप्राठक (९१) के ९ मे (पं रिया ३ तन 
। राय भनसार है: 


सामसें स्वरके अभावसे वर्गका ग्रहण नहीं हुआ। अतः 


मद्रयां लभते वग उद्घातलेभते5क्षरम । उसमें तीन उद्घात होंनसे 'ह' वर्ग छोडकर 'स? से तीसरा 33 
> ९ 
स्वरश्च लभत मात्रा नोदघातन हवगकम ॥ अक्षर “सि आता हे । शकार और पकार का उदाहरण ऊह. जो 


और उद्यगानमें नहीं हैं, अतः नहीं लिखे । इस प्रकार यह 


ज OE i oy 


मुद्रा (वाम हस्तके स्वर ) द्वारा वर्गकी प्राप्ति होतीं EIR की ग्य है न 
त्‌ शपष है, रश कान ज यार 
है । यह विस्तार से पहले कह आए हैं। उसे उसी तरह रा विष हैं अर म जी य हे हा है। | ९ 
ह क KC) १ क्ष ह 
- समझें । उद्वातकी संख्यासे अक्षरकी प्राप्ति होती हे, उद्धात गान स्वरकी गिनती को रोते सक्षपसे ह । है 
हर उ गानग्रर में 
_ का लक्षण यह है कि सामके सर्व पदोंमें पदके प्रारंभ से सामवेदके न्थ । में 
दूसरा स्वर आर उस पदकी समाप्तिसे पुर्वक्रा पहला त मर दियो 
हि कह, 3५ ७, ७ पल सामवदमें ज डं आध क्त 
. स्वर जिस पदमें हो उसे. उद्घात संज्ञावाला कहते हैं । र के le है क 
हक उदाहरण. सहस्रों गान निर्माण किये थे। उनके नाम ये हैं- (३) 
( आम ) गेयगान, किंवा प्रक्रतिगान, (२) आरण्यक [ 


[१] ऊहगानके प्रथम साममें (१) द्वो इसा १ ( गेय) गान, (३) ऊहगान, (४) ऊह्यगान किंवा रहस्य- | कः 
ऋर;(२) उम्र ६9 शर माँ; (३) वरुणा १ या २; गान ये चार ग्रन्थ उन सब गानों के हैं । इनमें अनेक | (. 


(४) द॒म्ना ना१ इमा२; (५) सिषा सम्ताः। इस उपप्रकरण हैं । इनमें जैमिनीय शाखापद्धतिसे गान ३६८१ | हुः 
पकार इन ५ उदूघातोंसे प्राप्त हुए हुए 'त? वर्गका प्रथम हैं ओर कोथुमी तथा राणायणीय शाखाकी पद्धतिसे २७२२ बर 


अक्षर (त) आता है, सो उसमें है। जब साममें उदात्त गा हैं, जेसा- [ 
दूधात ) पद न हो, तब प्रथम कहे हुए अनुसार ह! | जैमिनीय कोथुमीय है 
। गानसख्या . गानसंख्या 
ग्रामगेयगान ५२३२ ` ११९७ रे 
आरण्यक गेयगान २९१ . २९४ 
ऊहगान १८०२ १०२६ को 
उद्यगान ३५६ २०५ - हे 
३६८१ २७२२ ल 
` ये सब गान विस्तार के साथ इम सुद्धित करके छोगोंके | ऐ 


9 [३] तृतीय प्रपाठकके सामने रखेंगे। इस गानके विषय में जो कुछ छिखना | है 


क. कीं भूमिकामें लिखेंगे आर गानकी 


9) वह उन 
त भी वहाँ ही बिस्तार के साथ लिखेगे। यद्यपि 


के गान ९५९ इतने आधिक हैं, तथापि 
[मवेदु में १८२ मंत्र कम हैं। 


होग 
पद्धि 
अ्जम्निनीय श्या 
ज्जेमिनीय शाखा केस 
दुनकी सन्त्रसंख्या यह हैं: 


जैमिनीय कोथुमीय 

मंत्रलंख्या वच्रलंख्या 
पूर्वार्चिक "८७ १८७ 
आरण्यक सद ६५ 
उत्तयार्चिक 2 १०४९ १२२५ 
१६५३ १८७५ 


इसमें महानाज्ञी के १० मन्त्र के चारही सूक्त कई 
श गिनते, वेसा कश्नेसे तो सख्या क्रमशः १६८३ 
होती है । दोनों प्रकारकी गणनासें कोई दोष 
थापि 


औरं १८६४ 
नहीं है । यद्यपि जैमिनियों के मन्त्र १८२ कस 
९५९ गान अधिक बनाये हैं । यह जमिनियोंकी विशेषता 
हे । इस जेमिनीय शाखाका संत्रक्रम ओर पाठभेद परिशिष्ट 
में दिया है । 
सासवदुक 
सामवेद के आठ ब्राह्मणग्रन्थ हैं- (१) ताण्ड्य-ब्राह्मण 
[ इसींको प्रोढ-ब्राह्मण अथवा पञ्चविश-ब्राह्मण कहते है, 
क्योंकि इसमें २५ अध्याय हैं |! (२) घडिवश-ब्राह्मण 
(यह २६ वां अध्याय ही है, इसी कारण इसका यह नाम 
हुआ है ।] (३) सामविधान-ब्राह्मण, (४) आषेय 
बाह्मण, (५) देवताध्याय-ब्राह्मण, (६) उपनिषद्‌-ब्राह्मण? 
[ इसीका नाम संहितोपनिषदू-ब्राहमण अथवा मम्त्र-त्राह्मण 
है] (७) बंश-ब्राह्मण, (८) उपनिषद्‌ । 
षडिविश-ब्राह्मण तांड्य-ब्राह्मण काही २६ वां अध्याय है, 


बाह्मण । 


oS (९.९५ कची श्र ० 9७५ > 
_ इसलिये पूर्वार्थ को पञ्चविंश कहते हैं ओर अगले को 


घाडेवश कहते हैं। पाहिला पञ्चविशब्राह्मण जिसके २५ 
अध्याय हैं, दूसरा षाडेंवश-ब्राह्मण जो २६ वां अध्याय है 
आर छांदोग्योपनिषद मिलकर तांड्य-महात्राह्मण होता 
है । पडिवश-जञाह्मणसें अद्भुत कथाएं इस कारण उसको 


ञ्‌ 

य ब्राह्मण भी कहा जाता हे । अन्योंको अनुब्राह्मण 
2. नाम है। जेमिनीयोपनिषद-ब्राह्मणमें केन-उपनिषद्‌ 
._ १ ऐसालए जमिनीय शाखाका एक नाम तरूवकार-शाखा 


१७ 


सामचेद्‌-संहिता | 


~ 


है, क्योंकि केन-उपनिषदू तळवकार-शाखा की है । वह 
~ ७ ०. 
जमिनीय शाखाके अंतर्गत हे । 


सामसूत्रग्रन्थ- मशककल्प, छुद्र सूक्त, राख्या यनः श्रौतसूत्र” 
गोभिल-गृह्यसूत्र, द्राह्मायण-श्रौतसूत्र, खादिर-गह्यसूत्र, 
पुष्पसूत्र अथवा फुछसूत्र । 

ये सब ग्रन्थ स्वाध्याय-मण्डलद्वारा शनेः शनेः 
जांयगे । 


~ 


छाप 


So उङ 
पारचय-यन्थ । 
~ 

सामवेद के मुद्रण के समय निम्न लिखित सुद्रित ग्रन्थ 

१. रन्दून सें रे० स्टिवनसन के द्वारा सन १८४३ सें 
सुद्रिव सामवेद-संहिता । इसमें आरण्यक पवे नहीं छापा, 
स्वरचिन्ह नहीं दिये ओर पदच्छेद आदि के बहुत दोष 
रहे हैं। सौ वर्षपूर्वं विलायत में छापा, इसलिये इसके 
संपादक प्रशसा के योग्य हँ । 


२, जर्मन देशमें बर्लिन नगरमे स० १८४८सें श्री० बेन्फे. 
महाशयने छापा सामवेद सब दृष्टियों से उत्तम और शुद्ध 
हे । यहां सब स्वर दिये हैं, संत्रोंके पदच्छेद अच्छे हैं । 
पाठभेदोंकी चिकित्सा खोजपूर्ण है। यह ग्रन्थ सब प्रकारसे 
आदर्श ग्रन्थ समझा जा सकता है । 


३. डा० कलान्दजीने बेस्लाउ नगरमे स० १९०७ में 


Sr ~ ञौ - 
छापा जमिनीय शाखाका सामवेद । यह उत्तम आर शुद्ध 


पुस्तक आदशेवत्‌ है । 

४. कलकत्तेसे स्व० सत्यव्रत सामश्चसीजीद्वारा सायण- 
भाष्यसमेत और गानों के साथ सुद्रित हुआ सामवेद । 

७. कुलकत्तासें श्री० पं० नरेन्द्र चन्द्र वेदान्तती थद्वारा 
तथा श्री० प्रो० भवभूति भद्दयाचार्यजीद्वारा सुद्वित-हुए दो 
प्रकारके सामवेद । 

६. लाहोरमें श्री० पं० डौ० रघुवीरजी द्वारा मुत्रित 
जमिनीय सामवेद । | 

७, अजमेरमें वेदिक यंत्रार्य में मुद्रित सासबंद । 

८, अजमेरमें आयसाहित्यमण्डलद्वारा प्रकाशत प्‌० 
जयदेव शर्माजीकी भाषानुवादसे युक्त सामवेद । 


ये छपे हुए ग्रन्थ हमें प्राप्त हुए धरे) 


लिखित ग्रन्थ 
लिखित ग्रन्थों में निम्नलिखित ग्रन्थ अत्यन्त उपयोगी 
। १, बडोदा से श्रीं० पं० नरहरिशकर भाइशकर शाखीजी 
से वेदिक परंपरासे शोधित सामवेद-संहिता का अन्थ । 
२, अष्टे नगरसे भ्री० पं० शभुराव गोविंदराव लिमये 
जी के यहां के संप्रह से प्राप्त हुआ साम का ग्रन्थ । 
३. जूनागढ से श्री० जयन्तीलाल दयाराम त्रिपाठीजी से 
प्राप्त कोधुमीशाखाके ग्रन्थ आर उनकी बनायी २० सूचिया। 
४. वरगूर नगरसें तजावर जिलेसें श्री० नागेशराव द्वारा 
सामवेद आर उसके सब गान ग्रन्थलिपिमें मुद्रित ग्रन्थ भये 
__ आध शुद्ध ओर कोथुमी -शाखाकी दाक्षिणात्य वेदिकपरिपाठी 
के अनुसार शुद्ध हे । 
५, श्री०पं० लक्ष्मण शंकर द्रवीड, राणायणीय शाखावाले 
सामवेदी, गानविद्यामें प्रवीण, के यहां का शद्ध सामसंहि 
का ग्रन्थ । 
सब ग्रन्थ इस सामवेद की छपा 
उपयोगी सिद्ध हुए। 


के कार्य सें बडे 
संशोधक । 

निस्तालिेखित धुरंधर विद्वानोंकी सहायता इस सामवेद 
के मुद्रण में हुई, भतः इनको शतशः धन्यवाद हैं-- 
१. श्री० नारायण दीक्षित, श्रीमन्महाराजा संस्कृतम हा- 
विद्यालय में सामवेदके आचार्य, भेसूर । 

२. श्री० रामचन्द्र दीक्षित, आस्थान विद्वान्‌, सामवेद 
चाय, महाराजा वेदमहाविद्यालय, बंगलोर । 
` ३. श्री० प० प्रभाशकर त्रिकमजी त्रिपाठी, सामवेदी 


समय कई विद्वानोंने साम- 
चिन्ह से दशा दिये हैं और 


१८ 


[ वष २१, अक १ ग 


कईयोंने चिन्हरहित मुद्रण किया है, जेसा--- 


साममन्त्र अनुनासिकचिह अननालिक उत्तराक्षए 


कमांक रहित मुद्रण चिह॒लद्वित | 
की नल | का 
१५ स्तोमंरुद्राय स्तोम<रुद्राय र्‌ | र 
२७ अपां रेदांसि अपा<रता<स्ति | 

क 0 . i प 0 
२७८ शत शत शत शत श । पर 
२८१ त्रि शत्‌ त्रिष्शत्‌ | क 
९८ ज्योतींषि ज्योती ईषि च | चि 
A ~ _ ' 
२८१ ज्योतींष्यायवे उअ्य्रोतीष्यायवे | 

A ७ फर | 
१९ घियेसचन्ते घधियध<सचन्ते स्‌ | 
८७९ वंसते च <मते ० 
गर 

२” "प्र 

२ यज्ञानांस्दोता यज्ञाना<होता ह वे 
a विश्वेषां हितः विश्वेषा<हित से 


न पा न नस | 
इसी तरह सब अन्य अनुबालिकों के मुहृण के विषय में | 


जानना योग्य हे। 
अनुनातिक का चिन्ह ९ 


ह अधेचन्द्राकृति बि 


नि 


त 


हे । इस चिन्हके साथ सुद्रग करनेवाले म० टिटिवन्पन 
बेनके आदि युरोपीय विद्वान्‌ तथा पं -सत्यत्रत सामश्रनीजी 
जसे भारतीय विद्वान्‌ हैं । अबुनाधिक चिहके जिना ऐर 
मुद्रण करने से प्रसुख विद्वान पं० भवभूति भट्टाचार्य, प० 


नरन्द्रचन्द्र, 


वेढान्ततीथे, कळकत्तानिवासी हे | र 


सामवेद के लिखित ग्रन्धोंसें भी कई ग्रन्थ चिन्हरदित 
हैं । परतु बहुरसे अनुवाधिक चिन्डसडितडि हैं । इप तरह | हो 
द्विविध संमति होनेपर सामवेदका सुद्रग अनुनातिकचिन्ह | प 
रहित करना चाहिए, या चिन्ह्सहित करना चाहिए, यह भें 
प्रन खोज करनेवाले को सदा कष्ट देता रहता हे | i 
“या छुक तत्‌ खाप्न' ऐसा छान्दोग्य उपनिषदूमें कहा 
हे। इसका आशय यह है, क्रि 'जो ऋग्वेद का मन्त्र है वही | 3 
साममन्त्र है |? ऋग्वेद्काही मन्त्र सामथोरिमनन्‍्त्र है । | है 


ऋग्वेदभिन्न साममन्त्र नहीं है यह सिद्धान्त ही हे। 
ऋग्वेदे आप देखेंगे, तो आपको पता लग जायगा क्रि 
श-ष-स-ह-र के पूवे का अनुस्वार बरिन्दरूप ही दिखाया 
जाता है, जैसा 'वंसते ऋग्वेद्से कभी 'व *सते'इस प्रकार | 
रङ्गचिन्हसे नहीं दर्शाया जाता । यह ऋग्वेदकी सर्वमान्य 
पद्धति हे। अथर्ववेदे भी इसी तरह दशाया जाता है। 


| तुः 


ति हा | मार्गशीर्ष १८६१ | 


सामवेदके योर्निमन्त्र ताँ सब के सब ऋग्वदुकों शाखा- 
राक्षर संहिताओंसे ही उदू किये हैं, इसलिये उन साममन्त्रो 
बन और मुद्रण ऋग्वेदकी तरह हो करना याँग्य ह। 
न बत भोर सवण ला है। 
र | दस इृष्टिसे विचार करके हमने अप शॉ मुद्रित इस स 
| के सर्वत्र अज्ञुनासिक-चिन्हरहित ही मुद्रण किया है। 
| न्तु जहाँ ऋवे द॒ सं स्वरके पूर्वका अनुनासिक रङ्कचिन्ह 
| है दर्शाया जाता हे,वहां हमने सामवेद सें भी वही रङ्गका 
स | थित मुद्रित किया है, जैसा, प्रहार हन परन्तु रेफ 
५ | और उष्मपूर्वे अनुनासिक ऋग्वेद के समानहि बिन्दुरूप 
---. हीं मुद्रित किया है, जैसा स्तोम क्ट्वाय' हत्वादि ! १ 
स  सामगान यद्यपि सासयोतिसन्त्री के आश्रयसे बनाये 
| गये हैं, तथापि उनझें विकार-विश्छेषणादि होने के कारण 
ह | बे तो सबेथा प्रथक्‌ ही हें, अतः बहांशङ्गक्रार % इसी च्हि 
से दशोया जायगा | 


क जिस तरह उपध्मानीय ओर जिह्वासूलीय बिसर केवल 
| के. 


शा: 


| 
श 


| पर? 


ह्‌ 


चिन्ह नहीं दर्शाते, जसा. 
'क*पदाथ ऐसा, 


a ह 
कृ?)८ कि! टे 


ता । निर्देश होनेपर भी कोई एथकू 
` ` कः पदार्थ’ लिखना चाहि 


शी 
० 
य 


कः कि! १3 3 परन्तु 
-_ ऐसा न लिखते हुए साधारण विसगसे 
और कः’ ऐसा लिखा जाता हवे 


है । यहीं बात यहाँ 
समझनी चाहिए | 
€ & * (NE र ह 
कचरी तथा पवग के पूर्व के विसर्ग का उच्चारण सिन्न 
होता ही है, कोई भिन्न चिह्न प्रयुक्त करे या न करे । इसी 
तरह श-ष-स-ह-र के पूर्य के अचुखार का उच्चारण 


यान रखा जाय | 

जिस तरह केवल विसर्ग के उच्चारण से ऊपर बताये 
वही उपध्मानीय और जिह्वामूलीय विसगे के उच्चारण भिन्न 
हैं, उसी तरह केवळ अनुस्वार ओर श-प-स-ह-र के पूर्व 
है। का अनुनासिक इनके उच्चारणमें भिन्नता अवइय है, परंतु 
यह उच्चारणकी भिन्नता रंगके चिन्हपर कदापि अवलंबित 
नहीं है। चिन्ह दिया अथवा न दिया तो भी श-घ-स-ह-+र 
के पूर्व के अनुस्वारके अनुनासिक बनते ही हैं. और 


प्रकार 
मान्य | उसका उच्चारण अनुस्वार से भिन्न होता ही है । 
-॥ इस अनुनासिकका चिन्ह « यह है, ओर इसका 


| उच्चारण देशभेदसे भिन्नभिन्न किया जाता है। इसका 
कै 


wD " 


रु  साम्रवेद-चचहित्ता 


उच्चारण “गै, गुँ, गु ग्वं, गवे? इत्यादि अनेक प्रकार से 
होता है । हमारे विचार से ये सब उच्चारण अद्युद्ध और 
अथोगय ही हैं | अनुनासिक के उच्चारण में कण्ठस्थान 
का गकार और ओष्ठयस्थान के वकार या डकारके उच्चारण 
करने में कुछ भी प्रमाण नहीं है । 

अनुस्वार का नासिकास्थान प्रसिद्ध हे, अतः अनुस्वार 
का उच्चारण मुख बंद रहकर नासिका से ही केवल होता 


हे, जैसा 'अ' का उच्चारण मुख बन्द रखकर नासिका सै 
ही होता है। 


परन्तु अनुनासिक का स्थान 'सुख+नालिका' है, “मुख- 
नालिकावचनो5नुनालिक! । ऐसा अगवान पाणिनि 
मुनि मे स्पष्ट शब्दों में कहा है । इस तरह अनुस्वार और 
अनुनासिक सें भेद है। मुख खुळा रखकर नासिका में 
गुंजन करने से अनुनासिक का ठीक उच्चारण होता है, 
वहां रवं' करने की आवश्यकता बिछकुछ नहीं है । सुख- 
नालिका के उच्चारण में कण्व्य ओर ओष्टय वर्णाका गिर 
जैसा उच्चार करना, यह निश्रव से अशुद्ध है । 
व्याकरण के नियमों से गगन आदि उच्चारण का 
समर्थन करना संभव ही नहीं हे । किसी अक्षर, वर्ण या 
चिन्ह का उच्चार करना हो, तों उस के झुद्धाछुद्ध होने के 
विषय में प्रमाण स्थानविचारहि है। उच्चारण इसी 
बलवत्तर प्रमाण से प्रमाणित होना चाहिये, इसीलिए 
अनुनासिक के उच्चारण के विषय सें पाणिनीय शिक्षासें 
विस्तारपूर्वक और उदाहरणपूर्वक विशेष ही स्पष्टता के 
साथ कहा है । 

अठुस्वारयमाणां च नासिकास्थातमुच्यते॥२२॥ 

यथा सौराष्टिका मारी “तक्कैँ' इत्यभिभाषते । 

एवं रङ्गाः प्रयोक्तव्या खे अशँ इव खेदया ॥२६॥ 

रङ्गवणे प्रयुंज्ीरक्षे! ग्रसेत्पूर्वमक्षरम्‌ । 

दी ेश्घरं प्रयुंज्जी यासपश्चाज्ञासिक्यमाचरेत्‌ ॥२७॥ 

हृदये चेकमात्रस्तु अर्धेमात्रस्त मू्थेनि ! 

नासिकायां तथाथे च रङ्गस्यैवं द्विमान्नता॥२८॥ 

हृद्यादुश्करे तिष्ठन्कांस्येन समनुस्मरन्‌ कर 

मादवं स द्विमात्रं च जघन्वॉ इति निद्श नम ॥२९॥ 

(पाणिनीय शिक्षा ) 


नासिका-स्थानीय अनुस्वार पांचों क-चटट-त-प | 
चणे > (१ तौ के 
वर्गों के बर्ण आगे क्षानेपर परसवणे होता है, जैसा कंपते? 


>. 


= 


| भन कञ्पते? होता हे । यहां इसके उच्च।रका इस तरह 
परसवर्ण होकर निश्चय ही हुआ और कोई शंका न रहा । 
जब अन्तस्थ य-व-छ-दर्ण अबुस्वार के परे होते हैं, तब 
प्य-व-ल-परे यचला घा! इस वार्षिक से "संयन्ता का 
` ‹इच्यन्ता? ऐसा उच्चारण हुआ । य-व-ल के परे होतेपर 
इसका ऐसा ही उच्चार होगा, अतः इसमें भी कोई सन 
नहीं रह सकता | 
शेष रही बात 'श-घ-स-इ-र-' के परें होनेपर पूरवे 
के अनुस्वार का उच्चार क्रिस तरह किया जावे, इस विषय से 
अत्तस्वारस्य ‡ इृत्याद शः शषसलहरफष्‌ । 
(प्रतिज्ञापरिशिष्ट सूत्र ३।१ ) 
 'शा-ष-स-ह-र’ आगे होनेपर अलुस्वार के स्थ्रानपर 
< यह रङ्गकार होता हे। यह विशेष प्रकार का उच्चार 
हे, जो आगे श-ष-स-ह-र' आनेपर अनुस्वार का होता 
_ है | इसका उच्चारण करने की विधिहि ऊपर के पाणिनीय 
शिक्षा के छोकों में उदाहरण के साथ दर्शायी हे। | 
'अतोऽटि नित्यं’ इस पाणिनीय सूत्र से नित्य अचु- 
नासिक होनेका विधान भगवान्‌ पाणिनि करते हैं, तोभी 
यह ऋग्वेद में ही नित्य होता है, जैसा 'महों इन्द्रः'। पर 
यही तैत्तिरीय शाखावाले 'महाँ इन्द्र” ऐसा पढते हैं 
अतः यह नित्य होनेपर वेद में वेकल्पिक सिद्ध हुआ हे । 
जब रङ्ग होता है, तब उतरा उच्चारण केसा करना 
य चाहिये यह प्रश्न बडा महत्तर का हे | विभिन्न उच्चारण 
होतेके कारण यह प्रश्न विचारको को बहत सताता है । 
सुबसहित नासिका से इसका उच्चारण करना चाहिये? 
` पेसा भगवान्‌ पाणिनि मुनिका कहना है | इसीको उक्त 
क्षा सें रङ्ग” कहा है, इसीको प्रातिशाख्य में 'रक्त' 
राग? कहा गया हे । इसके ऱ्हस्व, दोघ, गुरु ये तीन भेद 


श स्पष्ट है । उक्त छोंकों में कहा हे कि इस रङ्ग के 
र्‌ थोडासा दीर्घ उच्चारा जावे, तस्पश्चात्‌ नालिका 
| 7 जाय । यह अधुनासिक हृदय सें एक- 
त्र, ओर चालिकामें उसके आधा मिल- 


007) 


[ वष २१, अंक | म 


का उच्चारण होना चाहिये। | 

'तक्के' कहनेवाली छाछबिक्री करनेवाली खी 'तक्क | 
कभी नहीं बोलती, परन्तु केवल 'तक्रें' ऐसा कहती है 
आजकल भी ही लो दही दही- इ-ई कहा 
जाता है । यही ठीक अनुनासिक का उच्चारण है । हिंदी 

षामें 'कही , जहाँ, कहा, नही ' इनमें यही रह 
चिन्हसे दशीया जानेवाला अनुनासिक है और यहीं अनुः 
[सिक का ठीक उच्चारण होता है । | 

पाणिनीय शिक्षासँ कहाही काँस्थ घण्टी के झेकार जैसे 
उच्चारण हिंदी भाषामें अब भी प्रचलित है । इतना यह 
स्पष्ट होते हुए, उसका उच्चार “वं, म्व, में! आदि प्रका! 
विचित्र कठोर, स्थानव्यभिचार के दोष से युक्त करा $ 
सवेथा अशाख्रीय हैँ? अतएव वह एकदम स्याज्यही है। ? 

श-ष-स-ह-रेफ आगि आनेपर पूर्व अबुखार का अननु, शा 
नासिक उच्चारण करना चाहिये | पूर्वस्वर दीघे होते पश्चात्‌ द्‌ 
नासिकासें ही अजुखार का गुञ्जन होता रहे, जैसा ~ 
'बंसते' का 'चाअलते' इ० यहां के 'अ' का उच्चा! 
"कहा? के सदृश ही 'झुख . खुला रख कर नालिङासे' 
ही करना चाहिये । यह उच्चार सुख ओर नासिकासे मिड 
करही सदा हुआ करता है । हिंदी के 'कही? के ही” > 
का उच्चार सुख ओर नासिकासे ठीक प्रकार होता है, यही बे 
अनुतातिक का ठीकदीक उच्चार है। अत 'उ्वे' : १ 
उच्चारण अशुद्ध ओर अशास्त्रीय है । 

८ यह चिन्ह लगाया अथवा न छगाया तो भी श 
स-ह-र के पूर्व के अनुस्वार का वेद में या अन्यत्र ऐस 
ही अनुनासिक उच्चारण होता हे। ऋग्वेद सें £ 
चिन्ह न रखा गया, तों भी इसके उच्चारण में 
भिन्नता नहीं होती आर यजु तथा सामसें यह चिर 
रखा गया, तो भी इसके उच्चारण में कोई भिन्नः 
नहीं होती । चिन्ह पर इसका उच्चारण अवलंबित न 
है; इसका उच्चारण अगि 'दा-स-ह--र! आनेके का 
ऐसा होता है । यह ध्यात में आनेपर ९ चिन्ह रखना 
न रखना एक जैसाही है, यह बात ध्यान में आ जायगी 

हसने इस सामवेद मे ये ऋग्वेद के ही मन्त्र हैं, ह 
लिये ऋग्वेदवत्‌ चिन्हरहित ( ९ इस चिन्ह के विरहित) 
युद्रग किया है । 

विद्वान्‌ इसका अधिक विचार करें । 


= 
AY 6 


£] 
प्र्न 
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३१ नीक्षारियावर प्रभाव | 


औषधीक्याच के जमाने में अद्भुत नये प्रयोग । 


ई य्‌ Cae २ अ च्छ ल 
हा पवाकरण आर रगास 
- | 
5 क ७ 

ह प्रारिथ र 
। है विशधारेयथापर प्रभाव । 
ही रह, 
र अनु, ( छेखक- श्री० योगीराज श्रीउमेशचन्द्रजी, सचाळक-रामतीर्थ-योगाश्रम, वम्बई ४) 

२. (त्य रंगीन जदे डरे पानी के प्रभाव से हरजात के रोग नष्ट करने की स्वदेशी पद्धति का विवरण । 
[र जस ड 


दे प्रका! 4 सूर्यकिरण ओर रंगोद्व।र रोग को नावद करने 
कर| कै शाश्त्र को अग्रेजी में क्रोमोपेथी ( Chromo- 
है। | 7069) कहते हें, सूय की किरणों में कितनी 


| भनु शक्ति रही हुई छः डस विषय मं अनं पप्तकौ म 


पश्चात्‌ दर्शाया है, तो भी कमी 
नैसा सुर्य और उस के प्रकाश कितनी अगाध और 
उच्चा। प्त शक्तियां हँ, उसे आजकै शिक्षणले शीभायमान 
सेकासे नर अक्सर कुळ नहीं जानते। 
। मि सूयैकी किरणों में खात प्रकारके रंगों का समावेश 
दी । है, जैसे- लाळ, पीला, हरा, नारंगी, आसमानी, 
दै, बैगती, और नील! । 
छ? । जिस प्रकार सूर्य के किरण में सात रंग हैं, उसी 
भी स प्रकार अपने शरीर में छात धांतुओं में सात रंग 
त्र ऐस. ४ । जब अपने शरीरमें खनका हिइसा कम हो जाता 


| व दै, तब शरीर पीछा पडने लगता है। छन को बढाने 
हो के लिये हवा, आहार, व्यायाम बगैर साधन हें 
; विग पो भी दूसरे साधनों के बनिस्वत जो उपयोग करने 
भिक्षत झै कला हो, तो सूर्यकिरणों में रहे हुवे लाल रंग 
त बहे अप्ने शरीर में प्रवेश कर अपन बिना मेहनत से 

और बिना खचे से खन बढा सकते हैं। उसी प्रकार 
किरणों में रहे हुवे अन्य रंग अपने शरीर में 
| वेश करने में आत्रे, तो शारीर में रही हुई सप्त 

धातुओं को मजबूत बनाया जा सक्कता है । 


` गहन ओर महान्‌ विद्या । 
किसी सम्य हिन्दुस्थान में अखुट द्रव्य थां, उसी 
के | 


LoS 


| गहन बिद्याऔ से हिन्दी लोग ज्ञात हैं और उन प्रयोगों से भी असाधारण रोग अच्छे होते हँ । 
ह 


प्रकार जिस का कथन नहीं कर सके, ऐसी अगस्य 
ओर महात्‌ विद्यायें भी थीं। अभी जिस प्रकार 
अमेरिका, जभेनी, इंग्लैंड, परांत, जापान आडि देश 
नेई नई शोध कर जनक्कल्याणार्थ प्रत्यक्ष अनभव कर 
के प्रचार करते हूँ, उखी प्रकार अपने पूर्वजो ने भौ 
शोध खोल के लिये अपने जीवन को व्यतीत कर 
डाला। उसीके परिणामर्म आज अपन उनके दिख छाये 
चे माग का अनुकरण कर सुखमय जीवन व्यतीत 
कर रहे ६ । ३ 
किरणों का उपचार । 

सख्त अफसोस तो यह है कि हिन्दुश्थान कौ 
प्रजा सुखी होन के बढ्छे प्रतिदिन तन, मन, घन से 
दुःखी ही होती जाती हे । इस को खुब गहराई से 
सोचनेपर मालम हो जायगा कि एक वस्त जो 
मेहनत परिश्रम कर के प्रजा कुदरत की रीति के 
अनसार जीती थी, वही प्रजा आज ऐषाराम और 
अक्ुद्रती जीवन को प्राधान्य समझती है । आज 
अपनी प्रजा भिन्न भिन्न कई रोगों से पीडित है और 
इल का शांतिपूबक विचार करने से माळूम हो 
जायगा कि ऐसा होने का कारण अक्रद्रती जीवन 
ही है। उदाहरण मिसाल- यदि सरदी ही हुई तो 
दोनों बसकोरों म से पानी या इलेष्म निकलता है। 
सिर भारी हो तब शीर ही पेटेन्ट दवाएं, इच्जेक्शन 
या देशी दवाएं की शरण लेते है और काफी पैला 
बरबांद करते हे । परन्तु ऐसा न कर कदरती उपाय 
सूयेकिरणचिकित्सा का प्रयोग ही अजमाया हो, तो 


वैदिक घमै । 


के भीतर चार दिन तक पेट और छातीपर सूय- 
किरण पडे, इस तरह से बैठना चाहिये। आठ दिन 
तक सुबह उठकर और रात को सोते समय गरम 
- पानी पीना चाहिये | दो पहर को दिन में एक हो 
मतवा भोजन करें। इस उपाय से सर्दी हमेशाके लिये 
` मिट जायगी । 

सूर्याकिरणों में रहे हुवे रंगो को 

किस प्रकार उपयोग में लेना ? 


(१) पानी (२) तेल (३) शकर (४) गोंद 
(५ ) कांच 
. ऊपर दिखाये हुवे रंग की बोतल कुछ दांग न 
रहे, ऐसी साफ करना। अच्छी तरह पानी से धोना 
चाहिये । फिर उस बोतल को पोना हिस्सातक पानी 
स्ते भर देना; फिर आस, छाया या गंधगी न हो, ऐसी 
स्वच्छ जगह धूप में लकडी के टुकड़े पर बोतल को 
रख देना | प्रातःकाल १० बजे से दुपहर को तीन 
- बजेतक धप में बोतल रखना, फिर उठा छेना और 
दूसरा किसी प्रकार का प्रकाश न पडे, ऐसी अंधेरी 
. जगह या कपाट-संदूक आदि में रखना । बोतल के 
थप में लकडी के टुकडेपर रखने का कारण यह हैं 
कि सूय की गर्मी से जमीन भी गरम हे! जाती हें 
और बोतछ भी गरम हो जाने से फट जाना 
सम्भव है । दूसरा, सूर्यकिरणों में रही हुई शक्ति 
को जमीन ( भूमि) खेच लेती है। और बोतल 
` को पौना हिस्सा भरने का कारण यह है कि, खूथ- 
किरण लगनेपर उस में गैस पैदा होता है, उस से 
ता बच उड जाता है, या बोतल फूट जाती है । 
के मुंह को बुच से बराबर बन्ध करना 
ये, नहीं तो पानीमेसे रंग की शक्ति चली जाने 


hos 


रहे हुवे 


सरदी हमेशा के लिये दूर हो जायगी । सुबह १० बजे बारीक बिन्दु दृष्टिगोचर होते हैं । 


९ ॥ 
[ वष २१, भक 


तेल तेय्यार करने की रीति । | 


रंगीन बोतळ में पोना हिश्सा तेल भरकर सु 
१० से ३ बजेतक रखना। धप में इस तरह दो या 

तीन महिनातक रखनेमं आवे, तो उस तेल को रोग. | 
निवारणार्थ काम में छा खते हैं 


शक्कर बनान का रात । 
शक्कर भी तेळके मुताबिक तैथ्यार की जा सकती है; 
परन्तु शक्कर अच्छी शुद्ध हा तब ही गुणयुक्त होती है। 


गोंद बनाने की रीति । 
गौंद भी शकर मुताबिक तैयार किया जाता है | 
रंगीन काँच को उपयोग में लेने की रीति। & | 


सूयकिरणचिकित्ला के लिये लगभग १॥ फट के 
रंगीन काच तय्यार मिलते हं, उसे कठे 
में बिठाकर शारीर के जिस भाश फो जिस रंग की 
जरूरत पड़े, उस मुताबिक जप्राना रोगी को सुबह 
९ से ११ तक चटाई बिछाकर धप में सुलाबा, फिर| 
कांच के चोकठे के शरीरपर रखना ! 
. छगभग १० से २० मिनिटतक जरूरत पडे, ता ३० 
मिनिटतक रंगीन कांच रखकर इलाज करना रोगी 
को असर हुवा या नहीं, यह पसीने से समझना । 
७ से १० मिनिट के अन्दर जा अधिक प्रमाण में 
पसीना आवे, ते ज्यादा देरतक सुळाना नहीं । कांच | 
बिठाने का चोाकठा त्रीकोण- आकार का होना. 
चाहिये, नहीं ता कांच शारीर के भाग पर अड जाना 
सम्भव हैं । | । 
किस रोगके लिये किस रंगके पानी की जरातहैँ |. 
मूर्छा रोग- नाक में भरे रंग की बोतल में तैय्यार | 
किया हुवा पानी रखना ।१-२ घण्टे सर या १॥| | 
आस पानी पीना चाहिये । बटाटा चने, मठा, मोठ | 
मटर आदि वस्तु नहीं खाना; चित्ता और भय से 
दूर रहना, इस प्रकार २ से ३ महिनातक लयकिरण 
से तय्यार किए हुवे बोतल का पानी पीने से रोग 
जडमूळ से निकछ जायगा | १ 
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| मार्गशीष १८६१ 
बह दररोज एक बख्त कुनकुन पानी 
चमच शहद डाल कर पी जाना | 


मेद-रोग- छु 


| है आँख मे किले, घी वगैरे का अल्पमात्रा से विशेष 
त ।दररोज छे वखत पीली बोतळ में तैय्यार 
ग । हा यी वानी दो दो आस पी जाना। रात को 
रोग | “43 नही और केळे और सफरचन्द के सिवा हरे 
| पूट का यथायोग्य सेवन करना । सुबह दुर- 
रोज एक वखत आधा घण्डतक योग के आसन 

और पाँच बार का प्रांणायाम करना | = मण 
ती है; क्षय-रोग- यह रोग कष्टसाव्य हे, तो भी सुय- 
ती है। द्करणचिकित्सा का पानी रंगीन कांच द्वारा सूये के 
` | क्ररणोंको छाती या पेटपर लेना, सूयपुटी तेल 
। है।। को मदन करना, योग के ख।खू, आसन, प्राणायाम, 


अतक्ल सार्विक आहार स्टीम वाथ ( बाष्प- 
५ छु र आ को CS 

त । “~ स्नान ) वौरे कुदरती प्रचारो से खात्रीपूर्वक मिट 
सकता हे। फेफडे का सुजन कम करने के छिये 
पीला, सुनहरी पानी दिन में छ वार 2 से शा आस 


की। पीना व छाती ऊपर ळाळ रंग की बोतळ का यानी 
सुबह दो वखत पांच पांच मिनीट मालिश करना | 
फिर केबजियात- तांबाके छोटे भें रखा हुवा पानी सुबह 


जल्दी उठकर पीना। नारंगी-पीछा पानी पंद्रह दिनतक 


| ३०) रोज से ६ बखत दा दो आंख ढेना । मयुरासन, 
रागी. करना, तांदुलकी भाजी बिगरे शाक भाजी, हरे फरूट 


` धुळी याने मोटे आटेकी राटीवगरका सेवन करना। 
वीर्य का पतला होकर स्वप्नदोष होना । 


कांच |. र र 
ना |. बिपरीत करणी आसन, पादांगुष्ठासन, वगेर: 
आसन करना; बादली रंग की बोतल का पानी 


| एक महिनातक रोज६ वस्त दोदो औंस के 
| प्राण से लेना; इयाम को सात बजे पहिले हल्का 
० 3 जी MR 2 कण की 


प्रा 
चि 
= स्थान- आरामतीर्थयोगाशम । 


रे 


मन जय | 

कपत थागक उपचार | 
; 9 | २ 
सबेपाधारण को दिदित होवे कि असाध्य रोगानिवारण के लिए विना झुल्क ( फीस ) के प्रत्येक रविवार को | 
तकाळ ६॥से १० बजे (स्टा० टा० ) तक योगिक उपचार, जलोपचार, सूर्यकिरणचिकिस्सा, मानसि 
किस्सा, आदि दी जाती हे । स्त्रियों के लिए अछायदा स्थान और खियां ही सीखाती हैं । 
- योगीराज Rak उमे ७. ब्रजी ) 2 
संवालक- योगीराज श्री उमेशचंद्रजी । 


फः हि र 4 A शो | र 
सखसरीया बिरिंडग; प्रार्थनासमाज, टरम जकशन के पास, सेन्डहश्ट रोड, बस्तर ४, | 


PE 
हे. > 


बीमारियोपर प्रभाव । 


भोजन करना; सिरपर सूयपुटी ब्राह्मी का तेळ पांच 


मिनीट मालीश करना, अण्डक्कोश, शिल्मेंद्रिय तथा 
पेडू के भाग को पांच मिनीटतक उण्डे पानीसे धोना, 
फिर ईश्वर-ध्यान कर सा जाना | रात को सोते वर्त 
आसमानी रंग के पानी में कपड़े के टुकडौ को 
भीजाकर नोभी के ऊपर रखना; हस्तमैथुन की 
छुटेब हा ते भी आसमानी पानी अच्छा असर 
करता हे और थोडे ही दिनों में कुटेव मिट जाती 
है । शीर्षासन रोज १५ से ३० मिनिटतक करनेसे वीय 
घट्ट देकर शरीरमें अजब शक्ति आ जाती हे । 


पेशाब की थैली में अशक्ति याने बिना-माळम = 
पणे से पेशाब का होना- हरे रंग के पानी को दो 
महीनेतक रोज ५ बखत दो दो आंस के प्रमाण से 
सेवन करना। उडियान रोज ५ मिनिट तथा रोज 
सवारे ५ मिनीट सुधी अण्डकोष, दिस्नेंद्रिय और 
पढू के भाग को संकोच तथा विकास करना । चौलाई 
तथा तांदछजी की भाज्ञी और दूध, घी यथेच्छ 
खाना । मिठाई पिष्टान्न, फरसाणके शक्करबाले पदाथ 
का खवेथा त्याग करना । ब्रह्मचयका पालन करना । 

शंरदी- सुबह नीरे कोठे कुनकुने ६ औंस पानी 


में शहद डालकर ६ दिनतक पीना। छाती उपरलाल | 


रंगक्रे पानीको ४ से ६ मिनिटतक सुबह इयाम घसना, 
सूर्यभेदन -प्राणायाम १५ दिनतक रोज५ वखत करना। 


इस प्रकार कोई भी किसी प्रकार का असाध्य रॉंग | 


क्यों न हा सू्यकिरणचिकित्ला से मिट सकता है! 


यह छेख बढ जाने के भय से दूसरे कई रोग कौन से | 


९ जै 
TA 


रंग की बोतळके पानी से मिट सकते हें । यह उल्लेख | 
7 पन ९ 
` प्रसंगोपात्त वाचका के लाभाथ फिर कभी रज 


करने 
में आवेग! ! a 


~ 
० 


श्रा अरांवन्द 


. यह जानकर कि में पाण्डिचेरी के अरविन्दाश्रम में बहुत 
दिन रहकर आया हुं, जो एक प्रश्न आम तौर पर पूछा 
' ज्ञाता हे, वह है- “ यह तो बताइये कि श्रीं अरविन्द के 
फिर कार्यक्षेत्रमें आने की भी संभावना है ? वे अपनी 
साधना खतम करके फिर मैदान में कब आयेंगे ? वे अब 
कुछ काम क्यों नहीं करत? !' 
इस प्रश्न को सुनकर में प्रायः मनमें कहता हूं (कभी 
कभी बोल भी पडता हूं) “ इसका मतलब तो यह 
हुआ कि मानों श्री अरविन्द अबतक पाण्डिचेरी सें 
_ निरे पडे हुये हैं या चेन आराम से दिन बिता रहे हैं। !! 
यह नहीं कि प्रश्नकर्ताओं का मतलब में नहीं समझता, 
` पर सेरा भ्यान उस समय मनुष्य की उस दुर्बलता की 
तरफ आक्कष्ट हो जाता है, जिसके कारण जिस प्रकार के 
कार्य को कुछ मनुष्य बडा जरूरी और उपयोगी समझकर 
स्त्रयं कर रहे होते हैं जब तक वेसे ही या उससे 
मिलते जुलते ही कार्य को दूसरे लोग भी न करते हों 
. तब तक वें मनुष्य उन दूसरे लोगों को निरथक काम करने 
. वाले मूखे या समय को निठल्ले खोनेवारे समझते हैं । 
अतः य॒दि श्री अरविन्द भी देशविदेशमें दौरे करें, उनके 
जलूस निकल, वे भाषण देवें, सम्मेलनों का सभापतित्व 
रें और हररोज नहीं तो दूमरेतीसरे दिन अपने वक्तव्य 
शित कराते रहा करें, तभी उन लोगों का मन सन्तुष्ट 
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क्या करते हैं 


( लेखक- श्री अभय देवशर्मा विद्याळंकार, - आचार्य, गुरुकुल, कांगडी ) 


प्रयत्न करने लगा हूं । 


सेरे इतना कहने से तो कुछ बनेगा नहीं कि अकेले 
रहते हुए भी श्री अरविन्द बहुत भारी काम कर रहे हैं| | 
झुझे उनका काम दिखाना होगा, तो में पहले यह कहना. 
चाहता हूं कि वे एक ऐसे योगाश्राम को चरा रहे हैं, 
जिसमे लगभग २०० साधक (और साधिकायें ) रहते 
हैं आर जिनके खाने-पीने, रहने-सहने अथोत्‌ सब 
शारीरिक ओर भोतिछ भी, न केवळ मानसिक और 
आध्यात्मिक, आवश्यकताओं की पूर्तिकी जिम्मेवारी अपने 
ऊपर स्वभावतः ले रखी है ; 

यदि मेरे जेसे किसी संस्था को चलानेवाळे के 
यह कहा जा सकता है कि, सें गुरुकुल का 
झुख्याधिष्ठाता होने के कारण बडा काम कर रहा हः 


आध्यात्मिक जिम्मेवारी नहीं हे- न आशा की जाती है 
आर न मुझसेँ उसकी सामर्थ्य हे, जैसी बडी दुःसाध्य, गहन 
आर अवणनीय जिम्मेवारी वे अपने आश्रसवासी २०० 
साधको की तथा अपने अन्य बाहर कै शिष्यो की भी 
उठाते हैं ) तो यह तो नहीं समझा जाना चाहिए कि वे 
कुछ काम नहीं कर रहे हैं। एक संस्था चलाना ही बहुत 
मारी काम है । यदि हम इस बात की तरफ न भी ध्यान 
दे कि वह संस्था अपने अति महान्‌ उद्देश्य के कारण 
कितनी बडी ओर कितनी असाधारण है | 


यह और बात है कि संस्था संचालन के इस काम को 
वे विना करिसी बाहिरी प्रयत्न के चुपचाप, स्वाभाविक रूप | 
से करते हैं। वे किसी साधक से बातचीत करना तो. 
दूर रहा- साल में तीन दिन के सिवाय- कभी किसी 
साधक को दर्शन तक नहीं देते और उन दशन के तीन 
अवसरों पर भी मोन ही रहते हैं । फिर भी देशविदेश 
से आये २०० साधक उनके चरणों में बैठकर अपनी 
आध्यात्मिक उन्नति प्रास कर रहे हैं। उनको वहां कुछ 


| सरती हे! यही न कि में 


४. १८६९ ] 


है, तभी तो वे लोग वहीं ठहरे हुये हैं। नहीं 
| पि कह छोडकर चले जाने से रोकनेवाली अन्य 
गो > है। इन साधकों का श्री अरविन्द से 
| > चाका यदि कोई भौतिक साधन हे, तों 
ती है। हरएक साधक चिट्ठीपत्री द्वारा श्री 
द से प्रतिदिन बातचीत कर सकता है i श्री 
अरविन्द साघको की चिद्वियों का जो रोज जबाब देते हैं, 
उसमें सुना है कि उनके ५, ६ घंटे खच हो जाते हैं। 
यदि हम उनका इतना ही, er लिखने का ही 
काम देखें, तो भी वह पूरा कास ह। क्योंकि दिन में 
५-६३ घंटे काम करना प्रोफेसरी, अध्यापकी, संपादकी 
अफ्सरी आदि बहुत से ऊँचे पेल्लों सें भी पूरा काम 
` समझा जाता है । और में तो यह भी कहना चाहता हूं 
| कि हम लोग तो दिनरात में ७-८ घंटे सोकर भी अपना 
समय काट लेते हैं । पर श्री अरविन्द तो एक आध घंटा 
योगिंक विश्राम लेने के अतिरिक्त चौबीसों घंटे सोते भी 
नहीं है, कुछ काम ही करते रहते हैं। तो वे हमारी 
अपेक्षा कितना अधिक काम अधिक-रूप से करते हैं, 
इसका कुछ भन्दाजा रुगाया जा सकता है। पर शेष 
समय वे क्या करते हैं ? पाठक यह जानना चाहेंगे, पर 


इसका कुछ उत्तर देना कठिन हे. 


जो कुछ भी कहा जा सकता है, वह यह है कि यदि 
केवल आश्रम की इछि से देखें, तो वे साधकों को उन्नत 
करने के लिए उनकी नानाविध कठिनाइयोसिँ से उन्हें 
निकालने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति की सहायता 
पहुँचाया करते हैं; विश्व की इष्टि से देखे, तो वे इस एथ्वी 
पर एक नई सृष्टि रचने के काम में भगवान्‌ की दिव्य 
ज्ञानमयी शाक्ते को अवतरित कर जगत्‌ का एक दिब्य 
रुपान्तर करने के बडे ऊंच और अति विशाल कार्य में 
तत्पर हैं । पर इन बातों का यहां वर्णन करना निरर्थक 
हो जाता है, क्योंकि केवळ लेखद्वारा इस कथन को समझा 
सकना संभव नहीं हे। इसके लिए आध्यात्मिक जगत्‌ 
का कुछ अनुभव होना आवश्यक है । 


| ३ ह कपि रवीन्द्रनाथ ठाकुर का एक गीत याद आता 
उन्होने लिखा है “मां, तू आखिर मुझे मना क्यों 
करूम स्याही सें डुबा डुबा कर 


| 


२५ 


श्री अरविन्द क्या करते हें ? 


कागज पर फेर रहा हूँ । 


“मां, में तो आज ही यह करने बैठा हु और एक ही | 
कागज पर लकीरें कर रहा हूं और तू मुझे मना कर रही 
है । 

“ लेकिन अभी बताना वो जब बाप दिन भर बैठा बैठा 
कागजों पर स्याही फेरता रहता है, इतने कागज खराब 
करता है, पुलिन्दे पर पुलिन्दे काले करता है, तब तू कुछ 
नहीं कहती । तब तू शान्त बनी रहती हे। 


४ मां, तू मुझे मना क्यों करती हे? १” 


बच्चा अपनेद्वारा कागज खराब किये जाने को ओर 
अपने बापद्वारा या किसी विद्वान्‌ सहापुरुषद्वारा कोई 
आवश्यक कागज या कविता या ग्रन्थ लिखे जाने को एक 
ही बात समझता हे । इनमें कोई भेद नहीं समझता । 
जैले बच्चा यह नहीं जान सकता कि लेखनद्वारा वाणी- 
शक्ति का प्रसार होता है- किसी महापुरुष के काव्य और 
उनके ग्रन्थ लेखनद्वारा सारे जगत्‌ में प्रभाव उत्पन्न होता 
हे, अतः वह उनके लिखने को भी अपने जैसा कागज 
खराब करना समझता हे, वैसे ही हो सकता है कि हम 
लोग भी अध्यात्म-जगत्‌ से अनभिज्ञ होनेके कारण वहाँ >. | जा 
की संभावनाओं और शक्तियों से अपरिचित होने से श्री 
अरविन्द के बडे भारी जगद्वयापी आध्यात्मिक कार्यको 
(जो वह अकेले, जरत्‌ से स्थूळ संबन्ध तोडकर स्थूल 
दृष्टि से कुछ भी कार्य न करते हुवे ) कर रहे हैं, उसे 
हम अपने आलस्य या व्यर्थ कालमापन की तरह व्यर्थ 
में समय बरबाद करना या अकर्मण्यता समझ रहे हैं । 


और जैसे वह बच्चा बडे होकर लेखन का महत्त्व 
(उस पर भी रविबाबू जैसे महापुरुष के लेखन का 
महत्त्व ) समझ सकता है, वैसे हम भी आध्यारिकतया 
विकसित होकर श्री अरविन्द के काये की महत्ता को 
अनुभव कर सकेंगे । MRS 

एक बार एक गांव का आदमी हम पढें-छिखे लोगों | 
की मजाक उडाता हुआ कहता था, कि जब हम हल | 
चलाते हैं, तो हमें यह कास करता देख कर आप जैसे ' 
लोग जिन्होंने कभी हल चछाकर नहीं देखा समझते हैं. उ 
कि यह काम बड़ा आसान हे - इसकी मूठपर, हाथ 


बैदिक धम । 


रखे रखो भोर दूसरे हाथ से चाबुक से बलों को हांकते 
जाओ-बस । पर फाल को जमीन में ठीक घंसाये रखनेसें 
जो बडा जोर पडता है- जो श्रम खर्च होता है- उसे तुम 
रोय नहीं जानते, वह कलम घिसना नहीं हे । ओर 
वह ठीक कहता था । उसी तरह में कहता हूं कि जो 
लोग समझते हैं कि श्री अरविन्द या उनके शिष्य, (या 
कोई सच्चे योगी ) आराम से संसारं के संघर्ष से जुदा बन्द 
- कमरे में या सुरक्षित आश्रम सें रहते हैं, उनका जीवन 
इतना आसान है; वह यह नहीं जानते कि आन्तरिक 
जीवन में प्रविष्ट हो जाने पर ठीक दिशा में उसे चलने 
के लिए बलात्‌ उन पर दिनरात कितना जोर पडता हे 
` -कितनी शाक्ते खच होती हे- जिससे बहुतसे लोगा 
घबरा जाते हें । वे यह नहीं जानते किं असल से सारी 
दुनिया अन्दर हे, दुनिया का असली संघर्ष अन्दर हे, 
अन्दर सें दुनिया की लडाई सीधी है ओर बडी जबरदस्त 
हे, अतः वे यह नहीं जानते कि श्री अरविन्द एुकान्तमें रह ते 
हुये भी एक बडी भारी लडाई लड रहे हैं, सारे जगत्‌ के 
कस्याणके लिए, सनुष्यजातिके दिव्य उध्थानके लिए दिनरात 

` छडाईके मेदानमें हैं और बिजय पर विजय कर रहे हैं। 
यदि यह ठीक हे, तो यह समझना अज्ञान हे कि श्री 
अरविन्द कुछ उपकार नहीं कर रहे हैं। असल में तो 
उपकार करनेवाले परमेश्वर ही हैं, मनुष्य का तो 
केवर अहंकार ही है। पर यदि जिसद्वारा उपकारः 
काय होता हे, उसे उपकारकती समझ्ना जाग, तो में 
जहा तक दुखता हू, इस समय भी अरविन्द जिस 
'वर्वन्यापी महा कल्याण के साधन बन रहे हैं, उसकी 

दृष्टि से उन जसा उपकारकर्ता दूसरा कोई नहीं । 
. तत्वज्ञान की गूढ बातें करना इस लेख का उद्देश्य 
नहीं हे, अत: तत्त्वाविवेचन सें बिना पडे आम लोगों 
के अनुभव में आनेयोग्य भाषा में यह केहना चाहता हू 
कि अयं ज्यो अन्दर सूक्ष्मता सें प्रवेश किया जाता है, 
त्यो त्यो चचळता / जिसे हम जरूरी कर्मण्यता या बड़ा 
भारी काम समझते हैं) घटती जाती है और सच्ची 
शक्ति, क्षमता, प्रभाव, बल बढ़ते जाते हैं । जैसे सब 
“जगत्‌ में अपार कर्म करता हुआ, सब ब्रह्माण्ड को प्रति 
क्षण अपनी शक्ति से हिळाता हुआ परमेइबर बिलकुल 


हि 
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॥ वृष २१ १ अके र्‌ 


शान्त, कुछ भी न करता हुआ * न? के तुल्य दिखाई 
देता हे, वेसे ही परभेइबर के समीप पहुँचे हुये जगत्‌ 
को भन्तरास्मा के पास काम करनेवाले अन्त प्रविष्ट | 
विररु यागा यद्याप बडा भारा काम कर रहे होते] 
है, पर उनका कस हम स्थूल पुरुषों को दष्टिगोचर 


नहीं होता | महात्मा गांधी को तो कोई अकमैण्यता | 


अपरोपकार- रतता का दोषी नहीं ठहरा सकता | 


पर ज्यों ज्यों वे अधिक सोन रहते हैं--- आजकल | 
त ह ओर आधा | 


सोन को 


ते घे 
ति सोच रहते 


केरी 
प्य 


> वा निमकर बल लत्ता 
लखा की शाक्त, आत्मिक बल बढ्ता 


कार्यक्षमता, 
जाता 
उनके साथी भी अनुभव चे स्वयं 

हैं। गांधीजी ने 
की महिमा गाई 


प्रकृति है, ?? 


हत 


बार शांति और स्थिरता 
हे कहा है ४ 


पने आएक 


रह पन 


बह एक ही जगह बठा 
करता है |? अपने विषय सें 
कहा करते हैं कि ज्यों ज्यो सेरी आन्तरिक शक्ति 


जायेगी, त्यों 


f 
कला ह, १ 
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बढती 
री बाहरी क्रिया कस होती जायेगी, 


तो हमें भी एक ऐसे महात्मा घुरुषके अजुभव की सत्यता | 
स्वीकार करनी चाहिए ओर उससे लाभ उठाना चाहिए,जिन्हे | 
झ सेंआमेलाथक बहुत भारी काम करते | 


हमने अपनी 

हुये साक्षात्‌ देखा हे ओर उनका भी अनुभव यही हुआ है। 
ओर नहीं तो हम यह समय सकते हैं कि जेसे भौतिक 

विज्ञान (3८९7८९)के वे 
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किसी खोजमें लगे रहते हैं जोश उनके विषयमै यह नहीं 
~ ९ ०० > 
समक्षा जाता कि वे निर्थक समय खो रहे हे, वेसे भोतिक 


विज्ञानसे बहुत अधिक विका 
अतएव बहुत 


भी जगत्‌ के लिए कुछ उपयोगी कार्य ही साध रहे हैं । 


हुँ। यह | 
तो कहते | 


शान्ति ही | 
] पस्थर की तरह बनाकर | 
हुआ सारे | 
भावे, 


ग बीसियो वर्षे या जीवनभर | 


बहुत अधिक सच्चे और | 
अधिक शक्तिशाली आध्यात्मिक ज्ञान” | 
असली विज्ञान-के भारी परीक्षणोंसें लगे हुये श्री अरविन्द | 


आशा हे मेरे इस सब निवेदन से यह अनुसान छगाया | 


जा सकेगा या इसका आभास मिल सकेगा कि श्री अरविन्द 
जो ३० दर्षा से पाण्डिचेरी में बेडे हये हैं ओर १२- 
१३ वर्षा से उनके चारों ओर एक आश्म भी बन गया है! 
वह सब बेकार नहीं हे । 


पा क 


- ये गोदावरी के तटपर अगस्त्य 


ऋषि पिप्पलाद की कथा 


काप पप्पलाढ का कथा | 


ज़ ।० जयदे NESS | < 
(लेखक श्री० प० जयदेव शमा, विद्यालंकार, मीमांतातीर्थ, अजमेर) 


अथ॑र्ववेद की पेप्पलाद शाखा प्रसिद्ध है। आचार्य 
गर्ववेद व 


> को 
या ऋषि पिप्पलाद कब हुए, उनके पता कान 


he 
सम्बन्ध में ओर अधिक जानकारी बहुत कस हे | 


BE? 

अथर्ववेदीय प्रश्नोपनिषद्‌ के प्रारम्भ सं यह प्रसंग हं | 
छः ब्रह्मनिष्ठ विद्वान्‌ वेदश ब्रह्म की खोज करते हुए 
जिज्ञासा से भगवान्‌ पिप्पलादके समीप आवे थ | उ होने 


छःहोंके समाधान किये । 
इससे अधिक ऋषि पिप्पलाद की? कोई 
"दै द्र २५ 2 
मिळता | ब्रह्मपुराण में ११० अध्याय से १ 
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जानकारी दीं हे, जिस को पाठक 


= Se 


| देते हं । 
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के 

| वर्णन में पुराणकारने ब्रह्माके झुखसे पिप्पलाद ऋषि के 
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के 
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ज्ञाववृद्धि के लिये 


यीचि ) नामसे वेख्यात 
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अथर्वा के पुत्र दध्यङ 
थे । उतकी धर्मपत्नी का नाम 
प्रसिद्ध ऋषिका लोपासुद्रा की बहिन थी । इसका 
दूसरा नाम “ वडवा ? था । वह बडी पतित्रता, तपस्विनी 
थी, दधीचि ऋषि बडे अञ्चिहोत्री ओर उत्तम यदर्थ थे । 

के समान ही प्रसिद्ध थे । 
अगस्त्य और इनके प्रभाव से शत्रुछोग इनके आश्रस सें 
आक्रमण नहीं करते थे । 


य प्राप्त की थी और असुरों 
पन्नचित्त दधीचि के आश्रम 
से आये, दधीचिने समस्त देवगण का यथोचित आतिथ्य 
हा । कवि को प्रसन्नचित्त देखकर देवताओंने निबेदन 
किया कि- | अरावन्‌ ! आप इस एथ्यीपर कलपतर के 
समान जव हम पर बडे कृपालु और प्रसन्न हैं, तो हमें 


देवगण ने बड़ी भारी विज 


~ 


को पराजित किया था । चे 


कया दुरम हे । हमारी आपसे एक विनय हे, कृपाकर. 


खुचये। हम लोग दैत्यों ओर असुरों का विजय करके 
- हे प के देशन से आर सी आनन्द हुआ, 
री टर ह हथियारों का कोई प्रयोजन नहीं हे? 

हम इनको अपनेपर लादे भी नहीं रह सकते । 


ति 


हे मुनिराज ! हमें ऐसा कोई सुरक्षित देश नहीं मिल 
रहा, जहां इन शख-अस्रों को सुरक्षित रूपसे रख सके । 
स्वरा आर रसातल से न को रख दें, तो हमारे छात्र 
असुरगण वहांसे चुरा सकते हैं। भगवन्‌ ! इसलिये 
हमारी इच्छा है कि आप के आश्रम सें हम इन अख- 
शस्त्रो को सुरक्षित रूप में रख दें । टु 

“यहां कोई भय भी नहीं है, न राक्षसों का भय हे, | 
न दानवोंका, इस देशपर आप की आज्ञा चलती है, आप- 
सा तपस्वी दूसरा नहीं है । हमने अपने शत्रुओं को जीत 
लिया हे, देत्य सब नष्ट हो गये हैं, अब ग्रे शाख भी 
भाररूप हैं, ये अब आप की रक्षा में रहेंगे ओर हम 
नन्दनवन सें आनन्दक्रीडा करेंगे ।' 

देवों का इस प्रकार वचन सुनकर दधीचिने उनका 
कथन स्वीकार कर छिया । परन्तु उसकी प्रिय घर्मपत्नी 
गभस्तिनी को यह बात अच्छी न लगी । उस ने अपने 
पतिदेव को देवों के अख्-दाख् अपने गृह में रखने से 
सना किया | कहा-- “ नाथ ! सुने ! शास्त्रज्ञ विद्वान 
परमाथ में लगे हुए संसार से विरक्त पुरुषों को दूसरों की 
आफतें झेल्ने से कया लाभ? इस से न इस लोक सें 
सुख होना है, न परलोक में । देवों के अखरस्त्रो को 
अपने आश्रम सें स्थान देने से देवों के शन्रुगण देख, 
असुरलोगेर की हमपर अकारण द्वेष्टि हो जावेगी । 
हमारे आश्रम से यदि ये अस्त्र-शस्त्र किसी प्रकार चोरी 
चले गये, तो देवगण हमारे शत्रु हो जावेंगे । इसलिये 
दसरे के पदार्थ पर ममस्व बांधवा ठीक नहीं है । जबतक 
द्रव्य रहता हे, तबतक सिन्रता रहती हे, और जब द्रब्य 
नष्ट हो जाता है, तब लोग शत्रु हो जाते हैं । यदि तुम 
अन्यों को कुछ दे सको, तो याचकों को दीजिये, नहीं दे 


सकते, तो आप सन, वाणा, आर कार्य द्वारा परोपकार | 


कीजिये । दृसरेका घन अपने पर ले कर रखना सजना 
रोका हे, इसलिये आप देवों के शखाख ग्रहण न 
कीजिये । " ट 
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चेदिक धमं । 


अपनी प्रिय धर्मपत्नीके ऐसे वचन सुनकर दधीचि बोले- 
४ भद्ठे | प्रथम जब देवगणों का हमने इतना मान-आदर 
किया, तब उनकी प्राथना के उत्तर में “ नकार मेरे 
सुह पर नहीं आता । ”! 
पतिकी ऐसी बात सुनकर बिचारी धर्मएस्ती चुप हो 
रही । ओर देवगण अपने समस्त अख-शख उतार कर 
वहांही डालकर सुनिको नमस्कारं करके चले गये । 
बहुत काल बींत जाने पर भी देवोंने शख्राखसम्बन्ध में 
नः बातचीत की, न मन से ही कुछ बिचारा, वे तो 
मानो भूलही गये थे। परन्तु एक वार स्वयं दधीचि ने 
अपनी धर्मपत्नीसे कहा- “भद्रे | देवोंके शत्र असुरगण 
मुझसे द्वेष करने, लग गये हैं, देवगण अपने अस्त्रशस्त्र 
यहाँ से ले जाना नहीं चाहते, अब क्या करना चाहिये । 
दैत्यों का बल बढ रहा है, वे तप भी कर रहे हैं, वे 
अवश्य इन उत्तम उत्तम अख्नशस्त्रों को यही से चुरा 
वा लूट ले जावेंगे ।” 
शस्त्र-अस्त्रों की रक्षा करने के लिये दधिचि ने यह 
किया क्रि उनको पुण्य पवित्र जलोंसे धोकर उस अस्त्र- 
सय तेजस्वी जलको दधीचि ने स्वयं पान कर लिया, 
कालवश वे सब अस्त्र वीयरहित होकर नाश को प्राप्त 
हो गये | 
- कुछ काल बाद देवगण आकर बोले हम पर शात्रओं 
भारी संकट आ गया है। आपके पास हमारे अस्त्रशस्त्र 
रखे हें | कृपाकर ! हे मुनिदेव ! वे आप हमें दे देनेकी कृपा 
करें । 
_ दुघीचि बोले- “आप लोग चिर काल तक नहीं आगये 
.. तो देत्योंके भयसे मेंने समस्त अस्त्रों का पान कर लिया है 
अव तो वे सब मेरे शरीर के ही भीतर हैं, जो आपको 
_ उचित जान पडे कहिये ।?? 


: ह का वचनन सुनकर देवगण ने बडे विनय से 


0 CU. 


हमे दे दीजिये । उनके न होनेसे हमारे समद्ध 
हसं पराजित कर देंगे । अब हम कहां जांय 
क्या कहें, अब देवों के स्वर्ग, पृथ्वी 

कोई ठोर ठिकाना न रहेगा, आप 
रीर कुछ कहना भी ठीक नहीं।'? 


२८ 


[वर्ष २१, अंक | 
दधीचि बोले- 
ले सकते हैं | !? 
देव बोले-. “ हमारा इससे क्या बनेगा, अस्त्रो 
तो हम अब अबंलाओं के समान हो गये | » 
सुनिने कहा- “ में योगबलसे प्राण त्याग दंगा 
अस्थिओं के ही उत्तम उत्तम अस्त्र बना लेवे | ?? 


“अस्त्र तो मेरी हाडयों में हैं, आप 


र 
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देवोंने कहा- “ बहुत अच्छा, जाप ऐसा ही कीजिये 

उस समय दधीचि की धर्मपत्नी समीप नहीं थी, देवोत 
उसीके भग्र से उसकी अलुपस्थिति सें ऐसा कह दिया | 
इधर दधीचि ने अपने प्राण, अग्नि आदि सहित योग. 
बरसे दहराकाश में स्थापित किये, और देह देवोंको 
साप दिया । देवोंने विश्वकर्मा को कहा “भाई इसके अस्त्र 
जल्दी हीं बना दो ।£ 

` विश्वकर्मा बोले- “देवगण ! यह ब्राह्मण का शरीर है 
इसको चीर फाड कर अख सं क्योंकर बना दूं । ब्राह्मण- 
शरीर पर चीर-फाड काट-फाट का काम सें नहीं कर 
सकता]! तब देवगणने गोओं को कहा- “गोओ! हस क्षण 
भरके लिये आपके सुखो को वज्र बनाते हें, आप दधीचि 


गोंवोंने चाट चाट कर समस्त माँस 
हड्डियां 

[र विश्वकर्मा अस्त्र बनाकर अपने अपने स्थान चले गये। 

इधर दधीचिकी धर्सपस्नी हाथ में जळ भरी कलसी 
लिये फलपुष्पोंसहित पावेती का दर्षन करके आई, आते 
ही, घरपर अग्नि, पति, ओर आश्रम की रेखदेख करते 
लगीं। आते ससय मार्ग में उढ्का पात हुआ, वह शीघ्रही 
आश्रम आयीं, वहाँ पति को न पाया, उसने बडे विस्मय 
से गुइपति-अझि से पूछा- “ पतिदेव कहां हैं ? ? 

अग्निने सब कथा कह सुनाई कि देवगण आगे, 
उन्होंने अस्त्र मांगे और इस इस प्रकार से हड्डियां लीं, 
अख बनाये, चले गये । 


सुनकर वह अबला पछाड खाकर एथ्वीपर गिर पडी | उस 
समय वह गाभणी थी। अग्निने उसे बहुत बहुत 


सान्त्वना दी । तो भी उसने अपने पति का अनिष्ट न 


सोचकर अझि में प्रवेश करने का निश्चय किया | बोली- | 
“संसार में जो पदार्थ उत्पन्न होता हे, उस का नाश भी। | 
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उस के लिये क्या शोक करना | वे धन्य ही हैं, 


ता हे 2 २) _ ०७ ओ २५ 
ड न प्राणी को ब्राह्मण, गो, देवों ओर दीनो के 
हत त्यागते हैं, ने तो बहत बहुत रोका था, तो भी 


हते अख घरही लिये, विधाताके मन की कॉन जान 
ख है?” यह कह कर पति के व्वचा ओर ळोमों- 
ह थी गभस्तिनी ने अग्निसें प्रवेश किया । अपने 
न कर गर्भस्थ बाळक नेक्राळकर 


हाथों अपना पेट फाड pe 
[- ' इस बाळक के माता, पिता, बन्छु 


i 


हाथ में ले कर कह 
गोही, कोई नहीं हैं । सब प्राणी, सब ओषधियां, सब 
नेकपाळ इसको रक्षा व पालन क भाबाप से. रहि 
बालक की जो अपने बाळक के समान पालना करते हैं, 
घे देवों के भी पूज्य होते 
` दह कहकर पिप्पलों के पास उति बाळक को रखकर 
पति का ध्यान करके अच्चि की परिक्रमा कर वह यज्ञपात्रों 


सहित अझि में प्रवेश करके स्वर्ग सिधार गई । 


दधीचि ओर उसकी धर्मपत्नीने जिन वनवासी बृक्षोंको 
पुत्रवत्‌ पालपोलकर वडा किया था वे आर आश्रमवासी 
मृग, पक्षी, आदि सभी रोते उडे-बोळे “ हमारी जितनी 
फिकिर दधीचि ओर उनकी गृहिणी करती थीं, उतनी 
रेखदेख तो हमारे मातापिता भी नहीं करते थे। हम 
भी निश्चय करते हें कि यह बाळकही, दधीचि, माता 
गभस्तिनी के तुल्य है, यही हमारा धर्म हे । ? 


400 
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त्र 


यह कहकर समस्त वक्ष वनस्पा 
अमृत की याचना की | उसने अस्रुत दिया। उस अमृत- 
रसका पान करके, वह बालक पुष्ट हुआ । पिष्पछों ने उस 
बालक की पाठना की ! इससे वह बाळक ' पिप्पलाद ! 


नामसे प्रसिद्ध हुआ | 
(> ~ ~ ~ ~ ~ ~~ 
पिप्पलाद जब बडे हो गाये, तो विचारपूर्वक बोले- 
“ मनुष्यां से मनुष्य, पक्षियोंसे पक्षी, बीजोसे तसछता 
भादि होते हैं | में क्योंकर वृक्षों से इस प्रकार का हाथ 
पर्वाला मनुष्य उत्पन्न हआ | 


बृक्षांने यह सुनकर सस्पूणी वृत्तान्त कह सुनाया; कि 
मकार दधीचि की सत्य हुई, इसकी माता गभस्तिनीने 
शस अग्नि में प्रवेश किया, देवगण दधीचि की अस्थियां 
कॅयोकर छे गये, ये सब वृत्तांत सुनकर पिप्पछादजी 


को 
बडा दुःख हुआ, और पछाड खाकर भूमि पर गिर 
® 


ऋषि पिप्पलाद को कथा । 
पडे | वृक्षोने वडे आइवासत दियें। होश में आकर 
पिष्पलाद बोल--- 

“ जब तक पिता का घात करनेवालों को में नाश न 
कर लूँगा, तब तक जीवित नहीं रह सकता। जो पिता 
के शत्रु होते हैं, वे पुत्र के भी शत्रु होते हैं, और पिताके 
मित्र पुत्रके भी मित्र होते हैं, वही पुत्र होता हे; जो 
पिता के शत्रुओं से भी वेर ळे, नहीं तो बह भीं पिता 
का दात्रही हे।'? 


वक्षगण उस बाळक को लेकर सोम के समीप आय 


< 


और बाळक की कही बात सोमसे कही । सोम सुनकर 
बोले 

* पुत्र | मेरी आज्ञासे आप समस्त विद्या का अध्ययन 
करो । मेरी आशीषसे तुमको समस्त तप, सम्पत्ति, शुभ- 
वाणी, शोये, रूप, बळ और बुद्धि प्राप्त होगी । ” 

पिष्पलाद बडे विनय से बोले- “ जब तक में पिताके 
मारनेवाळे से बदला न ले लू, तब तक में विद्याध्ययन, . 
तप, बल-प्राप्ति आदि सबको व्यर्थ समझता हूं। आप. 
तो मुझ यह बतलाओ कि क्रिस स्थान में किस समय, 
किस देव के आराधन से, किस मन्त्रसे ओर किस तीर्थमें 
मेरा संकल्प सिद्ध हो सकता है ) ?! 

चन्द्र ने बडे विचार से कह। कि योग और मोक्ष 
सब महेश्वर की उपासना से सिद्ध होता हे ।' बालकने 
पूछा-में बालक, बालबुद्धि हूं, महेश्वर को किस प्रकार 
देखू, मुझमें न तप हैं, न सामथ्यं ? 

द्र बोला- “ सञ्जन बालक | आप गोतमी नदी के 

तट पर जाओ, वहां चक्रेश्वर हरकी स्तुति करो, वह अल्प 
परिश्रम से ही प्रसन्न होते हैं, शिव बडे करुणाजनक हैं । 
शक्तिशाली विष्णुते शिवका साक्षात्‌ किया, शिवने 
प्रसन्न होकर देवपूजित चक्र विष्णुको दिया, हे महाबुद्धे ! 
तुम गोतमी नही के तट पर चक्रेश्वर तीथ को जाओ, वहाँ 
शंकर "की उपासना करो, वह प्रसन्न होकर सब कामनाएं 
पूर्ण करेगा | !' 

राजा सोम के वचन सुनकर महामना पिप्पलाद सुनि, 
उस स्थान पर आये, जहां चक्रदाता शिव थे। पिप्पळ 
वृक्षों ने उस बालकको वहां पहुंचाकर अपने अपने आश्रमो 


को प्रस्थान किया | वह सुनि सब प्रकार से गोदावरीं 


वैदिक धर्म । 


के तटपर शिव को प्रसन्न करने लगे । 


नित्य अर्चनासे शिव प्रसन्न हो गये । बोले” तुम्हारा 
भला हो, वर मांगो । ? 
पिप्पलाद बोळा- “ महादेव ! मेरे [पिताओंका देवताओं ने 
वध किया था। मेरा पिता सच्चा, दम्भरहित था | 
मेरी माता पतिब्रता थी | देवों ने ही दोनों का नाश 
* किया, दुःख और कोप के वश होकर मैं अधिक नहीं जी 
सकता। मुझे ऐसा सामर्थ्य प्रदान कीजिये, कि में देवों का 
नाश कर दूं। आपही ऐसे हैं, जिनका भक्त कभी नाश को 
प्राप्त नहीं हो सकता । । 
इश्वर बोले- “हे पापरहित बाळक! यदि तुम मेरा नयन 
देखने में समर्थे हो जाओं, तो आप अवश्य देवों का नाश 
करने में समर्थ हो जाओगे। 
पिप्पलाद ने तब शिव के तृतीय नेत्र का दशेन 
करने का दढ संकल्प किया, परन्तु वह उसे न देख सका। 
बोळा- “भगवन्‌! में उसे देख नहीं सकता |” शंकर बोले- 
` “बालक | कुछ तप करो, तब तुम तृतीय रोचनका दशन 
कर सकोग और तुम्हें अभीष्ट प्रास होगा । " 
पिप्पछादने सुनकर तप करने का निश्चय किया । वे 
प्रातः स्नान करते, सब गुसुओं को नमस्कार करते सुपुम्ना 
में ध्यान लगाते, एकाग्र होकर ईश्वरीय तेज का ध्यान करने 
लगे] उन्हें देव के तृतीय चक्षु का साक्षात्कार हुआ। बडे 
विनय से हाथ जोडकर बोले- 


“ देवदेव शम्भुने मुझे वर दिया था कि जब तुम शाम्भु 
के तृतीय लोचन का साक्षात्‌ करोगे, तभी तुम्हें अभीष्ट 
सिद्ध होगा । " 


तब पिप्पलबृश्षोंने कहा- “हे पिप्पछाद तुम्हारी माता 
श्रीमती वडवादेवी ने परलोक जाते समय कहा था- जो 
नुष्य दूसरे का द्रोह करते, अपने आत्मा को भूल जाते 
. हैं ओर इधर उधर भटकते हैं, वे नरक के गाढे में 


ha 


दु, 


३० 


ऋषि को बनाइ कृत्या विराजती थी, उसमें ऐसी अग्नि 


लिये वह ' कृस्या ? भी वडवा रूप की थी। चह अपने 
गर्भ में अभि को धारण किये, सब प्राणियों को नाश करते 
के लिये उत्पन्न हुई | पिप्पछाद की माता गभस्तिनी के 
बालक गर्भ में था, इसी के ध्यानयोग से इस कृस्या क 
गभ सँ भी अञ्चि बाळकतुल्य था। वह बडी भयानक 
थी, खृत्यु की जिह्के समान वह सहसों प्राणियों को 
चाटने में समथ थी। प्रकट होकर उसने पिप्पछाद्‌ से 
कहा- “भगवन्‌ ! कहिये सेरे लिये क्या कार्यं हे ?!? पिप्पलाद 
बोले- “कृत्ये ! तू जा मेरे शत्रुओंको खाडा |”? यह कहते | 
ही उस कृत्याने सबसे पहले पिप्पलाद ऋषि को ही जा' 
पकडा। इसपर पिप्पलादने कहा-'हे कृत्ये! यह क्यों ।? वह, 
बोली- “तूने ही तो ऐसी आज्ञा दीं थी । यह देह भी हो/ 
देवोंसे ही बनाया गःग था, इसलिये उनको भस्म कर | 
रही हूं। ” र 


| 


७ 


पिप्पलाद भयभीत होकर शिव की शरणमें गये 
देवदेवको प्रसन्न किया । तब शकर कृत्या से बोले- “मेरी | 
आज्ञासे एक योजन के चारों ओर के आहाते तक के! 
बीचके जीोंको तू मत पकड इससे दूरही तू अपना कार्य 
कर .। ?› 


| 
इसके पश्चात्‌ पिप्पळतीर्थ से एक एक योजन दूर तक | 
उत्पन्न हुई थी, जो समस्त रोकों का संहार कर सकती | 
थी। यह देखकर समस्त देवगण भयभीत होकर शम्भु: 
के शरण में आये उसी चक्रेश्वर, पिष्पलेश्वर की स्तुति | 
करने लगे | बोले- “ हे शभो ! हमें अग्निमय कृत्या सता 
रही हे, आप भयभातों क्रो शरण देनेहारे हैं, हमें शरण | 
देवें । शिव | सब प्रकार से हारे, पीडित, दुःखित, | 
थकित चित्तवाळे समस्त जन्तुओं के आप ही शरण हैं । | 
तीनों लोकोके आप ही रक्षक हैं, दूसरा नहीं। ? इस पर 
शिव बोले- “८ इस आश्रम के योजन योजन चारों ओर 
यह कृत्या पीडित नहीं करती, इसलिये आप इसी के 
भीतर आ बसों । !! 


देवगण बोले- “ देव! आपने हमें निवास के लिये. 


त्रिविष्टप ( तिब्त्रत ) दिया भी, उसको छोडकर हम य 
केसे जीवेंगे । !? 


शिव बोले- “ वह विश्वतोमुख, विश्वतः चक्षु, देव सूर्य 
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१ से सर्वत्र अग्नि बखेर रहा है । वही सब 
अपनी ररिमय >. है ~ ९& २५ 
दिता, सबका साक्षात, देव है, उसकी मूर्ति सें समस्त 
J ve 
ई ।ए, समस्त शोक स्थिरता प्राप्त करगे । 
प्रजा) ८ हर 
नवनि उसी प्रकार शु के वचन से पारिजात वृक्ष 
त्‌ श्र] 


सूर्य बनाया, तव विश्वकर्माने सूर्य से कहा- “हे 
का ; | 

[तित्‌ सूर्य ! त यहां प्रतिष्ठित हो, इनं सत 
हे । हम भी अपने अशोंसे यहां 


की एकल 
शंभु के समीप विराजते हैं । 
तबसे गंगागोदावरी के दोनों तीरपर चक्रेश्वर के एक 
एक योजन चारों ओर देवगण विराग 2 करोड, 
५०० तीर्थ उसी एक तीर्थस्थान से आध आघ अगुल 
पर बस गये । तब समझ देवगण है शिव से विनय की- 
«भगवन. ! पिप्पलाद को शान्त कीजिये ।' शिवने 'ओ३म्‌? 
ऐसे स्वीकार करके पिप्पछाद को कहा- हें मुनि पिप्पलाद ! 
यदि तुम जब देवों का नाश भी कर दोगे, तों भी अब 
तुम्हारा पिता पुनः इस लोक में वापस नहीं आवेगा। 
तुम्हारे पिताने देवों के कार्यलिद्धि के लिये ही प्राणों का 
त्याग किया था । वह ऐसा दीन दुःखियोंका सहाय्यक था-। 
बैसा कोई और क्या हो सकेगा? इसी प्रकार तुम्हारी 
पतिब्रता माता भी स्वर्ग घिधारी। उस के बराबर 
लोपासुद्रा और अरुन्धती सी न होंगी। जब तुम्हारे 
पिता की अस्थियो से समस्त देवगण सुखी हुए, तो इस 
से उस का बिमल यश दिगू-दिगनत फेल गया, उस यश 
को तुम्हारी माता ने अक्षय कर दिया | तुम उन के पुत्र 
हो, तुमने उतसे बढकर कोई काम नहीं किया, तुम्हारे 
प्रताप से देवगण स्वरी से भाग कर जान लिये लिये 
भाग रहे हैं, तुम उनकी रक्षा करो । दुःखियों की रक्षा 
ओर पालन से अधिक पुण्य और किसी अन्य कायं में 
नहीं हे।' 
हर देवदेव शिव का इस प्रकार वचन सुनकर विनम्र हो, 
पिप्पछाद बोले 


( ९) २ ~ गों ८३ ~ ७९८ 
य जिन मेर हितेषियों ने वाणी, मन, और कर्मा से 
भरा उपकार किया है, उनके हित के लिये सुरों के पूज्य 
१७५ 
क म को नमस्कार करता हूं। जिन्होंने मुझे बडा किया, 
भ 
जिन के समान गोत्र और समान धर्म का हूं । उन के 
अभीष्ट शिव पूर्ण करें। में शि > 
पूण करें। में शिच को नमस्कार करता हू । 


३१ ऋषि पिप्पछाद की कथा । 


जिन्होंने मेरा पालनपोषण किया, उनके नाम से हे 
देवदेव ! यह तीथे प्रसिद्ध हो । उनको यश हो, तभी में 
उक्कण होऊंगा ! पृथ्वी, समस्त क्षेत्र और समस्त तीर्थ है। 
उन सबसे अधिक इस तींथ को देवगण माने, तो देवों का 
अपराध क्षमा करता हूं |! 

तब सब के समक्ष देवोंने पिप्पलाद की यह बात 
स्वीकार की | बालक की बुद्धि, विनय, विद्या, शोय, 
बल, साहस, सत्यवाणी, मातापिता में भक्ति ओर शुद्ध 
भाव को देखकर शंकर ने पिप्पलाद से कहा- ' वत्स ! 
जो तुम को प्रिय हो, वह कल्याण तुम्हें होगा, तुम अन्य 
था चित्त न करो |! 

पिप्पछाद बोले- ' गंगामें स्नान करनेवाले जो तेरे 
चरण का साक्षात्‌ करें, उन की सब कामनाए पूर्ण हों । 
देहावसान में वे शिवलोक को प्राप्त हों पिता, माता, 
पिप्पलगण ओर अमर सभी आप का साक्षात्‌ करके, सुख 
को प्रास हुए हैं, जो तेरा दर्शन करें, वे तुझे प्राप्त हों ।? 

शिवने-'तथास्तु' कहा | तब देवगण बोले- 'हे पिप्पलाद! 
आपने देवों का मनोरथ पूर्ण किया। आपने शकर को आज्ञा 
का पालन किया हे, आपने दूसरे के लिये ही वर मागा, 
अपने लिये कुछ नहीं। आप हमसे भी वर मांगो, हम 
देंगे । ? 

इस पर पिप्पलादने सबको नमस्कार करके, फिर 
उमा और पिप्पलों को नमस्कार करके कहा-- 

“4 मेरी इच्छा माता और पिता को देखने की है । वे 
प्राणी धन्य हैं, जो मातापिता के वशसें रहते, उनकी 
आज्ञा पालन करते हैं, उनकी सेवा करते, उनकी आज्ञा 
की प्रतीक्षा किया करते हैं । मनुष्य का धमे हे कि, वह 
शरीर, इंद्रिय, कुळ, शक्ति, बुद्धि, रूप प्राप्त करके उनके 
कार्य में ठगे और कृतार्थ हो । माता का दर्शेन तो पश्ु- 
पक्षियों को भी सुलभ हे । मेरा क्या पाप है कि मुझे 
माता के दशैन प्राप्त नहीं हुए। यदि माता के दर्शन 
दुलभ है, तो अन्य किसी के लिये भी माता के 


दर्शन सुलभ क्यों हैं, तो सुझ से अधिक पापी कोई नहीं।. 


यदि हे देवगण | उनके दर्शन सुझे प्रास हो, तो मुझे 
मन, वाणी और शरीर का फल प्राप्त हो जाय | जो इस 


जगत्‌ में उत्पन्न होकर मातापिता के देन नहीं करते, 


es न 


ras 


बैदि -_ RAC \ ई इ 
` वैदिक धमे । . ३२ [ वष २१, अक (| मा 
उनके महापातकों की क्या गणना है? i 
देवगण ने पिप्पलाद की बात स्वीकार की और उसे आर भी चार मिलकर उठाये। तब सरस्वती का वच्च | 
र गग न 
मातापिता के साक्षात्‌ दशन कराये ॥ दुखकर पिप्पलाद कर देवों ने नमदा, तपत।, गगा यु कासो केह | ब्रा 
| कि 


हर 
भे पू 


न्‌ 
[ 


गदगद हो गये, कुछ कह न सके । देवगण ने पिप्पलाद सरस्त्रती सबसे मिळुकर . अग्नि को सुवर्णकलश सै 
| को धन्यवाद कहा! स्वा से पुष्पदृष्टि हुई, देवोने रखकर सक्च में वहाँ छे गइ, जहाँ प्रभासतीर्थ है | बहा हा 
` जयकार किया | तब मातापिताने पुत्र को आशीर्वाद वह स्थित होकर शनेः शनेः जलपान करने लगा | | ना 
देकर कहा- पत्नीको प्राप्त करके शिव में भक्ति करके, देके प्रश्न करनेपर शंकरने देवों, अस्थियों और गौ र्या 
गंगा का सेवन करके, पुत्रोंक़ों उत्पन्न करके, विधिपूर्वक के पवित्र होने का प्रायश्चित्त कहा फि, उनको जळ है गो 
बन पक कतकय दोकर सराला करना ।? स्नान कराओं । तब देवोंने जहां स्नान किया वह स्था 


न 


A, 


ज्व. 


। 
विनय से पिप्पलाद ने यह स्वीकार किया । तब पापनाशन ” नामसे प्रसिद्ध हुआ। जहां गौओ के की 
` देवगण ने प्राथना की-'सुने ! अब आप कृत्या और उससे स्तान किया, वह “ गोतीर्थे ? हुआ ॥ जहां अस्थियां डाछी | पर 
उत्पन्न अग्नि का शमन कीजिये ।? कराया । 


| 
|| 
| 
| 


पिप्पलाद बोले- “इसका निवारण में नहीं कर सकता, तब आज्ञा पाकर सत्र सुरगण अपने अपने स्थान पर 
` मैं असत्य नहीं कहता, तुस खर्य कृत्या को कहो। झुझे पारे । यहां सूर्य प्रतिष्ठित है ही, तो हम भी इस के 
` देख कर, तो वह उलटा करेगी । देवोंने स्वयं कृत्या और साथ है। तब देवगण ने पिप्पलाद से विदाई ळी । | 
अग्नि को शान्त होने को कहा- उन्होंने इनकार कर पिप्पाद ने गोतम की कन्या से विवाह किया, पुत्र उत्पन्न | पि 
- दिया।क्र्या बाळी- ' सुझे तो ब्राह्मण ने सबको खानेके किये, यशस्‍्व्री होकर स्वर्ग को प्राप्त हुआ | तब से वह | पि 
। थिये ही उत्पन्न किया था, मेरेसे उत्पन्न अग्नि भी, सबके तीथे पिप्पलेश्वर कहलाया । I 
_ भक्षण के लिये उत्पन्न हआ। पांचों महाभूत, स्थावर चक्रश्वर आर पिप्पलेश्वर दोनों ही शंकर के नाम हैं । | हो 
ओर जंगम सत्र हमारे मुखसें हैं, और कोई बात शेष सूर्य की प्रतिष्ठा होने से वहां सब देवों की प्रतिष्ठा हुई । 
नहीं, सब कहनेयोग्य बात भी मेरे से मन्त्रणा करके अतः उस स्थ.न का नाम प्रातेष्ठान ' पैठाण) क्षेत्र नाम ° 
कही जाती हैं ।' तब देवगण बोले - “अच्छा! तुम यथाक्रम डुआ । कै 
सव पदार्थो का भक्षण करो ।' तब वडवा बोली- आप विचार-विमर्श | हैं, 
को इच्छा से मेरा सभी भक्ष्य हो । ! पिप्पलाद ऋषिकी इस कथा में अनेक बातें विचारणीय | 
 तबसे वडवा नाम नदी हो गयी, जो गोदावरी- हैं। | लि 
_ रागामे मिली हे । उससे उत्पन्न अग्नि का सव भूतों पुराणकारने तो अपने ढंगसे केवल इस कथा को तीथ म 
आदि कहा । देवगण बोले- आपः सर्व ज्येष्ठ हें, इसी माहात्म्य बतलाने के लिभ उद्धत किया है, और जैसे भी | ९ 


आप हैं, तो आप ज्येष्ठ अपांपति सुद्ध का भी हो सका है, उस स्थान के चक्रेश्वर और आदित्य मन्दिर | र 
करें | 


` की स्थापना का सम्बन्ध प्राचीन ऋषिसुत्रियों के साथ | 
अग्नि बोछा- “समुद्र सें तो जळ ( आप ) हैं । में संगत कर दिया है । 


कप 
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[य छोग ही मुझे वहां पहुंचा देख ? इसम सन्देह नहीं कि यहा स्थल अति प्राचीन था । इस | 
रे- “हे अग्ने तुम केसे जाना चाहते हो ?” स्थलपर नारायणने तप करके शिवनाम किसी शास्त्राखविज्ञ | रा! 

आचार्य से चक्रयुध का लाभ उसी प्रकार किया ) जसे । पव 
अजुन ने पाझुपतास्न प्राप्त किया हों, फिर पिप्पलाद मुनिने | किः 
तप करके, अझ्नितिद्या की साधना की हो, यज्ञ किया हो, छे 
ओर अग्निविद्या के दिव्य चमत्कारों को दिखळाने के लिये | 


शीषे १८६१ ] 


ई कोल में अपने आश्रम के चारों ओर 4 आग्नेय यन्त्र 
। बादसें कालधर्म से यह सब पदार्थ नष्ट हो गये हाँ । यज्ञ 
रा से क्रिया हो, ओर इला कारण से इस स्थान का नाम 'प्रति- 
| दान? उसी प्रकार पडा हो, जेसे प्रयाग का प्रतिष्ठानपुर 
| जाम पडा । यह स्थान दक्षिण सें अब “पठण' नाम से 
| प्रलिङ है । गोतमी नाम नदी को प्राचीन काल सें गोदा 
| गोदावरी, ताम से कहा जाता था । उसी का एक प्राचीन 
नाम ' गोतमी ? भी है। यह “ गोतमी ? नाम पिप्पलाद 
ऐ ने | की धर्मपत्नी ' गोतमी ! के नाम से भी हो सकता है, 
परन्तु यह संदिग्ध है, क्योंकि गोतसकी धर्मपत्नी को भी 
गोतमीरूप से एक स्थान पर पुराणकारने परिवर्तित 
क्रिया है । 0 


के / गोदावरी नदी के तटपर ही नासिक के पास पंचवटी 
| उसी प्रकार जिस तीर्थस्थान या वसति सें अधिक 
| प्प्छों का स्थान रहा हो, वहां पिप्पलती थे हो, वहांही 
| कल्पना की हो, और उसके पूर्व 
हो इस तीथं महात्म्य से जोड 


= ~’ 


3 
| परम्पराप्राप्त इतिहास को 


हे हो, ऐसा मी सम्भव हे । हमें कथाके उस अंश से विशेष 
है प्रयोजन नहीं है। हमारा ध्येय उस कथालेखन सें आषे- 
नाम । जीवनी के अंशोंका स्पष्टीकरण करनाही सुख्य प्रयोजन है । 

| इस जीवनीमें जो अश मिथ्या कथा ( ॥$४8 ) के तुल्य 

हैं, उनपर कुछ चिचार करना आवश्यक हे । 

शीय | ( १) प्रथम दध्यङ्‌ अथवेण या दधीचि ऋषि अथवा 

| “के पुत्र थे | उनकी स्त्री गभस्तिनी थी । देवों ने विजय 
ग | करने के उपरान्त अपने अखशख सब उनके आश्रम सें 
मी | रखे तो ये देव कोन थे, असुर या राक्षस कौन थे, 
र दधीचि का आश्रम सुरक्षित क्यों कर था, यह सब्र 
धी विचारणीय विजय हैं । ' देव ! दिव घातुसे बना | ' दिव ? 


का अथ विजिगीषा-जीतने की इच्छा हे, इससे विजय के 
इच्छुक वीर सभी देव थे, उन्होंने दक्षिण देशपर विजय 
किया हो | ये उत्तर के विजयलिप्सु आर्य .वीर देव होंगे । 
राक्षस | असुरवंशी जो शनेः भारत के दक्षिण में बळ 
ऐप हम क उन का पूर्व भी इस प्रकार विजय 
ह... बहुत बहुत अस्त्ररास्त्रो का भारी बोझ कहां 

सोचकर दधीचि के आश्रम में ही डाल 


३३ ऋषि पिप्पलाद्‌ की कथा । 


८ १७, %, 


जाने कीं व्यवस्था की हो, दघीचिने उनको नश्वर जान 
उनकी अस्त्रयन्त्रकरा जो उनकी तत्व की बात थी, 
उस का भली प्रकार अध्ययन कर के सारमात्र ले कर 
अखोंशस्त्रों की उपेक्षा कर दी हो । पीछे जब देवों या 
विजयार्थी राजालोगों ने शस्त्र चाहे, तो वह न दें सका। 
तो उस से अस्त्रशस्त्रों के बनाने का उपाय पुनः सीखा, 
उसने वाणिरूप गोओं से ही उन को समस्त अस्स्त्रं 
का उपदेश किया आर उसी के शिक्षण ओर रचनाओं में 
दर्धीचि ऋषि का जीवन किसी आग्नेय ( £४08४९ ) 
परीक्षणद्वारा दुर्घटनासे अवसान कर गया हो, इस प्रकार 
उसने साहसी वैज्ञानिक के तुल्य अपनी हड्डियां तक देकर 
योद्धा लोगों को अखशख्रों का उपदेश किया। इस का 
पौराणिक कथा प्रपंच सें यही रूप रह गया, जेसा कथा 
सें सुना जाता हे । 

फिर उसकी धर्मपत्नी ने भी 
गर्भगत बालक बादसें 


[aS 


शोकाघातसे प्राण दे दिये हों ओर 
उत्पन्न हुआ हो, जिसका पालन पिप्परोंने अर्थात्‌ वुक्षोंके 
आश्रम सें रहनेवाले वानप्रस्थ पुरुषोंने सोम अथात्‌ राजा- 
द्वारा, या ओषधिरसों द्वारा पालनपोषण किया । इससे 
वह बालक ' पिप्पलाद ' कहाया | 

पिप्पलाद ने जब अपने .मातापिता को मृत्यु का 
वृत्तान्त सुना, तो उसको उन क्षत्रियों पर रोष आया हो, 
जिनके कारण पिता की इस प्रकार उनके स्वार्थ सें मृत्यु 
हुई हो, उसने फिर राम जामदग्न्य के समान क्षात्रेयों का 
न्त कर डालने का संकल्प करके आग्नेय कृत्या का 
निर्माण किया हाँ | 

पुराणोसें अग्नि को शिव का तृतीय नेत्र कहा है 
उसने अग्नि की ही वैज्ञानिक साधना करके - आग्नेय 
अखोंका परीक्षण- किया हो, जिससे प्रथम सम्भवतः 
स्वये उसी प्रकार आघात खाया, जिस प्रकार उसके 
पिता ने खाया, पुराणकारने इसको कृत्या का उसी पर 
आक्रमण बतलाया है, तब उसने इस प्रकार आत्मघाती 
दुर्घटना से बचने के लिये फिर गुरु शिव-भाचाय से 
परामर्श किया हो, उसने ऐसा साधन बतला [द्या हा 
जिससे उसके बनाये आग्नेय अस्त्रप्रयोक्ता के समीप 
न फूटकर प्रयोक्ता के स्थान से एक योजन ( चार कोस= 


2 


ट्ट [ वष ६१, अंक 
पज या आठ मील दूर फूट तो हों और आग लगा देते हों। प्रतिष्ठा की हो] 
_ ऐसे आग्नेयाख्रों से पिप्पलादने मोर्चाबन्दी करके फिर 
क्षत्रियों का विजय कर लेने का विचार किया हो । इसमे 
चे भग्रभीत होकर उसके गुरुको शरण में गये, और उसीके द्‌ है ४ 
सगरसै हाजिरी देकर उन्होंने साधनोंसे उसके आश्रस- कोलयोंग से सब ह होकर अन्य तीर्थेस्थानो के तुस 
स्थान को अलंकृत कर दिया हो, और इस प्रकार प्रसन्न यह स्थान भी केवल मन्दिरों का ही जमघट हो 
करके वे क्षत्रियाण अपने अपने स्थानपर पधारे होंगे। हो। फिर पुराणकारोंकी भाषाने जसा वर्णन किया, वह 
उससे क्षमा, याचना की हो, यज्ञ कराये हों, और बडी उसका भाग्य उपलब्ध होता है! ः 


(९.----२८८---.. ४) 


इस प्रकार पेठण का स्थान अति प्राचीन काशी 
समान शस्त्रास्त्रविद्या का कोई केन्द्रस्थान हो। बाद 
bt) 


A gm “कत 


MR न  ——— 


"ण. 
का र ० ्‌ 
नदाक्त भननशाख्ध म 

(लेखक- श्री० रुलियारामजी कश्यप, प. 8०., लाहौर ) 

. प्रजनन-विज्ञान उस विद्याका नाम है, जिसके द्वारा जितनी उत्तम सन्तति उत्पन्न करना सभव है, | : 

. उतनी उत्तम सन्तति उत्पन्न की जा सके । इस विषयसम्बन्धी सच सत्यौ को क्रमबद्ध एकत्र करके | । 

- रखनेसेही इस विज्ञानकी सिद्धि होती हे । दिव्य चित्रकारकी सर्वोत्तम कृति मनुष्यही है। अतः 
_ प्रजननविज्ञानका मुख्य विषय मनुष्यजातिकी आगामी सन्ततिमात्रमेसे शनैःशनैः मन तथा आत्माके | | 
` अवगुणों को दूर करके उनमें सढ्गुणोको तीत्र करते जाना और पितापितामहसे पुत्रपीच म उन्हें 

_ पहुंचाना है | छ 

2 ड वि ५५ लर र 

इस ।वेषयपर वेद्‌ प्रचण्ड उ्योतिच्छटा छोडता हे । इस पुस्तिकामें इसी विषय का विवेचन वेद्‌- 

टर, पा" ~ र्‌ ८ \ ५ >> ७. 

जर मन्त्राके आधार देकर किया है | मूल्य ॐ ) डा. व्य. ~ ), चार आनेक्को टिकट भेजिए ॥ 


ह. वेदिक प्राणविद्या 
` प्राणायाम करनेके सम्य जिस 


) प्रकार मनकी भावना ' रखनी चाहिये, उसका वर्णन उसमें है। 
| ) और डा० व्य०. = ) है । 9 
| ५: द 


यांगसाधनकी तैयारी 


हमारी शक्ति बढती है, इसलिये योगविपयक अत्यन्त आवइ 


~ 


यक प्रारम्भिक बातोंका | 


यह किया है । 
॥ ) बारह आने | डा० व्य० । ) इसलि 
पुस्तक मंगवाइये । 


ये १) एके रु० म० आॉ० से या डिकडडारा || 


——— 


मत्ी-स्वाध्याय-मण्डल, औंध, [ जि० सातारा ] 
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लै 
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“क 


सांप्रदायिक समस्या । 


सांप्रदायिक समस्या । 


( छेखक०- श्री रामावतार विद्याभारकर, रतनगढ, बिजनोर ) 


आज भारत हिदू, मुसलमान, ईसाई, पारखी, 
यहूदी आदि अनेक झण्डौ में बडा हुआ है। साँप्र- 
[यिक संकीर्णता ने इन लोगों को पृथक-पुथक 
ही नहीं, कितु एक दूर क खून का प्यासा तक 
बना डाळा है | यदि किसी प्रकार इन खब लोगो 

। सांप्रदायिक सक्कीणता स ऊपर उठन के लिप्‌ 
समझाया जा सक, ता सब 'क्षगड एक णप 
समाप्त हो जायें और भारत में बसनेवाले सब एक 
ही जाति के मनुष्य हो जाएँ। तब भारत की 
अनेकता का कारण नष्ट हो जाए और वह एक 
होनेका गोरब भोग सके । 


जो स्वार्थ भारत की पराधीनता छा कारण हे, 
उसीने सांप्रदायिक समस्या को जन्माया हे । 
सबके इश्वर भिन्नभिन्न है । सबके इश्वर-प्रासिके 
मागे भिन्न हें। सब, लब॒के इश्वरों तथा उसे पाने 
के मार्गों को मिथ्या समझते ह। ये सब पथक 
इश्वर-कद्पना के आधार से पुथक हुए हें । सबकी 
ज्ञवा मे अपने-अपने इवार्थो की खची पडी हे 
आर सब अपने लिए ओरो से अधिक भाग 
चाहते ह्‌ यह खपल्या लगातार देशा का चता 
का विषय बनी हुई हे । इसे सुलझाने के लिए 

कडो वेंडके हो चकने पर भी अब तक जो इसका 
समाधान नहीं हो रहा हे, उस्का एक विशेष 
कारण हे । कारण यह हे कि इस समस्या को जिस 
रूप म खुलझाना चाहा जा रहा हे, उसमे समा- 
धान हो सकना असंभव है । जो इस सप्रच्या को 
सुळझाने बडत हे, वे सबसे प्रथम यह भूल कर लेते 


| क चे अपने-अपने को हिँदु, मुसलमान आदि 
कैसा सप्रदाय का अनुयायी प्रतिनिधि मानकर 


*स सुलझाने बेठते हें। वे अपने मनो मे संप्रदायी 


७ 
\ 


कों सचाई (ईश्वरीय रचना ) मांनकर ओर उन्हें 
स्वतन्त्र भारत के लिए भी स्वीकरणीय मानकर 
इसे लुलझाना चाहते हैं। सब अपने-अपने 
संप्रदायी तथा सांप्रदायिक ग्रन्थों को ईश्वर 
का रचा हुआ मानते हँ। यही कारण हे किं 
यह समस्या खलझने के स्थान पर उलझती चली 
जाती हे। खलझानेवाले सब, न सलझने के 
कारणों को बगल में रखकर इसे सलझाना 
चहत ह्‌ । वे सबस प्रथम अपने मन मं मनष्य- 
ज्ञाति के संप्रदायों मै विभक्त हो बेठने का ओचित्य 
स्वीकार करने की भूल कर लेते है ओर फिर 
इन संप्रदायो की एकता का दिखावटी प्रयत्न 
करत हे । अर्थात्‌ ये लोग देश के लोगो को पथक 
पृथक सप्रदायां मे वंडनेको अनमति दकर अथात्‌ 
उन्हें अनेक रहने देक्कर फिर उन्हं एक बनाने का 
एसा प्रयत्न करते है कि जिसे असफल होना ही 
चाहिए । यदि मनष्यजालि का इश्वर के पवित्र 
नांम पर पथक-प॒थक झण्डा मं बट जाना सचाई 


मान लिया जायगा, तो फिर उन झण्डो के स्वार्था 
को भिन्न होनेसे कौन रोक सकेगा ? जब देश में 
अनेक स्वार्थ हो जायेंगे, तब देश में एकता कहँसे 
आयेगी ? और कयौ आयेगी ? क्योंकि इख 
समरया का आधार कोई सत्य सिद्धांत नहीं है! 
इसीसे साम्प्रदायिक पकतावाले असफल होते 
हें । | 
यदि भारत अपने का इस व्यांधि स मुक्त करना 
चाहे, तो भारत के हिंदू हिंदू न रहकर मनुष्य हो 
जाय, मसलमान मसलमान न रहकर मनुष्य हो 
जॉय, ईसाई इसाई न रहकर मनुष्य हो जाय, 


इत्यादि । राष्ट्र को अपनी ओर से एक भी भारत- | 


दिक चस 


चासी को संप्रदायो के अनयायी होने की अनुमति 
_ न्ञ देनी चाहिए। राष्ट्र की ओर से भलकर भी 
_ सापदायिकता का कोई प्रोत्साहन न मिळना 
खाहिए। इस सांप्रदायिक स्मकती्णवा को साहस- 
पर्वक राष्ट्रव्यापी विरोध होना चाहिए | जब कि 
राष्ट स्वतन्त्रता की संघा करन जा रहा ह, तब 
कया वह अपने अधिवासिशों को परतन्त्र गहन 
देकर, स्वतन्त्रता की सेवा कर सकेगा ? राष्ट्र का 
इस स्वतन्त्रता की लेखा के समय अपने पत्यक 
बच्चे का सांपदायिक संकीणता के विष मे स्था 
मक्त करके स्वतन्त्र मनष्य बना लना चाहिए । नहीं 


दाणिक्र लोग अपने-अपने इश्वरो के नाम पर 

झगडते रहेंगे आर “स्वतन्त्रता नहीं आने देश । 

स्वतन्त्र भारत में न तो कोई हिदू होगा, न 
_ मसलमान होगा, और न कोई ईसाई होगा आदि । 
तब भारत भारतीय स्वतन्त्रता छी रक्षा करलेवाले 
मनुष्यों का स्वतन्त्र राष्ट होगा । स्वतन्त्र भारत सें 
कोई भी मनष्य अपने का इन सांप्रदायिक नामों से 
 कहलानां अपनी बोद्धिक दासता का चिह्न मानेगा। 
स्वतन्त्र मनष्य अपन क किसा खंप्रदॉय का 


_ किसी संप्रदाय का अनयायी होना, सचना देता 
हे, कि उसका मस्तिष्क स्वतन्त्र नहीं हे । यदि राष्ट 


१०७ 


क नास पर 


घार की बहुत सी ख्न-खराबी, मारकाट 
सांप्रदायिक लोगों की ही छुपा के फल 
SSS ८ 


बद्ध किया जाय, तो उले यह कह ता 
वत कभा किसी राष्ट 


देगी। सांप्रदायिक्ृता 
ग ही आदि-पुरुष रका 


न 
pi) 


[ वर्षे २१, अंक | 


सतान को परस्पर ळडाती है । इसे गाए में सम्मान 
का स्थान केस दिया जा सकता हे? दिया जाय 
नो राष्ट्र लूखी कंसे रह लकता हैं 


इसरो पर निभेर रहनेत्राळे मनष्य ही सप्रदायों 
के आअउयायी बनते रैं। जो जिस संप्रदाय मे 
अपना आकांक्षा एरी हाता देखता के श चेहे उसो 
स्तप्रदाय का चने लता ह । जल सपदाच फ अपनी 
इच्छा पूरी करनेवाला ईश्वर दीप्यता हे, मनष्य 
उसी संप्रदाय म जाकर पुड जाता ह । ग 


“| 


इश्वर को न पाया हुआ मानकर उसे किसी : 


विशेष पद्धति से पाने ही भावना रखना ही 
साँप्दायिक मनोइूलि' हे! संप्रदायी का उपास्य 
इश्वर स्पायेजनिक इश्वर नहीं होता । बह केवल 


अल CG "ने 


॥ 


उसां सप्रदाय को राचि प॒रा कर सकनेवाला, | 


कवळ उसी संप्रदाय का घरेल इश्वर होता हैं। 
® हर > हर 
संप्दायों की इश्वग-कठपना और उनकी उपासना 
का ढँग, एक दुसरी से सर्वथा भिन्न होते हैं। 
७ गै ~ प्र “IC न्न नड 
सप्रदावो ने नाना प्रकार के इश्वर त्रड दिण डे । 


सांप्रदायिक भावना में मनुष्यमात्र के उपास्य 
बननयोग्य इश्वर का दर्शन नहीं झिळ सकता । 
संप्रदायी के अधीन रहनेवाले मनष्यों के मन में 
सदा अप्राप्त चस्त की मांग ओर प्राक्त की बिता. 
करानेवाली फळाभिळाषा चनी रहती हें 
फलाशा मनष्य के मन पं काघ्नारूएी अ 


सळगाता हं आर उसे बलवान नहा बन 


उ 
~ 
रे 


स्वतन्त्रता की यही परम विशेषता है कि इसमें 
साम्प्रदायिक दुबळ" मनोवत्ति की पण रूप से 
उपेक्षा की जाती हे ओर मनप्य छो उसके मन में 
रहूनवाळा अनालक्तिरूपी शक्ति का द्शन कराया 
जाता है । 


मनुष्य का इश्वर कहाँ बाहर ठूढने का वततु 
नहा हू। सनुप्य का इश्वर मनष्य के हृदय मे हैं | 
मनुष्य क मन की पवित्रता ही उसका. इश्वर हे! 
इश्वर-भक्त इसा पवित्रता का पूजन, इसी का डपा” 


सक, इसी का आराधक या भक्त हाता है। भक्त | 


[esas 


॥ 


IIT 
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| 
[दायो | 
गय पै. 
उसी 
अपनी | 
ड] नुष्य | 


चल | 
ळा, ! 
| हे । | 
सना 
ह। | 


ड 
} । 


विचारशील का मन 
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न अपना आराधक और स्वयं ही अपना 
य 
आराध्य होता हे। मनुष्य को मनुष्यता हा मनुष्य 


का आराध्य ईश्वर हैं । 

जिस दिन मनुष्य इस खच्च इश्वरको पहचानेगा 
उल्ल दिन उसका किसी समदाय क इश्वर स सब 
रखना असम्भब दा जायगा । उस अवस्था मं 
पहुंचा हुआ मनुष्य अपन जीवन के प्रत्येक क्षण 
कतव्य का दर्शन करता रहेगा, उस क्कतंव्य को! 

एने अधिकार की सीमा म रहकर पाळता रहगा 
और इसी का इश्वर [न मानंगा । यहां उसका 
ब्राह्मी स्थिति’ कहायगा। उलकी प्राप्त की हुईं 
ब्राह्मी स्थिति' स्वयं ही अपनी रक्षा करता रहगा। 
इस स्थिति मे पहुंचा हुआ मदृष्य किसी कम से 
किली भौतिक फळ की आशा नही बाँचेगा। 


मन से फलाकांक्षा को त्याग देनेवाला क्षानी 
पुरुष ईश्वर का केवळ अनासक्त मनो शा के रूप 
भै पाता है । ऐसा ज्ञानी किली संप्रदाय के प्रवतक 
आचार्य को अपने मागदशक के रूप मं कमा 
सांप्रदायिक 
के आराध्य-- 


घमंग्रन्य का बवन भलप्यमाच 


= ५ cw € ~ 
सावेजनिक, सारवभीम इश्वर - का दर्शन नहीं करा 


सकता । 

फलाकाँक्षारहित मानसिक स्थिति एक एसी 
वस्त हे कि इसे सार्वजनिक रुप में समर्थन पाने 
का पूणे अधिकार हे। इसको मानने में किसी भी 
दि विद्रोह नहीं कर सकता । 
स्वतन्त्रता के सेवकों के! मनुष्य के मन की इस 
सार्वजनिक उदार अवश्था का अत्यन्त उज्ज्वल 
रूप मे सँसार फे सामने रखना चाहिए, और इसी 
का देशवासियों का ईश्वर बनवाना चाहिए । 


र 


इश्वर ने मनष्य को केवळ मनष्य बनाकर भेजा 
है । उसने किखी का किली लंघ्रदांय की भेड होने 
का चिन्ह लगाकर नहीं भेजा । सांप्रदायिक छग 
अपन सावभाोप मनष्यता के अधिकारी बालकों के 
आसपास सांप्रदायिक सकीणता का मनप्य को 


मनुष्य स पथक करनंवाला फलाकर उनका [वश्व 
क 
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सांप्रदायिक समस्या | 


व्यापी मनप्यता का अधिकारी नहीं रहने देते । चे 
उन्ह भी संप्रदायी को भड वना रेते हं । यह मनष्य 
छो बौद्धिक दासता का ऐसा कुपरिणाम्र हे, 
जिससे वह खबसे प्रथम अपने प्यारे बालकों का 
वाध देता हे । 


यद्यपि इश्वर ने मनष्य का अपना मागे देखने 
की स्वतन्त्र वृद्धि देकर भेजा हे, परन्त मनुष्य 
इतना आलसी हो गया हे कि वह अपना माग 
स्वय देखना नहीं चाहता। वह अपने मार्ग का 
निर्णय किली धरमे-ग्रन्थमें से या देवदूतकी बातोंके 
सहारे करना चाहता है । जो मनुष्य प्रत्येक मनुष्य 
के सत्य-मार्ग दिखाने के लिए सदा सब के मन 
में उपस्थित रहनेवाले घट-घटवाखी इश्वर का 
नेतृत्व स्वीकार न करके किसी म्रनष्य को समझ 
का भिखारी बनता हे, वह कभी स्वतन्त्रता क्का 


आनंद नहीं भोगगा। 


संसार की किली भी घमेपुस्तक या किसी भी 
देवदत की इश्वर तथा मनष्य का विचोलिया या 
ठभाषिया मानना अपनी विचार-शक्ति तथा अपड 
मनष्यता का अपमान करना हैं हम भी तो मनष्य 
हँ हमारे पास भी तो बद्धि-रूपी इश्वर को देत 
विद्यमान हे। हमारे हृदय में भी तो इश्वरीय 
वाणी गंज्ञ रही हे फिर हम किसी को अपना 
और ईश्वर का बिचोलिया क्यो माने १ इश्वर 
ऐसी सत्ता नहीं हे, जो मनष्य से पर्दा करती हो 
और सर्वसाधारण से बोलती हुई डरती हो, तथा 
विशेष मनुष्यों पर कृपा करके उनके साथ बोलती 
दो । 

इश्वर मनष्य से एथक्‌ सत्ता नहा हे | इश्वर 
को देखना चाहो, तो सत्पुरुषो के मन में देखो । 
सत्पहषौ के शारीर में इश्वर ही मानव-लीला 
करता है | जिसने अपना सत्पुरुषपना सुरक्षित 
नहीं र्घा, वह जीव है । जिसने रख छलिया, वहां _ 
ईश्वर है। मनष्य की हार्दिक पवित्रता से ऊंचा 
संसार में कुछ भी नहा हे! उसका हाद्‌क पवि- 


जता ही इंश्वरनाम से सम्मानित को जाती हे जे > 


वैदिक धर्म । ` 


यह इश्वर प्रत्येक मनष्य की मनष्यता क रूप म, 
प्रत्येक के भीतर पवित्र इढ विचारों के रूप म, 
_ प्रत्येक धम-संकट के अवसर पर, कतऱ्य-अकत* 
'बथ के प्रत्येक दुराहे पर, जाग्रत रहकर प्रत्येक 
मनष्य का कतव्य की सच्ची दिशा सुझाता 
रहता है । मनष्य की हार्दिक-पवित्रता ही मनुष्य 
का ईइवर और मनष्य की धमंपुस्तक हे । 


इस धर्भेपस्तक में धर्मसकटों को पार करने के 
कोटिकोटि उपाय लिखे पडे हे । परन्तु मनुष्य 
आलसी हो गया हे कि वह इस अपनो स्वभाव- 
प्राप्त पस्तक का न पढकर दुसर की पुस्तक का 
दास बन गया है | किसी दूसरे की लिखी पुस्तक 
को अपनी धमेपस्तक मानना अपना मस्तिष्क 
गिरवी रख देने की स्थिति हें पस्तक् मं से 
ज्ञान नहीं आता । पस्तक तो जड है। ज्ञान चेतन 
हें । ज्ञान हृद्य की वस्तु है । अज्ञान से डन्ड-यद्ध 
| ही ज्ञान का स्वरूप हे । यह ज्ञान ज्ञानी मंसे 
if आता हे और यह पुस्तकों में लिख दिया जाता 
|  हु।परन्तुवहांसेइस ज्ञानी ही ले सकता हे, 
| अज्ञानी नहीं । ज्ञान-प्राप्ति के लिए परतको का कोई 
| उपयोग नहीं है । 


सँसार भर की पुस्तक अक्ञानी को श्ञानी नहीं 
यना सकता । पृस्तक स ज्ञान नहीं लिया जाता । 
पुस्तक तो केवल सत्सँग के साधन हे । जिसके 
पास ज्ञान हो, वही पुस्तका मे ज्ञान का लिखा 
देखकर सत्संग का लाभ उठाताहे।सन्तौ के 
नश्वर देह अन्त होने पर भी समाज संतो 
सत्संग कर सके, इसके - लिए ग्रन्थों की रचना 
हुई । जिनके अन्दर में ज्ञान की ज्योति कुण्ठित हो 
जाती है, वे ज्ञान-प्रन्थों का आद्योपांत पढकर उनमें 
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को काम, क्रोध आदि विकारो के फालाहछ। 
अनसुनी कर देता हे, उसका सम्बन्ध इस इछ, 
रीय पस्तक से विच्छिन्न हो जाता हे। जो मनए 
इस श्ञान-ग्रंथ की ध्वनि का काम, क्राध आदि के 
कालाहल में भी अपने हादिक कानो से सुनता 
हे, वह इश्वर को पा लेता हे, अर्थात्‌ इधर हो 
जाता हे । कहने का तात्पय यही है कि मनष्य के 
तथा इइवर के बीच में किली देवदूत या घे. 
पुस्तक या गुरु नामक मध्यस्थ की कोई आवड्य 
कता नहीं है । इस सम्बन्ध में किसी बिचोलिए 
ढुभाषिये, दळाळ को आवश्यकता होना, मनप्य 
क्ले निपट अज्ञामी होने का चिन्ह हे । 


इसलिए भारतीय श्वतन्त्रता के सेवकों का यह 
भी एक कतव्य हे कि वे अपनी दूरडष्टि से देश है| 
सम्प्रदायां के एक-छत्र अधिकार का दृढतापूर्वक 
अस्वीकार कर दूँ । उन्हं चाहिए कि सांप्रदायिक 
एकता के लिए कोई प्रयत्न न करके इस कल्पना 
को देश में से समूल नष्ट कर देने का प्रयत्न करे! 
उन्हें चाहिए कि मनष्य के ऊपर से संप्रदायों के 
ईदवर का आधिपत्य नष्ट कर डाले । उन्हें चाहिए 
कि मनष्य को सावमोम इइवर का पता देकर 
मनष्य को ही इंश्वश बन जोने का अधिकार हे) 
यह ससमाचार सार देश प फेला दे । अर्थात देश 
मखं सवव्यापी मनप्यता को दाऊ सांप्रदायिकता 
को हटाकर मनध्यता फेछाने का प्रयत्न करें । 


अन्‌पात से हिंदू-मसलिप्र एकता के प्रयत्न बढते 
जा रह ह, उसा अनुणात स अनेकत्र को प्रात्सा 
हम तथा पुष्टि मिल रहो हे । जिस प्रकार मित 
डरो, मत डरो' कहने से [ प्रचार होता हैं 
इसी प्रकार मत लडो-मत लडो! कहने से लड 
का ही प्रचार होता चला जा रहा हे । 


जो मनुष्य-जाति एकही आदि-परुष से उत्पन 
हुए हे, उसके अनेक धम होना, ओर उन सव 


| 
। 
यह बात बराबर देखी जा रही ह, कि क 
| 


_ अनेक धर्मों पे सचाई होना सर्वथा असम्भव है 


पकता ही सचाई हे। अनेकता तो मिथ्यापत 


[वर्षे २१, अंक | 


0 
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बनावट और मन-घडन्त है । संसारभर को 
प्रनष्य-जाति का म्रनष्यता ही एकमात्र घ हो 
सकता है! जिन लोगोने मनुष्य-जाति को प्‌ थक्‌- 
वधक पर्मोर्वेविमक्त किया हे, बे सव सांप्रदायिक हें 
और वे सब अज्ञानी हें । घे सब खावभोप्न 

तप्यता के शच है। च विइवव्यापी मनष्य--ज्ञाति 
के अपराधी है । मानव-हृद्य का पवित्रता तथा 
इसपर डटने की दढता ही सावेभोम मनष्यता 
का ऐसा रूप हे, जे संसार भर के प्रनष्यो के 
अच्छे भ्रातुमाव मे जकड सकता है । 


[ मनष्य से मनष्य का पृथक्‌ बढा दता ह, जा 
उन्हें परस्पर मिलने नहीं देता, जो दूसरों के लिप 
प्रणा और द्वेष उत्पन्न करता ४, वही सांप्रदायिक 
हें । मनष्यज्ञाति के टु रुडे-टुकडें कर डालना ही 
सांप्रदायिक का काम है । सांप्रदायिक नास्तिक ह । 
इसका ईइवर से काई सम्बन्ध नही हैं । वह इदवर 
के नामपर दूकानदारी कश्ता हे । सांप्रदायिक 
देशद्रोही हे। घह श्चतन्त्रता का शत्रु हे । बह 
संसार के! अश्ञान मे रखना चाहता हे। वह कुछ 

एगो का गरु बनना चाहता है । वह धर्मपुस्तक 
और देवदूत के नाप्रपर रू खार का ठगना चाहता 
है । गढ, ग्रन्थ तथां खप्रदाय (मजहब ) इन तीना 
ने मिलकर प्रनष्यज्ञाति की सन्द्रता को नष्ट कर 
डाला हे) 


जिस धर्म मै अपने ही घमंवालों को मनुष्य 
माना जाता हे और दुखरे घमंवालों को पतित 
ओर घण्य बताकर मनष्यता को संकुचित झिया 
जाता है, वह थम धर्म नहीं है । राष्ट्र को ऐसे 
किसी भी मनप्यता-द्वेषी चम ( मजहब ) को देश 
में प्रचार पाने का अधिकार स्वीकार नहीं करना 
चाहिए, जिसका सार्वभोप्त मनष्यता से सम्बन्ध 
न हो, कितु विरोध हो। 


यदि सांप्रदायिक समझौते के नामपर सवे- 
साथ को नोति स्वीकार कर ली जायगी, 
ता देश मस परतन्त्रता का कारण ही नहीं हटेगा। 


-यदि सेद को सचाई मान लीजिपगा, तो फिर 


सांप्रदाधिक समस्या | 


उसकी वौद्धिक एकता' करना असंभव हो जायगा। 
यह समता बनावटी समता होगी, जो कभी भी 
विषमता उत्पन्न करने में देर नहीं किया करेंगी। 
घमो का भेदन होना ही धर्मा क सत्य होने की 
कसौटी हे । स्वतन्त्र राष्ट्रको यह स्वाभिमान 
होना ही चाहिए कि, हमारे देश में मनुष्य बलते 
हें, सांप्रदायिक नहीं । 


सब धर्मों में सचाइ हो खकती है। यह बडा 
भ्रमपूर्ण विचार है । सचाई के विषय में इस प्रकार 
संदिहान रहने से काम नहीं चलेगा। यदि सब 
धर्मों में सचाई होती, तो ये सब प॒थक्‌-पथक ही 
क्यो बनते ? इन सबका पथक एथक दोना हा इत 
सब में सचाइ के अभाव की घोषणा कर रहा हे! 
सचाई कोई आकाश का तारा नहीं हे कि वहाँ 
मनुष्य की पहुच न हो सकती हो, सचाइ एऐली 
वस्त नहीं हे कि जिसकी मनष्ष के पास कसोटी 

हो । मनप्य-हृदय की पवित्रत! ही सचाइ द। 
हम पण ह, हम अभ्रांत हे, हम आनन्द्रूप 6 -- 
मनुष्य को इस प्रकार का आत्मबोध हो जाना ही 
सचाई है | 

मनष्य-मनका अप्रभावित, निविकाए हो जाना- 
ही सचाई है | यह ल्याई मनुष्य के लिए अगस्थ 
नहीं हे। यदि सचाई मनुष्य के लिए अपम्य, 

श्रंगस्य या अँशंगम्य रहेगी, ता मनुष्यकी अपना 
जीवन अन्धेरे में चिताना पडेगा। बताओ कि कया 
ईश्वर ने मनष्य के संसारमे अन्धेरे ओए अज्ञान 

रहने के लिए उतारा हैं? क्या मनुष्य के इश्वर 
ने मनष्य के साथ काइ एखा शाॉनदीपक जलाकर 

| भेजा जिससे वह अपने धमेसंकटोके अवसर 
पर मार्ग देख सके । नहीं नहीं, मनुष्य के इश्वर न 
महष्य को सत्य के प्रकाश में जीवन बिताने के लिए 
हृदय की सावधान वाणी रूपा ज्ञान दीपक 


जलाकर भेजा है । उसने मनुष्य के हृदय म प% 
ऐसी अनिवाय, न बझनेवाली अखण्ड ज्ञान-ज्याति 
जलाकर भेजी हे, जा सत्य-असत्य या कतव्य- 
अकतेव्य के प्रत्येक घमसकट या प्रत्यक दुराह 


पर मानवीय गद्य-पद्य-भाषा के रूपम मागद्शा 
मशाल बनकर जळ उठती है और मनुष्य को 
सत्यमाग दिखा देती हे । यही इश्चरीय वाणी है । 
यही इश्वर का धमग्रंथ ह । 


इसके अनलार जीवन बितानेको ढता हो सत्य 
दर्शन है । इससे भिन्न सत्यदर्शन नाम की कोई 
और अवस्था समझी ज्ञाती हा, ता वह सत्य का 
धोका है । मनष्य-हृदय की पवित्र ध्वनि ही सत्य 
हे। मन की काम, क्राध आदि खे उठी हुई अवस्था 
ही सत्य है । जिस समय मनुष्य इस पवित्र मना 
दशा में रहता है, उस समय वह संपूर्ण सत्य का 
साक्षात्‌ कर्ता, ऋषि, ज्ञानी, स्थित- प्रश, ब्रह्मद््शी 
. तथा ब्रह्मीभत हा जाता है। 

सत्य को प्राप्त करना प्रत्येक मनष्य के जीवन 
का लक्ष्य है, प्रत्येकके लिए संभव है ओर प्रत्येकके 
लिए इतना सुलभ हे कि जितना ओर कुछ नहीं । 
. इतना सल्भ हे कि सुलभता देखकर सहसा 
आश्रय करना पडता हे ओर अपने विषयाजञ्ञ न- 
परायण क्राठिन्यपूर्ण असत्य जीवन पर तरस 
- आ ज़ाता है सत्य की छाडकर शेष जितने पढ्थे 


IAS दरक nr mening ne =r 


चे सब कएदायक अनचित श्रम से, अनेक अश्वा- 
भाविक साधनों तथा प्रयत्नो से प्रांत हाते हैं । उन 
पर दूसरे विषयार्थी लागी की श्यन-दष्टि लगी 


रीत चळ पडना ही सत्य हे । सत्य 
भीतर रहनेवाळी, सबका जीवित 


श्रम को, आर प्रतियोगिता 
छीतं झपटी के लिए 


& 


€ 
४० [वषं २१, अंक हे 
सकती। जो पुरुष मिथ्या भाषण या मिथ्या व्य. 
हार करता दै, वह सत्य का विपरीत करके योह हे 
हैं या सत्य खे विपरीत व्यवहार करता हे । ह्‌ ह 2५ 
यह अभिप्राय हुआ कि सत्यनारायण की वाणी ते 3 
सब मनुष्या के हार्दिक कानोका सुनाइ पड जाती|. 
हैं कवल उसके अनुसार जीवन बिताने यान। ठ 
बिता सकने का प्रश्न रह जाता हे, जा कि भठे व 5: 
मनुष्यो का निर्माता है । आवश्यकता केबल इस 
बात की है कि मनुष्य सत्य में अटल रहने का 
पक्का निश्चय कर ले । 
बल हट ख सत्य स सुलभ काइ भी पदाथ नहीँ डे 
हे । सत्य का कएखाध्य या लगभग असाध्य बताने 
स खत्य का काइलसंवा नहा हाता प्रत्यत्त एसे/ वि 
विचार सुनने से सत्यविमुग्वता को ही उत्तेजना व 
मिलती हे ओर सत्यार्थी हृदयो का उत्साह 
ज्ञाता हे। 
जा सत्य म यथाखभव पाने का बंधन लगाते 
हँ या सत्य का संपूर्ण दर्शन न होने की बात पर 
विश्वास करते हें, वे सत्यारूढ नहीं हो सकते। 
सत्यारूढ मनष्य का पर्ण रूप से सत्य का पालन 
करना अनिवार्य हे। सत्य अनन्त है। उसको 
शक्ति भी अनन्त हे । जब मनष्य सच्यारूढ होता 
हैं, तब उसके पास सत्य को अनन्त शक्ति उतर 
पडती हूं । वह अनन्त शक्तिमान होकर सत्य के 
अनन्त रुप को देखता हे ओर कहता हे कि संसार 
की कोई भी शक्ति मझे मेरे सत्य से विचलित नहीं 
कर सकती । 
सत्य अनन्त हे, परन्त साथ ही अखण्ड भी 
तो है। यदि सत्य के संपूर्ण दर्शन न होने के 
सिद्धान्त पर विश्वास कर ले तो सत्य को खण्डि 
मान लेना पडेगा । सत्यको खण्डित होकर दीखत 
हुआ समझना असत्य को सत्य समझना यां 
असत्य के थोक सं आना है। सत्य जब अह 
दशन दत हं तब वहाँ सम्पण ही दर्शन दता. 
सत्य का अधूरा दशन या अधर संस्करण आजँ 
तक कभी नहीं हुआ | आंशिक सत्य, असत्य की 
ही घोका होता है । 


व 


ग 
द्र 
~ 
स्न 
वे 
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सदा पवित्रता हैं, जहा पूर्णता दे, जहाँ अभ्रांति 
लञ्चे सुख से भरपूर जाचन हँ, वहा 
अपनी पोडश कळा ले कोड़ा करते 
चषाल ठे, ज्ञा Iनशब्वाश 
ओर निःस्पृहता डे, वहाँ 
रहा हे! सत्यदर्शान का 

वो उससे ऊंचा. और कई wi नहीं हे । इसलिए 
ली का शायद सब धर्मा म कोइ न काइ 
के संशायश्रम्त विश्वास से 


| 
० 
चालत 
इसका स्र यनारायण 
[णी ते| हते हें । जही सत म 
9 जाती भावं [24 ज्ञह निम्ता 
याज ठण सत्य का दरशन हा 


तथा ६२.) 


ने का सचाई हाँ, दम प्रकार 
। उजळ न होकर साँप्रदायिकता को अस्वीकार कर 
| 
थ्‌ नह रत्ना न्याहिण । 
| | ७ bt 35] ए fF + अ 
बते, संप्रदायौ मे जितनी परस्पर मिळता हुई अ- 
त ऐसे विरोधी बाते झैँ, अर्थात जितने खावमीस म्मत्य का 


नेना वर्णन करनचाले प्रसंग हे, वे खव तो 
ताड &ार डिवारी मान जमा सकन चाला सत्य वे || 
| वह सत्य साण्दायि - की चस्त नहीं हे। प्रत्येक 
लगाते संप्रदायकों पथक पथक करनेवाल प्रसगतो ये 
[त पर ठ जही वे इश्वर ओर मनष्यके सम्बन्ध में द्सरो 
उकते।| से पृथक कहपना और मार्गौका वर्णन करते है । 


पालन वें वर्णन हा उन ल॑प्रदायों की विशेषता है । 


है 


उसकी सांप्रदायिक ग्रंथा भें कुछ अच्छे उणन देखकर 
उन्हे मान्य स्तोक्कार 


होता कोई भी स्वरन्ञण्ज्ञ ममच्य 
उतर नहीं कर सक्तता । एक भी बहकी हुई बात करने- 
य॒ के वाले की खारी बाते ऊडपडीग होती हे । जेखे 
संसार चारा करने जाते समय पहना हुआ रामनामा 
त नहीं दुपट्टा, गळे मे पड़ी हुईं रुद्राक्ष को माला, तथा 
| माथेपर लगा हुआ विशाळ निळक मी चोरी 
डं गौ करने की भावना के अनगामी होते हे, इसी प्रकार 


हे र कि 


ने के मनुध्यकी दृष्टि को संकुचित करनेवाले सांप्र- 
ण्डत) दायिको के अच्छे से अच्छे दीखनेवाले वचन 
सा, उनक संकुचित वचनो के सम्थक होने के 
कारण, सवा त्याज्य हो ज्ञात हे । जिस प्रकार 
ह॑, रामनामी दुपई से चोर श्रद्धेय नहीं बनता, इसी 
सि कुछ अच्छी बातो से छांप्रदायिको के ग्रंथ 
केसा स्वतन्त्रप्रशक लिए श्रद्धेय नहीं बन सकत। 
स्वतन्त्र मनुष्यो की बृद्धि कुछ अच्छे वाक्यो के 


७) 


श्रम में फंसकर संप्रदायों के विष को राष्ट्र में 


४१ 
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सांप्रदायिक समरस्या। 


फैलने का अधिकार स्वीकार नहीं कर सकती । 

काई भी मनुष्य धर्मों क्री बहुलता के सिद्धांतों 
को स्वीकार नहीं कर सकता | संसार के सारे 
मनुष्य पक ही आदि-पुरुषखे उत्पन्न हुए है ! कोई 
किसी से पृथक नहीं है | काई किसी से ऊंचा 
नीचा नहीं है । सब मनष्य इ । लब मनष्यता क नाते 


भाई भाई हं । यदि मनध्यजाति एक ही आदि पुरुष 


की संतान मानी जाती हैं, तो सारी मनुष्यजाति 
का पक ही धर्म होना अत्यावश्यक हे |! अनेक 
धर्मवाद अज्ञानियों की कल्पना हे । 

यदि धर्मों की अनेकता को राष्ट्र मे सम्मान देकर 
घमन दिया जायगा, तो देश मे खे भर्मान्धता का 
नाश होना असम्भव रहेगा, सांप्रदायिक समस्या. 
अनिर्णीत रहेगी और फळरूप में देश परतन्त्र 
रहेगा । 

स्वतन्त्र मनष्य खर्वधर्म-समभाव के नाम से 
सां्रदायिकतां के इस कडवे विष को कसे पीं 
सकता हे ? कोई सत्यसेबी खांप्रदायिको की 
संकलित बाता को ज्या का त्यौ केल पचा सकता 


> १ ज्ञांप्रदायिकों की संकीर्णता से विद्रोह न हाना 


प्रमष्य मस्तिष्क की अस्वाभाविक अवस्था ह। 
चिट्राह न होना घन पर पक प्रकार का दबाव 
है | किसी भी सांप्रदायिक पुश्तक मे से लचाइ 
अर्थात इश्वर के घर का भद ढूँढना, थूल म छ 

य टटोळने के बराबर हे । 

इस सम्बन्ध में जितना अधिक विचार किया 
ज्ञाता है, इसी परिणाम पर पहुंचना पडता है कि 
राष्र का साहस करके हिदू, मुसलमान, इसार, 
पारखी. यहदी आदि सब संप्रदायो को वाध्तवि- 
कता को अस्वीकार करके इस सांप्रदायिक समस्या 
के। सदा के लिए सलझा लेना चाहिए। और 
राष्ट्र मं मनष्यता का ही अपना श्रम माननवाल 
मनष्य - तैयार करने चाहिए । इस साहस का 
करते हो राष्ट देखेगा कि राष्ट्र म सम्रभाच तथा 
मित्रता आ गई है ओर सारा राष्ट्र कच स कन्या 
सिडाकर श्वतन्त्रता में सहयाग देने के लिए र्णः 
क्षत्र म खडा &। 
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| शुद्ध चार वेद । 


चारों वेद अत्यन्त शुद्ध छापनेका कार्य स्वांध्यायमण्डलसें शुरू हे । ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथववेद छपकर तेया 


` हैं । ऋग्वेदका द्वितीय संस्करण छप रहा है । सामवेद भी तैयार हो रहा है। चारों वेदसंहिताओंके भूल इस प्रकार $. 


~ हि IS ° ५5 
मद मूल्ये डाकव्यय शलवेचाज विदेशका डाकव्यय 
2 ७... ऋग्वेद ५) १) ॥) १॥) 
ह |: यंजुबेद २) ४) ) ॥) | 
सामवेद ३) ॥) ।) I) ६ 
अथवबेद ३) १) ॥) १॥) ३ 
| १३) २) १॥) ९>७॥) 
तथापि चारों वेदोंका पेशगी स० आ० से सहूलियतका मू» ६) २० है, तथा डा० ब्यय ३) २० है। इति; 


डाकसे संगानेवाले ९) नो ₹० पेशगी भेजें । रेलचाजै या डा० व्यय ग्राहकों के जिग्मे है। इसलिये जो ग्राहक रे 
से चारों वेदों के एक या अनेक सेट मंगाना चाहते हैं, प्रति सेट के पीछे ६॥) रु० के अलु रार मूल्य भेजें । [ इसमें | | 
` पैकिंग और रजिषटीके हैं। ] उनके ग्रंथ 7029 रेलपार्सळ से भेजेंगे। | | 
सामवेद छपनेतक ही चारों वेदसंहिताएँ ६) २० सें मिळेंगी । तत्पश्चात्‌ ७॥) मूल्य होगा, इसलिये बेदर 
ग्राहक शीघ्रता करें और अपना चन्दा शीघ्र भेजकर ग्राहक बनें | - 
मंत्री-स्थाध्याय-मण्डल, औंध, (जि० सातारा) | | 
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6 | ८ 
कि  सघनमस्कार | 
श्रीमान्‌ बालासाहेब पंत ). ^. प्रतिनिधी, राजासाहब ओन्ध रियासत, इन्होंने इस पुस्तकें f 
सस्कार का ब्यायाम किस प्रकार रेना चाहिए, इससे कौनसा लाभ होता है और वड क्यों; सूर्यनमस्कार | 
।  लेनेवालों के अनुभव; सुयोग्य आहार किस प्रकार होना चाहिए; योग्य और आरोग्यवर्धक | | 
_ सूर्यनमस्फारों के व्यायाम से रोगोंको प्रतिबन्धक कैसा होता है, आदि बातोंका | | 


Fr VENI ७ ~ ~ 
चेन किया ह | पटसंख्या १४० सूल्य केवळ ॥) और डा० ब्यय >) दस आनेके [टिकट 


Es 


त्रपट साईन १०-१५, मूल्य त) डा० व्यय -)- 
मन्त्री-स्वाध्याय-मण्डल, औंध (जि० सातारा) 


१ 


| 
| 
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ह जा ।] 


वती 
६) स्वरितञितः कत्रेभिप्राये 


वदाच्च। (१ De 
शेषात्‌ कतरि परस्मंपद्म्‌ । 


न ठ्त्याप 
न्य (३।३।७ २) श 


क्रियार्फर्छ 
र व! पश््यतेश्चापि भेदः खृद्ष्मेशति कश्चन । 
र; "भिधाय कार्याधे दशेनं विदुरीक्षणम्‌ ॥ 
€ 
अधेक्षे सुप्रजास्त्वाय तेत्राहुश्च निद्यनम्‌ ॥ 
८५) 0) 
नियम: पश्यतर्नास्ति नराशंसं खुधृष्टमम्‌ । 
> वरस्मैपदी पश्यतिरन्यस्तेनात्मनेपदी ॥ 
वने? ओर "दश आलोचने? इन दोनों धातुओं 


(इक्ष-द है क 
में भेद हे, जिस कारण एक त्मनेपदी 


का भी कोई सूई 


SS 
| और दूसरा परस्मेपदा ह । 


tS LR I आज 
करनेयोग्य प्रयोजन को चित्त में, लक्ष्य कर के देखनेको 
र 


क्षण? कहते हैं, इस में उदाहरण देते है, जस--- 


॥ (अवेक्षे सुप्रजास्त्वाय 


त A 
दश! घातु का कोई नियम नहीं हे, जसे 
हर > [ ञ is श Ise 
नराशंसं सुधुष्टमम आप्यं सप्रथस्तमम्‌। 
( ऋ० १।१८।९ ) 
Nn > 2 
'दश! धातु परस्मैपदी है और इस कारण दूसरा आत्मने- 
पदी हे। 
[द़ः घातु आत्मनेपदी भी हे, जसे यदा पश्यः पश्यते 
रक्‍्मवण' ( श्रेता० उप० ) ] 
८. भवन्ति चोभयविधाः प्रातारत्न प्रातरित्वा । 
अञ्जन्ति त्वामध्वरे च चित्रेरड्जिभि्व पृषे च॥ 
ऐसे धातु भी हैं, जो उभयपदी अर्थात्‌ परस्मेपदी भौर 
रमनेपदी दोनों हैं । जैसे-- 


4 


Lean 


[१] प्राता रत्नं प्रातरित्वा दधाति सिंकित्वान्‌ - 


l= ~ ‘I~ 
प्रातगह्या [ने धत्ते । ( ऋ० १।१२५।१ ) 
[२] अंजन्ति त्वामध्वरे देंवयंतों । (ऋ० ३।८।१) 


आ।ख्यातानुक्रमणी । 


> ) 


[३] चित्रेरखिमिर्वपुषे व्यंञ्चत० । 


— ७-- 


( ऋ० १।६४।४ ) 


(इन ऋ चाओं में प्रथम में 'दधाति' “धत्ते”, इस प्रकार 


उभयपदी प्रयोग हैं । ( २,३ ) में अजन्ति' ओर “व्यञ्जते? 
उभयपदी प्रयोग हैं । ) 
९. कर्लृगामिन्यपि फळे न भवव्यात्मनेपद्म्‌ । 
अवि त्रक्षयापपदात्‌ प्रतीतेश्च तथा क्वचित्‌ ॥ 
क्रिया का फल कर्ता को प्राप्त होता हो, तो भी कहीँ 
कहीं आत्मनेपद नहीं होता, इसके तीन कारण हैं (१) 
विवक्षा (कहने की इच्छा) न होना, (२) उपपद का 
योग, ओर कहीं कहीं (३) प्रतीति, । 


१०. आत्मनेपद्मित्येबा संज्ञाथ दशेयत्यमुम्‌। 
पदिः प्रयोगका स्याद्‌ आत्मने भाष्यते इति॥ 
आत्मनेपद संज्ञा इसी अर्थ को बतलाती हे, पद धातु 
का अर्थ है प्रयोग करना; उसको अपने लिए कहा जाय, तो 
'आह्मनेपद' हे । 
११, अदपभेदमनाश्रिव्य पराक्षादी लुडादय: । 
प्रयुज्यन्ते यथा तद्वत्‌ संक्षरश्चापि द्यते ॥ 
जिस प्रकार थोडे थोडे से भेद की उपेक्षा करके परोक्ष 
आदि में भीं लुङ्‌ आदि छकारों का प्रयोग कर दिया 
जाता हे, उसी प्रकार आत्मनेपद परस्मेपद संकर का 
दिखाई देता- है । 
१२. वदन्ति वैयाकरणा इमम्मेदमुपग्रहम्‌ । 
स चायं दुप्रंहा भेद-स्पष्ट तेभ्योऽवधार्य्ाम्‌ ॥ 
व्याकरण के विद्वान्‌ इस सूक्ष्म भेद को गुरुद्वारा जानने- 
योग्य बतळाते हैं । यह भेद बड़ी कठिनतासे जाना जाता 
हे, इसका निश्चयपूर्वक ज्ञान उन्सेही प्राप्त करना 
चाहिए । 


॥ इति अष्टमोऽध्यायः ॥८॥ 


इति द्विती योऽष्टकः | 


ततीयो5थाष्टकस्तास्मन्नध्यायादिषु वक्ष्यते । 

यद्‌ वक्तव्यं निपातेषु ब्राह्मणेशछान्दसेरिह ॥ 

अब तृतीय अष्टक का भाष्य प्रारस्भ करते हें । इस 

अष्टक के अध्यायों के आदि में वेदज्ञ विद्वानोंके निपातों 

के सम्बन्धमें जो विशेष कहनेयोंग्य है वह कहा जायगा। 

१. इयन्त हाते सख्यान [नपाताना न शक्यत । 
उपसर्गास्तुविज्ञेयाः क्रियायोगेषु विंशतिः ॥ 


जा सकते । क्रियायोग अर्थात क्रियापद के साथ लगनेवाले 
उपसर्ग बीस जानने चाहिये । 


.[प्रादय; । उपसर्गाः क्रियायोग (पा०१)४५८;'५९) 
प्र। परा। अप। सम्‌ | अनु। अव। निसू । 
ढुस्‌ । वि) आइ | नि। अधि | अपि । अति | सु। 

` उतू । अभि | प्रति । परि। उप॥ ] 


_ २ नपाताः खळु काम च पृथडनाच्छा सचा पुनः । 
__. राश्वननक्त दूवा माकयथादात सदसम्मुट्टः ॥ 


३. आदथाध मिथू शीभं वृथा संज्योग्‌ वृथगवषट । 
_ [ हिरुक्‌ श्रोषडरबट्सु ] किल हन्त नाहिन्वेह; ॥ 

अथो यदि नमस्तेऽमी चत्वारिशदुदाद्दता: । 
आद्युदाज्ताश्च सवमा सन्त्यन्येपि च ताहृशाः। 
| निम्नलिखित चाळीस निपात आद्यदात्त हैं । 

। २ कामम्‌ । ३ वै । ९ पर्थङ्‌। ५ न। 
७.स्‌चा । ८ पुन॑ः । ९ इशत्‌ । 
११ दिवा । १२ माकिः 
इत्‌। १५ इति। १६ सद॑भ्‌। 
| 3 अथ । २० अध। 


ऋग्वेदानुफ्रमणी । 


तृती यो ऽए्टकः । 


अ | निपातानकमणी। 
| प्रथमोञ्ध्यायः । 


निपात इतने हैं, इस प्रकार निपात गिनकर नहीं कहे | 


२१ मिथू । २२ शाभिसू । २२ वर्था। 
२३ सम्‌ । २० ज्योक २६ ऋधक। 
[ ऋचधेक ] । २० वृथकू । २८ [ हिरक | 


२५ श्राघद्‌ | ३० आरम्‌ । २१ बह । 3१९ स ।] 


३३ किल । ३४ हन्त । ३५ नहिं । ३६ नु। | , 
३७ अहः । ३८ अथो । ३९ यादिं। ? 
४० नमस्ते । मि 


इसीप्रकार अन्य भी भनेक निपात हैं, जो यहां गिने। £ 
नहीं हैं परंतु आद्यदात्त हें । 
७, नांसादाश्वा चषट स्वाहा नाना जाप सदान्तकम | 
रनः सास हमा वास साकामाकी सना रत तातू ॥ 


६. भूयस्तूयस्सषो द्यः श्रन्नको वस्तोः षड़ावेशतिः। 
अन्तोदात्ता निपातष ॥ | 


ये २६ निपात अन्तोदात्त हें--- ६ 
१ नाम। २ उत्‌। २ आशु। १ वपटू। 
स्वाहा । ९ नाना । ° जोषम्‌ । ° स्मत्‌। 
९ अन्तिकम्‌ । १० शाने; । ११ सामि। | ; 
१२ हि । *३ मा । १४ वस्ने [१५ माकीम । | ; 
१६ आकीम्‌। १७सना। १८ अति । "ताता | | 
२० भूयः । २१ तृयम्‌। २२ म्पा । २३ हाः | 
२४ श्रत्‌ । २५ नकीम्‌ । २६ वस्तोः ॥ 


ननु नूनं स्वयं पुरा । 
७. उतापिरेव मक्ष्वित्था पश्चादेवममा तिरः । 
प्रातरुचाह़ सुष्टवद्धा कुवित्सद्य इह मिथः । 


निपातानुक्कमणी । (३७): 


टॅ ~ ¢ 
सह चिरमन्तराशु सनाहत । अप्रवृत्त अथात्‌ भसमाप्त वाक्य के भरथो में भी यदि 
८, सा दु खडिति चनारेऽद्यानुषक्‌ पुनः ॥ निपातो का सम्बन्ध न प्रतीत हो, तो उनको ऋचा में 
वारिशत्‌ सन्ति चान्येऽपि त।हृशाः। पादपूरणार्थं जानना चाहिये, ऐसा यास्क -का मत है | 


२, दोषा 50 त | अपि । एवं ।मक्षा [अथ ये परव्रत्तेऽथेऽमिताक्षरेष ग्रन्थ 
नु | नूनम्‌. स्वयम्‌ । एरा अब । 2 5 र थय प्रवृत्त5थ5 मिताक्षरेषु ग्रन्थेषु चाक्यपूरणा 
त त एवम अमा! त" । भात: । उच्चा तक टा पद्पूरणास्ते मिताक्षरेष्वनर्थकाः 
ह ह लद: । इह! मि साकम्‌। आरा कमीमिद्विति। नि० १९] 
ठ्ठ रडी । अन्तरा । आहु । सनात्‌ । ऋते । अन्तरा । [ (परिसमाक्ेऽर्थेऽन्येः शब्दे: प्रतिपाद्ये सर्वस्मिन्‌ प्रति- 
न | आरे । अद्य । आनुषक्‌ | पुनः। पादिते इत्यर्थः | इति स्कन्दस्वामी) परिश्रापितेऽर्थे अन्यैरेब | 


| । | नतः । स्वस्ति । च 
i वाक्यगते पदे: 
फू । | द्रोषा। सायम्‌ । पदेः। इति दुर्गः । | 


E बर ४० निपात अन्तोदात्त ङ्गे । और भी इसी प्रकार हें १४ च वे-किलनुनामाथ-खल्विदादधसीमुकम्‌ । 
क । न उतनूनामेवेङ्गस्मचिद्धचाः स्युरनथकाः ॥१४॥ 
ह र्‌ (३: न, वे, किल, नु, नाम, अथ घर 
छि ता हुरुऋ पचेः वाटळेमिथुया तथा | > च, $ घे) १ शव, जल, इत्‌, आत्‌, अध, 
९. हिङ स ऽमी दश सन्ति तथाऽपरे । सीम्‌, उ, कसू, उत, नूतमू, इव, इंभू, घ, स्म, चिद्‌, घ 
> १०. सखरोष सना र र , चये निपात, अनर्थक होते हैं। 
दूं। / हुरुकू ( हिरुक्‌ ) | पराचः । शनक: । का ति 5 ८ दुद 
१५. अन्येषा तु निपाताना पूरणत्व न दश्यत ॥ 


हिङ्‌। सत्रा। 

यि १ मद 

थुया । तथा। सस्वः । ईषत्‌. (?) सना (४) ये दश २ 
EE हे ) नाद्यः पूरणाश्च स्युयेदा वाक्येष्वनन्विता; ॥ 


५ २ अन्तोदात्त हें ॥ १ ४ ~ ~ ~ है 
† गिने। निपात भी र Er ड अन्य निपात पांदपूरणार्थेक नहीं देखे जाते। न आदि 
हि गोसे (७४ १ ~ रों ० टी _ 
[ हसलिपियोंमें पाठ सखरोष खना' €। हो निपाता का जब्र वाक्यों सें कहीं अन्वय ( सम्बन्ध) नहीं 
कस 'सस्वः। ओषम्‌ । सना ।? तीन अव्यय प्रतीत होते हैं । होता, तो थे भी पादपूरणाशैक हीं होते | - 
| सम्भव है, यह पाठ 'सस्वरीदषदना? हो-। 'सस्वः । इषत्‌। वे र ती 
गत्‌ ॥| ना] १६. अप्रवृत्त तु वाक्याथ त्राह्मणष्वाप नन्वमी [i 
न व है ‘~ ~ ~ ~ पर न्ते प वि द [द्‌ पूर ए 7 W 
तेः। | खः क्वेति खरितो विद्याद्‌ द्रष्टव्याश्च तथाऽपरे ॥ हञ्यन्ते यतर नाप आ विद्यत पादस कक 
( प्रश्न )- ब्राह्मगग्रन्थो सें भी ये अनेक निपात (न 


` स्वः । क)! ये दोनों निपात स्त्रित हैं, इसी प्रकार ड 
नने चाहिये आदि ) वाक्य-अर्थे नहीं होनेपर भीं ऐसे स्थानोंपर 

| \ तामङ: के RRS और दिखाई देते हैं, जहां पाद-पूर्ति आदि की भी अपेक्षा नहीं 
| १. सीमुदुःखित्‌ स्मवाहेव द्वादशर्त चिदाइनचः । होती है । वही उनका क्या अभि प्राय होता हे? . डु 


टू 
ns अ © खो प्र ५ श्‌ > 
तू । ति क नड ह ५ क १७. माधवस्तत्र वदति स्फुटत्वोद्ग्रहणादिकम्‌ । 
) य... 
३२ पकार अन्‍य सी सर्वी ह जुदा > (उत्तर )- वहां माधव का उत्तर यह हे कि ये bs 22 
छ र 4002 ` अन्त्र और ब्राह्मण दोनों स्थानोपर वाक्य के अर्थ में सकुला | 
त्‌। | १२ कऋचां निरीक्षणादेते निपाताः शतमुद्धता: । और उत्कर्ष आदि गुणों को व्यक्त करते हर , 
१4 / _ त्रिश्च सूक्ष्मेक्षिकया सशुद्धार्याच्तथापरे । १८. स्फुटत्वोद्ग्रहणादिश्च कचित्सृक्ष्मः कचित्‌ स्फुटः | 
| ऋचाओंको सूक्ष्मतासे देखकर ये ५३० निपात यहां यत्र स्फुटस्तदा सार्थाः सूक्ष्मे स्युः पूरणाः इति॥ | 

3 बर रस हैं। और सूक्ष्मतासे देखनेपर अन्य भो निपात स्फुटता और उत्कर्ष आदि गुण कहीं तो सूक्ष्म 00. त 

। लेने चाहिये । और कहीं स्पष्ट होता है । जहाँ स्पष्ट होतां है, वहाँ तो म 
३. वाक्यार्थष्वप्रवृत्तेषु निपाताश्चेदनन्विताः । निपात साथेक हैं, जहां स्पष्ट नहीं होता, वहा ये एपात 


छे होते हँ । 


| कक्पादपूरणाश्ते स्युरिति यास्कस्य दर्शनम्‌ ॥ पादपूर्ति था वाफ्र्यपूर्ति करनेवा 


(३६) 


~ ~ A ~ >> 
f १९. मंघु ह स्स वा ऋषिम्यस्रिभः स्फुटतरा भवत! 
hh तथेवोत वा घा स्याळाद्‌ बहवः सन्ति तादशाः ॥ 
“मुह स्स वा क्रषिभ्या ” और उतवा घा 
१] स्यालाद्‌? इन स्थलोंपर तीन निपातों से अर्थ अधिक 
प्रकट हो जाता है । ऐसे और भी बहुतसे उदाहरण हैं। 
२०, उकारो वितिग्रहार्थस्तथानेकत्र दशनात्‌ । 
तमु वाम य इमा तमु त्वा गोतमो गिरा ॥ 
'उ! निपात का अर्थ विनिग्रह (निश्चय) ऐसाही अर्थ 
अनेक स्थलोंपर देखा गया है । जसे-- 


[१] तम एवाम य इमा जजान ० (ऋ० “।९॥६) 
[२|तमं खा गोतमो गिरा० । (५६० १००२) 
§, ' [मूळ हस्तलूख में (तृ० पाद) तमुस्तवाम यं गिरस्त” 
|, हे। ] 
२१. अयमु ते समतास न विनित्रहसम्भवः । 
उदु ष्य देवः सविताः पूरणस्तारशषु सः ॥ 
“अयम्‌ं ते समंतसि०।' (क्र० १।३०।४) ओर 
“उदु ष्य देवः संविता०।' (ऋ० २।३८।१) और ऐसे ही 
अनेक स्थलोंमें 'उ' निपात का विनिग्रह (विशेष निधोरण ) 


अथे सम्भव नहीं है । ऐसे स्थलोंसें “उ? निपात पादपूरणा- 


थेंक ही हे। 


२२. एवकारेण सदृश उकारोऽन्यत्र इझ्यते । 
मन्त्रेष्वेषु तु तस्यार्थः स्फुटत्वोद्त्रहणाथेकः ॥ 
२३. एतावता पूरणत्वं नानर्थाक्यादिति स्थितिः ॥ 
अन्य स्थलापर “उ” 'एव? के समान दीखता हे। उन 
सन्त्रमें उस का प्रयोजन, स्पष्टता और उत्कर्ष दिखलान 
आदि हे । इसी प्रकार से वह पादपूर्तिभी करता है | वह 
` अनर्थक होने से पादपूरणार्थं नहीं होता, ऐसाही निश्चय 
जाने । 
आदानन्तर्यवचनो यथादद्द खधामचु ॥ 
२४. आत्सूय जनयन्‌ यामुषासमादित्ते हयता । 
आदिद्धोतारं व्रृणते पूरणश्रापि विद्यते ॥ 


॥ इति प्रथमोध्यायः ॥१॥ 


ऋण्चेदानुऋमणी । 


“आत्‌? निपात का अनन्तये (अनन्त अथौत्‌ पळ... 
होना) अथे है । जेसे-- 


आदह स्वघासनु ० ( ऋ० १।६।४ ) 


ते 


परन्तु- 'आत्‌? निपात पूरणार्थं भी दिखाई देता है। - 
जैसे-- Fe 
क 6 न्‌ द्याम उपास | द्वित 

[१] आत्सूर्यं जनयन्‌ द्याम्‌ उपार्सभ । | यप 


(ऋ० ५।३२।१)| 
Lanta] 5) नट | 
[२] आदत्तं हर्यता०। (छ ८।१२।२५-२७) 
आहदिज्रोर्तारं वणते०।(कऋ० | 
[३] आदिद्कोतारं घृणते०(ऋ° ११४१६) | १. 
9७९ ती रोक १ 
२५. इदेवकारखदशः ख इद्‌ भाजा यो ग्रृहवे । 
स इद्देवपु गच्छाति द्यते चापि पूरणः | 
~ (5 ० है द्‌ | 
“इत्‌? निपात भी "एव? के समान अथवाछा है। जेसे-. । % 


इद्‌ भोजो यो गहने ददाति हा 

स इद भाजा या गुहव दढ़ाति० । if 
(ऋ० १०।११७।३)| 
२) २. 


स इद्‌ देवेषु गच्छाति । (२० १।४।४) 
इत्‌’ पूरणार्थैक भी देखा गया है। 
CE » 
२६. इमिद्‌ शब्दसरशः एमा शुमाशवे भर। 
स इंस्पाहि य ऋजीषी विद्यते चापि पूरणः। | 
“हेस! यह निपात हदम्‌? शब्द के समान अर्थवाला है, | 
जैसे-- | त 
AE आले 2०० | 
[१|एमाजुमाशवे भर०। (५६० १४७) || 
(| ~ [fm कः । दि 
[२]स ईध पाहि य ऋजीबी०। (ऋ० ६१०२ | .न 
न पद का ज्ञा 
उद्चावचेषु [नि] पततामर्थेष्वेषु यथायथस्‌। | २ 
हानोपादानविद्‌ विप्रो न मन्त्रार्थेषु सुह्यति॥ | 
` अनेक अर्थासें निपतन (गमन) करनेवाले इन निपातों | 
का ठीक ठीक अर्थ ग्रहण और त्याग करना जाननेवाला। ९ 
च 


विद्वान्‌ मन्त्रों के अर्थामै कभी मोहको प्राप्त नहीं होता। | 

[निरुक्त १।४।११- अथ निपाताः उञ्चावचेष्वथेषु टि 
निपतन्ति उपमारथेऽपि,क्मोपसत्रहाथेऽपि पदपूरंणा | : 
एवमुच्चावचेष्वथेघु निपतन्ति त उपेक्षितव्याः ॥११॥ 


| 
|| 
| 


| 
| 


EF निपातानुऋमणी । 
इक ॒ 


द्वितीयोऽध्यायः । 


त्या सोम्यासो व्याचेख्यासति मो अहं द्रिंबत रधम्‌ । (० १५०।१३) 


| अथेच्छन्त तेषु निपातेछु वक्तव्य सम्प्रदरायन्‌॥ 
| । सङ्ग न बो वयं ए । ; 
। है। क व्या सोम्प्रासो० नामक तृतीय अध्याय के ना वय मरामार० । ऋ० (१।१९१।१०-१२) | 
ड्च्ट व्याख्या करने के पूर्व माधव आचाये इन स्थलोंपर “मो, नो” ये दोनों निपात-ससुदाय हें। 


तीय अध्या य की 


| व निषातों के विप्रयमेँ अपना वक्तव्य कहते हैं । ऐसा अर्थ की प्रतीति से विदित होता हे । 


[ एक हस्तलेख में इन वेदवाक्योंका अर्थ स्पष्ट करने के 


.९।४) निप 
गत [नपात । 
७) संगत नपा लिये एक झछोकाथे इस प्रकार है - 
६) || [त निपातश सग मो अह द्विषते रधम्‌ मैवाहं द्विषते रथम्‌ । 
> ७ ७. ° ~ 
आदह स्वचामछु तत्राइुश्व कक छ पने नो वयं मराम नेव वयं मरामेति ॥ 
मेले हए [नपाल टर श्र नः 
॥ संगत, परस्पर । अर्थात्‌ 'मो अहम'सें 'मा-उ' ओर “नो'सें 'न-उ' ऐसा 
| की पथक्‌ थक्‌ दिखाना चाहय | Lo i न्धि के नि न है 
से ने पर्नगर्भत्वमेरिरे। सन्धि छेद कर के तिपातससुदाय मानना उचित हैं; इन ` 
। आदह स्वया ड ४ न (ऋ० १।६।४) दोनों स्थलों पर 'उ' को एवार्थक मानना उचित है |) 
~ न्न ह | 


"आत्‌-ओेह' यहां दो निपात एकत्र 
| पारा छ हर ५. इच्छन्ति कचयः केचिद्‌ इयोरेकेः खरस्तथा। 
७)३)| 9, खिद्त्यिको निपातोयप्रधः खिदासीदुपारे । अनेक विद्वान्‌ इन दोनों को एक ही स्वर बतलाते हैं । | 


न्वर्म रमिन्ला इति निश्चयः ॥ 
हि का हे । चसे ६. नहीत्येको निपातोऽयम्‌ एथगध्वयेवस्तु तम्‌ । 
i gS 
र अधी4तेऽद्युदात्तञ्च नह्यस्या अपरं चन ॥ 
+ टा क्र परं 
अघः सविव हेडुपार सनद सास्ती ७. नहीत्यनेन योगे च स्मतेव्यस्तिङ्दात्तवान। 
एणः | (ऋह०१०।१२९।५) केवलेन हिना योगे शाब्दिक स्मयते तथा । 


र नेपात भी एक एक ही हैं, समुदाय a 
ला है, - चन, चत्‌, ननु य नपा पक ह्‌ हैं, सु अध्वयु ( याज्ञिक-यजुवेदी ) लोग 'नहि इसको एक 


नहीं हैं, ऐसा वेदिकों का स्थिर सिद्धान्त हे। त हैं । है 
3 निपात आद्युदात्त पढते हैं । जेसे- 


| [स्त्रित्‌ सु- -न, च-इत्‌, न-लु इस प्रकार इन ै ; 
निपातो का अनेक निपातो का समुदाय मानते हैं । सो ठीक नह्यस्या अपरं चन। (क्र १०८६११) 

।१७।२ नहीं हे ।] तथा- ( ते० स० १।७।१३।१ ) 
। ! ३.समुदाया निपातानां नामी नो सो अथो इति । नहि'के योगसें तिङन्तपद को उदात्तवाला 


अतस्तेषां प्रगृद्यव्वं पृथङ शास्ति हि पाणिनिः ॥ करना चाहिये, जिस प्रकार 'हि' के योगे शाब्दिक (बय 
हती प्रकार नो, मो, अथो, ये निपात भी निपात- करण) विधान करते हैं | नै 
दाय नहीं हैं। इसी कारण आचाये पाणिनि इन निपातों प्रश्न- बहवूचा हिकसिल्येक किमिति द्वावधीयते ? _ 
मह्य भाव विधान करता है। ८. अयञ्च यज्यते ह्येकः एकोदात्तस्य दशनात्‌ 
गोतू- पा० १।१।१५ ओदन्तो यो निपातः स प्रगृह्म- 
ति । अहो इति। उताहो इति । इन निपातों न+उ, 


बहवूच ( ऋग्वेद ) आम्नाय के विद्वान “ 
एक निपात को 'हि, कम्‌ ऐसे दो निपात 


मानना चाहिये । ] लाते हैं? हे 


~ 


यह एक निपात ही कहना चाड, क्योंकि ॥ 
उदात्त स्वर दिखाई देता है। | 


क्वे दा नुक णी । 


(उत्तर)- राजा हि कंसुवनानान्तिष्ठा खु कंमधवन्मा। प्रकार समास में दो पदों का एक अर्थ होता है, ३ 
प्रकार 'नज्‌ ओर "हि? इन दोनों निपातों का 
रूपमै एक अर्थ हो जाता है । 'हि! का अर्थ प्रधान Rt 
“नहि” पद्‌ अन्तोदात्त होता है । उसी प्रकार “हि? नु रै 
“सु'क साथ “कम्‌' पद भी अनुदात्त हो जाता है। और जि 
वि वॉदेन्त व्यतत प्रकार हि” के साथ योग होनेपर आख्यात ( क्रिया ) व 

११. RN दु CRUD ह का सर्वानुदात्त हो जाता हे. उसी प्रकार "हि, न' के ह 
४ हिना योभ कि Co नब । कस्‌ पद्‌ भी अनुदात्त हो जाता है, देला वहूबूव दा 

_- १२. पदेननिन संयोगांय्था ख्यातं निहन्यत । का कथन है। 
हिन योगे कमित्येतदेवमेवेति बह्‌्चाः ॥ । 


९. येनानु कम्मानषी च त्रयोऽमी निहताः कमः। 
सृक्ष्मेक्षिकापराः विप्राः कथयन्त्यत्र बददवृचाः १ 
१०. यथा समासे पदयोरेकार्थ्यसुपजायते । 
. नञ्ञो हेश्च तथेकार्थ्य्नहीत्यत्रोषजायते ॥ 


¢ लि 2: षे चेय 
१३. अध्वर्यवस्तु नेच्छान्त आशिषे वै कं यजमानः। 


१ > [| श्र क 
राजा हि कं मुवनानाम्‌० । (%० १।९८।१) इत्युदात्तमधीयानाः एृथक्‌ चार्थ कमो विदुः॥ 
दै ः तिष्ठा सु कॅ मघवन्मा० । _ (ऋ०३॥५३॥८ ) अध्त्रयु अथोत्‌ यञ्चवंदी विद्वान्‌ 
टेक कटे ७ Ile ~ कर 
- येना नु के मानुषी | (ऋण ॥७२४) “आशिषं वै क॑ यजर्मान; ।' ( त० सं० ) । प्‌ 
इन तीनों स्थलामें 'कम्‌? निपात अनुदात्त है । सूक्ष्म इस प्रकार 'कम्‌? को उदात्त पढकर उसका अर्ध भी 0, 


र ४ दृष्टिसे देखनेवाले ऋग्वेदीय विद्वानों का कथन है कि जि प्रथक्‌ करते हैं । 


र 
| 3 
॥ इति द्वितीबोऽध्यायः ॥२॥ प 
Nn ह 
अथ तृतायाऽध्याय्‌ः । र 
इन्द्र त्या वृषभ चयं ब्याचिण्यासति माधवः । में भी इव देवदत्तः? अथवा वा देवदत्त? ऐसा प्रयोग नहीं 
__ 'निपतेष्वेव केषां चिद्‌, वृत्तिभेद प्रदृशोयन्‌ ॥ होता, इसी प्रकार वेद में भी इत्र, वा, च आदि निपात । 


'तिपातों में से कुछ निपातों का वृत्ति-भेद ( तिञ् वाक्य या चरण के आदिमें प्रयुक्त नहीं होते। [ वा आदि 
प्रकार का प्रयोग ) दिखाते हुए अब “इन्द्र त्वा दूषभं निपातंविकेल्पाथक हैं; च, अपिं आदि सञुञ्चयार्थक हैं, अह, 
'बयं०? इस अध्याय की ब्यास्या करते हैं ।_. ह, एव आदि विनिग्रहार्थक हैं, जो अवधारण या विशेष 


ह हु बल देते हैं, इव न आदि उपमार्थक हैं । ] 
ति व निपातो 6 ~ १ 
कुछ निपाताका व॒त्तिभिद । प्रश्न-- 
निपाता ये विकल्पाथी ये समुञ्चयवाचिनः । नन्वेवकारसदश उकारो दशनात्‌ तथा । 
वा विनिग्रहार्थीया उपमाथाश्च ये तथा ॥ ४. स दइयते च पादादावुलोकमग्ने कृणवः । 
ड PERSE 202 ७2. 00: झोक त्नमी त द्रि 
प्रयुज्यन्ते ऋक्‌ - पादादिस्चिति स्थितिः ड॒ लोककत्नमीमहे उ लोकङृत्नुमद्रिवः ॥ 
जल म्य प > ०५ अ त्व ५ 
दत्त इति नहि लोके प्रयुज्यते ॥ ५. उ लोको यस्ते अद्रिवस्ते चत्वार उदाहताः। | 
इति वा तथा वेदे च इद्यताम्‌॥ 'उ? निपात “एव? निपात के समानार्थक होता है, ऐसा, 


विकल्प अर्थ है, और जो समुच्चयाद्रक दीखता भी है। मन्त्रों में उस 'ड' निपात का प्रयो] 
ग्रहाथक हैं, और जों उपमार्थक हैं; वे सभी "दि के आदि में दिखाई भी देता है, जेसे--- 
[१] उ लोकमंग्ने कृणवः । ( ऋ० ५५१). 


पि ६ निपातानक्रमणी । 
न्याय तीयोऽ ] RN | (३९) 


al (2 कोर 5 ०३ 
२] उ लोक कृत्नुमीमहे । ( ऋ० ९२८ ) “येन प्रकारण कृतं तेन प्रकारेण अस्माकं करोतु” . 


' ३85 [5] 7 क कत्ुमंद्िवः! (ऋण 2१०९) = ल म दी 
नेहि [९] =| अद्रिवः दड, हो। यहाँ येन प्रकारेण' वाक्य के आदि में प्रयोग 
७] ~ 
होनेशे [५] उ लोकां यस्तं तर; (ऋ० ३।३७११) हुआ हे। उसी प्रकार यथा पादके आदिमें वेदमें प्रयुक्त 
) ३ हो ~ Fs १ हअ हे थे > ू हु 
RRL क की 
रजिस वटी विनिग्रहार्थीया नह्येष्वर्ति वानेग्रहः । नहीं होता, लोक में भी “इव देवदत्तेन कृतम्‌? ऐसा कहीं 
De ७ वन्ने >> 0 येक ७०० ०० हे 
ह रणत्वञ्च नैतेषां नह्यादी सान्त तुरण प्रयोग नहीं देखा गया हे । “इच! उपमार्थक अब्यय का 
५, 0) क ~ 2 = =e ७. ७७ 
जग उ लोक उत्तमो लोक इति वक्तु न युज्यत । वाक्य के आदि में प्रयोग नहीं होता,उसी प्रकार उपमार्थक 
का ७, शाकल्यो ह्यवणृह्णीयात्‌ तद्‌ नाम्‌ द्शयत्‌। यथा का प्रयोग भी पाद के आदि में नहीं होता। 
|| ‘ Ci ~ 
| लोकात्‌ प्राक्‌ पयुपास्थतम्‌ । SS कप 
सी अथाप्युत्तमपर्यायं लोकात, कब पतन यथेवो भिन्नार्थाविति सूक्ष्माक्षिका पराः। 
१ हे >>> सट Esl ष्ठ र है 7025 ~ न 
ग तामह कान्दिशक ` तजन प्रयुज्यते यथा शाब्दे क्रियापदमपेक्षितम्‌॥ 
३: | | उत्तर )- उक्त उदाहरण स सर्वत्र 'उ' विनिग्रहार्थक . १२. उइमखीत्यादिकं नेवस्‌ इव योगे प्रयुज्यते । 


नहीं हैं, उन में विनिग्रह (विशेष इञ्जधारण) नहीं हे। वे सूक्ष्म दृष्टिवाले विद्वानों के सतसे 'यथा' और इव? 

) 9 पूरणाथ भी नहीं हैं, पूरणाथैक नेपात भी पादके आदि में दोनों के भिन्न अर्थ हैं। 'यथा' शब्द कें योग में अपेक्षित 

थे if प्रयोग नहीं किये जाते । 'ड लोकः इसका अर्थ “उत्तम क्रियापदका प्रयोग किया जाता है | जैसे 'उष्मसि' इत्यादि 
लोक! ऐसा अर्थ भौं नहीं कहा जा सकता । यदि ऐसा क्रिग्रापद का प्रयोग हुआ है, इस प्रकार 'इव' के योग सें 

अर्थ होता, तो आचार्य शाकल्य पदकार सर्वत्र * अँ इति' क्रियापद का प्रयोग नहीं किया जाता हे। | 

ऐसा अवग्रह न दिखराते । यहां 'उ' का भर्थ 'उच्चम लोक’ Rr ठ 

2 तै त “इ? लोकपद के पहले उपस्थित हे । यदि इवाथक न का खु 

भयभीत होकर हम ऐसी सान भी छे, तो भी विद्यावृद्ध बडा रा La Te वजय समुथय ॥ 

, १३. सम्प्रत्यथे इवाथ च पूरणजाप च रद्यत । 


जनोंसे इस का निर्णय जानना उचित हे । ८ पक का ५ 
प्रयुज्यत न वाक्यादावुपमाथ हात सति ॥ री 


re 


ल ॥ तु उत्तम लोक, अर्थमें होता, तो 'डलोंक “नज्न' बहुत से अर्था में देखा जाता हे, निषेध-अर्थ में, 
[आदि ` TT) समुच्चय-अथै में, सम्प्रति (अव) अश्रे में, इव (के समान ) 
अही. उपमार्थञ्च नन्वादो यथा दाब्दः प्रयुज्यते । अर्थ में, और वाक्प्र वा पादप्रणार्थ भी देखा जाता है। 
विशेष ९. तथा तदस्तु सोमपा तथा त उध्मसी ष्य । उपमा (साइइप्र) अर्थमें नज्‌ वाक्य के आदिसें प्रयोग नहीं 
प्रकारवचनः सोऽयं लो किकाश्च प्रयुजते ॥ किया जाता है, यह निश्चित बात हे ॥ | " क 
१०, थेन प्रकारेण कृतं तेनास्माकं करोत्विति । १७. उपमायां निषेधे च ञ्यन्ते वहवो नज: । 
इच देघदत्तन कृत नतु रष्ट तथा कचितू॥ - तया समुच्चयार्थीया अग्निमुषान्न जरते । 
प्रश्ष- उपमार्थक 'यथा? शब्द तो पाद के आदि में भी ६% तस्मिन त्साक त्रिशता न होता मजुष्यो न दरतः ; 
प्रयुक्त होता है । जैसे-- अश्वे न चित्रे अरुषि सम्प्रत्यर्थ न डे 
थ क्रत सो ° सखे ~ [ , अस्पे भोमाय च तथा सान्त चार eT 
ती तथा तदस्तु सोमपाः सखे वञ्जिन्‌ तथा कृणु। १६ ए Pn 
, ऐसा |... यथा त उरमसीष्टये ॥ (ऋ० १।३०।१२) उपमा और निषेध अर्थोमें बहुतसे "न्‌ देख जाते हैं | 
प्रयो उत्तर- यहां 'यथा' शब्द उपमार्थक नहीं हे, प्रत्युत और समुच्चय अर्थ सा 400 नह का कप नी 
| खा है मकार बतलानेवाले पदका लोक [१] अझ्निमुषां न जरत द । “कू 
ति प्रयोग करते हैं । जसे-- ४ (ऋ० १।१८१।९ | 


[२] तस्मिन्त्साकं त्रिशता नं शंकवोऽपिताः 
षष्टिर्न चलाचलासः ॥ (ऋ० १।१६४।४८) 


करते हैं, जैसे 
अस्मे भीमाय नम॑सा समध्वर उषो न शुंभ् 
आ भरा पनीयसे। (ऋण १।५७३) | 
इसी प्रकार अन्य भी अनेक 'नञ्‌?के प्रयोग हैं। और-- 
विपां ज्योतिषि बिभ्रते न वेधसे । 

(ऋ० ३।१०]५ ) 

| इस स्थल में नकार पादपरणार्थ है) 

| [निति प्रतिषेधार्थीयो भाषायामुभयमन्वध्याय म । 
नेन्द्रं दुवममंसतेति । (क्त १०-८६-१) 

ग्रतिषधार्थायः पुरस्ताठुपचारस्तस्य यत्प्रतिवेधति॥ 


ढुमदासो न सुरायाम्‌ इत्युपमार्थायः। उपरिष्टाद- 
पचारस्तस्य येनोपमी यते। (निरुक्त १-४) ] 


१७. पादादौ न प्रयुज्यन्ते हिस्सचे स्विद्येतवः । 
कारण तत्र वाक्यादावथस्येषामनन्वयः ॥ 
हि, स्म, च, इत्‌, स्वित्‌, ह, व, तु, ये निपात पाद 
के आदिमें प्रयोग नहीं किये जाते, कारण इनके अथॉका 
चाक्यके आदि में सम्बन्ध नहीं होता! 
१८. पादादावपि सद्भावः पूरणानामिपीच्छति । 
यास्का यदाह नून सा नूनामित्येष पूरण: ॥ 
पूरणाथक ।निपातों का प्रयोग पादके आदि में भी हो 
सकता हे, जैसा यास्क्ने बतलाया है कि.- 


नून सा ते प्राति बरं जरित्रे०। ( ऋ० 


॥ इति तृतीयो ऽध्यायः ॥३॥ 


(३०) ऋग्वेदानुऋमणी । [ तृतीयोऽध्य॥ | 


सम्प्रति अर्थ में ( वर्तमान अर्थ में भी नन्‌ का प्रयोग 


२।१।२१ ) वेदमें भी निपातों का अर्थ दिखळाना चाहिये । 


- इस स्थलों में “नून” पादपू्तिके लिये है । 
[अथापि पादपूरणः 'नूनं सा ते०' निरु० १ ४] 


[३]होता मनुष्यो$न दक्ष: । (० १।५९।४) १९. यथा न नूनमस्तीति सम्प्रति त्वस्य वाचक । | 
[४] अश्वे न चित्रे अरुषि । (क० ३२१) तथव समत्यथत्वमचापीच्छन्ति केचन ॥ | 


जिस प्रकार BE 


“न नूनमास्ति नो श्वः०' (क, ११७०) 


इस कचा में 'नूनम्‌' निपात 'सस्प्रति' अधै क| बी 
बतलाता हे, उसी प्रकार "नूनं सा ते०' इस ऋचा सें सी) इग 
नून' का 'सम्प्रति! अर्थ में प्रग्रोग हुआ हे, ऐसा कढ १ 


ववद्ठानाका कथन हे । 


[ चूनम्‌ इति पवितिकिस्सार्थागो भाषायाम्‌, उभय परव 
ध्याय विचिकित्सार्थीयश्च पदपूरणश्र। अगस्त्य इन्द्राय हवि-५( र 
॥नरूप्य मरुदूभ्यः सम्प्रदित्सां चकार, स इन्द्र एह्य परि, /हुए 


दवयाचके । न नूनसस्ति नो श्वः०› न नूनमस्स्यद्यतन्न/ बत 
नो एवश्वस्त रम्‌» इत्यादि (निरुक्त? १।६) ] सः 


०. नू शव्दः क्षिप्रवचनो वाक्यादावपि रहयते। | ? 
नू मता द्यत इति मध्ये ्रशस्यवाचक;॥ 


“नू? विपात शीघ्रता अर्थ को बतलाता है। उसका 


योग वाक्य के आदिमें भी देखा गया हे । जसे- | र 
| 
नू मत्तां दयते सानप्यन्‌०। (ऋ ७।१००।१ ) | है, 
७ 
नू? जब वाक्य के मध्यरमें प्रयोग क्रिया जाता हे, तब | ' 
चह श्रेष्ठ भर्थका वाचक है । 

निपातानां प्रयोगज्ञा न मुह्यन्ति कदाचन । 

अतो लोकानुसारेण निपातार्थ प्रदर्शयेत ॥ 
निपातों का प्रयोग जाननेवाले विद्वान्‌ कभी मोह को 
प्राप्त नहीं होते, इसलिये लौकिक प्रयोग के अनसार हीं 


I YM SII 


| 


ee] 


निपातो का अर्थ । 


|| ~ Co 
तो मिनन्ति मायिनो त चच माधव! 
च्राहाङ्गानां निपातानामथंमादा प्रदशयन्‌ ॥ 
०॥१ क्ष ता मिनन्ति मायिनो०? (ऋ० स० ३।५६।१) अध्याय 
छ व आचार्य च, अह, अ 
शै | क्षी ब्याख्या करने के चूत ड वम कनी: ड न्ष 
प त का अर्थ अध्याय के आदि में दशाते ह । 
में भी। हत निपात 
| श्रेद्थं चापि वर्तते । 
[कुछ १, चकार! सहुच्चयायश्चेद्य चात 
| काकुः समुच्चये काश्चत्‌ त चेदथ विदुबुचा: ॥ 
न... वः समुच्चय (और ) अर्भ में (होता है, ओर चेत्‌ 


हृविः | ( यदि ) के अर्भ में भी रोता है । सझुर्चय अर्थ रहते 
ए ए भी विशेष अभिप्राय रहने को चेत्‌ का अर्थ विद्वान्‌ 
द्यतन्न/ बतछाते हैं । 
समुच्चयार्थक और चेदूर्थक चकार के लक्षण) 
२, यद्योगे तिङगुदात्त; स्यात्‌ स चेदर्थः प्रकीतितः । 
समुच्चयार्थ तं विद्याद्‌ यद्योगे तिङ्‌ निहन्यते ॥ 
जिस 'ख' के योग रहते हुए दिड उदात्त स्वरसहित 
रहता है, वह "च? चेत्‌ के अर्थ में प्रयुक्त कहा जाता है । 
और जिस 'ख' के योग में तिङन्तपद सवौनुदात्त होता 
हे, उस 'च'को सझुड्चयाथंक जानना चाहिये । 
` ३.आचत्वामेता वृषणा त्वं च सोम नो वचः। 
| इंखरच सुळयाति नञ्चेदर्थाइया इसे स्खुताः॥ 
द 'चेद्‌? के यदि के अर्थ सें ये चकार कहे गये हैं- 
जक f 
१. आ च त्वामेता वृषणा। ( ऋः ३।४३।४ ) 
£) ~ || 
3. त्वं च सोम नो वश: ॥ ( ऋ० ३॥९१॥६ ) 
¢ ३ ठ्न मळयाति 
ठ रश्च ७ न; । (ऋ० २।४१।११ ) 
निपाते °, दि 3 ~ त्र्य 
[निपातयद्यद्हिन्तकु विद्ेश्चेञ्चण्‌ कञ्चि युक्तस्‌ 
र न ( पा० ८।१।६०) 
हे सूत्र योगसें तिङन्तपद अलुदात्त नहीं होता है । 


¢, 
अमे 'चण्‌' निपात णित्‌ 'च' कार हे यह चेतूके अर्थ 


सका 


निपातानुक्रमणी । 


अथ चतुर्थाउध्याय; । 


चिद्‌ विदिछे'ऽयं च दर्थं घतते । 
आयं च मरिष्यति अयं चन्मरिष्यतीत्यथेः ॥ 
(काशिका) | 
चादिषु च । ( पा० ८५५८) । - 
चादिषु चे परतः तिङन्तमगतेः परं नानुदासं 
अक्षति। च, वा, अह एव इति चादयः ॥ | ह. 
चवायोगे प्रथमा ॥ ( पा० ८।१।५९ ) 
च वा इत्येताभ्याँ यागे प्रथमा तिङ विभक्तिनॉ- 
नुदात्ता भवति १ 
वाहळे'प इवेत्यच चारणम्‌ ॥ ( पा० ८।१।६२`) 
च लोपे अहलेपिच प्रथमा तिङ्विभक्तिनॉनु- 
ढाचा भवति । "हाक ८ 
एवेस्येतच्चेद्वधारणाथ प्रय॒ञ्यते । 
छत चाल्य लोप गम्यत? 
यत्र गम्यते चाथो. न च प्रयज्यते तत्र लॉप:। ५ हि 
तत्र च-दाष्द्‌ः समुच्चयाथः अहशब्दः केवलाध 
सि | ॥ ही 
समानकतके चलोपः, नानाकत्‌ के अहलापः। 
चाद्िला ? विभाषा॥ ( पा० ८१६३) 
यादीनां लोपे प्रथमा तिड़विभक्तिनॉनुदात्ता 
भवति विभाषा । ( काशिका ) | 
यहाँ द्वितीय उदाहरणमें माधवानुक्रमणी का पाठ हे 
‘त्वं च॑ सोम नो वचः ॥] - ` 
४. एवङारेण सडको हाहो यास्केन भाषितो। | 
यद्ध यान्ति मरुतो हकारः खलूना सम: ॥* 
यार्ने 'उ' और “हः ये दोनों निपात “एव? के समान | 
बतलाये हैं । परन्तु- Fe ठ 
यद्ध यान्ति मरुतः० । (ऋ० १।३७।१३) | 
इस स्थलपर 'ह' निपात 'खखु' निपात के समान हे । 
[सब मूललिपिथोंमें पाठ हे- 'वकारेण सहश 
बिही यास्केन भाषितो परन्तु याने 'वि'-ह' ऐसे 
दो निपात समानार्थक कहीं नहीं बतलाये हैं- यास्कने 'ह 
अह' इनको 'उ' के समान बतछाया है। अतः पाठ होने | | 
चाहिये, 'शौ' 'हाहो! या 'सदशाबुदों / एक हस्रलेखमें | 


ज्य 


(४२) 


ध्येहोः ओर एक हस्तलेखमें 'ए हो ' है, जो सम्भवत 


ER दै 
छ “हाहौ ? में पूवे 'हा' अक्षर का व्यपपाठ 'ए' होकर से “अह! के प्रयोग दिखाई देते हैं, सर्वत्र तिहुछ है 


| © अजशुद्ध लिखा गया है। यास्क का पाठ है- 


ज्येते ।...अथाप्युकार एतस्मिन्नेवाथ उत्तरेण । 
( निर्‌० अ० १! ख० ५ ) 


डा० कुनहनराज का “विहो! पाठ का अनुमान निराधार 
है । निरु० १।३ में कोई आधार उपलब्ध नहीं हे ।] 
५, कद्ध नूनङ्कथ प्रियः को ह कस्मिश्लस्ति श्रितः । 
कथा ह तद्व्रणाय नेतेष्वस्ति विनिग्रहः ॥ 
१, कद्ध तन कधाप्रयः०। ( ऋ० १।३८।१ ) 
२. को ह कस्मिन्नसि श्रितः ०) (ऋ० १।७५|३) 
३. कथा ह तद्‌ वरुणाय ०) ( ऋ० ४।३।५ ) 
इन ऋचाओंमें ह का अर्थ विनिग्रह नहीं है । 
[प्रथम उदाहरणासें माधवने 'कथप्रियः” पाठ माना है । 
rs मूलमें- 'कधप्रिय;' है ।] 
| छै तव ह त्यदिन्द्र विश्वं बतंते हो विनिम्नद्दे । 
स्फुटत्ोद्ग्रहणार्थाया हृ अहाः बहचः श्रुताः ॥ 
तवं ह त्यदिन्द्र विश्वम्‌०। (ऋ ३।२०।१३ ) 
इस स्थऊमें “ह? निपात विनिग्रह अर्थ सें हे। 'ह, अह” 


इन निपातों के बहुत से प्रयोग स्फुटता और उदू्रहण 
{ उत्कष ) अर्थ बतळाते हैं । 


७. अत्राहु तत्कण्व पेषामत्राह दानुमातिरः । 
अञ्रहःतदुरुगायस्य दिप्सन्त इद्रिपवो नाह । 
८. अहा वबिनिग्रहार्थीयाश्चत्वारः समुदाहृताः । 
शयन्ते बह्रोऽन्ये च सवेष निहतास्तिङः ॥ 

१. अत्राह तत्कण्व एपघास्‌०। (क्र, १।३८।४ ) 
२. अत्राह दानुमार्तिरः०। ( क्र. ४३०७ ) 
३. अत्राह तढुरुगायस्य॒ वृष्ण॑ः । 

( क्र. १।१५४।६ ) 

४, दिप्सन्त इद्‌ रिपवो .. ~} देभुः । 

(नऋ, १।१४७।३ ) 


ऋग्वेदाम॒फ़रमणी । 


अह इति च हइति विनिग्रहार्थीयो पूर्वेण सम्प्रयु- 


[ च्तशीः\ 
ये चारों अह विनिग्रह अथे सें प्रयुक्त हैं| और भी 


सर्वानुदात्त हैं । भ 
[ अतिङन्त पदसे परे तिङन्तको सर्वत्र अनदात्त विधा 
किया हे । तिड्ङतिङः। (अ. ८।१।२८) जहां उदात 
तिङ्‌ पद्‌ अभीष्ट हे, वहां अपवाद-निषेधसूत्र दशोए हैं। | 
९. पूज्यां गस्यमानायामाख्यातन्ञ निइन्यते। | 
आदह स्वधामनु तञ्रोदाइरण विदु:॥ | 
अह का उपयोग यदि पूजा अर्थ में हो. तो क्रियापद/ 
सवोनुदात्त नहीं होता, जैसे--- । 
आदर्ह स्वधामनु पुनर्गभेत्वमॅरिरे । 
( ऋ० १६४) | 
[ तु पड्यपदयता ह: प्जायाम्‌ । ( पा० ८]१ ।३९) 
-प्दय-प्यत- अह इत्येते युक्त तिङन्तं नानदाचः) 
भवति एज्ञायाँ चिषये ( कालिका )] / 
१०, अनन्तरमेच वृष्टेगभत्वं प्राच्नुवन्त्यमी। | 
न चासते क्षण तूष्णीमिति पूजाप्रतीयते॥ । 
वे मरुत्‌ गण अनन्तर ही काटिकों गर्भमें धारण कर हेते 
हैं; क्षणभर भी चुप नहीं बेठते | यह पूजा ( प्रशंसा ) का 
भाव प्रतीत होता हे | 
११. अङ्गेति क्षिप्रवचनः सम्बोधयति चापरम्‌ । 
'अङ्ग' यह निपात शीघ्र अर्थ बतलाता है, और यह 
सम्बोधन भी बतलाता हे । | 


१२. सो अङ्ग वेद्‌ यदि वा न त्वमग प्र द्रॉलिष!। | 
एते। सस्वोधनाथीयी, | 
[१] सो अङ्ग वेडू यदि वा न वेदं । | 

( ऋ० १०।१२९।७ ) 

[२] त्वमङ्ग प्र शसिषः०। (ऋ० १।८४।१९ ) 
इन दोंनों स्थलों में अङ्ग सम्त्रोधन-अर्थ को बतछाता 


इन्द्र अङ्गमहञ्गयम्‌ ॥ 
१३. आत्राइः क्षिप्रवचनम्‌; 
इन्द्रो अङ्गमहद्‌ भयम्‌। ( ऋ० २।४१।१०) 
इस स्थर में अङ्ग क्षिप्र ( शीघ्र ) अर्थ का वाचक है। 
यदा सम्बाधन भषेत्‌ । 


{ 


न | दुहीगीठ टी | 


| तद तीं प्रा तिले।३ 


यै चे दाख्यातं न निहन्यते । 


| (५ ~ 
र हु व्रातिळाम्यादाहर शभ दृष्टपथुना मया ॥ 
ह रोधन भी हो और यदि प्रतिलोम अर्थ भी 
विधा | ड वह हे, तब क्रियापद सघोनुदात्त नहीं होता; प्रति- 
हृ १ भि 4१० ~ च 
दा का अर्थ का उदाहरण अभी मैंने नहीं देखा है । 
लर पी र अ 

हैं । | [पा०- अङगाप्रातिलोस्य | (पा० तय ८-१-३३) 
he A ~ व्र! क्र जू 
ते। | अङगइत्यनेन युक्त तिङन्तं अप्रातिळं स्ये गम्य 

| प्राने नानदाचँ भबति! (कालिका) अथात्‌ प्राति- 
र 5७ 
कयापद। होस्ये अनुदात्तम्‌ भवति । 

| 

|| 
४) | हु 
॥३९ )| 
रवात.) 


“हि! से युक्त तिङन्त पदोंपर विचार । 


र डेरे वेभ्वानराय मीहूळुषे व्याचिख्याखति माधवः। 
| आदो प्रदर्शयन्‌ वृत्ति तिङां ये हिभिरब्विताः ॥ 


2 'वेश्वानराय मीइळुष' ( ऋ० ४५१ ) अध्यायकी 
रे व्याख्या करने के पूर्वे भाधव आचार्यं आदि उन 
गर चा तिङन्तपदों के सम्बन्ध में बतळाते हैं, जिन के साथ “हि? 
| निपात का योग है । 
| € OS ७ ७ ७ 
लघः । , १. वाक्याथस्य पराथस्वे हिणब्दे(9य प्रयुज्यत । 
उद्गृह्णाति च धाक्याथेमिन्द्वा बापुशल्ति हि 
वाक्य का अथे जब और भी दूसरा अर्थ बतलाता है, 
s तब यह 'हि! निपात प्रयोग किया जाता हे । और यह 
a) वाक्य के अर्थ का उद्ग्रहण करता, उसका उत्कर्ष बतळाता 
छाता २ 


इन्दवो ~ # 
इन्दवो वामुशन्ति टि । (५० १-२-४) 
२, उद्गह्यमाणा वाक्याथाँ न स्वस्मिन्‌ पर्यवस्थति। 
ती हि षां सामास्तस्मादागच्छत युधाम्‌ ॥ 
१2 स्‌ वाक्यार्थ का उरकषे होता है, वह अपने में ही 
।स नहीं होता | उक्त उदाहरण में-- 


य अखियो! तुम दोनों को सोम चाहते हैं, इससे 
थप दोनों आइये ॥ , 


® 


१०) ` | 
क है। 


निपातानुक्रमणी । 


(४३) 


काशिकाके इस अभिप्रायसे माधवका असिप्राय विपरीत 
पडता है । कदाचित्‌ पाठ अपपाठ हो गया हे । 


“तदानीं प्रातिलोस्य चेदाज्यात तश्निहन्यत ” 
ऐसा पाठ पाणिनि के अनुसार होना उचित है। 
अथोतू--- 

सम्बोधनार्थक होते हुए भी प्रातिलोम्य, अथात्‌ विरोध, 


या क्रोंधभाव प्रतीत होता हो, तो क्रियापद सबोनुदात्त 
होता हे।] 


॥ हति चतुर्थोऽध्यायः ॥४॥ 


अथ पंचमोऽभ्यायः। 


३. सुते दि त्वा हवामहे स हि नः प्रमतिमेही । 
नहि त्वा रोदसी उभे तिड्था5त्र हिना स्फुट;॥ 
[१]सुते हि खा हवामहे०। (5० १ ।१६।४) 
[२]स हि नः प्रमंतिमेही | (५० ६००४) 
[३] न हि त्वा रोदसी उभे । (० १५०१८) 
इन स्थलों में 'हि' निपातसे तिङ्न्त पद का अर्थ स्पष्ट 
होता है । 
[श्री० कुइनन राजकी संमतिसें चतुर्थ चरण का पाठ 
होना चाढिए-सबं षूद्ग्रणं स्फुटम्‌] 
३. वाक्यान्तरेणान्वयाथेमप्यर्यं दिः प्रयुज्यते । 
असत्यपि च हेतुस्वे तथेवोद्ग्रहणेऽसति ॥ 
५. युक्ष्वा हि देषहूतमानुषो वाजं छि वेस्व । 
न हिते क्षत्रं न सहो डर हि राजा वद्णः। 
द. अश्वान्‌ रथे योजवित्वा तेनागत्य निषीद च । 
चित्रमन्न प्रयच्छोषस्तेन यज्ञमुवाह च ॥ 
७. क्षवादीनि वयो नापुने चापो बेगवत्तमाः । 
विस्तीणेमारगकरणातू पादाऽकः प्रतिधातवे ॥ 
८. अस्ति चोदूग्रहणं तेषां सर्वेष्विति बिनिश्वय:! 
अन्य वाक्य से सम्बन्ध बतलाने के लिए हि अव्यय 
का प्रयोग किया जाता है । चाहे हेतु और उद्ग्रहण अर्थ न 
भी हो। जैसे -- 


EM लिन हुन 


ळा नल 


> 


) [१] युक्ष्वा हि देंवहृत॑मां ० । (ऋ० ८७५१) 
[२] नहि तें क्षत्रं न सहो०। ०० १२०६) 
सस [२] उषो वाजं हि वंस्व। (ऋ° १।४०।१ १) 
[४] उरुं हि राजा वरुणः । (ह° ३।२२।८) 
इन वाक्यों का अभिप्राय यह है कि- (१) अश्वोको 
रथमें लगाकर उस रथसे आकर विराजो । (२) हे उषः ! 
तू अद्भत अञ्न प्रदान कर, उससे यज्ञको धारण किया था। 
(३ ) हे अमे! तेरे क्षत्र, आदि को पक्षिगण और जळभी 
नहीं पा सके । (४) सूर्यं के गमन करने के लिए इतना 
मार्ग चोडा बनाया है, कि अगम्य स्थानमें भी भली प्रकार 


= 


पेर पड सके । 
आश्चयें हिः पसिद्धथां च तथोचित्ये च इश्यते। 
९, परा हि मे विमन्यब आ हि ष्मा लूनवे पिता। 

न हि वामस्ति दूरे आश्वर्याथे इमे हयः ॥ 
“हि? निपात आश्रयं अर्थमें प्रसिद्धि आर औचित्य अर्थ 
' में भी दीखता है, जेसे-- 

[१] परा हि मे विमन्यवः०। (५६० १।२५।४ ) 
[२] आहि ष्मां सूनवे पिता ०। (5० १।२६।३) 
[३] नहि वामस्ति दूरके०। (ऋ १।२२।४) 

 येसब 'हि' के प्रयोग आश्चर्य अर्थ में है । 

१०. ख हि श्रवस्युश्त्वं हने प्रसिद्धां ही क्षुताबिमौ । 
तथा त्वं हाग्ने सदमिद्‌ बहवः खन्ति ताहशाः॥ 
स हि श्रवस्युः ०। (ऋ १।५५।६) 
त्व ह्यंग्रे०। (ऋ० ॥:४४।६) 


निपातो के संबंधमें विशेष । 
अथेवा त्वामिन्द्र वख्रिन्‌ व्याचिख्यासति माधवः । 
निपातेष्वे्च वक्तव्यं प्रागनक्त प्रदशोयन्‌॥ | 
न्द्र बद्धिन्‌'. (ऋ० मं०४।१९।१ ) 
ख्या करने के पूवं माधव आचार्य 
विशेष रहस्य क ना चाहर हैं, री 


AR aa 


ऋग्वेदानुऋ्मणी । 


बहबूच्‌ ( ऋग्वेद ) आम्नाय के विद्वान्‌ इन दोनोंका प 
बडी सावधानी से ऐसे करते हैं, जिससे ये दोनों एथ | 
पृथर प्रतीत होते हैं । जु 


[ पंख मोऽभ्यार 


ये दोनों 'हि? प्रसिद्धि अर्थमें सुने जाते हैं । एवं ये 
मिद्‌? यहां भी 'हि” प्रसिद्धि अर्थ में ही है। 


११. एबी ह्यस्य सूनृत ति तृचे इष्टाहय ज्यः | 
औचित्यार्था भवन्त्येत सन्त्यन्येऽपि च ताइशा। 
७७५ [| [| र 

एवां ह्यस्य सूनुता०। (ऋ० १।२।८) 
इस ठृ में तीन 'हि” के प्रयोग हैं । वे सब औदि 
अ्थसें प्रयुक्त हुए हैं। ऐसे ही और भी बहुतसे प्रयोग है| 
१२. समुच्चये च हि इटः ल मन्दस्वा हान्धसः | 
तत्परञ्चानुदाचस्तिङ्‌ सन्त्यन्येऽपि च ताइशा:| 
समुच्चय अर्थमें भी 'हि” का प्रयोग देखा गया है । जैसे. 

[| 
स मन्दस्वा द्यन्धंस; ०। (%०३।४४।६३६।४५।२५ 
समुख्चयार्थक 'हिश्शरे तिङ्न्त पढ अनुदात्त होता है, 
इस प्रकार के और श्रयोग भी हैं। | ज 
[थद्‌ हितुपरं छन्द्स्ति॥ (पार? ८।१।७६ ) यपपर” 
हिपर तुपरं च तिङ्न्तं छन्द्सि नानु दात भवति। 
(काशिका) 
इस सूत्र से हि-परक तिङन्तपद अजुदात्त नहीं होता 
परन्तु समुञ्चायार्थक हि परे रहते अनुदात्त होता है, 
यही माधवकार का विशेष अभिप्राय है । 


-“- 


हेर्थे यो विज्ञानाति न स मन्त्रेषु मह्याति । 

तन प्रद्शितो5स्पाभिद्दरथेञ्च प्रपञ्चितः ॥ 

जो विद्वान्‌ हि-के अर्थ को विशेषरूपसे जानता है, व 
मन्त्रों में मोह को प्राप्त नहीं होता, इसीसे हमने हि के. 
अर्थ के सम्बन्धसें विस्त।रसे कहा हे | 


॥ इति पञ्चमोऽध्यायः ॥५॥ 


अथ षष्ठोऽध्यायः 


१. अथाद्येति समानाथी तो पडन्ति च बहुवृचाः। | 
अवधानेन महता तो यथा स्तः पृथक पृथक्‌ ॥ | 
[ ज्ञायेते तो यथा पथक] | 

'अथ' ओर 'अद्य' ये दोनों निपात समान अर्थवाले हैं। 


निपातानुक्कमणी । (४५) 


घत्व वा वर्णे्ताचाभिरोच च्छ्य । १ इयत्तिका झा हह ब. 
र. ल वान पथ [१] शंकुन्तिका सका ज॑घास ते विषम) 


5 हे लवे करोति गुरुलाघवम्‌। [२] सबै ना सज नो०।( ऋ० १।१९३।११ ) 
वश ` स्तथा चढ्दै प्रयत्नो बणगाचरः ॥ संजामं हात सुरावतो गह । 

दोतों तिपातों के प्रयाग मे, वर्णां ओर मान्नाओं सा [चञ्चु न मरात नो०। ( ऋ० ।१९१।१७ ) 
भौदि र छतों में न गुरुभाव ऑर न र ही गर 2 इन ऋचाओं में 'सा, सो? इस प्रकार दो रूप दिखाई 
योग हैं। हो भी भिन्नभिन्न प्रकार के प्रयत्नों से दोनों निपा ते हैँ । 
सत; | | भेद होता है । सो Ee स? इस प्रकार दो प्रकार के रूप 
हृशाः| जैसे सरसों के दा ग से तोळनेयोग्य पदाथा में एक er se उ आचार्य कहनेयोग्य वासना 
।जञेसे त्रसरेणु ( जरा ) भी उसको भारी आर हलका कर देता है स्वीकार नहीं करते | 
४५२७) उसी प्रकार वर्णी में विद्यमान प्रयत्न भी छन्दोंमें गुरु-लघु- <. यथानश्रताममातमक्रविहशत। सकृत | 

भाव उत्पन्न कर सकता है । - वरुणळास्वन्तरिति पद्‌ विध्यद्‌ शनम्‌ ॥ 

$` ४. एवं हथी च पर्यायो प्रसिद्धे प्रतिपादको । भ्रश्न- इसा प्रकार- 
पृथक पृथक्‌ प्रयुज्येत बहुवृचेरवधानत ॥ “अनु श्रुताम॒मतिम्‌०।' (नो 
प्रवति। ५. पराइ यस्स्थिरं हथ यद्ध स्याते पनीयली । मोहर 22 
शिका आ घा गमद्‌ यदि वदा घां थ अन्निमिन्धते॥ अक्ेविहस्ता सुक्रृते०। ( ऋ०५।३२।६ ) 


इसी प्रकार प्रसिद्धि अर्थ को बतळानेवाले 'ह! और ईत दो ऋचाओं में - 


(घ! दो निपात हैं, इन का भी बहबुच आम्नाय के विद्वान्‌ 'बरुणेळांस्व॒न्तः \’ 
पृथक्‌ पृथक्‌ सावधान होंकर प्रयोग करते हैं । ज्ञसे-- वाद से एक ही र लत 


[१] परा ह यत्‌ स्थिरं हथ। ( ऋ० १३५३) ९ न तत्र दोषः पूर्वस्याँ पृथङ्‌ मित्रश्च कीस्पते । 
[२] यद्ध स्या ते पनीयसी । (ऋ० ५६४) वरुणेति ह्वितीयस्यामेकेनोक्ताबुभावपि ॥ 


A [३] आ घां गमद यदि भरवत (ऋण १३०८) १०.. तस्मात लुक देविध्यस्य पअ । है 
[४] आ घा य अग्निमिस्धते। (कः ०००१). = यष गही टे य सका ती 
न और वरुण दोनों को एथक्‌ एथक्‌ सम्बोधन किया है ओर 
६.बयत्तिका शकन्तिका थे विषमा सज्ञामि ॥ * दूसरी ऋचा में दोनों को “वरुणा! ऐसा सम्बोधन किया 
अनयोरुत्तरे ऽश्रच द्वेविष्य हश्यते पदे॥ हे। 
७. अधीयत हि द्विविधं सो इत्यपि ल इत्यपि। बरुण । इळासु । अस्तः॥ (3६० ५।६२।५ ) 
चाः। | न तत्र कासनामके वक्तव्यास्मन्वते जनाः ॥ चदणा इळाख अभ्तः॥ (ऋ० ५।६२।६ ) 
 ॥ | इसी प्रकार यहां भी एकही पद॒ के दो प्रकार के होने 
कू] | जा शकुन्त॒का० । (ऋ १।१९१।४१ ) का प्रयोजन बतलाना चाहिये । | 
ळेहैं।। उत्तर= 
का पार्ट | सूय विषमा सजास्‌० । ( ऋ० १।१९१।१०) ११. तदुच्यते सा नो अमा सो चिन्न भद्रा क्षमतौ! 
एथ ईन दोनों ऋचाओं के उत्तरार्ध में एक ही पदके दो सो चिन्न वष्टियंथ्या च त्रिषूकारः प्रश्‍च्यत । 


| मकार के रूप दीखते हें । जैसे-- स्पष्टीकरोति सखीत्वमु रित्या दुर्विपश्चित; ॥ 


= 3 
> 


00. (४६) 


i | इस सम्बन्ध में हमारा उत्तर यह है कि-- 
क [१] सा नो अमा सो अरणे नि पातु । 
27 ( ऋ० १०।६३।१६ ) 
[२] सो चिन्नु भद्रा क्षुमती ० । . 
(ऋ० १०।११।३ ) 
वृष्टियुथ्या २० । 
(ऋ० १०।२३।४ ) 
इन तीनों ऋचाओं में “सा! के साथ “ड' निपात का 
प्रयोग दिखाई देता है विद्वानों का कथन है कि वह 'उ' 
निपात 'सा? के खीलिंग को स्पष्ट करता है । 


वि [३] सो चिन्नु 


१२. नन नाम्नामनेकर्मिन्‌ वृत्तिरथेऽपि, युज्यत । 

तानि ह्याख्यातजान्याहुयेथा गो गमनादिति । 

१३. गमनात पथिवी गोः स्पादादित्यः पशुरेव च । 
चाग्वा सा गच्छति जळान्निम्तम्प्रत्थति सवदा ॥ 
प्रश्न- नाम पद भी अनेक अर्था में प्रयुक्त होते हैं, 

इसका क्या कारण है ? 


श्रग्वेदानक्रप्षणी 


( षष्ठोऽध्याय, 


छत्तर- उनका अनेक भर्थो में प्रयुक्त होना भी उचित त! 
है, नाम सब आए्यातज हैं, जैसे-गमन करने (गम्‌ धातुसे । 
गो? पद्‌ बना है। गमन (गति) करनेसे पुथिवी 'गो? कहाती ] ( 
है, ओर इसी कारण पशु ओर आदित्य भी “गो! कहाते हैं |«- | 
इसी कारण “वाणी? भी गो कहाती है, जळ भी गो! है | 
क्योंकि वह सदा नीचे की ओर गति करता हे । | 


१४. निपाता उपसर्गाश्च हश्यन्ते केन हेतृता । 
बहुष्वथ ष॒ येष्वेते इयन्त उपप्रादिष ॥ 
१५. बहुष्व्ं षु धातूनां वृत्तो यस्क्रारणं भवेतू। | 
तदेवाज्रापि भवति सा च शक्तिरिति स्थितिः ॥ | 
प्रक्ष- निपात और उपसरे जिन उपमा आदि बहुत से| 
अर्था में प्रयुक्त हुए नखाइ देते हैं, इसका क्या कारण हे || 
डन्तर- जिस कारण से धातुओं का अनेक अर्थो में... 
प्रयोग होता है, वही कारण यहां भी हे, अथोत्‌ निपार्त ह | 
भोर उपसर्गा के भी अनेक अर्था में प्रयोग होनेलें कारण 
है । अनेक अर्था में प्रयुक्त होनेका कारण ही 'शब्द की| 
शक्ति” कहाती है, यही सिद्धान्त हे | 


॥ इति बष्ठोऽष्दायः ।६॥ 


अथ सक्तमोऽध्यायः ॥ 


प्रकऋमृभ्यो दूतमिच व्याचिण्यासति माधथः। 
उपसगेंषु वक्तब्यमादितः सम्प्रदर्शयन्‌ ॥ 
*प्रऋरभभ्यो दुतमिव' ( ऋ० ४।३३।१ ) अध्याय की 
व्याख्या करने के पूवं माधव आचारय उपसर्ग के सम्बन्ध 
में विशेष कहते हैं । 
१. अन्वयव्यतिरेकाभ्यां प्रकृतः प्रस्ययश्थ द । 
पृथगथंपरिक्षानमिति शाब्दिकनिणेयः ॥ 
डाडदुशाख अर्थात्‌ व्याकरण का यह सिद्धान्त हे कि 
प्रकृति ओर प्रत्यय के अन्वय और व्यतिरेक से पृथक्‌ एथक्‌ 
अर्था का ज्ञान होता है । 
२. उपसगष्वपि तथा भवेदिति विनिश्चयः | 
तद्तद्धातसञायां स्पष्टमाइ पतञ्जलिः ॥ 
. उपसर्गो सें उसी प्रकार अर्था का निश्चय, अन्वय और 
न युक्ति से होना चाहिये, यह निश्चित सिद्धांत है । 
यही पतन्जलि ऋषिने घातुसज्ञाके प्रकरणमें स्पष्ट कहा हे। 


[ तथा ब भाष्यमू- अन्ययव्यतिर काभ्याम्‌ ॥ 
अन्वयाच्च व्यतिरेकाच्य । कोसाधन्वयो | 
व्यतिरेको चा? इह पञच्चतीत्यके कश्चिय्छन्द्‌ः | 
भ्रयते पच्छब्दश्चक्ारांतः अति शब्दश्च प्रत्यय 
अथोऽपि कञ्चिद्‌ गस्यत विह्लित्तिः कत 
मेकरव च पठतीत्थळ कश्चिच्छब्दो हीयत 
कश्चिदुपजायते, करिचद्न्बयी । विक्कित्तिहीयत | 
पठिक्रियोपञ्ञायते कत त्य चेकत्च चान्त्रयी, 
तेन मन्यामहे यः शब्दों होयते तश्यासावर्थ! 
योडर्था हीयते यः शब्द उपज्ञायते तस्याः | ६ 
सावर्थः योऽथ उपज्ञायते, यः शाब्दोऽन्वयी ` ' 
तस्यास्ताबथां योऽथोंऽन्बयी । 
( महाभाष्यम्‌ अ० १) पाऽ ३।१ ) 


३. वदन्ति वाचकानेक डपसगान्‌ विषश्चितः। | हे 
'अर्थानाम्तु निलीनानां द्योतकास्तु पतञ्जढे। । 


की > विद्वान्‌ क 
बातुसे र बाचक हैं। आर 
णाती | ( भीतर छुपे डर 
द क्रयाविशेषक उपसग (वा०) पचतीति 
है, f र गम्यते । तो मोविशिनष्टि । (अद्‌०) 
|. सि तावद्‌ अर्त्रेतच्छक्ष्यते घक्तु यत्र घातु- 
|  इपलगे व्यभिचरति) यज्ञ न शल त व्यभि 

` द्रति तत्र कथम्‌ अध्येति’ 'अधघोत’ इ'ते ? 
(छ) यथप्यत्र घातरपसग न व्यभिचरति 
हर्गस्त धातु व्याभिचराते, तन मश्यामह, 
य एवास्याधेरण्यन्चार्थः ल इद्दापीति । कः पुनर 
- द्यत्राधेरर्थः? अधिरुपरिभावे दतेते । (आ०) 
में... शह तहिं व्यक्तमर्थान्तर गञ्यते,तिष्ठाति, प्रातिष्ठते 
5 * _ति। तिष्ठतीति वजिक्रियाया: निवृत्तिः। प्राति 
| `; तति व्राजेक्रिया गम्यते। तेन म्म्थामह्दे उपस- 
| कृतमेतद्‌ येनात्र ब्रजिक्रिया गश्यतें इति। 
 (सठो-प्रा य उष्टा प्रचारा आदि कमणि वतते 
न चेदं नास्ति-बह्व्या अपि धातवो भवन्ति । 
तद्यथावपिः प्रकिरणे दष्टः छेदने चापि वतेते 
इत्यादि । महाभाष्यम्‌ (अ० १, पा० ३, स्‌० १)] 


) अर्था के द्योतक होते हैं । जैसे-- 


| ४, प्रतिष्ठते तिष्ठतीति गमनं ब्थानमेच च । 
 उभयन्तिष्ठतेरथः प्रश्तत्र घातको गतेः ॥ 
। . ५, बीजानि चएतीत्यत्र निवापे इङ्यते वपिः । 
१ |. अधि पेशांखि घपते छेदने तत्र वर्तते ॥ 


निपातानुकम्रणी । 


हते हैं कि उपस भी विशेष अशो के हॅ । सिद्धांत यही है कि उपसरो से धातुओं के अर्थ 


तञजलिका मत है कि उपसगे निगूढ प्रकर होते हैं । 


जाता है । 


[ बहर्थांधातवो भव॑ति | तद्यथा--घपिः प्रकि- 
रण इषः छदन चापि वर्तते केशइमश्र वपतीति। 
दैडिः स्मृतिचोदनायाञ्चास दष्टः प्रेरणे 
चापि घतते,- अग्निर्वा इतो वृष्टिभीहे, मरूतेऽ 
मृतश्चाव्यन्ति। इति । करोतिरभृतपादुर्भाचे ज 

दः निमेलीकरणे चापि धर्तते-पष्ठं कुदछ। . 
पादो कु । अमृदान इति गम्यते । नि्षेपणे 
चापि वतेत-कटे कुरु घरे कुह । अइमानम्रितः | 
कुछ स्थापयति गम्यते एवमिहापि तिष्ठति ऱ्ह 
रेव बज़िक्रियामाह तिष्ठतिरेव वजिक्रियाया- | 
निवृत्तिम्‌ ॥ ( महाभाष्यम्‌ पा० ३।३।१ ) 


७. प्र यात शीसमाशभिः प्र वो ग्रियन्त इन्दवः । ह 
प्रारभे प्रोऽनयोदष्टः प्रकष चापि दऱयते। २. 


] || ~ 
प्र यात शीभंमाशामेः०। ( ऋ० 9३७१४) . 
प्र वो भ्रियन्त इन्दवः ०। ( ऋ० ११४४ ) 
इन दोनों ऋताओं में प्रकषे अथे में “प्रर उपस देखा | 


€ ९७. >> ~ ~ 
८, अचेत प्राचतेध्यत्र वेस्पष्टथे चापि इदयते । . 
अस्ये प्र ब्रृद्दि पूव्या बहवः सन्ति ताइशाः ॥ 


अचत प्राचत०। (० ८६९८) 


fl द 

न Eo 8 अब व्तेन्ते बहुष्वथष धातद्चः। अस्येदु प्र ज्ाहि पर्व्याणिं | (ऋ० १।३१।१ ३) 

~ | £ - ण्‌] यन्त | (१ 

ते । योत्यन्त उपससैँश्च त्वर्था इति निर्णयः ॥ इन ऋचाओं में त. 
ते | भ्रतिष्ठते आर “तिष्ठति” इन दोनों प्रयोगों सें गमन बहुतसे प्रयोग हैं । ` 
ही, | (जाना) स्थान ( उहरना ) ये दोनों ही अर्थ 'स्था' घातु ९, प्रभः प्रार्थयते कन्यांप्रशान्तः प्राञज्ञलिस्तथा 


भकार 'बीजानि वपति’ इस प्रयोग सें वप? धातु का 


४ [स्‌ ] कई 
रग निवात ( बोना ) अर्थ में हे । और-- प्रभः? 'प्राथयत कन्याम्‌, प्रशान्त, प्राञ्ज्ञ 


प्रसन्नम्‌ उद्कम्‌' इन स्थलोंें “प्र? के प्रयोग भिन्न 
अर्थोसे हुए हैं । | 


(४८) क्रुग्वेदानुक्रमणी । [ सत्तमोज्याद, 
॥ | 
« आङ" उपसगै आभिमुख्य अर्थ को कहता है । पि! भगवान्‌ पाणिनिने भी इन उपसगौं के बहुतसे छ | 
और “परा” ये दोनों उपसर्ग आभिमुख्यसे विपरीत अर्थको बतलाये हैं, इन के उदाहरण बहुत होने से नहीं दिखाने. ॥ 
बतलाते हैं । जैसे-- हैँ । 24 RE | i 
क ननिबद्धाः उपसगा अथाोन्‌ निरा | 
परां याहि मघवन्ना०। (5० ३५२५) । दत समास भार ध | डार छुँ 
विव $ तु कर्मापसंयोगादयातका । 
परा हि मे विमन्यवः० ।(ऋ° १।२५।४) भवन्ति ॥ (७४ 


११. समेकीभांववचन: पृथग्भावे व्यपो स्मृतो । 
यत्रा नरः सञ्च वि चापद्वेधी अपहरत्ध ॥ 
“सम्‌? उपसर्ग एकी भावको बतलाता है। 'वि' और 'अप' 
उपसर्ग पथक्‌ भाव (जुदा होने) अथे में उपदेश किये हैं। 
यत्रा नरः सं च वि च दर्वन्ति। (° ६।७५।११) 
अप द्वेषो अप हूरः० । (५० ५।२०।२) 


` १२. अनुः खाहृइयवचनः पश्चाद्‌ भावे च बतेते। 
उद्‌ वतंत उक्‌ गमने न्यवौ नीचीनवुत्तिनौ ॥ 
अनु? उपसगे साइइ्य अर्थ को बतलाता है, और “अजु' 
उपसर्ग पश्चाद्‌ भाव अर्थ सें भी रहता हे । 'उत्‌' उपसर्ग 
उद्रामन अर्थ में होता है, और “नि! और 'भव' ये दो 
उपसगे नीचे” होने अर्थमें प्रयुक्त होते हैं । 
१३. सुम्पूजावचनं प्राहुर्विपरीतो च निढु रो । 
अधेरुपरि भावार्थम्‌ आमिमुख्यममेर्विदुः ॥ 
१४. अतेरथोऽतिक्रमणम्प्रातिलोस्ये प्रतिः स्मतः । 
_ अपिः संसगवचनः उपश्चोपञ्जने स्मृतः ॥ 
१५. बजने सवेताभावे परिम्प्राहुर्विपश्चितः । 
पषामिमे प्रायिकार्था इत्थं यास्केन दिताः ॥ 
सु” को पूजार्थक बतळाते हैं। “निर! और 'दूर' ये दोनों 
सु से विपरीत अर्थ के वाचक हैं । अधि? का अर्थ उपरि 
_ आव है | “अभि! का अर्थ आभिमुख्य है। 'अति' का 
` अर्थ अतिक्रमण करना हे, प्रति प्रातिलोम होने अर्थ सें 
कहा जाता हे । अपि संसर्ग ( मिलने ) अर्थमें हैं, उप 
उपजन उत्पन्न होने अर्थमें है, परि के दो अर्थ बतळाते हैं, 
वर्जना,सब ओर होना, प्रायः इनके ये अर्थ हैं,पेसा यास्कने 
बतछाया है | 
१६. पाणिनिञ्चाइ भगवान्‌ अर्थान्‌ एबां बहुंस्तथा । 
_ डदाहरणमेतषां वाइल्यान्ष प्रदर्शितम्‌ ॥ 


उच्चावचाः पदार्था भवन्तीति गाग्यः | [तथ्य एप / 
पदाथः प्राहुरिमे तम्‌ । नामाख्यातयोरथेविकरण । 
म्‌ । आ इत्यर्वागथं परपरा इत्यस्य प्रातिलोम्यम। 

अभी इृत्यस्याभिमुख्यमू, प्रति इत्येतस्य प्राति. / 
लास्यम्‌ । अति, सु इति अभिपूजिताथे निहु, / 
रित्येतणाः प्रातिलास्थम्‌ । न्ववेति बिनिग्रहाथी. । 
यौ, उद्त्येतर्तदियो: प्रातिलोस्यस्‌ । समित्येकी | / 
भावम्‌ व्यपेत्ये तस्य घ्रातिळास्यम्‌ । अश्विषि | 
साहड्यापरभावमू । अपीति संखगेम्‌ । उपेत्युपज,/ । 
नप्रमू। परीति सवता. भावम्‌ । अधि इत्युपरि * 
भावमैश्व्ये बा । एवसुच्चावचानर्थान्‌ प्रादुरत / 
उपेक्षितव्याः । ( निङ्क्त १५) { 
पाणिनि व्याकरणे- तद्यथा- उद्दोउन्‌ ध्वकर्मणि। | 
(आ० १ । पा० ३ सू० २४) एपफान्प्र्त्रकरणे / 
॥२५॥ स्पर्धायामाड़ः ॥३१॥ अधेः प्रखहने ॥३३॥ | ! 
आङ्‌ उद्गमने ॥४०॥ चेः पादविहरणे ॥३१॥| / 
सम्प्रतिभ्यामनाष्याने ॥७६॥ उपाद्यमः इवकरणे | / 
॥५६॥ अनुलेक्षणे (अ० १। पा० ४। ॥८४) तृती. | 
याथ ॥८०॥ हीने ॥८६॥ उवाधिके च! अपपरी, | / 
वर्तने ॥८८॥ आङ्मर्यादावचने ॥८४॥ छक्षणेश्थं / 
भूताख्यान भागचीप्सालु प्रतिपयेनव:॥९०॥ अभि. १ 
रभागे ॥९१॥ प्रतिः प्रतिनिधिप्रतिदानयोः ॥९२॥ | / 
अधिपरी -अनर्थको ॥९३॥ लु; पूजायाम्‌ ॥९४॥ / 
अतिरतिक्रमणे च ॥९५॥ अपिः पदार्थसस्भावना* | / 


(> € ~ >. ॥ 

- न्ववसगंगहासमुच्चयेषु ॥ अघिरोश्वरे ॥९॥| | / 
इसी प्रकार पतझ्जलिने समासप्रकरण में भी उपसगोके ' / 
~ ० ) | 

अनेक अर्थ प्रकट किये हैं, जेसे-- ¢ 


प्रादयः क्ताथ ॥+॥ प्रादयः क्तार्थ समस्यम्त इति | / 
वक्तव्यम्‌ प्रगत आचायः प्राचार्य: ॥ प्रान्तेवासी।| | 
प्रपिवामहः ॥ श्र 


४४” १02 १, 


! न 


म्‌. 

१ ऋग्वेद्‌-सं दिता ५) 
२ यजुरवेद-खंहिता ३) 

३ सामवेद (छप रहा है) २) 
४ अधर्ववेद्‌ । ३) 
महाभारत आदिपव ६ 
सभापवे २॥) 

संस्क्ृतपाठमाला । ६॥ ) 
घे. यज्ञसस्था भाग १ १) 

अथर्ववेदका सुबोध भाष्य। 

१ प्रथम काण्ड सजिल्द २) 

२ द्वितीय काण्ड ३, ०२) 

३ तृतीय काण्ड ६, २) 

४ चतुर्थं काण्ड बे २) 

७ पंचम काण्ड ,, २) 

६ षष्ठ काण्ड ,, २) 

७ सप्तम काण्ड ६, २) 

८ अष्टम काण्ड डर २) 

` ९ नवम काण्ड रे २) 
१० दशम काण्ड ,, 3) 
११ एकादश काण्ड ,, २) 
१२ द्वादश काण्ड ,, २) 
१३ त्रयोदश काण्ड ,, 3) 
१४ चतुदंश काण्ड ,, द ) 


१५ १५ से १८ तक ४ काण्ड २॥) 
छत और अछूत । १॥) 
भगवद्गीता (पुरुषाथबाधिनी) ९) 


0 ,, व्य >> हमसफर 


डा०्व्य० 
१) 

॥) 

॥) 

४) 

१) 

Nt) 
पट) 

ठरि, 


॥) 
॥) 
॥) 
॥) 
॥) 
॥) 
॥) 
॥) 
॥) 
॥) 
॥) 
॥) 
॥) 
॥) 
॥) 
॥) 
२॥।) 


॥ मदाभारतलमालोचना। (-२) (१) ॥) 


वेदस्वयंशिक्षक भा. (१-२-३) 
१ संध्योपासना । १॥) 
२ योगके आसन । (सचित्र) २) 
३ ब्रह्मचर्यं । १) 
४ सूर्येभेदन-व्याथाम CoM) 
. ५ योगसाधनकी तैयारी | 


० र 
> केक्रेके क केके > 


॥।) 


न ००६० ०९ | ११ 
स्क 
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देवतापरिचय-ग्रंथमाळा । 


१ रुद्रदेवतापरिचय ॥) 

२ ऋग्वेदमें रुद्रदेवता =) 

३ देवताविचार = 

४ अग्निविद्या १॥) 
बालकधमे शिक्षा । 

१ प्रथम भाग न) 

२ द्वितीय भाग | =) 


ठे वेदिक पाठमाला | प्रथम पुस्तक =) 


आगमनिबंधमाला । 


१ वेदिक राज्यपद्धति । |) 
२ मानवी आयुष्य । ।) 
३ वैदिक सभ्यता । in) 
४ वेदिक चिकित्साशास्त्र । |) 
५ वेदिक स्वराज्यकी महिमा i) 
६ वेदिक सर्पविद्या । ॥) 


७ मृत्युको दूर करनेका उपाय। ॥) 

८ शिवसंकल्पका विजय । ॥) 

९ वेदमें चर्ख | ॥) . 
१० वैदिक घर्मकी विशेषता ॥) 
११ तसे वेदका अर्थ है ॥) 


११ वेदमें रोगजंतुशास्त्र । =) 
१३ वेदमें लोहेके कारखाने |. ।-~) 
१४ देदमें कृषिविद्या | =) 
१५ ब्रह्मचर्यका विघ्न | =) 
१६ इंद्रराबितका विकास | ॥) 


उपनिषद्‌ माळ १ इंशोपनिषद्‌ १) 
२ केन उपनिषद्‌ | १।) 


१ वेदिक अध्यात्मविद्या ॥) 
२ गीता«्लेखमाला १सेऽभाग ७॥) 
३ गीता-समीक्षा ऱ्य 


४ यज्ञोपवीत संस्काररहृस्य 
५ भगवद्गीता (प्रथम भाग) 
(मापानन्दी भाष्य) १) 
६ भवतके भगवान्‌ ॥) 
७ वेदोवत प्रजननशास्त्र 2) 


१) 


पुस्तकें । 
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¦ . संपण महाभारत । 


अब संपूर्ण १८ पर्व महाभारत छाप चुका ६॥ इस सजिल्द संपूर्ण महाभारतका मूल्य ६५) रु. रखा गया है। 

तथापि यदि आप पेशगी म० आ० द्वारा संपूर्ण मूल्य भेजेंगे तो यह ११००० पृष्ठोंका संपूर्ण, सजिल्द, सचित्र 

ग्रन्य हम ६०) ७० सें दे सकते हें। आपसे रुपया आतेही सब पुस्तकें आपको रेल पाल द्वारा 

भेजगे, जिससे आपको सब पुस्तक सुरक्षित पहुंचेंगे । यदि रेल्वे स्टेशन आपके पास नही, तो डाकद्वारा भेज 

देंगे | रुपया म० आडेरसे भेज दे, जिसे आघा डाकव्यय माफ होगा । वी० पी० से मंगावायेंगे तो सब डाकव्यय - 
आपको देना होगा । महाभारतका नमूना पृष्ठ और सूची मंगाईये । 


मद्धगवद्वीता । 


` इस 'परुषार्थचो धिनी? भाषा-टीकामे यह वात दर्शायी गयी है कि वेद, उपनिषद्‌ आदि प्राचीन ग्रन्थोंके 
ही सिद्धांत गीत्ामें नये ढंग किस प्रकार कहे.हे। अतः इस प्राचीन परंपराको बताना इस ' परुषार्थ- 
बोधिनी ? टोका का मुख्य उद्देश्य हे, अथवा यही इसकी विशेषता है | 
गीता के १८ अध्याय ३ सजिल्द पुस्तकोमे विभाजिक्ष किये हैं--- 
अध्याय १ से, ५ म्‌. ३) डा. व्य. ॥=) 

आगी » ६,१० » डे) १) » ॥=) 
है का ७ ११,३८ ५. ३) ७» » ॥=) 

SN 2. फुटकर प्रत्येक अध्याय का मू० ॥) आठ आने और डा. व्य. =) है | 


आसन । 


“ योगं की आरोग्यवर्धक व्यायाम-पद्धति ! 
अनेक वर्षांके झनुभवसे यह बात निश्चित हा चुकी ह, कि शरीरस्वास्थ्यके लिए आसनोंका आरोग्यवर्धक 
व्यायामही अत्यंत सुगम ओर निश्चित उपाय हे । अशक्त मनृष्यभी इससे अपना स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हूं । 


. इस पद्धतिका सम्पूर्ण स्पष्टीकरण इस पुस्तकमें है | मूल्य केवल २) दो रु० और डा० व्यण ।=) सात 
आने हे | म० आ० से २७). भेज दें। 
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मत्री-स्वाध्याय-मण्डल, ओघ, ( जि०सातारा ) 
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उंखीमउका मंदिर | 


वैदिक धम । 


[ मासिक पत्र ] 
संपादक सहसंपादक 
पं० श्रीपाद दामोदर सातवळेकर _ १० तडित्कान्तजी घेदाठकार- । 

स्वाध्याय-मण्डल, ओन्ध ॥ $ 
वार्षिक मूल्य म, आ.से ५) रु. वी. पी. से ५। ) रु. विदेशके लिये ६॥) रु, । | 


TC TT को ` २ 
वर्ष २१ ] विषयानुकमणिका [ अइ ९ 


१ सर्घाधार इश्वर । ४३ 
२ सामवेद्की स्‌चियौ । ४४ 
३ इश्वर-साक्षात्कार- दो अंतिम शंकाएं । हि +५ 
४ वेदोद्य। - ( पं० नरदेव शास्त्रीजी ) ५४ 
७ वेदिक स्वर । ५६ 
६ इंश्वरचादका वास्तविक स्वरूप । ( पं. रामावतारजी विद्याभास्कर ) ९० 
७ वेदोंसेही सबने अपने अपने नाम रखं । (५० मदनमोहनजी विद्याधर) ६८ 
८ वैदिक धमकी विशेषता । (पं० तडित्कान्तजी वेदालंकार) ७६ 
९ सामवेदके स्तोभ । (षं अ० शं० कोल्हटकर) ८६ 
१० आचाय रामदेवजीका स्वगवास । ८० मी 
(मामन वाध्याय- संघकी वार्ता। ९ 


ऋग्वेद सर्वानक्रमणी । 


/ वेदिक संहिताओंका मुद्रण । ह 


नदे, ( वाजसनेयी ) यजुर्वेद, सामवेद ओर अथववेद ये चार संहिताएं छपकर ग्राहकोंके पास शीघ्रही भेजी जायंगी । |. 
न्य संद्विताओंका मुद्रण निम्न लिखित क्रम के अनुसार झुरू हुआ है । -- | 


डा. व्य. रेल व्यय ४, 
$ १ काण्व संहिता ह), ।॥) ।=) 
२ तेत्तिरीय संहिता ५) रू, १) ॥) 
३ काठक संहिता २) है १) ॥) 
४ मेत्रायणी संहिता ५) ,, १) ॥) 
१८) ३॥) १॥०) 


संहिताएं यजुवेदको संहिताएं हैँ। पेशगी मूल्य मनीआईसे भेजनेवाले ९) में ये चारों संद्विताओं को प्राप्त कर सकेंगे। | । 
लव्य आहरको के जिम्मे होगा। मूल्य भेजनेके समय मूल्य के साथ मार्गव्यय भी भेज दें । . 


मंत्री- स्वाध्याय-मंडल ओंध, (जि० सातारा ) 


पोष स० १९९६ 


हु» ७ 
५ श॑ No 
| फरवरी १९४० 
® 
हि: 0 
३5% 
जा 
| 
[गंगी ॥ )- 4 
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_ इश्वरको ' सबका आधार ' कह, वही पूणे आनन्दमय 


सबका उपास्य है!) डर छ ४ 


<. 0 
सूकर इचवर | | 
यस्य हिरो वैश्वानरः । चक्षरङ्गिरसोऽभवन्‌ 


हुए हैं, जिसके अङ्ग और अवयव सब प्राणी हैं, उस 


हे \ १ 3 
~ सै ड दि है 
अग्नि, आप, वायु, पृथ्वी, सूय आदि 


अवयव हैं, और प्राणिमात्र जिसके शरीर 


ईश्वर सबका उपास्य है । (पृथ्वी पांव. है, - 
हैं, अग्नि मुख है, वायु प्राण दै, चन्द्र 
मस्तक है, ब्राह्मण मुख है, 
ओर शुद्द पांव दै इस 5 


सामवेद की सूचिाँ । 


___ सामवेदके विषयमें गताङ्कसेँ कुछ विवरण करनेके कारण आहकोंसे कई पत्र आ गये हैं, जिनमें सामवेदके सम्बन्धन, 
पर > ५ ~ व 2: € 
प्रश्न पूछे हैं । इनके व्यक्तिशः उत्तर देना कठिन हे, इसलिये यहां हमारे सामवेदग्रन्थका प्रारम्भसे वणन करते हे | | 
१, इस सामवेद में प्रारम्भ में विस्तृत भूमिका है, जिसका भाषानुवाद गताझ्सें दिया है, वही भूमिका का आशय है| / 


२, भूमिका के पश्चात्‌ सामवेद का प्रारम्भ होता हैं। इस का नसूना यह हे-- 
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353 २ 
१ अग्न आ याहि वीतये गृणानो हव्यदातये । नि होता सत्सि बाहिषि ॥१॥ 
( ऋग्वेद्‌श्थान ६।१६।१०॥ सामवेद्स्थान ६६० ) 

-सामवेद का ऐसा बडा (टाइप) अक्षर है । उपर स्वरों के अङ्क हैं । सब से पहिले मन्त्रों का ऋमाङ्क है । इस ता 
१८७५ अन्तिम क्रमाङ्क सामवेद सें आया है । अर्थात्‌ १८७५ मन्त्र सामवेदसंहिता में हैं । पुवार्चिक में ५८५ मन्त्र है 
आरण्यककाण्ड सें ५५ और महानाम्नी के १० मिलकर ६७० मन्त्र पूर्वार्ध सें हैं । इस पूर्वार्चिक सें प्रत्येक मन्त्र का 
एक एक “स्वतंत्र सूक्त ही समझा जाता है ओर प्रत्येक मन्त्र के अलग अलग गान अनेक होते हैं । 
._ सामवेद के.उत्तराचिंक में ६५१ से १८७५ तक के १२२५ मन्त्र हैं और इनके ४०० सूक्त हैं । प्रत्येक सूक्त सें १, १, | 
३,५, ऐसे १२ तक मन्त्र हैं । इस के मुद्रण में हमने ये सूक्त अलग अलग बताये । कोई पाठक प्रत्येक सूक्त यहाँ 
- अलग अलग देख सकता हे | इसी तरह ' अध्याय-खण्ड-मन्त्र ? तथा ' प्रपाठक-अ धेप्रपाठक-सूक्त-मन्ञ ' की !- 

सब गणनाव्यवस्था प्रत्येक पृष्ठपर यथायोग्य दशोयी है । यह २०० पृष्टों में सामवेदसंहिता समाप्त हुईं है । जज 
इसके आगे सूचियां छपी हैं । र 
३. प्रथम सूची महानाम्नी मन्त्रों की है, इसमें वैदिक पठनक्रम के अनुसार सब मन्त्र दिये हैं । 
४. द्वितीय सूची संक्षिप्त साममन्त्रों की हे। पुनरुक्त मन्त्र संक्षेपसे पढे जाते हैं, जो संहितासें हमने संपूण मन्त्र दिये हैं 
भतः यहां वेदिक पाठानुसार संक्षेपं दर्शाये हैं । 
५, तीतरी सूची उन मन्त्रों की है कि जो ऋग्वेद में नहीं मिलते, ये कुल मन्त्र १०४ हैं, आरण्यक और महानामी के 


` ६, चतुर्थ सूची ऋग्वेद के कोनसे मण्डलसे कौनसे मन्त्र लिये हैं, इन मन्त्रों की है। इसकी दो तालिकाएं हैं । आगे 
तंत्र तालिकामें एक मंत्रके, दो मन्त्रोके, तीन संत्रोंके आदि प्रकार १२ मन्त्रों तक के सूक्त उत्तराचिक सें क्रिस 
ठकमें कितने हैं, यह दर्शाया है, तथा अध्यायमें सूक्त कितने हैं, यह भी इसके साथ दशाया है। , 
७. आगेकी विस्तृत सूचीमें कोनसे ऋग्वेदसूक्त से कितने मंत्र लिये हैं और वे सामवेदमें कहां हैं, इसकी तालिका 
है | आगे की तीन सूचियोंसें देवतासूची, गानसूची, आयक्षराजुसार मंत्रसंख्या और आझेयादि पर्वाचुसार मंत्रसंख्यां | 
शायी है । पश्चात्‌ २५ से अधिक गान जिन मत्रोके हुए हैं, उनकी सूची है । तथा किस यज्ञमें कौनसे सामगान 
इसकी भी. एक विस्तृत सूची है । 


2: शोंसें प्रत्येक दिन और दिनक प्रत्येक ्रहरमें कौनसे साम गाये जाते हैं, इसकी विस्तृत तालिका आगे है। 
छे इसी इसी कार्यकी विस्तृत ४ सूचियां स्वतंत्र दी हैं । 

वेदके मंत्रों वणोनुक्रमसूची हे, इसमें सामवेद के मंत्रका क्रमांक, प्रपाठकानुसार पता, और इस मंत्र 

, उनके गानय्रेथोंके पते दिये हैं । इस सूचीसे किस मंत्रसे कितने गान हुए हैं और वे कहां मिलेंगे, | 
गा | इस एक सूचीने. करीब ६० पृष्ठ लिये हैं । |, 
जैमिनीय शाखाके सामवेद के पाठ दिये हैं । इस तरह इस एक पुस्तक के लेनेसे काँंयरुमी, 
मिनीय ऐसे तीनों सामवेद लेनेका श्रेय मिल सकता है । | 
[शित होने तक ही सहूलियत के मूल्यसे चारों वेद मिल सकते हैं | | 


। |. [व्रेयक- श्री ० घर्मपाललिंह तेवितया, विद्यार्थी कक्षा १२, जाट कालेज, लखावटी, बुलन्दशहर | 

स तरू 

स्त्र ह. | दिसम्बर १९३९के “वैदिक घमे'सँ जो आपने मेरी शंकाओं त्रयं यदा विन्दते ब्रह्ममेतत्‌। (खअे० उ०) 

सन्त्र क द्वा सविस्तर निराकरण किया है, उसके लिये मेरा हार्दिक "ये तीनों- अर्थात्‌ इश्वर-जीवं-प्रकृति ये तीनों- जब 
धन्यवाद है। आप के उत्तरसे मेरा बहुत कुछ दूर तक मिल जाति हैं, तब उस मीलन से बननेत्राली वस्तुको 

| १, २, समाधान हुआ है, किन्तु फिर भी आपद्वारा किये समाधान “ब्रह्म कहते हैं।” आप के उपर्युक्त अर्थ से यह तात्पये 

क्त यह के आधार पर ही कुछ अन्तिम शका€) और शेष हैं । कृपया निकलता है कि जिस प्रकार जीव-प्रकृति ब्रह्मकें अंश हैं, 


5] ' बी \ इनका भी विस्तारेण तथा सतकै व सोदाहरण निराकरण 
कीजियेगा और आगामी अंकसें प्रकाशित करने की कृपा 
बीजायेगा। में उसके लिए आपका अल्यन्त कृतज्ञ रहूंगा- 


पहली शंका । 


द्वा सुपर्णा... । (ऋ० १।१६४।२० ) 

अजामेकां... । ( श्वेता उ० ४।७ ) 
इन दो मन्त्रों की युक्तियुक्त संगति लगाकर अद्वैतवाद 
(संदैक्यवाद्‌) परक व्याख्या कर दींजियेगा ओर पुण्यपाप- 
कमे तथा सुखदुःख ओर ज्ञान-अज्ञान तथा बन्धनमोक्ष 
ओर पुनजेन्म के सिद्धान्तोंको अद्वेतवाद में संगत करके 
घटा दीजियेगा । मुझको सदाचार कीं दृष्टिसे इश्वर, जीव, 
प्रकृति तीनों भिन्न स्वरूप अनादि द्रव्य उपर्युक्त मन्त्रों में 
सिद्ध किये प्रतीत होते हैं, जसा कि महर्षि दयानन्दजीने 
माना है । किन्तु आप अनादि द्रव्य एकही मानते हैं ओर 
जीव व प्रकृति को द्रव्य न मानकर गुण मानते हैं। मगर 
जीव EE गुण केसे हैं? द्रब्य क्यों नहीं हैं ? क्या 
द्र्य आर गुण में कोई भेद नहीं? महर्षि कणाद व महर्षि 
हि? द्रब्य और गुण सें नित्य भेद माना है. । द्रव्य 


दूसरी शंका। 
के 'वेदिक धर्म? में आप लिखते हैं-- 


तालिका 
त्रसख्या 
पामगानत 


गे है। 


दिसम्बर १९३९ 
१ 


ईश्वरसाक्षाकार के लेखाँपर 


“दो अंतिम शंकाएं” 
(द्वादश लेख) 


[ | र [ १] पाहिला पत्र 


उरसङ्ुकार ब्रह्म का तीसरा अंश ईश्वर हे ओर तीनों का 
योगफल ही ब्रह्मसत्ता है । किन्तु आप स्वयं ही इश्वर 
च ब्रह्म शब्दों को पयोयवाची के अर्थ में प्रयोग करते 
हैं । यह क्यों? हे 

जब इंश्वरभाव, जीवभाव और प्रकृतिभाव ये तीनों 
भाव मिलकर एक वह्मभाव को पैदा करते हैं, तो जिस 
प्रकार केवळ जीवभाव वा केवळ प्रकृतिभाव को पूणे 
ब्रह्मभाव नहीं कहा जा सकता, उसी प्रकार केवल ईश्वरभाव 
को (विना जीवभाव व प्रकृतिभावको साथ लिए हुए ) पूणे 
ब्रह्मभाव केसे कह सकते हैं ? किन्तु आप स्वयं ब्रह्मके तीन 
भाव ईश्वर, जीव, प्रकृति बताते हैं और फिर ईश्वर के दो 
पहलू जीव प्रकृति को बता देते हैं ओर इस प्रकार आप 
एक बार ईश्वर को ब्रह्म का अंश बयान कर देते हैं और 
दूसरी बार ईश्वर को ब्रह्मक्रा समानवाची माज्ञते हैं । आप 
ऐसा क्यों कहते हैं? र 

यदि बह्मके तीन नित्य भाव ईश्वर, जीव, प्रकृति हैं, तब . 
तो ईश्वरभाव व ब्रह्मभाव का समानवाची कहना तकेयुक्त 
व युक्तियुक्त नहीं कहा जा सकता और यदि ईश्वरभाव बहा. 
का अश न होकर ब्रह्म का समानवाची ही हे, तो बहाके ज्र 
तीन भाव न होकर केवल जीव-प्रकृति दो ही भाव रह. 
जाते हैं | उस अवस्था में “त्रयं यदा बिन्दुते ब्रह्ममेतत्‌? | 
का अर्थ आप का किया अर्थ नही ठहर सकता और उसका 
यह अर्थ होगा कि— 


देदिक धमं । 


४8६ 


[ वषे २१, अँ । 


जब इस तीत के समुदाय (ईश्वर, जीव, प्रकृति ) का 
। ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तभी इस ब्राह्म-कारण (ब्रह्म ओर 
|} उसके सम्बन्धी जीव व प्रकृति) का अथीत्‌ ्रह्मचक्र वा 
| | संसारचक्र का ज्ञान हुआ कहा जाता है । यहां ब्राह्मम्‌ के 
स्थान में ब्रह्मम्‌ भी आध प्रयोग हे, न कि यहां केवल ब्रह्म 
शब्द है। आप ब्राह्मम्‌ वा ब्रह्मम्‌ शब्द के स्थान में केवल 
ब्रह्म शब्द मानकर अर्थ लगा रहे हैं | 
| asf | ब्रह्मम्‌ वा ब्राह्मम्‌ शब्द यहां मानकर आप युक्तियुक्त 
' तथा तकंयुक्त और बुद्धिपूर्वं अर्थ की संगति लगाकर दिखाने 
की महान्‌ कृपा कीजियेगा। ब्रह्म के जड (प्रकृति) व चेतन 
(जीव ) ये दो पहल हैं, वा इंशता (प्रेरकता), जडता 
( भोग्य प्रकृति) ओर चेतनता (भोक्ता जीव) ये तीन 
पहलू हैं? यदि तीन पहलू हैं, तो ईशता ब्रह्मका एक पहलू 
हे, न कि पूण ब्रह्मत्व, क्योंकि सम्पूर्ण ब्रह्मत्व के अन्दर तो 
इेशता, जडता, चेतनता इत्यादि अनेक भाव हैं न कि 
केवल इंशता ही; अतः ईश्वरत्व ओर ब्रह्मसव समानवाची 
शब्द नहीं मानने चाहिये । वरन्‌ ईश्वर ही इश्वर का अंश 
तथा अंशी दोनों उहरता है, जो बात तर्कयुक्त नहीं कही जा 
सकती हे। अबके आप कृपया मेरी इन दोनों शंकाओं का 
स्पष्टतया समूल नाश करने का अनुग्रह कीजिएगा । 
Ei | र | संपादकीय उत्तर । 
.. इस तरह की शंकाएं अनेक पाठकों से आयीं हैं, अतः 
इन शकाओं का जितना हो सकता है, उतना समाधान 
` करनेका यतन करते हैं । परन्तु यहां इतना कहना चाहिए 
|... कि यदि किसींको विशेष शंकासमाधान की अपेक्षा हों, तो 
उनकी समक्ष बातचीत होगी, तोही ठीक हो सकता हे, 
क्योंकि शब्द जड हैं, वे छपनेपर और अधिक जड हो जाते 
हें । इसलिए इस विषय में जो सचमुच अधिक जाननेकी 
इच्छा करते हैं, वे समय निकालकर आँध में आवें और 
समक्ष बातचीत करें । अब उक्त शंकाओं का उत्तर यह 


हक 
द्रेत के मन्त्र । 

वेद का 'द्वा खुपर्णा...... ।' (ऋ० १।१६४|२०) 

थताश्वतर उपनिषद्‌ का “अजामेकां... ... ।! ( श्वे० 

॥५) ये दोनों मन्त्र द्वैत का वर्णन करनेवाले निः- 


सन्देह हैं | इसी तरह सर्वत्र द्वत के वर्णनसे हो था 

किया जाता है, क्योंकि जिज्ञासु को द्वेतका अनुभव ८, | 

रहता है । उस अनुभव से वेद ओर उपनिषदों के पार 

होते हैं । जिस सूक्तके 'द्वा सुपर्णा०' मन्त्र २० बाह ) 
) 


| 


उसी सूक्त में ३९ वाँ मन्त्र यह है--- | 
ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ । | 
यस्मिन्देवा अधि विश्वे निषेडुः ॥ 
यस्तन्न वेद कि ऋचा करिष्याति। 
य इत्‌ तद्विदुस्त इमे समासते ॥ (ऋ० १।१६ १२३) 
विदमन्त्रों के प्रतिपादित परम अक्षर में सब देव रह 
हैं, जो उस अक्षरको नहीं जानता, वह वेदमंत्र लेक 
क्या करेगा ? परन्तु जो उस ( तत्‌ ) तत्त्व को जानते हैँ 
वे ( सं-आसते ) पुर्वी) होकर बेठते हैँ ।?? ॥ 


यहां कहा है छि वेदमन्त्र में 'तत्‌' का प्रतिपादन हे 0 
और यही एक वस्तु शेय-जाननेयोग्य है । उस एक | 
वस्तुको जो नहीं जानते, उनके पास वेद रहे या न रहे, 
तो भी उसका तात्पर्य एक ही है । परन्तु जो उल एक . 
वस्तुको जानते हैं वेही 'सं+आाखते' ( सं इत्येकी भावे, | 
आसते ) एक होकर बेठते हैं, एक बनकर रहते हें । यहां | 
वेद की ज्ञेय वस्तु एकही हे, वही सबकी ज्ञेय है, उसीको 
जानना चाहिये ओर उसके जानने का फल “स्‌” एक होवा / 
है । इसी एक वस्तु में सूर्यचन्द्रादि सब देव रहते हैं। 


सत्‌ एकही है । यु 
यहाँ तीन ज्ञेय नहीं कहे; जो पहिले, बीसवें सन्त्रमें | 
कहे थे, बीसवे मन्त्रसे यहां ३९ वे मन्त्र तक आते आते 
तीन वस्तुओं के ज्ञेयत्व से छुट्टी होकर, ज्ञेय एकही रह 
गया है । अब आगे जाईये, आगे ४६ वां मन्त्र देखिये-- 


इन्द्र मित्रं वरण अग्नि आहुः 

अथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान्‌ ॥ 

“एकं सत्‌? विप्रा वहुधा वदन्ति । 

अग्नि यमं मातरिश्वानं आहुः ॥ (ऋ० १।१६४।४६) 

“( एकं सत्‌ ) एकही सत्‌ तत्त्व है, जिसको ज्ञानी 
अझि, इन्द्र, मित्र, वरुण, दिव्य, सुपण, यम, मातरि | 
कहते हैं ।!! | 


कक 


i. 
| 
| 
| 
| 
| 


७ 


( 


टर) “५2. 


/गा SH? ols Ze 


| 


ष्र दौंष १८६९ ] 


षक 

र हे सका मुख्य भाग हे । एकही 
शे 'सत्‌ एकही ह हल १ दि जुट > से 
] के “अञ्चि, इन्द्र, यस, वायु i [ सपृ ह, ज 
स ) के ज्ञांप-जल-बर्फः रूप होते हैं | सत्‌ एकही हि 
| है, टो एक सतू के ये सव रूप हैं । यहाँ तीन सत्‌ नहीं 

| उसी न सत्‌ मानने के लिये कोई आधारही नहीं। 

| , A < 

| ४ हा बालबुद्धियों को समझाने के लिये ट्वा सुपणा०' 

| प्रकार आरंभ किया था, तथापिं आगे चलकर तीन 

EST 7 $ 
सत्‌ न कहते हुए "एकह संतू ह? ऐसा स्पष्ट कहा । 

२९ 22 

| वेदिक रीति। 
रहते | पु 
लेका | यह बात यहीं है ऐसा नहीं, सवत्र ऐसीहि व्यवस्था 

००५ ~ Cr सूत ~ अ (र 

ते हैं, टे । ईशोपनिषद्‌ में “यस्मिन्‌ सवाणि भूतानि आत्मा 


एव अभूत्‌ विजानतः । ( इंश ७७वा० यजु० ४०७ ) 
न है 0 इस सातवें मन्त्र तक द्वेत का ही वर्णन है, पर जिज्ञासूको 
| | इस सातवे मन्त्रने समझा दिया कि “सब भूत आत्मा 


F | ही हैं।!” ओर दिसा सा एकत्व पर जिज्ञास 
एक |. की बुद्धि को स्थिर किया। 'सवाणि भूतानि आत्मा 
भावे, एर्व' इसका अर्थ ओर क्या हो सकता है ? शब्दों को तोड- 
यहां | मरोडकर जो अर्थ किया जायगा, वह मन्त्रों का अर्थ नहीं 
पीक्षे | होगा, वह तो उस मनुष्य का अर्थ होगा | 
द्‌ इसलिये “द्वा सुपर्णा०' तथा “अजापेकां०' के अर्थ 
3 अद्वतपर रगा दो, ऐसा कहना आपके लिये योग्ग्र नहीं 
| है, वेदसें दृतवाचक मन्त्र नहीं हैं, एसा जो कहेंगे उनकों 
र ण्या कहना जित है। वह पक्ष हमारा नहीं हे । वेद 
आते / और उपनिषदोंमें दवेतप्रतिपादक मन्त्र हैं, परन्तु वे सिद्धान्त- 
। रह | मन्त्र नहीं हैं । सिद्धान्त तो अद्वेतवाले संत्र हैं, क्योंकि 
[¬ | तके प्रतिपादक सब मन्त्र उसी अट्रेतसिद्धान्त तक ही 

हुंचा देते हैं । 

, हमारा भी कई वर्षपूर्वं ऐसा ही ख्याल था कि वेद सें 

दैत का ही प्रतिपादन हे, परंतु वेदको पढते रहनेसे वह 
४६) | पाल ठीक नहीं था, ऐसा अब हमें स्पष्ट प्रतीत हुआ । 
ज्ञानी | अत, निद्चन्द् अथवा सदेकत्ववाद स्वीकारने से हि 


रर लत तह ५ 
ख्वा ३ कै सूक्तोंकी सगति ठीक लगती है, यह हमारा अनुभव 
| `| आर यह बात गत ५० वर्षोके निरन्तर किये अध्ययनसे 


हमार समझ सें अब आ गयी हे! 
EE | 


श्व 


४७ 


दो अंतिम शंकाएं । 


हमारा अधिकार । 


"द्वा सुपणा०' ओर 'अजामेका०? ऐसे मन्त्रोंको 
संदेकस्ववादृपरक लगाना अयोग्य है, क्योंकि ये तो 
निःसंदेह द्वैतप्रतिपादक है । द्वेतप्रतिपाइक वर्णन किस 
अवस्थाका है ओर अट्वेतप्रातिपादक वर्णन किस अवस्था का 
है, यह जाननेसे 'इन मन्त्रको अट्रैतपरक लगाकर बताओ? 
ऐसा कहने की आवश्यकता नहीं रहेगी । संपूर्ण वेदमंत्रों 
को भट्वेत या द्वेतपरक लगाने का ठेका लेना अयोग्य है । 

ह तो वेदपर हुकुमत करना हे, यह हमारा अधिकार 
नहीं है । वेद पढना, समझना और उसके उपदेश को 
अपनाना इतना ही हमारा अधिकार हे । 

द्वन्द्वकी व्यवस्था । 

आपने आगे पूछा हे कि 'पुनजेन्म तथा बन्धमोक्ष की 
व्यवस्था लगाकर बताओ, इस विषय में हमने कई बार 
पूर्वं लेखोंमें कहा ही है, ये दोनों विषय इस लेखमाळासें 
आगे बताये जांयगे । क्योंकि ये विस्तार से बताने से हीं 
समझ सें आ सकते हैं | 

सुखदुःखादि विषय मनुष्य की मन की भवस्थापर 
अवलंबित हैं । कोई मनुष्य बडी सर्दीसें भी आनंदसे नंगा 
रहता है और दूसरा अनेक कोट पहन कर भी - सदसे 
दुःखी रहता हे। इसका विचार करनेपर इस तरहके 
सुखदुःख भ्रामक हैं, ऐसा सहज दिखाई देगा। इस कारण 
सुखढुःखका, विचार महत्व का नहीं हे, इसी तरह 
अन्यान्य इन्हों के विषय में समझना उचित है । 

आपने सदाचार के विषय में विवरण करने को कहा हे, 
तों सदाचार वही है कि जो 'सवका आत्मा एक है? 
ऐसा माननेपर योग्य आचार हो सकता हे, देखिये पूंजीपति 
अपने पेसे के बलसे धान्यादि खरीद कर उस को अपने 


अधीन रखते ओर गरीवोंको वंचित रखते हैं। निःसंदेह यह | 


यों है > . 
पाप है, क्योंकि सब का आत्मा एक हे ओर सब वस्तुएं 


सब के लिये निर्माण हुई हैं, अतः सब वस्तुआंपर सव _ 
का सांजा अधिकार है । उससेंसे एक मनुष्य धनादि _ 


के बल से बहुत वस्तुओंपर अपना अधिकार स्थापित करें 
और दूसरों को वंचित रखे, यह घातक तो हे ही, परन्तु 


यह पाप उसका अपना भी घात करनेवाला हे केसीन | 


वेदिक धमे। 


| 
किसी तरह धनियोंका भी घात होगा ही, क्योंकि सब 
` मिलकर तत्त्व एक हि हे ओर एक के सुखदुःख का सबपर 
असर होना ही है। यही विश्वसें देखिये, सर्वत्र यही प्रति- 
क्रिया हो रही है । यदि “सबका आत्मा एक हे और दूसरों 
का घात करनेका परिणाम अपने घात सें होगा,” यह तत्त्व- 
ज्ञान जनताको सीखाया जायगा, तब जाकर मनुष्यों का 
आचार सुधरेगा । जबतक प्रत्येक मनुष्य विभिन्न हे, यह 
भेद का तत्वज्ञान रहेगा, तबतक एक दूसरे को खाता ही 
रहेगा । इसीसे हिंसा बढती जायगी । 


जब में अन्योसे सर्वथा विभिन्न हू, तब तो में अपनी 
शक्तिसे बहुंगा, शक्तिमान्‌ होकर दूसरों को छूटकर समर्थ 
बनूगा, आज सेंने यह कमाया, कल वह कमाऊंगा, सें 
समर्थ हूं, दूसरे मेरे गुढाम हैं, ये सब भाव द्वेत के हैं, ये 
ही साव इस समय सवत्र कार्य कर रहे हैं। इनका ही 
परिणाम विविध झगडे हैं । 

वस्तुतः भारत को गुलाम करनेवाले अंग्रेज इसी गुलाम 
` करनेवाली उनकी कृतिसे ही अन्य रीतिसे स्वयं गुलाम हों 
रहे हैं, यह यदि वे जान सकेंगे ओर यदि 'सब जीवों 
का आत्मा एक है, यह देदिऊ तत्वज्ञान उनके समझमें आ 
जायगा, तब ठो भारतदेशको अपना उपास्य देव- इश्चरका 
रूप मानकर इसकी सेवा निष्कामभावसे वे करेंगे, 
ओर उस अवस्थामें यह देश भी उनकी वेसी ही उपासना 
करेगा ओर दोनों देश सुखी होंगे। परन्तु आज दोरों 
देश एक दूसरेकों खानेका भाव धारण करते हें, क्योंकि 
सदेकत्वचाद्‌? कहां हे? 
_ पूजीपति आर मजूरों के झगडे क्यों हो रहे हैं, राजा 
प्रजा क्यों लढ रहे हैं, देशदेश में झगडे क्यों हैं, हिंदओं 
कों सुसलमीन क्यों पीट रहे हैं, सबका एक ही उत्तर हे 
ब समझते हैं कि में अन्य्रोंसे भिन्न हूं ओर दूसरों को 
खाकर मं घुष्ट हो जाङगा । परन्तु दूसरॉंको खानेवाला प्रति 
( Reaction ) से स्वयं दूसरोंके द्वारा खाया, जाता 
झा देनेका यत्न किया हे क्रि, 'सबका 
वन हे, यह समझकर बर्ताव करो ।? 


णे तब हो सकता है, जब 'सबका आत्मा 
सबको समझेगा, 'सदेकत्ववाद' ही 


छट 


[ वषे २१, अक्‌ १ 
भवति” दूसरे से भय होता हे, ऐसा उपनिषदोंने क. १ 
एक भी उपनिषद्‌ ऐसा नहीं हे कि जो द्वेतवादे की वि 
कर सकता हो । द्वतसिद्धान्त न वेदमें आर नाहि उ 
सें माना है, इन माननीय अंथोंसें सर्वत्र अद्वेतसिद्वान्त हो 
सिद्ध किया है। सवेत्र द्वेत से प्रारम्भ कर अन्त सें भै 
सिद्ध किया है । 


तीनोंका मिलन । 

द्रव्य, गुण आदि भेदों के विषयमें जो शका लिखी राई 
हे उस का कारण “तीन पदार्थोका मीलन” क्या है, यह 
समझ सें नहीं आया, यही है । कृपा करके यह इस हृष्टे 
मनसें स्थिर करिये- 

आप अपने सामने आम रखिये । वह हाथ में लीजिये। 
हाथसे उसका बोक्लष, आकार ओर कठिनता का अनुभव ' 
होगा । आमका यह एक रूप है। पश्चात्‌ उसको खाईये, तव 7 
उसकी मीठास ओर खुष्बू का अनुभव होंगा, यह अनुभव 
जिह्वा तथा नासिकासे हुआ । यह दूसरा अनुभव है ।ये 
दो अनुभव विभिन्न हैं, कदापि एक नहीं हैं । एकही । 
आमके ये दो अनुभव हैं, इन दोनों की एकरूपता आम 
सें होती है । यहां बोझ, मिठास और आम ये कल्पना 
में तीन रहनेपर भी वस्तुरूप में एकही वस्तु है । इसी 
तरह काठिन्य आदि प्रथ्वीख्य प्रकृतिभाव, चलनवलनादि 
जीवभाव, ये दो भाव वेसे ही परमेश्वर के रूपमें एकत्र 
मिलते हैं,- 

त्रयं यदा विन्दते, जहां एतत्‌ । 

तीजों जब मिलते हैं तब वह ब्रह्म कहलाता हे । इस 
साव यह है । एकही वस्तु के ये तीन भाव हैं । हरएक 
वस्तु के ऐसे ही तीन भाव होते हें | परन्तु वस्तु एकह 
होती हे । ऊपर आम के दृष्टान्त में देखिये । 

पाठकोंका प्रकृति-जीव-इंड्बर ये सर्वथा विभिन्न हैं, 
ऐसा जो एक अंवेदिक भाव हुआ है, उस कारण ये सत्र 
शकाएं उपस्थित होतीं हैं । घनता-मीठास-आस ये तीत 
भाव अलग मान लिये या एक स्थान सें मान लिये, तो 
भी आम नाम की वस्तु एकही है, इसमें संदेह नहीं, इसी | 
तरह जो 'ब्रह्म' नामक एक वस्तु है, उसमें घनत्व, गतिः| |. 
सत्त्व, आनन्दरूपत्व ये भाव भिन्न दीखनेपर भी ये एक 
हीं वस्तु में हैं, जिसको ब्रह्म कहा जाता है । 


N=, 
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र 
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> है कि प॒थिद 
मे का जो कहना और मानना हैं कि एथिब्यादि 


र भूत परस्पर पथक्‌ हैं, सनबुद्धयादि एथक्‌ हैं, जीवा- 
0. अग हैँ. यह सब दार्शनिकों की कल्पनाओं के 
मा 9 


ह । वेदोपनिषदों का सत्य सिद्धांत यही है कि 
आकाशवत्‌ व्यापक एक आयत है $ उसी 
क्रे ये विभिन्न भाव हमारी इंद्रियों की अपूर्णता ह 
हमें दीख रहे हैं। यदि किसी युक्तिल सस 
इंद्रिय मिल जाय, कि जि सुख पया सस ह 
जाय, तब तो ये कोई आव नहीं दीखंगे, परन्तु केवळ 
शुद्ध ब्रह्मही दिखाई देगा । वेदमन्त्र इसी परम तत्त्व को 
युक्तिसे समझा रहे है, परन्तु सजा पूर्वग्रह दोषके 
कारण समझने कें लिये तैयार नहीं होते । 

अथौत्‌ प्रकृति-जीव-ईश्वर ये तीछ भाव एकही वस्तुपर 
अनुभूत हुए हैं, ये तीन भिन्न वस्तुएं नहीं हैं, जो एक 
बनती हैं. और फिर विभक्त भी होती हैं । प्रकृति-जीव- 
ईश्वर की खिचडी व्रह्म नहीं है ओर नाही घरसे इटे, चूना, 
लकडी अलग निकाली जाती हे, वैसे थे अळग अलग 
होते हैं और फिर मिलते सी हैं । सहखों जेवरों में जेवर 
का भाव होते हुए जैसा खोनेपन का भाव अखण्ड स्थिर 
रहता है, जेवरपन में हेरफेर होनेपर भी सुवर्ण-भाव जैसा 
सर्वदा एकसा स्थिर रहता है, इसी तरह प्रकृति-जीव- 
इश्वर-भाव तथा विश्वभाव होते हुए ब्रह्मभाव समानतया 
सदा स्थिर रहता हे । 

उपनिषद्‌ के “त्रयं यदा विन्दते’ इस में 'बिन्दते' पद 
से भिन्न वस्तुओंका मिळना न समझना | एक वस्तुपर भिन्न 
भाव देखना ओर भिन्न भावाके आश्रयकी एक वस्तु देखना 

इ 'न विन्दूते’ और “विन्दते? का क्रमशः आशय है । 


० रो 
"योगफल का अर्थ यदि तीन स्थानसे तीन वस्तुओ 


s ञ्‌ ओ ~ ~ ~ 
का आना आर उनका मिळना हे, तब तो वह बात नितान्त 


अशुद्ध हे.। मनुष्य के चारों ओर से चार फोटो लिये, तो 

बह्‌ मनुष्य पहचाना जाता. हे, परन्तु चारों फोटो परस्पर 

व्यक्‌ होते हैं, ये चारों एक ही सानवसें मिलते हैं, क्योंकि 

हले चारों भाव पहिले से ही न हें । इसी तरह 

29 ए ये रह्म के तीन फोटू ह जो तीनों भाव 

ह देलसे ह ! हैं और कभी पृथक्‌ नहीं होते । थे उसी 
पे के ही रूप हैं जो सत्‌ में ही सदा रहते हैं । 
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दो अंतिम शंकाएं । 


ब्रह्म! शब्द के स्थानपर 'ब्राह्म' शब्द मानना यदि 
योग्य है तब तो अर्थका अनर्थ और कौनसा होगा ? यदि 
यही वेद ओर उपनिषदोंपर श्रद्धा है, तब तो उनका यैर 
ओर कोनसा हो सकता हे ? शब्दों की हेरफेर, तोडमरोड 
न करते हुए जो अर्थ होगा, वही वेदका सत्य अर्थे होगा। 


ईश्वर और ब्रह्म शब्द समानार्थक नहीं हैं । बरह्म नाम 
“प्रकृति-जीव-ईश्वर' भाव जिसमें लीन होते हैं, उस 
'सत्‌' तस्व का है । इसीको 'ब्रह्म, सत्‌, तत्‌, आत्मा" 

हते हैं | ईश्वर नाम जीव की अपेक्षासे सापेक्ष हे | कभी 

कभी बरह्म, परमात्मा, आत्मा, ईश्वर ये शब्द पयाय करके 
बते जाते हैं, परन्तु वह असावधानता ही है । ठीक रीतिसे 
देखा जाय, तो उस 'सत्‌? के लिये 'ब्रह्म' शब्द ही लगाना 
चाहिये । 

इन शब्दों के प्रयोगों में हमसे भीं अनेक वार असाव- 
घानी हो जाती है, यह म० धर्मपाळासहजी का आक्षेप ठीक 
है । आगे सावधानी रखी जायगी । परंतु यह गडबड बहुत 
प्राचीन समय से चली आती है, तथापि उस कारण वह 
योग्य हे ऐसा हस नहीं कहेंगे । 

संभव हे इतने विवरणसे यह विषय कुछ समझने योग्य 
हुआ होगा । वस्तुतः उक्त पत्र में इतने प्रश्न पूछे गाये हैं कि 
प्रत्येक का विस्तार से उत्तर देने के लिये २०० पृष्ठ लिखने 
पडेंगे । परन्तु इनके उत्तर पूर्व लेखोंमें भी कुछ आ गये हैं, 
इसलिये कुछ शंकाओं का विचार यहां किया है | 
तरह और एक माननीय सज्जन का पत्र यहाँ 
ते है-- 

[२] इसरा पत्र । 

निवेदन हे कि मेरी शंकाओं के समाधान में जो वैदिक 
धर्म दिसम्बर १९३९ के सफे ७८८ से ७९२ में श्वेताश्वतर 
उ० के प्रमाण (त्रयं यदा विन्दते ्रह्ममेतत्‌ ) से श्रीमान्‌ 
ने यह दशौया है कि “जब तीनों अथोत्‌ ईश्वर, जीव और 
प्रकृति मिल जाते हैं, तब उस मीळन से बननेवाली _ 
वस्तु को ब्रह्म कहते हैं।” इस मन्त्रमें विन्दते'का अर्थ ओर. 
भाव श्रीमान्‌ ने एक हो जाना माना है, पर इस मन्त्र का 
अर्थ स्वश पं० तुलसीराम स्वामीजी, मेरठ, ने इस प्रकार 


किया है । 


 (इशाऽनीशौ) समर्थ ओर असमर्थ ( ज्ञाऽ ) 
सर्वज्ञ भौर अत्पज्ञ (अजौ ) अजन्मा (द्वौ ) दो हैं (हि) 
निश्चय (एका) एक (अजा) न जन्मनेवाली (भोक्त 
भोगाशयुक्ता ) भोक्ता, भोग ओर अर्था से युक्त होनेवाली 
है (च) और ( अनन्त) अनन्त ( आत्मा) परमात्मा 
(विश्वरूपः) संसार को बनाता हे ( हि) तथापि 
(अकर्ता) कर्ता नहीं (यदा) जब कि (एतत्‌) इस 
(ज्यम्‌) तीन के समुदाय ( ब्रह्मम्‌ ) ब्रह्मसम्बन्धी को 
(चिन्दते) प्राप्त होता है।. [तभी कारणका ज्ञान होता है ।] 


उपरोक्त अर्थ में शब्दों की खींचातानी भी प्रतीत नहीं 
होती, इसके अतिरिक्त इसी अर्थ ओर भाव की पुष्टि इसके 
आगे का दशवां तथा ग्यारहवां मन्त्र भी करता है और 
इन तीनों मन्त्रों का संहार बारहवें मन्त्र में इस प्रकार 
[+ 
 एतन्क्षेयं नित्यमेवात्मसंस्थं नातः परं वेदितव्यं 

हि किञ्चित्‌। भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा सर्व 

प्रोक्त त्रिविधं ब्रह्ममेतत्‌ ॥ 
इस मन्त्र का अर्थ ओर भाव यही दाता है, कि 
जीवात्मा, प्रकृति और नियन्ताको जानकर इससे आगे कुछ 
जानने को शेष नहीं रहता, यह सब तीन प्रकार का बहा- 
सम्बन्धी कारणत्रय हे | इसके आगे १३-१६ यें मन्त्र सें 
असि, तिल, दुग्ध, दधि ओर झरने के दष्टान्तोंसे परमात्मा 
सवेब्यापक होनेपर भी विना उपाय प्राप्त न हो सकना 
वर्णन किया गया है । 


` इस उपनिषद्‌ के प्रथम सन्त्र (कि कारणं ब्रह्म) केः प्रश्न 
उत्तर इस प्रथम अध्याय के १६ मन्त्रों में समाप्त होता 
जिसका सार यही हे कि इश्वर, जीव और प्रकृति तीरों 
` ही कारण ब्रह्म हैं, अथीत्‌ इनसेंसें यदि एक भी न हो, तो 
पसार की रचना असम्भव हो जावे; यथा इंश प्रकृति से 
गार की रचना करता और कर सकता है और जिसका 
| जीवोंका भोग और मोक्ष है और हो सकता हे । 
त्येक काये के चार अवयव होने अनिवार्य 


सिद्धाः 


सस्बन्ध श्रोतुं श्रोता प्रवसेते । 
सम्बन्धः स प्रयोजन; ॥ 


कै 


ग 

[बघे २१, अंक; - 
(विषय, प्रयोजन, अधिकारी, ओर सम्बन्ध |) इससे भी 
सिद्ध होता है कि सृष्टिरचना जीवो के अनादि अस. 
से हीं सप्रयोजनीय हो सकती है। अद्वेत की पुष्ट र । 


श्रीमानने दो दृष्टांत एक-पहाडपर चढने व उत 


क 
५ र रतपाहे 
दो पथिको का, दूसरा मिश्री के डले का जो दिया 
गज दी + ne र हा | 
मेरी समझ में इनसे अद्गत की पुष्टि नहीं होती, यो 
|| 


पहिला दृष्टांत केवल देशकालभेद की अवस्था का 
दूसरा इन्द्रियों का केवल अपने अपने विषय के ग्राहक्ष । 
होने का सूचक है । इन दृष्टान्तों से यह कहां सिद्ध होता 
है कि, इंश, जीव ओर प्रकृति एक थे ओर एक हो जावेंगे। 


भो! ( 


रही यह बात कि, वदोंमें द्वेत और अद्वेत के पयत 

मंत्र हैं, उनमें अद्ववूक्रे ही मन्त्र सार हैं, सो इस विदा | 
का निर्णय करे कोन? बेदोंको केवल श्रद्धाकी दृष्टिसे देखने. : 
वाला या श्रद्धा ओर सेधा दोनों दृष्टियोंसे देखने वाला, | ह 
निश्चय है कि केवळ श्रद्धाके आश्रयसे अधपरंपरा कही . 
केवल मेधा ( तके, बुद्धि ) के आश्रय से नास्तिकता का | 
जन्म हो जाता है, इस लिये दोनों का साथ साथ रहना | | 
कल्याणकारक है। द्वेत ओर अद्वेत के विषय में श्रद्धा और 
तक के आश्रयसे जो निणय प्रातःस्मरणीय पूज्य ऋषि 
दयानन्दजी ने किया है, वह मेरे विचार में सर्वोत्तम और 
अनुकरणीय हे । 


संस्कृतके विद्वान्‌ वेदमन्त्रोंके शब्दाथोपर भले ही अपने 
अपने विचारानुकूल साथा पञ्ची करते रहेँ, यह उनके लिये 
शायद शोभा दे टो दे, पर झुझ ऐसे भाषा भाषियोंको उन | 
से क्या छाभ? हां यदि वेद या अन्य स्थानके वाक्य 
( उपदेश ) बुद्धिसे भी समझा दिये जावें, तों उनकों 
सहर्षं धन्यवाद के साथ सभी ग्रहण करेंगे ही । वेद भी 
तो यही .आज्ञा.देते हैं- 


अग्नये समिधमाहाष बृहते जातवेदसे । 
 समेश्रद्धां च मेधां च जातवेदाः प्रयच्छतु ॥ 
( अथवं० १९।६४।१ ) 
इस मन्त्र में श्रद्धा और मेधा की *प्राप्तेिकि लिये साथ | 


साथ याचना हे। श्रद्धा ओर मेधा होने पर भी आवश्यकता | 
हे निष्काम भाव से अक्ति अर्थात्‌ आत्मंसमंपंण की। 


पर्या 
विचार 


[, यह 
० 
आर 

रा को 


| 
| 
| 


देखने, * = कि यदि बेदोंमें हिंसा हे तों में एसे वेदोंको नहीं मानता। 


| 
| 
| 


रहना | 


| और 


ऋषि | 


3 
[ आर 
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त्वां जना ममसत्यषु इन्द्र, सत याता वि 
वयन्ते समीके । अत्रा युज कृणुत या हविष्मान्‌ 
नासुन्वता सख्य वि शरः ( ऋ० १०।४२।४, 
( अथ० २०८९४ ) 
ईंशविषय सें अपने अपने पक्षों सें झगडने- 
प्रभु उसी को प्राप्त होता है, जो बलिदान 
के लिये सदा तैय्यार रहते हैं, ओरों को 


भावार्थ 
वालों में वह 
( आत्मसमर्पण ) 
नहीं । 

कहा जाता है कि वेदोंपर केवल श्रद्धा रखनेवाले कुछ 
संस्कृत के विद्वानों ने पूज्य बोद्ध महाराज से कहा कि 
वेदों में हिंसा के पर्याप्त मन्त्र हैं, इस पर ओर कुछ न 
कहे; उस अहिंसा के पुजारी ने यह) नग्न निवेदन किया 


ईश्वर न करे कि आज दिन (जब कि विज्ञान का प्रवाह 
उमड रहा है ) भी किसीको यह कहने का साहस हो कि 
यदि वेदमंत्र तर्क ( बुद्धि ) की तराजू ( धारा ) पर नहीं 
तोळे जा सकते, तो ऐसे वेदोंको में नहीं मानवा। उपरोक्त 
निज हृदयभावो के लिखनेका यही प्रयोजन है कि श्रीमान्‌ 
जी यदि अपना अमूल्य समय इस जिज्ञासु के शंकाओं 
का समाधान तर्क से भी करने का अनुग्रह करते, तो संभव 
हे कि इस प्यासे की भी प्यास बुझ जाती । शमित्योंम्‌ । 
कृपाकांक्षीं 
रामनारायण सिंह ग्राम-वांसी 
पो० कटावा, सुलतानपूर ( अवध ). 


संपादकीय उत्तर । 


- श्री रामनारायणसिंहजी का तर्कद्वारा समाधान करने 
की शक्ति “वैदिक धर्म? के सम्पादक के पास नहीं है । यह 
पहिले भी कहा गया था और यहां भी पुनः कहा जाता 

। जितना इस विषयपर लिखा गया हे और जितने 
मन्त्रों के प्रमाण दिये हैं, उतने इश्वर के विश्वरूप का ज्ञान 
डा हत लिये पर्याप्त हैं, तथापि यदि कोई सजन 
ह हर | को न स्वीकारता हुआ, तर्क करना चाहे, तो 

'अच्छ तकं करता रहे । 


५१ 


दो अंतिम शंकाएं । 


अर्थ का अनर्थ। 

ऊपर पं० तुलसीरामजी का अर्थ श्री रामनारायणजीने 
दिया है ओर उसमें खींचातानी नहीं है, ऐसा सार्टिफिकेट 
भी साथ दिया है। हमें उस अग्रे सें बहुत खींचातानी 
दीख रही है, जैसा देखिये-- 

(१) 'अनन्तः आत्मा विश्वरूपः = इसका अर्थ 
“अनन्त परमात्मा ससार को बनाता हे ' ऐसा उपर 
दिया हे । यह खींचातानी ही है | इसका अर्थ 'अनन्त 
आत्मा विश्वरूपी हे? ऐसा होता हे। आत्मा अनन्त 
अथात्‌ अन्तरहित, विनाशरहित हे और वही विश्वरूपी 
है अथोत्‌ उसका रूप विश्वका रूपही हैं, जो इस विश्व 
का- संसारका- रूप दीखता है, वह उसी अनन्त 
आत्मा का रूप है । यह भाव छोडकर पं० तुरसीराम- 
स्वामीने उक्त प्रकार अर्थ करके उपनिषद्‌ के सत्यसिद्धांत 
को बिगाडा हे, क्योंकि अपने मनकी बात सिद्ध करना 
उनकी अभिलाषा थी । अपने मतलब के लिये उपनिषद्‌ 
के वचन की खींचातानी करना पाप है और वह ऊपरके 
अर्थमें पंढ तुळसीरामजीने क्रिया था । श्री रामनाराणजो- 
को यह अर्थ पसंद हे, हम उन को क्या कहें ? जो संस्कृत- 
व्याकरण जानता होंगा, उसके साथ ही खींचातानी के 
सम्बन्धमें बातचीत हों सकती हे । केत्रल भाषाभाषी 
खींचातानी के विषय में सारटिफिक़ीट देने लगे, तो उस 
स्थानमें संस्कृत जाननेवालों को चुपही रहना चाहिये । 

-(२) 'एतत्‌ त्रयं ब्रह्म बिन्दते' = इसका अर्थ “डस 
तीन के समुदाय ब्रह्मसम्वन्धी को प्राप्त होता है, 
तभी कारण का ज्ञान होता है ।” ऐसा पं० तुलसी- 
रामजी करते हैं, ऐसा ऊपर आपने लिखा हे । इस अर्थसें 
भी आधेसे अधिक शब्द मनसे लिये गये हें । इसका 
शब्दा “ यह त्रिविध ब्रह्म होता है? ` इतनाही 


यदा विन्दते, ब्रह्मं एतत्‌! 


उसके शब्द आगेपीछे करके - खींच!तानी करना यह उनका 


अधिकार है, जो उपनिषत्कार ऋषियोंसे अपने आपको 


आविक उच्च ज्ञानी समझते हैं । हममें उतना आधकार 
नहीं हे । 


ss 


 है। यह उपनिषद्‌ का वचन स्पष्टही हे देखिये- “चथ. 
[oS ~ र 

= तीन जब मिळते हे, ब्रह्म 

वह होता है ।” उपनिषद्‌ इतना स्पष्ट रीतिसे कहता हे, § 


हि... यि रामनारायणजी भी उक्त पं० तुलसीरामजीके अर्थ 
को खींचातानी से रहित मान रहे हैं । यदि वे 'त्रयं यदा 
_ विन्दते, ब्रह्मं एतत्‌’ ये पद बार बार अपने मनमेंहि 
हुहराते रहेंगे, तो सम्भव हे कि विशेष तर्क के विनाही 
` ऋषियों का अर्थ उनके मनें कभी न कभी स्फुरित हो 
 ज्ञायगा । इस वचनके विषयमें पाहिले उत्तरमें लिखा ही हे। 


( ३) आगे जाकर आपने उपनिषद्‌ का एक मन्त्र दिया 
है, उस मन्त्रके अन्तिम चरण की ओर हम उन का ध्यान 
आकर्षित करना चाहते हैं | वह चरण यह हे- “सर्च 
प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्मं एतत्‌'='सब कहा गया त्रिविध ब्रह्म 
यही हे,' यह उसका अर्थ है। तीनों भाव एक ही बहाके 
हैं, यह यहां स्पष्ट हुआ हे | जैसे भांप-पानी-बर्फ यह 
- त्रिविध जळ ही हे, ठीक इस तरह परमात्मा-आत्मा-प्रकृति 
° यह त्रिविध ब्रह्महि है । उक्त उपनिषद्‌ के शब्द कृपा करके 
पाठक देखें । 
इन तीनों वचनों से तीनों स्वरूपतः एकही ब्रह्म के तीन 
रूप हैं, यह सिद्ध हुआ हे । शेष जो आपने लिखा है उसके 
साथ हमारा विरोध नहीं हे । श्रीश रामनारायणजी वेदः 
` वचनोंपर-भ्रद्धा रखनेवाले हैं, अतः निम्नालिखित वेदवचन 
उनके मनन के लिए उनके सामने रखते हैं । 


एकके अनेक। 


१. पुरुष एवेदं सवम्‌ । (ऋ० १०।९०।२) 

२. एकं वा इदं वि वभूव सवम्‌ । (ऋ० ८।५८।२) 
 ३.स्कभ इदं सर्दभ्‌ (अ० १०।८।२ ) 

__ ४- एक अंगं सहस्रधा अकृणोत्‌ ( अञ १०।७।९) 
५. प्रजाप्रतिः बहुधा विजायते । ( अ० १०।८।१ ३) 


` १. ( पुरुषः) ईश्वर ही ( इदं सर्व ) यह सब संसार, 


[व संसार, यह सब विश्व (वि बभूव) विशेष रोतिसे 

आ है; ३ (स्कुंभ:) स्वाधार परमेश्वर ही (इद सई ) 
सब है; ४ परमेश्वरने अपने एक (अगं ) अंगकों 

धा ) सहस्रों विभागोंमें विभक्त कर, यह सब विश्व 

है, ५ (प्रजापतिः) ईश्वर ही (बहुधा) अनेक 
ते) जन्म लेता हे । 


५३ 


ब विश्व हे; २ ( एकं ) एक ही बहा ( इदं सर्व ) यह 


[ चर्षे २१, अंक? 


क्या ये मन्त्र स्पष्ट ओर असंदिग्ध नहीं है। उपा 
में तों ऐसे वचन सेंकडो हें । इन वचनों को 
कर और उनकी खींचातानी करके अलग अर्भ निका 
यह बडा भारी पाप है। जो यह पाप करते हैं, 
जिम्मेवारी का विचार करें | 


० 7 
चे अपनी | 


| 
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केवल पं०तुलसींराम स्वामीजी अकेलेने ही ऐसी खींचा | 
तानी नहीं की है । प्रायः उपदेशक~वर्ग ऐसा हीं कर ः 
आया है | प्रथम अपना एकमत निश्चित करना और उसकी 
सिद्धता वचनों की खींचातानी करके करनी, यह तो प्रभा 
चली आयी है । इसी कारण जनता की आध्यात्मिक 
उन्नति रुक गईं हे ओर झगडे बढते हैं। 
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श्री शकराचार्य, मूझ्वाचार्य, रामानुजाचार्य और वहा. 
चार्य इनमें मध्वाचार्य द्वैतसंप्रदाय के आचार्य हैं। ३: 
“अभेद माननेवाले सब के सब लोग नरक में जायेंगे ऐसा । 
कहते थे । इनका निश्चित सिद्धान्त 'जीव- ईश्वर का सना. 
तन भेद हे? यही हे । इसकी लिद्धता करनेके लिये इन्होंने 
उपनिषदों के. वचन ऐसे तोडेमरोडे और अर्थ का अने : 
किया कि यह अनर्थ देखकर सानवी दुराग्रही बुद्धिक ९ 


आश्चर्य करना पडता है । देखिये इनकी खींचातानी-- 


“तत्‌ त्वे असि’ यह छांदोग्य उपनिषद्का ` वचन है। 
इसका अर्थ= “वह ब्रह्म तू हे? ऐसा होता हे । यह अद्दैत- 
परक अर्थ इन को पसंद नहीं, इसलिये इन्होंने इसके पद 
ऐसे बनाये - “तरचं अलि'-5“त्‌ तत्त्व हे' । केसी अद्भुत 
लीला हे देखिये । दूसरी रीतिसे भी इन्होंने 'अतत्‌ त्व 
असि? अथोत्‌ “ब्रह्म से भिन्न तू है ।? यह भीं वचन का | “* 
वघ ही है! 

इल तरह जो करनेवाले हों वे करते रहें। हमें तो वेद 
और उपनिषद्‌ के वाक्य . शिरोधार्य हैं । हम उनपर श्रद्धा 
रखते हैं, उनका अर्थ स्वीकार करते हैं और स्वीकार करने 
के पश्चात्‌ तर्क अनुभव और युक्तिसे उनके भावको अपनाने 
का यत्न करते हैं । $ । 
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_ श्री० रामनारायणजीने अन्तमें तर्केसे न सिद्ध होनेवाले 
वेद को अमाननीय ठहराने की बात कही है । यह तो 
उनका अधिकार ही होगा । हमारा नहीं । हम तो पहिए FE 


y 
हूँ हे 


| 

वीचा, | 

करता 

उसकी | 

प्रथो | 
[सिक 


| 
माः | 
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सना 
होने | 
अनथ 


दधा | 


न | 
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हि; 
अद्वृत- 


| उनके 
7 ब्वारवार मनन करते हैं, 


त को धर्म मानते हैं, उनका मनन पश्चात्‌ करते हैं 
टु is समझनेका यत्न करते हैं, समझसें न आया तो 
अनुभवी मचुष्योंसे पूछते हैं और 


हार का यत्न करके वैदिक आशय को अपनानेका 
नर हमें डर नहीं है, क्योंकि सभी बड़े 
बड़े वैज्ञानिक "सत्त्व एक ही है ऐसा मानते हैं । डर 
दो उनको है कि जो द्वैत माननेवाले हैं, क्योंकि ढ्वितीया- 
य भवति’ । द्वेतसेहि आत्मा की आध्यात्मिक 
उन्नतिमें बाधा होती हे । सबका मिलकर एकही जीवन है, 


ऐसा मानने से ही निचय होना संभव है। 


आत्म-समपण, 

आपने जो 'आत्मसमर्पण' शब्द का प्रयोग किया हे 
उसका क्या अर्थ है? स्वाथेत्याग, आत्मसमपंण ये शब्द 
आजकल बहुत बोले जाते हैं, हम जी इन का उपयोग 
करने का पाप करते हैं, परंतु क्या ये शब्द हमारे वेद ओर 
उपनिषदों के अनुसार योग्य हैं? नहीं, योग्य नहीं हैं। 
देखिये-- 

'खार्थेत्याग'का अर्थ 'ख्र+अर्थ+स्याग?= अपने आस्माके 
प्राप्तव्य अर्थ का त्याग, क्या यह कभी हमारे शाख्कारोंने 
माना हे? कभी नहीं । आत्मोन्नति, आत्माके प्रासव्य जो 
भर्थ हैं, वे सब अपने पासहि करने के हैं, वे त्यागने के 
नहीं, वे त्यागे जांय, यह हमारे धर्म का आशय नहीं हे । 
'ख' की मयीदाकी बृद्धि करनी है, “स्व! जो अपने 


। शरीर की मयोदा में है, वह विश्वव्यापी बनाना हे । स्वका 


स्याग करना नहीं है, स्वार्थ की व्याप्ति का विस्तार करना 
है । 80/-8७०११०७ यह विदेशी और विधर्मी कल्पना 
है। हमारे धर्ममें वह नहीं है । हमारे धर्ममें भै ही 
विश्वव्यापक आत्मा हूं ' इस एकात्मतरव को जानना ही 

। अपना आत्मा उस विश्वव्यापक आत्मा से विभिन्न नहीं 
है, इसलिये स्व-भर्थ-त्याग की आवश्यकता ही नहीं है । 
सर्वास्मभाव माननेपर जो आचरण होता है, वह स्वार्थ- 
त्याग से सहस्रों गुण अधिक उच्च है | 


ष्य 


अंधिम 


+ 


आत्म-समपंण' भी विभिन्न आत्माओं की उपस्थिति 
माननेपर की बात हे । एक आएमा दूसरों के लिये आत्म- 
समपैण करे या न करे, इस प्रश्नकी उत्पत्ति अनेक विभिन्न 
आत्मा माननेपर होती है। एकात्मवादीं धर्म में “आस्म- 
समपेण? का कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता | सबका आत्मा 
जो व्यापक हे, वही मेरा आत्मा हे, अथीत्‌ सवोका मिळ- 
कर एकही आत्मा है, ऐसा एकात्मवाद स्वीकार करने 
पर कोन किसके लिये आत्मसमर्पण करे और कोन 
किसके लिये स्वाथेत्याग करे ? वेदिक सिद्धांत में आत्म- 
समर्पण और स्वार्थत्याग की भाषाही नहीं हे । सबका 
सुखदुःख ही मेरा सुखदुःख हे । सबका सांजाही सुखदुःख 
हे । यहां अलग कोई नहीं रहा, फिर वहां 'परोपकार, 
स्वार्थत्याग, आत्मसमपेण' यह तो अनाडियोंकी भाषा 
हे अनाडी वैसी भाषा बोलते रहें । 'पर? न रहनेपर 
“परोपकार? कहां रहेगा ? इन शब्दों को हम भी बते रहे 
हें। यह इसलिये कि आजकल इसकी रूढि पडी हे, पर 
वेदिक ध्मैमें ये शब्द ही नहीं हे । 


द्वेतियों की भाषा “भनेक सत्‌? हे, वह 'एकं सत्‌” 
माननेवालों की कभीं नहीं हो सकती, पर किया क्या 
जाय? आज जेनी और बोद्धो के विचार जनताने अपनाये 
हें N_ Aw ce पो ~ 
हैं और वेदिक धर्मसे जनता कोसों दूर गयी है । इसलिये 
अवैदिक विचार स्त्र बोले जाते हैं । 


यदि किसीमें सचमुच जिज्ञासा हे, तब तो वह वेदके 
वचनोंका स्वयं मनन करे और उनको समझनेका यसन करे । 
यदि श्रीरामनारायणजी इइवरसाक्षाव्कार के ग्यारहबारह 
लेखोंमें कुछ भी युक्ति नहीं दी भोर तके से सहायता 
बिछकुलही नहीं ली, ऐसा मानते हैं, तब तो हम यह मानने 
को तैयार हैं कि हम तर्कसे किसीकों समझा नहीं सकते | 
यह उनकी कृपाही हे कि आपने तके का भयानक स्वरूप 
अपने पन्नमें खयंहि दर्शाया है। और श्रद्धान्वित तर्क की 
प्रशंसा की है। अतः प्रार्थना यह है कि वे अपना श्रद्धास्तित 
त्क वेद॒ के प्रमाणों के आश्रयपर ही चलाते रहै । 


शंकाएं । 


वेदोदय । 


[श्री आचार्यं पं० नरदेव शास्त्रीजी, वदेतीर्थ ] 


“ जैसे सूर्य का कभी उदय नहीं होता और न अस्त 
होता है, किन्तु पाथिवी के परिश्रमण के कारण सूर्य के 
_ उदय और अस्त का व्यवहार होता है, इसी प्रकार यदि 
_बेढ़ोंके माननेवाले तेजस्वी, विद्यावान्‌, बलवान्‌ हुए 
या रहे तो वेदों का उदय समझना चाहिए। नहीं तो 
` अस्त ही जानना चाहिए । इसी दृष्टि से वेदों को सर्व धर्मा 
. का आदि स्रोत समझनेवाले समाज से हम पूछना 
चाहते हैं, कि वेदोदय हो रहा हे कि वेदास्त! 

यो जागार तमृचः कामयन्ते, 

यो जागार तमु सामानि यन्ति। 

यो जागार तमयं सोम आह, 

तवाहमस्मि सख्ये न्योकाः ॥ 


क्या तुम जाग रहे हो, जो ऋग्वेद की ऋचाएँ तुम्हारी 
ओर प्रसन्नतापूर्वक दाइ कर आवे, क्या तुम ऐसा जाग 
= रहे हो, जो साम तुम्हारी खोज में फिरता हुआ, तुम्हारे पास 


मित्रता में अपने को कृतकृत्य समझने छंगे- यदि यह 
नहीं तो तुम्हारे लिए वेदास्त ही है- क्या तुमने अभीतक 
'हृस पवित्र तत्व को अनुभव नहीं किया क्रि-- 


वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम्‌ 
` आदित्यवण तमसः परश्तात, 


` तमेव विदित्बाऽति मृत्युमेति, 
_ नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥( यजु० ३१।१८ ) 


` आवे | क्या तुस ऐसे सजग हो कि प्रातिभ ज्ञान तुम्हारी - 


| वेदोदय तभी होगा जब कि ६ 
पुरुष केवळ कतव्यबुद्धिसे वेदो पे 
सांसारिक हानि उठाकर भी 
दृष्टि रक्‍खंगे ] 


ब्‌ 
थे] 
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जगच्च मे । धनं च मे। 

विइवं च मे क्रहञ्च मे । 
क्रीडा च मे । मोदइच मे! 
जातं च में जनिष्यमाण च मे । 


यशनं कल्पन्ताम्‌ । ( यजु० १४--५ ) 


सत्यं च मे। श्रद्धा चमे। . 
| 

सच्चे हृदय से, झुछ भाव से भगवान्‌ के चरणों में बै | र 

कर सम्मीलित रूप में एक स्वर से अर्थज्ञानपूर्वक प्राथ ! 

करते, तो आज संसार में तुम्हें किस बात की कमी रहती- ५ 

तुम इस तरह क्यों गिडगिडाते फिरते, जैसे कि आज . 

|. 


Lo DS 


अपाहज की भान्ति गिडगिडाते फिरते हो । 


~ 


वेदों के यथार्थ ज्ञान के विना, उनके अनुसार आचरण 
के विवा आप के शब्दों को निरर्थक समझकर देवता भी 
नहीं सुनते, मनुष्य भी नहीं सुनते-- फिर आपकी यह 
प्राथना कि--. 
ठाणोति मित्रो अयमा भगो नः । 
तुविजांतो वरुणो दृक्षो अंशः । ( वजु० ३४-५४) 
कहां चरितार्थ होगी और उसका फल क्या होगा। ' 
जिसने संसारसें आकर शरीर की इन्द्रियोंके तत्त्व को नही 
जाना, ये क्यों उत्पन्न हुई, ये केसे बनीं, इसका संचालक. 
कौन है, उसका जन्म ही व्यर्थ है । आधिभोतिक, भाषि” 
देविक, आध्यात्मिक दुःख और उनके प्रतिकार के उपायो 
को नहीं जाना, उसका जन्म व्यर्थ है- जिसने मनुष्यजन्म 
सें आकर वेदों के तत्वों को नहीं जाना उसका जन्म | 
व्यर्थ है। | 
जिन वेदों की वाणी को सबसे पहिले ऋषियों ने प्रक . 
किया, जिस सामध्वनि को यहां के ऋषियों ने सब 
पहिले यहां के तपोवनों में बैठक कर मधुर खर से किया _ 
उन वेदों की महत्ता को समझने के लिए कुछ तो ५ 
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। ही पडेगा जिस वेदमन्त्र को सष्टिकी आदि सें 
करने वायु, आदित्य अङ्किराने पढा था, उसी मन्त्र को 
प वक रहा हूँ, यह पवित्र भावना जिस बेदिक पुरुष के 
उघ) , हृदय में नहीं आई, उसके लिए वेदोदय की बात कहना 


ब््यर्थ ही हे 


| वेदोदय तभी होगा जब कि आयशुरुष केवल कतेब्य- 
दधसे वेदों को पढेंगे, सांसारिक हानि उठाकर भी 


उंधरही दृष्टि रकंखग। 


वैदिक पुरुषों के गृहों में जब प्रातःकाल “प्रातरग्नि 
। प्रातरिन्द्रं हवामहे ” इस प्रातरनुवाक का पाठ होने 
| ` हगेगा। जब वेदिक गृहस्थ श्रद्धां प्रातहेवामहे ” इस 
| श्रद्धासूक्त का पाठ करता रहेगा, तब समझना कि बेदोदय 
| हुआ । जब वैदिक पुरुषों के गुहों सें दत्य ही ऋग्वेद के 


म १ ~ विज्ञानसूक्त का पाठ होने लगेंगा, तब समझना कि 
भा दोदय होने लगा । जब भारत की संस्कृति के उपासक 
ष्ट साम्मीलित स्वर से यजुर्वदके 'स्वरःज्य-सूक्त' का पाठ करने 
"झह | लगेंगे तब समझ लेना कि वेदोदय होने लगा । 

| जरा एकतानतासे ऋग-यजुः-साम->अथव के वाकोवाक्‌ 
आचरण 


(प्रश्षोत्तररूप ) भाग को तो पढ़िए, देखिये कितना आनन्द 
त्‌ ७० ~ क हँ 

& | भाता है। केसे केसे निगूढ प्रश्न अथवा संप्रश्न हैं, जिनका 
क्री यह 


वेदोंदय । 
हे 
उत्तर किस सुन्दरता से दिया गया हे। विप्रजन वेदों के 
अनभ्यास से ही मरे। संसार वेदपालित न रहने के 
कारण हीं मरा। सारांश प्रत्येक आयेसंस्कृति के अभिमानी 
पुरुष के घर में प्रतिदिन सूर्य की भान्ति बेदीद्य हो और 
प्रत्येक व्यक्ति वेद्पोलित होने का प्रधतन करें, तभी भारत- 
वषे पुनरपि स्वगेतुल्य हो सकता है- | 
देखिए यजुर्वेद क्या कहता है । क्या तुम मरना नहीं 
चाहते ? क्या तुम देवों के दर्शन करना चाहते हो ? उस 
मागे पर जाना चाहते हो, जहाँ जाकर सुख हीं सुख मिले ? 
तो सुनो वह उपाय यह है-- 


न वा उ एतन्प्रियसे, न रिष्यसि । 


देव २5 इदेषि, पथिभिः सुगेमिः ॥ . 5 


यत्रासते सुकृतो, यत्र ते ययुः। 

तत्र त्वा देवः सविता दधातु ॥ (यञ्चः० २३-१६) 

न ठो तू कभी मरेगा, न तुझे कभी हानि होगी और 
न तुझ से किसी को हानि पहुँचगी। सरल मागे सेतू 
अपने अभी्टसिद्धि को प्राप्त करेगा, देवों के दर्शन करेगा, 
शुभ कर्म जहाँ जाते हैं, जहाँ तक साथ दे देते हैं, सविता 
देव तुझ को चहीं पहुँचावे । 

जब इस तत्त्व को समझोगे, तभी वेंदोदय होगा। 
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न छ) 
"|| श्रीमद्भगवद्गीता । 
। € [कप ते फु) 
को नहीं [पुरुषाथबोधिनी भाषा-टीका ] । 
चालक | इसके १८ अध्याय ३ भागोंमें विभाजित किये हें । प्रत्येकका (सजिल्द) मू० ३)६० ओर डा० $ 
धिः $ प्य०॥2) हे। एकही समय तीनों भाग अर्थात्‌ सम्पूर्णं गीता मंगबानेवाले १०)६० भेजे । 
३ 2 A 
उपांयों कोर 3. A 
F ( 2 ११ 

यज १ भगवङ्धार्ता-लखंमाला । | 
न्म ही दै नी 3 छ के 
2 | "गीता? मासिक में प्रकाशित गीताविषयक लेखोंका यह संग्रह है । इसके सात भाग तेयार हैं, शी 
पा | 'जिनेका सू० पा) रु ओर डा० ब्य० १॥) है। तथापि ६॥ ) रु० म० आ० से भजनेवालों को सब , 
बे. 2 भाग भेज देंगे । A 
| A N 
क्या | मन्त्री- स्वाध्याय-मण्डल, ओंध, (जि० सातारा) A 
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क्र 


वैदिक भाषाके अन्दर ऱ्हस्व, दीर्घ ओर प्छुत तंथा उदात्त, 
अनुदात्त और स्वरित, इतने स्वर होते हैं &। जिनसें से 
ऱ्हस्व, दीर्घं ओर प्लुत उच्चारण के लिए अपेक्षित काल 
` पर अवलंबित हैं, जब कि उदात्त, अनुदात्त ओर स्वरित 
का सम्बन्ध आघात से है। 

अ, इ, उ, ऋ और रू, ये र्‍हस्व स्वर हैं। आ, इं, ऊ, ऋ, 
ए, ऐ, ओ और ओ, ये दीर्घ स्वर हैं। पहस्व स्वर यदि 
अनुस्वार या विसगेयुक्त हो, अथवा पद्य में चरण के अत 

में आया हो, किंवा संयुक्त अक्षरसे ठीक पहले हो, तो वह 

दीघेवत होता हे । किंतु यदि आगे आनेवाला संयुक्ताक्षर 

“प्र! या ऽह? हो तो ऱ्हस्व स्वर विकल्प से गुरु होता हे । 

अर्थात्‌ हवा के अनुसार उसे दीधे या ऱ्हस्व समझना 
` चाहिए । ऱ्हख स्वर की एक, दीघकी दो और प्लुत की 

तीन मात्रा होती हैं । दीघ स्वरको और एक मात्रा लबानेसे 
प्लुत होता है । उदाहरणार्थ “भरे55 देवदत्तऊ5! इस 
संबोधनमें ' रे! और 'त्त ' में 'ए! और' अ? इन दो 
स्व॒रोंकी हम अन्य स्वरोंकी अपेक्षा विशेष ळंबाकर बोलते 


___ हैं। अत; वे प्लुत हैं। . 


ऱ्हस्व, दीघं ओर प्छुत खरोंका सम्बन्ध उच्चारकालसे 

है । परन्तु उदात्त, अनुदात्त और स्वरित का संबंध आघात 
से हे । इन स्वरोंका वास्तविक मूल स्वरूप क्या है, इसका 
. इस समय संस्कृत भाष। मृत हो जानेसे पता चलना संभव 
. नहीं । वेदिक मंत्रोंको लिखते हुए इन स्वरोंको अक्षरोपर 
. सीधी व खडी रेखायें लगाकर दिखाया जाता है और 
मुखसे बोलते हुए भी विशिष्ट प्रकारसे आघातपूर्वक उनका 
उच्चारण करनेकी पद्धति है । इनमेंसे उदात्तके लिए कोई 


सानुस्वारश्च दीघ£च विसर्गी च गुरुभवेत्‌ 
त पद्मेकवञ्येम्‌ ( पाणिनि ६. १. १२८ 


XR ~ | 
वादक स्वर | 
[ एक समय वैदिक भाषामें शब्दोच्चार और श्वरस्थ आघात इत्यादिके सम्बन्ध कू > | 


शास्त्र तैयार किये गये थे और इस विषय को बडाभारी महत्त्व प्राप्त हुआ! हुआ था ।] ॥ 


---3 
चिह्न नहीं है। और उसका उच्चारण करते हुए उस 


कोई खास आघातभी दिया नहीं जाता । अनुदात्त का चि. 
भक्षरके नीचे “-! ऐसी सीधी रेखा कभीकभी होती है र 
स्वरित के लिए अक्षर के ऊपर * !! ऐसी खडी खा 
लगाई जाती है । समाब्यतया प्रत्येक शब्दसें 
सिवाय शेष सर्व स्वर अनुदात्त + होते हैं । 


उदात्तका उच्चारण ऊंचा % ( ऊपरका ), अनुदात्तजञ | 
नीचा होता है। ओर दोनोंका मिश्रित उच्चार स्वति | 
कहलाता है । परन्तु इस वर्णन से उनका विशेष बोध नहीं? 
हो पाता। जिस समय वेदिक भाषा प्रायः मौखिक थी, 
उस समय इन उच्चारोंका महत्व विशेष होना चाहिए, यह 
स्पष्ट है ओर इसीलिए भाज जैसा अंग्रजीमें 07९$(5 
अथोत्‌ उच्चारशा् पर अनेक पुस्तकें तैयार की गहे 
और उन के अनुसार अंग्रेजी शब्दों के उच्चारोंका क 
उनपर यथास्थान दिये जानेवार आधातोंका बडा बहा 
वर्णन कर के बताया जाता हे, ठीक उसी प्रकार एक. 
समय वैदिक भाषा में भी शब्दोच्चार भौर स्वरस्य 
आधात इत्यादि के सम्बन्ध के शास्त्र भी तैयार किये गये 
थे और इस विषयको बडा भारी महत्व भी प्राप्त हुआ 
हुआ था । अंग्रेजीमे एक ही शब्दका अर्थ आघात का स्थान 
बदल देने से मिन्नभिन्न हो जाता हे। उदाहरणाथ 
'कंपाडण्ड' ओर 'टुन्सफर ' इन शब्दों को लेते हैं। इन 
शब्दोंके पहले भागपर आघात देनेसे । (०04 
ओर 720827 ) नाम बनते हैं और दूसरे भागपर 
आघात देनेसे ( 007०770? और 778०! ) 


क्रियापद हो जाते हैं | अंग्रेजी में प्रायः यह एक सामान्य. 


उदात्तश्चाएुदात्तरच स्वरितइच स्वराख्य: । हरवो दीर्घः प्छुत इति कालतो नियमा अचि ॥ (शिक्षा १! 
। हृश्वः संयोगपूर्वेश्च तथा पादांततोऽपि धा॥ प्रद वा 


i ' । नीचरनुदात्तः | समाहारः इवरित: ॥( पाणिनि- भ, १ | पा, २। सू. २९ ६०, ३१ ) |. 
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ह । इसी लिए इन शब्दों का उच्चारण करते हुए 


नि की ओर दुलंक्ष्य नहीं किया जा सकता। 
>> | इस नियम घर तक ॐ 
! द्वेदिक भाषा में भी यही प्रकार है। स्वरोंके ठीक ठीक 
| का महत्व ध्यान में रख कर उत्तम गुरुसे 
ही क पद्धतिसर, उत्तम स्वरसहित, सुख- 
स छ डी किया गया वेदपठनही झोभता - हे ॥ ओर 
राग दि इसके प्रतिकूल किया गया, तो वह निरर्थक होगा। 
है भौ क टो नहीं अपितु वैदिक मन्त्र, स्वर किंवा वर्णका योग्य 
) रा > 'न क्रिया गया, तो वह न सिर्फ उद्दिष्ट अर्थ को 
एक हे. ही व्यक्तही नहीं करता, उलटा वह वाणीरूप वज्र बनकर 
| यजमान का भी नाश कर देता है, ऐसा be हुए "इन्द्र- 
। जत्रा’ का उदाहरण स्पष्टीकरण के लिए दिया हुआ हे %। 
iin रा 2.२ -. ७ होता है. व्यंजनों 
स्वाति, उदात्तादि आघातो का सबंध स्वर के होता हे त्यना से 
घ नही नहीं, यह कहने की जरुरत नहीं । पल शब्द सॅ उदा 
क थी | स्वर एक से अधिक नहीं होता, यह सामान्य नियम पहले 
ए, यह. कहा जा चुका है। परन्तु ससस्त शब्दोंसें कहीं क उदात्त 
0008. खर अधिक भी होता है। इस दृष्टिसे पाणिनीय शिक्षा में 
गह शब्दों के नव प्रकार दिए हुए हैं । (१) अन्तोदात्त, 
कर, (२) भायुदात्त, (३) उदात्त, (४) अनुदात्त, (५) नीच 
बहा । स्वरित, (६) मध्योदात्त, (७) स्वरित, (८) द्वयुदात्त, ओर 
र एक | (९) श्युदात्त । इनके उदाहरण क्रमश; --- 
| च्या 
ल hs (१) अग्निः, (२) सोमः, (३) प्र, (४) वः, 
हुना (0) वीय, (६) हविषाँ, (७) स्वः, (८) बृहस्पतिः, 
स्थाग। शोर (९) इन्द्राबहस्पर्ती दैं। 
0000 इन में से स्वरित स्वर के बहुत से प्रकार हैं और उन 
। ए) केभिन्नमिन्न नाम भी हे एकश्रुति, प्रचय, सन्नतर, 
गा अबुदात्ततर इत्यादि स्वरित के अलग अलग रूप होते हैं। 
ग इस सम्बन्ध में प्रथम थोडे से सामान्य नियम देकर फिर 
श) . उनके उदाहरण लेकर स्पष्ट करेंगे । 
| किस बाब्दमें कौनसा स्वर उदात्त, अलुदात्त किंवा स्वरित 
॥ ११) है, इस विषय में भाषा की परिपाठ ही नियम है । 
रा ही क ठोस नियम बनाकर तदनुसार शब्दोंके गण 
4) 


४ मंत्रों दीन: स्वरतो वर्णतो घे रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्र-शत्रुः 
मो हीन; स्वरतो वणेतो बा मिथ्या प्रयुक्तो न तमथमाह। स वाग्वद्रो यजमानं हिनस्ति यथेष्ट तर 
स्वरतोऽपराधात्‌ ॥ ( शिक्षा ४९) क हे 


५७ 


. वैदिक स्वर 


किये हुए हैं | सामान्यतया शब्दमें यदि एकही स्वर हो, तो 
वह उदात्त हुआ करता हे ॥ जैसे गौः, गमाः, क्षमा, भूः 

जाः. शे, प्सु, धीः, आ, भाः, कः, यः, मा, तत्‌, यत्‌, ये 
इत्याद शब्दों के स्वर उदात्त हें | परन्तु अस्मत्‌ और 
युष्मद्‌ शब्दों के जो मा, त्वा, ते, मे, नः, वः, इत्यादि 

छोटे रूप हैं, वे और चित, ई, सीं, त्वः, इत्यादि अव्ययोंके 
स्वर अनुदात्त हैं,तथा स्व इत्यादिसें स्त्ररित स्वर होता है । 

अब दो या अधिक अक्षरोंवाले शब्दों का विचार करें। 

सस्कृतमें सामान्यतया जो जो रूढ शब्द हें, उनकी उत्पत्ति 

मूल धातु से हुई हुई होती हे, ऐसा सामान्यतः निरुक्त- 
कारका मंतब्य हे | उदाहरणार्थ अझ्नि या वह्नि शब्दको छेते 
हैं| ये शब्द अगु ओर वहू धातु से नि प्रत्यय लगानेपर 
बने हें, ऐसा निरुक्तकारका कथन है | अतः आग्नि किंवा वहि 
ब्दस्थ उदात्तादि स्त्ररों का विचार करते हुए मूल धातु 
ओर उसके प्रत्ययका विचार करना होता है। पाणिनीय गण- 
पाठ में इस प्रकार की दसा गणों को मिलाकर ७९७० दी 
हुई हैं । उसमें उनका गण अर्थात्‌ विकरण, अर्थ, पद और 
उदात्तत्व या अचुदाचस्व, इतनी बातें दी हुई होती हैं। इसी 
तरह उनके अलग अलग प्रत्यय उदात्त, अनुदाच्त या स्वरित 
बताये हुए होते हें । इस पर से वह शब्द सिद्ध करके 
उसका स्वर निश्चित ठहराया जा सकता है | अग्‌ और वह 
ये दोनों धातुयें उदात्त हैं। उनके आगे लगनेवाला | नि ' 
प्रत्यय भी उदात्त ही हे। ' फिषोऽन्त उदात्त ' इस 
सूत्रानुसार प्रातिपदिकस्थ अंत्य स्वर उदात्त होता हे, अतः 
आ मि ऐसा सस्वर शब्द तैयार हुआ । इसी तरह वह्नि भी। 


इस तरह धातु, प्रत्यय इत्यादि सम्बन्ध के नियम लगाकर 
सस्वर रूप सिद्ध होनेपर, उसका जब जब वाक्यमें उपयोग 
होता है, तब तब फिर ओर कुछ परिवर्तन होता है | इसके 
लिए एक ऋचा लेकर यह देखते हैं क्रि यह सब केसे 
होता हे-- 


ऋग्वेद की प्रथम ऋचा इस प्रकार है-- 


अञ्निमीळे पुरोहितं य॒ज्ञस्य॑ ढेवम्नत्विजम्‌ । 
होतारं रत्नधातमम्‌ ॥ 


` इस ऋचाफा पदपांठ निम्न है-- 

: आग्रिम्‌ | इळे । पुर; । हिंतम्‌। यज्ञस्य । 
डि ~ = रम्‌ || 
देवम्‌। ऋत्विजम्‌ । होतारम्‌। रत्नऽधातमम्‌॥ 


अब इनस्तरों का विचार करते हैं। संहिता ओर पद- 
पाठ के स्वरों में अन्तर हे। उन के जो जो उदात्तादि स्वर 
हैं, वे वे वाक्य में जाकर बदल गये हें। पहले उदात्त, 
| ` अनुदात्त और स्वरित के जो जो चिह्न बताये थे, उनके 
F अनुसार देखने से पदपाउस्थ आगे शब्द का अ अनुदात्त 
 हे।जबकि अग्‌ धातु उदास है। परन्तु आगे नि प्रत्यय 
____ भी उदात्त आनेसे वह अन्त्योदास बन गया। अर्थात्‌ नि 
उदात्त रहा ओर अ अनुदाच्त हुआ । उसका चिह्न सीधी 
. रेखाद्वार के नीचे दिया हुआ है। इळे यह क्रियापद 
__ हे | क्रियापद प्रायः अनुदात्त हुआ करते हैं। वे कहांपर 
अनुदात्त नहीं होते, यह आगे देखेंगे | पुरः हितम्‌ इसमें 
' प अनुदात्त हे रः उदात्त है। हिं स्वरित है और त 
` अनुदाच्त हे, परन्तु उस के नीचे रेखा नहीं हें । इसका 
कारण यह हे कि वह ठीक अनुदात्त व स्वरितके भागे आया 
' हुआहे। इस सम्बन्ध सें ऐसा नियम हे कि स्वरित के 
आगे अनुदाच्त आवे, तो वह अनुद्राचतर या सन्नतर होता 
_ हे और उसे कोई चिह्न नहीं लगता। उसे एकश्रुति भी 
कहते हैं। युज्ञस्यं इसमें 'य' और “स्य! ये अनुदात्त हैं। 
यके नीचे उसका चिह्न हे । परन्तु “स्य? स्वयं अनुदात्त 
होता हुआ ठीक उदात्त के पीछे आया है, अतः वह स्त्ररित 
बन गया है। देवम्‌ में दे अबुदच औरं व उदास है। 
ऋत्विजम्‌ सें यज्ञस्य के अनुसार । होतारम्‌ में हो 
उदात्त ओर तां अबुदात्त होनेपर भी, उदात्त के ठीक बाद 
में आनेसे वह स्वरित हुआ और उसके बाद का ' र? 


जै आँ भै 


उसके ठीक पीछे आया हुआ अनुदात्त ' त ' स्वरित हुआ 
और उसके बाद का 'म”? अनुदात्ततर है। सबसे 


बह स्वरित हुआ । भोर उसके बाद का 
तर हुआ । उसके बादका 'पु' अनुदात्त 


क 


५८ [ वर्ष २१, भे 


"या 
ही है । पिछले नियमानुसार यह भी अनुदात्ततर हे, भे ’ 
चाहिए था, परन्तु डकक्रै बाद उदात्त “रो? भे i 
अनुदात्त ही रहा | उसके बाद ' त” के साथ साथ ९ ब 
भी अनुदात्ततर होना चाहिए था, परन्तु अगला ' 
उदात्त होनेसे वैसा न होकर अनुदात्त ही बना रहा । या 
अगला ' स्य’ उदात्त होता, तो सीधा अनुदात्त हुआ होता 
परन्तु ' दे! अबुदात्त है। स्वरित ` स्य! के बाद अनुदा 
“दे? आनेसे वह अनुदात्ततर होना चाहिए था, फि्‌ 
अगा * व ! उदात्त होनेसे वह वैसाही रहा । अनुदार 
“स? उदात्त 'ज्ञ’ के बादमें आनेसे स्त्ररित हुएं हुए 
अलुदात्त “ स्य ? के अनुसार स्वरित होना चाहिए, कितु 
अगले उदात्त ' स्वि ? की वजहसे न हुआ | अनुदात्त ' ज्ञ! 
उदात्त के बादमें आहेसे स्वरित हुआ। ' होतारम्‌ ! पे 
` हो? उदाच्त ओर ता ? तथा र ' अनुदाच हैं । परसु : 
उदास के बादसें आनेसे * ता ? स्तरित हुआ और 'र' ] 
स्वरित के पश्चात्‌ आनेसे, तथा उसके बाद फिर उदाच्त न | 
होनेसे अनुदाचतर हुआ । रत्न के 'र'की भी यही स्थिति 
है । यहांपर एकश्रुति बडी हुईं है । ल के आगे धा 
उदात्त होनेसे व सादा अनुदाश बना रहा । त स्वरित क्यों 
हे और म अनुदाचतर क्‍यों हे, यह अव समझमें आही 
गया होगा । 


पुरोहितं ओर रत्नधातंमं इन दो शब्दोंके सम्बन्धे 
कुछ ओर भी थोडासा स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। 
ये शब्द संयुक्त हैं । प्र; और हितं ये दोनों शब्द अन्तो- 
दाच हैं । परन्तु वे मिळकर एक संयुक्त शब्द होने पर. 
अनुदात्तं पद्मेकवज ? इस सामान्य नियमानुसार इन 
दोमेंसे एक का उदात्त मिट जाना चाहिए। समाससम्बन्धी | _ 
सामान्य नियम ऐसा है कि उत्तरपद का अपना उदात्तं 
स्वर कायम रहता है। यदि समास बहुब्रीहि हो, तो पूर्व- | 
पदका उदात्त अथवा स्वरित स्वर कायम रहता हे। इसी | 
प्रकार तरपुरुषमे भी बहुतसे स्थानोंपर ऐसा ही होता है | | 
उसमें यदि कृदंत उत्तरपदमें हो, तो पूवेपद्स्थ उदात्त कायम | 
रहता है। इसीलिए पुरःहित के पुरः का उदात्त कायम | 
रहा और हितं सबका सब अनुदात्त हुआ । रत्नधात | 
मम्‌ में रत्न, धा और तमम्‌ ऐसे भाग हैं । इनमें रह 
भसळमें आयुदात्त है, परन्तु आगे घा धातु आकर उपपद | 


t 


है बैदिक स्वर | 


त रत्नधा अस्तोदात्त हुआ है। तमस्‌ तो अन्य सामान्य नियमोके अनुतार उनसें उदात्त या 


रित । इसी तरह संबोधन 
( संबुधि ) वाक्यके क्रियापदसें भी उदात्त कायम रहता है | 


से र्ष होश >> आगे हताहीं नहीं समें ज्ज जले न्स > 
तेभ आय अनुदात्त होनेसे आगे प्रश्न रहताही नहीं । इसमें स्तरित जैसे होंगे, वैसेही रहेंगे 
Riss नियमानुसार स्वरित हुआ और उससे 


/ ह पहले बताये 


हे छा म अनुदात्ततर हुआ । उदात्त और अनुदात्त स्वरोंकी संधि होनेपर उदात्त का 
। यि न कट माव्य ह क ४ 
होता | त विषयके सम्बन्धमें विशेष विवेचन, अधिक अभ्यास रह व है है री वन्य + इह ह संधि 
जुदातत नेकी इच्छावालेके अतिरिक्त, दूसरोंके लिए अधिक न ' दिवादव इत्यादि द्विरुक्त राद ए 
नुः पयोगी नहीं है। तथापि और कुछ सामान्य नियम ग भनुदात्त होता हे । अप्छु + अंतः की संधि होकर 
उदा | दुर इस समय इसको यहींपर समाप्त करेंगे | अप्स्व १न्तः ऐसा होता हैं। इसी प्रकार: तन्वे + 
हुए ने सम की संहिता त॒न्वे ३ मम होती हे। फिर कभी 
किंतु संबोधन और क्रियापद भी प्रायः वाक्योंमें अनुदात्त सुविधानुसार इन पर विशेष विचार करनेका प्रयत्न करेंगे। 
'ज! | होते हैं। परन्तु यदि वे वाक्यके या पदके प्रारम्भमें हुए, इस समय इस विषयको यहीं समाप्त करते हैं । 
म के 
परन्तु | RD 
“| 0) 
; त ND FN SLE EE FE TS PS APT हु Sieh Sut SiS Y ८5,७६५ 048 अज 
र he 
स्यति 
॥ शुद्ध चार वेद्‌ । 
क्यों क ळे 2 ह 2 
आही. चारों वेद अत्यन्त शुद्ध छापनेका कार्य स्वाध्यायमण्डल्सें शुरू हे । ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथवेघेद छपकर तैयार 
हैं। ऋग्वेदका द्वितीय संस्करण छप रहा है। सामवेद भी तैयार हो रहा है। चारों वेद्सहिताओंके मूल्य इस प्रकार हैं-- 
हि वेद मूल्य डाकव्यब रलवेबाज विदेशका डाकव्यय 
| > 
॥ ऋग्चद्‌ 2) शो ॥) १॥) 
पर: यजुबंद २) ॥) ।) ॥) 
त्‌ सामवेद ३) ॥) ।) ॥) | 
९०. है! 
न्धी | - अथवंचेद ३) १) 0) १॥) वी 
दात्त | १३) ३) १॥) ४॥) 


॑- तथापि चारों वेदोंका पेशगी म० आ० से सहूलियतका मू० ६) २० है, तथा डा० व्यय ३) रु० हे। इसलिए. 
दली _ शरसे मगानेवाले ९) नौ २० पेशगी भेजें । रेळचाजे या डा० व्यय आहकों के जिम्मे है। इसलिये जो आहक रेक 
है | से चारों वेदों के एक या अनेक सेट मगाना चाहते हैं, प्रति सेंट के पीछे ७) रु० के अनुसार मूल्य भजे । [ इसमें ॥) ९ 


">>. मी 
कीट) 


क बारका पैकिंग और ॥) दो बारकी रजिष्टीके हैं। ] उनके ग्रंथ 70 57 रेलपासल से भेजेंगे। 
| सामवेद्‌ छपनेतक ही चारों वेदसंहिताएँ ६) रु० में मिरूंगी। तत्पश्चात्‌ ७॥) मूल्य होगा, इसलिये वेदप्रेसी _ 
| माहक शीघ्रता करें भोर अपना चन्दा शीघ्र भेजकर ग्राहक बने । न ही 

र | ंत्री-स्वाच्याय-मण्डलू, औंध, (जि० सातारा) | 
3 >>> ळक ने डेट कक FREESE व्ही बही करो 


न न र्ट 
¢; 


वार? इश्वरवाद का. | 
वास्तविक स्वरूप। | 


[ पं० रामावतारजी विद्याभांस्कर ] 


आजकल सर्वत्र इश्वर के होने न होने का प्रश्न चिन्ता 
ओर चर्चा का विषय बना हुआ है । बहुतसे कहते हैं कि 
ससार सें 'इंश्वरर नाम की वस्तु नहीं है। उनके कथना- 
नुसार 'ईश्वर' और “धर्म भोले लोगोंको धोका देकर स्वार्थ- 
सिदध करने के उपाय हैं। ये लोग बीसवीं शताब्दिसे 
पहले ही पहले ईश्वर का जीवनकाल बताते हैं | ये 'धर्म' 
को अफीमसा घातक मानते हैं । लोग यह समझने लगे 
हैं कि इं्वर' और “ध्म” ने संसार में रक्त की नदी बहाई 
हैं। बहुधा मनुष्य ईश्वर को न माननेवाले और उसका 
विरोध करना अपना कर्तव्य माननेवाछे हो गये हैं | 


इन लोगों की कभी न बुझनेवाली विषयभोगेच्छारूपी 

दावानळने इनकी विचारशक्ति को झुलस डाला है । इसीसे 

इनके मनमें ऐसे विचार उत्पन्न हो गये हैं। ये लोग देखते 

. हैं कि इंश्वरको न माननेवाले लोग, इश्वर को न मानकर भी 

` वेपुल ऐश्वर्या के खामी बनते चले जा रहे हैं। इनको 

। ईश्वरहीन लोगों के पास . ऐश्वय देखकर यह धोका लग 

याहे, कि जो कंगाल हैं, वे इंश्वर को मानने से ही कंगाल 

2 | हो गये हैं । इनकी समझ में ईश्वरको मानना शक्तिमान्‌ 
|. होने का बडा भारी विध्न है। 


इस प्रकार के मस्तिष्क रखनेवाले लोंगोंने गभीरतापूवेक 

. इश्वरकी समस्यापर कभी विचार नहीं किया । इन लोगोंकी 
. विचारधारा को कुछ खोखले मस्तिष्कवाले लेखकों की 
-पुस्तकों ने इस प्रकार विकृत कर दिया है कि "संसार के 
सम्पन्न लोगोंने “ईश्वर और 'घमै' को ठुकराक्र विपुल 
ऐश्वर्य पाया है । इसलिये निर्धन लोग 'ईश्वर' और धर्म 
का बहिष्कार करके निधनता से अपना पीछा हुडा लें ।' 
विरोधी लोग प्रायः इसीं प्रकारके विचार रखते हैं । 


[ज्ञान का ही दूसरा नाम 'विश्वास' है । 8... 
विश्वास का स्वरूप यही है कि ईश्वर से. 
करो, ईश्वरको अपनाओ, ईदववर पर निर्भर र 
और इश्वर के विषय में धोके में मत रहो। | 


निःसंकोच भाव से 'इश्वरहीन नास्तिक! कहा जा 


त सकता 
है। बहुतसे इंश्वरवादी तो ईश्वर को भोग बांटनेवाही | : 
सत्ता मानते हैं, और अपने को उसके दरबार का भोगो | 


का भीख मंगा समझते हैं | इन लोगों का यह विश्वात है =^ 
कि इंश्वरप्राथना करने से ओर 'ईश्वराज्ञा' नामवाले कुठ | ' 
अच्छे समझे हुए कास करने से, इनपर रीझ जायगा भौर 
इन्हें बहुतसी भोर्गधामग्री देकर, बहुत दिन सुखपूर् ' 3 
जीवन बिताने का अवसर देगा; और मरने के पश्चात्‌ 
इन का किसी दूसरे सुखदापी स्थान सें तबादला कर देगा, | द 
या इन्हें कोई ऐसा जन्म देगा; जहां ये अच्छे प्रकार भोग 
भोग सकेंगे तथा सुखी जीवन बिता सकेंगे । | 


२. ३ 


इन ईश्वरवाढी छोगोंकों सदा यह डर लगा रहता है 


कि यदि हम ईश्वरप्रार्थना न करेंगे, तो वह हमपर अप्रसन्न | 
हो जायगा, नाना प्रकार के कष्ट देगा, उत्पातों और - 
महामारियों से हमारा सवेनाश कर डालेगा, तथा मरनेके [ee 
पश्चात्‌ ऐसी योनि में भेजेगा, जिनमें नाना प्रकार के कष्ट ३ 
भोगने होंगे | ये लोग इस डर के मारे जीवनभर भने | ५ 
कल्पित इश्वर? को रिझाने में लगे रहते हैं । E 
ईश्वरविश्वासी लोगों की एक ओर श्रेणी पायी जाती है 
है । ये समझते हैं कि ईश्वर! प्रार्थना और धर्मकार्य करने | 
से तथा इंश्वरप्राप्यर्थ कुछ अच्छे समझे हुए काम करनेसे ह 
प्रसन्न होता है और प्राथीको जन्ममरणके चक्रसे छुडाकर, है 
किसी “मुक्ति” नामवाली स्थिति या स्थानमें भेज देता है रा 
इसमें तो कोई सन्देह नहीं कि मन्नुष्य के मनंको ब 
अनादि काळ से ईश्वर की प्यास है । यह भोर किसी वस्नु य 
` का प्यासा नहीं हे । ईश्वर की प्यास ही मलुष्य के मनकी| बि 
चचलता का स्वरूप हे । मनुष्य का मन दसों दिशाओं में चौ 


प्रत्येक पदार्थ में, प्र्येक समय, इंश्वरदशन का प्यास | 
होकर बूमता रहता है | इसी कारण मन [कैसी एक स्था | 


i | कैब १८६१] 


के साथ बन्धकर नहीं रहना चाहता । मन 


वस्तु टू ~ अ > 
शक ब्यक्ति: र है। सबैत्रचारी मन सर्वत्र विहारी अनासक्तिरूपी 
८ र्र है ३ ~ 6 
म पे । त देखना चाहता है ।जब इसे अनासक्तिरूपी ईश्वर 
र र्ने / च मिलते हैं, तब इसकी प्यास सदा के लिये मिट 


१ दै । तब इसकी चचलता का अस्तित्व भी सार्थक हो 
जार्त 


है ० 
जाता है । =¢ ~ 
परन्तु जो लोग मन की इस प्यास को नहीं पहचानते, 


सका) | इस प्यासे को विषयविष का कडवा घूंट मिलाकर, इस 

नेवाळी ह प्यास बुझाना चाहते हैं। मन की यह अनन्त प्यास 
क ० कब 

भोग |. ही ईश्वर की समस्या! है । संसार के बहुत कम लोग इस 


पे र ईश्वरीय समस्या पर ठीक ठीक विचार करते हैं । 

क कुठ मार हुक: 

डो वस्तुतः ईश्वर प्रसन्न होकर किसी को भोग बांटनेवाळी, 
भो चरती ८ उमेडीली, आर तिनी 

पूवव ' अप्रसन्न होकर किसी को कष्ट देनेदीली आर किसीपर 

पश्चात । अति प्रसन्न होकर उसे मोक्ष नामवाली स्थिति या जन्मा- 

~ हे 

दग, | वकाश देनेवाली सत्ता नहीं है। 

| १ ति गा ho 

भोग | जो मन में भोगेच्छा रखकर भगवान्‌ को भजता हे, 


वह शैतान को हीं भगवान्‌ कहता हे । संसार के साथ 

ब्यवहार करते समय उत्पन्न होनेवाळी लोभ, मोह आदि 

ताहे ` हुबळताओ को अपमानित करके, उपस्थित कतेव्य कों 
म्न, अपनी अनन्त शक्तिसे पालनेपर झान्तिकी जो अखण्ड धार 
आर बहती है, उसे अविच्छिन्न रूप में प्रवाहित होने देना 


रेके | (मानवजीवन का साफल्य' है और यही 'इश्वर भक्तिः हे | 
के र ` अपने व्यावहारिक जीवन सें बन्धन से बचकर रहना ही 
भ 


(ईश्वरप्राप्ति का एकमात्र उपाय? और स्वरूप हे । बिना 
बन्धे सन्तोष से न बैठना ही “बन्धन” हे | यही "कामना! 
जाती | है| कामना का न रहना ही “ईश्वरभक्ति' है। 
। ने णे ब्रह्म कन ~ ~ हँ ~ ७.० 
करने पूण ब्रह्म नारायण प्रत्येक मनुष्यके हृदयेश्वर हैं। वे प्रत्येक 
भभ हें ~ २५०) ७७ ७ हीं 
हृदय सें हैं । उनका सिंहासन किसी बेदेखे वैकुण्ठ सें नह 
है । इस नारायणको अपने हृद्यसें जाकर रखना ही जप, 
गा है || पप, पूजा, त्याग, योग, होम, ईश्वरभक्ति आदि सब कुछ है। 


नं को (१4 जला रहना ही 'ईश्वरदर्शन! है । ईश्वर किसी भौतिक 
वस्तु तिम नहीं दीखता । असत्य-मार्गपर कदापि जीवन- 
URE का दृढ निश्चय ही 'मनुष्य का ईश्वर? है । पूर्ण 
म॑ जञ सजुषयता ही इश्वर! है | मचुष्यता की पूरी 
| आ हो रही हे, तो (इंश्ररदर्शन? हो रहा है । सञुष्यता 
था पप का दुष्ट चिन्तायें अकायकारी बना डाली 


| ० त दद 2 
६१ इश्वरवादका वास्तविक स्वरुप । 


गयी हों, तो “इंश्वरदर्शन? हो रहा है । 

इंश्वरदर्शी मनुष्य का जीवन' ऐसा होना चाहिये कि 
उस पर कोई अक्रमण न कर सके, कोई कुदृष्टि न डाळ . 
सके, किसी का भोग्य न बन सके, किसी के लोभ की 
वस्तु न बने, कोई आधिपत्य न जमाने पाये, किसीका 
प्रभाव न पडे, क्रिसीको अत्याचार करने को उत्साहित 
करनेवाला न हो, कोई उसकी ओर आंख उठाने का दुस्सा- 
हस न कर सके । जब जीवन को ऐसा अजेय बना लिया 
जाता हे, तब ही मनुष्यदेह-धारणकी सार्थकता होती हे। 
यही 'इंश्वरदर्शन' की अवस्था है । ई 

जो तत्त्व ईश्वर, ब्रह्म, नारायण आदि सम्मानित नामों 
से पुकारा जाता है, उसमें ओर मानवहृदयवासी आत्मा 
में कोई अन्तर नहीं है । अथोत्‌ जो संपूर्ण प्राणियों का 
आत्मा है, वही मनुष्य में 'देही' है । कहने का भाव यह 
क्रि संसारभर के मनुष्यों का जो एकही स्वरूप है, वही 
ईश्वर! हे । जो मनुष्य को ईखर से एथक्‌ मानकर, ईश्वर 
के ढोल बजाते हैं, यह उनकी मूढ-प्रवृत्ति है । यह अमृत 
कीं बात बनाते हुए विषपान करने की प्रवृत्ति है । मनुष्य 
इतना मूर्ख हो गया है कि, वह अम्रतपान करने को भया- 
नुक समझता है, उससे डरता है और पतित, तुच्छ तथा 
अदपञ्च रहना चाहता है। वह विषपान करके सुख भोगना 
चाहता है। 

ईश्वर वही हे, जिसने अपने आपको जगद्रफ्मे ओर 
हमतुमके रूपसें व्यक्त किया हे । यह इंइवर वृक्ष, लता, 
पशु, पक्षी, मनुष्य आदि रूपोंमें व्यक्त होता .रहता है । 
जगद्रूप में व्यक्त होते रहना यह इस ईश्वर का स्वभाव हे। 
यह ईश्वर अपनी अचिन्यशक्ति के द्वारा सृष्टि, स्थिति, . 
प्रलयों की उघेड बुनमें अविराम लग रहा है । क्योंकि 
यह उघेड डुन उसका स्वभाव है | इसलिये इस सृष्टि 


का आदि ओर अन्त कहीं नहीं हे । ये तीनों काम सदा. कै क्र 


से हो रहे हैं ओर होते रहेंगे । ट्‌ 
इस ईश्वर को पहचानने के लिये भिन्न भिन्न सम्प्रदायों 

( मजहबों ) की और उनके बताये भिन्न भिन्न मार्गोपर 

सरपट दौडने की कोई आवश्यकता नहीं है । जब मनुष्य 


भिन्न सम्प्रदायोंसें प्रविष्ट होकर, अपने सम्प्रदाय को सच्चा 


तथा दूसरेके सम्प्रदाय को झूठा बताता है, तब ही अशांति 


की ॥ __ बैदिकधर्म। 


तथा कलह उत्पन्न होते हें । परन्तु ईश्वर किसीसे यह 
नहीं कहता कि तुम अपने घमै को सच्चा कहो, और 
दूसरे के धे को झूठा बताकर परस्पर वाग्युद्ध करो और 
एक दूसरे का सिर फोडो । परस्पर झगडना और एक 
दूसरे का सिर फोंडना, यह काम ईश्वरभक्तो का नहीं हे | 
यह तो भोगी मन रखनेवाले ईश्वरद्वीही लोगोंका काम हे। 


वस्तुतः इश्वर को संसार के झगडों ओर रक्तप्रवाहों का 
कारण बताना, ईश्वरविषयक अज्ञान की बात हे । जिस 
मनुष्य की बुद्धि झगडो के वास्तविक कारणों की खोंज 
करने में असमर्थ होती हे, वह इस दोषकों ईश्वर के पिर 
मंढ कर, अपने अज्ञान का समर्थन करना चाहता है । 

यद्यपि यह बात ठीक हे कि, अपने विश्वासमें आये 
.हुए लोंगों को ईश्वर ओर 'धर्म! के नामपर धोका देकर 
संसार का आनन्द लूटनेवाले लोग सदा से होंते आये 
हैं, ओर आज भी हैं। ऐसे लोंगों की खार्थपरायण 
मनोवृत्ति ही संसार के झगडों की जड हे ईश्वर किसीसे 

अशांति फेकाने ओर झगडने के लिये नहीं कहता । 
ईश्वर एक है, उसका स्वरूप एक है, ओर उसे पाने का 
मागे भी एक है । उस ईश्वरके एकमात्र स्वरूप से तथा 
उसे पाने के एकमात्र मार्ग से भिन्न कोई जो कुछ ईश्वर 
का स्वरूप या उसे पाने का मार्ग बताता है, वह सब 
। अज्ञान की और अनीश्वरता की बात है । किसी आंत 
uf s मनुष्य से ईश्वर की श्रान्त कल्पना सुनकर, निरीश्वरवादी 
( इंइवरविरोधी ) बनने की प्रवृत्ति विचारहीन मस्तिष्क 

का चिह्न हे । 4 
अपने स्वरूप को जानना ही “ईइवरको प्राप्त करना' है । 
इसीको 'ईइवर होना? भी कहते हैं । जो मनुष्य अपने को 
जान जाता है, वह इंदवरळाभ कर चुका होता है | ईइवर- 
प्राप्ति किसी अप्राप्य वस्तु की प्राप्ति का नाम नहीं है। 
किंतु स्वभाव से प्राप्त ईश्वर को पहचान जाना ही 'ईइ्वर- 
प्राप्ति! है। अथोत्‌ प्रत्येक मनुष्य को स्वभाव से प्राप्त 
रहनेवाले इइवररूपी अपने स्वरूप को जान लेना 'ईइवर 
को प्रा है । क्योंकि ईइवर संसारके मनुष्यों का 
इसालिये वह किसी धर्म (मजहब) की चार 
 हो,सकता। जब तक मनुष्य अपने 
यों से मतभेद रखनेवाला आरे 


६२ 


९ ७ 
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एक विशेष मतवाद कों अपनानेवाला रहा 
वह निश्चय ही ईश्वर से दूर है। 

जो मनुष्य ज्ञानी बनकर, मतवाद के चश्मे को इ 
कर फेंक देता है, वह देखता है कि वह और सबै ह / | 
आत्मा एक हे । वह देखता हे कि ईश्‍वर उसे सदासे क 
हे। ऐसे पुरुष को ही ईश्वर को प्राप्त कर चुका हि 
पुरुष” माना जाता है । इससे भिन्न किसी दूसरे हर 
को मानना भी “नास्तिकता' है ओर न मानना भी “लि 
कता? है | अपने आपकों ईइत्ररीय सत्ता न मानकर नती 
से भिन्न किसी ईश्‍वर के खण्डक और मण्डक दोनो 
“नास्तिक? हैं । इंइवरदर्शी मनुष्य किसी भी व्यक्ति से 
वेष नहीं रख सकते । आत्मदर्शी सनुष्य जब, जहां और 
जिससे व्यवहार करले हैं सत्र अपने भीतर बिराजै 
वार आत्मा का दर्शन करते हँ। ऐसे मनुष्य संसारा 
अशांति नहीं फेला सकते और रक्तप्रवाह नहीं बहा क 
सकते । 

इससे यह स्पष्ट हो चुका कि, खून खराबी और देशों 
की परवन्त्रता का कारण 'इंइवर? नहीं है। किन्तु भोग 
लोल॒प दुष्ट मनुष्यों की भोगी मनोवृत्ति ही इन सब | 
बुराइयों का कारण हे । 

इससे एक यह भाव भी निकालना चाहिये कि मनुष्य | 
ईश्‍वर को अपना करही 'स्वतन्त्र' होता हे और भोगः 
लोलुपतारूपी अनीइवरता को अपनानेवाले मनुष्य | 
पराधीन? हो जाते हैं। जिसने अपने जीवनपर इंद्रियों 
का नेतृत्व या शासनस्वीकार कर लिया, यही उसकी 
“भोंगासक्तिः या 'अनीइवरभावना' है। जिसने अपने 
जीवनपर इंद्वियों का नेतृत्व नहीं माना और 'इंद्वियातीत 
आत्मस्थिति’ या “मनुष्यता! ने स्वाभिमान में रहना 
स्वीकार किया, उसकी मनोदशा को 'ईइवरभावना? या 
'अनासक्ति’ कहा जाता.हे । न 

जो मनुष्य सचाई, ईमानदारी, झूरवीरता, स्वतन्त्रता 
आदि सहुणों को अपने जीवन का नेता बना लेता है, वह | 
भोगेच्छा को पैरों से कुचछकर आत्मस्थिति को अपनाने: 
वाला सच्चा 'ईइवरवादी? हो जाता है । | 

जो मनुष्य असत्य, बेमानी, कायरता, परतन्त्रता आदि | 
दुर्गुणो को अपना लेता है, वह आत्मविस्म्यृति में इबकर 
'अनीरवरवादी? नास्तिक बन जाता हे । 


है १ पे चेते के 
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ने मजुष्य ईइवरकी इस सच्ची परिभाषा को नहीं 
जु वही अपने को अनीइवरवादी मानना स्वाभिमान 


जानता, [न सकता है, जो कि उसका स्पष्ट अज्ञान है। 


/ की बात स हे कि, यि 
| दार का इतिहास बता रहा है कि, यदि मुष्य की 
यता का कोई संरक्षक है, तो वह इंइवरवाद' है ओर 
जदि कोई मलुष्य की अनुया निदय सहार कूर 
उसे पु बना देनेवाला विचार है तो वह ' अनीवरवाद है। 


(२) ईश्वरविश्वास । 


ज्ञान का ही दूसरा नास “विठ्वास? है । इंइवरविरवास 

का स्वरूप यही है कि इश्वर से प्रेम करो, हंख्वर को 

अपनाओ, ईश्‍वर पर निर्भर रहो ओ) इंद्वर के विषय में 

(_ धोके में मत रहो । ईइवरविश्वास किसी बहम का नाम 

' नहीं है । ईइवरविशवासका अभिप्राय ईश्वरको अपना बना 
चुका होने से ही पूरा होता है । 


ईंइवरीय सम्पूण गुणों या स्वरूपों पर दृढ आधिपत्य 
जमा लेने से ही, ईशवरविश्वास! व्यावहारिक रूप धारण 
करता हे । अपने जीवन को इंइवरीय गुणों से परिपूर्ण 
किये बिना ईशवरविउत्रासी बनने की बात किसी प्रकार भीं 
स्वीकार करनेयोग्य नहीं हे | जब तक ईश्वरको हूंढा जा 
: रहा है, जब तक उसे हूंढ निकालने की वस्तु बना रक्खा 
हे, जब तक उसे आठौं पहर के लिये अपने विचारनेत्र के 
सामने बांधकर खडा नहीं कर लिया गया है, तब तक 
ईँइवर के सम्बन्ध में धोका ही धोका हे। ईइवर अपना 
हिया जाकर ही, प्रेम करनेवाले का प्यारा बनता है, 
निर्भर रहनेवाले के निर्भर करनेयोग्य बनता है और 
इश्वर से अपने को कभी एथक्‌ न होने देनेवाले से कभी 
शथक्‌ न होनेवाला स्त्रजन बनता है । ई्वर को न अपना 
कमा गया हो, तो वह किसी का प्यारा नहीं बनता, उस 
पर निभर न हुआ जाय तो, वह निर्भर करनेयोग्य नहीं 


सले एथक्‌ रहा जाय, तो वह उसका स्वजन नहीं 
ता! 


ईसवरविउवास” किसी अधेरी कोठरी सें टटोल्ने के 


। समान र 
॥ __ `? पा जुआ खेलकर जो कुछ हाथ लग जाय, उसे पा 


फेने 
ने के समान, अनिश्चित स्वरूपवाला नहीं है । 


३% 


| 
६३ इश्वरवाद्का वास्तविक स्वरूप । 


®, ¢ ">: ~~ >) 
परमार्थप्रेम अन्धा किंवा अनिश्चित के लिये नहीं होता। 
6० ७) ।_ अणे 
परमाथश्रेम भी हो और वह आंखों से न देखी हुईं वस्तुके 


. लिए भी हो, यह असंभव है | परमाथंप्रेम की पारदर्शी 


[>> अ २७ ~ 
दिव्य आख देश आर काल के व्यवधान को व्यथ करके 


अपने प्यारे को आठों पहर ताकती ही रहती हैं। 
ईश्वरविश्वासी? भी हो और वह ईश्वरको न पा चुका हो, 
हृ एक अत्यन्त असम्भव घटना है । जो “ईइवराविद्वासी! 
हे, उसे ईंश्वरदर्शन कर चुका हुआ होना चाहिए । इंश्वर 
के विषय में अन्धा और अज्ञानी बने रहकर भी “इइवर- 
विश्वासी! बने रहनेकी बात यद्यपि संसार में अधिकतासे 
कही और सुनी जाती है, परन्तु वह मानवीय मनोविज्ञान 
के बाहर की बात है । 'इंश्वराविश्‍वासी' को यह बात भादों 
पहर दीखती रहनी चाहिए; कि उसकी आँखों के सामने 
आते रहनेवाले इस विशाल जगत्‌ सें अपनानेयोग्य, प्रेम 
करनेयोग्य, निभेर रहनेयोग्य, चक्षु कर्ण आदि सेन 
दीखनेवाला परमात्मा ही है, यह जगत्‌ या इसका कोई 
पदार्थ नहीं । परमात्मा के अतिरिक्त जो कुछ देखने सें 
आता है, वह अपना त्याग करवाने के लिए आया हुआ 
घोका है । 


'ईंइ्वरविश्वासी' धोके में रहना नहीं जानता । मनुष्य 
किसी हड्डी ओर मांस के पाँचभोतिक देह का मालिक 
बने रहने के वृथाभिमान में आकर, ईइवरविमुख बना 
रहकर, रूप, रस, स्पश आदि विषयों के भोगों से उन्मत्त 
भी बना रहे और ईउवराविउजासी' होने का झूठा सन्तोष 
सी कमाता रहे, इसे 'विश्वास' न समझकर 'अविश्वास? 
या “कट्टर नास्तिकता? समझना चाहिये । जो इस संसार 


में आकर इंद्रियों से दीखनेवाछे पदाथा की उपेक्षा करके 


ओर उस सब उपेक्षित संसार का उपयोग इंइवर से मिला 
हुआ बने रहने सें करेगा, वही इँश्वराविशवासी' होने का 
दिव्य अधिकार पा सकेगा । 


आज का “ईइ्वराविइवास? अन्धे की रटोल या जुआरी : 
के खेल से बढकर महत्तव रखनेवाला नहीं हे। आजका -. 


'इइवराविइवास? मनुष्यों को धोके सें रखकर उत्तरदायिस्व- 
Oe 

हीन जीवन बितानेवालीं वस्तु बन गया है और समाज 

कौ कतेव्यञ्ष्ट तथा उत्तरदायेस्वहीन जीवन बिताकर भी 


वि... घम । 


अपनी ही मानसिक कल्पना के “ईइवर? को फुसला लेने 
का झूठा सन्तोष लेनेवाला बना रहा है । आज समाज 
सें अपने मन को कामक्रोधादिकों से दूषित रखकर भी, 
“इइ्वराविश्वास' ईश्वरभक्ति! ओर ईश्वरपूजा का पतित 
कर देनेवाला झूठा अभिनय मात्र किया जा रहा है | इस 
प्रकार के खाटे 'इश्वराविर्वास? से बचकर उत्तरदायित्वपूर्ण 
जीवन बिताने लगना “इश्वराविर्वास” है | अपने निर्वि- 
कार अप्रभावित मन कीं सम्मति के अनुसार जीवन 
बिताने लगना 'ईइवराविइवास” है । ईइ्वराविश्वास नाम के 
'इस सावेजनिक धोके से बचे रहना 'इंइ्वराविइवास' है । 


यह कैसे सम्भव हे कि हम जिसपर विश्वास करें, 
जिसे हमें प्रेम करें, हम जिसे छोडकर दूसरे को अपनाना 
असह्य मानें, उसीके सम्बन्ध में, धोके में रहें ? 'ईइवर- 
बिश्वास? का भाव ईश्वर के विषय में संदिग्ध रहना 
नहीं हे। ईश्वर को देख चुकनेपर ही उसका विश्वास 
होना सम्भव है | इश्वर को देखा भी न हो और उसका 
विश्वास भी हो, इस असम्भव बात का विश्वास, किसी 
भी विवेकी को, अपने मन को नहीं करने देना चाहिये । 
. प्रत्येक समझदार को अपने मन से कह देना चाहिये, कि 
यदि तुझे 'ईइवरदर्शन! नहीं हो रहा है, तो तू ईश्वर- 
विइत्रासी” होनेका झूठा सन्तोष धारण करके, 'इइत्ररदरशन” 
के परम कर्तव्य से अपने को वञ्चित करके, अपने जीवन 
को व्यर्थ मत बना। जब तक इंश्वर के अस्तित्वपर सन्देह 
हों, जव तक उसकी हूंढ की जा रही हो, जब तक उसे 
सिद्ध करने का प्रयत्न क्रिया जा रहा हो, जब तक अपनेको 
साधक कोटि में समझा जा रहा हो, निश्चय जातो क्रि तब 
ततक 'इशतराविश्रास? नहीं हे । यह इश्वर का अविश्वास 
कामकर रहा है । 


आज संसार में अपने से प्रथक्‌ किसी इडर नाम 
की काल्पनिक सत्ता को अपने मन से ही अस्तित्व देकर, 
स अपने गढे हुए इंइवर के विइवासी. बन जाने के झूठे 
तोष के रूप में सर्वत्र आत्मवंचना चल रही हे । अपने 
किसी तटस्थ ईइवरको मानकर, उसीका विश्वासी 

का सीधा परिणाम यही हो रहा है कि, ईइवर 
पने से दूर रख कर अपने को निरीउवर बनाया जा 


ड 


तटस्थ ईइवरवाद स्पष्ट कहता है कि “हे री 
अपने ऊपर तुमको मोखिक रूप सें अस्वीकार ॥ i है 
नास्तिक' कहलाने का कलळू लगाना नहीं चाहते | | 
करके तुमही हम से अलग खडे रहो । तुम हमारे क शा, 
में अपनाये जाने के लिये हमारे पास मत आगी गे 
हमारे विषयसम्भोगपर आक्रमण करके हमारे इस सम्भे, 
द्यान को छिन्नभिन्न मत करो । तुम इस हरा भरा बना 
रखनेसें हमारी कुछ सहायता कर सकते हो, तो 


/ 


कारे 
रहो । हमको तुम्हारी आवश्यकता नहीं है । क्योंकि तुमश्ने 
अपनाने से हमें विषयभोग छोड्ने पडते हैं। हेन 


विषयभोगों कीं आवश्यकता है | हम तुमको तबही चाह 
सकते हैं जब तुम विषयभोग देनेवाले बनो । तुम हों 
प्यारे नहीं हो। हमहे प्यारे तो रूपरसादि विषय हैं ।” ३ | 
प्रकार का ईशवरविइवास” एक घृणा करनेयोग्य ह्या 
“अविश्वास” तथा “विश्‍वासघात! है | 


sy । 
झप जज 


मानव-मन की निर्बलताओं को हटा देनेवाली जो 
रामबाण महोषावि है, उसके अतिरिक्त “इंश्वरविश्वास' का 
स्वरूप आर क्या हो सकता है ? “इंइबरावेश्वास' करे 
मनुष्य इसके अतिरिक्त और कोई लाभ नहीं उठा सकता। 
जब 'इंड्वरावेड्वास? कर लेने के कारण ईश्वर का स्त्ररूप और 
हमारा जीवन, दोनों एक वस्तु बन जांयग, जब हम अपने 
जीवन को सत्यपूर्ण, ज्ञानपूर्ण और आनन्दपूर्ण बना चुके 
होंगे, तब ही हम ईउत्ररविइत्रासी? कहा सकेंगे। जब 
हमारे और ईइवर के आशिष में तिरूमान्न भी अन्तरत 
रहेगा, तब ही हम 'ईइवरविश्वासी' हो सकेंगे । 

प्रश्न होता हे कि मनुष्य का ईइवर से अभिन्न खर्प 
या आस्तित्व कहां है ? या कोनसा है ? उसे मनुष्य कहां 
टटोलो ? ॥ 

उत्तर यही है कि उसे इस ( पांचभोतिक ) देह में मत 
रटोरो । उसको “विश्वास! की जगह हूंढो । मनुष्यको दस 
पांचभोतिक देह का विश्वास नहीं है । यह तो आज है 
कल को नष्ट हो जायेगा । इस संसार में जितने देह हैं 
जैसे वे हैं, वैसा ही यह भी है। जो उन सब देहों काही ५ 
रहा है, वही इसका हो जायगा। इस में किसी से को. 
विशेषता नहीं है | सब देह हो और मर रहे हैं। > जज 
मनुष्य होकर नष्ट हो जानेवाले, अस्थिर ओर घोका दर|. 
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नेवाले पदार्थों को अपने जीवन की नीव मत 
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र है ह उसका विश्वास करो जो तुझे कमी घाका न दे । 
गा इस देह को अपनायेगा, हल शाला कु दूसरे 
गोर / ह क्रो भी अपनाने में फॅसेगा आर इस विरा घोके सें 
गो | कैसा रहकर अपनी अपनाने क शक्तिको व्यर्थ खोकर, 
६ विकता के मिळने सुख से घात रह जाया) 
व| तुने तेरा आस्तित्व इस तेर दद न ` किन्ह दला 
र इ. नहीँ पायेया | जब देह में हतात न नाम छै 
क तुमे. विकार तथा जरा, व्याधि और खझत्यु के नामके परिवतेन, 
हम न्ञ/ उपस्थित होते हैं ओर वे i अपना प्रभाव डाल 
ही वाह, कर उसे विचलित करना चाहते हैं, इसी प्रकार जब मनुष्य 
तुम हें के मन पर शोक, मोह, मानापमान, सुखदुःख आदि के 
।"इष| . आक्रमण होते हैं और उसे हक आफ करके अपनी 
लाय | उपासना करवाना चाहत ह; ps मलुण ठस 
देह के इन सबका रूपयोवनादि विकारों, इन जराव्याधि 
आदि परिवर्तनों तथा शोकमोहादि आक्रमणोंको स्वप्नमयी 
पा | विकारलीला मान सके, रा वह समय उसके अस्तित्व 
मा स्वरूपके दशन करनेका होता है । है 
जब मनुष्य इन विकारों का कहना नहीं मानता, जब 
हः / इन भौतिक परिवर्तन की पूणे उपेक्षा करता है ओर इन 
के परिवर्तनों का भभाव अपने ऊपर नहीं पडने देता, 
गे भ्‌ जब वह सत्र प्रकार के परिवर्तनां से प्रभावित न 
गा इ होना सीख लेता हे, जब अप्रभावित रहना, उसका स्वभाव 
च बन चुकता हे, तब मनुष्य का “अस्तित्व,” स्वरूप” या 
'इइवर? उसके हाथ आ चुका होता हे । जगत्‌ के सम्पूण 
प्रभावों से अप्रभावित रहनेवाली मनुष्य की अपनी मुठ्ठी 
खसरु सें आयी हुयी मनोदशा एक ऐसी अनुपम वस्तु हे, जो 
के मनुष्य को कभी धोका नहीं देती । जब मनुष्य इस. 
भग्रभावित निर्विकार मनोदशा का स्वामी बन चुकता है, 
में मत| तब इसी को 'सत्य’ कहा जाता है, इसी को 'ज्ञान? कहा 
ARS क ता है, इसी को 'आनन्द' माना जाता है ।' यहीं 'पर- 
[ज हँ) मासम! है। यही घट घट वासी 'सच्चिदानन्द बह्मतत्त्व है | 
देह ह) इस स्थिति को अपना बनाना ही “ईइवराविश्वास! का सच्चा 
काही र प्न स्वरूप हे | 
॥ नो ह यास 4 ए की स्थिति का स्वामी बन चुकाने 
i नस्तर किसीको पिता, माता,पतिपस्नी,स्वजन-बान्धव, 
[इं शिष्य, पुत्रपुन्री, आदि.ने रूप में अपनाना असंभव 
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ह... वास्तविक स्वरूप । 


हो जाता है | तब इन सबसे अप्रभावित रहकर व्यवहार 
करना, उसका स्वभाव हो जाता है। किसी को पिता- 
माता, पुत्रपुत्री, पतिपत्नी, गुरुशिष्य, नेता-अबुयायी 
आदि मानक, स्वयं भी उसके बन्धन सें रहना, और उसे 
भी अपने बन्धन सें रखना, '्रभावित स्थिति! है, यह 
“विश्वासघात? है, यह 'स्वार्थजुद्धि' नाम की “नास्तिकता! 
हे । इदवरविइवास' “खतंत्रता' का दूसरा नास है। किसी 
को अपने बंधन सें न रखना और स्वयं भी किसी के 
बन्धन सें न रहना, यही ईइवरविश्वास? नाम की उदार 
स्थिति हे । किसी के पीछे चलना, किसी को पीछे चलाना, 
किसी को अपनी भौतिक सुखेच्छा की तृप्ति का साधन 
बना लेना, यह सब “व्यावहारिक नास्तिकता? है। यह सब 
इश्वर का अविश्वास? है । सर्वत्र उस विराट अप्रभावित 
स्थिति का दर्शन करते हुये और उसकी मयोदा को रखते 
हुये, स्वयं अप्रभावित बने रहे, यही सच्ची 'आस्तिकता? या 
“हे्वरविशवास! हे । 


अपनीं इस निर्विकार, निर्वेर, अप्रभावित, उदार, मान" 
सिक स्थिति नाम के ईश्वर की आराधना अपने जीवन में 
न करके, उसे किसी मन्दिर सें हूढना, किसी वृक्षमूल में 
बुराना, किसी नदीतट पर सम्बोधन करना, [कैसी तीर्थ- 
क्षेत्र समझे जानेवाले भूखण्ड में जाकर पाना चाहना, 
या किसी वेकुण्ठ नाम रक्‍त हुये अज्ञात स्वम्षनिकेतन की 
ओर आँखे फेंकते रहना, 'ईशवरविश्वास” नहीं हे । अपने 
मनसे जल, वायु, अन्न, फल, मूल, ऐश्वर्य, पुत्रकरून्रादि 
भोग्य पदार्थों का सदावत वांटनेवाली भौतिक सम्पत्ति के 
भण्डारी, इईँइ्वरनाम की किसी विपुलकाय सत्ता की 
कल्पना करके, उसी की स्तुति, पूजा, अचेना, भोग और 
आरती उतारते रहने में और उससे डरते रहने में “इत्र 
विश्वास! नहीं हे। यह “नास्तिकता? हे । यह “भोग- 


लोलुपता” है । ईइवर को अपनी माँग पूरी करनेवाली एक 
सत्ता मान बेठना, इश्वर से डरकर कापते रहना, अपने | 


को ईइवर के डर से कांपनेवाला मानते रहना, और चाहे | 
जैसा अमर्यादित जीवन विताते रहना, 'इंसवरविश्वास' | 
नहीं हे । हे 

इश्वर के स्वरूप को अपने व्यावहारिक जीवन में प्रयुक्त 
करने लगना ही 'इइवर पर विश्वास करना! हे । ईश्वर 


$ १ 
| 


... किक, धोके सें आनेवाली सत्ता नहीं हे । संसार में जितने मन 
हैं, उन सब की बागडोर जिस महा सत्ता के अपने हाथमें 
| है, मनकी अस्पष्ट ध्वनि भी जिस महासत्तासे गुप्त नहीं है, 
वह विराट सत्ता ही ईउचर' है। शुद्ध निर्विकार मानस 
रखने से ही उस की “उपासना! या “विश्वास” होना संभव 
है। ईश्वर के दर्शन या विश्वास करने का दूसरा कोई 
(उपाय नहीं है। 


(३) ईश्वरमक्ति । 

मन के अप्रभावित रहने के समय मनुष्य की जो 
निर्विकार स्थिति होती है, वही “भक्ति? हे। मनुष्य की 
इससे उत्तम स्थिति न कभी थी ओर न कभी होगीं। 
संसार में निर्विकार रहनेसे उत्तम स्थितिका होना असंभव 
है! यही 'जीवनझुक्ति' की अवस्था है। कोई इससे भी 
उत्तम अवस्था होती हागी, इस अविचार से इस उत्तम 
अवस्था का महामांगल्यपना हलका नहीं क्रिया जाना 
चाहिये । मनुष्य को इससे उत्तम अवस्था की अभिलाषा 
ही नहीं होनी चाहिये | उसे निश्चय होना चाहिये कि, 
संसार में इससे उत्तम कोई अवस्था नहीं है। किसी काल्प- 
निक अतिरंजित अवस्था के आने की प्रतीक्षा करते रहनेका 
परिणाम इस निर्ेप स्थिति के सहस्त्र को घटाना, आशा 
का आखेट बनना, अपने को असफल मानकर दुःखी होते 
रहना, तथा अपनी ऐसी महत्त्वपूणे वतमान स्थिति को 
` अस्तरीकार करते रहना हे । इससे वर्तमानमें भी काल्पनिक 

कामना की दासता में रहना पडता है i 


~ 


_ जब इन्द्रियों के साथ रूप, रस आदि विषयों का संयोग 
हो आर इन्द्रियां विषयोंकी मांग उपस्थित करें, तब मनको 
विकाराधीन होने की स्वीकृति दे देना मनकी विकारयुक्त, 
“स्वभाव से च्युत, प्रभावित, और अवराधान्सुख अवस्था 
| मन इस प्रकार काम, क्रःघ आदि रिपुओं के वज्ञ में 
हर दिकुत अवस्था का क्रीडाक्षेत्र बन जाता है! 
लुष्य का इंश्वरीय रचना की महिमा 
। चाहिये । उसने विकारकी प्रतीति के 


का नहीं 
साथ ही 
सखी हे। 
[दि के साथ इनद्रियोंका सम्पर्क होनेपर 
त्पत्ति होती है, उसी समय निर्विकार 


थति की अंगांगि-भाव से जोड 
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-उसके पीछे निष्फल यात्रा करके श्रान्त नहीं होता । वह | 
-कैवल अपने झुद्ध मनरूपी भगवान्‌ का अनन्य उपासक | | 


~ ‘ 


है । काम, क्रोध, लोभ, मोह, आदि रिपु हो 
सब विकारों का स्वरूप हैं | मन को इन सब ञे 
वचा लेना ही निविकार, स्वभावस्थ, अप्रभावित, त 
सत्यारूढ मानसिक स्थिति हे । यही स्थिति “शुद्ध ८. / 
कहाती है। यही “परमात्मा' है । यदि मचुष्यका र द्‌. 
है, तो वह निःशंक होकर डुके को चोट कह दे कि, पु 
परमात्मदशन हो चुका ।? सन के शुद्ध हो जाने पर, इससे 
बडा 'परमात्मदर्शन' नाम का ऐसा कोई सोभाग्य जगत्‌ ३ 
सें नहीं है जो मनुष्य को अप्राप्त रंहे जाता हो. जी? 
जो मन को शुद्ध नहीं रखता (अथोत्‌ उसे काम, ध 
आदि शत्रुओं से ताडित, प्रभावित और विक्‌ 
अशुद्ध होने देता है) ओर अपने मनको 
जानेवाले 


रग्रस्त या 
इंड्वरीय रूप समझे 
कसी अलौकिक रूपविशेष को भचानक | थे 
देख लेने की कौतूहल उत्सुकताका, आवै वाणी निकाह | ° 
ने का, या आँसू टपकानेका, अथवा भावोन्माद्‌ का 
अभिनय करना सिखा लेता है, वह केवल आत्मवंचन तथा 
परवंचन करता हे। इस अभिनय सें ईश्वरदशैन कराने का 
सामर्थ्यं नहीं हे । सवेदशी, सर्वज्ञ, सर्वेरूप, सबैभूत, 
गुहाशय, भावग्राही, अन्तयौमी, जनादेन की सूक्ष्म दृश्मिं 
ऐसे अभिनयों का किसी व्यसनासक्त मन सें नाटक या 
सिनेमा आदि देखने के मलिन उत्साह से अधिक महत्तव 
नहीं हे । | 
जब्रतक मन अशुद्ध है, तबतक रूपविशेष को देखने 
की लालसा मूल्यहीन है । जब सन शुद्ध है, तब रूप- | - 
विशेष को देखनेकी अभिलाषा शेष नहीं रहती । जब शुद्द 
सनके अनिर्वचनीय सूर्य-कोटि-समप्रभ, चन्दकोटिसुशीतल | 
रूप को देख लिया जाता है, तब वह भक्त को सच्चिदा- 
नन्द-सागर में आचूड खान कराकर, अनन्तकाल के ललिये 
समाहित कर देता है। ऐसे ईइवरभक्तोंका भगवान्‌ चक्ष 
कर्ण-त्वचा आदि का भोग्य ( अर्थात्‌ इनसे देखने, सुनने | 
तथा स्पर्श करनेयोग्य ) वस्तु नहीं रहता। ऐसा ईश्वर 
भक्त, किसी विशेष स्थूल देहके दर्शन, ध्वनिश्रवण, 
ज्योतिर्देशन, या झून्यचिन्तन आदि किन्हीं शारीरिक 
विकारों को अपनी “भक्ति! का आधार या सबैख बनाकर, | | 


[+$ 


8: 


रहता हे | वह अपनी छुद्धतारूपी गौरवमयी, अटळ) | | 
र | 
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र, मानसिक स्थिति की सुदृढ, अटल भित्ति पर 
DS 2 + दे कि मे 
ओं के | अप्रमा इंक्रे की चोट घोषणा कर देता है कि मिरा 


i न र हृदयरूपी वैकुण्ठ को छोडकर एक पैर भी करता रहता है और इस स्थूळ देह के रूप-यौवनों को 
क! जर नहीं हट सकता ।' उसके ऐसे दृढ विश्वास यह समझता हे कि ये रूप, यौवन सडनेवाली वृद्धावस्था 
रद रे बंही.कारण है कि उसकी निर्विकार मानसिक स्थिति की प्रारम्भावस्था हैं । इस स्थूल शरीर के रूप-योवन को 
' इ सब प्रकार के परिवर्तनों के प्रभावों से बची हुई है । अपनाना अर्थात्‌ उसका अहंकार करना, मनकी अग्नुद्धता, 
हि उप्तकी वह मनोवृत्ति जरा तथा यौवन से बची हुईं हे उसका बुह्ापन, उसकी नास्तिकता, या उसमें इंड्वर को 

| ओर सदा नवीन है । र न बसने देना हे । अपने शुद्ध मन का सदा दर्शन करते 

| अपने अप्रभावित, सदा नवान, सुकुमार, अनन्त सुन्दर, रहनेवाला , भक्त, काम, क्रोध आदि या जरा, योवनादि 
) कोष वान्त तथा झु मनको ही अपना स्वरूप तथा उपास्य व्याधियों के हाथ नहीं आता।. 
स्त या देव जाननेवाला भक्त, मूत्रपुरीष से भरे हुए नश्वर देह 
समे क रूपयौवनादि विकारों का आभिमान नहीं करता । वह एसा नित्य झुद्ध, अपापविद्ध, निर्विकार मन ही 'इंइवर- 
बु उन्हें भोगने से घृणा करता है । वहह्कापनी जञानज्योत्स्ना भक्ति! का सच्चा स्वरूप हैं । 
[दका / 
[तथा TS — 
ने का 
भूतः > 
इश्मिं | ५5393992922292:222922:22 २२२२०:२:००२२०?9२२२€९७७९८८€€€€€222२०२२०९८८७९९८९८€€6€6€6 
कया च 
महत्त्व । 

। नया प्रकाशन ! त्वरा कीजिये ! 
देखने र) 

रूप: | - सथनमस्कार | 
 झुद 2; | 
वजा श्रीमान्‌ बालासाहेब पंत 9. 4. प्रतिनिधी, राजासाहब औन्ध रियासत, इन्होंने इस पुसकमें 
कः सूर्यनमस्कार का ब्यायाम किस प्रकार लेन। चाहिए, इससे कोनसा लाभ होता है और वह क्यों; सूर्यनमस्कार 
लय का व्यायाम लेनेवालों के अनुभव; सुयोग्य आहार किस प्रकार होना चाहिए; योग्य और आरोग्यवधेक 
i पाकपद्ध ति, सूर्यनमस्कारों के व्यायाम से रोगोंको प्रतिबन्ध कैसा होता है, आदि बातोंका 
नने विस्तार से विवेचन किया है । पृष्ठसंख्या १४०, मूल्य केवल ॥) और डा० ब्यय 2) दूस आनेके टिकट 
रवर | भेजकर मंगाईये । त 
वण, 
रिक | सूयेनमस्कारोका चित्रपट साईज १०-१५, मूल्य -॥) डा० व्यय ~) 
मन्त्री -स्वाध्याय-मण्डल, औंध (जि० सातारा) 

ह 9999 33 १ 2 3 
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पु 
इश्वरवाद्का वास्तविक स्वरूप । 


~ Ee ५९९ 
से अनन्त चन्द्रसूयां की ज्योत्स्ना को भी पराजित करने- 
वाले अपने झुद्ध मनके अनन्त, अमर, रूप-योवनका दर्शन 


\ 


नामोके आधारपरही अपने नाम रक्खे । ] 


अत्यंत प्राचीन काळसे भारतवर्षमे यह जनश्रुति चढी 
भा रही हे कि वेदोंके अध्ययनके लिये सर्वविद्यापारंगत 
। . होना चाहिए। यही कारण हे कि प्रायः सारा का सारा 
भारतीय साहित्य ( बोद्धो, चावोका तथा जेनोंके साहित्य 
का छोडकर ) वेदांसे किसी न किसी रूपमे अवश्यमेव 
सम्बद्ध हैं । प्रायः सारेही साहित्यने वेदोंसे कुछ न कुछ 
लिया हे-इसाळिये वह उनका ऋणी हे। इसको यों भी कह 
 सकतेहे कि प्रायः सम्पूण सनातन आयेप्ाहित्य वेदोंके 
ब्याख्यानरूपमे बनाया गया हे | ब्राह्मणग्रंथ, उपनिषदे, 
सूश्रम्रथ, महाभारत स्मृतिपुराणादि प्रायः सारेके सारे 
 साहित्यमें वैदिक पहेलियाही बुझाई गई हैं। इस सम्पूण 
चेदेतर साहित्यको पढनेके पइचात्‌ वेदका अर्थ करनेमें पर्याप्त 
_ सरलता हो जाती है । क्योंकि वेदोंके अलकारोका रहस्य 
इनमें खोळनेका प्रयत्न किया गया हे । ब्राह्मणग्रन्थ इद 
` दिद्यामं वि्षेष तोर पर सहायक सिद्ध होते हैं | 

इसका कारण क्या है? यही कि वेदोंकी उच्चतासे प्रत्येक 
` प्राचीन आर्ये विद्वान्‌ परिचित था । वेदोके रहस्य सरळ 
प्रतीयमान होते हुए भी दुरुह थे । उसके लिये वेदों, 

ब्याल्यानो तथां भाष्योंकी आवश्यकता थी । उन विद्वानाने 

जाणादि साहित्यका इस ` कढिनताको दटानेके 

लिए निर्माण किया | बाह्मणेंको एक प्रकारसे हम अति 

ड प्राचीन कासे चळा आ रहा वेदिक - कोपी कह सकते हैं। 

सके बाद ज्यों ज्यों समय बीतत्ता गया चेदोंका अध्ययन 

न्द होता गया और उसके आधारपर बने अंथोंका प्रचलन 

धिक हो गया | इससे यह नहीं समझना चाहिए कि वेदोंके 

वकाद। विद्वान्‌ भूल गये। क्योंकि प्रायः सभी ग्रेथक्रारॉने 

की स्तुति या किसी अन्य प्रकारसे महत्त्वका बर्णन क्या 

मम गी दुरुह एवं दुर्बोध हो गये | 

क विधिविधानों एवं धार्मिक शिक्षाओंको 


| कं से ही सकने अपने अपने नाम ससे! - बेदों से ही सबने अपने अपने नाम रक्खे। 
3. ( पं मदनमोहनजी विद्याधर ) 


नि दिन करते समय ब्रह्माण्ड तथा “पिण्ड, प 7 ¬ वेदोंकी यह वर्णनशेली है, कि बह वर्णन करते समय “ब्रह्माण्ड ' तथा पिण्ड ' दोनोकी  / 


सामने रखता हे। इसी वर्णनशैलीका अनुसरण पिछले ऋषियोंने किया अर्थात्‌ वेदक 


sy या 
विधिविधार्नोको एक सूत्ररूपसे बांधनेका प्रयस्त किया 
गया | उसी समय उपनिपद्‌ ( प्रभुझे समीप बेठना < उपा. 
सना ) इस नामसे नवीन ग्रन्थाका निर्माण प्रारंभ हुआ 
य अध्यात्म या ब्रह्मविद्याविषयक उपदृश ( तत्त्वज्ञान 
दुनेवाळ ग्रन्थ थ। इनमें भी वेदोंकी अध्यास्मविद्याही कूर बूर 
कर भरी हुई हवै । इसके बाद स्घतियोंने उस प्राचीन छु 
वेदिक घमैकी रक्षाके निमित्त सरल शददोंमें उसकी शिक्षाको . 
स्थिर रखनेका प्रयत्न किया । महाभारत तथा पुराणभी इसी | 
उद्देश्य के छिये बने | 


इस बातके विवेचनसे दो पारणाम निकछते हैं | एक तो 
यह कि वेदोंकी इन सारे ग्रन्थोंसे प्राचीनता १ तथा दूसरा 
यह कि वेदोके रहस्यॉकी उसकी शिक्षाको सर्वसाधारण 
तक पहुंचानेके लिये ही हनका निर्माण हुआ | ऐसा भा हो 
7८ Rs 

सकता हं कि पीछे इन अन्थभ्रणियोंने अपना अपना प्रथक्‌ 
स्वत्व कायम कर ल्या एो। व लोकमे हम देखतेही हैं 
कि एक आधारपर बनी हुई बड़ी बडी संस्थाएं जब भपने 
पेरॉपर खडी हो जाती हैं, तो उस आधारभूत वस्तुको भूछ | 
जाती हैं या उसे उपेक्षा की निगाइसे देखने ळग जाती 
हैं । यदि यही प्रक्रिया ' इन अन्धोंके विषयमै हुई होतो 
कोई आश्चयं की बात नहीं । इतना हानेपर भी वे ग्रन्थ 
वेदोंके महत्त्वे बिलकुल इन्कारी न कर सके | यही कारण | 
~ 


महत्वको कायम रखनेमें इसी बडे भारी पिछले साहित्यने 
काम किया है। | 
७ _७/ ७७ ध्ञ NN १ ७. ८ आच: गया । 
चंदा म “आहे ओर वूत्र' द्वारा मेघवषेण को बताया 
था |. साधारण जनता इस रहस्य को समझ नही 
सकती था | यह समुदाय--मनोविज्ञान ( Crowd: | 
75५7०॥०]०४१ ) का मुख्य ल्लिद्धान्त हे कि जनता को 
यदि कोई बात सरळ ढंग समझानी हो, तो उसके सामने | 
0 जौ a (| 
उस चीजका जद्दांतक भी हो सके स्थूळ रूप दिखाना चाहिये! । 


5 । पा 


+ 


दूसरा 
धारण | 
पी हो 
पृथक्‌ 
ही हैं 
अपने | 
| भूल 
जाती 
र, तो 


०, १८६ १ ] 


कप च. ७७ 


। सरळसे कठिन तथा स्थूलक्षे सूक्ष्मकों समझनेमें 

दी है। अक्मविद्याके गूढ रहस्य मोटे माट उदाहरणा 
ri समझाए जा सकते हैं। उनके सामने डस घटना 
ह एक चित्रसा बन देना चाहिए । चित्र दिखानेके 
टु न को मूर्तका रूप, निराकारको साकार रूप दे 
हा चाहिए । यह मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है | उदाहरणाथ 
सत्य बोलनेसे मुर्ति दाता हे | इसके लिये एक उदाहरण 
बिडिर का दे दिया जाता हैं । लोग इससे भा जब न 
समझे, तो साक्षात्‌ सत्यदूव 'घमराजका ( मनुष्य देहधारी 
ङ्पमें ) युधिरस मळ कराया ओर लोगांको बता दिया 
देखा यादु तुम सह्य बोलोग, ता साक्षात्‌ घमराज तुम्ह 


अपने आप विमान लेकर बुलाने आवेंगे आर स्वयें छे 


जावेंगे । £ शो 

हमारे साहित्यमें देवताओं ( प्राकृतिक शक्तियों, विषयों 
या गुणों ) को मचुष्यदेहधारी कढपना करनेका यही कारण 
हे । इनके विना साधारण जनता समझ ही नहीं सकती । 
ऐसा होना ावश्यक एवं अनिवार्य है | यही मनोवैज्ञा- 
निक कारण हे कि हमारे साहित्यमें ही नहीं अपितु विश्वके 
सम्पूण साहिल्यमें हम यही प्रक्रिया देखते हें । प्रत्येक 
साहित्यमें ही गुणाकी अळग अळग दुवियां या देवता बने 
हैं। प्राचीन ग्रीक साहित्यमें ¦ श्यूजिप् ? विद्या या ज्ञानकी 
देवीका नाम था | उसी से ' म्यूजियम ' शब्द बना हैं | 
भारतीय साहिस्यमें विद्या की देवी सरस्वती, धनकी देवी 
लक्ष्मी, क्रोधकी मूर्ति चण्डी मानी जाती हें | यह प्रक्रिया 
यहाँतक जाकर समाप्त नहीं हो गई, परमेश्वरके गुणोंको भी 
देवीदेवता का रूप दे दिया गया | इस्लाम, ईसायत 
तथा पारसी धमेमे इसका बहुतही स्पष्ट उदाहरण देख 
सकत हृ । पाराणिक साहित्य तो इसका उत्कृष्ट उज्ज्वल 
नमूना इ । उदाहरणके तोरपर क्योंकि परमेश्वर उर्त्पात्त, 
थात तथा प्रलयका कता हे, अर्थात्‌ उसमे यह तीन गुण 
९ इसलिये उसके तीन तीन सहायक बना दिये गये, ब्रह्मा- 
उपपन्न करनेवाला, वष्णु- रक्षा करनेवाळा, महेश-साष्टे- 
सहारकता । फिर इन देवोंके भी सहाय्यक तथा इनकी 


| 
46 बनाया गया | शिवक गण तो अत्यन्त प्रासिद्ध ही - 
९। 
र का वाइन हा नहीं, इनकी स्त्रियोतक के वाहनोकी भी 
९ 
ना कर ली गई | उदाहरणार्थ शिवका वाहन ' वृषभ! 


डे 
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0002, दासेहि सबने अपने नाम रके । 


[oS 


हे। इसका मूतेरूप मन्दिरा हैं | परन्तु यदि विचारें, तो 
इसका रथ बहुतही सुन्दर हे । वृषभका अर्थ मनुने धर्म 
बताया हैं । ( जो कि सम्पूर्ण आनन्द को वाद्धेका हेतु हाता 
हे) जो मनुष्य धर्मपर आरूढ होता दे, उसका सदा 
कल्याण होता ह, भात्‌ वह शिवस्वरूप हे । 


सरस्वता का वाहन हंस इ | सरस्वती= ज्ञान । हंस= - 
सोऽहम्‌ । इस कथानक में ज्ञान का सम्बन्ध ' सोऽहम्‌ ? 
इस भावनाका हृदय भें जागरण करना हे! अथोत्‌ अहर्निश 
इसको कायम रखना,यहदी इस कथानक का भभिप्राय है | 
शिवजीके सिरके जटाजूटमे गंगा कुछ समय तक चक्कर 
काटती रही | शिव का अर्थ पबेत होता है, उसका जटाजूट 
वनस्पति जंगळादि। जिस पवत पर वनस्पति आधिक होती हे, 
वहां पर पानी रहता ही है । इस सुन्दर घटना को ही उप- 
रोक्त कथानक का रूप दिया गया है । इसी प्रकार हम प्रायः 
सभी कथाओंके विषय में समझ सकते हैं | ये सुन्दर सुन्दर 
भाकषेक, मनोरंजक देवी देवताओके रूपमें पुराणों या उनसे 
भी अत्यन्त प्राचीन साहिो्य में पाई जानेवाळी कथाएँ 
वेदोंमें प्रतिपादित प्राकृतिक सुष्टिनियम के अनुकूळ घटन!- 
का स्थूळ या साकार रूप हे। ये सब कथानक स्टिक 
यर्माके सदेथा अनुकूछ बेठत हैं । 


ह 


El Si, 


इस प्रकार उत्तरोत्तर हम यह देख सकते हैं कि वेदिक 
हस्ये! को दी इन ग्रंथाने खेलने का प्रयत्न किया है। इसी 
आलंकारिक कथाओं तथा पहेलिया के खोलते समय यइ 
स्वाभाविक ही था.वेदिक शब्दाकी ही इनमें पुनरावृत्ति होती, 
दों के ( अदेहघारी ) व्यक्तिरूप में किए 
गये वणेनो को इन्होंने देहधारी व्यक्तिरूपमें चित्रित 
किया, इसलिये वे नाम जो कि शक्ति,गुग या किसी द्रव्य" 
विशेष के थे, एक ऋषि 
साहित्य इन विकलित देहधारी गुणों के आधार पर बना, 


~ ७ (> [oS 


~ * ९ 
इस ढिग्रे फिर वही जटिलता एक वार सामने भा राई | 
चेदोंम वर्णन किया गया था, ठीक उन्हीं 
नामों को छेकर उनमें कुछ अपनी कल्पनासे जोडकर (जैसे 
[aS > ~ Ys = ७७ 
कि प्रायः सभी कवि या ग्रन्थकार किया करते हैं ) वेदा 
से अवाचीन परन्तु इस वर्तमान युग से अत्यस्त प्राचीन 


~ 


ब्य 
पं 
—} 
त्थ 
ति 
“यं 
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ऋषियों ने-विद्वानो ने उसी उन्हीं वणनों को स्थूल रूप द 


LTS 


क्षे या देवताका रूप पा गय। पछळा | 


वैदिक धमं । 

दिया । इसी बीचमें भनक ऋषियों तथा राजाओं ने अपने 
नाम वेदों से ले लेकर रख लिये । इस अत्यत्त जटिलता के 
कारण दोनों का सम्बन्ध टूट सा गया | विद्वानों ये कहा 
कि इनका सम्बन्ध तो था, पर अब दोनों के वर्णन अपनी 
पृथक्‌ एथक्‌ सत्ता रखते हैं । इन दोनों वणेनोंके भेद-साम्य 
को इस रूप में तो नहीं समझा गया कि ये अध्यात्म- 
गुत्थियो के प्रश्न ओर उत्तर हैं; पर मध्य में आए ऐतिहा- 
सिक नामों को जोडकर उनका इतिहास कल्पित कर लिया 
गया । इस जटिलता के कारण दो मत हदी हो गये | 


- (9 ) वह मत जिसमें कि इन सब नामों को किसी 
विशेष देहधारी रूप में एथक्‌ सत्तावाढा समझा गया । 
जैसे इन्द्र-देवताओं का राजा हे । इसमें इतिहास मानने 
वाले हैं। उन्होने बीच के ऋषि तथा राजाओं के नामों की 
तुळना करक इनको उन दोनों साहिप्योंके वर्णनसे मिलाया 
ओर जहां नहीं मिढा, उसमें कहपनाद्वारा कुछ जोड 
दिया । | ४ 


SN 


(२) दूसरे मतवाळे वे हैं जो कि इन सबको भाळकारिक 
22७९ OS 


कथाओं का रूप देता है | वे वेदों के सूक्ष्म रहस्यों का स्थूळ 
खूपसे वर्णन पिछले भारतीय साहित्य में मानते हैं | इन 
दोनों की पूरी संगति दिखाते हैं । परन्तु क्योंकि प्राचीन 
इतिहास के नामों की पूरी पूरी ठक तुळना इनसे नहीं होती, 
' इस मनु १॥२१ के अत्यन्त प्राचीन मत को स्वीकार करते 
है| इनके मतानुसार वेदों की महत्ता एवं उच्चता पुर्दवत्‌ 
कायम रहती ह भार ऐतिहासिक झखला में भी जोड तोड 


नही करना पडता | 


कु AN के < + ~ 
यह ठाक हं [कं प्रथम मतवाळां के पास अपना 
स्थापना करन क ढए पयाप्त इढ प्रमाण ह । हम भीं यह 


का वणन वे वेदों म नामरूप से 
सबक सब नहीं ता उनमें से अधिकांश तो 
तहासक हृ हा, अथात्‌ जिनका नाम वेदों में बतढाया 
छ ० 


१ च इतिहास में हुए हैं। उनकी सचमुच सत्ता 


क्र 


७० 


[ वष २१, अक | 


~ LoS 


जितनी ऐतिहासिक कथाभों का साम्य वेदिक मंत्रों 
जानेवाळे नामोंसे मिलाया जाता है, वे वेदोके प्राची 
में तंथा वेदों के 


८4 


- सेम 
समय में घटी, तो तो समक्ष मे आत्ता ¦ 
वेदों स भी उनकी कथाएं विद्यमान हो सकती हैं। भा 
कि संपूर्ण कथाएं वेदों से पहिले की,तथा तस्काछेक है 


~ | 
परन्तु अब प्रश्न यह हे 


क 


~ 


कथाए [नकालनवाल आधा कथाएं अपनो 
६। उदाहरण क तारपर खायणभाष्य ढेखो | जर 
समता दुखकर डसम स इातहास बताया गया परतु 
आधकाश वणेन अपना आर खे जोड दिया गया हे । इ 
दशा म उन कथाआक इततहास का चेद स केल समान) 
दूसरा बात यह हक, वर्णना का नध्यात्सख्प से यदि 
ता वं सबेथा टाक उतरता हैं| क्योंकि यह ' 
कि वेदों 


gu a 
ट्र 
न्न 

क्क 


विवेचन करं, 
प्रश्न सांघा इस विषय से सम्बन्ध रखता हे कि 
इतिहास हे या नहीं । इसाल्ये विवाद में न पड इस विष 


को यहीं छोडते हैं आर एक पथकर लेख से इस विषय पर | 


विस्तार से विचार करेंगे | यहां तो केवळ इतना ही कह | 
सकते हैं कि कमसे रूप ऋषियों तथा राजाओं का इतिहास 


= ` ~` 


>» ० 


[हम वे 
कते हैं कि दोनों चणेनों की समता. पूर्णरूपसे | 

सब गडबड हुईं क्यों? इी का उत्तर | 
का प्रयत्न करेंगे | । 


वेदोंमें राक्षस, असुर तथा दस्युओका वर्णन है । परन्तु 
इनका पृथक्‌ वणे या जातिके रूपमें वणेन नहीं । इसके 
लिये हमें कोहेभी प्रमाण नहीं मिळता कि वेदॉमे इनका 
ऐतिहासिक वणेन हे । कई कहते हैं कि यह (ऐतिहासिक) 
अथेभा तो निकलता हे और वेदके वर्णनोंसे कुछ कुछ समता 
रखता है । परन्तु सवाल यह है कि, क्या वेदॉसे इतकी पूरी 
संगति ळग जाति है ? एक स्थानपर तो इन्द्र राजाके तोरपर 
उल्लिखित हे, परन्तु दूसरे सुक्तमें ' इन्द्र ? एक भलाकिक 
दिव्य शक्तिका रूप घरे हुए हैं । इसकी आपसमे संगति कत! 


लगेगी ? ऐतिहासिक ' ब्रह्मा? यदि कोडे हुआ हे,तो उसका | 


ककम-ली छाका साम्य वेदिक ब्रह्माले केसे दिखाएंगे ? व| 
में इतिहास माननेवाळे उनकी पूरी पूरी संगति छगा ही 
नहीं सकत | कमसे कम अभीतक तो नहीं लगाई। | 


छ” 


| में पाते नहीं। यदि इतना साहस न करें, तो 
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कक तथा सात नदियोंका वणन 


मळ ~ 
| हि. | नत म तो यह कि यह वर्णन ठाक ठाक घटता नहा! 
५ प्रथ 
र्न | > विपरीत जब हम इस चणनका शारारस घटात हं, ता 
हैं दस्तक व 


। सत / पर यह वर्णन पूरा पूरा ठीक उतरता हे । साद नादेय 
। वहा 


फे हैं द्वरीर की सात नाडियोंका दर्णन हे | इसीको सञ्च 
| ये डर [03 ~ रू 
दों भै र ली प्रतिहिताः श्रारीरे ? ऐसा कहा गया हे| 
म्ह ओर नदी शब्दद्वारा ड 
वि [श्व दवारा उनकी गरात अर नदी शब्दद्वारा उनमें 
बच छे नाद का वर्णन किया गया दै। नदी जोर ना 


छिसे इम ता एकहा प्रतात होते 
परु | हैं।इसीसे नाला श बना हे, जो कि घाराके .अथेमे 
। इत | आता दे ये प्राणा का घाराष हें । इनको योगिजनही ठीक 


पा? प्रेकारसे समझ सकते हैं, क्योंकि ऐसा साक्षात्‌ अनुभव हमे 
[ यदि ही हैं, भतः ६ 


भध्यात्मपरक न कद कर ऐतिहासिक 


मङ्ग | शब्द भाषाविज्ञान का 


४] 


) र) रि 
फे यह " मारने, यह यक्ति प्रबल नही । यह म विद्वान्‌ पाठकोकी 
9 की र] = अ 
दों ५ 0 अपनी सम्मति पर छोडता हूं कि ' वेदांके वणनाकी अधिक 
सं २९ 6 ~ 
ति सिक कथानक 


लट | संगति अध्यामस ह याकम रू गात फा द्वा 


2 न यदि अध से पु तर 
से? ' आर याद अध्यात्म स हे, ता इन || 


य पर र छु 
कृ | इस विषयमें अधिक जानने की इच्छावालोंक्रो श्री० पं० 
` | न्द्रणिकृ क्तभ।ष्य देखना वा 
हास । चन्त्रमणिक्कत भिरुक्तभाष्य देखना चाहिये । 
र, तो इस सबकी फिर सगति केसी लगेगी? वेदोंक्रा यह वणंन- 
_ 3१ CG 6 
रूपप्त | शेली हे कि वह वणेन करते समय “ब्रह्माण्ड! तथा "पिण्ड? 
उत्त | दोनोंकों साभने रखता हे । उसमे दोनों नामीकी समानता 
है । इसी वेदिक शेळीका अघुलरण पिछले ऋषियोंने किया। 
~ रच्दै 
भर्थात्‌ वेदाक नाम्रोंके आधारपर ही अपने नाम रक्ख। यष्टी 
परन्तु ~ 


~ ७. २० ७७ त. न्याल 
° | कारणह कि ऐतिहासिक वणेन अध्यात्मवर्णनोंले भी किस 
इसके | क्रिसी अशमे मिल जाते हें । इसको कुछ और अधिक 
रनक | स्पष्ट करना चाहिए । 


सिक) 

[मता सूयप्रकाश * का गति एक घण्टम कुछ नियत मीछों में 
। पूरी ४ | इस वाक्यम “ सूयेप्रकाश ? का अर्ध सूयेका प्रकाश हे। 
[रपर | परन्तु सूयप्रकाश किसी व्यक्ति का नाम भी तो हो सकता 


किक | मतिमान्‌? पुरुष कभी सी विपत्तिमै विचलित नहीं 


>. | पेपि-डसे घारजघर कर सहते हैं । इस वाक्यमें 'मतिमान्‌ 
केवी | शब्द 5 

दडी र उरुप ! शब्दका विशेषण हे | परन्तु ' मतिमान्‌ 

४. प 

वेदों र किसोके नामके तौर पर भी ता प्रयुक्त होता है । इस 


| प्रकाश ये 
ही द स्पष्ट है कि हमारी इस वेदिक या सस्कृत भाषा 


के विशेषण भी 
| नामके तारपर भ्रमत स || 
| सक्त । मझ किए ज 


७ ¬ वेदौसे ही 


सबने अपने नाम रक्खे ।. 


एसा श्रम आ कदाचित्‌ हो सकता हे, ऐसा होना 
सम्भव हैं, असभव नहीों । यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि 
इस भाषास बने विशेषणोंकों देखकर यह उनमें यह विवेक 


~ 


करना कि, ये विशेषण वा विद्येष्य (नाम) में क्या हे 


~ 


बहुत काठन इं । 'लप्तराइेमः सूयः’ में हम दोनोंकों ही 
विशषण तथा विशेष्य समझ सकते हें । क्योंकि ' सूर्य ! 

हमने पुनःपुनः सुना हे, इसलिये इभ इसे एकदम 
विशेष्य तथा “ सप्तराश्स ? पद को विशेषण कह देते हैं । 
परन्तु दोनोंका भाव एकही पदार्थ से है। सप्तरारिम! अर्थात्‌ 
सूरज सूर्यं है-सरणशील होनेसे और सूर्य अर्थात्‌ सूरज 
सप्तरश्मि है सात प्रकारकी किरणोंवाला होनेसे । हम इस 
दोनोंही प्रकारोसे कह सकते हं। मेरा तो कहनेका केवल 
सात्र यही प्रयोजन है कि इख प्रकारका भ्रम हो सकता है! 
यदि ऐसा हो सकता है, तो क्या यह सम्भव नहीं कि इसी 
प्रकारका श्रम वेदोंके विषयमे भी हो गया हो । वेदोंमें आए 
जिन पदांको नामके तोरपर विद्वान्‌ ग्रहण करके उनसे 


~ Le 


~ ~ ~ 
इतिहास निकालते हें; सम्भव है कि वे, ' पद्‌ ? विशेषण 
[a 
[ 


दूसरी एक ओर बात भी स्मरण रखनी चाहिए । लोगोंमें 
यह प्रवृत्ति होती है, कि वे अपनी पुरानी कथाओंमें से नाम 
चुन चुन कर अपनी संस्थाओं तथा वंशवालोंके रक्खा करते . 
हैं । भारतवषैमे अब भी कई ऐसे परिवार होंगे, जिनके 
क्रमश; नाम राम, भरत, लक्ष्मण, शन्रन्न होंगे। किसी 
किसी परिवारमें पांचों भाइयोंका नाम पांचों पाण्डवॉके 
अनुकरण सें भी हो सकता हे ओर होगा भी । ' प्रताप ? 
कहयोंका नाम हो सकता है। अभिप्राय यह हे कि "संसार 
में बसनेवाढी जातियों अपने साहित्यम से नाम ळे छेकेर 
अपने अपने नाम रक्खा करती हैं |!” उसके निकटसे निकट 
जो साहित्य होता है, उसीको इस बातके लिए चुना जाता 
है। इस समयके नाम रखनेवाळे अधिकसे अधिक एक 
हजार वर्ष पीछेके साहिस्यमेंसे नाम ळेकर रखते हें-- मध्य- 
कालके उनसे पिछले साहित्यके | अब इस वतमान युगम 
बसनेवाळा कोई भी मनुष्य हजारों वषे पुराने ऋषियोंके 
नामॉपर अपनी नाम नहीं रखेगा । परन्तु मद्दाभारतकाळीन 
ऋषियों तथा राजाओंने अपनेसे अति प्राचीन ऋषियोंके 
नामोंपर अपने अपने नाम रवखे। यही कारण है कि प्राचीन 
भारतीय ऋषि एक एक मामके ही कई कई हुए हैं। यदि वेदों 


जय नीम. चिम 


~ 


«में इनका नाममानें,तो यह निश्चय करना कठिन हे कि किस 

` ऋषिले अभिप्राय हे | इसका समाधान तो यही हो सकता 
है कि वेदॉमेंसे एकने अपना नाम रक्खा । उसके आधारपर 
अगलोंने भी अपने अपने नाम रख लिए । इसी प्रकार 
अति प्राचीन आयांन वेदॉमेंसे अपने नामोंको रक्खा | 

संस्कृतमें समासपद्धतिके कारण सब विशेषण नाम जैसे 

ही प्रतीत होते हैं | ' मधुसूदन, कृष्णः ? में 'मधुसूदन” इस 
विशषणका भथ- मधु& अर्थात्‌ सांसारिक पदार्थांका नाश करने 
बाला अर्थात्‌ विषयभोगोंसे ऊपर उठा हुआ व्यक्ति-यह है। 
अभिप्राय कि कृष्ण नामक व्याक्ते इस गुणवाला था। परन्तु 
मधुसूदन किसी व्यक्तिविशेषका नाम भी तो हो सकता है। 
किसी स्थानपर "कृष्ण' यह विशेष्य (नाम); विशेषणके तौर 
पर भी प्रयुक्त हो सकता है । कृष्णः मधुसूदनः? मधुसूदन 
नामवाळा एक काळे रंग का व्यक्ति। हमारे साहित्यमें 
कृष्ण एक अत्यन्त प्रसिद्ध आदश महापुरुष हुआ है | ' मेरा 
पुत्र ? भी उन्ही गुणोंवाळा हो, इस भावसे प्रेरित माता- 

` पिता उसका नाम कृष्ण? या मधुसूदन धर देते हें। 
कइयो ने अपने पुत्रोंक। नाम ' राम ! या“ पुरुषोत्तम ? भी 
धर दिया हे। क्या अपने प्राचीन साइित्यमें छे नाम लेकर 
जातियां अपने नाम नहीं रखती ? यदि हां, ओर यह प्रक्रिया 
स्वाभाविक है, तो आयेजाति पर यह नियम क्यों लागू नहीं 
किया जाता ? वे भी तो उन नामोंपर अपने अपने नाम 
भर सकते हैं । 


Loo) 


घेद पढनेवाछाने ` मेधातिथि ? यद्व नाम अवझ्यमेव 


सुना दोगा; परन्तु “ मेधातिथि ! नामक एक ऐसा व्यक्ति 
भी है, जिसे इम भी जानते हें । इसकी मध्युक बाद यदि 
विद्वार्नाने आज्ञा दी, तो हम भी इसका इतिहास वेदोंमें से 
निकाल देंगे । परन्तु यह सब ठीक नहीं । सन ३६ में भेसूर 
म हुई ` ओरियेण्टळ कान्फ्रेन्स ? में ' मध्व उत्स; ? इस 
पद मं मध्व शब्द को देखकर एक विद्वान्‌ ने “ मध्वाचाये ? 
हड का झलक इसम दुख ळा था | क्या कोई भी गम्भीर विद्वान्‌ 
बातको स्वाकार कर सकता हे ? इस प्रकार तो “ ईशा, 


चास्यं * सं ` इसा, ! “ मदीना; स्याम ? से “मदीना ? की 


पदेशन द्यान्नायाथ; प्रकीतित; 


७२ 


छु स नामान, कमाण च पृथक्‌ पृथक्‌ । वेदुशब्देभ्य एवादौ पृथक्‌ संस्थाइच निर्भसे 


[ वष २ १, झै 


Ses Ls 


सत्ता भी वेदोमे से निकाली जा सकती हे । केवळ ना 
समतासे अर्थका अनर्थ नहीं कर देना चाहिए | 


१ 


इस सचाईको के अपन साहित्यमें नामोपर मो द 
रक्ष जाते हैं ओर प्राचीन आयनि रबखे भी, हमारे प्रई 
पुरुष अच्छी प्रकारसे समझते थे। मनुने लिखा है कि ध्य 
के प्रारम्भमें वेदके शब्दात दी सबके एथक्‌ एथळू नाम बो 
कमे नियत किए गए | ” > पुसाहो महाभारतकार मही 
व्यासका मत दै । उन्होंने तो महाभारत बनानेका काश 
चरका स्पष्टाकरण बताया है | & इससे यह तो षे्‌ 
ही कि इस अन्थसे पूव वेद विद्यमान थे । फिर इ इः 
समक्षमें नहीं जाता कि श्रीयुत बङ्किमचन्द्र जेते स्वनामधय | 
विद्वान्‌ भी क्या वेदोंमें कृष्णके नाम ( उस महाभार 
कालीन ऐतिदाशिक त्सक्ति ) की सत्ता स्वीकार करते है । 
प्रतीत तो यह होता हे कि व्यासने घ्मग्रन्थ वेदका ब", 
समझानेके लिए मद्दाभारतयुद्धका उस ऐतिहासिक घटना 
को आधारमें रख महाभारत रची; परन्जु ऐतिहासिकोने बेद] ` 
में से हा महाभारत निकाल दिया । गा 


उस घटनाके नायक कृष्ण तथा तात्कालिक एक दो 
ऋषियोंका नामही वेदोमेसे निकाळा जा सका हे । वेदाम 
तो “ वसिष्ठ ? तथा 'विदेह'का नास भी आया है | 'इसर' 
ब्रह्मा शिवादिका नाम भी आया है| तो क्या ' वसिष्ठ' 
ओर “श्रीकृष्ण” एक समयमें हुए ? कोई कह सकता है हि 


वेद तो संम्रहमात्र है | उसके कुछ भाग पहिले बने कुछ 
पीछे। परन्तु व्यासन जो यह लिल्ला कि में वेदोंके व्याख्यात 
~ क्य ७२ 


के तोरपर महाभारत बना रहा हुँ,यह अपूरे वेदांको रक्षा 
करके कहा था | उसने वेदोंका संग्रह किया | इसका यही 
अभिप्राय था कि वेदोंका अध्ययन लुप्त हो गया था।|. 
उसका कुछ हिस्सा किसीको याद था और कुछ किसी 
को । उसने उन सबका संग्रह करके बडे परिश्रमसे ' पू! 
वेदों'का संकलन कर दिया । इसका यह अभिप्राय केँ 
निकल सकता है कि वेदोंकी रचना भिन्न भिन्न समया 
इ हे? आश्रय यह हे कि प्रायः सम्पूण 
Cr 0 [ वण 


ह साहित्य में वेदे 
रचनाभेदुसे चार तथा विषयभेदसे तीन भायाँक 


अंत्रसख्यार्म भी अधिक गडबड नहीं हे।सचसुच 
र जारी था, भयांत्‌ शनेःरशन इस वेदसा दित्य 
दवि यह क्रम र्वा था, तो इसकी दशा भी उपनिषदों 
की सी हाँ जाता अथात्‌ वेदाका सख्या भां 
र स्टतिय । नि तने वेद आज उपलब्ध द्वात हें; उतने ही 
0. "7 थे। जितना आकार पहले था उतनाही अबभी 
0 हे जि रि रोमं निर्मित केसे माने? 
ॐ | इसलिए इद भिन्न भिन्न सम्या Fa 5 म १ 
4 ब झमेळा इसी कारण हे कि मचुको उपयुक्त 
क भ रक्खा गया । जिन सात नदियों का 


दाईको सामने नदा 
बाम वदो हैं।वे शरीरकी सात सुघुम्णादि नाडियांसे बिलकुल 
साम्य रखते दें | क्या यह सम्भव नहीं कि खात नदियोंका 
नाम यहींसे छिया गया हो । भारतवर्षेतर प्रदेशोंम जो 
भारतीय नाम एल पाए जाते ह; बजाए इसक क उनका 
इतिहास वेदों मेंल खीचे यही क्यों न मान छे फि वे नाम 
भारतीयोंने अपने साम्राउ्यविस्तारके समय वहां जा जा 
कर रक्ले | यदि हम मनुकी उस सचाइको अपने सामने 
रख, तो कई कठिनाइयासे बच सकते हें । वेदक ऋषि 
तथा देवता क्या हैं ? सृष्टिरु समय वेद बने था नहीं, इन 
समस्पाओंका हळ बडी आसानीसे हो सकता है | 

कम से कम हमे एक वार इस छोकपर गोर तो करना 
ही चाहिए | मनु ने यह वाक्य क्यों कहा £ क्या यह मजु 
का प्रलाप हे ? उसने तो इसे निश्चयात्मक तोर पर कहा है; 


अनिश्चित ” तौर पर नहीं । मनु के ये शब्द झूट भी नहीं 
हो सकते, क्यांकि “ मनु ' आप्तपुरुषा में गिना जाता 


० र 


से > 
६।भार ता भार 


वालों ने तो प्रायः सभी जातियों के आदिपुरुष का मनु! 
से किसी न किल्ली रूपमे सम्बन्ध बतलाया हे | इस प्रकार 


~ 


यादे हम मनु की प्रामाणिकता. को स्वीकार करते हैं, तो 


इस होक की सचाई को क्यों स्वीकार नहीं करते ? इस 


सचाइ का काइ उदाहरण होगा तभी तो मनु ने ऐसा लिखा । 
मचु › के सामने हंस बात के नमून होंगे। वे नमूने हा 


~ 


तो वे ह जिन्ह आज के वेद्वान्‌ वेदों की एतिहासिक घट- 


[aS 


नाए कइत हूं । सनु का तो यह भी इढ विश्वास था 


$ इस देशकर ऋषियों से ही सम्पूर्ण पुथिवातळ के मनुष्यों 
न शेक्षाएं प्राप्त की 8 उ सका यह कथन क्या झूठा हं! 


व RSS,» यन स कि ले 
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तुलनात्मक धे का अध्ययन करने- _ 


“भूतोंके नाम कम 


- ही ~ 


(५ (४ ~ ~ ~ LS 
इसकी संगति उस छोक से बिलकुल ठीक लगती है | 


प्रसंगवश एक अन्य बात भी कह देना आवश्यक 
समझते हँ । मनु के उसी झोक में “ वेद शब्देभ्य 
एवाद पथक्‌ सस्थाश्च निममे । ?? ऐसा वचन भी 
है। इसको यदि सामने रखें तो प्रायः 
समस्याएं सुलझ जाती हैं । किन्ही किन्ही ऋषियों के नाम 
जैसे गोतम रामायण में भी आते हैं और महाभारत में 
भी। इसको देखकर यदद कहना कठिन है कि वेद रामायण 
के समय बने या महाभारत के । दूसरे इतनी लम्बी आयु 
रो किसी पुरुष की होती भी नहीं | इसका हळ उपरोक्त 
पंक्ति में किया गया हे | “ मनुष्यों ( ऋषियों ) ने ? 


Sl SO) (२0 


म्रारम्स म चद्‌। सस नाम ळ ळे कर अपनी अपनी सस्थाए्‌ 


कायम की । जैसे वतेमान में भी ' व्यास! संस्था या गद्दी 
चढी आ रही है | शकर के नाम पर आज भी मठरूप से 
चार संस्थाएं बराबर चढी आ रही हैं । ठीक इसी प्रकार 
प्राचीन ऋषियों के नामों पर कई मठों या संस्थाओं का 
स्थापन हुआ वे नाम वेदों में से ही ल्यि गये। पीछे 


७0९ ७३, (00 


उनकी गद्दी या चेअर चल पडी ओर सब उत्तराधिकारी भी 


उसी नामसे कहे जाने लगे । ऐसा हवी यदि ब्रह्मा, विष्णु, 
महेश, इन्द्रादि नामक कोई ऐतिहासिक व्यक्ति हे,तो इनके 
विषय में समझ ढेना चाहिए | भारद्वाज, गोतमादि भी 


० ४०. ९० Nn 0 चे 


एला हर व्प्रक्तयाका शुखला का नाम है । 


समी ऐतिहासिक 


अपनी स्थापनाको पुष्ट करनेक | 
भी देने चाहिए। अबतक हम 
विवेचनात्मक ही हे । अपनी इस वि 

~ NN NN ९ ~ 
अधिक इढ बनानेके लिये कई प्रमाण 
प्रमाण प्राचीन ग्रन्थोसे देंगे। इपसे 
सकता है कि यह मत बहुत प्राचीन 


(३२३७ ४० ~ ~ ° ~ 
कथानकोंकी समता देखकर वेदमें ऐतिहासिक 
बनाई जाती है, वे पुराण भी हमारे 

xX 6. ०३ 7३. 
पुराणमें लिखा है कि- “ उस प्रभुन सग 


(५ ० 


देवो ( प्राकृतिक सूयदि शक्तियों ) ओर ( स्थावर जंगम) 


2 ळर. 


आर रूप वेदके शब्दकोषतेही रदख । 
साथही ऋषिओंकी ( संस्थाओंकी ) नामावलि भी जसी 


९ 


2०७ ° ~ > ९ 3 ५ 
3 णतदेशप्रसृतस्प सकोश्षादग्रज्ञन्मनः । स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सवमानवाः ॥ 


वेदासेही सबने अपने नाम रक्खे । 


RRR 
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उसी प्रकारसे रक्खी | &?? 


. शी माधवाचायने महेश्वर का स्तुति करते हुए लिखा हे 
 कि-“'में सब सत्याविद्याओके तीर्थभूत महेश्वरकी वन्दना 
. करता हू | चेद जिसके श्वालरूप हो प्रकट हुए हैं भोर 
जिसने वेदोंले ही सम्पूर्ण जगत्‌ का निर्माण किया है |? 
५८ जब मनुष्य कोई वस्तु बनाना चाहता है,तो सबले पहळे 


उस वस्तुका निर्देशक कोइ शब्द या नाम तथा उसके रूपी 


कल्पना अपने मनमें कर लेता हे ओर पुन; कार्यको प्रारम्भ 
कर देता हे ”” ऐसा वेदान्तभाष्य १-३-२४ में शकराचार्यने 
अपने अनुभवके आधारपर लिखा हे | अब उस छोक पर 
भाइये | उसने वेदोंसे संसारकी रचना की, अर्थात्‌ वेद- 
रूपम संसारका नक्शा उसके मनमै आया और फिर उसने 
उसके अनुसार सम्पुणे विश्वको बना दिया। क्या इससे 
यह्‌ स्पष्ट साबित नहा होता एके वेदोमें आए हुए नाम 
तथा रूपके अनुसारही सश्तित््वोके नामरूप व्याकृत 
_ किये गये ? वेदान्त-भाष्यमें शकरने इसीकी पुष्टि की है| 


ऋषाणां न!मधेयानि याश्च वेदेष इष्यः 

शवयन्त प्रसृतानां तान्येवेभ्यो ददात्यजः ॥ 

यथर्त्तावत्त लिगानि नाना रूपाणि पयये । 
 इञ्यन्त तानि तान्येव तथा भावा य॒गादिध ॥ 
 गयथाभिमानिनोऽतीताः स्तत्यास्ते सास्प्रतेरिह। . 

_ देवा देवरतीतेहि रूपैर्नामभिरेच च॥ (१ ३।३०) 


शकरने ही १।३।२८ में लिखा हे कि 
तथा रूप आर सब कमा की प्रवृत्तियां, सृष्टि के प्रारम्भ में 


. ७४ 


वेद द्वारा सुनी गई भौर जिस नियुक्तिके वह लायक थी, 


४ भूतांके नाम | 


[ वर्षे ३१, 


परमेश्वरने वेद के कोषसे ही हूंढ हूंढ कर प्रचलित की 
अपनी ' सिक्स हि 

छि मे सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ मोक्षसूलरने शकराचाय को स 

इस विषय में निम्न शद्धो में दी हे 


तथा देवों ( प्राकृतिक शक्तियों ) मनुष्या तथा पशुओं | 
जातियों के भेद कारण वेद 
तथा बृह उप० २-४-१० ) 


° 


23 


ब्राह्मणग्रथों 
करने की इच्छा पेदा 
“ भूः भुवः स्व, ? इन शब्दों के प्रादुखूच होने पर पृथिवी 
अन्तरिक्ष ऑर याढोक भी उत्पन्न हो गये | इससे स्पष्ट 
क ब्रह्माण्ड का शक्तया के नाम पहले उस प्रभु की वाणी 


(क 


एते असुग्रमिन्द्र्वस्तिरः पवित्रमाशवः 
विइवान्यभिसौभगा ॥ (९. ६५, १० ) 


~ ~ ~ ~ (९ 
'एते शब्ड का मनन करके प्रजापति ने देव उत्पन्न किए। 


असुग्रम्‌ ,, 99 मचुष्य 
इन्द्वव: प हि पितर; 
तिर; पवित्रम्‌ ,, डा अह 
आशवः; ह का स्तोत्र 
विश्वानि क कॅ मत्र व 
आभिसौभग; ,, न अन्य प्रजाएं 
इसी को तकंसंग्रहकर्ता ने “ अस्मात्यदादयमथा 


ली 


क 


स्मरण करक आदित्य को उत्पन्न किया | 


_ छ नांमरुप्र च भृतानां, कृत्यानां च प्रवतेनम । वेद्शब्देभ्य एवादो देवादीनां चक्कार स ॥ 
ऋषाणां नामधेयानि यथा वेदे श्रतानि वै । यथा नियोगयोग्यानि सर्वेबामपि सोऽकरोत ॥ 


7 ( वि० पु० १।५।६२-६३ ) 


यस्य निश्वसितं वेदाः यो वेदेभ्योऽखिलं जगत । निमेमे तमह वन्दे विद्यातीथ महेश्वरम्‌ ॥ 


नामरूप च भूतानां कमणां च प्रवतेनम्‌ । बेदशब्देभ्य एवादौ निर्ममे स महेश्वरः ॥ 
ystems of Indian Philosophy’ (qo १५०) 


रिति व्याहरत्‌ स भूमिमखुजत | ( ते० ब्रा: २. २. ४, २ ) स्पष्ट है † 


~ 


जिस संकेत अथीत्‌ नाम पै 


सिस्टम्ल ओफ इण्डियन [किध फी 


(चदान्तभाष्य पाले 


स एसा लिखा हृ कि प्रु की सृष्टि गा 
। उस समय उसके मन; 


{ 


सव वषा के भे / 


कक... 


हि तै 
30 पौष १८६१ ] 
ट>_ ~ के 
| -तीश्वरेच्छा संकेतः शक्तिः।” ® वेदके द्वारा 
£ CY मर ७७) | दि 
र | बोद्धव्य अपने पुत्रों को शब्दों के अथौ का भी ज्ञान दिया 
|] ° ey ७९ ७, 
सम | र बत किया कि तुम इख संसार में वेदोक्त नाम पुरुषों 
/ और सकती र 
णि, जा ती स्थापना की पुष्टिमें पयोष् प्रमाण 


शुभं फ़ हमने ऊपर अपने 
१. 5१ ~ ग्रे है 
6 छेथे । अत्यन्त प्राचीन काळत यह जनश्रुति 

कां मानव FS ट ~ ~ x ओ 
ऐर a रही हे कि वेदवाणी नित्य ६, ओर उस 
प्र वळा भा Nn ~ 
मन | प्रभुने सृष्टिको वैसाही बनाया जला क्रि वह इस प्रलयल्ले 
~ १2 र 
पृथिवी | पहिळे विद्यमान थी | + उनके इस ।वश्वासम सम्भव दृ 
F र वि पूर्णरूपसे हिस्सा! न बटाएं, परन्तु क्या वे डनके 


गी वाणी इस विश्वासे 'बेदोंसे ही सबने अपने अपने नाम रक्खे, 
~ LN ड्न्क क्त कत. हँ? कहीं त ~ 

इल स्थापनाले, भी इन्कार कर सर ह i एकही बातको 

के हिथे बार बार कहा गया | इस लिए उनकी भी प्रामाणिकता 


जापति । हमें स्वीकार करनी चाहिये । यदि हम इश को स्वीकार 
_ | करले कि ' वेदोसे भी कुछ नाम लेकर प्राचीन 

बैदिक आयोने अपने ऋषियों, कर्मा तथा संस्थाओंके नाम 
लखे, तो उनके इस विश्वासपर कि बेद मुष्यत हें, कोई 
भांच नहीं आती । आशि फिर कमी इस बातपर विचार 


विस्तारसे करेंगे कि इस नियमको स्वीकार करनेपर किस 
प्रकारले वैदिक रहस्योंका उद्धाटन होता दे । 


हैं। इनसे इतना स्पष्ट हे छि प्राचीन वेद्वानू इस मत 


बत... ~ 
७५ वेदोसहि सबने अपने नाम रके । 


सामने रखनेका दुस्साइ किया हे । हमारा यह विश्वास दै 


कि, इसके आधारपर यदि इम वेदके विषय किसी भी 


~ 6 ४ 


प्रकारका निर्णय करने बेटें, तो कई ऐतिहासिक भूल सुधर 


~ ~ ९ ९ ०७, ~ ~ अर 
सकता ह भार कह भ्रमाम पडनस हम बच सकते हं । - 


कई वेदोंकी पद्देलियोंके उत्तर मिळेंगे, उसका रहस्यवाद 
एकान्त न रहकर साफ हो जावेगा । नहीं तो अनन्तकाळ 
तक यह विवाद द्रोपदीके चीरकी तरह या ज्ञानकी गगाकी 
तरह बढता चला जावेगा | जाश्रथं तो इस बातपर है कि, 
क्यों विद्वज्नन इन प्रमाणों या साक्षियोंकी उपेक्षा करते हें ? 


ही क्या नहीं समझ छेते कि, यदि हम इनको असत्य 


~ ~ (>) (7 


समझते हैं, तो कहीं हमद्दी तो भूलम नहीं ? जिन म्रन्थाके 
आधारपर ही विद्ृदुन्दने वेदोका निणेय करनेङा प्रयत्न 
किया है, उन्हीं ग्रन्थों मेले ही हमने चुन चुन कर ये प्रमाण 
दिये हैं । उनके मतमें तो पूणे संगति भी इन अन्थोंकी 
नहीं लगती । परन्तु इमारे मतानुसार कहींपर सी खींचातानी 
करनेकी आवश्यकता नहीं पडेगी। वेदमंत्रों के पदोका खींच- 


~ ~ 


तान तथा तोडमरोडकर जो उनके साथ अन्याय किया 
गया हे या उसके पद्रूपी कार्नोको एंड एंड कर उल्ले डर 
घमकाकर जो उलके सुखसे सत्य न निकलवाकर असत्य 
निङळवाया जा रहा है, वह बन्द हो जावे । वेद्‌ अपना 


अर्थ स्वयं कह देवें । विद्वानोंके सम्मुख अधिक कहना | 


हर इ... नर ९ क्र दे ६६ ब्दानां 
इस प्रकार हमने युक्ति तथा प्रमाण दोनोंले. अपनी इस सवथा उनका अपमान करना ह। अड्धमन्दाना इशारा 


अत्यन्त प्राचीन काळसे चढी आ रद्दी स्थापनाको विद्वानों हे काफी |? 


& तर्कसंग्रह । (४८) 

- * नित्या वागुत्खुष्ा स्वयम्भुवा ।? | 
नी “नककदपयत दिव च पथित्री चान्तरिक्षमथो स्वः 
+ सूयाचन्त्रमसा घाता यथापूवेमक्ररपयत्‌ दि्वच पृथवा च यु 
छ नमसा घाता यथापूनमकत्पयत (दुत चा सा न 00 न लिकिल 

[र A (5 Dh 
अथववेद को पप्पलाद साहता। 

श्री० प्राफसर डॉक्टर रघवीरजी प. A., Ph. D., 0. Lit, Es. Phi. द्वारा सशाधित आर सदुभदत्त। सूल्य 
३० ) रु. डाकब्थय २) पृथक्‌ । यह संहिता देवनागरी भक्षरोंमें पहले कहीं नहीं छपी थी। जमेनी में काइमीर शारदा 


~ 


(44 42 FN ew (~ /:5 ७ ~ ~ ~ [oS ha ही 
पा स विना संशोधन की हुई छपी थी | इसका मूल्य ३०० ) है । अब सर्वेजनहित के लिये अयन्त पारंश्रम स॑ यह. 


[i 


संहिता संशोधित तथा प्रकाशित की गई है और मूल्य अत्यन्त सस्ता रष्वा गया हे । प्रत्येक मन्त्र के सामने अन्य संहिता, 
` तीहमण, आदि वैदिक संत्रसाहित्यस्ते मिळते जुळते पाठोंका सब पता दिया गया है। आकार आदि विशाळ १५ १६११ सुन्दर 
 भक्षर। मनोहर जिल्द । स्वाध्यायमण्डळके प्राहका के लिये २५ ) प्रतिशत कमीशन। 
भिळनेका स्थान- (१ ) डाक्टर रघुवीरजी, M. 4. Ph. D.,D. Lit.» 


CN 
Thnternational Academy of Indian Culture, Lahore, ( २ ) स्वाध्याय-मण्डड, जञ (लिस 


TOO OS TE ररर". 
पाला 


मानवजातिके आजतक के इतिहास को देखने से यह 
बात निर्विवाद स्वयंसिद्ध हो जाती है कि मनुष्यजाति बिना 
धर्म के रह नहीं सकती | मानवजाति के लिए धर्म एक 
अनिवाये अङ्ग है । ससारमें फैले हुए मतमतान्तर, संप्रदाय 
तथा धर्म इस में स्वअप्रमाण हैं । संसार का इतिहास 
बताता है कि ज्यों ज्यों समय गुजरता जाता है, त्यो त्यों 
धर्म में कुछ क्षीणता आने लगती है, अर्थात्‌ उस समय 
प्रचालित धर्म में कुछ आवश्यक पोषक तत्व नहीं रहते। 
या इसेही दूसरे शब्दों में योंभी कहा जा सकता है कि 
धर्म के-वास्तविक स्वरूप को मनुष्यजाति भूलने लगती हे 
भोर अतएव उसे वह धर्म धारण करनेलायक योग्य रुचि-- 
कर प्रतीत नहीं होता। धर्म के वास्तविक स्वरूप को 
भूल जाने से उसे एक प्रकार की असहनीय अशान्ति 
अनुभव होने लगती है | और इस प्रकार जब प्रचलित 
मे के हास की अन्तिम अवस्था आ पहुंचती है, तब कोई 
शि न कोई उच्च आत्मा धर्म के वास्तविक स्वरूप को सम- 
'  झाने के लिए संसार में अवतरता है और उसके द्वारा पुनः 
धर्म की नये सिरे से संघटना होकर मनुष्यजाति का का 
चलने लग जाता है । इसी बात की ओर निर्देश करते हुए 
गीता में श्रीकृष्ण महाराजने अर्डुनसे. कहा था कि- 
` यदा यदा हि धमेस्य ग्लानिभवति भारत । 
` अभ्युत्थानमधमेश्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ 
__ संसार में जितने भी धर्मप्रवर्तक था संशोधक महात्मा 
ए हैं, वे सब इसी की पुष्टि कर रहे हैं । यह मानवजाति 


~ 


भी धर्मझूल्य नहीं रही और उसके इस भूतकालीन 
से निःसंदेह यह भी कहा जा सकता है कि, वह 


हो । इतनाही नहीं अपितु इस स्वाभाविक प्रवृत्तिको शीषरतासे निःसंशय प्राप्तः 


छा जूक लता पक जर | 
उुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्तिका पोषक ~ 
करानेमें 


द्‌ र F इ ७ टे । अप 
न केवळ उपयुक्त हो, अपितु उसके लिए सत्य व सरल = EE दो!] भा भी प्रद्शक हो।] लो 
PR र” रा २ श्र 
१. धर्म की आवश्यकता । आवश्यकता सिद्ध होनेपर प्रश्न यह उपस्थित होता है $ के 
संसार में प्रचलित अनेक धर्मों में से कौनसा ऐसा ब जं 
है, जो कि मनुष्यजाति के लिए परम शान्तिदायक द| ५ 
उसकी अभिलाषाओंको वस्तुतः पूर्ण सफल वनानेवाढ है|) र 
२. धर्म का लक्षण । १. 
उपरोक्त प्रश्न पर्रछीक ठीक विचार करने के पूर्व ब, प 
आवश्यक होगा कि हम पहले इस बात पर विचार कर हे | त 
कि धर्म क्या हे ? अर्थात्‌ धर्म का लक्षण क्या हे? घम 3 
किसे कह सकते हैं ? 
संसार का प्रत्येक मनुष्य, समाज, जाति, देश तथा| ब्र 
सब प्राणिमात्र सुख के. अभिलाषी हैं, इसमें तिळमात्र भी जि 
संदेह नहीं । अगर सूक्ष्मरूप से संसार के काग दू 
विइलेषण किया जाय व उन प्रत्येक के पीछे जो उद्देश ति 
व प्रयोजन हैं, उनको हूंढा जाय, तो अत में जाकर इसी न 
परिणाम पर पहुंचेंगे क्रि उन कार्यों के करने का हेतु उप र 
प्राणीका अपना निजका सुख था | तब घर्म भी ऐसी हो वक 
वस्तु होनी चाहिए कि जो मनुष्य की इस स्वाभाविक “कम 
मृत्तिका पोषक हो । इतनाही नहीं अपितु इस स्वाभाविक | नही 
प्रवृत्ति को शीघ्रतासे निःसंशय प्राप्त कराने में न केवल! जि 
उपयुक्त हो, अपितु उसके लिए सत्य व सरळ मार्गौका भी| ` रे 
प्रदरशेक हो । वस्तुतः जो धर्म यह कर सकेगा, वही इस होता 
संसार में अत तक टिक सकेगा | उसीसे मनुष्यजातिवा। बह 
वास्तविक कल्याण हो सकेगा-। स्त! 
हमारे प्राचीन शाखकारोने जो धर्म के लक्षण किए हैं ह उ 
वेभी इन्हीं बातोंकेही द्योतक हें | वे लिखते हैं. कि- ' | इहे 


यतोऽभ्युद्यनिःश्रेयस सिद्धिः स धमः ॥ 
( वेशेबिक दर्शन ) 
घमं का अर्थ है जो धारण क्रिया जाय । और जिस 
घारण करने से अभ्युदय अर्थात्‌ ऐहिक-कल्याण याति ई 


उपलब्ध हो सके व सुखशान्ति- 
FF. समाप्त करने पर संसार के दःखबंधनों से 
मिले । मृत्यु के अनन्तर की चचां को 
न्यायेन छोड भी दिया जाय 


+ सुखशानि 


व जिस वस्तु 
[पर जि 
ह वेक कल्याण हो सके, व उसकी सुख की 


क़ की तरह सुलभ हो जांय, *वर्ह 


> ज्ञाति की वास्तां 
भ्रलाषाये हस्ताम्ल 


|; वास्तविक धर्मे है | 2 त 
त अभ्युदय तथा निःश्रयस्‌ को उपनिषदों में अपरा व 
Ei 


। परा विद्या के नाम से कहा गया है । सुण्डक-उपानषद्‌ सं 
कि 
हि क्ष वेदितव्ये इति हृ स्म यदूव्रह्मविदो वद्न्ति 
परा चैवापरा च ॥४॥ € 
| तत्रापरा ऋग्वेदो यजुवद$ सामवेदो ऽथववेदः । 
घप्र. अथपरा यया तदक्षरमांधगम्यते ॥५॥ 

(सुण्डक- उप० १) 
तथा ब्रह्ज्ञानी जिसको बतलाते हैं, ऐसी दो विद्याये जाननी 
भी. चाहिए । उनमें से एक विद्या का नाम अपरा है तथा 
i | दूसरी का नाम परा है। 
च| परा विद्या ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथववेद 
| नाम हे। वेदों को अपरा विद्या क्यों कहा है, यह 
३ समझने के लिए थोडासा विद्या शब्दपर विचार करना 
ज जरुरी है | यहांपर विद्या शब्दका अभिप्राय ज्ञान है। 

३ शान दो प्रकार का हुआ करता है | एक शाब्दिक व 
। दूसरा अनुभवजन्य । अर्थात्‌ एक ज्ञान तो ऐसा होता है 
गितको हस शब्द या वाणीद्वारा दूसरे को प्राप्त करा सकते 
ह. र दूसरा ज्ञान ऐसा होता हे, कि जो अनिर्वचनीय 
१ i ह ले ल ही होता हे.। इस. को 
| सेहे स्पष्ट करने के लिए हम एक उदाहरण 
उदाहरणार्थ फर्ज कीजि 
१ हण्ड हो आये हैं 
दुक चर्चा की | 
[| प्राप्त करना 


ये कि आप के कोई सम्बन्धी 
। उनसे आपने इंग्लेण्डसम्बन्थी 
आपको जो कुछ इग्ळेण्डविषयक 
था वह वाणीद्वारा प्राषत कर लिया | 
त्यक्ष ज्ञान-अनुसव आपको वेसा 


ससे ऐन्द्रियिक 
भा सकता जैसा 


क ग धमे की विशेता । 


हुआ है । अतः इंग्लेण्डविषयक आपकी विद्या (ज्ञान) 
अपरा हई । 
क्योंकि हम वेदादि शास्रों के शब्दों द्वारा हमारे 


कतब्यकमाका ज्ञान प्राप्त करते हैं, इसवास्त वे उपनिषदों 
की भाषा सें अपरा विद्या है । 


दूसरा [वद्या जस का कि नाम परा हे वह असुभव- _ 


गम्य है। उस से परब्रह्म की प्राप्ति होती है । वही 
निःश्रयस्‌ ( सुक्ति ) देनेवाली हे | पर वह अनिर्वचनीय 
है । शब्द या वाणी से अगम्य होने से परा विद्या हे! 
वह सिफ अनुभवगम्य हे । 
कठोपनिषद्‌ में इसी को श्रय तथा प्रेय के नाम से कहा 
है। इंशोपनिषद्‌ में विद्या अविद्या तथा सम्भूति और 
असस्भूति के नाम से व्याख्या की'गई है | कठोपनिषद्‌ में 
लिखा हे कि-- प 
अन्यच्छ्रेयोऽन्यदुतेव प्रेयस्ते उभे नानार्थ पुरुष ` 
सिनीतः । तयोः श्रय आददानस्य साधु भवति 
हीयते अर्थाद्य ड प्रेयो वुणीते ॥१॥ श्रयइच ` 
प्रेयऱच मनुष्यमेतस्तौ संपरीत्य विविनक्ति धीरः । 
श्रयो हि घीरोऽभिप्रेयसो बणीते प्रेयो मन्दो 
योगक्षेगाद्रणीते ॥२॥ (कठ. उप. अध्याय २, वल्ली २.) 
इसा प्रकार इंशांपानषद्‌ स रखा है कि 


अन्ध तमः प्रविशेति येऽविद्याम्रपासते । 


ततो भय इव ते तमो य उ विद्यायां रताः ॥९॥ 
अन्यदेवाहुर्विद्यया अन्यदाहुरत्रिद्यया । | 
इति शश्रम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥१०॥ 


विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदो भय सह । : 
अविद्यया सत्यं तीखो विद्ययाऽमतमञ्शृते ॥११॥ 
अन्धं तमः प्रविशन्ति येसभृतिसपासते । 
ततो सय इब्र'ते तमो य उ समूत्या रताः 
यदेवाहुः संभवादन्यदाहुरसभवांत्‌ । 
इति आश्रम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे 
संभतिं च विनाश च यस्तद्वेदोभय संह। 
` विनाशेन मत्यं ती्त्वा संभूस्याऽमृतमइतुते 
यहापर प्रयुक्त विद्या, आवद्या आदि शब्दों पर 'विवंचन 


नहीं करते । उनपर विशेष विवेचन आगे चलकर किया _ 
कि आपके उन सम्बन्धी को आया जायगा। इन सबका अन्तिम फळ अभ्युदय ओर (तस्‌ 


॥१२॥ 
॥१३॥ जी 


॥१७॥ _ 


क । एक प्रकार का उन्हीं को प्राप्त करने का विशद 

 चणेन है | नीचे दिए हुए कोष्टक को देखने से पता ह 
~ > 

जायगा कि, अभ्युदय तथा निःश्रेयस्‌ के लिए कान कोन 


से शब्द प्रयुक्त किये गये हैं । 

: अभ्युदय निःश्रेयस्‌ 
अपरा विद्या परा विद्या 
अविद्या विद्या 2 
असभूति (विनाश) संभूति 
प्रेयस्‌ श्रेयस्‌ 


मीमांसाकार जैमिनि मुनिने धर्म का लक्षण करते हुए 
लिखा है कि-- 
चोदना लक्षणो$्थो धर्म: ॥ (मीमांसादशैन ) 
धर्म उसका नाम है, जो कि मनुष्य को सुख व कल्याण 
की ओर प्रेरणा करता है | मनुष्य को उन्नति की और 
प्रेरणा करनेवाला, उसे सद्‌-असद्‌ विवेक को सुझानेवाला 
धर्म ही है | दुःखी मनुष्यको सान्स्वना देकर जो परम 
शान्ति की प्राप्ति के लिए प्रेरणा नहीं दे सकता वह धर्म 
नहीं कहा जा सकता | धर्म एक ऐसी वस्तु है, जो कि 
सबुष्यसे कभी भी -अलग नहीं होती | जो मनुष्य, जो 
समाज, जो जाति तथा जो देश धमका त्याग कर आगे 
बढनेका प्रयत्न करते हैं, वे कभी भी सफल नहीं हो सकते। 
क्योंकि उन के मार्ग के सत्यासत्य के निर्णायक व प्रेरक 
धर्मका साथ नहीं । जो लोक दूसरों को धर्मका त्याग करने 
के लिए कहते हैं; वे यही नहीं समझते कि, धर्म किसका 
नाम है ? प्रायः लोक एकाध मत या पंथ अथवा संप्रदाय 
“को ही धर्म समझकर उसका त्याग करके बडे आभिमान से 
कहते हैं, कि हम धर्मकर्म कुछ नहीं मानते; हमने सब 
घर्माका त्याग कर दिया । वस्तुतः संसारमें फैले हुए मत- 
मतान्तर तथा संप्रदाय धर्म नहीं हे। वे किसी अशमे 
धर्म के सहायक अङ्ग कहे जा सकते हैं | उनमें से किसी 


सक एक से भी विइवको शान्ति प्राप्त नहीं हो सकती । उनमें 


से कोई भी एक विश्व का कल्याण नहीं कर सकता । 
उनमें से कोई भी एक संसार में एकता पैदा नहीं कर 
 सकता। ` 

संसार में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है कि, जो अपना; 
अपनी समाजका तथा अपने देश का अभ्युदय न चाहता 


च्च 


हो | ऐसे लोग नहीं के बराबर होंगे, जो कि 


~ सेसा 
साथ विश्वबन्धुत्य स्थापन करना पसन्द न करते हों रडे 
७ । 5 
यह कैसे कहा जा सकता है कि, हम धर्मक क्ष प | 


नहीं मानते । धर्मादे सब कुछ ढको 
सम्प्रदाय च मतों को धर्म सान 
खोलते रहने से अपनी ही सूता जाहिर होती है। र 
लोकों के लिए तो यही न्याय चरितार्थ होता हे कि- 
स्थाणोरपराधो यदेनं अन्धो न पश्यंत्ति। ४ 

बन्द करके चलनेवाला अगर हूंठसे टकरा जाय, तो उसमे 
काक्या दोष ? इसी प्रकार धर्म को न समझने व 
नास से उबलता रहे तो 


प 


इसमें धर्म क्या करे? अस्त हेम 
तु । हम 


० ०३, ४. ~ भिन 0 
समझते हूँ कि धर्म के लक्षण का इतना विवेचन पयो |. 


होगा । अब हमें यहू देखना है कि धर्म के उपरोक्त लक्षण 
की परीक्षा सें वेदिक धर्म कहांतक उतरता है। 


वेदिक धर्म का लक्षण । 


इससे पहले कि वेदिक धर्मको परीक्षा की तराजू में 
तोला जावे । यह जच्छा होगा कि हम वैदिक धर्म किसे 
कहते हैं, यह पहले निड्चितरूप से जान ळें। 

वैदिक घर्म उस धर्म का नाम हे, जिस सें कि विज्व- 
मात्र के कल्याण के लिए वेढोद्वारा 
प्रतिपादित किए हों। उपानेषदादि आधे ग्रन्थ तथा 
मजुस्खत्यादि माते ग्रन्थ वहीं तक उपादेय समझे जायंगे, 
जहांतक कि वे वैदिक सिद्वांतो के अनुकूल व पक्षपोपक 
हों । सिद्धांत व नियम के विषय में इतना ख्याल करा 


जरूरी है, कि सिद्धान्त त्रिकाल अटल हैं । जब क्रि नियम | 
स्थिर होते हुए अपवाद के लिए कभी कभी कहीं स्थान 


रखते हैं । उदाहरणार्थ यह एक अटळ छिद्धान्त हे कि जो 


जीव पैदा होता है, वह अवश्य मरता है। अथवा इस 
ससारका रचयिता एकमात्र परमात्मा हे। इसी प्रकार। 
ईंइवर एक है, व स्त्रयं अजर अविनाशी है, इत्यादि । ये सब Bo 
अटल सिद्धान्त हैं । इनमें अपवाद को तिल मात्र भी 


स्थान नहीं । 


घर्म शब्द की व्याख्या इतनी ब्यापक हे कि, वह विख 
की तमाम जडचेतन चस्तुओंको लागू पड सकती है। 
अतः हम प्रकृत विषयमै इतना अधिक गहरा न जा 


कर उनके बर 


है; ३} 


एरा घे | 


सिद्धान्त व नियम) 


\ इतर प्राणीमात्र से जितना सम्बन्ध है, 
6. मं ह्य [ 


प्रतिपादन करेंगे । प 
वैदिक धर्षकी आवश्यकता । 
- इयकता सिद्ध हो जाने पर अब सहसा यह 
धमं की Ee है कि, चैदिक धमेसे ऐसे कौनसे 
प्रश्न उपस्थित से मनुष्यजातिको उसके बिना चल 
दां हैं 0 उसमें ऐसे कौनसे सिद्धांत व नियम हैं कि 
I ह यात का कल्याण होकर वे अभ्युदय व 


ठतग ही 


~ 
जिनसे म 
श्रेयस्‌ को प्रास हो सकें £ 
१. विइवबन्धुत्व । 
परमात्माको सब मचुष्यमात्र का पिता मानना 


तथा प्रत्येक मनुष्य को अपना (गाई समझना, यह 
| व्श्वरधु का आदश हे। इस विश्वबंधुत्व के दधत 
/ क विषयमें ईसाई धर्मवालों का दावा है कि यह सिद्धांत 
बाईबलके सिवाय अन्यत्र उपलब्ध नहीं । इस सिद्धांतकी 

जूम पुनीत भेट मनुष्यजातिको पवित्र बाईबल ने ही सबसे 
किसे. प्रथम की | परन्तु जब हम वेदकी ओर दृष्टिपात करते हें, 
तब हमें स्पष्ट प्रतीत होता है कि, उनका यह दावा वास्त- 
बिक स्यांश से शून्य है ।-वेद बाईबळसे पुराने हैं, यह 
तो निर्विवाद [सिद्ध हे। अतः उपरोक्त सिद्धांत अगर 


र बेदोंमें बहुतायतसे मिळता हो, तो बाईबल का दावा अपने 
गे, आप पीछे का उहरता हे और अतएव उसका महत्त्व स्वयं 
पक गीवा हो जाता है। 

सा| वेदों का निष्पक्षपात समालोचक यह भली भांति देख 


यम | ऱ्या हे कि वेदोंसें एक स्थानपर नहीं अपितु अनेक स्यानों- 
पर आर अनेक वार उक्त सिद्धांतका वर्णन खुलम खुला पाया 
जाता है । हम यहां पर ऐसेही कुछ उदाहरण पेश करेंगे, 
दस ताकि उपरोक्त वक्तव्यकी सत्यता अधिक स्पष्ट हो जाय । 

(१) ईश्वर मनुष्यमात्र का एक डी पिता है। या 
` मनुष्यमात्र उस एक पिता परमात्माकी संतान हैं । 


विशवे अमृतस्य पुत्रों: आ ये धामानि 

ह यानि तस्थुः ॥ ( ऋग्वेद १०।१३।१ यजु० ११।८) 
यात हे अमृत के पुत्रो, सुनो “*इत्यादि । यहांपर 

थत-परमात्माके पुत्र कहा गया है । यहांपर 

जोस अभिप्रायपूर्वक प्रयुक्त है । वेदोंकी एक 


७२, 


«जरा खि CN > 
वेदिक भ्रम की विशेषता । 


शः भी खालियत है कि- “बुद्धिपूर्वा वाक्यकृतिर्हि वेदै।" 
अथात्‌ बेदोंमें जो वाक्यरचना है, वह वुद्धिपूर्वक- 
विचारपूर्वक बनाईं गई है । प्रत्येक वाक्यरचना अपने 
पने खास अभिप्राय व उद्देश्य को लिए हुए है। जैसा 
मनस आया, वेसा बकवाद नहीं हे । यहां पर मनुष्यको 
असखतपिता का पुत्र बताया हे । मनुष्यपुत्रको अस्रत- 
पिताका वारसा है । पुत्र पिताके समान या पिताकी खासि- 
यतें लिए हुए तदनुरूपही हुआ करता हे । यहांपर इस 
वाक्यरचनाद्वारा यह बताया हे कि, हे! मनुष्य तूभी 
अस्वृत हैं, अमर हे। पिताधुत्रके अनुरूपतासम्बन्धमें शतः 
न्रा० तथा ब्रृहत्‌-उपनिषद्‌ में लिखा हे कि- 

अगादंगात्‌ सभवसि हृदयादधिजायसे । 

स त्वमड्गकबायोऽसि दिगधविद्धामिव मादय ॥ 

( शत० ब्रा० ३४।९।४।८; बुह० उप० ६।४।९ ) 
आत्मा वै पुत्र नामासि स जीव शरदः शतस्‌ ॥ 
( शत० ब्रा १४।९।४।२६ ) 

अथीत्‌ हे पुत्र | तू पिताके भङ्गभङ्गसे व हृदयसे पेदा 
हुआ हुआ है | तू पिता के अङ्ग का सत्व है। ओर 
मानो पिता ही की आत्मा पुत्र में अवतर कर आई हे, 
इत्यादि । 
२. यो नः पिता जनिता यो विधाता॥ (ऋ. १०-८२-३) 
३. त्वमग्ने प्रमतिस्त्वं पीतासि नः ॥(ऋ. १-३१-१०) 
४. ख नः पितेव सूनवे अग्ने सूपायनो भव॥(ऋ-१-१-५) 

यहां सब जगह स्पष्ट शब्दों में पिता का प्रयोग हुआ 
हुआ हे । इस प्रकारके अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं। 
ऋग्वेद म० ९८।११ में लिखा हे कि- 

त्वे हि नः पिता स्वं माता शतक्रतो बशूविथ । 

अधा ते सुम्नमीमहे ॥ न न्यू 

यहांपर परमात्मा को न-सिफे पिता ही कहा है, अपितु 
माता शब्द से भी निर्देश किया है । वस्तुतः वही हमारा 


माता और पिता है। और अतएव उस से सुख व कल्याण | 


की प्रार्थना की गई हे । 
१४ ~ रेट 
२. संसारके सब मनुष्य परस्पर भाई ह। । 
यू तो परमात्मा को पिता कहने से हम मनुष्यमात्र 
उसकी संतान ठर 


5 नव्य 


ते हैं और एकही मातापिताकी संतान _ री 


SR 


| 


००0०00 


बैदिक घमै। Be - वषे २१, चक, 


होने से सब मनुष्य भाईभाई हैं, ऐसा स्वयंसिद्ध हो यथा नः सवे इञजनोऽनमीवः सङ्गमे सुमन 

जाता है, फिर भी वेदोंमें ऐसे भी स्पष्ट विधान मिलते हैं, असत्‌ ॥ ( यजु० ३३।८६ ) | 

जिनके कि द्वारा यह सिद्ध होता है रि संसार के सब अर्थात्‌ हम सबका ब्यवहार इस ढंगका हो क्रि शि. | 
_ मनुष्य भाई भाई हैं, चाहे वे किसी देश में किसी जातिके (सवै इत्‌ जनः ) सबके सब मनुष्य (नः संगमे ) से / 


hl 


१ 
नाम से निवास करते हों। ऋग्वेद में लिखा है कि- संगसें ( अनसीवः ) रोगरहित हुए हुए अतएव है 

अज्येष्ठासो अकनिष्ठास एते। संभ्रातरों वावुघुः उत्तम सनवाछे यानि हमसे प्रीति करनेवाले- हमोरे पं १ 

सौभगाय ॥ (ऋ० ५-६०-५ ) सद्व्यवहार-सद्‌विचार व सद्धाववाळे (असत्‌ ) त. 

इस का अर्थ है कि (एते) ये मनुष्यगण जो कि (भ्रातरः) जाय । 2: 

भाई भाई हैं ओर जो कि ( अज्येष्ठासः) परस्पर एक इसी प्रकार अथववेदसें लिखा हे कि-- 3 

दूसरे से न तो बडे ही हैं ओर (अकनिष्ठास:) नहीं छोटे येन देवा न वियन्ति नो च विद्विषते मि) | ; 

= हैं, अर्थात्‌ जिनमें छोटेबडे ऊंचनीचका भेदभाव नहीं है-  तत्कृण्मो ब्रह्म वो गृहे संज्ञानं पुरुषेभ्यः ॥ र 

जोकि सब एक समान हक रखते हें, ऐसे ये मलुष्यगण क (अथवै० ३३०४) | ह 

(सोभगाय ) ऐश्‍वरयप्राप्ति के लिए ( संवाबृधुः ) अच्छी अथीत्‌ ( येन ) डस जानको प्राप्त करके (देवा | 

तरहसे- समानरूपसे बढते रहे | विद्वान्‌ गण (न वियन्ति ) परस्पर विरोध, लडाई, झाई, । 

इस से ज्यादा और अधिक स्पष्ट विडवबंधुत्व ( ए7- नहीं करते और ( नोच मिथः विद्विपते ) नहीं परा 
42 versal Brotherhood ) का पुरावा क्या हो सकता दष्या-द्वेषही करते हें, (तत्‌ ब्रह्म संज्ञानं) ऐसे उस ब्रह्म- 
कलच है ? वैसे तो वेद में समान-भावसे सम्मीलित प्रार्थनायें ज्ञान को ( वः गद ) तुम्हारे घरोंमें ( पुरुषेम्प; ) पुरुष- 

र स्थानस्थान पर हैं, जिन सब का यही अभिप्राय है। ऐसे मात्रके लिए ( कृण्मः ) भेट करते हैं । 

जितने चाहें उद्धरण पेश किए जा सकते हैं । ये सब मंत्र इतने स्पष्ट हैं कि उनके विषयसें कुछ भी 

समानो मन्त्रः समितिः समानी समानं मनः विशेष कहना अनावश्यक होगा । इन सबसे विइव-| दे 

सह चित्तमेषाम्‌ । समानं मन्त्रमभि मन्त्रये वः बन्धुस्वकी भावना का वेदोंमें कितने जोरसे प्रतिपादित) क 

सम्रानेन वो हविषा जुहोमि ॥ $ चा गया हे, यह भली भांति हरेकके ध्यानमें आ सकता| ज 

अर्थात्‌ तुम्हारी मंत्रणाये मिलकर हों । तुम्हारी सभायें हे। भ्‌ 


मिलकर हों। तुम्हारे मन और चित्त भी एक हों । 
तुम्हारा ध्येय भी एक ही हो इत्यादि | यहांपर समानस 
व एकत्व पर कितना जोर दिया गया है । इसी प्रकार- 


विश्ववधुत्वक प्रश्न के साथ ही विश्वशांति का अत्यंत 
निकट सम्बन्ध है । परस्पर भाई भाई का नाता होते 
हुए भी तब तक शांतिळाभ नहीं हो सकती, जब तक |. 
समानी व आकूतिः समाना हृदयानि बः। ˆ कि परस्पर स्नेह रखने की भावना मनसें उत्पन्न नको न 
` समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति॥ जाय और अतएव वेद जहां विश्वबंधुत्वकी भावनाको] ९ 
: २ (ऋ. १०।१९१।४) बढानेका उपदेश देता है, वहां साथही साथ आपसकें|' हो 
` अर्थात्‌ (वः) तुम सब मलुष्योंका (आकूतिः) संकल्प- वैरभाव-द्वेष-ईष्यां आदि भिटानेके लिए भी उतनाही| है, 
निश्चय (समानी) समान हो। (वः) तुम्हारे (हृद्यानि जोर देता है । हम अभी उपरही अथरवेवेदके एक मंत्रको| ब 
साना ) हृदय एक से हों | (वः मनः समानं अस्तु) तुम उद््॒त कर आए हैं, जो कि इसी बातकी ओर विदे || 
मन भी समान हो | (यथा) जिससे कि (वः सु कर रहा है । यहांपर हम दोतीन औरभी मंत्र देक | मा 
|) तुम्हारा सबका मिलकर अभ्युदय हो सके | उसकी पुष्टि करनेका प्रयत्न करेंगे । | प 


कष्ट ७०७ 9 ०० ४” > [ न्‌ 
यजुर्वेद के ३६ नें अध्यायक्रे १८ वें मंत्रमें लिखा है कि | 


। संसारे 
एस प्रकार 


। जहँ 0 चक्षषा सर्वाणि भूतानि समीक्ष ! 

त्सय न समीक्षामहे ॥ 

भान मित्र की दृष्टि से देखे | अर्थात्‌ कोई भीं 
ही ५ न करे वे झुझे मारे नहीं । मेरी मत्यु 
ण हु के शब्द का अर्थ है ' मरणात्‌ त्रायते इति 
५ न क हे से बचावे वह मित्र । इसी प्रकार मैं 
ह को मित्र की दृष्टि से देखू । उनकी प्राण- 
ही कतिले मैत्री, द्वेष, दैष्यी आदि सापेक्ष हैं । जिस 
जी पोनि से ताली नहीं बज सकती, ठीक इसी 
प्रका 


[os 


रर तिर्फ एकही पक्ष की ओर से चाहने से मित्रता नहीं 
कृ ८ 2-4: 
हि सकती | अतएव मन्त्र के अन्त से उपसहार के रूप 


में कहा कि हम सब प्राणिमात्र अगस सें एक दूसेर को 
मित्रकी दृष्टि से देखें । ताकि द्वेषादि की सम्भावना भी 
उत्पन्न न हो सके । ऐसे ही- 

विइवा द्वेषांसि प्र मुमुग्ध्यस्मत्‌ । (यजु० २१-३ ) 

ययोध्यस्मद्‌ हेषांसि । (यजु० ३३-४६) 

आरे द्वेषांसि सनुतद्धाम | ( ऋ० ५-४५-५ ) 

इत्यादि ऐसे अनेक स्थल हैं, जो बार बार यही उपदेश 
दे रहे हैं कि सब अशान्ति के मूल द्वेष का त्याग 
करो | विश्वबन्धुत्व की भावना तभी कार्य सें परिणत की 
जा सकती है । वेद में न सिर्फ इस प्रथिवीलोक से द्वेष- 
भावना के विनाश का उल्लेख है, अपितु वेद तो कहते हैं 
कि- 

अद्वेषे द्यावापृथिवी हुवेम ॥ ( यज्ञ० १२।२९) 

चुलोक और प्रथिवीलोक दोनो में ही द्वेष का 


काम 
नहों | दोनोंही द्वेषरहित हें | ओर तुम भी उन्हें द्वेष- 


रहित बनाए रखो | इस प्रकार द्वेषरहित मानवसमाज 
होनेपर विश्‍व सें भाईचारा व शान्ति उपलब्ध हो सकती 
! 'र यह अवस्था पैदा करने के लिए वेद भगवान्‌ मार्ग 
बतलाते हैं कि ' अहिंसा और स्वार्थत्याग | ' 
य संसार के सब बडे बडे दिमाग इस बातको 
$ ससार से दुश्मनावट नष्ट हो जानी चाहिए। 
विउवबन्धुस्व की भावना पैदा करनी चाहिए ओर 


सुखशान्ति से जीवन व्यतीत करना चाहिए | 


८१ 


सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्‌ । | 


हि... धर्म की विशेषता । 


पर यह सब प्राप्त करने के लिए स्वार्थत्याग के लिए एक 
भी तेयार नहीं | उलटा बडा छोटे को खाने के लिए 
तरस रहा है । हिंसाकी प्रबल भावना दिल में घर किए 
हुए हैं । अहिंसाकी भावना पैदा किए बिना द्वेष नष्ट नहीं 
हो सकता । और स्वार्थ्याय की वृत्ति बनाए बिना हिंसा 
की भावना नष्ट नहीं हो संकती । अतएव वेद भगवान्‌ 
कहते हैं कि- 

ईशा वास्यमिदं सर्व यत्‌ कि च जगत्यां जगत्‌। 

तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य चिद्धनम्‌ ॥ 

( यजु० २०१ ) 

इस संत्र का उपदेश मनुष्यके लिए अम्रतसमान है। 
इसमें अनेक रहस्य भरे पडे हैं| पर हम यहांपर अधिक 
गहराई सें न जाते हुए सिर्फ भावार्थ देकर ही आगे 
चलेंगे । इसकी विशेष व्याख्या देखनेकी जिन्ह इच्छा हो, 
वे स्वाध्यायमण्डल से प्रकासित “ ईश-उपनिषद्‌ !? 
संगाकर पढ सकते हैं । मन्त्रका भावाथ हे कि- 

इस संसार के जरें जरें में वह ऐश्वर्यशाली सर्वशक्ति- 
मान्‌ परमात्मा व्याप्त. है । अतः इस संसार में वही सुख 
से रह सकता हे, सवेत्र विचर सकता हे, जो. क्रि अपने 
आपको इँश अर्थात्‌ सामर्थ्यवान्‌ शक्तिशाली व बर- 
सम्पन्न बनावे । वस्तुतः संसार में अनुभव भी यही आता 
हे। सबेत्र “ मत्स्यन्याय ” प्रचलित हे । संसार की बडी 
जातियां छोटी को हजम कर जाती हैं। बडा जीव छोटे 
जीवं को खा जाता है । शक्तिशाली निर्बल पर निरंकुश 
राज्य करता है । ऐसी दशा में शक्तिसम्पन्न होने के 
सिवाय कोई भी चारा नहीं है। अतः वेदने कहा कि 
मनुष्यो ! शक्तिशाली बनों | बलवीर्ययुक्त होकर ऐउवयै 
प्राप्त करो । । 

परन्तु ऐइतथेब्रलादि सम्पन्न करने तक ही तुम्हें छूट 
है। उसका उपभोग “ सस्स्य-न्याय ” की तरह करने 


की छूट नहीं है । उसका भोग तो त्यागपूवर्कही करना है। 


दूसरों को खिला कर ही खाना ही। दूसरों को दे करही 
बचे हुए का अपने लिए उपभोग करना है। अज्ञशेष परही 
तुम्हारा हक है । वास्तविक सुख त्याग सें-दानभेंदी है । 
इस के बिना विश्वबन्धुत्व-विश्वप्रेम-पेंदा नहीं हो सकता | 


समर्थ के स्वाथैतद्याग की ही वास्तविक कीमत है। तुम 


._ वैदिक घम। 


समथ हो, अतः तुम्हें स्वाथत्याग का उपदेश है । क्योंकि 
वास्तविक त्याग सिर्फ तुम्ही कर सकते हो। तुमने प्राप्त 
किया है, अत; तुम दे सकते हो । तुमने जिस प्रकार प्राप्त 
करने का सामर्थ्यं अपने में उत्पन्न किया, उसी प्रकार तुमसें 
देने का सामथ्य भी आना चाहिए, क्योंकि त्यागही, उसकी 
शोभा है । इतना ही नहीं अपितु देने से तुम अपनी कमाने 
की शक्ति ओर भी अधिक बढा छेते हो । त्याग की महिमा 
` महान्‌ हे। त्याग करने की इच्छा बहुतों को हो सकती 
है, पर त्याग के लायक हरेक का अपने को बनाना अत्यंत 
कठिन है । 
त्याग की भावना मनुष्य में दोही प्रकार से उत्पन्न हो 
सकती है । या तो वह यह समझे कि अमुक वस्तु उसकी 
अपनी नहीं है, सिर्फ अमुक समय के लिए ही उसे 
सम्भालने को या उपभोग करने को दी गई हे, या उसे 
उस वस्तु से उदासीन कर दिया जाय | अर्थात्‌ उस वस्तु 
में से उसका ममत्व दूर कर दिया जाय । उस वस्तु की 
ओ- .निःसारता प्रकट कर दी जाय । उपरोक्त मन्त्र के चतुर्थ 
पादमें भी यही दिखाया गया हे। अत्य्रत कठिन परिश्रम से 
- उपलब्ध वस्तु एकदम मनुष्य केसे छोडने के लिए तेयार 
हो सकता है ? उसमें से बहुतसा हिस्सा दूसरों को बांट 
देने के लिए वह एकाएक केसे राजी हो सकता हे ? 
अतः उसके मनमें यह ठसा देना नितान्त जरूरी है कि, 
उसने जो कुछ प्राप्त किया है, वह वस्तुतः उसका नहीं है। 
और उसे चह थोडी देर के लिए अपना समझ भी छे तो 
_ जब उसे यह पतां चल जायगा क्रि वस्तुतः इसमें कुछ 
सार नहीं हे, तो जिल तरह बंदरिया अपने मृत बच्चे को 
कई दिन छाती से लिपटाये हुए फिरते रहने के बाद यह 
निइचय होने पर कि वह अब मर चुका है छोड देती है, 
= निःसंदेह वह मनुष्य भी उसका सहर्ष त्याग करने को 
राजी हो जायगा | उसके इस महत्वपुर्ण त्यागसे संसारमै 
सुख व शान्ति व्याप्त हो जायंगे व उस मनुष्य की 
अवस्था पहिले से कहीं ज्यादा ऊंची हो जायगी | - 
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तेरा अधिकार नहीं हे । वह परमात्माका है । तुझे 
सम्भालने के लिए तथा संसार के आवश्यक कार्य द 
के लिए दिया गया है । अतः तू अपने आपको सम 
चेत और सावधान होकर सबको उन उन के हिस्से ब" 
दे । यह तेरी सख्त भूल हे अगर तू उसे अपना 
समझकर दबाना चाहता हे! 


सि पी 
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निजका 


(२) “ कस्य स्विद्धनस्‌ । ” “दुजेन-तोष' न्यायके अनु. 
सार थोडी देर के लिए मान भी लिया जाय क्रि उसे त्‌ 
कठिन परिश्रम से प्राप्त किया है और उसपर तेरा हो 
अधिकार भी है, तो भी यह तो विचार कर कि यह धन 
आजतक केसीका हुआ भी हे ? इसने कभी किसीका साथ 
भी दिया है ? फिर इसके त्यागके लिए इतना मोह क्यों) 

दुनिया में आजतक बडे बडे राजे महाराजे हुए 
कुबेर जसे अनेक धनी हो गये | पर कोई भी इस) 
धनको अपने साथ न ळे गया। उल्टा जिसने यहांप 
उसका त्याग-दान छूटसे किया, वह अपने आपको “ याव- 
च्चन्द्र दिवाकरौ ' अमर कर गया। वस्तुतः वही इसका 
सच्चा भोग कर गया । और वही सच्चा दान कर गया। 
यह अत्यंत विख्यात कथा हे कि सिकन्दर बादशाहने बडे 
बडे पराक्रम कर के देशदेशान्तर को विजय कर असूर 
घनभण्डार का संग्रह किया । अतुल वैभव सम्पत्ति बनाई | 
पर जब मौतका समय आया, तो उसने देखा कि उन सब 
में से कुछ भी वह अपने साथ ले नहीं जा सकता था। 
उसने अपनी अतुल सम्पत्ति का अपनी आंख के सामने 
ढेर लगवाय।। एक तरफ दास-दासी, नौकर-चाकर, सेता | 
आदि खडे किए । और आंखों में अश्रुभरके शोकसन्तप्त 
दिल से हाय भरते हुए प्राणविमोचन किए । 


यह है वेदका स्वाथत्याग के लिए अत्यंत सारग्मित 
उपदेश | यह उपदेश कितना महान्‌ है, इसकी हरेक को 
कल्पना आ सकती हे । इसने ऊंचे स्वार्थत्याग के विता 
हेषभावना को त्याग कर वास्तविक मित्रता का होना 
असम्भव हे । ऋग्वेद में एकस्थान पर स्पष्ट रूपसे उले 
केवलाघो भवति केवलादी ॥ [ऋ० १०।११७।६।] | 
अर्थात्‌ अपने आप अकेला खानेवाला निःसंदेह पापी ६| | 
यहाँ खाने से अभिप्राय उपभोग का है । जो अपने सा| 


of 


गा 


~ 
A 
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पापका 


भताना है; 


\ औँ मे छोडकर स्वार्थी बनकर सिर्फ नळ “आप ही 

है, वह निःसंदेह पाप करता है । क्योंकि उसके 
भोग त ह दुःखी होकर पापकी ओर पवत होते 
गाए बह सब से ज्यादा पापी ठहरता है। दूसरों के 
भी वही भागी बनता हे । 98 
ट्रेषभावना का विनाश करने क लिए जितनी सात 
जाग की जरूरत हे, उतनीही अहिंसा सी जरुरत है 
[त्याग की भावनावाले में आहिंसावृत्ति की विशेष 
क कता है । जिसने स्वार्थत्याग की दृढ भावना को 
_ उत्पन्न कर लिया हे, बही आहिंसावृत्ति पैदा करने 
मेँ विशेष सफलता ग्रास कर सकता है। स्वार्थाध मचुष्य 
जितनी हिंसा इस दुतिया में करता है, जतन शायदही 
कोई अन्य करता होगा । संसार रेडे बडे महायुद्धों का 
वास्तविक कारण अगर हूंढा जाय, तो सबकी तह सें 
निःसंदेह स्वाथेवासनाही उपलव्ध होगी । 


युरोप में कहो या विश्व में कहो, इस समय जो 
अशान्ति फेल रही है, उसका भी मुख्य कारण यही है कि 
कोई भी देश अपने छोटे से भी स्वार्थका त्याग करना 
नहीं चाहता । सभी चाहते हैं कि संसार सें उन्हीं का 
साम्राज्य बढे । वेही संसार के ज्यादा भाग पर अपना 
आधिपत्य जमाये । वेही अकेले सब च्यांऊँ कर जांच |! 
यह किसींको भी सहन नहीं हो सकता | और अपनेही 
अपने में कोई सीमित रहना नहीं चाहता | ऐसी अवस्था 
में जो कुछ सम्भव हो सकता है, वही हो रहा है । विजत्र- 
शान्ति व विइवबन्धुत्व के पोळे ढोल बजाकर उसकी आडसें 
सब अपने शिकार की तलाश सें इन्तजारी कर रहे हें | 
वस्तुतः उनका ध्येय स्वार्थत्याग नहीं है। वे तो शक्ति 
( might is 7h ) ही के अन्ध उपासक बने हुए 
९ । उन्होंने उपरोक्त वेदमन्त्र के सिकेही पहले ही तत्वको 
RUE है । अभिमन्युकी तरह उन्होंने चक्रव्यूह में जाना 
रत जिया है पर निकलना नहीं जानते । इसका जो 
आ जायगा,| 8 “RR श क > सामे 
सत्रभी दी व तेन त्यक्तेन सुङजीथा का 
गाए वि [ आज इसी घडी में उनकी इस 
उक्त हो सकती है । वैदिक धर्मका कार्य मार्ग 
जा वास्तविक सुखका अभिलाषी होगा, वह 
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- सत धर्मे की विशेबता। 


अपने आप ठोकरें खाकर अपने स्थान पर आ जायगा | 
नहीं तो उसकी हालत ठीक वैसीही होगी, जैसी कि “ईश- 
उपानिषद्‌ 9 सें आगे जाकर बताई गईं हे । 

जो लोग कहते हैं कि, वेदों में हिंसा भरी पडी है। 
याञ्चिककाल सें लोक यज्ञ में पशुहिंसा किया करते थे, 
उनसे हमारा इतनाही कहना है कि उनके ये आक्षेप सबैथा 
निराधार हैं । जिन मन्त्री के प्रमाण पेश करके हिंसा 
साबित की जाती है, उनका वास्तविक अर्थहीं समझा नहीं 
गया । जिन्हें इस विषय सें विशेष रस हो, वे स्वाध्याय- 
मण्डल द्वारा प्रकाशित “ वेदिक यज्ञसंस्था ?” की पुस्तकें, 
गोमेध, नरमेध आदि पुस्तकें मगाकर अपना संशय मिटा 
सकते हैं । *हिंसाविषय्रक विषय बहुत बडा होनेसे यहां 
पर उसकी विशेष चचो करना कठिन है | हम यहांपर कुछ 
प्रमाण देकर इतनाही दिखला कर बस करेंगे कि जिन वेदों 
का अपना असली सिद्धान्त आरसा हे, उनमें हिंसा की 
कल्पना भी केसे की जा सकती है। जो उसमें नहीं हे, वह 
उसमें दिखाना तिवाय जबरदस्तीके और क्या हो सकता हे। 
अपनी समझने की भूलसे वेदों पर हिंसा का दोष लगाना 
न्यायके सवेथा प्रतिकूल हे । अस्तु [ऋग्वेद स० ३-२०-१] 
में स्पष्ट लिखा हे कि विद्वान्‌ लोक कभी भी हिंसायुक्त 
व्यवहार पसन्त नहीं करते । मन्त्र इस प्रकार हे- 

सुज्योतिषो नः दुण्वन्तु देवाः । सजोषसो अध्वरं 

वावशाना: ॥ (ऋग्वेद्‌ २-२०-१) 

अर्थात्‌- (सुज्योतिषः) उत्तम ज्योतिवाले, (सजोषसः) 
परस्पर प्रेम करनेवाले तथा (अध्वरं वावशानाः) अध्वर की 
कामना करते हुए (देवाः) विद्वान्‌ कोक (नः शण्वन्तु) 
हमारी बातोंको सुनें। 

यहांपर जो अध्वर शब्द का प्रयोग है, उसकी यास्क- 
सुनि निरुक्ति करते हुए लिखते हैं क्रि “ ध्वरतिहिंसा- 


कमा तत्पतिषेधः ” अर्थात्‌ हिंसावाचक ध्वर धातु से 


निषेधार्थक अर्थमें अध्वर शब्द बनता है। अतः अध्वरका 
अर्थं हुआ अहिंसा । 

इसी प्रकार आहिंसासम्बन्धी उल्लेख वेदिक धर्म के मिन्न 
ग्रथों में भी प्रचुरतासे उपलब्ध होता है।'अहिंसा परमो- 
घमः? 'अहिसा ब्रह्मचर्यं च त्यागः स्वाध्याय आजब 
आदि भिन्न धर्म के लक्षण दशाते हुए वर्णन. मिलते हैं | 
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५2 ९ 
- चेदिक धम | 


व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र की दृष्टि से 
वैदिक धर्म की उपयोगिता । 


' व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र य तीनों परस्पर अटूट सम्बन्ध 
से झडे हुए हैं । व्यक्ति के समुदाय से समाज बनता हे व 
समाज का बडा स्वरूपही राष्ट्र है । कुछ गुणधम की 
वादि से एक से दूसरा नाम बदल जाता है। प्रथम के 
विस्तार से दूसरा व दूसरे के विस्तार से तीसरा बनता 
है । अतः जो नियम प्रथम पर लगते हैं, बे दूसरे पर तो 
लगतेही हैं, पर दूसरे के लिए उनके अलावा भी कुछ 
नियम तथा काग्रक्षत्र बढ जाते हैं, क्योंकि उसकी काया 
बढ जाती हे । यहो बात तीसरे के साथ भी-हे । 


जिस देशमें व्यक्तिगत सुख नहीं है व्यक्तिगत उच्छु- 
खलता विशेष है, उस देशका समाज भी अव्यवास्थित 
होगा । समाज अव्यवस्थित रहने से पराधीनता अ~ 
` निवार्य है । इसी प्रकार ब्यक्ति जसे अपने शुभाशुभ कर्मोका 
फल पाता है, उसी प्रकार समाज भी सामूहिक रूपसे किए 
कसका झुभाशुस फल पाता है । राष्ट्र के बारेमें भी यही 
`. ` बात है.। अतएव वंदों में वैयक्तिक, . सामाजिक तथा 
॥ । राष्ट्रीय उन्नति के लिए जगह जगह पर विधान मिळते हैं। 
गी ओ ओर इसी प्रकार वैयक्तिक, सामुदायिक तथा राष्ट्रसम्बन्धी 
| य्रार्थनाय तथा शुभ कामनाओंका वर्णन पाया जाता है। 
i वेदोंने वयक्तिक, सामुदायिक तथा राष्ट्रीय क्षेत्रोंढ्री उत्तम 
. व्यवस्था रखने के लिए न सिर्फ जोरही दिया है. अपितु 
यह भी बताया हे कि उनकी व्यवस्था किस प्रकारसे 
. करनी चाहिए | 


` 


समाज तथा राष्ट्र को सुचारुरूपसे चलाने के लिए 
तथा उसका संरक्षण करनेके लिए परसावइयक हे कि सयाज 
` जिन व्यक्तियों से संगठित है उन व्यक्तियों को उन उनकी 
बे योग्यतानुसार उन्हें काय सोप दिए जांय । इसी दृष्टिसे 
` वेदने मनुष्यजातिके चार विभाग किए हैं ओर उनका क्रमश: 
किसी भी प्रकारका पक्षपात नहीं है । किसी भी मनुष्य के 
छाप नहीं लगाई गई कि वह ब्राह्माही हो अथवा 
गूदृही हो । सब अपनी अपनी कार्य की रुचिके अनुसार 
ष्टमें व समाजमें भाग लेते हुए अपने आप अपनी श्रेणी 


ढे. 


ट 


[ वषे २१, अकष 


बना लेते हैं । यदि सूक्ष्मरूपसे विचार कि 
देखा जाय, तो आज भी जहां इन बाह 
नामोंसे व्यवहार नही हो रहा, वहांपर भी उपरोक्त 9 | है 
है ही । क्योंकि यह निर्विवाद हे कि सब सनुष्योंका र १, 
स्वभाव नहीं हो सकता ओर अतएव सब एकसा का; 
नहीं कर सकते । इन कार्यभेदों से उन्हें नाहक 
कहो या किसी और नामसे कहो बात एकही ३। सा 
या राष््रसें ब्राह्मण कौन हो सकता है, तथा क्षत्रियादि कौ बा 
हो सकते हैं, इसका यजुर्वेद के पुरुषसूक्तसें अत्यतही हु 
वर्णन है । वहांपर राष्ट्र को एक शरीरधारी पुरुष की 
दी है । इस शरीर सें कार्यविभाग से तथा 
करने कीं दृष्टिसे भिन्नभिन्न अंगोंकी भिन्न रि 
है । सब अंगों के मि भिन्न कार्य 


या जाय, तभ 
णक्षत्रियादि १ 


उपमा रा 
ha 
दह-धारण | स 
भन्न जर्त | र 


र हैं। परन्तु साथही गे | स 
प्रत्येक अग अपने अपने स्थानपर उतनाही आत्रइयक् ओर भ 
पूर्ण है, जितना कि दूसरा है । उसका कार्य वही कर सङ्गता / अ 
है । उसके बिना नहीं चला लिया जा सकता | हे 


इस शरीर के मुख्य रूप से 8 भाग हैं । सिर, हाथ, ही 
ऊरु तथा पर। शरीर के हानिलाभसस्बन्धी विचार करके / र 
कार्य का निश्चय करना सिर का काम हे। शरीरपर आई. ना 
हुईं आफत से रक्षा करना हाथों का काम है। शरीर को रर 
चारण करना ऊरुओंका काम है व उसे इधर उधर ले जाना | स 
आदि परिचर्या का काम पेरों का हें । तमाम देहकी रचना 
हाड, मांस, सापिर, मज्जा आदि से हुईं हे | जैसा मांस, 


च 
सुधिर आदि सिरमें है, वेसाही हाथोंसें हे और बेसाही उर वे 
तथा पैरों सें है । इसमें कुछ फेर नहीं । पर कार्यभेद से छ 
उनकी भिन्न संज्ञा है और कार्यभेदुसे उनका भिन्न भित्र। झू 
स्वभाव है । ठीक इसी प्रकार एकही सनुष्यजातिसे बने भर 


हुए समाज व राष्ट्रपुर्ष की हालत है। जिस प्रकार इस | है 
शरीर के कार्य को ठीक ठीक चलाने के लिए भिन्न अव- ३ 
यव की नितांत जरूरत है, वेसेही राष्ट्र व समाज | 


स्तु 
को चलाने के लिए भी उसके भिन्न भिन्न अवयवोंकी | छ 
जरूरत है । भिन्नभिन्न कार्य अख्त्यार करने से) वे 


नीच ऊंच हो जाने की समझ पर्याप्त अमपूर्ण है॥। 
क्योंकि उनसें से प्रत्येक अवयव या विभागकी उततीही | | 
जरूरत है, जितनी कि दूसरे ऊँचे विभाग की हो सकती है FE; 
वेदने कहीं भी इन विभागों की नी च-ऊंच-दष्टिसे तुलना नही. | 
की | नीचऊंचक्री तुलना मजुष्यसमाज की अपनीही है। | | 


दा 
की, 


Lo 


के लए नदरा कर आए 
बदके जिस सन्न T छ्‌ 
अपर रह है 


) पभ 
दे ३ ' प्रकार है" 
दे )। इस | 
wl खमासीद्‌ बाहू राजन्यः कृतः । 

फे झे, | , ब्राह्मणोस्य सु प्र टर 
एख माह. य यप्रैश्यः पद्भयां शूद्रो अजायत ॥ 

न ॥ (यजु० ११३१ ) 

यै 
न्रा ल. नादान ता 
र अथीत्‌ उस विराट पुरुष का खु ह ह्मण हैं । क्ष 
गे है है. 

कौ बाहू हैँ । वेश अरु ह, तथा शुद्र पर ह | 
३ । दस मंत्र का भाव तथा सारांश हम ऊपर दे आए हुँ | 
® टम ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य ओर झाूद्रोंकी कितनी 
र हरि न र € 
धार समानख्पसे आवश्यकता हैं व इनसेंसे कोई भीअङ्ग न 
रह रहे अथवा ढीला पड जाय, तो उसकी क्या परिस्थिति हो 
रत ४ 
ही में | सकती है, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण इस समय हमारा 
` और '. भारतवर्ष तथा इतर पराधीन देश हैं । :ब्राह्मण, क्षत्रिय 


हा.) LS ha 
| आदि संज्ञायें उनके अपने अपने विशेष कार्ये की चजहसे 


हैं। हरेक देशमें इन्हीं चारोंके ठीक ठीक व्यवस्थित रहनेसे 
ही सुख व शान्ति उपलब्ध होती है। चाहे वहां इन्हें 
इन नामोंसे न पहिचाना जाता हो । नाम बदलनेसे कार्य 
नहीं बदछता | इन चारों वर्णोकों ठीक ठीक बनाए 
रखनेके लिए वेदोंमें अत्यंत सुन्दर उपदेश हे । इनके बिना 
समाज व राष्ट्र उन्नत होना असंभव हे | 


यहां पर हम एक बात की ओर भी लक्ष्य खेंचना 
चाहते हैं और जो अत्यंत महत्वकी हे; वह यह कि अगर 
वेदोंकी दष्टिमें मनुष्यजाति के इस ब्राह्मणादि वर्णाके प्रति 
ऊंवनीचादिका पक्षपात होता, तो वेदोंसें अवइय्रही ऐसे 
मंत्र उपलब्ध होते, जिनमें कि प्रत्येक वर्णके स्तुति, प्राथना 


आदि के मन्न या रीतिरिवाजों का अलग अलग वर्णन 


i । बेदमें ऐसा एक भी मंत्र उपलब्ध नहीं होता कि 
निमें यह लिखा हुआ मिळे कि असुक मत्रसे ब्राह्मण 


|) नि < 
सुति, प्राथना, उपासना करे व अमुक संत्रसे झूदर कर | 


नी ज्यादा और क्या प्रमाण हो सकता है कि 
ज्ञ मन५ Se ९ के द. गं 
उुप्यजातिके वर्णविभाग किए हैं, वह उन्ह 


८५ 


०० धर्म की विशेषता । 


की सुगमताके लिए नहीं कि उन में भेदभाव उत्पन्न 
करनेके लिए | इसके साथ साथ यह भी ख्याल रखना 
चाहिए कि वेदोंने ब्राह्मण आदिकीं परीक्षा उनके कार्यो 
से ही बताई हे ओर करिसी तरह से नहीं । अतः जिसे 
ब्राह्मण बननेकी इच्छा हो, वह उन कार्यों की योग्यता 
दशोकर करके दिखला देनेसे खुदब खुद ब्राह्मण बन सकता 
है । उसमें किसीके कहनेसुननेकी अपेक्षा की कहीं भी 
जरूरत नहीं | | 


सबको मिलकर एकही राष्ट्रभावनासे उन्नतिकी प्रार्थना 
करनी चाहिए व तदनुसार वतना चाहिए, यही वेदका 
सुद्राछेख है । इसी बातको यजुर्वेद का निम्न मंत्र जाहिर 
क्र रहा है-- 


रुच नां धेहि ब्राह्मणेषु रुचे राजसु नस्कृधि । 
रुचे विश्येषु शूद्रेषु मयि धेहि रुचा रुचम्‌॥ 
( यजु० १८।४८) 
इस मंत्रमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य तथा झूद सबके लिए 
समान तेज व प्रेमकी स्पष्ट शब्दोसै प्राथना की गई हे। 
इससे ज्यादा और अधिक स्पष्ट प्रमाण क्या हो 
सकता है? 


ब्राह्मणादि के समाज व राष्ट्रमें क्या क्या कर्तब्य हुआ 
करते हैं, तथा वैदिकःसमाज व राष्ट्रपद्धति केसी है, यह 
जिन्हें विशेषरूपसे जानना हो, वे अवश्यही स्वाध्याय 
मण्डले से निम्मलिल्लित पुस्तकें मंगाकर देख सकते हैं। 
हम विस्तारभय से इस विषय में इतनाही लिखकर आगे 
चलते हें | यह एक अव्यत आवइप्रक व महान्‌ विषय है, 
अतः उसका हमने सिर्फ निर्देशही किया हे। वे ग्रन्थ 
निम्न हैं- . 


१. वैदिक कतेव्यशास्त्र, २. वैदिक राज्यपद्धति; 

५ रभ च -) 

३. स्वराज्यकी महिमा; ४ वेदिक धमंकी विशेषता; ५ 
वैदिक सभ्यता; ६. वैदिक सम्पत्ति। 


| केलो | स्तोभ । 


[ श्रीं अनंत शंकर कोल्हटकर, बी. ए. ] 


'वेदिक धर्म ? मार्गशीर्षके अंकमें सामवेदसे परिचय 
करानेवाला आपका लेख पढा । बडी प्रसन्नता हुईं । 

धन्य हैं वे वेदिक जन जिन्होंने ऐसे अद्भुत नियमोंका 
आविष्कार करके वेदमंत्रोंकी एक अक्षर या मात्रा के 
हेरफेरसे भी बचा रक्खा। धन्य हैं वे वेद्पाठी ब्राह्मण 
जिन्होंने अब तक वेदग्रंथोंका, उन्हें कंठ करके संरक्षण 
किया, ओर घन्य हे आप जो अत्येत प्रतिकूल अवस्थासें 
वेद्सहिताओंके सुद्रणका कार्यं करके उन्हे सुरक्षित बना 
रहे हैं। पर अभांग हैं झुझसराखे नाममात्रके वेदधमी 
जो इस परिश्रमसे कुछ भी लाभ नहीं उठा सकते । अस्तु। 

एक प्रश्न मेरे मनमें उठता है | ऐसा माना जाता आया 
है, कि वेद मत्रअथ हैं । उनमें एक “ कानामात्रा”? का भी 
बदल महा अनर्थकारी हो सकता है, जैसे इंद्रशत्रु का 
उदाहरण, फिर ऋषियोंने ऋग्वेदके मत्रोंको सामगानोंके 
रूपमें क्यों विकृत किया, और इस विकृत रूपको 
श्रीकृष्णचंद्रजीने क्यों अपनी विभूति बताया ? आपके 
लेखमें इस शंकाका ठीक उत्तर मुझे नहीं मिला । अतः 
| में अपनी समझके अनुसार इस प्रश्न पर विचार करता हूं। 
ओ। भगवान्‌ निरे सिद्धांतवादी नहीं थे | उन्होंने न धर्मराज 
|] युधिष्ठिरको अपनी विभूति बताया, न सहस्र हयाथियोंके 
बळवाले भीमको । अपितु सत्व और शक्तिका समन्वय 
करनेवाले अर्जुनको | | ज्ञाकी भगवदू-विभूति बह ज्ञान 
है, जो अमर गीतोंके रूपमें विद्यमान हो। यह भगवान्‌ 
का सामान्य आशय हो सकता हे । पर विकृत वेदमंत्र - 


कीजिये । २४ भागोंका मूल्य ६॥। ); 


मझषमें ५ 


रूप सामगानोंको अपनी विभूति बतानेका घे 
अत्यंत महत्पूर्ण कारण होना चाहिये । मेरी स 
यह है । ऋषियोंका जीवनकार्य [ मिशन ]था दा 
प्रसार, वेदबाह्य जनोंको वेद।नुयायी बनाना । अनाय 
बृत्ति, उक्ति तथा कृतिसे आय, सभ्य, शिष्ट, संयत नाना| 
वेदोंका आशय बताना पीछेकी बात है। पहले यक्ष, गा 
किन्नर, गुह्यक, भूतपिशाच, राक्षस आदि मानवजातिको 
वेदोंके लिये रुचि उत्पन्न करना था । इसी हेतु मूल मन 
सुराक्षित रखकर उनके आधार पर, पर विभिन्न भाषाओं 
अक्षरोंसे मिलतीजुर्लते शब्दावलिमें सामगान रचे गये || 


` ` औहोवा ?' इल स्तोभपर विचार कीजिये । सूरत और | 


नालिक जिलोंकी सीमापर एक भूभाग हे, जिसे ८ अहो 
डांग” कहते हैं | संस्कृत शब्द *आहव-युद्ध'। हे । जि 
भाषासें इस शब्दका प्राचुर्ये या प्रियस्व था, उसके हि. 
श्रुवपदके रूपमें इसकी पुनराक्ति की गयी होगी । जि 
सामगानोंने सहस्रों अनायांको आये, वेदबाह्योंको वेदा. 
बुयायी, हिंदुओंके शत्रुओंसे मित्र बनाया, उनको श्रीकृष 
अपनी विभूति कहे, यह अत्यंत उचितही मालुम पडता 
है । यह मेरी कल्पना मात्र है । अस्तु । 
x x १८ : ९ 

( संपादकीय सूचना- सामवेदके स्तोभ कई सं हैं| 
वे छापे जांयगे । उनकी खोज करनी है। ये स्तोभ 
वेदोंमें नहीं हैं । ' वेदमें न मिलनेवाले वाक्य ! यहाँ | 
उनका लक्षण है । यदि उनकी कोई संशोधक खोज करेगा 
तो अच्छा होंगा। ] 


“८१५१-०७-२७... ms, ST 


संस्कृत सीखना चाहते है? तो आप 


सस्कृतपाठमाला | 


के २४ भाग मंगवाईये और प्रतिदिन आधा घंटा पढकर 


एक वर्षमै महाभारत समझनेकी योग्यता प्राप्त | 
हि पे १२ भागोंका मूल्य ४); ६ भागोंका मूल्य २ ); ३ भागोंक्रा सूल्य़ १) | 
और एक भागका मू० ॥ ) वी० पी० द्वारा । ) चार आने अधिक मूल्य होगा | | 


¬ मेत्री स्वाभ्याय-मण्डळ, औंध, (जि० सातारा) “मंत्री, स्वाध्याय-मण्डळ, औंध, ( जि० सातार 


Fe 


४ 


आ 


चार्यं रामदेवजीका प्या | 


(१) 
( श्री० काका कालेलकर) 


आचार्य रामदेवजी की मत्यु से आर्यसमाज का एक 
बड़ा विद्वान्‌ शिक्षाश्याखी चळ बसा है ।इर एक जिन्दा 
समाज को धर्म, शिक्षा, राजनीति आर spe ता जाग्रत 
रहना पडता है । इसमें भी प्रथम स्थान है शिक्षा का। 
अगर किसी समाज की शिक्षा, जीवित, तेजस्वी आर 
सर्वांगीण है, तो उसके उत्कर्ष में को!) भी चीज सफळता- 
पूर्वक बाधा नहीं डाल सकती । स्वामी दयानन्द सरस्वतीने 
वैदिक पुनरुजीवन का जो सन्देशा देश को दिया, उसका 
राजनैतिक असर लाला लाजपतराय, लाला हरदयाळ 


य भादि समाजसेवकों पर तुरन्त हुआ। उसी सन्देशे का 


शैक्षणिक असर महात्मा हंसराज और महात्मा सुन्शी राम 
पर हुआ । सुन्शीरामजी ने अंग्रेजी विद्या और वेदविद्या 
के बीच समझोता करने का सस्ता ओर व्यवहार्य मार्ग न 
लेकर वेदिक संस्कृति का आधुनिक संस्करण तैयार करने 
की श्रद्धा से गुरुकुल खोला और उसीको उन्होंने अपना 


जीवन अर्पण किया । वेदिक संस्कृति पर श्रद्धा रख कर दीर्ध . 


कार की तपस्या के अन्त सें वे श्रद्धानन्द हुये ओर ईश्वर 
ने उनको उनके गुरु के समान अपने मरणद्वारा भी समाज 


~ 3 ~ 
भोर राष्ट्र की सेवा करने का मोका दिया। 


स्वामी श्रद्धानन्दजी के इस राष्ट्रीय शिक्षणविषयक 


मांग के सहचर आचार्य रामदेवजी थे | रामदेवजी ने 


त टि Nr A 
बहुत a तक 'वदिक मेगजीन? चलाया । आयसमाज को 
भ ~ ~ 

रतवष का इतिहास दिया । हिन्दी भाषा की उत्कृष्ट 


सेव वि 
न [की । किन्तु उनका प्रधान जतविनकार्य तो गुरुकुल 
को सेवा ही हे | 


` राष्ट्रीय शि > रि 
चा नप शिक्षा की बुनियाद में आर्यपरम्परा होनी 


गुरु त मुख ~ 
को स्कुळ का मुख्य सिद्धान्त है। इस सिद्धान्त 
ड करने के लिये आच 


Ck १:०4. 


कोशिश की । श्रद्धानन्दजी के गुरुकुल की हिफाजत अच्छी 


तरह से करके अन्त में वह संस्था उन्होंने श्रद्धानन्दजी . के 


सुयोग्य शिष्य आचार्य देव शर्माजी के हाथों में सौंप दी 
भौ र नर ~ है. 

र खुद कन्याशिक्षा का प्रश्न हाथ में लेकर देहरादून में 
एक कन्यागुरुकुळ खोला । 


आर्यसमाजी लोग संस्था खोलने में ओर चलाने में बडे 
सफल हुए हैं | सनातनी हिन्दु-समाज में जो दानश्रद्धा 
रही है, उसी का शिक्षा के चैतन्यदायी कार्य सें परिवर्तन 
करने का श्रेय आयेसमाज को है | ब्रह्मसमाज ने शिक्षाक्षेत्र 
में जो काम किया है, उससे कहीं अधिक आर्यसमाज ने कर 
दिखलाया है ! इसका कारण यह है कि सुधारक होते हुये 
भी परम्परागत वैदिक संस्कृति के प्रति उन्होंने अपनी निष्ठा 
शिथिल नहीं होने दी | 


आचाये रामदेव का देहरादून का कन्यागुरुकुळ मैंने 
कई बार देखा हे | आयैसमाज की शिक्षासंस्थायें देश के 
शिक्षाप्रयोग सें'अग्रगामी होनी चाहियें, ऐसी आचाये रामदेव 
जी की महच्याकांक्षा थी । कांगडी गुरुकुल में ओर देहरा- 
दून कन्यागुरुकुल में खादीविद्या का प्रवेश तो हुआ ही है। 
वधी-योजना और सेगांदशिक्षा-पद्धति के प्रयोग वहां पर 
होने चाहिये । आचार्य रामदेवजी इस बात को गम्भीरता 
से सोच रहे थे | किन्तु उनका शरीर जजेरित हो गया था! 
स्वास्थ्यलास के लिये महाराष्ट्र में आकर यहां की किसी 
अच्छी शिक्षासस्था में रहने का उन्होंने मेरे साथ निश्चय 
किया था | लेकिन उनको आराम देने के लिये यमधम ने 
उनको अपने यहाँ बुला लिया । 

कन्या-गुरुकुळ का भार आचार्या विद्यावतीजी योग्यता 
के साथ वहम करती ही हैं। कन्यागुरुकुल ही 
रामदेवजी का चेतन्यपूणे स्मारक हो सकता है। 


| आचाय. 


श्रीमान्य आचायेजी के देहान्त होने से भायेजगत्‌ 
के अन्द्र एक बडी भारी क्षति हुई है, जिसकी पूर्ति असम्भव- 
प्राय है । श्री आचार्य रामदेवजी का विशाल अध्ययन, 
उनका आरयेधर्म ओर संस्कृति के साथ अगाध प्रेम, उनकी 
सादगी और तपस्या, उनका त्याग, गुरुकुलशिक्षाप्रणाली 
में उनकी अविचल निष्ठा, उनकी अद्भुत भाषणशाक्ति 


इत्यादि से उनके सम्प सँ आनेवाला कोई भी व्यक्ति 
प्रभावित हुए बिना न रह सकता था । दिनरात वे आर्ये- 


समाज, गुरुकुल काङ्गडी आर कन्या-गुरुकुल को उन्नत करने 
के उपायों का चिन्तन करते रहते थे | गत २-३ वर्षा से 
अत्यन्त अस्वस्थ होते हुए भी उन्हे आयेसमाज और आये- 


महात्मा गांधी ने एक बार कहा था, “ में बहत कम 
पढता हूं ॥ ” ठीक इसके विपरीत आचार्य रामदेवजी 
` अत्यधिक पढते थे। उन्हें जीवन में दो ही व्यसन. थे। 
बोलना और पढना | आप कभी भी उनके पास जांय या 
तो वह पढ रहे होंगे ओर या किसी से बातचीत कर रहे 
होंगे । खाली बेउना और चुप रहना उनकी तबीयत में ही 
१ हरी . न था। उनका दिमाग ओर उनका नर्वस-सिस्टम सदा 
काम में लगा रहता था। आराम व शान्ति उसे कभी 
सिली ही नहीं | इसलिये यदि उन्हें बरसों उन्निद्र रोग 
रहा हो, तो इसमें क्या आश्चर्य है | और पिछले तीन वर्षों 
से जिस बीमारी की उन्हें शिकायत थी, उसे दूर करने के 
लिये शारीरिक तथा मानसिक पूर्ण शान्ति की आवश्यकता 
_ थी । परन्तु आचार्य रामदेवजी अपती आदत से मजबूर 
थे | गत ४०-५० वर्षो के निरन्तर अभ्थास को भला 
इतनी शीघ्रता से वे क्योंकर बदल सकते थे | 
अन्तिम वार जब हमने उनके दर्शन किये, तो हमें 
की दशा देखकर दया भाई । हमें स्पष्ट प्रतीत हुआ कि 
वन अब थोडे दिनों का मेहमान है। और शायद 


उसे लाभ नहीं पहुँचा सकते । 


(७ चमकते सितारेका अततत | 


[ प्र स्ना० धर्मदेव सिद्धान्तालङ्कार, विद्यावाचस्पति, बंगलोर ] 


श्री आचायजी से गुरुकुल महाविद्यालय $ भाई 
सिद्धान्त ओर मतों के तुलनात्मक अनुशीलन विषय पढ की 
का सोभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था। उनका बाईबल इसा 
विषयक ज्ञान इतना विस्तृत था कि एक बार [सम्भर वेद 


मेरठ में ] एक प्रसिद्ध अंग्रेज पादरी ने शास्रार्थ में अपनी 


you पक ०प my Bible more than myself विष 
फिर 


अथात्‌ आपको. मेरी बाइबल का सुझ से अधिक ज्ञान है। 
यद्यपि श्री आचार्यजी संस्कृत के विशेष ज्ञाता न थे तो 
भी अनुवादों के आधार पर संस्कृत तथा बैदिक साहिय र 


संस्थाओं की ही विशेष चिन्ता थी । उनका आशावाद का उन्होंने अच्छा अध्ययन किया हुआ था। इस स्वाध्याय. | निल 
~ ~ ~ र 

अनुकरणीय ओर अदम्य था । शीळता की आर्या को बडी भारी आवश्यकता हे । (प्रति 

$ सदर 

(७ रमते राम । |” 

[ श्री ज्ञानी | जे 


हे । इसलिये उनकी सत्यु का समाचार सुनकर हमें अधिक लात 
आश्चर्यं नहीं हुआ, क्योंकि जिसने अपनी जीवन-बत्ती को 
एक ही समय में दोनों सिरों से जलाया हो, उसका अन्त 
शीघ्र ही होगा, इसमें क्या सन्देह हे । मनुष्य भले ही 
अपने आपको अथवा समीपवरतियों को यह विश्वास दिला 
दे कि, वे सामान्य नियमों से ऊपर हें, परन्तु प्रकृति इस 
झुळावे में कभी नहीं आती | इसकी चक्की तो अपने अट 
नियमों से सदा चलती है ओर जो भी उसकी लपेट में 
आ जाता हे, पिसे बिना नहीं रहता । 

कभी कभी अपने देश व समाज के नेताओं की दशा 
देखकर हृदय में दुःख होता हे । वे अपनी शक्ति से आधे ' 
परिश्रम करते हैं । शारीरिक स्वास्थ्य के सामान्य नियम 
की भी उपेक्षा कर डालते हैं | खाना, पीना तथा विश्राम 
इनकी परवाह ही नहीं करते । परिणाम क्या होता है|, 
आधि-व्याधि ओर अकाल-मृत्यु। हमारे बहु 
६० वर्षे की आय से आधिक कार्यक्षेत्र में डट सके हैं । देर 
ओर जाति का यह दुर्भाग्य ही समझना चाहिए कि उसकै 
अनुभवी कार्यकर्ता अधिक समय तक अपनी सेवाओं ९| 


बार ः 
कि, २ 
रचना 
भी ३ 


| आनन्द की बात है कि “ स्वाध्याय-संघ ? 
क | यह बड़ य ~ प्र op has ~ 
भ | ) प्रगति अच्छी तरह हा रहः है 2 नि 
का पवाध्यायसंघ" की स्थापना हो रही है ओर वहां 
ब स्थानपर स्व se 
0 वेदों का स्वाध्याय हा रहा । A व 
भिवत, | « हुवाध्यायसंघ ! में क्या होना चाहिये, इस विषयमें 
भपनी| (८6 कुछ लिखा गया हे, तथापि नवप्रविष्ठ सज्जन इसी 
फि ~ ~ जुल किक ~ ४१८ ~ . 
800९ दय बार बार पत्र लिखत हा रहत ह । इसालय यहा 
'ध्यायसंघके पाटक्रमके विषय्रसें पुनः लिखते हे 


न हे जि 

| ॥। वेदपाठ । 

4) ते रौं ~ ९_ हे ~ ~ 
ध्यायसंध पहिला कर्तव्य हे कि वे 

साहिर स्वाध्यायस के सदस्योंका दिशा कत है ` 

ध्याय. निलप्रति वेदों का पाठ करें । कमसे कन सापचास मन 


(प्रतिदिन पढने का नियम करें । इस विषयमें बहुत ही 
| दस्य प्रश्न पूछते हैं कई पूछते हैं कि केवल सन्त्र- 
पाठ से क्या होगा ? दूसरे पूछते हैं न समझते हुए पढने 
से कोनसा लाभ होना है ? तसरे पूछते हैं इसमें दिल नहीं 
लगता | इत्यादि । इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 
परन्तु हमारे मतसे यही कार्य सबसे बडा और अत्यंत 
महखका हे । प्रत्येक सदस्य वेद का पुस्तक हाथ सें 
लेकर वेद का पाठ करे । अन्य बातें उससे हों या न हों, 
जो नागरी अक्षर पढ सकते हैं, वे अच्छी तरह वेदका पाठ 
।कर सकते हैं | जो लोग इस समय ऐसे प्रश्न पूछते हैं, 
वे चारपांच वार वेद-पाठ होने के पश्चात्‌ प्रश्न नहीं पूछगे । 
| फिर इसका महत्त्व उनके ध्यानसें स्वयं आ जायगा । 

यदि किसीको वेदों के सुक्त कण्ठ हैं, तो वे उनको बार 
ह इुहराते जांथ । सबसे पाहिला इससे लाभ यह होगा 
| ॐ सनकी एकाग्रता होती जायगी । अन्त्र की शब्द- 
रचना सें एक विलक्षण 
री अजुभव सें आती 
|* साथ मंत्र पाठ करने 


शक्ति हे, जो केवळ मंत्रपाठसे 
है । बडी आवाजसे और शान्त स्वर 


पदप द्‌ - हर 

ER सरा लाभ यह है कि, वेदपाठ करते 
फे न 
2 स्थानपर क्या है, इसका पता होता जाता 


स्वाध्यायसंघ की गता । वि | 


७ > 
है । ओर १ ०१२ 2 बार वेदपाठ जिसने किया है, वह बडे 
पंडितसे भी वेदी बातें विशेष प्रकार जाननेसें समथ होता 
है। उसको स्वये वेदके उपदेश का पता लगता जाता है । 
र प्रतिदिन १०० मंत्रों का पाठ करनेवाला मनुष्य चारों 
वेदों को एक बार छःसात महिनौं सें पढ सकता हे | 
मान लीजिये कि सर्वसामान्य मनुष्य तो एक वर्ष में 
एक बार चारों वेदों को पढ सकते हैं। जैसा अभ्यास 
बढता है, वेसा इससे जलदी भी पाठ होता है, यह हमारा 
अनुभव है | एक घंटे में २५० मंत्रों का पाठ करनेवाले 
मनुष्य यहां हैं, ओर इन का चारों वेदों का पारायण 
चार महिनों सें होता है। यह कोई अत्युक्ति नहीं। यदि 
आपका धर्म वेद ही हे, तब तो आपको उसका पाठ करना 
ही चाहिये । [ 

यदि आप न पढते हुए वेद के ज्ञानी बनेंगे, ऐसा आप 
समझते हैं, तव तो वह मारग हम नहीं जानते | हम तो 
प्रयत्नसे वेदज्ञान को प्राप्त करने का मार्ग जानते हैं। 
हमारा अनुभव यह हे कि, प्रयत्न करनेवाला एक घंटे में 
सो-दोसो मंत्र पढने का अभ्यास विना आयास कर सकता 
है । और यही स्त्राध्यायसंघ के सदस्यों को करना अत्यंत 
आवश्यक है । 


मन्त्र कण्ठ करना । 


हम यहांसे पुस्तकें भेजते हैं । पाठक उनको एक बार 
पढते हैं और दूसरा पुस्तक मंगवाते हैं । इस तरह के पठन 


से कोई लाभ नहीं है, ओर नाही इस तरह केवळ एक 


बार पढने के लिये ये पुस्तक भेजे जाते हें । इन पुस्तकों में 
आये सब मंत्र ओर उनके अर्थ जबानी याद होने चाहिये। 
स्तराध्य़ायसंघके सब सदस्य मंत्रों को प्रथम याइ करें, 
सब मंत्र याद हुए, तों पश्चात्‌ उनका अर्थ याद करें। 
मंत्र सामने रखकर झुखसे पद्‌, अन्त्य लगाकर अर्थ 
करना चाहिये । जब इतना अभ्यास होगा, तब आद्योपान्त 
संगति लगानी चाहिये | 

` संपूर्ण स्वाध्यायसंघों के पास यजुवेंद का ३६ वा 
अध्याय विवरण के साथ भेजा है। कई तो बड़ी रुचीसे 


अध्ययन कर रहे हैं और कई तो २।४ दिनों के बाद हि | | 


RES Oecd ती १७ अछि 


है. 


EAMES 


Eo 


क धमे । 


दूसरा ग्रन्थ मांग रहे हैं । हमारा ख्याल यह हे कि, जो 
पुस्तक (यज्ञः० अ० ३६) भेजी हे, उसका अच्छी प्रकार 
अन्त्रों को कण्ठ करके उक्त प्रकार अध्ययन करने के लिये 
हो मास अव्र लगेंगे । एक सदस्य दूसरे सदस्य के मंत्र 
कण्ठ हुए हैं, या नहीं इसकी जांच करें ओर दूसरा पहिले 
की । इसी तरह एक दूसरे की सहायता होती रहेगी, तो 
ही वेदाध्ययन होगा । अन्यथा केवल पढनेमाब्र से क्या 
हो सकेगा ! 
पहिला पुस्तक भेजा हुआ इस तरह अधीत हुआ, ऐसा 
जो लिखेगे, उनको हीं द्वितीय ग्रन्थ भेजेंगे । 
स्वाध्यायसंघके सदस्य हजारों होनेसे लाभ नहीं है । 
जो इस तरह मंत्र कण्ठ करते रहेंगे, उतनेही सदस्य काम 
के होंगे । स्वाध्यायंसघ के सदस्य यदि अध्ययन स्वयं 
नहीं करेंगे, तब ठो उनके सदस्य होनेका न उनको ओर 
न दूसरोंको लाभ हो सकता है | 
इस प्रकारके अध्ययन के लिये आवश्यक ग्रश्र निर्माण 
हो रहे हैं । और वेदिक धमंमें “वैदिक स्वर ' ' सामवेद 
का स्वरूप ', 'सामगणना ' आदि लेख छप रहे हैं 
और आगे छपते जांयगे, उनका भी मनन स्त्राध्यायसंघके 
सदस्य करेंगे, तो उनका लाभहोगा। क्योंकि ये विषय 
सुबोध रीतिसे सवेसाधारणके बोधके लिये लिखे गये हैं । 
अशुद्ध विचार । 
वेदका अध्ययन करनेके विषयमें बडे अज्ुद्ध विचार 
जनतामें हैं । किसी वेदका सूक्त एक बार पढनेसे उसका 
अध्ययन हुआ, ऐसा कई लोग मानते हैं । यह क्रितनी 
भूळ हे ! वस्तुतः वेदके अधिक सूक्त पढनेकी कोई 
आवउयकता नहीं हे | यदि अध्ययन करनेकी वेदिक 
रीतिसे ५०।२० सूक्त ही हो जांग्रगे, तो वैदिक सिद्धांत 
समझनेकी इष्टिसे वे पर्याप्त हैं । इसलिए यहां अध्ययन 
की रीति सुत्रोधताके लिये लिखते हैं | 
वेदाध्ययनकी रीति। 
जिस सूक्तका अध्ययन करना हो, उस सूक्तके मंत्र 
कमपूर्वेक याद करने चाहिये। यह सबसे प्रथम करनेका 
काये हे। उप्तके पश्चात्‌ उन मन्त्ोंके पदोंको याद करना 
आवश्यक है | मंत्रके पद कैसे होते हैं, यह स्मरण न हो, तो 
अर्थका अनर्थ होनेमें देरी नहीं गती | पश्चात्‌ अन्वय याद 


करना चाहिये और साथ साथ अर्थ भी याद करना चाहिये । | 

यदि संत्र ओर उसके पदोंके स्वरोंका ज्ञान होगा, त्व 
तो अधिक अच्छा है । क्योंकि कईं पदोंके अर्थ, विशेषकर । 
समासोंके अथो का निश्चय उनके स्वरोसे ही होता ह 
तथापि यह विषय पर्याप्त कठिन है ओर इसके जानने, ( 
साधन भी अभीतक पूर्णतया प्रकाशित नहीं हुए, इसलिए" 
इस पर विशेष बळ, इस समय देना कठिन है। तथा £ 
यह भी एक विषय विशेष अध्ययन करनेयोग्य है, इक ' 
कोई संदेह नहीं । 

इसके पश्चात्‌ अथोत्‌ मंत्र कण्ठ हुए, पद्‌ याद हुए, 
उनका अर्थ अच्छी तरह अन्वयपूर्वक याद हुआ, और यह 
सब उपस्थित रहा, तब आधा कार्य हुआ। तत्पश्चात्‌ उसे 
सूक्तके सदश विर्चाशैंके जो मन्त्र या मन्त्रभाग हैं, उनको, 
अर्थके साथ याद करना चाहिये और पूर्ववत्‌ पद अन्वयः | 
पूर्वक स्मरणमें रखना चाहिये । और सूक्त के जिन नदे / 
साथ उनका सम्बन्ध होगा, उस सस्तन्ध को यथावत्‌ 
जानना चाहिये । 

स्वाध्यायसंघके पास भेजे यजुर्वेद अध्याय ३६बक| £ 
पुस्तक में ये सत्र साधन उपस्थित किय हैं । उसमें केवह) ह 
कठिन होनेसे स्तरावेचार नहीं लिखा हे, परन्तु शेष सा हं 
साधनः पर्याप्त प्रमाणमें दिये हें । इनका अध्ययन करनेढे 
लिये और उक्त प्रकार उसको यथावत्‌ जानने के लिये 
संस्कृतज्ञोंके लिये एक मास लगेगा, फिर जो संस्कृत नहीं | १ 
जानते, उनके लिये कितना समय लगेगा, यह कहा नही | 
जा सकता। \ 

जिन्होंने पाहिळेहि उन मन्त्रोंको अर्थज्ञानपूर्वेक याई 
किया होगा, उनको भी सहश उपदेशवाले मन्तरोंके अथ 
को और उसकी संगातको पूर्णतया याद करना सहज नह| 
हे। और इन सब मंत्रोंके पदपद को स्मरण करके उपस्थित 
रखना, यह एक महिनेका कार्य निःसंदेह हे | किर सस्कृत” 
दाख्नोंक्रो तो उन सब मंत्रोंका अपनी स्वतन्त्र विचारः 
घारासे मनन करनेका जो कार्य है, वह ओर है । क्योंहि 
प्रत्येक सदस्य स्वतन्त्र विचारक बने, यह इस संघकी) 
उद्देउय है । 4 

अतः पाठक इस तरह अध्ययन करें और अधिकसे || 
अधिक लाभ उठावे, यही यहां प्रार्थना है। 


( 


डड 


निपातानुक्रमणी । (४९) 


= | गर्दै प्रातः प्रगतः खट्वाम्‌ अतिखट्वः । अतिमालः | 
` प्रपितामहः] अवादयः ऋष्टादर्थे तृतीयया ॥ 


प्रातः 
05 पिवृ व ~ भै नो ने ० 
जर्विस्तर्तरकेण पठितम्‌ अवक्र कोकिलया अवकोकिलः ॥ 
ग राजा अतिराजा ॥_ पर्यादयो ग्छानाद्र्थ चतुर्थी, परिग्लानों धध्यय- 
गवः। ढुःकच्छाथ नाय पयभ्ययनः ॥ र 
निरादयः कळान्ताद्यय पञ्चम्या निष्क्रान्तः 
आपिङ्गलः । कुः को शाम्ब्याः निष्कोबास्बिः। निर्वाराणसिः ॥ 
चा अव्ययं प्रवृद्धादिभिः । पुनः प्रवृद्ध बहिभेवति । 
€ ९> 
समस्यन्त) । पुनगंत; पुनःलुखम्‌ ॥ इत्याद । 
ही पाटा च द्वितीयया । अतिक्रान्तः ( महा० अ० २ पा० २। सू० १८) 
० १ क्र € 
त्यादयः 
! हुए, ॥ इति सप्तमोञ्ध्यायः ॥७॥ 
परि यट च दद र 
त्‌ उत ञ ॥ अष्टमाऽध्यायः॥ 
उनको, क _ के 
मनो 7 ्य्पसतमं व्याँचिख्यासति माधवः । मों घु णः परापरा ०। (ऋ० १।३८।६) 
न्त्रोंके SR ~ ~ | ~ 
„| दषु व्तव्यम्‌ असु दर्शन्‌ ॥ मो पु ण॑ः सोम मुत्यवे० (० १०५५४) 
व i NY) = ह 
दम त्यत पुरुतम ० । इत्यादि स्थलों में कुछ विद्वान्‌ “सु? को भी पादपूर्ति के 
३६३. स अध्याय (ऋ० मं० ४।५१।१ ) की व्याख्या करने निमित्त मानते हैं । 
केवर छै भाधवाचायै उपसर्ग के सम्बन्धमे विशेष कहते ३ अभी किमुपसर्गाणां. निपाताः प्रतिरूपकाः । 
. ।। ह ड भवेयरुपलर्गा वा कितु ते संशयानया ॥ 
र | नि पे रद छै २१७ ० 
हर . ह ३ ग स्पष्टीकर्यम्त कारक। अधि, सु, परि, आ, इत्यादि क्या उपसर्गो के से रूपः 
। नहीँ अपदानाधिकरणे धनोरधि दिवस्परि ॥ वाळे निपात हैं या उपसर्ग ही हैं, उनकी उपसगे-संज्ञा 


२ आकारो दिव आ जाते, 
भा अधि, परि ये उपसगे अपादान और अधिकरण सें 
| की अधिक स्पष्ट किया करते हैं, जैसे--- 


से आपका क्या अभिप्राय है ? 


४. अयन्ते अस्तु हर्यत आ यां हि पूर्वीरति च । 
आकारो पूरणावाहुबहवः संति तांहशाः॥ 


[नही 


» याद, 


| ग | कषध पनाराध० ( ऋ० १।३३।४; पा [१] अयं तें अस्तु ह्यतः सोम आ 

क, | ९. दिवस्परि० (ऋ० १।१२१।१०; हासम सुतः । (ऋण pe 

चार १०।४५।१ ) [२]आ याहि पूर्वीरति चर्षणीरा।(%° ३।४३।२) 

है. । क द्वि आजाता दिव्या संपर्णा० न इन दोनों ऋचांओं में “आ? पादपूरणार्थक हैं । ऐसे 
श्र प शते चापि प्रणाः । र) २. कद SE में सं इन्दवः! 

थेकसे | सुभ्च मो ण ६२ ५, यस्ते सखिभ्य आ वरम्‌ इमे सोमास इन्दव 


त्य ~ र २ 
शो) अधि; ओर | केचिदिच्छन्ति प्रणम्‌। _ निनो होता वरेण्यः प्र यदिवी हरियर 
हे र य उपसर्ग पादपूरणार्थं भी देखे ६. यास्ते प्रजा अमृतस्य विश्वा यश्चर्षणीरभि \ 
न्या प्र प्रांवो अस्मे स्वयशोभिरचेक्षनु स्वराज्यम्‌। 


[। 
$| 


ह... प्या सँ गुचिजन्मनो रज आ । 
वष्वेवोपसगतः ॥ 
( ऋ० १।४।४ ) 


७. प्र देवयन्‌ 
आशक्षिप्यन्ते क्रियाशब्दाः स॒ 
१] यस्ते सखिभ्य SEN i al 
२] इमे सोमास इन्दवः सुतासी आल 
` बहिषिं। ( ऋण १।१६।६ ) 
प्र यात 
_ [९] नि नो होता वरण्यः० । 
४] प्र यद्दिवो हरिवः स्थातरुग०। (ऋण ५३३४५) 
> टा | eS 
[५] वास्तै प्रजा अमृतंस्य परस्मिन्‌ धामन्चुतस्प 
मूर्धा नाभां सोम वेन आभूषन्तीः सोम वद: 
(ऋ० १।४३।९ ) 
६] विश्वा यश्चर्षणीराभि। (° १८६५) 
र I 9. या 
छि ७] प्र प्रा वो अस्मे स्वयशाभरता० । 

व (ऋ० ११२९|८ ) 
[<] अर्चन्ननु खराज्यम्‌० । ( 5० १८०१) 
[4९] प्र देवयन्‌ यशसः सँ हि पूर्वी क. १०४४६।१० 
` [१०] शुचिजन्मनो रज आ व्यध्वनः । 
> ् के (ऋ० १।१४१।७ ) 
` इन सब स्थलों में उपसर्गा द्वारा क्रिया शब्द का आक्षेप 
 ( अध्याहार) किया जाता हे। ` 
८. अन्तण्यंथोश्व कुर्वन्ति तेऽमी धातूनपि कचित्‌ । 
_ विश्वमाभालि रोचनम्‌ आ नो भज परमेषु॥ 
किसी किसी स्थान में ये उपसग धातुओं को अन्तण्येथे 
धौत्‌-णि के अर्थ से गर्भित भी कर देते हैं, जेसे- 

5 = (7) 

[१] विश्वमाभासि रोचनम्‌०। (ऋण १४१४) 
[२] आ नों भज परमेपु० । ( ऋण १२७५) 
९. आ कों सूयस्य रोचनाद्‌ आवहत्विति गम्यते। 
= तस्मादाकारसद्शं निपातं तं विदुबुधा: ॥ 
आका सवस्य राचनाद्‌० । ( ऋ० ॥१४९ ) 
इस कचा में आ बहतु? (प्राप्त करावे) ऐसा अर्थ प्रतीत 
होता: है | ऐसे उपसर्ग को 'आ' के रूप 
[त हीं मानते हैं। . 
वयन्ति च धात्वर्था उपगं -समन्वयात्‌ । 
ब ते हेळो वरुण सुन्वानो हि ष्मा यजति॥ 


(क्र० १।२६।२) 


कग्ये दा नुक्रमणी । 


` १३. आख्यातशब्दै रस्माभि्ृद्यते न दुरोऽम्वयः। | 


में विद्वान्‌ लोग . 


2 ._॥इति अष्टमोऽध्यायः ॥८॥ 
॥ इति तृती योऽष्टक; ॥ 


[ अएमो ऽध्यायः | 
११. अवपूवा विनाशार्थां वीयज्ञी अनयोक्र पे १ व 
रात्र्या श्चिद्‌न्धो अतीति विनाशार्थस्तथा दशि॥ 
उपसर्ग के साथ सम्बन्ध होनेसे कभी कभी धा ! 
अर्थलुप्त भी हो जाते हैं, जैसे-- हि | 
[१] अव ते हेळों वरुण? । (ऋ १।२०१४) | 
[२] सुन्वानो हि ष्मा यजत्यव द्विषों० । | 
( ऋण 3।१३३॥५) 
इन दोनों ऋचाओंमें “अब” पूर्वक इ और यज्ञ 
विनाशार्थक है, इसी प्रकार- राज्या श्विदन्धों अति! 
ऋतचामें 'दश! घातु विनाशार्थक [न दीखने अर्थ सें] हे । 
१२, व्यज्यन्ते तिरतेरर्था उपलगेः पृथग्विधा:। 
मायाभिरिद्र मायिनं सोम प्रतिरन्त आयुः॥ 
“तिरति? धातु के उपसर्गा से अनेक भिन्नभिन्न अज 
प्रकट होते हैं, जसे ह: | 
[१] मायाभिरिंद्र मायिनँ त्वं शुष्णमवातिर!। । 
(ऋ० १।११।७) 
विदुष्टे तस्य॒ मेधिरास्तेदां श्रवांस्युत्तिर॥ 
[२] सोम प्र तिरन्त आयुः । (ऋः १०१००९)। कि 
[ अव-अतिरः- अव विनित्रहाथ । अवेति- 
विनिश्रहार्थीयः । (निरु० १।३) अतिरः शत्रुबलं 
प्लावयति ॥ 


Cs न्य 
उतू-तिर-- उत्‌ उत्कृष्टाथ तिर विस्तारय ॥ 
( इति दया०)| ` 


अव अतिरः- हिसितवनसि । 
उत्तिर_ वर्धयेति खायणः। ] 


दूढयो दुधी दधातीति छदन्तेर्टरयते5न्वय:॥ 
आख्यात ( क्रियापदों ) से हमें वेद में दुर्‌ उपसगे का 
सम्बन्ध नहीं दीखता । 'दूढ्य:” 'दुर्घा? इत्यादि स्थलों 
“दधाति? [ घा ] धातुका कृदृन्त प्रयोगों में (दुर? डपसगंसे 
सम्बन्ध दिखाई देता हे | | 
१४. तृतीयस्याष्टकस्येत्थमध्यायादिषु, दशिताः। | 
उपसगंनिपातार्था; सवे वेदोपक्रारिणः॥ | 

इस प्रकार तृतीय अष्टक के अध्यायों के आदि मं | 
उपसर्गा और निपातों के अर्थ दर्याये गये हैं, ये सभी के 
के ममैज्ञान के उपयोगी हैं । 


* 


क्षष्यायादिषु वदयत । 


है। | धाष्टकह्तस्मि < 
बतुथीऽ [च्यमिह वैदिक: ॥ 


| तै षवावतेपराने घु यद्व 
युः॥ | ड्द Er 
त अध आवतमान ब्दो का रहस्‌ 

! १, समानशब्दा आवृत्ता भवाति पादपूरणाः। 
~ ९ ॥ 
तेर!। ` पर्वावेष तु नित्रेयादिच्छया5न्यतमं बुच: ॥ 
°) ह मन्त्रोमे एकसमान शब्दही पुन; दोहराये हुए आते हें । 
(| 4 


त्तिर॥ | ३ पादपूरणार्थक होते हैं । बुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ को उनमें से 


०७२] | बिसी एक का निर्वेचन करना उचित है । 
ति. । 2 अप्रसिद्धः प्रसिद्धश्च संगच्छेते यदि कवचित्‌। 
अलं | तत्राप्रसिद्ध॑ नित्रेयान्न प्रसिद्धमिति स्थितिः ॥ 


` जदि किसी स्थलमें प्रालिद्ध और अप्रसिद्ध दो प्रकारके 
| ॥ । 5५ १०५ डो ~ ७, ~ 
,)| पढ एकसाथ पडे हों, तो वहां अप्रलिद्ध का निर्वचन करना 


७) परि 
| चहिये | प्रसिद्ध का नहीं । 
| 


३. ‘जायते त्वष्टुररवांशुरश्वः' इत्यत्र सगताई। 
शभ (१ GQ ७ 
- अवेस्तमाशुक्िज्रयांजत्वश्वे सावेलो किकम्‌ ॥ 


डोक a ~~ 
पदका का निर्वचन करना चाहिये, परन्तु “अइ? 


| शब सै पि है हुक 
ही वन प्रसिद्ध हे, उसका निवचन या पर्याय देना 
| एक नहीं हे। 


उष धेये दे 
i सो नामधेयेषु निम्रूया दिच्छया वृधः ॥ 


न श्वस्य हि०। (ऋ० १।४८।१०) इस ऋचाभें 


दि 
जज तीन उषावाचक पर्याय पदोंमेंसे पंडित 
चाहे १) ९ सद 


शब्दावुत्यनुक्रमणी । 


॥ अथ चतुर्थोऽष्टकः ॥ 
शब्दा वृत्यचुकमणी। : 
प्रथमोऽध्यायः । 5 


चि विश्वस्य हीस्यस्यां स नरीत्यादिषत्निषु ' 


विश्व॑स्य हि प्राणने जीवने 


वि यदुच्छासें सूनरि । 


सा नो रथेन बृहता विभावरि 
श्राथे चित्रामघे हव॑म्‌ ॥ ( ऋ० १।४८।१०) is 
इस मन्त्रमें 'सूनरि, 'विभावरि, 'चित्रामघे/ ये |! 
तीन संबोधनपद्‌ उषाके वाचक हैं । ~ 
५. नापेक्षते निर्वचन भिन्नांस्वृक्ष॒ यथा नरः। 
तयैव पांद्‌भेदेऽपि केचिन्नच्छन्ति निर्वचः। . 
जिस प्रकार भाष्यकार लोग भिन्न भिन्न ऋचाओंमें भी जै 
एकही पद्‌ की पुन; व्याख्या करना उचित नहीं समझते, 
उसी प्रकार भिन्न चरणमें आये समान शब्दों की व्याख्या 
करना भी वे उचित नहीं समझते । 


>> 
र 


६. नामाख्यातोपसर्गाणां निपातानां तयैव च । 
पारुच्छेपीषु इइयंत बहवः प्रणाः सह ॥ | 
परुच्छेप ऋषिके देखे मन्त्रोमें नाम, आख्यात ( क्रिया _ 
पद) उपसर्ग और क्रियापदों का भी पुनः पुनः आवतेन _ 
बहुत देखा जाता है । वे प्रायः पादपूर्ति के लिथि हंत 


[पारुच्छेपीं ऋचाएं देखो ऋ० स०१। सू० १ २७-१३९] 
७. सहसो जातवेदसं विप्रं न जातवेदसम्‌ | 
नान्यस्तत्रोभयोरथा दयो ह्ाथोऽत्र कोत्यंत ॥ | 

५. जातप्रक्षं विप्रमिव जातप्रशनितीदशी । - 
घचनव्यक्तिरत्रास्ति ॥ क न 
सह॑सो जातवेदसं विप्रं न जत दूधम्‌। | 

उजळ (क्र? ।१ 

इस ऋचामें 'जातवेद्सम्‌! दो बार पढ 
का भिन्न भिन्न अर्थ नहीं है। दोनों का 
प्रकार बतलाया जाता है। वाक्यका आभि 


(५२) 
“जञातप्रश॑ विप्रमिव जातप्रशमू ला 


ब्राह्मण के समान बुद्धिसान्‌ को ।?? 
~ 
तस्यान्यावप्यप क्षितौ 


९. नैतच्च युज्यते यस्मात्‌ कवितात्र प्रतीयते । 
यदिन्द्राग्नौ अवभश्यामिध्यचो; कविता यथा॥ 

१०. एवमत्रापि कविता विपर्यासात्‌ प्रतीयते ॥ 
के अन्य दो अर्थ भी लिए जा सकते हें । परंतु 
कविता प्रतीत होती है | 


cr बुद्धिमा न्‌ 


इस पद 
यह ठीक नहीं । क्यों।क्रे यह 
जैसी क्रि निम्ताडिखित ऋरचामें है ! 

यदिन्द्रा्री अवमस्याँ एथिव्याँ मंध्यमस्यो 

| एरमस्यांमुत स्थः। ( ऋ० १।१०८।९ ) 
 प्रसस्यामु 
॥ यदिन्द्राग्री परमस्यां 

मदमस्यामुत स्थः । 
। इन दोनों ऋचाओं के पूवाध-भाग में एकसमान पद 
|.) क्रमभद से विद्यमान हैं | उन में अर्थभेद नहीं है । इसी 
प्रकार-- : 


टु | 
पृथिव्यां मध्युमस्या- 
(ऋ० १।१०८।१० ) 


'जातवेदल विप्रं न जातवेदसम्‌? 
i में भी कवितामात्र है, अर्थभेद नहीं है । 


ननु ्रद्धातिरेकोऽत्र पुनशक्त्या प्रतीयते ॥ 


6 आदाभ्यां हरिभ्यामिन्द्र याहीत्यादौ यथातथा 
। ` (शंका)- जातवेदसं विप्रं न जातवेद्सम्‌।” 
] इस स्थछमें भी पुनरुक्ति से अध्रिक्र श्रद्धा प्रतीत होती 


हे, जिस प्रकार निम्नलिखित ऋचा में है-- 


» Al ~ 0 
'„ आ द्वाभ्यां हरिभ्यामिन्द्र याह्या चतुभिरा 
घडूभिहुयमांन! । (ऋ° २।१८।४ ) 

इस स्थानपर जैसे अधिक श्रद्धावश दो घोडों से, चार 
घोड़ों से, छः घोडो से, हे इन्द्र ! तुम आओ । ऐसा कहते 
हैं, उसी प्रकार "जातवेदसं? यह पद अधिक श्रद्धावश कहा 
जा सकता है |: 
Ce 92 ~ > ~ ळा 

सत्यथ क वेता तस्मादसतीति विपश्चितः ॥ 
नळी 2 माधान )- जब अर्थ ( प्रयोजन ) विद्यमान हो' 
र तब भी एक पढ़ दूसरी बार पढा जाता हे | यदि विशेष 


I .. णी। 


[ प्रथमोऽ tr: f 
६ 
याय, \ 
प्रयोजन नहीं है, तो कविता भर्थात्‌ कविका खाद । 
समझना चाहिए, ऐसा विद्वानोंका मत है । | 
१२. एवं च पूरणः पादो नि स्थिराणि चिदाजसा | 
अभ्यासात्‌ । 
हि AN ~ ञ्छ | 
इस ही प्रकार निम्नलिखित ऋतासें पदोंका पुनः पा. | 
स्थिरा ~ ज़ ~ रिंगाव्यो । थ्रि न | 
स्थरा चिदय़ा (न रणात्य जस [न | 
|| ७) | । 
स्थिराणि चिदोजसा। ( ऋ० ११२७४) | 
इस ऋतचामें नि, स्थिराणि, चित्‌, ओजसा, ये चारो ह 
पुनः पठित हैं । इन के अर्थ भिन्न नहीं हें । 
ननु चात्रापि भूयानर्थः प्रती यते । 
१३. नेति ब्रुवन्त्यप्रतीतेः पादोऽयं पूर णस्ततः । | 
क्रुबिप्रयुक्ता ह्ला वृत्तिनेत्वम्यत्र तु दृश्यते ॥ ' 
(इंका) - 'ति स्थिराणि चिदोजसा' इस स्थलमै मी” 


अधिक अर्थ प्रतीत होता हे | ॥ 


(समाधान )- आचार्य कहते हैं कि “नहीं;' क्योंकि 


अधिक अर्थ की प्रतीति नहीं होंती। इस से यहां यह| 
आवृत्ति पादपूर्ति करने के लिये ही है | ऋषि ( वेद ) में | 
अन्य किसी स्थानयर पदों का आवतेन नहीं दिखाई देत! 


है । केवळ परुच्छेपने पदोंफी आवृत्ति का प्रयोग किया हे | 
१४. अया रुचा हरिण्येति तृचस्तत्र निदशेनम्‌। | 
पद्च्छपश्य तनयस्तमद्राक्षीदनानरतः ॥ | 
(प्रश्न )- अया रुचा हरिंण्या पुनानो | 
विश्वा दवेषांसि तरति स्वयुग्वभिः सूरो न | 
स्वयुग्वंभिः ॥ धारां सुतस्थं रोचते पुनानो | 
ञ AI ~ ज ~ ~ 
अरुषो हरिः । विश्वा यढूपा प॑रियात्यक्षान | 
सप्तास्वीमिकक्रेभि; ॥ (५० ६११३१) | 
इत्यादि तीनों ऋचाएं भी तों आवृत्ति के दृष्टान्त हैं| 
उन का दशेन परुच्छेप के पुत्र अनानत घरि ने किया है।| 
१५. ततः पितृवद्‌भ्यासरतत्सुतस्यात्र थुञ्यते । 
(समाधान) इस स्थलपर तो पुत्र का पिता के तल्य है 
अभ्यास (पुन; समानपदों को आवर्तन ) माननेयोग्य है।! 
१३. परुच्छेपोऽपि ननु च नावर्तयति तद्यथा । 
उभे पुनामि रोदखी पिशङ्ग भृष्टिमम्भृणम्‌॥ 


| 


६ 


( 


७ ॥ (ऋ० १।१३३।१) 
(ऋ"० १११३२।०) 


थ्ट्् 
_ 
) 
4) 


[दसी 
लादि मम्म्णण । 
पदों की आवृत्ति नहीं हे । 


प्राच्छन्दः स्वभावोऽथमिति वृद्धेभ्य आगमः। 
यु रे अगत्याङछन्दांसि पूर्यन्ते खशैः पदेः ॥ 
ऊ टर 


< ०००० 
> मन्त्री सं 


> ¢ Ee 
ताति दरष्टमशक्यानि वृत्तरध्या भवन्त्यतः । 
५ / ~ ‘~ चि ड 
“ तेरे ाब्दे: पूर्यन्त प्रायणातं निश्चयः ॥ 
तो फिर यह छन्द कीं निजी विशेषता है, 
ऐसा दृद आचायोसे शाखसिद्धान्त ज्ञात हुआ है। जगतीसे 
"दों को समान पदों से पुण किया 


अधिक अक्षरों के छन्द क 20 ड 
[ दिखलाना हो नहं सकता, व छन्द 


बहुत ढगे होने से प्रायः उनकी पूर्ति पूपडित शब्दोंसे 
ही की जाती हे, ऐसा निर्णय है । 

[माधवभट्ट ने छन्द का लम्बरा होना शब्दाबूत्ति में 
प्रमुख कारण बतलाया है! गोण कारण ऋषिस्वभाव बतलाया 
है, परन्तु यह भी व्यभिचरित है; १३३ सूक्त सें २, ३, ४, 
क्रचाएं अनुष्टुप्‌ छन्द हैं, तो भी उनमें शब्दाबृत्ति देखी गई 
हे। ऋषिस्त्रभाव का व्यभिचार १६ कारिकासें प्रश्‍नकर्ताने 
बतलाया ही हे । इसलिये शब्दाबृत्ति सें केवळ 'काढ्य- 
सोदर या पादपूतिको कारण मानना ही पयोघ्त नहीं है।] 


१९, वामदेवो मण्डलादावृचस्तिस्रो दद्य ताः । 
अष्टिं तथातिजगतीमर्थमेदात्‌ प्रयुज्यते ॥ 
न पादपूरणाशङ्क्ा तत्र कोऽयम्‌ परिश्रमः । 
(प्रश्च)- चतुर्थ मण्डलके आदिमें ऋषि चामदेवने तीन 
ऋचाओं का साक्षात्‌ किया हे। जिनमेंसे प्रथम ऋचा अष्टि, 
द्वितीय ऋचा अतिजगती ओर तृतीय ऋचा अष्टि छन्द हे । 
i से ही पदों का समानरूप सै पुनः 
ज दो । वहां आवृत्ति को व मानने 
द न्या तब आप ह ब 
गने का इतना परिश्रम क्यों कर रहे हँ ? 


TF र 
.॥ पतुथमण्डक की आरि रसे 
[डि तीन ऋचाओं सें अ 
प्रकार हैं| न ऋचाओं सें आवृत्ति इस 


शाब्द वृत्यनुक्तमणी । 


(५३) 


[१ ] 3 देवमरतिं न्येरिर इति क्रत्वां न्येरिरे । 
अमर्त्य यजत मत्येष्वा ढेवमादेंव जनत 
प्रचेतसं बिश्वमादेव जनत प्रचेतसम्‌ ॥१॥ 
[२] 0 सुमती यज्ञवनसं ज्येष्ठ यज्ञव॑नसम । 
ऋतावानमादित्य॑ चर्षणीधृतं राजानं 
चर्षणीघुतम्‌ ॥२॥ 

[३] ० आशु न चक्रं स्थ्येव रंह्यास्मभ्यं 
दस्म॒ रंह्यां । तोकाय॑ तुजे शुशुचान दं 
कृध्यस्मम्य दस्म शे क्रुधि ॥३॥ 


इन ऋचाओंमेंसे प्रथम ऋचा जिनाब्यूदके भुरिग अति 
शक्करी है, व्यूहन से भुरिक्‌ अछि हे | द्वितीय अतिजगती 
ओर तृतीय अष्टि हे, रति नहीं है। 


वामदेवदष्ट इन ऋचाओं को दिखाकर माधवभट्ट 
ऋषिस्व॒भाव के उत्तर को निर्बेल कर दिया है। | 
२०. पारुच्छेपीषु सर्वासु शकय देरूप्यमञ्जलों । 
~ ® ~ 
जातवेदः शब्द्‌ इच न प्रदशेयितु बुधः ॥ 
> ७ 9. 
२१. यथाकथञ्चिद्‌ द्वैविध्यं प्रतिपादयितु बुधाः। 
नेच्छन्ति तेन सर्व5मी भवन्ति पाद्पूरणाः॥ 


परुच्छेप ऋषि-दृष्ट समस्त ऋचाओंमें 'जातवेद्स! शब्द 
के समान विद्वानूछोंग सर्वेत्र आवृत्त पदों में दो प्रकार का 
अर्थ नहीं दिखला सकते। विद्वान्‌ लोग ज्यों त्यों करके अर्थे- 
भेद बतलाना भी नहीं चाहते। इससे निश्चित मंत ऐसा 
ही जानें कि वें शब्दवृत्तिय सब पादपूर्तिके लिये हैं । 
[चाहे माचवभट्ट छन्दःस्वभाव माने या ऋषिस्वभाव, 
इनके मतसे ऋषि मन्त्रों के बनानेवाले सिद्ध होते हे, इश 
नहीं । 
२२. तमेवार्थ ब्रुवाणानां वचनव्यक्तयः पृथक्‌ । 
न्तरेषु केषुचित्‌ संति केपुचित्ु न संति च ॥ 
२३. इच्छन्ति काव्यबद्‌ वृद्धा न बद वहुमाषणम्‌ । 
तस्माच्छन्दस्य तस्या तमेवाहुविपश्चित) ॥ 
किन्हीं मन्त्रोंमें उसही अर्थ को बतलाने वाले शब्दों 


का पुनः आवतैन है, किन्‍्हीं में नहीं भी है । दर (प्राचीन 


कु 


विद्वान्‌) जन काब्यके समान बहुत अ 
नहीं करते, इसलिये विद्वान्‌ जन उस शढ 
को बतलाते हैँ। 
२४. पारुच्छेपीऋच; सर्वा यदा पश्यति पडितः 
न तदा प्रतिपा्े।ऽस्य सो ऽयम इति स्थितिः 
२५. बेदमुद्रामजानन्तः कुतकंगतमानस! ` 
आपाततो भाषमाणास्ते हास्या वेदिकरिद ॥ 
परुच्छेपसे दष्ट समस्त ऋचाओं को देखनेसे विदित 
होता हे कि आवृत्त पदों का भिन्न अर्थ नहीं, प्रत्युत वही 
अर्थ है । वेदे की रचनाको न जानते हुए कुतकंमें चित्त 
देकर आतिवाद करनेवाले लोग वेदिक विद्वानोंके उपहास- 
पात्र होते हैं । 
२६. अभ्यांसादाह भूयांसमथ यस्ककुलो ऋवः । 
अन्यम न तु ब्रते व्याख्यातारो वदंति यम्‌॥ 
२७. दर्शनीयो दर्शनीय इत्यभ्यासात्‌ प्रतीयते । 
भूयानर्थोऽत्यंतम्रिति निर्वादोऽयं च केषुचित्‌ 
यस्ककुलमें उत्पन्न महर्षि यास्क्र अभ्यास ( पुनरावृत्ति ) 
से आधिक अर्थ का ग्रहण बतळाते हैं, व्याख्याकार विद्वान्‌ 
जिस भिन्न अर्थ को बतलाते हैं, उस भिन्न अर्थ को यास्क 
नहीं बतळाते। जसे-'दशनीयः दुशनीयः” इस प्रकार एकही 
शब्द को दो बार कहनेसे दर्शनीय ( देखनेयोग्य ) अर्थ ही 
आधिकरूपसे पुष्ट होता है, अथोत्‌ वह बहुत ही दशनीय 
Feel है इसी प्रकार वेदमें आवृत्तिस्थझोंमें जानना चाहिये । 
| आर ऐसा भी किन्हीं स्थळो में होता हे, सर्वत्र नहीं । 
| अभ्यास भूयांसमथ मन्यंते यथाहो दशनीयाहो 
द्शनोयति । तत्पद्च्छपस्य शीलम्‌ ॥ 
(निरुक्त? अ० १०। ख० ४२) 


थॉका कहना स्वीकार 
ब्द के उसी अर्थ 


PMS र 


महि महे तवलो5थ व्याचिख्या लति मांधव: । 

सम्नासविषय वाच्यमादित; सम्प्रदरर्शयन ॥ 

अब माधवभट्ट “महि मह तवस० (चतुभे अष्टक के 

४ द्वितीय अध्याय ) की व्याख्या करने से पूवे समास के 
विषय में कुछ वक्तब्य दशते हैं ` नए 


ऋग्वेदानुक्रमणी । 


[ दितीयोऽभ्याच, | | 


विद्वान्‌ लोग पदके अभ्यास में अधिक अर्थ मानते है। | 
जैसे- 'अहो-दर्शनीया, अहो-दशनीया,” अथीत्‌ बहस । 
बहुत आधिक दर्शनीय, सुन्दर हे; वेदमन्त्रो सें गो 
प्रकार की शब्दावृत्ति परुच्छेप ऋषिका स्वभाव हे। तवर 
मन्त्रोंमें अर्थवाहुल्य के लिये पदाबृत्ति हुई है । माध | 
इसको क्रषिस्वभाव न मानकर छन्‍्दःस्वभाव मानते हें | 
इस सम्बन्धसें श्री दुर्गाचाये लिखते हैं-- 


“जब्दाभ्यासे यत्रान्यो विशेषा नास्ति तत्रैव 
` विज्ञेषमांचार्या. मंत्रा्थसत्तत्वविदो मन्यन्ते । 
यदुतार्थे भूयस्त्वमिति, नह्यकरमात्ल पव शब्द्‌; 
पुनरभ्यस्यते । लोकेऽपि चेतइ्‌ दष्टम + 
रब्दाभ्यासेऽथेभूयस्त्वमितिः यथा अहो दर्श- 
नीय अहो दर्शनीयं इति गुणातिशये हि स्त्रिया; 
शब्दाभ्यांलः । तस्मान्‌ मन्त्रेष्वपि तद्वदेवेति | 
न्याय्यम्‌ ॥” | 


शब्द की आवृत्ति सें जहाँ अन्य कुछ विशेष अर्थ नहीं 
हैं, वहां मन्त्राथतत्व को जाननेवाले आचारय ऐसी विशे. 
षता मानते हैं, अथोत्‌ वहाँ वही तात्पर्य आधिक जाना 
जाता हे, विनाकारण शब्द को पुन! पुनः नहीं पढा जाता। | 
लोकमें भी ऐसा देखा जाता हे । जैसे कहते हैं अहो- 
दशनीय ! अहो-द्शेनीय ! खीसें कोई विशेष रूपगुण 
देखकर 'दर्शनीय' पदको पुन; पढा हे, इससे मन्त्रों में | 
भी इसी प्रकार अथोधिक्य जानना उचित है । अथात्‌ | 
दुर्गाचार्य के मतमें विशेष भिन्न अर्श भी होना सम्भव है। 
जहां भिन्न अर्थ नहीं हे, वहां विशेषं अधिकार्थ जानना । | 
पादपूर्तिप्रयोजन तो किसीमें नहीं माना, केवळ माधवभट्ट 
ही पादपूर्ति-प्रयोजन बतलाते हैं । ] 


॥ इति प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ 


अथ द्वितीयोऽध्यायः । 


समाससम्बन्धी शब्द-आवात्ति । | 
१. समास उपसृष्टानां निवत्ते विभक्तयः । 
विस्पष्टमभिधानाय निर्दिश्यन्ते पुनश्च ताः॥ 
२. द्रविणोदा द्रविणसस्ता सोम सोमपातमा। 
गरवा गोपतिरित्येबम्‌ ॥ 


लिये उन विभाक्तियों को 


कल 
[ह्‌ ब्त र्‌ I जैसे-- लिये हमारे 
। सो | है, कर भी दिखलाया जाता है। कह हमारे हविःरूप अन्नोंसे सरस्वती यज्ञको 
क इस ॥ पुनः र दा द्रविणसः oN (ऋ० १ १५।७) धारण करे, एंसा मन्त्र का अर्थ होता हे, 'अन्नेः अन्नवती? 
हे रविणा; सोमपातम [० ॥ (ऋ १२१३) 'अन्नोंसे अन्नवाली' ऐसा अर्थ नहीं होता है। 
टि सोम सीम टच 
कप 000 गोपंतिर्वश्ी० । (कण ११०१ ८ किमत्र तव वक्तव्य खं सोम हरित 
यो गया - कि बहे तव वाच्यं स्याद यज्ञेमियंज्ञवाहसम्‌ 
3 9. 4 ° कक € त्वं | 2० Se 
_ादातुमशक्योऽयं त्ययः प्रकृति विना। भश्च | सोम क्रतामिः सुक्रतुर्भूः०। 
म्‌ । तदोऽम्येन गतार्थापि प्रतिः सम्प्रयुज्यते॥ ४ (ऋ० १।९१।२) 
Fe त क्र म्य 5 NAIC | 
द ७. बसोरिन्द्रै वसुपतिम्‌) पुरूतम पुरूणां च । यज्ञाभयज्ञवाहसस ० ॥ ( ऋ० ८।१२।२० ) 
जीतम स्थीनां च पादाश्तत् निदशेनम्‌ ॥ इन स्थलोंपर आपको क्या कहना हे ! | 
ड ^ “के = अ "१ ७ (> गा | 
याः (प्रश्नो- क्या इस प्रकार समास में पदों का पुनः जाना ९. तह्यत्र विग्रहः कार्यो वाजिनीभिः समन्विता । ` | | । 
र 


ति | पदपूर्ति के लिये है? ' 
| (उत्तर)- प्रत्यय का प्रद्वीत के 
सकता, अन्य पद से भी प्रकृति का कार्घ चळ सकता हे, 


विना प्रयोग नहीं हो 


शब्दा वृत्यनुक्रमणी । 


की विभक्तियां हट जाती ७. तस्मादनेरस्मदीय हबिर्भतैः सरस्वती । 


वहतामिति मन्त्रार्थो नव्वन्नेरन्नवतीति ॥ 


या सा वाजिनीवतीति तृतीयान्तस्तथाऽन्वितः 


(उत्तर)- तो फिर इस प्रकार विग्रह करना चाहिये- 
'वाजिनीभिः समन्विता या सा वाजिनीवती " 


| ल [os दी ७ य्‌ त > जेस 
विशे. ' वो भी प्रकृति का ही इनः प्र हता किया जाता वाजितियों से समन्वित ( सम्पन्न) सरस्वती वाजिनी _ 
जाना वसोरिन््र बसुपतिम्‌० ॥ (ऋ १।९।९) चती? है, वह वाजों से यज्ञ की कामना करें इस प्रकार | 
एउ ८ ।५। “वाजेभिः? इस तुतीयान्तपद की संगति हो जाती है | ~ 
र ह 7 रुणाम०। (४° १११२) . ` 5 he 
चगुण | रथीतमं रथीनास्‌० । (ऋ० ११) ।१) १०. ऋतुभियुक्तः सुकतुबंहुवी हश्च विग्रहः । 
रो कं | थे पाद इस बात के उदाहरण हैं । न त्वस्य सन्ति क्रतवः तृतीयाश्च तथा5न्विता!॥ 
अथीत्‌ | ५ वाज्ञेभिर्वाजिनीवती घाजेभिरिति पूरणः । ११. क्रतवो यस्य संतीति सोऽय लोकिकविप्रहः \ 
व है। | युक्तान्नेबहुमि: सेयं यज्ञ वष्टु धियावसुः ॥ स विस्पष्टाभिधानाय सरवमात्रमपे क्षितम्‌ ॥ 

१ वाजा NACA AO त || [0५ ) ॥ 
ना। | जाभंवाजनावत(०॥ (क्र० १।३।१०) त्वं सास क्रतुभिः सुकतुभू: \ (ऋ० पाच ण 
नम इस ऋचा में “वाजेभिः? यह पादपूर्ति के लिये है, इसका इस चर्चा में “सुक्रतुः? का विग्रह करेंगे- क्रतुसियक्तः 


सक्रत? उत्तम उत्तम ऋतुओंसे युक्त। :“केतव; अस्य ; 
संति” उसके उत्तम ऋतु हैं, ऐसा बहुब्रीहि समास नहीं | 
करेंगे । इस प्रकार समस्त तुतीयान्त पदों का अन्वय हो 
जावेगा । लोकमें जो ऋतवः यस्य सन्ति' इस प्रकार का 
बहुब्रीहि समास कर दिया जाता है, वह केवल : पा | 
बतलाने के लिए किया जाता है, वहां केवळ वस्तुकी सत्ता | 
मान्न कहने का अभिप्राय होता है । ~ 
१२- अन्वयो वाजशब्देन पुल्िङ्गेनापि सिद्ध 
वाज्ञेमिरपि पुलिङ्गं तथां सति न षय ति 


अभिप्राय है कि- बहुत से अन्ना से युक्त कमंसे धनवाली 
सरस्वती यज्ञ की कामना करे । 
| दै नम्र विग्रः सोऽयमस्त्यस्या वाजिनीति यः। 
| तृतायान्तश्य सम्बन्धः पुलिगस्य च तत्र कः ॥ 
ह र 'चाजेभिर्वाजिनीदती” इस स्थळ में 
व तती? [a 
| के पद का विग्नह है- वाजः अस्य अस्तीति 
"वाज जिसके हे, वह “वाजिनी' है | वहां तृतीयान्त 


विज्ञिभि; नकी 
8622. मि पद और पुछिंग का क्या सम्बन्ध हे? 
। डी (समाधान )- 


(५६) 


१३. यद्वान्नवन्तं बहुभिः कतुमन्नेस्तथा इ 

वृषा वृषत्वेभिरिति समीचीनो भविष्यति 

पुछिंग “वाज? शब्दसे भीं अन्वय हो जाता हे, वाजभिः 
यह पद पुलिंग हे। इस में भी कोई दोष नहीं आता | 
अथवा- बहुत से अन्नोंसे अन्नयुक्त ऋतु को? ऐसा अन्वय 
रखेंगे। इसी प्रकार 'वृषत्वेभिः दूषा’ इत्यादि स्थल भी 
संगत हो जावंगे । 

[१२ कारिका का प्रथम चरण 'यद्वान्नवत्वम्‌ बहुभिः 
क्रतुम्‌? ऐसा पाठ है। जो अगली कारिकासे स्पष्ट है ।] 


4 (NAN 
१४. गोभिवेपादान्‌ मधुना तत्र स्पष्ट प्रतीयते । 
क्रतोगोभिवपाधत्त गोमिरवाश्ववानिति ॥ 


गोभिर्वपावान्‌ मधुना समखन्‌०। (यजु० २०३७) 


इस ऋचा में स्पष्ट प्रतीत होता है कै क्तु गोओं से 
वपावाला है । इसी प्रकार 'वाजभिवाँजिनीवती 
` यक्षवष्ट घियावस्‌? इस मन्त्र में “वाजो से (गोओं=बैलों) 
से अन्नवान्‌ होता हे। 


प्रयुञ्जती दिव पति व्याचिख्यासति माधवः । 
द्विषिच्यमानशाष्दे षु वक्तव्यं सम्प्रद्‌शयन्‌ ॥ 
अयुञ्जती-द्िवि पति’० इत्यादि ( ऋ० ५।४७।१ ) 
को, :श्रीमाधवभट्ट ब्याख्या करना चाहते हैं, उसके 


ह दो बार कहे शब्दोंमें विशेष वक्तव्य बतलाते 
। 


पुनः काथेत पद । 


१. पदद्विवंचने वीप्सा नित्यता घा प्रतीयते । 


ततो द्वितीयं न पदं तत्र स्यात्‌ पादपूरणम्‌ ॥ 
किसी पढ्‌ को दो वार कहनेसे वीप्सा की जे 

र I नि 
प्रतीत होती हे । इस त 


लिये नहीं होती । 


कग्बेदानुक्रमणी । 


लिये वहां द्वितीय आवृत्ति पादपूतिके 


[ दितीयो याद 
| 


१५. यश्षेभिर्यश्वाहसं सामेभिः सोमपातमम । 
य्षेयक्षस्य चोढा यो यवादा भवेदिति । 
यज्ञमिधज्ञवाहसं सोमेभि; सोमपातमम्‌। 
६ (९० ८।१२।२५ 
इस ऋचा में यज्ञोंद्वारा जो यज्ञ को 
वह 'यज्ञवाहस्‌? कहने योग्य है । 
१६. अश्विना यज्वरीत्यस्याम्प्रत्ययाथे विनिदिशेत र. 
चनः शब्दमुपादत्ते सन्त्यन्येऽपि च ताहशा;। | 
अश्विना यज्वरीरिषो द्रवत्पाणी शुभस्पती। 
पुरुभुजा चनस्यतम्‌ ॥ ( ऋण १३॥ || 
इस ऋचा में इषः चनस्तम्‌” हे आश्वियो | आप दोगे | 
( इषः ) अन्नों को; ( चनस्यतम्‌ ) अहण करो | यहा 
“चनस्‌" शब्द का प्रयोग किया हे । चनस्‌ शब्द का अ | 
भी अन्न ही हे, इस प्रकार क्रियापद सें अन्न अर्थ कौ द्विः / 
वृत्ति हुई है, वहां “चनः? शब्द का अर्थ न कहकर केवह / 
प्रत्यय का अर्थ ही करना चाहिए । क्योंकि “चनः का भर 
अर्थ पुनरुक्त हे। इस प्रकार के अनेक प्रयोग हैं । 


) | 


धारण करता है | 
| 


इति द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥ 


तृतीयोऽध्यायः। | 


[महर्षि पाणिनिने 'द्विवंचन’ के नियम अनेक असि. । 
प्राय बंतळानेके लिये (अ ८। पा० १। सू १-१५ तक) 
कहे हैं, जिनका स्थानपर उल्लेख करेंगे । अन्तमें सब नियमों 
को संक्षपसे लिखेगे | 

नित्यदीप्सयोः (पा० ८।१।४ ) नित्ये चाथ वीप 
यां च यदू वतेते तस्य द्वे भवतः। ( कारिका ) बिष 
अर्थं ओर वीप्सा में जो पद रहता है, उसको द्विव 
(दोबार पाठ ) होता है । 


अभीक्ष्ण्यम्‌ इह नित्यता। अभीक्षण्यम्‌ इदं | 
क्रियाधमेः । यां क्रियां कर्ता प्राधान्येन अनुः | 
परमन्‌ करोति तक्षित्यम्‌ । पचति पचति! | 
जदपति जदपति । | 


निक न 
4 s र ० 
3323: 


न 
22%: > चर 


४ 

१ ऋग्वेद्‌-खा देता 

२ यअर्वैद-खादता ३) २ 

वेद (छप रहा हैं) 

छ अथवंधंद 
महाभारत आदिपव 

सभापर्व 
खंस्कृतपाठमाला ! 

यज्ञलस्था साग १ 
अथववेद का सुबोध भाज्य 

१ प्रथम काण्ड सजिल्द 

२ द्वितीय काण्ड 

३ तृतीय काण्ड 

४ चवुर्थ काण्ड 

७ पंचम काण्ड 

६ षष्ठ काण्ड 

७ सप्तम काण्ड 

८ अष्टम काण्ड 

९ नवम काण्ड 

१० दशम काण्ड 

११ एकादश काण्ड 

१२ द्वादश काण्ड 

१३ त्रयोदश काण्ड 

१४ चतुर्दश काण्ड ,, 

१५ १५ से १८ तक ४ काण्ड २॥) 
छूत और अळूत १॥॥) 
भगवद्रोता (पुरुषायेबोधिनी) ९) 
महाभारतलमाळोचना । (१-२) 
वेदस्वयशिक्षक भा. १-२ ३) 

१ संघ्योपासना । १॥) 

२ योगक आसन । (सचित्र) २) 

३ ब्रह्मचयं । १) 

४ सूरभेदत-व्याथाम (CNET UD 

५ योगसाघनकी तैयारी | it) 

यज॒. अ. ३६ शांतिका उपाय \=) 
_ शतपथबोधांमूत ।) 


१) 


(ज० सातारा) 


१ 


०2 २ ०9० ० प्क 
हँ SVD >> लड़ र्ट > 


A HN 

का {हदा पुस्तक । 
देवतापरिचय-ग्रथमाला । 

१ रुद्रदेवतापरिचय ॥) 

२ करग्वेदमे रुद्रदेवता ॥=) 

३ देवताविचार =) 

४ अग्निविद्या १॥) 


बालकधमंशिक्षा । 
१ प्रथम भाग। 


२ द्वितीय भाग 
3 वेदिक पाठमाला प्रथम पुस्तक >) 
आगम्तनिबंधमाला । 
१ वैदिक राज्यपद्धति । 
२ मानवी अयुष्य । 
३ वेदिक सभ्यता । 
३ वेदिक चिकित्साशास्त्र 
५ वैदिक स्वराज्यकी महिमा 
६ वेदिक सपेविद्या | 
७ मृत्युको दूर करनेका उपायो 
८ शिवसंकल्पका विजय । 
९ वेदमें चर्खा । 
५० वैदिक घर्मक्ी विशेषता 
११ तर्केसे वेदका अर्थ 
११ वेदमें रोगजंतुशास्त्र 
१३ वेदमें लो हेक्रे काराने 
१४ वेदर्म कृषिविद्या 
१५ ब्रह्मचर्यका विघ्न 
१६ इंद्रशवितका विकास ॥) 
उपनिषद झाल १ इंशो१निषद्‌ १) 
२ केन उपनिषद्‌ १।) 
१ वैदिक अध्यात्मविद्या ॥) 
२ गीता लेखमाला १से७भाग ७॥) 
३ गीता-समीक्षा =) 
५ यज्ञोपवीत संस्काररद्रस्य १॥) 
५ भगवद्गीता (प्रथम भाग) 
(मायानन्दी भाष्य) 
६ भवतके भगवान 
७ वेदोक्त प्रजननश्चास्त्र 


Ns क स... प... >... 
ND FS क्के 


~ 


।) 
।) 
॥) 
l=) 
॥) 
॥) 
॥) 
॥) 
॥) 
॥) 
॥) 


संपर्ण १८ पर्व महाभारत EN चुका है। इस सजित्द संपूर्ण महाभारतका मूल्य ६५) रु रखा गया है। 
की पर्ण मल्य भेजेंगे तो यह ११००० पृष्ठोंका संपूर्ण, सजिल्द, सचित्र 


पि यदि आप पेशगी म०, आ० द्वारा संपू र १ व 
तथा पसे रुपया आतेही सब पुस्तकें आपको रेल पार्सल द्वारा 


१ में दें हे। भा 

्राथ हम ६०) ४० में दें सकते हैं। आपल सम > धे ये 
जगे, जिससे आपको सब पुस्तक सुरक्षित पहुंचेंगे । यदि रेल्वे स्टेशन आपके पास नही, तो डाकद्वारा भेज 
दँगे। 'स्पया म० आर्डरसे भेज दें, जिसे आधा डाकव्यय माफ होगा। वी० पी० से मंगावायंग तो सब डाकष्यय 


आफ्नो देना होगा | महाभारतका नमूना पृष्ठ और सूची मंगाईये । 


श्रीमद्भगवद्गीता । 


इस 'पुरुषाथेबोधिनी” भाषा-टीकामें यह बात दर्शायी गयी हे कि वेद, उपनिषद्‌ आदि प्राचीन ग्रन्थोंके 
हीं सिद्धांत गीतामें नये ढंगसे किस प्रकार कहे हे । अतः इस प्राचीन परंपराको बताना इस | पुरुषाथे- 
बोधिनी ' टीका का मुख्य उद्देश्य हे, अथवा यही इसकी विशेषता है। 
गीता-- के १८ अध्याय ३ सजिल्द पुस्तकोंमें विभाजित किये हैं-- 
अध्याय १से ५ मू ३) डा ब्याट) 
0): 39 0० 0.0) ही)! 
४ 09० )2 ८5) 
फुटकर प्रत्येक अध्याय का मू० ॥) आठ आने और डा भ्य =)हे | 


आसन। 


BR 
“ योग को आरोग्यवधक व्यायाम-पद्धति ! 

iE अनुमवसे यह बात निश्‍चित हो चुकी है, कि शरीरस्वास्थ्यक्न लिए आसनोंका आरोग्यवर्धक 

हे अतयत सुगम और निश्चित उपाय हे । अशक्त मनृष्यभी इससे अपना स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं । 


YE 3 ST RS ८ ह ॥ हि a > + 
न्हव >> न >> <<) 5 EY बट ह.य SEY Aral RY A St ९८८५६५ SFY Ce RLY DE Ye 
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| मंत्री-स्वाध्याय-मण्डल, औंध, ( जि०सावारा ) 


अ. ५ मद्रक और प्रकाशक व० श्री ० सातवळेकर, भारतमुद्रणालय, औंध । 
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F वेदिक धर्म । | 


| 
- [ मासिक पत्र ] 


९. सहसंपादक 

hs ६ सपादक ७ कक 2 ह २० /) | 
ल पं० तडित्कान्तजी घेदाठक 

| ० श्रीपाद दामोदर सातवळकर न र | ॥ 
है हवाध्याय-मण्डळ, ऑन्ध तण 4 
6 से विदेशके लि 

ऱ्य वार्षिक मूल्य म, आ.से ५) रु, बॉ पी से ५) रु, विदेशक लिये ६॥) रु, 

कि oN 
६ (> 2. अङ ३ 
. वर्ष २१ | विषयानुकमणिका [ अङ्ग ३ 

ह ९ १ 

। श्वर-स्वरूप । | 
त 0 संपादकीय ९२ 
"| ३ इश्वर-साक्षात्कार । ( १३ ) ~ € ८ टु ९३ 
| 8 इश्वरवाद्‌का वास्तविक स्वरूप । पं, रामावतार विद्याभास्कर ९९ 

५ वैदिक जीबन ( अ. ६:७) पं. मदतमोहन विद्याधर ११८ 

६ वेदिक वेश्वानराझि (१) 06 
क ७ प्राचीन आय संस्कृति । पं० शिवदत्तजी ज्ञानी १३७ 

i ८ ऋभ्वेदीय शब्दनिवेचनोका आधार । पं० रुलियारामजी कश्यप १४२ 

। ९ शुक्लयजुर्वेदीय शब्दनिर्वचनाका आधार | 5) वे १४३ 

| १० ऋरवेंदानुक्रमणी । पं० जयदेवशर्मा वेदाळंकार ५७-६४ 

१२ वेदोपदेश । क. 


|: >) 60. gm 
वादक सम्पातं 
( द्वितीय संस्करण ) 

[ लेखक- स्वः प० साहित्यभूषण रघुनन्दन शर्माजी ] 
उुस्तककाविषयमं श्री० स्वा० स्वतन्त्रानंदजी महाराज, आचार्य उपदेशक महाविद्यालय, छाहौ रकी संमति देखि | 
> दे उस्तक अत्यत उपयोगी हे । वेदकी अपौरुषेग्रता, वेदका स्वतःप्रमाण होना, वेदमें इतिहास नदी हे, वेदक २६ | | 

योगिक हैं oR पर पर बडी उत्तमतासे विचार किया दै । मैं सामान्य रूपसे प्रत्येक भारतीयसे और विशेष रुपे 
se करता हू ।के वह इस पुस्तकको अवश्य क्रय करें और पढ़ें ॥ इस पुस्तकक्रा प्रत्येक पुस्तकालय हना 
| साद एपा न हो सके, तो भी प्रत्येक समाज में तो एक प्रति होनीहि चाहिये। ” 


ह व्य विशेष सहृलियत । 
क दिक सम्पत्ति मूल 
ल सम्पात्त । ल्य ६ ) डा० व्य० १। ) मिलकर ७। ) 
अक्षर-वश्ञान। मूल्य १ ) डा० व्य० ।= ) मिलकर १८) 


परन्तु मर्न 
नतु मनीआडरद्वारा $) भजनेसे दोनों पुस्तक विना डाकव्यय मि डेंगी । 


मत्री, रेवाध्याय-मण्डल, औंध, ( जि० सातारा ) 


माघ संवत्‌ १९९६ 


- माच १९४० 


५ प 
इश्कृरस्करूफ ॥ 
यस्मिन्‌ भूमिरन्तरिक्षं द्योर्यास्मिन्नध्याहिता । 
यच्राम्रिश्चन्द्रमाः सूयो वातस्तिष्ठन्त्यापिता; । 
स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः 0 
[ अथर्व० १०७१२ ] 
"जिसमें भूमि, अन्तरिक्ष और दो हैं, ओर जिसमें असि, 


चन्द्रमा, सू, वायु ठहरे हैं, वही सर्वाधार ईश्वर हे 
आर वही निश्रयसे आनन्दमय हे ।” 


इस सब विश्वका आधार ईश्वर है, वही आनन्दकन्द 
है । उसी आधारपर पृथ्वी, अन्तराळ और आकाश रहते 
हैं और उसी में अम्नि, चन्द्र, सुप और वायु उदरे हैं । यही 
इश्वर सर्वाधार हे । ॒ 


हि १ | 
द बन रही हे। जिल्द॒ बनने पर वह आहकोंके पछ 


हे मवेदकी जिल्द 

॥ अब सा ति हु 
ox रन गे के छियतके मूल्य की अवधि समा हो 22 

स पहुचेगा तबचारो वेद क सहूल्य त « स होगी । हसि 


पेत्र भेजकर सहूलियतसे लाभ उठावे । 


* सामवेद! की छपाई हुई 

_ जायगा। जब्र सामवेद ग्राहकों के पा 

~ ३ मूह r 

पाठक त्वरा करें ओर अपना सूल्य शे निक र जो य 

यजुवद का चार साहताएं। : 
लक चे 

निम्नलिखित वैदिक संहिताओं का मुद्रण करने का प्रारम्भ किया गया हँ-- 


य्‌ क ~ 
मल्य डा० व्यय रेलव्यय र 
त कु २९9 पि रु 5 
१ काण्व संहिता ( शुक्कु-यजुवेद ). ३) ॥। ) >) हि 
Dies ०, स 
२ तैत्तिरीय संहिता (कृष्ण-यजुवेद) श) १) ॥ ) न 
रे! I OCS १० 

३ काठक संहिता :) ER) ॥ ) 
४ मैत्रायणी संहिता 2) RNS) | 
प 02 2् य जा जु द 
| १८) ३) १॥८) प 
। घेदकी इन चारों संहिताओंका मूल्य १८ ) है । परन्तु जो ग्राहक पेशगी मूल्य भेजकर ग्राहक बनेंगे, उनको ये चारों दे 
सहिताएं ९) नौ रु० में दी जायगी | डा० व्यय अथवा रेलब्यय आहकोंके जिम्मे होगा । सूल्य भेजने के समययह| ते 

` भेजने का व्यय जोडकर मूल्य भेज दें | जिनको वेदों का अध्ययन क!न! है, उनके लिये यह अमूल्य अवसर हे । ये| 

| ग्रंथ इतने सस्ते आजतक किसीने दिये नहीं औरं आगे भी इतने सस्ते ये ग्रन्थ नहीं मिलेंगे । | 

कि जो सहूलियतका मूल्य ९ ) नौ रु० भेजकर यजुत्रेद की इन चार संहिताओं के ग्राहक होंगे, उनको “ क्ुपेद- 
` यजुवंद (वाजसनेयी संहिता )-सामवेद-अथर्वदेद !' ये चारों वेदसंहिताएं सहूलियतके मूल्यसेहि अथीत्‌ प 
। केवछ ६॥ ) मूल्यसे ही मिलेगी | प्रेषणव्यय डाकद्वारा ३) ओर रेलद्वारा १॥ ) हे । वह ग्राहकोंके जिम्मे रहेगा । ४ 


इस सहूलियत का लाभ ग्राहक शीघ्र लेवे । ऋग्वेद का पुनर्मुद्वण होने तक ही यह सहूलिग्रत रहेगी । 
: ~ ~ 0 ~ 5 
दवत-साहता । 
त दे र रो हि ००७ : 
दुवत-संहिता ” का अझ्निमन्तरों का प्रथम भाग इस महिनेमें छपकर तैयार होगा । उसकी विशेषणसूची, मंत्र- 
सूती, उपमासूची आदि सब सूचियां आगामी महिनेसें छप जायगी । तैयार होते ही यह देवत -संहिता ग्राहकों के पास 
भेजी जायगी । 
SE हि ,; 
पाठक पूछते हैं किक _ र हे पस रु र 
र uo Oe SS SRE यित इना ! उत्तरमें निवेदन है कि सव वेदमुद्रण| 
` यद्यपि युद्ध के कारण के मुद्रण यथायोग्य त्वरास हो रहे है। एक भी कार्य स्थगित नहीं हे। 
ह gir मूल्य अत्यधिक बढ गाया है और वेदसुद्रणसें निश्चय से सहस्त्रों रुपयों का घा 
2 १ वन हमार साम थ ~ 2 धट छै, 
उसी व्वरासे जारी रखा हे, अस) अ होकर हमें डरा रही हे, तथापि हमने परमेश्वर पर विश्वास रखकर वेद 
वेदसंहिताओं का सु 2 है। लीक ता पाठक करें। यह भार उनपर है। हमार 
+ 4५५०८ द्र्ण करना | व्यय का तथा पन ~ प नं > है । ; 
विचार ग्राहक करें घाट का विचार करना वेदप्रेमी ग्राहकों का कतव्य ५ | 
ए विचार ग्राहक करें, हमारा कर्तव्य हम करगे | दुप्रेमी ग्राहक 


प्राहक अपना अग्रिम मद्य शीघ्र भेज 5 न 27-25 । 
रा अग्रिम मूल्य शीघ्र भेज द्‌ आर ऊपर लिखी सहूलियत से लाभ उठावे । । 


ला 


dfn | आओ 


यी 
क ( त्रयोदशवा ळेख । ) 
सए 

१ के विषय में पाठक विविध शकाएं “स? एवेदं सबैम्‌ । ( छां० ७।२५।१ ) 


॥ईक्वर-साक्षात्कार ह की हन / 
4 हैं, यह बात बडा अच्छी है। शंका करनेसे ही सत्य आंत्मा! एवेद सदस्‌ | ( छां० ७२०२; नृ० उ० ७) 
ट, 4९ हु 
0. ना संभव ही सकता है । यदि कोई पाठक आत्मत एवेद्‌ सवम | ( छाँ० ७।२६।१ ) 
ए 


> 


ज्ञां प्रा स्की है ~ 
ज्ञान में ही संतुष्ट रहेंगे तो _एतस्सव 'सन! एव । (ब्रू उ० १।५।३; मेत्री ६।३० ) 


श्‌ न करेंगे आर अपने 


कि होना अत्यन्त कडिन हांगा । इसारूय शका एदत्सव प्राण! एवं । ( बरक उ० १।५।३ ) 
हर भेजने की जो जो पाठक छपा कर रह हैं, उनको इदमन्ुत॑, इदं ब्रह्म , इदं सर्वम्‌ । ( दृ० २०१ ) 
हम हार्दिक धन्यवाद देते हैं। तथापि हम सब शका- एतड़ह्ा, एतत्सवस्‌ । ( बृ० ५।३।१ ) 
। विषयक पत्र यहा खा हीं कर सकते | जतना अत्यन्त पुरुष' एवंद सवस | ( श्व० उ० ३१५०; न० पू० ७१; 
- | आवश्यक भाग होगा, उतनाही मुद्रित करेंगे, अथवा ० १०९०२; वा० यजु० ३०२; सामः 
केसी की शंका न सुद्वित करते हुए ही उसका उत्तर छाप आण्रय० अ० ६।४।५ अथरवे० १९।६।४) 
चारो देंगे। इसलिए किसी का पत्र या सपूण पत्र न छप गया, एषो ह देवः? प्रदिशोऽनुसवाः । (श्वे २।१६; 
[य यह) तो कोई क्रोध न कर । ह. ई र स० ना० २।१) 
ये च नास 'ब्रह्म' खट्विदं वाव सवम । ( मेन्नी० उ० ४६ ) 
इश्वर नास । . सव आत्मा! जानीत । ( SE 3७ ) 
ग्येद-| प्रथमतः कई पाठकों ने ईश्वरनाम-विषयक झंकाएं पुनः 'आपो' वा इदं सबेस्‌। ( म० ना० १४१) 


सव छ्ेतद्ह्म । ( माण्डू० २; १० पू० ४।१; 
नु० उ०१; रामो०३ ) 


इदं सबै यदयं आत्मा! । ( ० ० ५ ) 


अथात्‌| पुनः लिखी हैं, उनके समाधान के लिए यहां निम्दारेखित, 
स्थानपर हस अनेक ग्रंथों के वचन देते हैं-- 


Ja एवेदं सबेस्‌। ( छा० उ० २।२३।३ ) सर्वं ह्ययमात्मा । ( नु० उ० ७ ) 
॥ के तीदं सवस । ( त० उ० १।८।१ ) ब्रह्मवेद सब सच्चिदानन्द्रूपम ( नु० उ० ७ ) 
त्रः मिल्येतदक्षरामिदं सबैम्‌ । (मांडून १; नृ०पू> २२, स्ञ्चिदानन्द्रूपमिदं सवेम्‌ | ( न्‌० उ० ७) 
के पास ४।१; नू उ० ५।१; रामो० ३) सद्धीदं सर्व... चिद्धीदं सवेम। ( न० उ० ७ ) 
स्वमोंकार एव । ( नु०पू०४।३; नु ०3०१; रासो० ३ ) ब्रह्म ह वा इदं सवेम्‌ । ( नृ उ० ७ ) 
मुद्रण 'गायच्री’वा इदं सवं भूतम्‌ । ( छां० उ० ३।१२।१) आत्मा हाद सवे सदव | ( नु० उ०८ ) ड 
सव खाल्वद “ब्रह्म! । ( छां० उ० ३।१४।१ ) एष एव सबैस्‌। ( नु० उ० ९ ) 
ब प्राणो? वा इदं सर्वस्‌ भूतम्‌। (छां० उ० ३।१५।४) सूक्ष्मः पुरुषः सवम्‌ । ( शिर॒० ३ ) प्र 
दुमुद्र। “प्राणो! ह्येवेतानि सर्वाणि भवति। (छाँ० ड० ५।१।१५ नरायण एवेदं सवैस्‌ । ( नारा० उ० २ ) ट - 
हमार | ७१५४)  . वासुदेवः सबैस्‌ । ( भ० गी० ७१९ ) ह 3.) 
0. टे एवेदं सवेस्‌ । ( छाँ० उ० ५।२।६; ७।२५।१; ततोऽसि सबै; । ( भगी० ११।४० ) से ड 
| : ज्ृू० उ० ४३१२०; ६।३।६) इन सब वचनोसे क्रसशः अकार, अ गायत्री, र डड 
{ पत दास्म्यामिद्‌ सर्वस्‌ | ( छाँ० उ० ६।८।७ ) प्राण, अहे, सः, आत्मा, मन, प्राण, असुत, पुरुष, i 
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जज वेदिक घम । 


चि ४, सूक्ष्म 

देव, आपः, खाचरात पच्या So छ 
. पुरुष, नारायण, वासुदेव ३ पर भी 
के लिए किया गया है । वेदिक वाजाप हट" दछ 
` शब्द इसी अर्थम प्रयुक्त हुए प्रतीत होंगे। पर 
. देखनेसे स्पष्ट प्रतीतं होगा कि वासुदेव' छ सां र 
ओ- * वसुदेव के पुत्र! के लिये ही लगना चाहिए हे 
किमी ईश्वर का पर्याय करके प्रयुक्त हुआ हें । इस टु 
हो सकता है कि, यद्यपि प्र्येक शब्द का दूसरा लू ञ 
होंना संभव है, तथापि सामान्यतः अनेक शब्द देंधरवाचक 
समझे जाते थे ओर उतमें “नारायण, ब्रह्म, आत्मा, 
वाखुदेव' आदि शब्द भी संमिलित थे । र 

इस विषयमें एक सुयोग्य पाठकका पत्र यह 
, है | जिनकी इस प्रकारक शंकाएं होंगी» वे उक्त वचनोंसे 

 आपनी इंका दूर कर संकते हैं-- 

६ > x, x 
(सोजतरोड' से ता० ५।२।४० के पत्र में श्री० भूषण- 
युजी लिखते हैं-- 

पौष मास के “वैदिक धर्म” पृष्ठ ४९ पर ब्रह्म ओर 
ईश्वर शब्दों के विषय में आपके विचार जानकर अत्यन्त 
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 होनेपर ही मुझे इस विषय में अम हुआ था । अतः मैंने 
आपको पत्र लिखकर सूचित किया था कि आपके लेख 
इश्वर (व्रह्म) के शरीर को बताते हैं, परन्तु जिस प्रकार 
किसी व्यक्ति के शरीर कों ही देखकर उससे भेत्री अथवा 
शत्रुता नहीं बढती जाती, उसी प्रकार ईश्वर (ब्रह्म) के 
' शरीर मात्र को देखकर उससे ऐकता स्थापित केसी की जा 
सकती है । अतः आपसे अनुरोध किया था कि शरीर के 
अन्दर रहनेवाछे भाव तथा प्रेरक ज्ञान, चित्‌ और आनंद- 
हु शक्ति को दिखाने का प्रयत्न अगले लेखों सें करें अर्थात्‌ 
प के विराट्‌ प्राकृतिक भाग को वर्णन करके अपनी रेख: 
माला ब्रन्दु न कर दें, परन्तु उसके “पर! स्वरूप के विषय 
में जहां तक लिखा जा सकता हे लिखें। बरह्म का अपर. 
भाव जहां साक्षात्‌ इंद्रियो का विषय हे वहां उसका पर. 
ह अराव केवळ भावगम्यही हे, ऐसा अनेक स्थळोंपर लिखा 

` है । अतः आप पूर्ण सेवा तबही कर सकेंगे जब आप अपने 
“जोक उतना बढा दें । मेरे विचारसे कोई भी पुरुष बिना 
स पर! भाव को जाने अथोत्‌ जीव और ईश्वर (ज्ञान, 


६.) 


NORE 


९४ 


९ 


[ वर्षे २१, अंक; 


\ 


कर्म और आनंद-शक्ति) को जाने बिना इस ' अपर! 


० 
एकता देखही नहीं सकता । यद्यपि यह मावगम भी 
परंतु किसी पदार्थ से अलग कोई अलग भिन्न र) हः 
नहीं है | यहां आप का उद्योग परम प्रशंसनीय है जो ख़ 
आशा है आप इससे जिज्ञासुओं का प्रभूत कल्याण र ते 
पायेंगे । मेरी प्रार्थना है कि जब अपने शब्दों के | * 
सावधानी रखने का वचन ही दिया हे तो आप भे छ 
लेख के शीर्षक को भी झुद्ध कर दें ओर 'ई्वर-साक्षा 
त्कार? के बजाये ब्रह-साक्षात्कार' शब्द प्रयुक्त करे हो 
अच्छा हो । 

00 ८: 2. त्रि 

भेरे विचार में तो यह बात बहुत दिनसे आई थी sh G 
भारतवर्ष के अनेक वादों के परस्पर झगडे केवळ वेदिक सः 
भाषा की इस प्रौढक पर ही निभेर हैं कि जिसके द्र हो 
हम जैसे अज्ञानी 'ब्रह्म” 'आत्मा,' “पुरुष, सत्‌ | दी 


"न्त? आदि अनेक शब्दों के जब जो चाहे अर्थ का से| ट्र 
हैं और अपने अज्ञान से आपस सें लड़ते हैं। पूज्यपाद) दः 
इंकराचार्यजी के बद्माद्वेत में मुझ कुछ भी गडबड नहीं। भ॑ 
लगता, यदि वह अथवा उनके अनुयायी ब्रह्म और इश्वर) के 
को एक न समझ बैठे होते और उन्होंने अपर-ब्रह्म को| ऐर 
माया अथीत्‌ असत्‌-लोक्रिक भाषा में आलित्वहीन.| यो 
मिथ्या न समझ लिया होंता। ब्रह्म के दोनों खस्पोपर। वे 
ओर अपर-वैदिक भाषा के सत्‌ ओर असत्‌ सें से एकको न 
भी सिथ्या सानना स्वयं वेदसे इन्कार करना हे। में तो 

एसा मानता हू, वेदने इसी कारण इन सत्‌ ओर असत्‌) रु 
शब्दों को ठीक विचार से सुन्दरख्पेण “ऋत और सत्य| ज 
शब्दों से वर्णन किया हे। न ऋत ही मिथ्या है और| द 
न सत्य । रि 


श्रीधर्मपालसिंहजी के लिये ऋषि दयानंद * 
“सत्यार्थप्रकाश? के सप्तम समुद्ठासमें की गईं 'अज्ञामेकां' 
इत्यादि मन्त्र की व्याख्या मनन के योग्य है। उसे 
ऋषिने शास्त्रीय दृष्टिसे ईश्वर क्या है यह बताया है और रे 
जिन शास्त्रों से नास्तिकता सिद्ध की जाती है उनमें ई र 


के गुण से भूषित गुणी का होता बताकर ईश्वर का हो| 
प्रमाणित किया गया है। उसपर मनन करनेसे आशा (| 
श्री० धर्मपालासिंहजी को गुण और द्वव्य के सम्धन्ध | 
ज्ञान भी हो जायेगा और ब्रह्म में ईश्वर के स्थान की भी | 


| 
4 


OO हँ £ ९५ 
PCRS ] 


र 
क्षविषयक विचार भी इस 

श्रीश घर्मपालसिंहजी 
दृष्टिकोण को सामने रख फिर 
हे उनके भ्रम दूर हो जायेंगे 


हंगा । खामीजी र डेः रे 
पूण विचारणीय हैं। याद 
के लेखों को इस 
जन तो मुझे विशाल 
पीजी जैसा प्रबळ तार्किक पक्ष स्थापित 
हो जायेगा | अस्तु. । 
+ 

2 [a वक्तव्य 
( संपादकीय वक्तव्य ) 
रके पत्रें ब्रह्म, इश्वर, आत्मा? आदिके नामोंके 
ऊप त अके 
रषये जो कहा है ओर हमने भी जो गत अकसें 
र नऊ यम छख य 
वधानीसै जञड्दप्रयोग करनेके विषयसे ।छेखाथा, वह 
स ८ र हक 
सब शास्त्रीय तोळसे शब्द तोळे जानेपर यद्यपि ठीक प्रतीत 
होगा, तथापि सामान्यतः उतनी इशेदों की परहेज करने 

१ ~ गरो 
नहीं हे । इसका कारण सब पाठक 

न ० LI अ पि कै 
र लेते को पताही है। संस्कृत के विशेष अर्थ हो 
~ £ रि न्रा अ २३९ ७५ 

ज्यपार| दर्शाते हैं, परन्तु सामान्यतः वेही शब्द विभिन्न अथासँ 


भ्र ~ ~ ०७ € मर क ~ 
` नहीं। भी प्रयुक्त होते हँ । ऐसी दशां 'इइ्वर-साश्चात्कार' 
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की कोई आवश्यकता 


शब्द 


णक 
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छा 
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| ~ 


र इर के स्थानपर 'बह्म-साक्षात्कार' ऐसा लिखना ही चाहिये, 
हय को| ऐसी बात नहीं हे । यद्यपि त्रह्म-साक्षात्कार शब्द अधिक 
हीन योग्य है, तथापि वही प्रयुक्त करना आवश्यक है और 
हपोंपर बेसा ईश्वर-साक्षास्कार शब्द योग्य नहीं है, ऐसी बात 
एकको नहीं है। | 
सा दूसरी बात यह हे कि, सब ही ब्रह्म विश्वसय हे, विश्व 
असत्‌ रुप चना हे, ब्रह्मपरहि विश्व दीखता हे, इत्यादि बातें 
सत्य जानते हैं। हमें इस लेखमाला सें ईश्वर का ही रूप 
: आर. दर्शाना है और 'ईश्वरहि विइवरूपी हैं! यह वैदिक 
. सिद्धांत इस लेखमालासें दशौना था । वेदसें ब्रह्म शब्द 
नंदकृत) बहुत थोडी संख्यामें प्रयुक्त हुआ हे, यह ब्रह्म शब्द 
मेकां उपनिषदों सें बहुतदार आता है और तदुत्तर अरन्थोंसें तो 
उसमे “शषवार प्रयुक्त हुआ है । वेदसें देव, इन्द्र" आदि अन्य 
हे और ही शब्द ईश्वरवाचक होते हुए विभिन्न वस्तुओं के लिये 
| दंगा भी प्रयुक्त हुए हैं। तथा गीतासें 'इकूवर' शब्द का प्रयोग 
| होता] पत: हे और तदनुसार आधुनिक अन्थोसें ईश्वर शब्द 
शा है|. री प्रयुक्त हुआ है । 
न्ध | इसीलिये हसें 'इं्वर- साक्षात्कार? ऐसे शब्द प्रयुक्त 
हा भार्ग करने पडे, 


| पह काय “ब्रह्मसाक्षात्कार! शब्दसे कदापि 


इश्वर-साक्षात्कार] 
|: 
होनेवाला नहीं हे । जो ईश्वर भगवद्गीता आदि ग्रन्थोंमें 
चर्णित हुआ हे, जिपको हम सव 'ईदवर' नामसे जानते. 
हैं, उसका स्वरूप इस लेखमालासें हमें पाठकोंके सामने 
ने ~ ~ 
रखना है, इसीलिये हमने 'इशवर-साक्षात्कार' ऐसा 


384: 
See 


शब्दप्रयोग किया। यह शब्द जानबूझकर किया गया 
हे ओर थोडीसी शास्त्रीय सदोषता स्वीकार करके भी वही 
शब्द अत्यंत आवउप्रक होनेके कारण प्रयुक्त किया गया हे । 

“ब्रह्म” नामक एकही 'सद्वस्तु' हे, ओर उसीके ईश्वर- 
वाचक अथवा आत्मावाचक सब नाम हैं । अन्य नामोंसे 
जैसा ईश्वर का विश्वके साथ सम्बन्ध प्रकट होता हे वैसा 
ब्रह्म” नामसे नहीं होता । “ब्रह्म” नाम यद्यपि शाखग्नुद्ध 
ओर अर्थपूत हे तथापि वह अयन्त निर्विकार हे, अतः 
उसका प्रयोग होनेपर शब्द कुठित हीं होते हें । "इश्वर! 
शब्द की वेसी अवस्था नहीं हे । 'ब्रह्म” में जब 'अहं” का 
स्फुरण हुआ, विश्व बननेकी स्फूर्ति हुई, कतेत्वादि शक्तियों 
का प्रकटीकरण हुआ, अभेदसे त्रिविध भेदों की व्यक्ति 
हो गयी, तब उस स्थितिमें उस ब्रह्म शब्दका प्रयोग करना 
योग्य भी नहीं हे | इसीकारण 'इदवर-साक्षात्कार' 
ये शब्द विशेष हेतुसे ही प्रयुक्त फकिपे हैं, यही यहां 
दशाना है । 


पर और अपर स्वरूप । 


ईश्वरका पर स्वरूप ओर इंश्वरका अपर स्वरूप जानने के 
विषय में इतनाही कहना पर्याप्त है कि, जो दृष्टिगोचर , 
अथवा इंद्रियगोचर हो रहा है, वह अपर-स्वरूप है ओर 
जो भावगम्य है वह पर स्वरूप है, यह कहना ठीक हे, 
इसीको क्रमशः 'क्षर-पुरुष’ और अक्षर-पुरुष' गीतासें | 
कहा है। क्षर-पुरुष इंद्रियगोचर है ओर भक्षर-पुरुष 
भावगम्य है। परन्तु 'क्षए+अक्षर' मिलकर ही जो 
“पुरुषोत्तम” होता है, वही ब्रह्म का खरूप है । द 

मिश्रीका ढेळा + मिठास = खांड या मिश्री। रं £ 

यह उदाहरण देकर यहाँ अनेक वार दर्शाया गया हे 


क्रि, जो एकहि सद्वस्तु है, उसीमें पर और अपर' ये 
दोनों स्वरूप सांजे ही रहते हैं। इसलिये ईश्वर कापर _ 


स्वरूप एथक है ओर अपर स्वरूप एथकू है, एकके जानने 
के पश्चात्‌ भी दूसरा अज्ञात रहता है, ऐसी बात नहीं 


जे 
र स्वरूप मिलकर ही इधर सत्यस्वरू 
“वर? ओर दूसरे स्थानपर अपर स्वरूप 
न दो स्वरूपों की कहपना 


॥ पर और अप 
एक स्थानपर 
रहता है ऐसा भी नहीं हे। इ 
वल अल्पमतियों को समझाने के लियेहि खाडद्वारा 
[नी गई हे। क्षर जार अक्षर य पृथक्‌ रहनेवाले दो 
ब नहीं है) ये कभी एथक्‌ न होनेवाले, सवदा एकसेँ 
जि रहनेवाले दो भाव मात्र हें । दोनोंसे जो एक 
वही सत्य वस्तु है । उसीके सत्‌, 
आत्मा, ब्रह्म? आदि नाम हैं । 
ओ बहुत लोग समझते हैं कि, इस विश्वमें जड करके कोइ 
एक वस्तु है और दूसरी चेतन करके एक वस्तु उससे सवरथा 
प्रथक्‌ है । यह सब दानिक बुद्धिसे उत्पन्न हुआ मत 
सर्वथा वेदविरुद्द है । दाशेनिकोंने तकद्वारा खोज करते 
करते बाळ. बुद्धियोंको समझाने के लिये ऐसी दो वस्तुओं 
पृथक सत्ता प्रारंभ में ही केबल मानी हे, परन्तु अन्त 
में बहादर्शन में 'सदेकत्ववाद! हि सिद्ध किया है । इस 
लिए प्रारंभ की दशनों की कल्पना केवळ इसलिए थी क्रि 
` प्रक्नतिसत्ता में सब्र प्रकार के क्षर-पदार्थाका समावेश हो 
जावे और चेतन आत्मा में सब प्रकार के चेतन भावों का 
समावेश हो जावे | जब इस तरह केवळ जड आर चेतन, 


पि उपर के पत्र के लेखक पर और अपर 


ha 


में ही समाविष्ट मान रहे हैं, यह बडीदि 


वस्तुतः इ स विश्व में परमार्थतः जड को वस्तु नहीं हे, 
: केवळ चेतन भी कोई वस्तु नहीं हे। जो है 
सत? है आर वही हमारी इंद्रेयोकी शाक्तिके 
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अनुसार हभ एक अवस्था मं जड आर दूसरी अव सो 


चेतन दीखता है। | 


हम जडचेतनादि इन्दों को यदि ठीक तरह र है हु 
रो यह शंका उपस्थितही नहीं होगी । उदाहरणाथ ८ का 
कि दोपहरका सूर्य १९ बजे जब चमकता है तब नीर, 
प्रकाश रहता है ओर जब रात्री के १२ बजते है | 
अमावास्याकी रात्रीमें घन अन्धकार होता हे । प्रकाश झै हर 
अन्धकार ये दो भाव मानवी बुद्धिने अपनी कमजोरी र के न 
कारण अनुभव किये हैं| अब यहां विचार करिये (री 


विश्वसे क्या केवल प्रकाश और केवल अन्धकार ऐसे दो पवर 
पदार्थ हैं ? रात्रीके घने अन्धकार सें भी थोडासा प्रकाश 
रहता ही है और दिन के प्रकाश सें भीं थोडासा अन्धा 
हता हीं है | इसका मनन करने से किसी एक ही सत्‌ को 
ये दो भाव हैं ऐसा प्रतीत होगा । 
दिनके १२ बजे यदि १०० अंश प्रकाशके होंगे तो रात्र) 
के निबिड अन्धरेमें १ अंश प्रकाशका होगा । अर्थात्‌ प्रकाश 
ओर अन्धेरा ऐसे दो पदार्थ यहां नहीं हैं, परन्तु अधिक 
ओर न्यून प्रकाशहि सर्वत्र भरा है, जिसको हम अपनी 
अल्प बुद्धि के कारण प्रकाश ओर अन्धकार संज्ञा देते हैं| 
इसी तरह अन्य दन्होंके विषयसें जानना चाहिये ओर जइ 
चेतन के विषय सें भी यही बात जानने योग्य है । चेतन 
को १०० अश चेतन कहना होगा तो जडको १ अश चेतन 
कहना योग्य है, अथवा चेतन को पूर्ण जाशुत चेतन्य कहे 
तो जड को पूर्ण सुप्त चेतन्य कह सकते हैं । माण्डूक्यो- 
पनिषद्स आत्मा का जाग्रत-स्वप्त-सुप्त ऐसा तीन प्रकार 
खरूप दर्शाया है, वहाँ “सबै आत्मा? कह कर चेतन्यगर 
जाग्रत आत्मा? और जड को 'सुप्त आत्मा! कहा है। 
अर्थात्‌ जड चेतन, क्षर अक्षर, अपर पर ये सब द्वेतभाव 
एक वस्तुके ही भाव हैं । वेदका यह सत अनेकवार इससे 
पूर्व वेदमन्त्रो द्वारा अनेक प्रकार से समझा दिया है। अत: 
उसको यहां वारंवार दुहराना नहीं चाहिए । 
भारतवर्ष के मतमतान्तरों के झगडों की उत्पत्ति जो 
ऊपर के पत्रलेखक सहाशयजीने बतायी है वही सत्य £' 
शब्दार्थलंबंध ध्यान में न लेने से ओर पश्चान्धताकी बूंद. 
होनेसे अनन्त झगडे हुए है । सलज्ञानसे ही ये सब परा 
मिट सकते हँ। दूसरा कोई उपाय नहीं हे | 
> > x 


क पत्र प्रकाशित करना चाहते हैं, बहे 


देवदत्तजी शर्मा का । आप बडे 


(आजकल क्वैढिकधर्म' में हा रात हा जिया 
«ख्रसाक्षात्कार कर सकता हे? रुखसाला क मत्यक 
हु नो को मैंने पढा है । और पर्याप्त ज्ञानलाभ 
पी अपने कुछ विचार आपकी सेवा में भेजता हूं। 
र काशित कर दें। 


क्रिया है 2 हल 
उचित समझें तो इन्हे 


यदि आप 


३. संसार की प्रत्येक वस्तु को देखने से यह प्रतीत होता 
है कि वह नाम-रूपात्सक हे । काम-खछप का आधार 
यद्यपि सत्‌ है । परन्तु नासरूप सत्‌ नहीं है । लेकिन 


न रात्री असत्‌ भी नहीं हे । क्योंकि यदि नामरूप सत्‌ 
प्रकाश होता, तो त्रिकालाबाध्य होता | यानी भूत-वतेमान 
अधिक और भविष्यत-तीनों कालों सें वतेमान रहता । परंतु 
अपनी नामरूप की सत्ता भूत ओर भविष्यत सें न रहकर 
त हैं। केवल वर्तमान सें रहती हे। ओर यदि नास-रूप 
सि असत्‌ होता तो वह तीनों कालों सें वर्तमान न 
` रहता- अर्थात्‌ उसकी सत्ता वर्तमान में भी न होती। 
पचत) नासतो विद्यते भावः, नाभावो विद्यते सत? 
य कष यही सत्कायेवाद हे | यदि नासरूप का कारण सत्‌ 
यो प्रकृति मानी जावे-तब कारण के गुण कार्ये में आते 
क हैं । अथवा सत्‌ कारण का काये सत्‌ हीं होता है- 
प इस नियम से नामरूप भी सत्‌ होना चाहिए था। 
ह है| लेकिन चूंकि नास-रूप सत्‌ नहीं है-अतएव प्रकृति 
ता भी सत्‌ नहीं हो सकती । इससे प्रकृति को सत्‌- 
हि आधार ब्रह्म से पृथक रूप में नहीं माना जा 
सकता । 

त्तिज| शान अखण्ड तस्व हे ओर अनन्त है । ज्ञान की 
य है । विभिन्नता उपाधिकृत हीं हो सकती है । यदि 
हीबष[| जोवात्माएं नाना मानी जावे, तो ज्ञान अखण्ड 
बरम तत्त नहीं रह सकता | 


` ३. आनन्द का अनुभव प्रत्येक मनुष्य करता है । जब 


वळ परमेश्वर ही आनन्दस्वरूप है, और वह 
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हक भ्र Me य क 
कहा था । प्रायः सब नाम ओर मानवकृत पदाथा केसब्र | 


Ly | 9 


इश्वर-स्ाक्षात्कार । 


जीवात्मा से स्वरूप से सर्वथा पथक्‌ है, तों जब्रतक 
मोक्ष न हो जावे, आनन्द का अनुभव नहीं होना 
चाहिये । लेकिन प्रत्येक सचुष्यकरो आनन्दका अनुभव 
होता हे | 025 > सि Se प्रत्ये 
ह।इससं यह सिदध हे कि, प्रत्येक मनुष्य 
को इश्वरसाक्षात्कार प्रत्येक समय हो रहा 
हे। और जीवात्मा स्वरूप से परमेश्वर से 
CN € 
पृथक्‌ नहीं हे । 
४, निमित्त कारण-अपने कार्य सें कभी व्यापक नहीं होता, 
NN ~ ००७ =e 
जसे कुम्हार घडे सँ अथवा 'जुळाहा कपडे में व्यापक 
नहीं होता। तो यदि इश्वर जगत्‌ का केवळ 
निमित्त कारण होता तो जगत्‌ में व्यापक न 
होता। परन्तु वह सर्वव्यापक हे । इससे सिद्ध 
iy >> 
हुआ कि ईश्वर जगत्‌ का अभिन्न निमित्तो: 
पादान-कारण हे । केवळ निमित्त-कारण नहीं 
भज ते 02 व्य ~ 
हे । ओर चूंकि वह सचिदानन्दस्वरूप हं, इसलिये 
जगत्‌ की प्रत्ये क वस्तु सें (सत्‌) अस्ति, (चित्‌) भाति 
> 3. 
ओर (आनन्द ) प्रियरूपता विद्यमान हे । 


£ 


, पुण्य और पाप का हेतु सत्व-रज-तस तीनों गुणों 
की उथळ पुथळ है । परन्तु आत्मा सें ये तीनों गुण 
नहीं हैं । इसलिये वह विकाररहित, नित्य, छु, 
बुद्ध, मुक्तखभाव है । 
इच्छा द्वेषः सुख दुःखं संघातश्चेतना धृति: । 
एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाह्मम्‌ ॥ 
मलिनता या विकार या तीनों दोष मल-विक्षेप- 
आवरण अन्तःकरण में ही होते हैं। आत्मा सें 
नहीं । इसी का अनुभव होने से भ्रमनिवृत्ति का 
नाम ही-मोक्ष है। इति । 


2) 


(संपादकीय वक्तव्य ) 


ऊपर के पत्र के प्रतिकूल हमें कुछ कहना नहीं हे। हमने. 
इससे पूर्व (दशम लेख में) विश्व और जगत्‌ का भेद दिखाते _ 
हुए ईश्वरनिर्मित विश्व और मानवरचित जगत्‌ है, ऐसा | 


रूप जगत. जैसे हि नश्वर हैं इसमें सदेह नहीं है । परन्ठु | 
विश्व प्रवाइरूप से सत्य दै। जता गंगाका जर ला 


ह...“ ० 2 ग 
चळता रहनेपर और नश्वर होनेपर भी प्रवाहरूप से गंगा 


| न के 
| नदी का स्वरूप सत्य ही हे, इसी तरह विश्वरूप एवा || 
सल है । विश्वरूप परमेश्वरका ही प्रत्यक्ष रूप है, यही वेद 
क्वा कथन है । ५ 

हमारा ऊपास्य देव परमेश्वर हमें दीख रहा हे, हमारा 


सब व्यवहार परमेश्वर के साथ हो रहा है, यदि हम छल 
ओर कपट करते हैं तो परमेश्वर के साथ ही करते हैं, यह 


A 


= | भनेक वेके अनुभवसे यह बात निश्चित 

` वेक व्यायाम ही अत्यंत सुगम और निश्चित 
` सकते हैं | 

इस पद्धति का सम्पूर्ण 


सात आने हे | म० आ० से २) ) २० भेज दें। 


ed 
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` संपण महाभारत! 


` अब संपूर्ण १८ पर्वे महाभारत छप चुका हे। इस सजिल्द संपूण महाभारत का मूल्य ६५ ) रु० 
रखा गया है । तथापि यदि आप पेशगी म० आ द्वारा संपूर्ण मूल्य भेजंगे, तो यह ११००० पूृष्ठों का 
संपूर्ण, संजिल्द, सचित्र ग्रन्थ हम ६०) ₹० में दे सकते 
आपको रेल पासंलद्वारा भेजेंगे, जिससे आपको सब पुस्तक सुरक्षित पहुँचेंगे । यदि 
पास नहीं, तो डाकद्वारा भेज देंगे । रुपया म० आईरसे भेज दें, जिसे आधा सार्ग्यय साफ होगा | वी० 
पी० से मंगवायेंगे, तो सब डाकब्यय आपको देना होगा । महाभारतका नमूना पृष्ठ और सूची मंगाईये | 


आसन | 


“योग की आरोग्यवर्धक व्यायाम-पद्धति' । 


हो चुकी हे, कि शरीरस्वास्थ्य के लिए आसनों का आरोग्य: 
उपाय है। अशक्त मनुष्य भी इससे अपना स्वास्थ्य प्राप्त कर 


4 2 
ण स्पष्टीकरण इस पुस्तक में हे । मूल्य केवल २ 


मंत्री- स्वाध्याय-मंडल, औंध (जिः सातारा) 


०२८८ ८८:६८ ६&:< 


द 


> >) 
जायगा, ओर इस सत्य वेदिक ज्ञान 


— =e 


५०2 ब क १ 
के अन्त:करणों में सदा रहेगी, तब ही 'वेदिक-स्वारा; 
A. पृथ्वी क स्व Nu 
इस एृथ्वीपर होगा आर इस गृथ्वी का स्वर्गधाम बने १ 
इस वैदिक ज्ञान की विस्मति ही सम्पूण अशान्ति को है! 
5 
हे। इतने वर्ष वेद इस भूमण्डलूपर हैं परन्तु उनका क 
~~ झैँजै र > 
जैसा होना चाहिये वेसा हुआ नहीं । वेदप्रचार के नि 
रो BTC फेल वरी 
अवदिक अपसिद्धान्तों का हीं फेलाव हुआ हे | इसी 
नर हे 
परिणाम आज की अवस्था है । 
की 
>>%%%3 १ ३७४०) >%%>3 >3>%9393), |. हैं 
f | “8 
७, 
४, चच 
| 
‘| ५ 
|| दै 
ए। उर 
| प्र 
0 ६ 
“se ञ्‌ ०० सब ७ ॥ 
हैं। आपसे रुपया आतेही सब पुस्तके 0 स 
रेल्वे स्टेशन आपके १ से 
॥| 
४ 
७! 
॥ अ 
| 
शी 


) दो रु" ओर डा० व्य० 
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ही सर्वोत्तम विधि है । 


हा [दका 
' वास्तविक स्वरूप | 


[पॅ रामांवतारजी विद्याभास्कर ] 
( गतांकसे आगे ) 


(४) ईश्वरामिलन की विधि । 

छोडना, या आपेको भूल जाना, प्यारेसे मिलने 
“अहं? का रहना प्रियसिरूनका विन्न 
है। जिसे अपने प्यारे खत्म खूपसे मिलना हो, उसे अपने 
ब्रह! को अथोत्‌ देहात्मबुद्धिरूपी वु को उतार डालना 
चाहिये ओर फिर उससे मिल जाना चाहिये । अहंकाररूपी 
वरको उतारनेकी जो विधि है, वहीं “इंश्वरमिलनकी विधि! 
है। जब मनुष्य का अह" अथोत्‌ 'भज्ञान' नष्ट हो जाता है, 
उस समय उसे जिस तत्वका साक्षात्‌ अनुभव होता है, वही 
श्वर है। ईश्वरका अस्तित्व किसीको बातोंसे नहीं दिखाया जा 
सकता । वह अनुभवसे देखनेकी वस्तु है। इन्द्रियोंके प्रभाव 
से अतीत मनकी दशैनशक्ति “अनुभव” कहाती हे। अनुभव 
ही ईश्वर को दिखानेवाली आंख है । यदि कोई जन्मान्ध 
किसी आकस्मिक कारण से दिनसें चक्षुष्मान हो जाय, तो 
उसे यह बात बातों से नहीं समझायी जा सकती कि 
आकाश में नक्षत्र हैं जब रात आयेगी तब नक्षत्रों से सजा 
हुमा आकाश ही उसे इस सत्यका दशन करायेगा कि 
आकाश में नक्षत्र हैं । इसी प्रकार जब मनुष्य अहंकार को 
बाग देगा और उसकी हृद्य की अनुभव करनेवाली आंख 
खुलेगी, तब ही इंश्वरतरव प्रत्यक्ष ज्ञानगम्य होगा। ईश्वर 
युक्तियों से समझाने की वस्तु नहीं है । क्योंकि सन की 


। भह व को 


॥ पवित्रता का ही नाम “ईश्वर” रख लिया गया हे । 


रो ईश्वरको युक्तियोंसे समझा रहा है, निश्चय जानो कि 
असने ईश्वरको नहीं देखा । ईश्वर कों बातों से समझना 


गौर समझाना दोनों अशक्य हैं। 


ं । si है। ईश्वरीय 
0 त रसना ही “इश्वरसाक्षाः 


ह रो नष्ट कर डालना, अथोत्‌ सुखेच्छाका हिसाब- 

बाळे “अहं को मिटा देना ही 'ईश्वरसाक्षात्कार 
इच्छा से एथक्‌ अपनी कोई इच्छा 
कार का स्वरूप? तथा उपाय हे 


मानवप्राणी ईइवरसे पृथक्‌ नहीं है। 
यह 2 उसी शाक्तेमान्‌ ईंचचर के अनन्त व्यक्त 
रूपा म स एक व्यक्त रूप है, इसालिये जो 
स्वभाव ईइवर में हे, वही स्वभाव इस. 
we _ [a 
मनुष्य में भी होना चाहिये। 


ओर इसी को 'आप्मसमर्पण की अवस्था! कहते हैं । इच्छा 
का न रहना ही “इंश्वरकी चाह का स्वरूप! ईश्वरमिलन 
की सर्वोत्तम तथा सर्वसुलभ विधि! और “ईश्वरप्राप्ति का 
अचूक चिह्न! है । 
ईश्वरेच्छा काल्पनिक द्वन्द्व रच रही है। ये सब इन्द्र 
उसी द्वन्द्वातीत अखण्ड सञ्चिदानन्द इश्वर के स्वरूप 
दशेनावसर बनाने के लिए किये जा रहे हैं । अभि और 
उनकी दाहिका शक्ति के समान ईश्वर ओर उसकी इच्छा | 
दोनों अभिन्न हें । इन दोनों की इस अभेदात्मक स्थिति 
के बीच में उसी की इच्छा ने अज्ञानरूपी पट क्षेप कर 
लिया है ओर उस अज्ञानपर कों ज्ञानरूपी काल्पनिक 
हथियार से चीर कर अपने हीं अखण्ड सच्चिदानन्द रूपका 
दर्शन, स्पशैन, संभोग तथा अन्तमें फिर उसीमें तल्लीन हो 
जाने कीं बिचित्र लीला कितने मार्गा से-की जा रही हे? 
इस का कोई ठिकाना नहीं है । इस सावेत्रिक लीला में 
ईश्वरतस्त्र निर्लेप और साक्षिमात्र रहता है । यह लीला 
क्यों की जा रही हे! इसका उत्तर मनुष्य इसके अतिरिक्त 
ओर कुछ नहीं दे सकता कि, यह लीला खख्पदशनाथै हो 
रही हे । इस लीळा को 'ईश्वरेच्छा! कहा जाता है । इस 
लीळा को समझना और इसी के अनुसार जीवन बिताना 
यही 'इंश्वर-मिलन की! विधि हे । 
जो मनुष्य अपने आपको ईश्वर के चरणों में विलीन 

करके, सत्य के अधीन हो जाता है, संसार में उसका 
अपना कुछ नहीं रहता । जीवनयात्रा करते हुए सत्यसे _ 
भिन्न किसी को भी न अपनाना, ईश्वरदर्शी पुरुष की 
स्थिति कहाती है । जो मनुष्य इस स्थिति सें _ है 
पहुंच जाता है, उसके पास शक्ति की कमी नहीं रहती गच्च 
वह अनन्त शक्तिमान्‌, सत्य खरूप, निरहकार, ईशर | 
तरव हो जाता है । अपने जीवनकी बागडोर सत्यके हाथों 


अहंकारहीन 


हि . धर्म । 
निःसकोच होकर अपने आपको 
इस प्रकार का प्रमाणपत्र देना पवित्र ब ज्य 
हैं कि, “हम पूर्ण हैं, हम पवित्र हैं, ह्म क 
हैं, हम सन्त हैं, हम परब्रह्म हैं और हम नारायण है । 
रुचे सनुष्य परमात्मा के वश में रहकर, ला की शक्ति 
को अपनी शक्ति मानकर, उससे अनंत शक्तिमान्‌ बनकर, 
कभी किसी अपूर्णता, निबेलता) पराधीनता, विकार, या 
शक्तिहीनता के वशमें नहीं आते। 

दैनिक व्यवहारों की शुद्धता से एथक्‌ किसी ईश्वर- 
नामधारी के प्रति मनुष्य का कोई कर्तव्य नहीं है। 
मनुष्य का ईश्वर उससे पृथक्‌ नहीं है । उसका. शुद्ध मन 
ही उसका आराध्य देव सर्वे शक्तिमान्‌ परमेश्वर है। 
मनुष्य कों चाहिये कि वह अपने देनिक आचरणों को 
इस रीतिसे करे कि जिससे उसे उसका शुद्ध मनछूपी 
परमात्मा निरंतर भखण्डरूप से दीखता रह सके, जिससे 
उसमें किसी प्रकार की अपूर्णता, निबेलता, पराधीनता, 
॥।  द्रिकार या अशक्ति प्रविष्ट न होने पाये। इस मानव- 
न हृदयस्थ ईश्वरकी चिंतामें रत रहनेवाला सच्चा ईश्वरभक्त 
| मनुष्य, सदा यही चाहेगा कि में अपनी सत्यारूढ मानसिक 
h . स्थितिको अविचलित बनाये रहूँ । इस मनोदशा को 
| अविवलित बनाये रखना ही ईश्वरमिलन की विधि' हे 


में पकडा देनेवाले मनुष्य 


इश्वर शक्तिमान्‌ हे । कर्म उस शक्तिमान्‌ (ईइवर ) 

का खभाव है | क्योंकि कर्म उसका स्वभाव हे, इसलिए 

| उसका कृतापन भी स्वाभाविक हे । अथीतू उसे अपने 

| कृतोपन का आभिमान नहीं है। इस सृष्टि में जितने 

अनंत कम हो रहे हैं, उनके विषयमें यह कहनेवाला 

| कोई नहीं है कि “इन्हें भै कर रहा हूं ।” सृष्टि में सब 

छइ कतृखाभिमान के बिना खभाव से हो रहा है। इस 

कह सृष्टि का प्रभु अपने को 'प्रभु” कहने को उद्यत नहीं है। 

0. उसके पास प्रभु! होने का अभिमान नहीं हे । यदि 

उसमे प्रभुताका अहंकार होता, तो. 

` पदार्थ हो जाती और फिर वह पि चत व 

अयस्कान्त मणि की समीपतामात्रसे लोहों सें गति 

ह ह है, न प्रकार रत्व का अस्तित्व ही इस 
सकल जरत्‌ के विराट्‌ कमे को चला रहा है । 


र CT त डु उस 
नव्या नता हा कर्मोत्पादक है | हरी कप्त हे क 
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[ वषे २१, भक | 


कुछ भी करना नहीं पड रहा हे । क्योंकि वरि 
कमै करना ईश्वर का स्वभाव है, इस कारण को 
जगत्‌ में से कोई एक क्षणभर भी बिना कमै कि th 
रह सकता । जो मनुष्य जहां कमै से बचना चौ क 
उसे कमैसे बचने के लिये भी कर्म करना पइत | 


कर्म से बचना भी कर्म ही हे । 


| 


fi] 
| 


इस संसार के सृष्टि-स्थिति-प्रलय-ईंश्वरीय साभा 
कर्मप्रवृत्ति के परिणाम के रूपसें स्वभाव से होते चे 
रहे हैं । इनका न कहीं प्रारम्भ है ओर न कहीं मै 
इश्वर अव्यक्त रहता हे। वह अपने को अपनी ल 
अव्यक्त शक्ति से संसार के रूपसें व्यक्त' करता रहता ३। 
ईश्वर के समान उसकी शक्ति भी अविनाशिनी अश 
और निस्य है । शाक्तमान्‌ ईश्वर, इस संसार के रूप ह 
स्वयं ही अपनी शक्ति लीला कर रहा हे और खपी | 
इसे देख रहा है । यद्यपि उसने जगत्‌ बना लिया है 
परन्तु उसने जगत्‌ बनानेवाली शक्ति की अधीनता 
स्वीकरर नहीं की है । जगत्‌ की अधीनता न मानने ह 
ही उसकी शक्तिमत्ता है। 


यह मानवप्राणी ईश्वरसे एथक्‌ नहीं है । यह भी उस॑ 
शक्तिमान्‌ इश्वर के अनंत व्यक्तरुपों सें से एक व्यक्त स 
है । इसलिये जो स्वभाव ईश्वर में हे, वही स्वभाव उती 
व्यक्तरूप इस मनुष्य सें भी होना चाहिये। मनुष्य बे 
प्रत्येक क्षण 'विषयत्याग? या “विषयभोग' इन दोनो 
से किसी एक को छांटना पडता है और प्रत्येक क्षण क 


. करने की अवस्थामें रहना पडता हे । मचुष्य की “दाग 


या 'भोग? दोनों में से एक की अपनाने की खत 
ही उसका 'मन' है, और यही दूसरे प्राणियों से उस 
विशेषता है । उसकी “मुक्ति और “बद्धता' उसकी मगो 
दशा सें हैं। क्योंकि मनुष्य अपने जीवनकाल में 
सुक्ति को भोंग सकता है, इसलिये उसकी 'मुकि ' 
स्वरूप यही है कि वहं भोगेच्छा का कहना ग. मां 
किंतु झुद्ध जीवनेच्छा की आज्ञानुसार कतैडयबुदि | 
कर्म करे । जब तक मनुष्य जीवनेच्छा तक सीमित ६ 


हे, तबतक उसका मन बंधन में नहीं फंसता । गरी] 
रस 


तबतक मनुष्य मुक्त बना रहता है | परन्तु. जब 0 । 
मन जीवन की सीमासे बाहर निकाल कर, 


HA ७ 


हु 


ह... तप्ति चाहता है, उस समय वह 

क| द्वारिक होत ग [ है । अर्थात्‌ दूसरे 

पा (५ में के साथ बन्धनग्रस्त क मे हि 

.. दृद नेवाळा मन ' बद्धावस्था' में चला 

को को मोग न ही सञ्नुष्य का “संसारी 

। Ca व स डे बन 

गा है| त १ या 'जीवभाव' ० त न पंप तही 

"जुष्य का मन जीवनसीमा से बाहर पर नहं 

जिस न 

छ ओर आत्ममझ रहता है, वह साक्षात्‌ सच्चिदानन्दः 

है की; ईश्वर होकर मुक्ति का परमानन्द छूटता है। भोग- 

कि ल बचकर जीवनसीमा में रहना दी  परमात्म- 

ते|| सं हे 

दष मिलन की बिधि " है! य 

ताहे। (५) ईश्वर) जाव तथा प्रक्षांत का स्वरूप । 
असर ईश्वरद्शन | 


स, इस संसार में तीनों कालों में एकरस रहनेत्राला एक 
अविनाशी तत्र ओतप्रोत है। उती को छोकिक आषामें 
इक, आत्मा, परमात्मा, परब्रह्म, परमेश्वर, भगवान्‌, 
सबिदानन्द, आदि अनेक नामों से याद करते हैं। इस 
। इश्वर? और हमारे देहवासी * देदी ' का एक ही स्वरूप 
है । हमारे देह के ' स्वामी ? में और ' सर्वभूतस्थ आत्मा? 
में कोई अन्तर नहीं हे । 

ईश्वर शाक्तेमान्‌ है । प्रकट (अथात्‌ व्यक्त ) होते रहना, 
इस शक्तिमान्‌ का ' स्त्रभाव,? “ प्रकृति ! या “शक्ति? 
कहाती हे. । जिस प्रकार घडा कुम्हार का व्यक्तरूप है, 
इसी प्रकार यह संसार, ' ईश्वर” का व्यक्त-रूप है । 
घडा बनानेवाली भावना कुम्हार का अब्यक्तरूप है। इस 


(सग भावना को व्यक्त करने का स्वभाव कुम्हार की ९ शक्ति? 
त्र है। ' षडा? इसी भावनानामवाळे कुम्हार का 'व्यक्त- 
| । a 
उस#| रुप ! हे। इस दृष्टिसे यह स्वीकार करना पडता है कि 


( १) शक्तिमान्‌ (२) शक्ति तथा उसका (३) व्यक्तरूप 
पेतीनों अभिन्न पदार्थ हैं । 
जिस ' 


मां Ei भि [oS we 

न पदाथा तथा जीवजन्तु, ग्रह-नक्षत्र आदि अनन्त 
2" त ~ १ ४८0. 

दि “क *यक्त' किया है, जो विभिन्न रूप धारण कर लेने- 
जत 


बोले 


| 'इश्वदशन ! ऽ, , करना चाहे, वह स्वरूपमेंही 
| = ९ मजुष्यता ? ही मलुष्य का स्वरूप 


शक्तिमान्‌ ' ने अपने आपको जगत्‌ के अनन्त 


र अनन्त भूतो का एकही स्वरूप है, वही “ईइवर ? . 


कक ख ईश्वर ? मनुष्य से भिन्न नहीं 
है। क्योंकि कोई भी मनुष्य मनुष्यता से हीन होकर 
अ नहीं हो सकता है और कोई भी मनुष्य आस्तिकता 
से Be होने पर मनुष्यता की रक्षा नहीं कर सकता | 
स मनुष्य की मनुष्यताही सचुष्यका आराध्य श्वर 
। 
Mk की मनुष्यता का परिचय उसके देह में नहीं है । 
किन्तु उसके मनमें हे । मनकी मनुष्योचित भावनां ही 
` मनुष्य की मचुष्यता ' है। शक्तिहीन न बनकर “शक्ति- 
भानू ' बने रहने की भावना ही 'सनुष्योचित शुद्ध भावना १ 
या ' झुद्ध मन ' कहाती है | झुद्ध मनही ' मनुष्यका स्वरूप? 
या ' मनुष्य का ईश्वर ' है । शक्तिमान देही, शुद्ध भन के 
रूपसें मजुध्य में बस गया हे । अपने देहके विकारोसें, तथा 
अपने देहके सम्त्रन्धी दूसरे देहों ओर पदाथी के विकारों 
सें, निर्विकार अप्रभावित बने रहना, यही मनुष्य के मन 
की शुद्धता है और यही मनुष्य का आराध्य ' ईश्वर” हे । 
जो पदार्थ विकाराधीन, अस्थिर और नाशवानू हैं, उतसें 
सुख हूंढना “ मनकी विक्रारग्रस्तता ? या ' अशुद्धता ? हे) 
शक्तिमान्‌ बने रहना ही ' मनकी शुद्धता ' या ` आणन्द ! 
हे । शक्ति की अधीनता स्वीकार करना ' अशक्तता, ' 
' अशुद्धता ? और ` दुःख ' हे। सनको यदि कोई 
वस्तु सच्चा सुखी कर सकती है, तो वह मनकी झुद्धताही 
है । इसलिये मनकी शुद्धता ही ईश्वर हे । जिसका भन शुद्ध 
हे, वह सारे संसारके विरोधी होने पर भी दुःख नहीं 
मानता । जिसका मन अशुद्ध होगा, चाहे सारा संघार 
उसके अधीन हो जाय, तब भी उसे सुख नहीं मिलेगा । 
जिसका मन झुद्ध होगा, वह सुखके लिये किसी ईश्वर 
नामवारे के रामने हाथ नहीं फेलायेगा। जिसका मन 
अशुद्ध होगा, वह चाहे किसी सुख बांटने वाले ` ईश्वर ! को 
लाखों स्तुति करे, तोभी उसे सुख हाथ नहीं आयेगा | 
झुद्ध मनको बाह्य सुख की आवश्यकता नहीं है। वह . 


स्वयं ही सुखस्वरूप है। जैसे सूर्य अपनी ज्योति से 


चमकता हे, इसी प्रकार शुद्ध मन अपनी झुद्धता से जग- | 
मगाता रहता है और अपने भाप ही अपनी छुद्धता का | 
आनन्द भोगता रहता हे। शुद्ध मनकी जगमगाहट ही ० 


a एप" 


१०१ इश्वरवाद का बास्तविक स्वरूप । 


` आनन्द ' है । शुद्ध मन वह श्रेष्ठ संपत्ति हे, जिसे मनुष्य | 


की - | गो ~ € Lo 
में अपना लेना चाहिये । क्योंकि कोई भा 
इसलिये 


को अपने जीवन HU 
इश्वर शुद्ध मनसे अधिक सुख नहा दे सकता, 
शुद्ध मन ही ईश्वर है। 
` असें ही मनुष्य की पहचान हे) मनुष्यका शुद्ध मन ही 
उसका अश्रान्त स्वरूप है। अर्थात्‌ मनुष्य का शुद्ध मनही 
जुष्य का आत्मा है । क्योंकि अपना स्वरूपही सवात्तम 
` अपनानेयोग्य वस्तु है, इसलिये अपनानेय्रोग्य परमात्मा 
_ भी 'झुद्ध मन ही है। 2 

क्योंकि मनकी शुद्धता बाह्य वस्तुके होने न होने, घटने, 
बढने या विनष्ट होने आदि परिवतेनोंसे नहीं घटती- 
बढती, इसलिये शुरू मनको ही त्रिकाळ में एकसमान 
रहनेवाला ' अप्रभावित सत्य ' कहा जाता है। यह 'सत्य' 
` ही भनुष्य का ' आत्सा, ' “ईश्वर, 'या स्वरूप’ है। 

. मनुष्य का यह सत्य-स्वरूप आत्मा हीं इस विनाशी 
जगत्‌ का ' अविनाशी स्वरूप ! हे। जगत्‌ के स्वरूप इस 
सवंव्यापी ' सत्य › को. ही ' परब्रह्म? कहा जातो है। 


अप्रभावित स्थिति के अतिरिक्त और कहीं भी होना संभव 
नहीं है, इसलिये कहना पडता है कि ' मनुष्य का शुद्ध 


Er 
5 
[® 
प 


[ ८ 

' मनही परत्रह्म है'। 
[a TS ष्टि त्र ~ ९ है 

। गह विशाल सृष्टि जिसका ऐश्रय है, उस भगवान्‌ का 
0: 

णह 


कने 


 दर्शन-स्थान क्योंकि मानवहूदय है, इसलिये भगवान्‌ - 
` नामसे अपनाये जानेवाळी महान्‌ सत्ता मनुष्यहृदय सें 
ह हर 
हे और वह मनुष्य के मनको शुद्धता ? है। अर्थात्‌ मनकी 
आुद्धतारूपी अप्रभावित स्थिति ही ' भगवान्‌ ? 
` यह सत्ता है | 
` मनकी शुद्धता ही हासवृद्धिरहित पूर्गतारूपी त्रिकाला- 
इ: ¢ र ~ ट्र में 
ना सत्य है । मनकी शुद्धता में आत्मावैस्मृति 
नहीं हे, तट वह अन्नान्त ज्ञानमयी स्थिति है | 
मनको शुद्धता में क्योंकि भति प 
Er र । छ सकि भोतिक . सुखदुःख का बंधन 
` नह ह, इसालय बह स्वयं ही आनन्दस्वरूप आत्मा है। 
हल परकार मनका शुद्धता ही साब्चिंदानन्दस्वरूप परब्रह्म 


न 


नामवाली 


। आगं प्रहर में पूर्ण हूँ, 
 आनन्दस्वरूप हूँ, में महान्‌ हूँ ? आदि 
निके पावनी अम्रतधारा प्रवाहित 


म न ~+ ~ w [ 
सम “मं पवित्र हूँ. में 
ध्वनियोंचाली 
होती रहती हे | 


१०२ 


चह अमृतप्रवाह ही ' मानवहृदयवासिनी भासि) 
या ' ईंइवर' है | यह मानना ही पूर्णता अश्नाति म हि 
रूपता और महत्ता का स्वरूप है कि वर्तमान त. गे 
अपेक्षा अधिक अचुकूल मुहूते मचुष्यजीबन में 


आनेवाला नहीं है । वर्तमान अवस्था से अच्छी बि भा 
न कभी थी और न कभी होगी। हम किसी को । है 
वर्तमान वासस्थान से अच्छा वासस्थान नहीं मासे 
हम किसी को भी वर्तमान मित्रों से उत्तम भित्र | 
समझेंगे। हम वर्तमान से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं चाह 
RRO. 
हम जब जिसके संबंध में आयेंगे, वही हमारा सत्र ह 
बडा कल्याणकारी आनन्ददायक परमात्मा होगा | श 


पूर्णता, आनन्दरूपता, आदि की इस प्रकारकी ््रतिही 
“ ईंइबरदर्शन की स्थिति है| 


` मचुष्य की बनावट ही इस ढंग की है कि इस हे 
मनके सामने सदा दो विरोधी अवस्था खडी रहती ह | 
मनुष्य की इंद्रियां तो उसके मनको बाह्य रूपरसादि डरी 
ओर खींचती हैं और मनुष्य के आत्मतश्वका आनन्द नह 
रूप” उसके मनको स्वभाव से अपनी ओर खींचता है। यह 


मनुष्य को इन दोनों आकर्षणों में से किसी एकको अप-। वर 
नानः पडता है और किसी एक को छोड देना पडता है। 
किसी एक आकर्षण को अपनाने से अर्थात्‌ ही दूसरे आक- | भा 
पंण की उपेक्षा हो जाती हे । मनुष्यके मनके पास यही एक भो 
स्वतंत्रता है कि वह इन दोनों विरोधी आकर्षणोमॅसे करिसी | हुः 
एक आकर्षण को अपना ले और किसी एक की उपेक्षा १ 
करे । | ` 
जब मनुष्य का मन स्वेच्छा से इंद्रियसुख की ओई 
झुकता हे, तब इंद्रियों के अधीन होकर “परतंत्र ' हो| है, 
जाता हे । जब मनुष्य का मन आत्मस्वरूपका पक्षपात) भा 
करता है, तब आत्मस्थिति में पहुंचकर स्वतंत्रता कें | यह 
विमळानन्द का अधिकारी बन जाता हे । दूसरे शब्दों न ह 
शा को स्वेच्छा से अपनाना मनुष्य की ' परतंत्रता ' है. उ; 
आर आत्मतत्त्व में स्वभाव से आविचळ रहना मनुष्य की | भा 
* स्वतंत्रता ? हे | ' स्वतंत्रता ? वह स्थिति है, जो पुल र 


दुःख का बंधन कभी नहीं मानती । सुखदुःख के बचत 
में फंस जाना ' परतंत्रता ' है । सांसारिक क्षणिक सुश | 

Lots uh 
परमाथक स्थायी निर्विषय आनन्द को खण्डित कर वै|. 


हि” आर १८4१ ] 


यी सुखदुःख के बंधन में डाल 


रा, श अस्थ 

ते `| दृता है इसे छोडकर 20320 कं वश में 
ळ|. हिथति सद:खखूपी परतंत्रता को श्वीकार करना 
| भी अवश्य ही अपनाता र, पाता न 
नो || रदताना सर्वथा असंभव ह] सुतुष्य इन दोतासल पि 


नहीं | पी सम्बन्ध न रखे, Se 
हि. बरदा का रहस्य मलुष्य के मनको विचारशाकै के 
३ हे | पयोगे है । जब मनुष्य आत्मस्वरूप को जान लेता है, 
भप | तब विचारशाक्ते निर्मेल होती है आर उसका सदुपयोग 
ति होता है। निर्मळ विचारशक्ति मुष्यळ ' स्वतन्नता ? को 

दिब्य आनन्द सुगाती हे । यही ' स्वतंत्राका ? स्वरूप हे । 
इस ' स्वतत्रता' को पाकर मनुष्य के हृद्य की प्यास 
है) बुक्षजाती है। इसे पानेपर मचुष्यको एक अनुपम अस्त- 


; हो मय आनन्द मिलता हे । इसे पानेवाळे को कुछ ग्राह्य 
दर) नहीं रहता । इसे पानेवाला मनुष्य कृताथ हो जाता है। 
है। यही मनुष्य से मनकी “ सत्यावस्था ? या ' ईश्वरद्शेना- 
भप- | वस्था'है। 

है। मनुध्यके मनकी इस सत्यावस्था में और त्रिकालाबाधित 
झक- | भविनाशी “इंद्र › में कोई अन्तर नहीं है। जगत्‌ में 
[एक भोतप्रोत यही ' इश्वर? मनुष्य में “ अहं ? के रूपमें व्यक्त 
्रिसी | हुँआ है। अपने शरीरस्थ ' अहं ? को जगद्व्यापी सर्व भूतस्थ 
क्ष | पूण भई ' से अभिन्न देख लेनाही ' इइवरदशीन ' या 

| "सस्य ज्ञान’ हे। 

ओर _ जिस मनुष्यको इस एकता का साक्षात्कार हो जाता 
हे १ उसका मन स्वभाव से विषयों से अप्रभावित निर्विकार 
ह | भानन्दुमयी स्थिति सें रहने लगता है । मनुष्य के मनकी 
पाके 


। ३। | १ आनन्दमयी स्थितिही “सत्य? या  ईइवरदशन ' 
|e 


; है ` अपने आपको प्रत्येक क्षण पवित्र और प्रसन्न रखने का 
0 मजुष्य के अपने ही हाथमें है। यह धिकार 
ी बना नहीं है। जो अपने को खान्त और पतित . 
| रहा है, उसे ज्ञॉतिशून्यता आर पवित्रता का 
मुख, | भौनन्द कौन 


छह ६ सकता है ? अपने को प्रसन्न पवित्र रखने 
जशा ही पविन्न “ इंश्वरीय शक्ति ? और 'ट्रेश्वरीय 


इश्वरवादका वास्तविक स्वरूप | | 


भक्ति १ है । इस शाक्ति का वासस्थान मनुष्यका मन है | 
इसी को मनुष्यकी ' आसर्शाक्त कहते हें । यही “घट 
घटवासी नारायण ? हे) यहा ' ईश्वर' हे । 
ऐसी कोई भगवान्‌-नामवाली थाई हो कह | 
केवल अपने को पैतित कहनेवालोंके कण्ठ का आतेनाद्‌ । 
सुनते ही, कहीं से दोडी दौडी आती हो, और उनका 
हाथ पकडकर उन्हें पाठित्य से उबारती हो तथा प्रसन्नता 
देती हो । 

भगवान्‌ को * भावलोभी ? कहा जाता हे | इसका 
यही अर्थ हे कि मनुष्य के हृदयमें बैठे हुए “भगवान्‌! 
प्रत्येक मनुष्य की भावना को ताड लेते हैं । वे केवळ किसी 
के कण्ठ की आएँवाणी के धोके में नहीं फंसते | उनकी 
पतितपावनता यही हे कि जब कोई पतित मनुष्य स्वयं 
उठना चाहता है, तब वे प्रसन्नता से उसके उत्थान को 
स्वीकार कर लेते हैं । वे फिर अनन्त मार्गासे.उस उठने- 
वालेकी सहायता करनेमें व्यग्र हो जाते हैं। जिन्होंने 
शुद्ध भावनाको दृढता से पकडा हे, उन्होंने: ' भगवान्‌ ? 
को कैद कर छिया है । 


यदि हम 'वरमात्मा' नामकी किसी पूर्ण सस्चिदानन्दँ- 
स्वरूप सत्ता को मानें, तो उसे मानवहृदय सें बाहर 
हृदयरहित स्थान में कहां ढूँढें ? ' मांनवहदय ' ओर 
८ इश्वरह्ृदय ! नामके दो हृदय कहां हैं? बताइये कि 
। सानवहदय ? को छोडकर ऐसी दूसरी कौनसी सत्ता हे, 
जो पूर्णता, ञ्रान्तिहीनता, आनन्दरूपता भोर सत्य पर 
अपना अधिकार रख सकती हो | इसलिये मनुष्य की 
पूर्णता, आन्तिहीनता और शाश्वत सुखरूपता ही 'इंश्ररदशन' | 


हे। 


सन की अनासक्त-स्थिति ही “ईश्वर ” है। यदि किसी 
मनुष्य को अनासक्त रहना असंभव लगता हो, तो उसे | | 
अपने मनसे स्पष्ट कह देना चाहिये, कि हे मन ! तू इश्व 
दशैन के बखेडे में पडकर आत्मवंचना मत कर | क्योंकि _ 
तेरा और इंश्वरका स्वभावविरोध है। तुम दोनों का परस्पर _ 
कोई संबन्ध नहीं हे। तुझे ईश्वरदशंन का अधिकार नही 
है। अनासक्ति ही ' इंशवरदर्शन ' का अधिकार है भर | है 
अनासक्ति ही ' ईश्वर ' है। आसक्ति का वधकरडालने- 
बाढी मानसिक शक्ति ही ' अनासक्ति' है। मनुष्य की 


दै 


हि - घमं । 


अवस्था? 


| 


अनास ने 
है। जो मनुष्य संलारबल्धन में फंसा रहकर, फॅ 
है लेता हो या उसको प्राथना, 


हु 6. १ 
जिह्वासे “इश्वर नाम छ क ! 
. उपासना, कीतेन आदि करता हो, जान लों कि उसके ये 


सब ब्यवहार आसक्त मनोदशा के विकार हें । प 
यादि तुम अनासक्त होने में. अपने को समर्थ समझते 
हो, तो इस कामको फिर के लिये क्यों टाळते हो । तुम 
इसी क्षण अनासक्त बनकर दिखाओ, तुम इसी क्षण 
/ ईश्वर ' बनो और “ईश्वर ! को प्राप्त करो। 
मानवजीवन में या तो ' विषयासक्ति' या ' विषय- 
वैराग्य ! येही दो स्थिति होनी संभव हैं। इन दोनों में 
से एक भी न रहे, या दोनों साथ रहें, यह कदापि सभव 
नहीं है| अर्थात्‌ ' विषयसेवा ? भोर ' इंइवरभक्ति ” एक 
साथ नहीं की जा सकतीं | 
जैसे स्वभाव से सृश्व्यापी विराट्‌ कमे करने में लगा 
हुआ आत्मा निःसह या अनासक्त है, इसी प्रकार आत्म- 
स्वरूपता को प्राप्त हुए ज्ञानीमें भी निःस्प्र=भाव स्वभाव 
से जागा रहता हे। निःसप्रहताही आत्मा की पूर्णता है। 
` निःस्पृहताही ज्ञानी को पूर्ण तृप्ति देनेवाला अख्तमय अखण्ड 
भोजन हे । ज्ञानी प्रत्येक क्षण इस भोजन से तृप्त रहता 
६ है । वह कभी भूखा ( अतृप्त) नहीं रहता | 
निता ही ' इश्वर ” है । यह शरीर तो जीवित 
बना रहे, परन्तु इस शरीरको “अपना ? कहनेवाला 
मड का अज्ञात मर जाय, यही ' इश्वर ' या “नि 
| पि यय 
कि कका र १ त्‌ की कामना नहीं रहती | 
अवात्‌ वहां इंद्रियों की मांग नहीं रहती। इंइवर के 
र पडास में इंद्रियों की सृष्टि बन्द हो जाती है "जं 
. जगत्‌ की मांग रहती है, वहां से यह निह व च्य 
= परमात्मा अनुपस्थित हो जाता हे । 


शुद्ध मन या निःस्पृहतारूपी ' ईश्‍वर ! लाभहानि के 
मड एन र | अवसरों, पर उत्सवमय जावन बिताता रहता है। 
निस प्रकार उत्सव में आनेवाले आतिथियों का भी सत्कार 
क्रिया जाता. हे ओर उत्सव से. लोटनेवालों । 
सत्कारपूर्वक 
न 


जज 


>) 


बिदा किया जाता है, इसी प्रकार शद्ध मन 

से भौतिक छाभों "क 5 
स सतक लाभा का स्वागत करता है 
प ७ १. 


१०४ [ वर्ष २१, क 


उदी उल्लास से विन होनेवाले विषयों को 
देता हे । 

विषयों से वंचित रहने का कष्ट भोगना । हे 
दर्शन ' नहीं है । किन्तु विषयों के आकर्षणों में न फी: 
ही ' इंश्‍वरदर्शन ' है । श्‌ 

संसार के समग्र ज्ञानग्रन्थ एकस्वरसे शुद्ध मन 
“ईश्वर ' घोषित कर रहे हैं । ' ईश्वर ” का वर्णन कळे 
वाले सब प्रसंगोंमें सवेत्र शुद्ध मनरूपी उदार स्थिति बि 
पायी जाती है । किसी भी ज्ञानग्रन्थमें ' ईश्वर ? की काय 
का वर्णन नहीं है । हे 

यदि मनुष्य झुद्ध अनासक्त सनवाला हो चुका हे 
और ' ईइवर ” नामवाला कोई महापुरुष उससे रट 
विसुख हो जाय, तो बताओ कि उससे उसकी क्या हात 
हे ? इसके विपरीत यदि मनुष्य का मन अशुद्ध या आए j 
हो, तो चाहे ' ईश्वर उसे गोद में उठाकर | 
फिरे, या उसकी गोद में बैठकर स्वथ खेळता फिरे, तब 
भी उससे मनुष्यका कल्याण केसे हो जायगा ? 


बिदा भी भ्‌ 


al A NN I ङग ८. आर AM 


हे ईश्वर ! यदि तुम हमारे झुद्ध अनासक्त मनसे पृथ 
कोई “ इश्वर ? हो तो बताओ हम तुम्हें किस कास हैं 
लाये ? बताओ कि यदि तुम हमारे शुद्ध मन से पृथ 
हो तो हम तुम्हारा कहना क्यों मानें? और हम तुम्हा 
कहना न मानें तो तुम हमारा क्या बिगाड सकते हो | तुम 
शरीर पर स्वभाव से होनेवारे रोग, दाह, आघात भादि ऐ 
अधिक हमारा क्या कर सकते हो? वस्तुतः मनुष्य के 
शुद्ध अनासक्त मन से पुथक्‌ इश्वर नहीं है। 

जीवभाव मचुष्यका अपराध है । यह मनुष्य का धो! 
अज्ञान है । उसका कारण यह हे कि ईश्वर के साथ मनु 
का स्वरूपसम्बन्ध हे । जब मनुष्य इस सचाई को भ॑ 
जाता है कि में कौनसे सर्वव्यापी नियमसे बना हुँ! तव 
वह अपने को संसारसे प्रथक्‌ एक स्वतंत्र अस्तित्व रखने” 
वाली देहमात्नमें सीमित क्षुद्र सत्ता समझ लेता है। यी. 
मदुष्यका जीवभाव कहाता हे | इस अपने सर्वब्यापी स्वर्श i 
को न भूलना ही जीवका परमाहमभाव कहाता है | 
५ गह बात सर्वथा मजुष्यकी मुट्ठी में है, कि वह चाहे, तै र 
र रहे और चाहे जीव हो जाय । जिन्होंने जीवेश्वर i 
भद पहचाना है, उन्होंने अपनेकोही इंश्वररूपमे पायां है 


ह्या 


की: तक्रे मनोसे भिन्न इधर गा कर नह वस्तु हे हद । 
की मनोदशाही इधर दिया. हया 
आर्ति .रभावमें रहता है, अथोत्‌ जब वह अपने मन 
मन रै हीं पडने देता, उस समय वह स्वरूपा- 
उस समय उसै आत्मदर्शी ब्रह्मज्ञानी 
ब्रह्म परमेश्वर आदि चाहे जिस नामसे कहा 
जञीवनमुक्त है। जब मलुष्य अपने सनके ऊपर बाह्य संसार 
छ त कास आदि भोगयोग्य समझे जानेवाले पदाथा 
र जि पड़ जाने देता है, अथौत्‌ जब वह उ सुख 
टे ढगता है, तब वह सुखदुःखके हक साथ | घूमने 
हृगता है। अपने मनकी इस प्रकार बन्नुस फंसनेसे 
न रोक सकना मनुष्यके मनकी सचसुच बडी दयनीय 
अवस्था है। यही मनुष्य का जीवुझाव हे ।अपने को 
पतित, निर्बल) कामासक्त नपुंसक बन जाने देन। ही मनुष्य 
का जीवभाव है । यह मनुष्यकी सवेव्यापी नियमसे 
पृथक्‌ होकर बैठनेकी अज्ञानमयी स्थिति है। 
अज्ञानी मनुष्य स्वरूपसुख का माधुर्य न भोगकर सुखकों 
रियो से भोगना चाहता है और उसे बाहरसे ढता 
दै । इन्द्रियां सुख हूंढनेके साधन हैं । वैसे तो 
इरिद्रयां केवळ इतना चाहती हैं. कि सें जीवित रहनेके 
अनुकूल वस्तु मिलती रहें, तथा जीवित रहने के प्रतिकूल 
वस्तुओसे हमारी भेट न हो । अथ्रोत्‌ वे केवल जीवित 
रहना चाहती हैं । यह इच्छा उनका उचित अधिकार हे । 
उनकी यह इच्छा कहीं राग और कहीं द्वेष इन दो रूपोंमें 
प्रकट होती है। रागद्वेष इंद्रियों के अपराध नहीं हैं । ये 
दोनों इन्द्रियों को मिले हुए जीवनाधिकार के स्वाभाविक 
र परिणाम हैं। परन्तु इंद्वियों को स्वयें उचित-अनुचित का 
विवेक नहीं है । इनका संचालक होनेके नाते मनुष्यको 
इनके रागद्वेषों पर अपना विवेक का शासन रखकर राग- 
देषोके औचित्य-अनोचित्य को छांटकर उचितक्को स्वीकार 
Fd को क दता चाहिये । यदि यतु 
गा, सवयही हा क विवेकसे काय सत छोड 
दियं के न ८ कक कै वशम फूल SS अ 
रहने की खीमाको लाँघ देगा ओर 


ज्ञातिय 


PE गे 
2 ऱ्ह नसे विषयोंको भोगने की इच्छाको अपने पीछे. चिपटा 
र क 


गा तो वह 


होड सुखदुःखके बन्घनमें बंधकर * जीव ” अर्थात्‌ 


समतशवको : 
ह भूळा हुआ अज्ञानी बन जायगा । इस जीव- 
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€ धर 
इश्वरवादका वास्तविक स्वरुप । 


भावरूपी अपराधसे सुक्त रहने के लिये मनुष्यको अपनी 
मचुष्यतारूपी परमात्मभाव का भक्त बन जाना चाहिये । 


मनुष्यको, जिस ईइखरको अपने पवित्र मनमें मानसिकं 
पवित्रता के रूप में पाना चाहिये, उसी ईइवरने अपने 
स्वाभाविक कतांपन से यह संपूर्ण सृष्टि बनायी है। वही 
इस समग्र सृष्टि का स्वरूप हे। जैसे पवित्र मनुष्यों का 
पवित्र मत अपने शरीरका बंधनमें नहीं रहता अर्थात्‌ शरीर 
का मोह नहीं मानता, अर्थात्‌ जहां पवित्रताकी रक्षाका प्रश्न 
आता है, वहां शरीरको तिनके के समान असत्यविरोधरूपी 
यज्ञकी आहुति बना देता हे। इसी प्रकार सर्वभूतस्थ 
इश्वरतत्त्व या आत्मतत्त्व इस संपूण संसारको बना कर - 
भी इससे मोह नहीं रखता । वह सकल जगत्‌ का स्रष्टा 
हो कर भी इसके सब परिवतेनॉंसे अप्रभावित रहता है। 
जिस शक्ति की महा महिमा से यह जगत्‌ आ जा रहा है, 
जो इसे व्यक्त और अव्यक्त रूप दे रही हे, उसको प्रकृति 


~ 


शक्ति या माया कहा जाता हे । 


संपूर्ण सृष्टि तथा इसके संपूर्ण पदार्थों के नाशवान्‌ होने 
परभी यह जगत्‌ कभी विनष्ट नहीं होता । यह सदा ज्यो 
का त्यों रहता है | जगत्‌ बनानेवाली शक्ति सदा बनी, 
रहती है | जगत्‌ बनने की यह शाक्ति ही शक्तिमान्‌ पर- 
मात्मा है। शक्ति तथा शक्तिमान में कोई भेद नहीं हे । 
शाक्तिमान्‌ ही शाक्ते बनकर जगत्‌ बन जाता है। शाक्ति- 
मान तथा शाक्ति दोनों अविनाशी, अव्यय तथा शाश्वत हें। 


दिनरात सृष्टि, स्थिति, प्रलय करते रहना उस विराट 
अद्वितीय सत्यस्वरूप ईइबर का स्वभाव हे। यह कमे 
शक्ति, प्रकृति तथा ऐश्वय आदि नामों से कहा जाता है 
स्वभाव अत्याज्य होता है । क्योंकि इश्वर अपने स्वभाव को 
नहीं त्याग सकता, इसलिये यह सर्टि सदा रहती है । 
इस का सर्वैप्रछलय कभी नहीं होता । सचमुच सृष्टि, प्रझय 
दोनों कमै सदा हो रहे हैं । रवर समुद्र है, जगत्‌ 
उसका बुद्बुद है । जैसे बुद्बुद थोडी देर रह कर फिर जल हो 
ज्त*-सेलिस्>-प्रकार उस का पृथक्‌ अस्तित्व नहीं रहता, द | 
जळ का अस्तित्व ही बुद्बुद का अस्तित्व हो जाव ना 
जिस प्रकार बब्दुद का जावनकाल भी अनिध्य है, यही 


संब अवस्था सृष्टि की है । वह भी प्रकट हो होकर अश्या 
में विळीन होती चली 


ईश्वररूपी अनादि, अनन्त सागर 


हि . ॥ 


| जा रही है | इस' सृष्टि के आदि कारण ईइवर ब काल से 
` रोई संबन्ध नहीं हे । वह काल से अछूता हे कारक 
।। सम्बन्ध केवल सृष्टि से है प्रतिक्षण नवीन सृष्टि हो रहा 
E ३ और प्रत्येक क्षण लय भी हो रही हे । Ee 
से दिनरात हैं, जो एक ही काल में हो रहे हैं। 

| जब इस दंइ्य जगत्‌ का कारण ढूँढा जाता है, तब 
पाचों भूतों से हृंढना प्रारंभ करते हैं और इन्हीं तक हूंढको 
समाप्त कर देना पडता है | समग्र जगत्‌ पांचों भूतों से 
.. बनता है | ये आकाश आदि पांच भूत ही भिन्नभिन्न 
पदार्थों के रूप में प्रकट होते हैं। पदार्थों के नष्ट 
। ` हो जाने पर भी ये पांच भूत शेष बने रह जाते हैं । इन 
का कारण अइ है | ये अव्यक्त ईइर से उत्पन्न होते 


| हें । इन्हें इकट्ठा कर के पहले पदार्थों को रचना तथा फिर 
| = उन्हें अपने रूप में मिला लेना ये सब काम _ इंइ्वर की 
|. ` शाक्ति केवल उस की विद्यमानतारुपी कर्तृत्व से अविच्छिन्न 
र = रूप से करती रहती है । ईशर कें होने मात्र से जगत्‌ 
| की भन्नुत लीला स्वयमेव होती चली जा रही है । उस 


का अस्तित्व ही कर्तृत्व है । यही मनुष्य का स्वरूप हे। 
इसी को मनुष्य को अपना स्वरूप पहचानना हे । इसी 
` में मनुष्य को लीन होकर अपना प्रथक्‌ स्वतंत्र अस्तित्व 
` या अपना जीवभाव अस्त्रीकार कर देना हे । मनुष्य को 
सिन्धु में बिन्दु के समान इसी में घुसकर इसी की 
पूर्णता को अपना कर जीवन को धन्य करना है। 


(६) ईश्वरदर्शन । 


- संसारमें (१) शक्तिमान्‌ (२) शक्ति तथा (३ ) शक्ति- 
सान का व्यक्त रूप, ये तीन पदार्थ हैं । ये तीनों मिलकर 
“संसार ' कहाते हैं शक्तिमान्‌ स्त्रयं अव्यक्त रहता हे । 
उस ' अ्यक्त शाक्तेमान्‌ ! का यही स्वभाव हे, क्रि वह 
क्त” रूपोंको धारण करता रहता हे। क्यों धारण 
करता है ! इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं हे। यह उसका 
वभाव है, जो प्रत्यक्ष देखा जा रहा हे _ मानम क्यों 
अश् नहीं उठता शक्तिमान्‌ के इस स्वभाव को भाषा- 
न क ` छोग ' प्रकृति, ” “माया” ' शक्ति ! या ' कर्म ! भादि 
क नामोंसे याद करते हैं, | hr 


हक १०६ 


- शक्ति केवल काम करना जानती है, उसे कर्तब्याकर्त्य. द 


- छूटता रहे, यही शक्ति का सर्वोत्तम उपयोग है। य 


है दृढता हे । पवित्र रहने के लिये मनकी इढ़ता ही शे ॥ 


[ बर्ष २१, अंक १ 


$$ 


तीनों पदार्थ मिलकर £ जगत्‌ ? नाम पातै हैं । होेज 


की शक्ति निध्य अव्यक्त रहती है। उस शक्ति ति 
शक्तिमान्‌ भी नित्य अव्यक्त रहता है । शाक्तिसे शक्ति, | रि 
मान का अस्तित्व सिद्ध होता है । हम सब शक्तिमा (शा 
है । हम सब शक्तिमान्‌ के पूर्ण अवतार हें । ( र्ति 
| न 

शक्तिमान्‌ होनेके नाते शक्तिमान्‌ का कर्तव्य है क्र इ 000 
अपनी झाक्तिपर अपना नियन्त्रण रक्खे । ऐसा न हो R मु 
वह अपने स्व॒रूपमहात्म्य को भूल जाय ओर अपनीही | दिल 
शक्ति का दास ( अथोत्‌ शाक्तजात पदार्थों का लोलुप) | ही 
बन जाय । यदि मनुष्य शाक्तिजात पदार्थोके लालच | है 
फंस गया, तो उसे अपनी शक्तिमती स्थिति सेहाथधोगा। : 
पडेगा । यदि मनुष्यकी शक्तिमती स्थिति उसके हाये | तर 
न रही, तो वह अज्ञानी, अविवेकी, नास्तिक, कतैव्यमूह |, तब 
और अनीश्वर बन जायगा । शक्ति स्वयं अंधी और विवेक । कह 
हीन है । वह नहीं जानती कि मुझे क्या करना और क्या / मनो 
नहीं करना है। वह जो काम सामने आता है उसी को उस 


कर लेना चाहती है । उदाहरणार्थ रेल के एज्लिन की _ ; 


ग़न्तव्यागन्तब्यकी पहचान नहीं हे । शक्तिके सदुपयोग | .खा 
के लिये सुचतुर शक्तिमान्‌ नियासक के सुनियत्रण की। भोर 
आवश्यकता है | यदि शक्तिपर नियन्त्रण न हो, तो वह | थ्या 
अपने अभिव्यक्ति के केन्द्र (देह आदि) का अवइय हुए “शश 
पयीग करती हे । उसे अपने सदुपयोग के लिये जिस का 
नियामक की आवश्यकता होती है वही ' शक्तिमान '| ' 3 
है | सुनियामक न मिलने पर ' शक्ति ? अकार्यकारणि| '₹ 
बनकर, शक्तिनाम से कहनेयोग्य नहीं रहती । तबबह| _जीः 
` अशाक्त ? कहाती है । सुनियामक मिल जाने प| “3 
शक्ति से केवळ वेही काम हो सकते हैं, जिनसे शित है | 
स्वामीको आत्मबोध होता रहे । शक्तिमान्‌ अपनी र को 
मत्ता को जानत! रहे और शक्तिमान होने का आतर. 5 यह 


सर्वोत्तम उपयोग ही ' ईश्वरद्शन ? या “ विवेक ' शीक 
अवस्था है ॥ 25 क , | र 


शक्ति भौतिक शरीर की वस्तु नहीं है। यह मगरी 


हे। निःस्पृहता ही वास्तविक शक्ति है । निःस्एहता स 


है... | [as CF ~ 
वा है। भौतिक शक्ति: दिखाने के लिये 
| ति 


गेरे) क्यों ढी वो द्री आवश्यकता होती है, वही 
नस ट अतिरिक्त मानसिक दढता नामकी 
सि: ८ छ 
नि | र्ति” नेई नहीं है भोग ? ओर 'स्याग' 
मार र स्वामी ओर काइ १९ ह: 
ग्‌ / शि च को लात.मारकर | त्याग ० 
» हँ गत ठा ~ ६ २! १ 
| दी गातसिक शक्ति का स्वरूप है। शक्तिमान्‌ ' ईश्वर 
वह य पे अवतीण होकर अपनी शाक्ति-लीला 
हि | महु हे! यों भी कह सकते हैं कि वह अपनी शाक्ति- 
च ~ € 
री क संयोग करनेके लिये ही मानवदेहावतीणे होता 
प छा छ... Pe > 
र है) मनुष्यही शक्ति का सच्चा स्वामी ह । 
का सच गी यह मनुष्य अपने इस 
ना |.” जब शक्ति का सच्चा स्वासी यह मबु Et 


त्त) गहरे गर्त में फेंक देता हे, 
[थस्‌ | स्वरूपमाह 
मूढ) तब चाहता 
बैक । कहूँ |! अर्था 


क्या | मनोदशा बतात $ र E 
को. उस का दास बन कर विचलित ओर अशान्त हो गया ह। 
झी) .. शक्ति का स्वामी बनने के लिये मनुष्य को कुछ भी 

त्य कला आवश्यक नहीं है । सलुष्य स्वभाव से ही शक्ति का 


.खामी है। वह बिना कुछ किये शक्तिका जन्मजात अधिष्ठाता 
और खामी हे। ' त्याग ' सें ही ' शक्ति” की आभि- 
| यक्त है । ' भोगः? या उस के लिये ' उपाजेन.! 
| „शक्ति ! का कार्य नहीं है | वह तो मनुष्य की अशाक्ते 


जिस का अचूक चिन्ह हे | दूसरे शब्दों में “ भोग ' मनुष्य. की 
न्‌ '| 'अशाक्ति है और ' त्याग ? मनुष्य ? की “शक्ति ! हे 
रिणी) .' त्योग ” का अभिप्राय ' कतेव्यस्याग ? नहीं है। क्योंकि 


` _जीवनधोरणार्थ कतेब्प्रपालन आवश्यक हे | इस ल्यि 
2 भोगत्याग ' ही ' त्याग ? शब्द का वास्तविक अर्थ 
है | जीवनधारणार्थ कर्तब्यपालन करते हुए जीवनरथ 
को भोग की सीमा में न जाने देना ही ' त्याग ? है और 
“यही ' शक्तिमान्‌ › की ' शक्ति-लीला ? है । . 


उड > ~ ~ I 

गा चाहे, तो यह निश्चय हे कि वह शक्ति -के 
निक रूपको समझनेमें चूक कर रहा है। उसने 
सारी राखधूलको ' शक्ति ? समझा है, उसने उसे 


इुश्वरधांदुका वास्तविक स्वरूप | 


संसारमें फेला हुआ भौतिक पदार्थ मान लिया है, और 
उसे वहां से बटोरना चाहता है | वह शक्तिके सच्चे स्वरूप 
ओर नित्रासस्थान को भूल गया है । वह शक्तिके सच्चे 
रूप को भूल कर अशक्ते को शक्ति समझ गया है। 
शक्ति वह वस्तु है, जो ₹क्तिमान्‌ मनुष्य के अधिकार से 
बाहर कभी नहीं रहती । यदि उसे अपने अधिकार से 
बाहर और उपार्जन करनेयोग्य समझा जाता हो, तो अह 
निइचय जान लो कि अशक्ते को शक्ति मान लिया गया 
है। जो उपाजेन करनेयोग्य हे, निश्चय ही वह 'अशाक्ति? 
है। अशाक्ते की चाह मनुष्यकी शक्तिमत्ता को मार डालती 
हे, ओर मनुष्यको अशक्त नपुंसक बन। देती हे । 

शक्ति को अपने अधिकार से बाहर माननेवाला पुरुष 


ही शाक्ति को अपने अधीन करने की इच्छा के अधीन हो 


जाता है। इच्छाओं के अधीन होकर अपने विवेकको 
खो देना ही शक्तिकी अधीनतामें आ जाना है | जो इच्छा 
कर रहा है, वह शक्ति की अधीनतामें फंस चुका है और 
निरीश्वर बन गया है | , 
जो मनुष्य इच्छा के अतीत हे, जगन्निभांत्री शक्ति 
उदी के अधीन रहती है । जिस पुरुष ने केवळ इच्छाके 
अतीत होकर जगन्निमान्नी शक्ति को अपनी अधीनतासें 
रहनेके लिये विवश कर लिया है, वही ' शक्तिमान ' हे, 
वही ' ईश्वरवादी ? है । शक्ति की अधीनता न मानना 
ही शक्तिमत्ता की बात है । शक्ति को अपने अधीन देखने | 
की इच्छा शक्ति के अधीन हो जाने का पता देती है या 
आत्मविस्मृति ही ` शक्ति की अधीनता ' ' अज्ञान ? आर न 
' नास्तिकता ' हे । | 
अपनी शक्तिमती स्थितिही विवेक कीं जननी हैं। 
शक्तिमान्‌ मनुष्य अपने आपको और अपने आधिकार को 
स्पष्टरूप से समझता है । वह अपने आधिकार पर डट 
कर खडा रहता है । वह प्रकृति और उसके अधिकार को | 
भी भले प्रकार समझता है । कु | 
पटना स्किणणीनसहपमाहातम्प से ज्ञानी- प्रत्येक | ह) 
_ मनुष्य के मन सें “ कामना ' उत्पन्न कर छो ८. 
' ज्ञानी को उस कामना के उत्पन्न होते ही असत्य के | 
साथ रणक्कोशल या ज्ञानगरिमा दिखाने का अवसर मिङ 
` जाता है । ज्ञानी पुरुष ' कामना ' भोर ' कास्य पाय चय 


हि “या १ 


| बैदिक धमं। $25 [ वर्ष २३, अक) हि 
रोग 

के परस्पर मिलन की रुकावट बना रहता हे । बह ज्ञानी संसार को दत > Sh र जब ९ ह 

। कामना? को चरितार्थं नहीं होने देता । कामना ह जे आनक हं। अपनी हा शी, He 

। काम्य पदार्थों ! का परस्पर सम्मेलन न होने देना ही किल र हा लोन कि कर ह 
इश्वर-दशैन? की या “विवेक की अवस्था! है। कामत बने रहने का दिउ SO दै के काने काम) 

को चरितार्थ न होने देना ही ज्ञानी की “स्वतन्त्रता * प्रत्यक ण व Fe नज साना का जो । निष 
का स्वरूप हे । इस स्वतन्त्रता को भोगने में ज्ञानी किसी बढाता रहता हे, कि हे ज्ञानी १४९ हारा अस्तिस्व महा?! वाढी 
र उता उसे पतित न होने में है यहा सानाक समझदार या इसवरदृशी सा तरवा 
स्वाधीन है, इसी प्रकार स्त्रतन्त्र रहने में भी स्वाधीन है। का ममे है ब 


अपनी स्वतन्त्रता को सुरक्षित रखना ही ' समझ ' की 
` बात है और यही 'इइवर-दर्शन ? की स्थिति है। 
प्रकृति के आधिकार को समझनेवाला ज्ञानी, प्रकृति का 
सेब्य नारायण बन जाता है और प्रकृति उसकी चरण- 
सेत्रिका बन जाती हे। प्रकृति से आत्मदशंनखूपी सेवा 
लेनेवाला ज्ञानी शक्तिमान्‌ बना रहता है। वह सदा प्रकृति 
को अपनी सेविका के रूप में देखता है | वह प्रकृति की 
अधीनता मानने को कभी उद्यत नहीं होता । अपने और 
प्रकृति के अधिकारों की सीमा को जानना और अपने 
' अधिकार पर अटल रहना यही समझ की बात हे। प्रकृति 
के आविक्रार को पहचानना और उसे व्यर्थ बना देना, 
यही “ मनुष्य का परम पुरुषार्थे ” या ' इइत्ररदृशेन ' 
कहाता हे । जब्र जब प्रकृति अपने अधिक्रार पर हस्तक्षेप 
करने को उद्यत हो, अर्थात्‌ जब जब प्रकृति मनुष्य की 
अनासक्त- स्थीत पर वार करने का प्रयम्त करती पायी 
जाय, तब तब अपनी शक्तिमती स्थिति केःसहारे से उसे 
व्यर्थं बनाते रहना, यही ज्ञानी का स्वभाव या कुलधर्म 
है | इसी को ' ज्ञानी की ज्ञानमयी इंइररदु नी स्थिति ? 
कहा जाता हे। 


F 


प्रकृति की भधीनता का स्वीकार करके अज्ञानी तथा पर” 
तन्त्र बन जाना मूढता की बात है | ज्ञानी लोग इस 
मूढता का त्याग कर, ज्ञानी बने रहभे की स्वतन्त्रता को 
अपनाये रहकर, अपना पुरुषार्थ या रणचातुर्य दिखाते 
_ हैं। जाली होना मनुष्य का असाधारण सा भाग्दा "जानी 
दाना परम पुरुषाथमयी उछासपूर्ण स्थिति है । 2559 की 


स्थिति किसी विषयभोग नाम के लाभ से वंचित 
उदासीनमयी स्थिति नहीं हे । जिसने परमार्थ का अनन्य 
साधारण दिव्य आनन्द प्राप्त किया हे वही “ज्ञानी ' है 


-आविचारशीलता 


जो कुछ झुभ है वही ' शान्ति ? हे, बही ' गुद्ि। जा 


हे, वही ' स्वतन्त्रता ? है, वही “सत्य ' है, दी डो 
अनासक्ति › हे । जो अशुभ हे, वही ' अशान्ति ' है; वह दे 
४ अशद्धि ' हे, बह “ परतन्त्रता ” हैं, वही ' असत्य! हैं| ढो न 
और वही आसक्ति हे । अपने को शान्त, शुद्ध, सतर | ढी ब 
सत्य ओर अनासक्त रखना ही सत्य की रक्षा करना, भौ.) जानत 
ईश्वर-दर्शन ' करना है । शुद्ध मन ही ' ईश्वर / भाक 
जिसका मन शुद्ध हो गया, वह अपने सन से निःद्ष, भकष 
होकर कह दे कि तुझे इश्वरलाभ हो चुका । इश्वर शद मातत 
मनवाले मनुष्यमें शुद्ध मनके रूपसें ही विद्यमान रहताहै। को भ 
ऐसाही ' ईश्वर ? सर्वव्यापी हे । यहादि संसार सें ऐसे समर्थ 
कोई स्थान नहीं है, जहां शुरू मनख्पी इश्वर न हो| हैं, वे 
परन्तु ईश्वरदृशन का क्षेत्र मानव-देह हे । मन॑ को छु बनाये 


रखने का स्वभाव पड जाने पर सवे भूतोंमें सवत्र सवयम जो 
इंश्वदर्शन होने लगता हे । ७ 


स्वभाव से विरुद्ध है| 
ज्ञानी जीवन की असम्भव घटना है| ` ! कि 
जैसे समग्र भौतिक संसार प्रकृतिके अधीन हे, इसी प्रशा 
ज्ञानी. का शरीर भी प्रकृतिके अधीन है । यह .नहींही 
सकता कि प्रकृतिगुण भौतिक सृष्टि पर अपना प्रभाव । 
डाले । ज्ञानी का शरीर भी प्राकृतिक प्रभावों से न 
बच सकता । यदि ज्ञानी पर कामाढि के आक्रमण न हो 
हों तो ज्ञानी का 'ज्ञानीपन ? महत्वरहित हो जाय | काग 
क्रों>-ऊहिके आक्रमण होते ये हल: दी दानी छौ | 
बनकर दिखाता हे । ज्ञानी का “ज्ञानीपन ' इस बातमें नत कोई | 
है कि ज्ञानी के विरोधी ज्ञानी पर वार करना छोड १ यो 
किन्तु इस बात में हे .कि, ज्ञानी प्राकृतिक . गुंगो | ही 
भाक्रमणों को अस्वीकार करनेवाली अपनी स्वतन्त्रता 


बेसमझी या बेहोशी ज्ञानी के 


ह... ही अपना परम पुरुषार्थ दिखाये । 


ग ह आदि प्रतीत होने बंद हो जाय इस 
pi न 'होष्टसम ज्ञानी बनने की इच्छा ' कि 

सी. प्रकार व्य आदि सृष्टि की निष्फळ रचना नहीं हे र 
शो है। DR विकारों की प्रतीति ही ज्ञानी में 
हाम, शध , तथा * अक्रोध ? भादि भावों को जगाने- 
१) “ निकास ठक 0 ऐसा पागल नहीं होता कि उसे 


स 

| हं । ज्ञाना ५ हि 
बाली ह; का पार्थक्य तथा गर्दैभके हेषारव और कोयल 
हमे नर वानर 


र > में न आये। 
के पंचम स्वर का भेद समझ 


बह को भले प्रकार समझता टु आर ने ws 
बहने की स्वतन्त्रता दिखाता है । यदि मनुष्य ७७ 
॥ | | ही त पहचानता हो, तो अनासक्ति ङ्गी हवा दिखा 
डी बात अहीन शब्दाडस्त्ररमात्र हो जाती है | ज्ञानी 
| कि मानव-देद मनुष्यमात्र को अपनी ओर 
आकृष्ट करता है। वह वानर या मण्डूक-देहके समान 
्रकणहीन वस्तु नहीं है । परन्तु साथ ही वह यह भी 
` मानता है कि संसार का कोई भी मानव-देह सुझ ज्ञानी 
को अपने. भोतिक भाकषंगसे अपनी ओर आकृष्ट करनेमें 
समर्थ नहीं है। जो पदार्थ अज्ञानियों को आकृष्ट कर लेते 
हैं, वे ही पदार्थ ज्ञानी को ' अनाकृष्ट ' या ' अनासक्त! 
| बनाये रखनेवाले बन जाते हैं । 


स्त्र! 
थे धर ४ 


जो मनुष्य अनासक्त रहने की स्वतन्त्रता का कौशल 
`| दिलाता है, वही ' ज्ञानी ' है, वही ' स्वतन्त्र? है, वही 
| * समझदार ' है और वही ' ईश्वरदर्शी ' है । 
` ` किती विशेष भौतिक रूप को भगवान्‌ समझ कर, उसके 
शके प्रयत्न में लगे रहनेसें कोई महस्व नहीं हे । क्योंकि 
|| भगवान्‌ कोई भौतिक देहधारीरूप विशेष नहीं है। 
क मिनु मनुष्य के मन की निर्विकार-स्थिति ही उसकी आरा- 
ग | प के योग्य भगवान्‌ हे । जिस शाम्त मानसिक स्थिति 
| केक. कामदा, उत्तेजना, संग्राम या विकार नहीं है, वह 
त रे ना कसन मनुष्य का आराध्य भगवान्‌ हे । मलुष्य के 
तर 


न्द्रयं तथां इन्द्रियग्रद्य ल र 

बो के शिये विवंश हो जाना, अथवा अपनी ब्रह्मइरीन-शक्ति क 

यों तो ष्टः 

। से दे में अनन्तरूप हैं, और वे सब किसी न 
hE ¢ ल ~ ञं 

03 ह "भी जा रदे हैं । परन्तु जब किसी मन में यद 


ह 
इश्वरवाद्का वास्तविक स्वरूप । 


उदार मानसिक स्थिति उतर पडती 
° ह > 

सपुण रूप का समान मूल्य हो जाता 
स्थिति की उपेक्षा, 
~ a रे 
किसी एक काहिपत पां 


है, तब संसार के 
है । अपनी निर्विकार 
अवहेलना या इसपर अश्रद्धा करके 
च-भौतिक देह को देखने का यही 
अभिप्राय है कि दशेना्थी की मानातिक स्थिति को वह 
द्वय रूप भी विकृत कर रहा हे और उससे भिन्न जो 
रूप दीखते हैं, वे भी उसे विकृत कर रहें हैं। जब उसे 
उसके काश्यित भगवान्‌ का रूप नहीं दीखता, तब भी 
उसका मन विका!ग्रस्त होता हे और जब उसे दसरे रूप 
दीखते हैं, तब वे उके कल्पित भगवदरीन के ल तत 
कर उसके मनको विकृत बनाते हैं। भगवत्‌-रूप के दर्शन 


(4 ~ ब 
का यही अभिप्राय है कि उस दर्शन के सहारे से निवि- 


कार शान्त मानलिक स्थिति प्राप्त हो जाय । यह केसा 
भगवद्द्शन हुआ कि उससे भक्त का मन अशान्त बन 
गया इस लिये भगवान्‌ ने जितने अनन्त रूप धारण 
कर रखे हैं, उन सब से निर्विकार माततिक हिति को 
जगाये रखने का प्रयत्न करो | वह इस प्रकार करो कि 
विकार उत्पन्न करनेवाले रूप-रसादि को त्यागते रहो और 
शुभाचिन्तन के रूप में तिरन्तर नाकार मानलिक स्थिति 
बनायें रहो | यही ' देखवरदश्ेन ' का अनादि प्रसृत राज- 
मागै है। 
यह संपूर्ण जगत्‌ इसी मानसिक स्थिति की रक्षा करने 
का साधन है । यह सब इसी मानसिक्र स्थिति को समझ 
लेने के लिये आत्मा का स्थूळ देह है । मनुष्य का यहाँ 
अवतार धारण करके आना बड़े भारी उत्तरदायित्व का 
काम है । उसे प्रत्येक पद पर बिचार कर जीचन-यात्रा 
करनी है । उसे यह जानना है कि इस सृष्टि सें, इतके 
स्रष्टा के कृपाळु हाथों ने, मनुष्य को मुक्ति की स्थिति को 
समझने के लिये ही बन्धनों की रचना की हे; जगरस्रष्टाने 
मनुष्य को शान्ति का रस पिलाने के छिये अशान्ति का 
जाळ फैलाकर उसपर बडी दया की हे। इन्द्रिय तथा 
-इन्द्रिय्राह्म रूपरसादि पदाथा को ब्रह्मदशन के साधन 
के रूपमै उपयोग में छाना 'योग' या “परम पुरुषार्थ! है । 
ः दाथ को भोग के उपे 
और मानवजीवन के अभिप्राय को खण्डित करके बरहम- 
सुल्ष से वंचित रह जाना ही ' पोरुषद्दीन, नपुंसक तथा 
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हि क जीवन बिताना * है । 

ईश्वर को किसी भोतिक रूप वाला समझकर, उसके 

उस भौतिक रूप का भक्त बन जाना, अपने को किसी एके 

भौतिक रूप से प्रभावित बनाना है। यदि कोइ अपना 

प्रबित्र मानसिक स्थिति की रक्षा करना चाहगा तो उसे 

जगत के संपूण रूपों को ही इंश्वरद्शन का सात बता 

लेना पड़ेगा | जैसे आशि इंधन का बहाना पाकर अपने 

स्वरूप को प्रकट करता है, इसी प्रकार मनुष्य का परमात्मा 

न ( अर्थात्‌ मनुष्य की निर्विकार अप्रभावित मनोदशा ) 

१  . जरत्‌ के संस्पश का बहाना पात हा. अपने स्ररूप को 

व्यक्त करता है | वह इस काम में इस संपणे जगत्‌ का 

डु उपयोग करके, आत्मदर्शन या अट्टेतो-्सव मनाता है। जसे 

संसार का प्रत्येक काष्ट अझिके स्वरूप को प्रकाशित करने का 

साधन हे, इसी प्रकार इस जगत्‌ का तिनका तिनका ओर 

कण कण तक मनष्ग्रके मन में परमात्मा के स्वरूप को 

>> प्रकट करने का साधन है । वह परमात्मा मनुष्य के सनकी 

तिविकार-स्थितिके रूपसें ही उसे दर्शन देता हे। जब मनुष्य 

 जात्‌केसंपूण पदार्था को अपने में उस इंइवराप्ति को 

प्रज्वालित करनेवाला इंधन बना लेता हे, अर्थात्‌ उन्हें इंधन 

 केख्पमेंअपनोीज्ञानाभि में भस्म कर देता हैं, अथवा 

उनका प्रभावित करनेवाळा बल छीतकर उन्हें निस्तेज 

 _ बना डालता है, तब मनुष्य के मनकी उस स्थिति में और 

परमात्मा में ।सैन्धुमभ बिन्दु के समान अन्तर नहीं 

रहता। 

जब मनुष्य सकल पदार्थो में अनुगतः नारायण को नहीं 

देखता आपदाथों को पृथक्‌ पृथक्‌ समझता है (अर्थात्‌ 

ओ जब पढायो के अभेद पर ध्यान न देकर, भेद पर ध्यान 

देता है ) तब वह उन में से किसी को तो छेना चाहता 

5 हे, ओर किसी. को त्याराना चाहता हे (अर्थात्‌ किसी से 

` राग करता हं आर किसी से द्वेष बांधता हे)। इसका 

आभप्राय यह हे कि तब मनुष्यका मन अप्रभावित स्थिति 

ट __ नहीं रहता । तब मनुष्य परमात्मा से - विच्छिन्न ही -जाता 

पक्ष न गुष्य परमात्मा के दर्श्लःल वाचत इज हे 
ब वह आत्मस्वरूप का भूल गया होता हे । 


ie HE `“ इंधन न होनेपर आंग का स्वरूप नहीं दीखता 
“इसी प्रकार जगत के बिना आत्मस्वरूप नहीं दीखंतो । ईस 


नेक 


११७ 


जगत्‌ के-साथ मनुष्य का आत्मस्वरूप के दर्शन 


ने ५ 
संब्रन्ध है । इस. सम्बन्ध का अपमान करना गो १ 
इसको विषग्रभोगों में दुरूपयुक्त करने गना मानव । 


की घोर मूढता हैं | इस सम्पूर्ण जगत्‌ के साथ आसा | 
का सम्बन्ध जोडे बिना .किसी प्रकार भी आत्मस्वरूप 
दशन नहीं हो सकता । आसन, प्राणायाम, जप तप भा 
कोटि कोटि उपाय वृषभदोहन मात्र हे | इस जगत्‌ है 
अपना निर्विकार सम्बन्ध ..रक्‍खे बिना, अथवा जगत्‌ ३ 
प्रभाव से हीन बने बिना, अर्थांत इस जगत्‌ को भ 
जानाभ्षि सें भस्म केये बिना, परमात्मा के स्वरूप में अवः 
स्थान करना कहानियों की असंभव गाथा मात्र रह जाती 


ह्र । 


Ga “hh tn Sn जज 


पहले ' अध्यारोप ' ओर फिर उसका ' अपवाद ! क्पे | 
ही युक्ते से ही अपने निर्विकार था निष्प्रपंच-रूप बा | 
शेन मिळता हे) जब काम, कोभ, छोभ, मोह अआ 
निब॑लतायें रूप, रस, गन्ध, स्परा, शब्द आदि विषयो 
आधार से मनुष्य के मन पर प्रहार करना चाहे, तब या 
मनुष्य तत्क्षण उन प्रहारों की उपेक्षा करने का प्रीशा 
दिखाने तो ये सब उपेक्षित निर्बळताये मनुष्य के सामो 
आत्मदर्शन का सुअवसर उपस्थित करनेवाली बन जाये) 
उपेक्षित निरबंछताय ही आस्मदशेन की सामग्री बन जाती 
हें । संसार में इसी अभिप्राय से सत्य तथा असत्य की है| 
कोटि हें । असत्य-कोटि की उपेक्षा ( अर्थात्‌ उससे ए| 
असहयोग ) करनेवाले को ही सत्य का दशन होता है| 
असत्य के साथ समझोता करने की निर्बलता दि | 
वाळे को सत्यद्शन से वंचित रहना पड़ता हे। ह! + 
लिये सृष्टिप्रबन्ध की अचिन्त्य इच्छा से जब तक यहं जग! 
मनुष्य के सामने रहे, तब तक मनष्य को अपने पास झ 
सत्यनारायण नामक निलप स्थिति को जीवित रख 
चाहिये | 5 
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जो मनुष्य अपने देह कौ इस सम्पूण जगत्‌ से पंथ. 
पदाथ मानकर; तटस्थरूप में परमात्मा का दुशेन i 
न फस गया हें। री | 
मजुव्य का जगत्‌ के साथ मन को विकृत करने का संब | 
कभा नहा ।मेटगा । ऐसे रोगों को जगत्‌ के: पदाथा झे 


बन्धन समझने. की; और :ईइवरनाम की : बंधी 


स त च Co 


0५०7० फलामको 


7७ 0 ३ 


4 US जम ११ इंश्वरवाद का वास्तविक स्वरूप । 


क. चळे जाने की इच्छा बनी रहेगी । बन्धन मन में रहता है| इसे मन सें से न काटकर, 
दलित सच + है । जगत्‌ को बन्धन समझना ही शरीरको बस्धन समझी हुईं-बाह्य परिस्थितिके पाससे प्ृथक्‌ 
पत्‌ बाबत नहीं, बस्थन में फेस जाना ? है। जो जगत छे जाना, मन को बन्धन में रख देना हे) बन्धन हो 
४ | भोगने का साधन बनाना नहीं जानता, परन्तु मन उस में न बंधता हो, तो कहना पडता है कि, 
ह [वस्थ होल कोसकर महात्मा बनने का अभिनय इस का सन ' मुक्ति ? की स्थिति का पूणापभोग कर रहा 
सुख का अन्तार्वाद ` न चखनेवाळा हे । बन्धन के कारण उपस्थित हों और उन्हे स्वीकार न 
ता है,। 5 मे कि दिनो है किया जाय, यही ' मुक्ति ' की स्थिति हे | यह संपूर्ण 

सार एक विशाळ ज्ञानअन्थ हे । इसे जगत्‌ इसी उदार स्थिति को प्रकट करने के लिये है | 
हू संपूर्ण से लिखा है। यही विशाळ ज्ञानअन्थ इस मबुप्य को इसी काम सें इस जगत्‌ का उपयोग करना 
वे अपने हाथों त में पढाया जाता है । प्रत्येक मनुष्य चाहिये | भोग में इस का उपयोग «किया जाना बडी 
संसारछपी पाठा का विद्यार्थी बनना पडता है | सबको बेसमझी की बात है । यह ईश्वरीय रचना का विद्रोह तथा 
को इस सत आपा में इससे ज्ञान का पाठ मानवीय उच्च स्त्रभाव से विपरीत अवस्था हे । कल्याण: 
आ ३।उस पाठ को सबको अपनी अपनी हत्‌- कामी को इस जगत्‌ का उपयोग भोग में नहीं करना | 


हन्‌ [oS | 
पुसतक में संग्रहित करना पडता ह । यहा सत का, “सद 50 
¢ © [al 
कहाता है । जगत्‌.को बन्धन कहना इस इइवरीय पाठ- ( ७) इश्वरीय वाणी । 
शोढा की वेद पढाने बाली “ पाठ्विधि ! हो न समझना ईश्वर कैसे बोलता हे? इसका उत्तर यही हे कि, ईश्वरीय 


है। बच्चन के कारणों को गाली देने या उनके पास से दाणी वर्णारमक या ध्वन्यात्मक नहीं है। ईश्वर ऐसी सत्ता 
भाकर जंगळ या एकान्त में जाने की प्रदुत्ति दिखने के नहीं है, जो किसीसे बोलती हो, बोळ सकती हो, या बोलना 
हलके से मूल्य से महात्मापन मोल लेने की इच्छा करना चाहती हो। “मलुध्यहदय ' से प्रथक्‌  देश्वाहदय ? 
ज्ञान का दोरात्म्य है । बन्धन के कारणों. से कहीं दूर नाम का कोई ' हृदय ! नहीं है, जहां कुछ बोलने के 
भाग जाने में तथा इस स्थानपरितरतंन से अपने को मुक्त विचार उदय होते हौं । प्रभाव, विकार, उत्सुकता, उत्ताप 
महात्मा मोन लेने में कोई महत्व नहीं है | जहां बन्धन और उत्तेजना से रहित मनुष्य का मनही उसका ' ईश्वर * 
के कारण उपस्थित हैं, वे बन्धनसुक्ति का सुअवसर देने है। ऐसा पवित्र मनही ' ईश्वरहदय ? नाम पा छेता हैं। | 
के लिये ही उपस्थित हैं. बन्धन के कारण ईश्वरीय रचना यही मनुष्य को मनुष्यता के नाम पर कुछ मन्त्रणा केता | 
के भग हैं। वे सब इसीलिये हैं कि सच्चे मनुष्य आगे हे । परन्तु यह ' ईश्वर ' मनुष्य से किसी भांषा में नहीं | 
आय और बळ दिखायें । वे सब बछ दिखाने का अवसर बोलता । यह मनुष्य के मन सें भाव उत्पन्न करके उसे 
` देने की कृपापूर्ण ईश्वरीय प्रवृत्ति के सुपरिणाम हैं। इन सांकेतिक भाषा सें कर्तव्य की आज्ञा देता है। अनुकूल 
भनो हन्यु करके बन्धनसुक्त होकर रहने में आव उत्पन्न करना उसकी, 'कतंब्य की आज्ञा! है। प्रतिकूल 
शै. कति "की उदार स्थिति हे । भाव उत्पन्न करना उसकी "निवेधाज्ञ।? हे। यह संकेतोंके 
> बभ्धनों के कारणों के रहते ही रहते, उन कारणां के दोरा. मलुब्यों को उनके कर्तव्य सुझाता हे। इसलिये 
भास पास ही मुक्ति की स्थिति रहती है । मुक्ति सापेक्ष ईश्वरीय भाषा को ' सांकेतिक भाषा? कहा जाता है।। | 
५. वह बम्धनों की उपस्थिति चाहती है।जब- _ ईश्वरीय सांकेतिक भाषा के भावों को समझनेवाले हु 
Hr बन्धेन ? साजर मरळ नेरु? सो आर मंजुष्यका मन एखा ऊज्श्था में पहुंच णणाछाहेकजडां 
कत फे सोधन समझ हैं नहीं आ सकते और तबतक उन चिन्ता का विषयही खुल हो जाता है । क्योंकि "न 
एक र सुअवसर तथा साहस भी प्राप्त नहीं साँकेतिक भाषा के भाव चिन्तक के क ह 
: -- ` "वना डोळते हैं। तब उसकी चिन्ता का विषम 


( 
हि 
कक 
| “| 
ff 
9: 
री 
शै 
| 
| 
| 


| 
| 
ं 
| 
| 


ह a र: 
4, द्‌ 


जा, भाषा के विशारद 
भोग करते रहते 


है 


अपना भापा रह जाता है। हक 
छोग निश्चिन्त होकर आठौं पहर आत्मस 


हे 
चिन्ता सदा अपने से एथक वस्तु के संवन्ध में शती 
है। उदाहरण के लिये वर्तमान में होनेवाली ( 
वर्तमान से पथक भूतभावी के सम्बन्ध में होती हे | 
(ज्ञानी ' वही है, जिसकी दंष्टि में भूतभावी वर्तमान से 
पृथक नहीं है। जब अज्ञानी मनुष्य अपने मन में वतमान 
क्को भूतभावी का आवरण उडा देता हे, तब भूतभावीही 
अज्ञानी की चिन्ता*का विषय बनता हे । अज्ञानी मनुष्य 
वर्तमान का सदुपयोग करने में अपने समय और शक्तिका 
उपयोग नहीं करता | वह वर्तमान में, वर्तमान का काम 
न करके, भूतभावी की चिन्ता में मझ रहकर, वर्तमान को 
बिगाडता रहता है। अज्ञानी पुरुष कालमाहात्म्य को नहीं. 
पहचानता । वह क्षमय की समयोचित सेवा नहीं करता। 
` वह प्रत्येक वर्तमान क्षण सें अजञानयुक्त आचरण करता है। 
बह प्रत्येक वर्तमान क्षण अज्ञान से बंधा रहता है। ज्ञानी 
प्रत्येक वर्तमान क्षण ज्ञानरसपान में मझ रहता हे। अज्ञानी 
वर्तमान को छोडकर भूतभावी की चिन्ता में फंसकर 
अपनी स्थिर “ अद्वेत ? स्थिति को तो भूल जाता है और 
काल्पनिक द्वैत को स्थिरता देनेके झगडे में फंसकर 
अशान्ति मोल ले लेता हे । परन्तु ज्ञानी अपनी “ अद्वित १ 

` ` स्थिति की पूर्णता में रहता हे | वह कभी भूतभावी की 
। चिन्ता में नहीं रहता | वह सदा अपनी स्थिरता का दिव्य 
` आनन्द भोगता रहता है। वह प्रत्येक वर्तमान क्षण में 
कुने ,कतेब्यपालन करता रहता है। वह प्रत्येक क्षण प्रेरणा 
3  देनेवाली “ईश्वरीय सांकेतिक भाषा' को खुननेवाले कान 
__ खोले रहता है। 


क __ ज्ञानीकों सुनाई देनेवाली ' सांकेतिक भाषा ' यह है 
“कि मुझ्त कतेब्य करनेवालेमें और कर्तव्यमें कोई भेद नहीं 
है | ज्ञानी को 'कर्ता? और ' कर्तब्य ? के अभेद का ज्ञान 

रहता है । वह जानता हे क्रि कर्तब्य तात्कालिक शक्ति 

न CESSES 


अपना अभिप्राय पूरा करता है | EE ६ कृतेच्य ! 


“को कभी अपने से एथक्‌ नहीं समझता | वह अपनेको 
४ कृत be ) जम्न 
8 मिरा.डाऴता है | वह ' कर्तब्य! को . चक 


११२ 


मपङ्च बेसर आता है, भोर करास्धपालन करनेदालं के” 
समझता है कि में कर्तव्य करनेवाला 

र 
कतेब्य ने ही अपने को मेरे रूप में प्रकट किया है, वही | 


[ वृष २१, अक ॥ td 


कर रेता और स्वयं उसका ऐसा “ पृष्ठपोषक ? 
हे कि, वहां से किसी के हटाये नहीं हटता | 

ज्ञानी कतंब्याकतंव्यांनेणेय करनेमें एक णे 
अधिक कभी नहीं लगाता | वह कतव्य आने के प 
क्षण में ही उसके विषयमें अपरिवर्तनीय निर्णय कर त. 
हे। बह इस चिन्तामें कभी नहीं डूबा रहता | जो क्त 
चिन्तामें डूबा रहता है, वह अज्ञानी है । 


ज्ञानी जानता है कि कतव्य ही अपने आपको करने. 
वालेके रूपमें प्रकट किया करता है। वह कत्तव्यप्ें : भौर 
करनेवालेमें कोई अन्तर नहीं समझता | यथपि मनुष्य 
अपने आपको करनेवाला समझता हे, परन्तु यह उसकी 
भूल है । क्‍योंकि मनुष्य कुछ कतच्यों का बृहत्‌पुज है। 
बहुत से कर्तब्य एकत होकर अपने आपको मानवदेहके 
रूपमें प्रकट कर देते हैं। यद्यपि मचुष्य यह समझता है 
कि में अपनी शक्ति से कर्तव्य करता हूं, परन्तु यह भी 
उसकी भूल हे । क्योंकि कर्तव्य अपनी ही शक्ति से. भौर 
अपने ही कतोपन से किये जाते हैं । अज्ञानी पुरुष कतेग्य 
की इस माहात्म्यपूर्ण अद्वेत- स्थिति को नहीं पहचानता। 
वह कतंव्य के ममे को नहीं समझता । वह इसलिये अपने 
को कर्ता माननेकी भूल कर बैठता है। 


बेने जाता 


कतंग्य्र आनेसे प्रथम उसके विषयमें कुछ मत सोचो । 
कर्तव्य आते ही मनें सबसे प्रथम उस ( कर्तब्य) के 
सम्बन्धमें जो विचार उदित होते हैं, वही ' इंश्वरीय 
वाणी ? हे । कर्तब्य आनेसे प्रथम उसके विषयमें सोचना | 
भारी भूल है | कतव्य करने की रीति बतानेवाले इद्वरीय ' 
संकेत भी उसी ( कसंब्य ) के साथ उदित होते हँ 
कतंग्यकाल आने से प्रथम उसकी विधि बतानेवाे 
संकेत नहीं हो सकते | इसलिये कर्तब्य आने से प्रथम 
उसके लिये सोचना श्रान्त-मस्तिषक़ का काम है । 


कतव्य आने से प्रथम उसके विषयसें कुछ न सोचने 


का इढ संकल्प रखनेसे ही मनुष्य को “ईश्वरीय यी जा 
चुर वेनस्य की गोर्या यी प बे | `` 


नहीं हूं, किक ॥ 


९. SN ड हि) 
“डृइवरीय वाणी ? खुनने भोर समझनेका भाघिकारी है। | 


हा क छि 


0 


ह 0. 4७9 ss, ga tn, .. मे 


0१ 


RR < 


>> SS 3. 2) 


. अमन "व ११३ 
| ९८९१] 

। र्य ' CI RST जप 

क य होते हैं [ल हे ल त 

पुर्क साथ यि थम जो कुछ सूझता हैं, वहाँ ' इंइवरीय 
वमे सबसे 4 आपको इस वाणी पर निछावर कर 
बागी" है कै आशोतुसार इग्रवहार करना, इससे विपरीत 
हुना इस करिसी भौतिक लाभ के लिये. इसकी 
आवरण र जिंयों का इढ स्वभाव होता है। 


"न टाळया, जा 
राशा को न २ ) लि हे 
से मि और कोई ' ईश्वरीय वाणी ' नहीं है । 


(2) परमार्थलाभ का समय। 


- बहुधा मलुष्य परमाथ से र अपने देनिक 
जीवन में से कुछ समय परमार्थ को दिया हुआ समझने 
की भूल में डूबकर, शेष समय मे परमा के रश को 
सर्वथा भुला कर, उसे अपनी इच्छालुसार ब्यय करते हें । 
उन्हें यह जानना चाहिए कि संसार में सुधरे हुए मचुष्य 
जीवन से पृथक परमार्थ नामकी वस्तु नहीं है । जीवन 
हुधार प्रातः सायंकाल का या सम्पूर्ण दिन सें से किसी 
विशेष काल का काम नहीं है | जीवनसुधार मनुष्य के 
सामने आठौं पहर खडी रहनेवाली समस्या है । जब तक 
मनुष्य परमार्थे से प्रथक्‌ रह कर परमाथे के लिए प्रयत्न 
करता रहेगा, तब तक निश्चित रूप में परमार्थ से पृथक्‌ 
रहेगा। परमाथसे पृथक रहेगा, तो मनुष्य को परमार्थलाभ 
नहीं होगा । जब तक मनुष्य उन्मुक्त हरुतपाद होकर 
` परमाथै-हृद में डुबकी नहीं मारेगा, तब तक उसे परमाथै- 
हद के पदे में बेठे हुए मणिसुक्ता नहीं मिलेंगे। परमार्थ- 
शम. भोतिक लाभ के समान नहीं है । क्योंकि मनुष्यका 
भहा मानसपन या उसका झुद्ध पवित्र मन ही ' इथवर! 
है। यदि शुद्ध मन का ईश्वर होना समझ में आता हो, 
तो यह काम भविष्यत्‌ के लिए केसे टाळा जा सकता है ? 
वेब तो यहः निश्चित रूप में वतेमान क्षण में करने का 
| eT कम रह, जाता है। जिसे वर्तमान में परमाथ नहीं मिल 
जकच उसे परमाथ मिलने की कोई आशा नहीं है । 


) क 
भजन? द PT Te rv ee न्स 

प क ' ध्यान ' ` इंइरर-पूजन ' ओर ' परमार्थ- 

ड मनुष्य: के व्यावहारिक कतेष्यपरायण जीवन से 


पथक वस्तु, 
FE (2 हे है । ये काम व्यावहारिक जीवनसे पृथक्‌ 
. ° अमपूर्ण घारणाने सबुध्यसमाज की अकथनीय 


छि 
ee 


> 
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३श्वरवाद्‌ का वारतविक श्चरुं | 
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+ : कर्तव्यादाख. ! दोनों मनुष्य के मनमें हानि की हे और कर रही हे | वास्तविकता यह हे कि 
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देशवरभजन ” आर ' जीवनसुधार ' दो बात नहीं हैं | 
सुधरा हुआ मानवजीवन ही ' भजन ' ' ध्यान ' इंश्‍वर- 
पूजन ' आर ' परमाथ्रै ' है | 


पार से व्यवहार करते हुए मनुष्य की मनोदशा 
इतनी सुधरी हुई होनी चाहिए कि, उसे निःशंक होकर 

सुक्त मनोदशा? या ` ईइवरदशन ' की दशा कहा जा 
सके । मनुप्प्रजीवन की वर्तमान सनोदशाही मुक्त पुरुष | 
की मनोदशा बन जानी चाहिए। मुक्त पुरुष सांसारिक 
व्यवहार न करे, ऐसा कहनेवाले मनुष्य मुक्ति के स्वरूप 
को निश्चित रूप में नहीं जानते। मुक्ति के साथ काम 
रोकनेका प्रतिबन्ध लगाना, अज्ञान की बात है। जिसने 
कमंशक्ति क्री विराटता को नहीं समझा, वही ऐसी विना 
सिर-पेर की बात बनाता हे । मुक्ति कर्म रोक देनेसे आने- 
वाली या भविष्ग्रत्‌ में आनेवाली स्थिति नहीं हे | “कर्म” 
को “ज्ञात ' का तियन्त्रण रखकर करना ही ' मुक्ति! हे। 
मुक्ति को वर्तमान में ही आना चाहिए । वर्तमान को व्यथे 
खोनों ही भविष्य की आशा का स्वरूप है। जो स्थिति 
आज नहीं हे, वह कछ कहाँ से आ जायगी! जिस 
मनुष्य का घर अर्थात्‌ व्यावह।रिक जीवन ही “ तपोवन ' 
बन गया है, वह ' इशररभक्ते ' कर रहा हे। बह पर- 
मार्शप्रा्तिरूपी “मुक्ति ' को भोग रहा है । 


भूल करने के अवसर इंखवरीय सृष्टि की. व्यथे घटना 
नहीं हैं । भूल करने के अवसरों परही ' इंश्‍वरदशन ' का | | 
अवसर आता है । कारण यह है कि भूर करने के अवसर | 
आते हीं मनुष्य के सामने सत्यासत्य, कतंव्याकृतेब्य या 
गन्तव्यागन्तव्य विचार करने का धर्मसकटनामवाला अव- 
सर भाकर खड़ा हो जात! है । तब ग्रदि मनुष्य उस 
समय सदसद्विचार करने की धीरता दिखाए और अपने | 
सस्यरूप (अपने संतरूप या अपने इंशवररूप ) को देख 
कर, उस पर सुग्ध हो जाय, तो यही उसकी ' ईंइ्रदशेत' 


हे ण रन भ 
बिचारशीक पुरुष का मेले वखोंसे सम्बर ३, 
र. > रो म्बन्ध तत 
असंभव हो जाता है । मेळे वख से स ह 
रखनेक्री दृढता वखशोधन नामके सेके रूपमें प्रकट होत 


हे । जब मनसे वख का शुद्ध रूप देख लिया जाता है, 


हि -- ` तब वख के उस शुद्ध रूप के साथ अध्याज्य- प्रेम उत्पन्न 
छ] हो मेल ने नामकी 
हो जाता है। उस समय मनुष्य की मेलान रह द 
; "२४ 

घिद्धावस्था, अपने को वखशोधनवाले नाम के रूप 
. अवश्य प्रकट करती है। ठीक यही बात मलुध्य की 
_ प्लिद्धावस्थाकी भी है । पहले मलुष्य मनसें अपने संतरूप 
__ कको देख छेता हे। फिर उस पर मुग्ध हो जाता है। इसी 
। अवस्था को सिद्ध पुरुष की ' सांख्य-स्थिति ' कहा जाता 
। „ है | फिर वही सन्तरूप अपने आपको सत्यरक्षा या असत्य- 
- पराजय नाम के कर्म के रूपमें अवश्य प्रकट करता है। 
इसी को सिद्ध पुरुष का ' कर्मग्रोग ” कहा जाता हे । 


कर्तव्यपालनही ' कर्मयोग ! हें | कतेव्यपालन कराने- 
"बाली अदम्य सानासिक दृढता ' ईश्वरपूजन ! है । मनमें 
रागादि दोषोंका प्रभुत्व नष्ट करके कर्तव्यकमै करना  ईश्वर- 
'पूजन › है। वाणीं को अनृत भाषण आदि दूषणोंसे दूषित 
न होने देना ' ईश्वरपूजन ' है। दुष्टों की दुष्टताका 
फ विरोध करनेसे न चूकना भी 


भी ' ईश्वरपूजन ? है। अपने 
| मनको दुष्टोके प्रभावमें न आने देना ' ईश्वरपूजन ? है | 
| कर्तब्य प्रतीत होनेपर असत्य के विरोध के लिए अपनी 
। F ` प्राणाहुति डालकर सत्यसागर में समाजाना “ इंश्वरमिर- 
/. . नोत्सव ' हे । ईश्वरसे भिन्न सब कुछ को तिनका, धूल 
| और कूड़ा मानकर की जानेवाली जीवनयात्रा ' ईश्वर- 
. पूजन! है। 


र 


` जिस मनुष्य को कतंब्यपालन का संतोष मिल जाता है, 
__ उसके मनमें दूसरी कामना नहीं रहती | मनमें किसी 
कामना का शेष न रहना ` मनकी पूर्णता ” और ईश्वरकी 
भक्ति’ हे। कर्म करते समय इश्वरतश्व का ध्यान बने 
' ` रहना ( अथीत्‌ कर्म करते समय शुद्ध मनकी ईश्वरीय 
 शाशाओंको न भूल जाना) ' ईश्वरार्थं कर्म करना! या 
"कर्मयोगा › है। कर्तव्य का भवसरही परमार्थलाभ का 
. उपयुक्त समय है. और कर्तब्यपालनही ' परमार्थलाभकी 
बिधि? और ' स्वरूप ? है| 


म 


` 


जिकिर परिभाषा का दूषण । 
बुष्य ने संसार के सब पदार्थों को परस्पर बांटकर 
प्राप्त बना छिया । कुछ छाभ के छोभी मनुष्य इसर 


११४ 


'दृशैन करना चाहता है | मनुष्य का आम मचुष्यकी ईस 
भ्रबवुत्तिका जन्मदाता है । उसका स्पष्ट कारण यह. हे ह 


र्रर) संसार ee । 


+ 
[वषं २१; अक्क |. 
आगे बढे और अधिकाधिक लाभ हूँढते हूँढते, किसी ह 
बॉटनेवाले ईश्वर की कल्पना करने लगे और उसे व | 
चाहने लगे । परन्तु मनुष्य की इस प्रवृत्ति से उत \ 
मस्तिष्क की विचारहीनता का परिचय मिला । 
बह यह नहीं समझ सका कि, जब तेने संसार के 
को प्राप्त बना लिया तब तुझे ईश्वर तो अर्थात्‌ ही 
रह गया । मनुष्य की: भूलसे उसे संसार तो मिला, 
ईश्वर नहीं मिल सका | 


क्योंकि 
पदाथा 
अप्राप्त 
परन्तु 


वैसे तो पदार्थों को प्राप्त करनेवाले मनुष्य को भी इस 
घोके में नहीं रहना चाहिये कि उसे पदार्थ प्राप्त हो गाथे । 
क्योंकि यह मनुष्य संसार के कुछ पदार्थों के साथ 
* वासनाबद्ध ? हो गया है, इसी को उसका उन (पददा ) 
को प्राप्त करना कहा जीता है। पदाथा को प्राप्त करने का 
इससे भिन्न दूसरा कोई रूप होना संभव नहीं है| मनुष्य 
इस संसार में सर्वथा अधिकाररहित अवस्था में उता । 
हे । ; 

जिस दिन मनुष्य इस अपने बन्धन के स्वरूप को 
पहचानेगा, उसे दिन देखेगा कि संसार के पदार्थ उसे प्राप्त . 
नहीं, किन्तु अप्राप्त हैं। उस दिन संसार के पदाथों की 
यह ' अप्राप्ति’ ही उसकी ' ईश्वरप्राप्ति बन जायगी | 


संसार विपरीत मार्ग पर चलता हे। वह पहले तो 
विषयों को प्राप्त बना लेता है और पीछे से ईश्वर को पाया 
जा सके तो, उसे पानेका उद्योग करता है । परन्तु संसार 
यह नहीं चाहता कि उसे कभी संसार छोड़ने के संकट में | 
पड़ना पडे, भोर संसार छुडानेवाळा इश्वर लेना पडे| | 
संसारी पुरुष संसार सुरक्षित बना रहे, केवळ इसी प्रतिबंध 
(शतं ) के साथ ईश्वर से परिचय बढाना और उसका 


किसी मनुष्य की विषयोंका मिल जाना ही उसे | 
भप्राप्त हो जाना ' है। जिसे विषयभोग मिले हैं. 


, उसे विषयभांग प्रास नहा रह: सकते । ' संसारमें ऐप 
मनुष्य का होना असंभव है, जिसे ' विषयभोग ? और | 
' ईश्वर । दोनों एक साथ मिळे हों। " विषय भोग ' आए 
“श्वर ? ये दो पेसे विरोधी पदार्थ हैं, कि इनमेंसे के 


, फो 
कड डी हे । इन दोनोंमेंस किसी एक की 
लाम | प्रास एर र दूसरे को ' दूर हट ? कह देने के बराबर 
पाना ' | उपासनी कर 
र) ती [रमे विषयों को प्राप्त बना लेनेवाले कुछ पेसे 
योकि gro ह जो विषयसंभोग के साथ साथ ईश्वर- 
वा i करते हैं । परन्तु उनका उद्योग 
प्रात रा 2200 तक सफल नहीं होता । 
ध्य > समय मलुष्य ` विषयप्राप्ति ' को व्यागेगा, उस 
क हि का क्रि मुझे ईश्वर प्रा हो चुका ओर अब मुझे 

(NOS > 

गे | ईति की कोई भावइ्यकता नहे? ह | 2 

साथ (१०) ईश्वर अप्राप्य और कठिन 
थौ) ` प्राप्य नहीं है,। 
क ॥ जो लोग इंरवरवादी कहाते हैं, वे भी ईंइत्रर के विषय 


मे बढे निराश हैं । ईखरवादी समझा हुआ संसार, 
ईख़रप्राप्ति के विषय में पूर्ण हताश है । इंख्वरवाद की 
पुस्तकें वर्तमान जन्म सें इंवरप्रापति को असंभव घोषित 
कर रही हैं । वे उसे जन्सजन्मान्तर का और अनन्त 
जन्मों का काम बताती हैं । वे अपने को इंश्वरप्राष्ति का 
निश्चित समय बतानेसें सवेथा अससर्थ पा रही हैं । ईइवर- 


| वाद की पुस्तको को इइवरविषय में इस प्रकार हताश 
छा देस कर उनकी इंइवरविषयक वन्ध्य कढ्पनापर बडा 
पाण | तरस आता है। इन लोगों ने दो शब्दों में इंइवर को 
याड ` प्राप्य बंना दिया है और संसार को ईश्वर की ओर से 


निराश करके, उसे भोग की ओर जाने के लिए उत्साहित 
किया है। ईइवरप्राप्ति के भिन्न भिन्न मागो के कोला- 
हरने, साधारण मनुष्य के मनको, इंडवरप्राप्ति का 
विरोधी या उसकी ओर से उदार्सान बना डाला है। 
इनकी इइवरकल्पना ऐसी बे-लिर-पैर की है कि, उसे 
हं कर संसार कहने का अवसर मिल गया हे कि संसार 
रह कपल इल शिक 

206 ANNE येत्यात कल्पना हे | 
प्त विचारो २:७७ 
वतमान जन्म, वर्तमा 


अभी हो सकती 
काम नही है है। 


"१ ८८२४ + २:८० ay CYR ६.६६ «५ ७ 
४७० ७६१५९० ` परको पान” 


इउनरग्राप्ति 
न काल और वर्तमानं क्षण में अर्थात्‌ 


यह निश्चित रूप में भविष्यत्‌ का 


= 


श 
के 


११५ 


दर रखना नहीं चाहता, जोर ण. 3 


। विचार यहांतक कहता है कि जो ईइवर .. 


MR 
रश्वरवाद्का वास्तविक इवरूप । 


भविष्यत्‌ में मिळता हो और जिसे प्रयत्न से मिलनेवाळा 
समझा जाता हो, ऐसे इंड्वरनामधारी से अपना सम्ब 
रखना या जांडना, मनुष्य की ' नास्तिकता ? “ 
आर “ आत्मवंचना ? हे | 


न्ध 
नपुंसकता? 


जो ईश्वर मजुष्य की मुठ्ठी सें हे, जिसे वह प्रतिक्षण 
अपनी शक्ति से अपनी आंखों के सामने उपस्थित रखकर 
भानन्दुमञझ रह सकता है, जो आपने झुद्ध मन के रूप सें 
प्रत्येक के पास रहता है, उस ईइत्रर को जान जानाही 
“ आस्तिकता ? का स्वरूप है । यादि मनुष्य सच्चे हृदयसे 
इश्वर को प्रास करना चाहे, तो उसे एक ही क्षण से 
ईइत्र ग्राप्त हो जाना चाहिए । क्योंकि इंग्वर में सच्ची 
ईइवरेच्छा के पास से अनुपस्थित हो सकने का सामर्थ्य 
नहीं है । 


मनुष्य का मन ही इसमें सब प्राणियों से विशेषता है। 
“भोग! या ' त्याग ? की अर्थात्‌ ` नीचता ! या ' उच्चता? . 


को अपनाने की स्वतंत्रता ही ' मनुष्य के मन का स्वरूप ? 
हे । इस खतत्नता में ही मनुष्य के “ ईश्वराविहीन ? होने 
और ' इंइचरलास ' करने का रहस्य छिपा हुआ हे। 
इंद्वियों में जीवित रहने. की स्त्राभाविक अभिलाषा है। 
इंद्रियां स्वभाव से जीवनदायक पदाथ को लेना चाहती 
हैं, और जावनविरोधी पदाथ! से बचना चाहती हैं । 
जीवनाचुकूल पदाथो को अपनाने की सीमामें रहनेवाला 


मनुष्य बन्धन में नहीं फंसता । मनुष्य बंधन में तब फंसता | 


है, जब वह जीवित रहने की सीमासे बाहर घूमने लगता 
है । अर्थात्‌ जब मनुष्य अपनी जावनयात्रा के सहानू 
लक्ष्य को भुला कर विषयों के साथ भोग का सम्बन्ध जोड 
लेना चाहता है, उस समय बंधनग्रस्त हो जाता हे | 
तब उसे “ ईइत्रर से दूर हट गया ” कहा जाता है । 


मनुष्य की विषयभोगेच्छा ही उल की इंइवरविसुखता | 
है। विषयभोगेच्छा को स्यागनाही उसकी ५ इंइबरा- | 


सिमुखता ! हे । 


भौतिक पदार्थों का उपयोग करता है, उसे आत्मस्थि 
ईइवरस्व॒रूप, ईंश्वरलामी) और विमलानन्दी जीवन 
कहते हैं । मनका विषयभोग में न जाकर आत्मस्थि 


> 


हय अपने जीवित रहनेके अधिकार से बाहर 


|! 


कै 


हि) “नी । ईश्वरप्राति की अवस्था ? है। इससे भिन्न ऐसी 
कोई अवस्था नहीं हे, जिसे ' ईंश्वरप्राप्त १ या आत्मद्शन 
2 की अवस्था ? कहा जा सकता हो ओर उसके लिए मनुष्य 
हो दुःख उठाने की मन्त्रणा देना युक्तियुक्त तथा आवश्यक 
 हो। 
` सारांश यही है कि किसी अतीत या वर्तमान युग के 
यशस्वी समझे जानेवाले व्यक्ति की बातों के आधार पर 
व्र” ईश्वर १ की कल्पना करना सर्वथा त्याग दो | ईश्वरको 
अपने ही जीवनके अनुभवक्रे अ.घ;रपर प्रतिष्ठित करो, यदि 
सा नहीं करोगे तो ईश्रर को पाता और अपनाना सदा 
असंभव बना रहेगा । 


(9७) सृटिम्िबन्धक्तो होना ईश्वर का 
के लक्षण नहीं है । 
कफ . 


. _ सनकी अनासक्त स्थिति ही ' ईश्वर ' हे, यह कहा जा 
 घुका है | तुम्हारे वर्तमान क्षणकी पवित्र मानसिक स्थिति 
. हीं तुम्हारा ' ईश्वर ' है । यदि तुम ' ईश्वर ! को देखना 
चाहते, तो उसे सृष्टिफता मजदूर के रूपमें देखनेकी इच्छा 
` क्यों करते हो ? तुम उसे निर्विकार मानसिक स्थितिके 
ही ते देखो और ईश्वर को देखने का वास्तविक लाभ 
- उठाओ । जिस ईश्वरका दर्शन करनेसे मानवजीवन-सार्थक 
- होता हे, वह ' ईश्वर ' मन की अनासक्त स्थिति ही हे । 


जो मनुष्य ईश्वर को इस अनासक्त स्थिति के रूपमें 
नहीँ देखता, किन्तु सष्टि प्रबन्ध-कर्ता के स्पमें उससे 
थक रहकर, केवल दूरसे उसकी झाँकी केना चाहता है, 
वह ईश्वर को कदापि नहीं देख: पायेगा । ऐसे मनुष्य को 
जानना चाहिये कि उसका नाम ' ईश्वर ' क्यों पडा 
है ! ` ईश्वर ° शब्द समर्थ का पर्यायवाची हे। अथोत्‌ 
थ्येशाली सत्ता को ' इश्वर ' कहा जाता है। 


CS 


असत्य 

प्ये जाने पर ही ' सामर्थ्यं ? का परिचय 

॥ असत्य का विरोध ही “ सामथ्यै ? का स्वरूप 
र («न 


उपयोग है । काम, कोध, 
यानं 

ह, मात्सर्थ आदि निर्बलतारय हो अशक्ति 
हे इन निबढताओं का सफळ. विरोध 


र र 
[ घष २१, अंक ३ 

करनाही ' सामथ्यं ! की अभिव्यक्ति कहाती हे | दूसरे 
शब्दोंसें मनुष्य का झुद्ध, निर्विकार, अप्रभावित, अनुत्सुक 
अपापविद्ध मनही ' सामथ्यं ? का विहारक्षेत्र * इश्वर ! 


हे । अपने समर्थरूप का संभोगही ' इंश्वर-दशेन ' की हु , 
अवस्था है । क्योंकि इस “ ईंश्वर-दशेनमें ? मनुष्य को. | हू 
पुरुषार्थं दिखानेका अवसर मिळता है और दिखाना पडता टा 
हे, इसलिये यही यथार्थनामा शक्तिमान ' ईश्वर ? है। 

थोडी देर के लिये मान लेते हैं कि सृष्टिप्रबस्धकती | | टं 
“ईश्वर ' किसी को दीख सकता होगा । परन्तु बताना | प 
चाहिये -कि यदि कोई उस ` ईइत्र' को देख भी लेगा तो दी 
भी उसमें पुरुषार्थ दिखाकर अपना जन्म सफल करने का 
अवसर केसे मिलेगा ? ईइवर नाम तो हम उसी को दे | कक 
सकते हैं जिसके दर्शनेसे मनुष्य का जन्म सफल हो ! क 
सकता हो | यह निश्चित है कि ऐसा | इश्वर ? मनुष्य १: 3 
की अतासक्त स्थिति से दूपरा नहीं हो सकता । मा 

जिसे सृषिप्रबन्धकतर ' ईर ? कहा जाता है बह 
तो एक जिषुलकाय मजदूर है । वह ' इंइवर ' नहीं है ) वे 
सृष्टिप्रबत्धसें ' इश्वरता ? या ' सामर्थ्यं ? का प्रश्न नहीं बि 
है ? उसमें विकारविजय का * ' साम्य ! नहीं है। | छ 
क्योंकि विकार-पराजय का सामर्थ्य केवल मनुष्य के | र 
शुद्ध मन सें पाया जाता है, इसलिये मनुष्य का शुद्ध मन हा 
ही ` ईश्वर ' है। सृष्टिप्रन्ध करनेवाली तो ईश्वरीय | रि 
माया हे । "यया 


(5 । 
ईश्वर को सृष्टि प्रबन्धकर्ता के रूपसें देखने की इच्छा । छि 


करना, ईइवरदशन से सुंह मोडना है। यह सनुष्य इस र 

विशाल ब्रह्माण्ड का तुच्छ यात्री है। उसका संसारकै २ 

प्रबन्धसे कोई सम्बन्ध नहीं हे | उसे अपनी यात्रामें रुकावट |. 

डालनेवाला, या यात्राके उद्देश्य को नष्ट करनेवाला कोई | ® 

काम न करना चाहिये । मनुष्य रेल-यात्री के समान है र 
| 


ओर सृष्टिप्रबन्ध रेळवे-कम्पनी के समान है । रेल-यात्रीका 2 
रेलवे कम्पनीसे सम्बन्ध नहीं है। रेल-यात्री , का. 
उतने हिरा यात्रा का सम्बन्ध है। '. 
रेल-यान्री का रेल की आय आदि ` बातों से कोई सर्वर 
नहीं है । इसी प्रकार मनुष्य का सृष्टि प्रबन्ध से कोई 


सम्बन्ध नहीं हे । मनुष्य इस संसार में अधिकारही 


बह 


धिं १८६१ ] 

वर बिताकर चेला जाता है वि उसके इस 
॥ एक यह महान्‌ लक्ष्य है कि वह अना- 
छ जीवन की कर अपने जीवन को सार्थक करे । जब 
हक जीवत उ सृष्टिप्रबन्ध की लम्बीचोडी बातें 
म यात्रा का विनाशक बन 


`या 


तब अ पनी 


१ को सष्टिप्रबन्धकती के रूप सें देखना 
` खो से दे ३ 
वह उसे स्थूल आंखों से देखना चाहता हे | 
ह है, कसे दीखे ? वह कोई मिट्टी पत्थर होता तो 
| र्त म कि ईश्वर! सवत्र है, परन्तु उस की अभि- 
हिव दृशेन का स्थान मानन हृदय को छोडकर दूरा 
कहां है! हे तल्ल मन के रूप में अपनी पूर्णता 
क सम्भोग करने के लिये मानव-हृदय में आता है । 
। वा ? जगत्‌ में नहीं दीखता उक्ष का दर्शन केवल 
। द्रावः हृदय में होता है । 
8 < ईश्वर को सुष्टिप्वन्ध के द्वारा जानना चाहते हैं, 
| | वेस ' नास्तिक ' हैं । वे सब अपनी जीवन-यात्रा को 
ः । बिगाइनेवाले और अकर्तव्थरतं हैं । अपने बहुभूल्य जीवन- 
काठ को, कल्पान्त कब होगा ? सृष्टि कब बनी थी ? 
इसकी आयु कितनी है ? ईश्वर क्‍या काम करता है? 
इयादि बातों का हिसाब जमाने में बिताना, थोडे दिन के 
` शिये दिये गये जीवन का दुरुपयोग है । 


VT ADT VS YU ८“ 


व- हृदय हे । ` इंइवर ” केवल 


१ हम ह a ०० ००००४ द 


पत्र सनवाल भु 


FF ११७ 


भिल्ला तिलक? [ उ के फ युत 


—— ora —— 


इश्वरवाद का वास्तविक स्वरूप । 


हे। हमारा कहना है कि सृष्टि 
१ ईश्वर ' कहना उसे § इश्वर ’ 
देना है । सृष्टि प्रबन्धकत्री शक्ति 
मजुष्यता का विकास होता हे और 
आती है । मनुष्य के ' इश्वर ? की 
कि वह सृष्टिप्रबन्ध कर रहा है। ज्ञानी मनुष्य अपने 
“ इश्वर ' को ` सुष्टिप्रबन्धकर्ता ! इस महव्बद्दीन नाम 
से सम्मा विद करना नहीं चाहता | झुद्ध मन ही मनुष्य 
का ईश्वर” है। मलुध्य की मनुष्यता उसीके दु्शत-स्पर्शन- 
सभाग ऑर उसी में तल्ङीत होने से विकसित और पर्ण 
होती हे। इसलिये निर्विकार अप्रभावित झुद्ध मनही मनुष्य 
का ' ईउजर ? कहे जाने का अधिकार रखता है । 

इस विइरब्यापी सृष्टिप्रचन्ध से इस मानव का कोई \ 
सम्बन्ध नहीं हे , इस के जितने भाग से मनुष्य की | 
जीवनयात्रा का सम्बन्ध हे, उतना ही मनुष्य का ज्ञेया 
हे। अपने ज्ञेय की सीमा को लांघकर जिज्ञासा का वृथा | 
विस्तार करना मनुष्य का अज्ञान है। ज्ञेय से अधिक 
जानना अशक्य ओर व्यथ हे | १ 


के प्रबन्धकर्ता को 
होने का प्रमाण-पत्र | 
से न तो मनुष्यकी 
न उस में पूर्णता 
ह महिमा नहीं हे ३ 


~ 


जो मनुष्य सृष्टिप्रबन्ध के द्वारा ईइबर को जाननेवाला 
बनना चाहते हैं, उनके पास व्यथ जिज्ञासाओं के ढेर ळग 
जाते हैं । वे अपनी जीवनयात्रा के लक्ष्य को भूल जाते 
हैं और अकतेव्यमग्न हो जाते हैं। २6 


जीवन असीम नहीं हे । यह थोडे दिन के लिये है, 
आर विनाश की ओर सरपट दोडा चला जा रहा हे। इस | 
भागते हुए छुद्र जीवन का सदुपयोग कर लेना ही मनुष्य 
की बुद्धिमत्ता है। यदि मनुष्य इस अपने क्लुद्र जीवन | 
काठको सुष्टिग््रवस्था का हिसाब किताब जमानेसें ब्यय 
कर डालेगा, तो उसका जीवन सृष्टि की व्यथ घटना बन | 
जायगा | : र 


मनुष्य को इस बातें निःशंक रहना चाहिये किअपती ॥ 
पवित्र मानसिक स्थिति से दूसरा कोई भी ' ईश्वर "नहीं. 


[१] स्वाध्याय या विद्याभ्यास । 


आज हमारे देश के विद्यार्थी विद्यालय की शिक्षा 
|: पूरी कर लेने के पश्चात पुस्तको का सर्वथा बहिष्कार कर 
| . दौंते हैं | या तो वे 'कवाडियों? की दूकान मे सजती हें, 
| ओर या दीमके उन्हे चाट ळेती हैं| वे समझते हें कि उन 
| का पढना लिखना, सदा के लिये समाप्त हो गया भोर वे 
अपने विषय के पूर्ण विद्व।न्‌ हो गये । परन्तु इस बात से 
2 हमारे देश की जो बढी भारीहानि हो रही है, वह उन्ही की 

इस उपेक्षापू्ण वृत्ति के कारण है । ; 
यह कह कर इससे छुटकारा नहीं मिल सकता कि 
रोटी के टुकढों! की खोज में निकले नोजवानों के पास 
विद्याभ्यास को स्थिर रखने का या स्वाध्याय को बढाने का 
अवकाश या समय ही नहीं । परन्तु इसका वास्तविक 
कारण यह हे कि हमारे हृदयों में ऐसा अभ्यास करने की 

प्रबल इच्छा ही कभी उत्पन्न नहीं हुई । 

दिन भर में २४ घण्टे होते हैं | इन में से ८ घंटे काम 
. करने के और ८ घंटे सोने के निकाल देनेपर भाइ घटे शेष 
रहते हैं। यदि हम इनमें से सिर्फ दो घण्टे भी प्रतिदिन 


अपनी विद्या के बढ़ाने में लगावे, तो बहुत छाभ हो सकता 
है । हमें अपने समय का ।वभाग अच्छे, ढंग से करना 
चाहिये भोर प्रत्येक कार्य के लिये कुछ समय नियत कर 
ना चाहिये । ऐसा करने से हमारे स्वाध्याय का कार्य 

चरन ढग जावेगा । पहले पहर तो इस प्रकार 
= स्वाध्याय बड़ा थकानेवाला 
रड हयमा तय 


ऱ्ठीगस तथा 
पर धव से कुछ काळ इस जारी 
"सब बाधायें दूर हो जावेगीं । स्वाध्याय में एक 
भवुपम रस थाने ठगेगा, जो कि अन्त में 


PR ६ मस 


हि, $ | बैदिक जीवन । 


[ 4० मदनमोहन विद्याधर, बेक्षवाडा | ] 


पृष्ठ अध्याय । 


~ ~ 


तृक्ष करने से जो भानन्द उःपन्न होता है मजा आता रे 
ह बिजली की चमक सा क्षाणिक हे । ये इं्रियां भपने 

विषयों का भोग करके उनसे तृप्त नहीं होती; परंतु वे हु; 

अधिकाधिक भोग करने की थोर ही प्रवृत्त करती हैं 

' तृष्णा न जीणा वयमेव जीर्णा। जोर इसतरहसे | . 

परिणाममें हमारी हान होती है । 'आपातरस्या विषया, | ॐ 


पर्यंतपरितापिनः ।' किन्तु विद्याविनोद बडी अच्छी चीन ' 


~ 


। उस 
इं। इस से समय का सदुपयोग होता हे, ज्ञान में बृद्दि / जत 
हाती हे भोर परिणाम सुखदायक होता है । इससे न्नात्मा य 
और समाज दोनों का भळा होता हे. | ढाः 

[२] स्वाध्याय और उसकी महिमा । र 
प्रत्येक मचुष्यको स्वाध्यायशील होना चाहिए, स्वाध्याय | हितः 

से निम्न लाभ होते हे-- होते 
(१) साधारण ज्ञान की वृद्धि होती है और इस ज्ञान. ६ 
बाद से मनुष्य से संकोच ( तंगदिळी ) दूर होती हे भौ! | होत 
उदारता तथा सहनशक्ति भाती है । € ला 
(२) चित्तकी वृत्तियां अन्य साधनोंके सहयोगले ऐसी | सा 
बनने छगती हैं कि फिर बुराई की ओर नहीं जा सकती | | हैं। हृ 
(३) स्वाध्याय ब्रह्मचर्य का साधक है । न 
(४) नियमपूवेक स्वाध्याय से मनुष्य अनेक भाषाओं | ह 
भार विद्यार्य साख सकता है | य 
(५) एक घंटे के दैनिक स्वाध्याये मनुष्य अळी भाँति | सरम 


केसा पुस्तक क २० पृष्ठ पढ सकता हे, वर्ष भर में सात | 


ननम? बट ल 


टठचाओं ६० १४. 


-—— -~ 


का अध्ययन कर सकता हे । 

(६) वरमौण्ट ( अमेरिका ) के एक मोची (5०४ | * 
M2९7 ) चाळेस सी० फ़ास्ट (Oharles 0. Frast) | 
न अपव पेश के काम से प्रतिदिन एक घंटा बचा कर गणि 


) ही म 
श्च क्कीटि का 


नके भाष्य स माष व्यास न छखा इ- 
शा 


मासीत योगात्ह्वाध्यायमामनत्‌। 
| परम्राँत्सा प्रकाशत ॥ 
(योग? व्यासभाष्य़ १।२७) 


! (५ ) योगद 
याद यांग 
छ _नगसम्पस्य 
ह्व [यय ग 


[त- स्वाध्याय से मलुष्य योग को धारण करे । 
त्‌ ~ ~ =? द क 
के स्वाध्याय का मनन करें । दोनों ( स्वाध्यायन-योग ) 
प्न रमात्मा ( हृदय मे ) प्रकाशित होता दै । 


| क्षेपाहन से प 
यथा यथा हि पुरुषः शास्त्र सम्षधिगच्छति । 
था तथा विजानाति विज्ञार्न चास्य रोचते॥ 


D = हत्ती 
यो ज्या. पुरुष शाख का अध्पयर करता ह, त्या त्या 
७ 


~ 


। वका ज्ञान बढता जाता है भोर विज्ञान रुचिकर होता 
जता है । 

योगद्शन के अनुसार “मोक्षशासत्र वा आत्म-शाख्र 
हा मतन करना?! स्वाब्याय कहाता हे | स्वाध्याय से 
मनुष्य ज्ञानमार्ग की ओर बढता हे । इल प्रकार निरंतर 
उद्योगपूर्वक स्वाध्याय से, विद्याभ्यास से या आत्म: 
हितत से मनुष्य को यथार्थे ज्ञान हो जाता है भोर इसके 
होते ही भापसे भाप मुक्ति का द्वार खुळ जाता है | 


9 


इस प्रकार स्वाध्याय के करने से सब इष्ट पदार्थ प्राप्त 

ह) बी छू ७ री रे > 
ह जाते ह| स्वाध्याय बुद्धि को तीन्न भोर आत्मा को 

` असह बनाता हैँ । इश्वर की भसंल्य अद्भत झाक्तियां 

साधायशीछ मनुष्य की एन अवसरपर सहायता करती 

। इसे हम वर्तमान में घेठे हुए भी सगे के प्रारम्भ में 
जन 

॥ न ऋषिमुनियोने ज्ञान का दापक जगा, प्रेय आर श्रेय, 
। भभ 

उदय भार ननिश्रयस्‌ का मागे मनुष्यजाति के ढिये 


द्‌ । 
छ "काका, उन भूत में वर्तमान व्यक्तियों से आनन्दमय 
मेन कर सकते हैं 


सर 
जान इशे नामक एक पाश्चात्य विद्वान्‌ ने का हे 


oS आमने 


र भन SSIS 
१७१ म भरे लिये सुख भार आनन्द 
ब्र ~+ 
द रह, जोवन के दुःखा सं मेरी ढाळ बन 
` भष समय मेरे खिलाफ हवा चळे तथा लोग 


३९ धिवका 
हः; दे रहे हों, उस समयः मुझे बेपरवाइ बना 


दिक जीवनं 


दे; इल प्रकार की रुचि बना देनेको यदि ईश्वर से प्रार्थना 
करने का मुझे मोका मिळ, तो में निवे | 


चदुन करूं कि प्रभो! 
मुझे उत्तम उत्तम ) ग्रन्थों को पढते रहने की र्चि 
दीजिये ।!! 


यथाथ ज्ञान हसं इस बात का पात्र बनाता हेकि 
इम ससार के लये अधिक से अधिक उपयोगी हों जीवन 
की साथेकता को समझते हॉ महन्‌ हों। समरथ छेखक 
मळ न ।छखा इ कि- “यदि हम आपना सादा जीवन 
भोगावेळ!स की सामग्रियों को इक्र! करने मं, या सामा- 
जिक नसनी की एक दो सीढ़ियों के चढने में ही व्यतीत 
कर दें, तो समझना पडेगा कि हमारा य मानवजीवन 
तुच्छ आर निकम्मा दै |? मिल सलाह देता हे कि “तरुणो 
को भपनी दृष्टि अतिम ढक्ष्यपर रखनी चाहिये भोर उसे 
प्राप्त करने के यत्न में रहना चाहिये । इसीसे उनके 
विद्याभ्यास का मोळ होगा ओर वे इष्टानिष्ट के संग्राम में 
विशेष विजयी योद्धा बनेंगे । '". 


यदि हम महापुरुषों के जीवन पढ़ें, तो स्पष्ट हो जाता 


है कि गरीबी या काम की अधिकता उनके स्वाध्याय, 


ज्ञानवर्धन में कभी बाधक सिद्ध नहीं हुई । 
[३] स्वाध्योय किन ग्रंथी का करना चाहिये। 
(क) 


अब प्रश्न यह हे कि अभ्यास किस वस्तु का करना 
चाहिये | हमारा कहना हे कि वकीक् ओर वेद्यादि भिन्न 
भिन्न पेशे के ब्यक्ति तदनुसार अपने अपने कामसम्बन्धी 


ग्रन्थों के विचार करने में अपना समय अच्छी प्रकार से 
व्यतीत कर सकते हैं | परन्तु इनमें से भी बहुत सारे 


अपनी अपनी रुचि के अनुसार देन, इतिहास, विज्ञान, 
साहिद्य या ज्ञान के किसी अन्य शाखारूप विषय में 


प्रवीणता प्राप्त कर खकते हैं । प्रत्येक व्यक्ति को उसी 

विषय के ज्ञानवर्धन का प्रयत्न करना चाहिये, जिसमें 

उसकी अत्यन्त रुचि हो। वेसे तो किली भी प्रकार 

से मेरे सकस SNS पेला ne 5 घ्य - टी 

दूर तक इष्टि दोडतो ६, दोडा दलिय । 
(ब) 


प्र्येक विद्या के इस्ठुक-पढनेवाळे का ध्यान इम इस 


विषय की भोर भी भाकर्षिक कराना चाहत ६, कि बद 


] जितनी . 


१३९ ३ विळे: २२ | 


रा? बैदिक धर्मी 


इस घात का भा विचार करे कि पहले हमारा देश किस 
हालत में था भौर भव उसको क्या हालत हे? यदि 
पहले से भी भाषिक उन्नत हो गया है, तो इस उन्नत का 
स्थिर रखने तथा उसे भोर भी अधिक समुद करन का 
बिचार करे । भोर यदि हमारा देश भवनत हा गया ह, 
हँ 4 तो सोचे छि, इसका कया कारण हे? हमारा देश पहळ 
इतना उन्नत क्‍यों था? भब इसको केसे उन्नत किया 
जा सकता दे ? इस प्रकार का ज्ञान देनवाल साहित्य के 
विचार से हमें भएनी भोतिक दशा को उन्नत करने सं 


बढ़ी सहायता मिलेगी । 
है (ग) 

इसके सिवा ऐसा कोन मनुष्य हैं, जिसे सृष्टि की 
. आश्रयकारक रचना, प्रकृति के विलक्षण चमत्कार भादि 
विषयों पर ल्खि हुई स्वदेशी ओर विदेशी भाषा की 


७ 


“पुस्तक पढने का अनुराग न हो) इस जगत्‌ की रचना 
क्यों की गई ओर हमारा; उसके प्रति क्या कतंब्य है, यह 
जानन! भी तो जीवन के कायां में से एक जरुरी कार्य 
है- जीवन के कार्यक्रम का आवइ्यकतम भाग हे |. 


आ, २.८४ N AEE ती) ४00 
i ५. 


इस प्रक!र का ज्ञान. देनेवाळे साहित्य के विचार से 
हमारी मानसिक शक्ति का बहुत विकास होगा । इसके 
[थ्य हम चाइए क इम अपनी धार्मिक प्रवृत्ति को 
' तेजस्विनी बनाकर त्रण, मनन, निदिध्यासन के द्वारा 
इत आध्यात्मिक तत्त्व की खोज करें । 
{ (घ) 
_ - वेदों के मन्त्र जिनमें भाध्मा भौर परमातमासम्बन्धी 
`इह तथा परलाकसम्बन्धी विषय हें; उपनिषद्‌, योग 
त्था चदान्तदृशन, रामायण, महाभारत, गीतादि 
. अन्थाविशष रूप स स्वाध्याय के लिये उपयोगी ग्रन्थ हैं | 
इसके अतिरिक्त एतहेश्ीय तथा विदेशीय विद्वानों 
। राचत उत्तमात्तम अन्थो का स्वाध्याय करना भी 


ड 


च्छ, Fs क चोळा चोळ. डन 
उपानेषदों का आदि स्रोत भौर इंशोपनिषदू भी 
७, यहा भाकत किया जाता हे- इसके स्वाध्याय से 
भार उपानेषदू दोनों के श्वाध्याय का फळ मिळेगा 


के हवाय ऋष दुयानन्दकृत 'सब्यार्थ-प्रकाश! ( भादि 


१२० 


१० ससुल्ठास ), ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका 


सस्कार. ९४ 
आयोभिविनय भोर गो-करुणानिधि भादि अन्धो है छ 
म्ंथों का भी, जिनसे अभ्युदय और नि, श्रयस Fr 
न ॥ 
परळोक ) का साळू हा, स्वाध्याय करना चाहिए | है ; 0 
| हता 
इशा वास्यमिद्‌४ सव यत्किञ्च जगत्यां जगत! 
तेन व्यक्तन भुञजीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्‌ रि 
यह सब्र जा कुछ थवा पर चराचर वस्तु हे हवा त्रः 
भाब्छादून करनेयाग्व भथात्‌ आच्छादित हु । उसी है शि 
के दिये हुए पदार्था से भोगकर, किसी के भी धनप 
छाळच मत कर | |; वं 
कु्न्नेवे ह कर्माणि जिज्ञीविष च्छत१ समा | ४ 
एवं त्वयि न्‌'न्यथतो ऽस्ति न कर्म लिप्यतेनरे॥ ९ 
यहाँ कमा का करता हुआ ही सा वर्ष तक जोने झै पाप 
जक थ्य 
इच्छा करे, इस प्रकार तुझ मनुष्य में कमे नहीं डिक होता, छ 
इस से भिन्न भार कोइ मार्ग नहीं है । शक्य 
अलुर्या नाम त लोका अन्धेन तमसावताः। 
तास्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः|| ... 
जा काइ मात्मा क घातरु ( आत्मा के विरुद्ध भागा! 
करनवाछे ) मनुष्य इं, वे मरकर अंघेरे से भार्छारे| 
हुए, प्रकाारहित नामबाळे जो लोग हैं, उनको ॥॥| 
होते हैं । ह 
' प्रो 


अनेजदेकं मनसो जवीयो नेनहेवा आध्नुषत्‌ |।॥ ६६ 

पूवमशत्‌ ! तद्धाचतोऽन्यानत्योति तिष्ठत्तस्मिः | ४ 

रपो मातरिश्वा दधाति ॥४॥ 

वह्‌ ब्रह्म भचळ, एक भोर मन से अधिक 
क्योंकि सब जगह पहिले से पहुंचा हुआ हे, उसी ब्रह्मे ६ 
इद्वियां नहीं प्राप्त कर सकती अर्थात्‌ वह इंद्रियों 0 


रूप म, धारण करता हे। 
TT 


जतन Ce 

तदज्ञात सन्नेजञति तद्‌ दूरे तद्वन्तिके । 

` तदन्तरस्य सवश्य तदु सवंस्याश्य ब्रह्मतः ' 
वह ब्रह्म गति देता है, परंतु स्वयं गति में नहीं श | 

चह समीप भी है, वह इल सब के अंदर जोर बाहर भी 


पत | 

वि चिकित्सति ॥६॥ 
ड परमे मही 

१४६ (पंग छराचर CC 

' a जगत में परमेश्वर को 

(के! न्न क्र सम्पूर्ण चराचर ०० 

= बह निन्दित नहीं हांता | 

* > इससे । & 

गत १8९! 0 वणि तान्यात्मैवाभूद्‌ विज्ञानतः ! 

से नक: पकत्वमनुपश्यतः ॥७॥ 

को मोहः क शा ७ 

I ह्या मे विशेष ज्ञानी (योगी ) को इष्टि म 
~ 

Ci परमात्मा ही हा जाता हं,उस अवस्था 

खनेवाळे को, कहाँ मोह और कहां 


वणि भूत्य 
ह चराने तती रड 


ह चराचर जगत 
|. एव को दै 
क! ~ ° 
॥। |" _चगाचछुक्रमकायमत्रणमस्नाविर& शुद्धम- 
८2 AN भः ७ € ४ 
र| पपबिद्धम्‌ । कविमंनीषी परिभूः रवयभूयाथा 
नेको त्यता वर्थान्‌ व्यदधांच्छाश्वतीभ्यः खसाभ्यः॥८॥ 
र्गो वह ईश्वर सर्वव्यापक हे, जगदुत्पा दुक, शरीररहित, 
दि ~ ~ चे न ~ ब्‌ i ~ इ 
रिक विकाररहित, न!ड! भार नस्क 3 स RR 
प्र, पाप से रहित, सूईमद शीं, जञानी,सवे।परि वतमान, 
:| | द, भन।दि, प्रजा जीव के लिये ठीक ठीक कर्मे का 


।ग | वान रता है । 
दित 


देवाहुविधयाया अन्यदा हुर विद्याया; । 
रभम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥१०॥ 
| Eee फल कहते हैं और कमे का और ही 
के | ऐसा हस घीर पुरुषों का वचन सुनते हैं । 
| उन बचनों का उपदेश करते हें | । 
विद्य 


CMT npr ree 
लन भ्र Steuer रसा 


मध्य को 5 
४युको तेरकर ज्ञान से अमरता को प्राप्त 


१२१ 


मिल || जीवघन |: 


अन्ध तमः प्रविशन्ति येऽसम्भूतिमु पासते 
ततो भूय इव तै तमो य ड सम्भूस्या५रताः॥१२॥ 
ST i माच के कारण शरीर को, अन्य शरोरो की 

उपक्षा करके सेवन करते हें वे गहरे अंधकार में प्रवेश 
करते हें ओर जो कार्य प्रकृति ( सूक्ष्म ) शरीर, म. हि 
में, कारण शरीर की उपक्षा करके, रमते हैं वे उतसे भी 
अधिक अधकार को प्राप्त होते हॅ । 

अन्यदेवाहुः सम्भवादन्यदाहुरसम्मवात्‌ । 

इति शुश्रुम घीराणा ये नस्तद्विचक्षिरे ॥१३॥ 

काये प्रकृति ( सूक्ष्म + स्थूल शरीर ) से और ही फल 
कहते हैं और कारण प्रकृति भथीत्‌ कारण शरीर से और 
ही फळ कहते ४; इस प्रकार धीर पुरुषो का वचन हम 
सुनते हैं जो हमारे छिये उन वचनों का उपदेश कर 
ग्य हॅ | 
` सम्भूति च विनाशंच यस्तद्वेदोभय सह । 

विनाशेन मृत्यु तीर्त्वा संभूव्यामृतमइनुते ॥१४॥ 

जो कोई कायंछूप प्रकृति (सूक्ष्प--स्थूल शरीर ) और 
कारणख्प प्रकृति ( कारण शरीर ) उन दोनों को साथ 
साथ जानता हे, वह कारण शरीर से झत्यु को तेर कर कार्य 
शारीर से अमरता को प्राप्त होता है | 

हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ । 

तत्व पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय इष्टये ॥१५॥ 

सत्य का मुख स्वर्ण के पात्र से ढका हुआ है | हे पूषन्‌| 
उस सत्य धर्म के दिखाई देने के लिये तू उस आवरण 
को इटा दे । है 

प्षन्नेकर्ष यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मीन्‌ 

समूह । तेजो यत्ते रुपङ्कब्याणतमन्तत्त 

पश्च्यामि योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि ॥१६॥ 

हे सर्वपोषक, अद्वितीय, न्यायकारी, प्रकाशस्वरूप 


~ कक र 
प्रजापते ! ताप ( दुःशप्रद किरणों ) को दूर कर आर 
प्राप्त कर। जो अद्यत मंगलमय | 


भ re जदाभयश्छखसह।  _( सलमड-- देस सतह्‌ ॥ ( खप्रद तू का ह 
हा साह तात्बे द रूप है, में आप के उस रूप पना ५७५ & ९-० को 


भोर क र ०0 र है] w \ 
१ भभ इन दोनो को साथ ही साथ जानता वरे पुरुष है वह म हु 


घायुरनिलममृतमथेव्‌ भस्मान्त शरीरम्‌ । 
ओरेम ऋतो स्मर क्लिब स्मर छत द्‌ 


मर॥१७॥ | 


हि त में भाने जाने वाला जीव भमर हे । केवळ ह 
. शरीर भस्मपरयंत है इसालिये भन्त समयम हैं जीव 
क ओश्म? का स्मरण कर, बछप्रासि के लिये स्मरण कर 
आर भपने किये हुए का स्मरण कर । 


अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्‌ विश्वानि देव 
घयनानि विद्वान्‌ । ययोध्यस्मञ्जुहुराणमेनो 
भयिष्ठांते नम उक्ति विधेम ॥१८॥ 
हे प्रकाशस्वरूप, तेजस्वी ईश्वर ! ऐेश्वयंप्रास्ति के लिये 
अच्छे मागे से हमको चराइये। भाप हमारे सम्पूर्ण कमो 
को जानते हें । हमको उलटे मागे पर चलने रूप पाप से 
F बचाइये, इसाळिये भापको हम बार बार नमस्कार 
करते हैं । 
(ङ) 
स्वाध्याय का यह भभिप्राय कभी भी नहीं लेना 
. चाहिये कि भाध्यास्मिक विषयों का ज्ञानसंग्रह । किसी 
भी विषय का अभ्यास स्वाध्याय हे, पर वह उपयोगी 
होना चाहिये । ऐसे ही कई विषयों की ओर में पाठकों 
का ध्यान भाकषिक करना चाहता हूँ | 


क 
नी 


दै [क] पांच महायज्ञ । 


प्रधेक मनुष्य क लिये दिन मे पांच यज्ञ-दैनिक परोपकार 

के कृत करने भावश्यक हे । इस विषयपर ऋषि दयानन्द 

ने एक ग्रन्थ 'पचमहायज्ञविधि! नामक लिखा है। इन पांचों 

का मनुस्मृति म वणन किया गया है;डनके नाम निम्न हैं- 
(क) + ब्रह्मयज्ञ = भध्ययन-अध्यापन 
पितृयज्ञ = तपण ( श्राद्धादि ) 

अध्यापन यशः, पितृयज्षस्तु तपणम्‌। होमो वेको, बस्तो, नकि तपणम्‌ 


त च इत चेव, तथा प्रह. श्य हतं प्राशि पाशात च, पंचयशान्प्रचक्षते॥ हू 
“५हतो हुतो हीमे प्रहुतो भौतिकी बलि: ब्र द.  सते [| 


“इन दोनों को 'भतियियञ्ञ! नाम दे पड़ते द्दै। 
® इतका प्रचलित नाम बढिबैदवदेव यज्ञ ह्वा 


सप्तम अध्याय । 


। होमो दैघो, बलिभीतो, नुयशो5 तिथिपूजनम्‌ ॥ 


शाचान काल म सत्य-धसे के प्रचारक ब्राह्मण ही भतिथि हुभा न्त 


[ षषे ब्‌ १, भे 
(१) भिन्न भिन्न भाषाओ का ज्ञान 
संसार में न जाने कितनी भाषार्ये । भिज्ञ भिन्न 
का अध्ययन भी एक बडा दिछचस्प विषय दद पाह, दै 


। प्रति; 
यदि एक एक घण्टा भी किसी भाषा के सीखने में | 
जावे तो एक वर्ष म॑ उसको पढने, समझने हे ६ १ 

प 


भाव व्यक्त करन का सम्ाचत ज्ञान हा जाता हृ 


(२) यात्रा तथा साहससस्बधी सा 
परिशीलन 

यह प्रकृति नाना सोंदर्या से सजी है; इस में भ जो | 
कितनी विचित्रतायें भरी पडी हैं, इस में न जाने | 
ंगविरंगे चित्र हैं, इनका परिज्ञान यात्रा विषयक ह| 
साहससम्बन्धी साहिब्य के अध्ययन से ही हो सकती 


(३) चित्रकला । शा 
इलम भा मनुष्य अपने समय का अत्यंत सदुपयोा | 


हित्य का 


कर सकता हैं। मस ता इसे भी स्वाध्याय का ए | शु 
आवस्यक भाग समझता हू । इख में भी मनुष्य को मनण बा 
के भावपरिज्ञान-विषय के विकालशान का उत्तम भवा त्त 
हस्तगत होता हे। झह 
SRN | नादि 2 
हि... 

देवयज्ञ (देवः) = होम - प 
भूतयज्ञ = भूतबाछि, मनुष्येतर प्राणियों को भन्नदान | औओ 
नयश =भतिथिपूजन ( अतिथियज्ञ ) | घार 
(ख) भहुत = जप ब्रह्मयज्ञ ' | क्ष 

हुत = होम देवयज्ञ 

प्रहुत = भूत बलि भूतयश्ञ& । [न 
ब्राह्महुत > = ब्राह्मण की पूजा भतिथियज्ञ पुगे 


प्राशत = पनश्यश्राद पतयश्च 


(अ० ३। छो० ७०|| (९ 


छु छाथ 5- गा दांत पिततपेणम्‌ । 
(9० ३।०३- 


र, ही हयः देवंयजञ, पितृयश, बलि. 
Ei र गैर अतिथियक्ष ये पाँच व । 
त] उनकी व्याख्या तथा वाध \ 

) ब्रह्ययश तथा देवयज्ञ । 

~ ४ व्याख्यान विस्तार से गत अध्यायों 


क, 


| याजाचुङाई। 
किया जे द बलिवैश्वदेव यश (भूतयज्ञ ) 


(क) उसके लिये भोजन 


. करी ७ ७५ 
, एक्वमक्षारलवणं भोजनाथ भवेत्तनव 
क्त यदश ~ ८ त | 
| बतिवेश्वदे व कमे कायम्‌ Rt :- 
३ | _नेकेहियि जो अक्षारलवणाज्ञ पकाया गया हो उसी 
| 


पो 


प पह कम करना चाहिये । ही हि 
पो | (ख) यह कर्म किनके लिये किया जावे १ 
छ|. शु्ांच पतितानां च, श्वपचः पापरोगिणास्‌ । 
मनण| वायसानां कृमीणां च, शनकेनिवंपदू भुबि॥ 
व कुत्तों (भादि पशुभो ); पतितों (समाजबहिष्कृत ) या 
| दाहे; भंगी आदि चाण्डाल; कुष्ठि भादि रोगियों; काक 
| षि पक्षियो तशा (अन्य चटी भादि) कृमी कीट के 
| हिप... प्रतिदिन बाढिब्रैश्वदेवयज् करना चाहिये । 
| [ग] बलिवैश्वदेव यज्ञप्रमाण । 
(न | भोग अहरहर्वलिमित्ते हरन्तो ऽश्वायेच तिते 


|, टि ~ _ 
| धामे ॥ रायस्पोषेण समिषा मद्न्तो माते 
` । भने प्रतिवेशा रिषाम ॥ 


(न 


सि) सर 


र ST 
’ 


क शुभे इच्छो ख आपकी 
ड ) निश्प्रति ( बाळे इत्‌ हरन्तः ) 


का शक्ते 9 er 
मास होते हुए (रायस्पोषेण) चक्रवर्ती 
सिर . 


वैदिक जीवन। 


राज्यलक्ष्मी ओर घृत दुग्धादि 
( मदन्तः ) नित्य भानन्दोपभोग क 
गु बे ~ ha ~ 
गुरो ] अग्ने परमेइवर ! (ते) आप तथा भापकी आज्ञा के 
विरुद्ध व्यवहारा म ( मा प्रादि HEE 

र के (मा प्रातिवेश ) हम कभी प्रवेश न करें 
[ भथोत्‌ आपके विरुद्ध कभी भी न चढे ] ओर( 
भन्याय से किसी भी प्राणी को पीडान प 
सबका अपना मित्र और अपने को सत्र का 
कर परस्पर हित करते रहें । ) 


मट (सा) मेरे गृहस्थाश्रम ( विश्वा भतानि 
ससार क समस्त प्राणी (पुनन्तु ) पदिन्न करें ७ 


[च] पूर्वोक्त ६ प्राणियों के लिये निम्न लिखित 


६ मन्त्रों से ६ बलि भूमि पर घरें। | 


ओ इवभ्यो नमः । 

आ पतितेभ्यो नमः । 
ओं इवपचेभ्यो नम; । 
औं पापरोगिभ्यो नमः । 
औं वायसेभ्यो नमः । 
औँ कमिभ्यो नमः । + 


पुष्टिकारक पदाथ से 
~ ८ द्‌ 
रत हुए [रहे] । इ परम 


मा रिषाम) 
हुचावे ( किन्तु 
मित्र समझ 


` [ङ] होम-मंत्र । 


भोजन बनने पर घृत भोर 'मि्टान्नामिश्रित भात, यदि 
भात न बना हो तो खारी और ळवणाश्न को छोड कर जो 
कुछ ग्रास के समान हो, भागे लिखे दुस मन्त्रों से अग्नि 
में डाळे, जो चूहे से निकाळ कर अढग रक्खी हो । 


औं अश्नये स्वाहा । औं सोमाय श्वाहा। 
ओमग्नीषोमाभ्यां स्वाहा । औं विश्वेभ्यो 
देवेभ्यः स्वाहा। ओ धन्वन्तरये स्वाहा । 
औं कुहै स्वाहा । औं अनुमत्ये स्वाहा । ओ 
प्रजापतये स्वाहा । ओ सह दावापृथिबीभ्यां 
[घास-तृणादि ] _ स्वोहा ५ मो स्विष्टकृते स्वाहा ॥ र 
१. अभिस्व॒रूप परमेश्वर काल्य यह भाहुत ७ . 
२, जा 


स छ र 
को सुख देने हारा है था शातिस्वरूप ह उस? | । 


ब पदार्था को उत्पन्न और पुष्ट करने से संसार | 


जा: दिक धर्म ।. 


= 


११४ 


[ वषर १, अह 


३, प्राणापान = अग्निषोम | जो प्राण सब प्राण्या के 


रीवन का हेतु ओर अपान थथात्‌ दुःख के माश 
का हेतु है उस रूप परमश्वर०। 

४. संसार का प्रकाश देनवाळे परमश्वर क गुण भथवा 
विद्वान्‌ लोगों के लिय भथवा संसार को जीवन 
देनेवाळी प्रद्धति की समस्त प्राकृतिक शक्तियों 
के लिये०। 

५, जो जन्ममरणादि तथा अन्य रागा का नाश करने” 
वाळा प्रभु 8०... । 

६. अमावस्या के यज्ञपति के निमित्त यछ० 


व 


_ ७, जो पोण्मास्येष्टि व सवंशास्त्रप्रतिपादित परमेश्वर 
की चित्‌ शाक्ते है उसके० । 
८, जो सब जगत्‌ का स्वामी 
है, उस० | 
९, यह प्रयोग प्रथिवी का राज्य ओर सस्य । 
` प्रकाश के लिये दै । इन दोनों क दाता के । 
अथवा सूशणोदि प्रकाशमान्‌ ओर परथिवी आदि 
प्रकाशरहित छोकों क पाथ जो ईश्वर सदा 
वतमान होकर उनको धारण कर रहा हे, उस 
के लिये० | 


जगदोश्वर = प्रजापति 


[oS 


भाइुत 


१०. इध सुख के दाता परमेश्वर के नामपर यह 
दी जाती हे । 
[ बालिके > 
च] बलिके सोलह मन्त्र 
तत्पश्चात्‌ निन्नढिखित सोलह मन्त्रों से सोलह दिशाओं 
अदु क लिय सोलह बलि पत्तलपर अथवा थाली घर। 
यद बाळ करते समय कोई भतिथि भ्राजाबे तो डसीको 


सानुगायन्द्राय नमः । औ सानगाय 
य नमः। ओं सानुगाय सोमाय नमः 


भिसः. 
ओ “ब्रह्मण्तये नमः। आँ 
गी विश्वेभ्यो देवेभ्यो 
भूतेभ्यो नमः। ओ 


नम; । ओ सर्वात्म- 


भूतये नमः । ओ पितृभ्यः इसधायिभ्यः 
नम्रः ॥ 


£ 


८ र्म 


युक्त परमे | 
ाव्र 0 ग्र १ | 


स्व्धा 


भावार्थ- (आओ. सा० ) जो सवेंधर: 
भौर जो उपळे गुण हैं, वे 'सानुग इन्द्र! 
होते हैं । ( भां सा० ) जो सत्य न्याय करने वाळा शश जू 
भौर उसकी सूष्टि में सत्य न्याय के करेवा 
सभासद ई बे." साबुग इन्त्र ' शब्द में अदण होते || ६९ 
(जाँ सा०) जो सबसे उत्तम परमात्मा भार उए३| 
धामिक, भक्त € बं 'सानुग वरुण! शाब्दाथ से जानो की 
चाहये | (भासा०) जो पुणयाध्म्रा आ को भान ( 
करनेवाळा भोर जो पुण्यतमा छाग हवे खानुग सोम! | 
शब्द्‌ सं ग्रहण किये हँ। (भो मरुत्‌ ) जो प्राण अधौत || 
जिनक रहने से जीवेन ओर निङळने से मरण होना हे | को? 
उनका 'मरुत्‌' कहते हं । इनकी रक्षा अवइय करनी १ गत 
चाहिए । (ओं सङ्गयो० ) इसका अर्थ (ज्ञा देवी०) | 
इम मन्त्र के भये में लिखा है | ( औं व० ) जिनपे वष | 
अधिक होती और जिनके फलादि से जगत्‌ का उपका! 
होता हे उनकी भी रक्षा करनी योग्य है। ( भो श्रि०) | 
अ' सबक सवा करने योग्य परमात्मा हे उसकी सेवा प. 
राउपश्री की प्राप्ति के छिये सदा उद्योग करना चाहिये || 
(भर अव्र० ) जो कढपाण करनेवाडी परमारमा की षहि. | 
थोत्‌ साम्ये है उसका सदा आश्रय करना चाहिये | 
(ओं ब्र० ) जो वेद का स्वामी इश्वर दे उसकी प्रार्थना|. 
और उद्योग विधाप्रचार के लिये अवश्य करना चाहिए | 
जो .( भ्ों वा० ) वास्तुपति, गृहसम्बन्धी पडाथौ इ | 


सपत्र ह।ना शाहिये। 


(आओ विश्वे० ) इसका अर्थ कह दिया हे।(भं | ( 
दिवा० ) जो दिन में विचरनेवाळे प्राणियों से उपकार छेता | 
आर उनका सुख देना है सो मनष्य-जाति ही का काम | 
है। (आओ नक्त ) जो रात्रि में विचरनेचाळे प्राणी हँ | 
र खता भार उन्हे सूख डेन. रि 
यह प्रयाग हं 7 रा सवात्न 7 सब ब्याप्त परमेश्वर ड़ | 
सत्ता को ध्यान में रखना चाहिए । (आओ पि० ) माह) 
पित।, भाचायै, अतिथि पुत्र, र्त्यादिका को भोजन कराई 
पश्चात्‌ गृहस्थ को भोजन करना चाहिये.। 'स्वाहा' शब्द | > 


दाडद का अर्थ आप 


है और नम 
का मान करना ह । 


के अनुयायी पृइतययुक्त पुरुषा का 


शर 
या 
हश ही । वर के अचुयायी सां्ारिक न्यायाधीश 
प इई 
( ) गम 


इवर भक्तों को ° । 


सोम ै , शान्तिस्थापङ सुख, देनेवाला 


(४) साम pr जयाय, हानिळाभ में 
मान, जय! 
ज्र हा या सुखदू ख मानाप १ प 


ासन्सम रहनेवाले या सोम्य स्वभावयुक्त घुण्यास्माभ 
कनी (गरन 


| LI | ०९ रो, ति 
(५) मरुदू-क्षत्रिय। दुशके रक्षक वीरों को ०। या प्राणपति 


| ह्र को० 

 (६)जलकी तरह जाति में जावनसचार करनवाळा या 
| संवयापरु इइवर का० | 

७) वनस्पतियांक स्वामी (कृषका या परमइबर ) को०। 
(८) पूजनीय धनइव्रययुक्त (वश्य या प्रभु को०। 

_ (९) कल्याणकारक शाक्ते को नमस्कार हो | 

क (०) वेदर स्वामी प्रभु का, भ्रह्दा को नमस्कार हो | 

| (११) संसार की निर्माणशाक्ति को नमस्कार हो । 

सु (२) [भर्थ हो चुका है । ] 

(३) दिन में विचरने वाले प्राणया का सत्कार हो 
इनके छिपे अन्न हो 


/ सव्सभूत, सवेञ्यापक को नमस्कार हो। 


शानर्ग भोर स्वघाहविदान के अधिकारियों को 
ह उनको अन्नदान हो । 


वि बा भूतानि जातवेदः पनीहि मा ॥ 


११५ 


का... हः 
वेदिक जीव॑न | 


दयं वा5इद न तृतीयमस्ति । सह 
सत्यमेव देवा अनृते मनष्या 
मुपेमीति तन्मनष्येश्यों देवा 


सवै सत्यमच बदेत । 
चरन्ति यत्लत्यं तस्मात्त य 
एवं विद्वान्‌ सत्यं वद्ति। 
(शत० कां० १। भ० +| ब्रा० १। $० ४।६ ) 
विद्वाछसो हि देवः॥ 
( शत० का० ३; अ० ७| ब्र,० ६। कं० १०) 


2 पक. 

य चवानत च 
इद्महमनतात्सत्य- 

नपति॥ 


एतद्धि वे देवा व्रतं 
शो यशो ह भवति य 


भाषाथ- भब तीसरा पितृयज्ञ कहते हैं | उपके दो भेट 


६- एक तपण, दूसरा श्राद्ध । तर्पण उसे कहते हैं जिस कई 


खे विद्व'नूरूप देव, ऋषि ओर पितरे को सुखयुक्त करते 
~ 
हैं । उसी प्रकार जो डन ळोगों का श्रद्धा से सेवन करना हे 


सा दु कहाता है।यह तपण आदि कर्म विद्यमान अधातू 
जा प्रत्यक्ष ह डन्ड! म घटता हूँ, मृतको में नहीं। क्यों क्रि 
उनका प्रास भार उनका प्रत्यक्ष दाना दुलंभ है | इसी से 
उनकी सवा भी डिसी प्रकार से नहीं हो सकती | किन्तु 
जो उनका नाम लेकर देवें वह पदार्थ उनको कभी नहीं 


मिल सकता इसलिये झुतांझो सुख पहुंचाना स्था 
सम्भव हे । 


१. 


इसी कारण विद्यमानां के अभिप्राय से तर्पण ओर श्राद्ध 
वेद में कहा है | सेवा करने योग्य और सेवक अथात्‌, सेदा 
करनेवाले इनके प्रत्यक्ष होने पर यइ सब काम हो सकता 
हे। तर्पण भादि कमे से सत्कार करने योग्य तीन हे, देव 
ऋषि ओर पितर | उनमे से देवों भ प्रमाण- (पुनन्तु०) 
हे जातवेदः | परमेश्वर आप सत्र प्रकार ले मुझे पवित्र करें| 
जिनका चित्त आप में हे.तथ! जो आप की आज्ञा पाळते हैं 
वे विद्वान्‌ श्रेष्ठ ज्ञानी पुरुष भो विद्य दान से मुझको पवित्र 
करें । उसो प्रकार आप का दिया जो ज्ञान व अप विषय 


का ध्यान उससे हमारी बुद्धि पवित्र हो (पुनन्हु विद्या 


ही (४ पक्षा ९ ` ङी दो सज्ञा होती दै, अर्थात्‌ देव (नि र 
भो कारण ह 77% 
£ देवजनाः पनन्तु मनसा धियः । वहाँ “सत्य र श 


सत्य कम कर नवाल 


~ > 


जो एत्य ब्राळन, सय मानने जार 


हट कर 00 
नर 0 
क बळ “0. हा शः १ 


कि र > बोलने, झं मानने और _ 
(य० अ० १९ म० ३९ ) हच 'दुव! हूँ “रं वस हदी झूठ 


हि .. ( ८ 3 
हि झूठ कमं करनेवाळे मनुष्य कहात हें। जो झूठ स भल 


| 
हाके सत्यका प्राप्त हाव वे देववग मगन जात ६ | भ र्‌ 
जो सत्य स भळग हॉक झूट का प्राप्तहा च्‌ मनुष्य भसुर 


भोर राक्षस कहे हें, इससे सब काळ में सत्य ही कह, भान 


भौर करे। सत्य त्रतका आचरण करनेवाळ। मनुष्य यशस्वियां 


में यशस्वी होने से देव भोर उससे डळटे क्म हिका 
असुर होता है । इस कारण से यहां विद्वान्‌ ही देव हैं । 
अधर्षिप्रमाणम्‌ | 
तं यज्ञ बहिंषि प्रोक्षन्‌ पुरुष जातमग्रतः । 
तन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये ॥ 

(यज० अ० ३१| मं ९) 
अथ यदेवानुब्रुवीत । तेनबिभ्य ऋणं जांयते 
तदेतेभ्य एतत्करोत्यषीणां निधिगोपा इति 
हन्‌चानमाडुः ॥ (शत्त० कां० १। अ० ४। कं० ३ ) 
अथाषय प्रवर्णात ऋषिभ्यश्च बनमेत देवेभ्यश्च 
निवेद्यत्ययं महाबीयो यो यज्ञं प्रापदिति 
तस्मादाषयं प्रवृणीते ॥ 

(शत० कां० १। प्रपा० ३।भ० ४। ऋ० ३ ) 
भाषांथे- जो सब से प्रथम प्रकट था, जो सब जगत्‌ 
का बनाने वाळा भोर जगत्‌ में पूर्ण हो रहा है, उस यज्ञ 
अर्थात्‌ पूजन योग्य परभेइवर का हृदयरूप आकाश में 
भच्छ प्रकार स प्रेम, भक्ति, सत्य आचरण करके पूजन 
करता हे चह! मनष्य ह । इसवर का यह उपदेश सबके 
' लिये हैं | उसी परमेश्‍वर के वेदोक्त उपदेशों से जो बिद्वान्‌, 
ज्ञानी ब ऋषि रोग वेदमंत्रां के अथे जानने चाळे भोर 
अन्य भी जो मनुष्य परमेइवर के सव्क।रपूवेक सब अच्छे 
ही काम करते हैं वे सुखी होते हें । 
अव इसके बाद सब विद्याओंको पढके जो पढाना हे वह 
कवकम' कहाता हे ओर उसके पढने और पढाने 


०. 


से 

पियों का ऋण अधरत्‌ उनको उत्तम उत्तम पदार्थ देने से 
त्त होता है और जो उन ऋषियोकी सेवा करता हे वह 
सुल करनवाळा होता हे । (निधिगे यही 


(क्षा करनेवाला होताहे। प्रोत हरा 
प विद्या आको जानके सबको पढाता हैं उसको “ऋषि? 
हैं (अथायं प्रवृणीते ० 
थी का स्वीकार करता है 


) जो पढके पढ़ाने के [छिथ 
सो 'अपेंय' भर्थात्‌ ऋषियों 


१२६ [ वर्ष २१, कक 
छ 

का कर्म कहाता है। जो उस कर्स को करते हर 
आर देवों के छिये प्रसन्न करनेवाळे पदार्थों क 
तथा संव। करता है वह वेद्वान्‌ अति पक्र 
विशष ज्ञान का प्राप्त द्वाता ह। जा विदान्‌ ओर विद्या 
अहण करनेवाला है उलका “ऋषि? नाम होता है 
दल आषय कम को सब मनुष्य स्वीकार करे । 


ने आणि 
। मि 


|| नेषे;, | 


हस का (| 


> जे 
अथ पितृषु प्रमाणम्‌ । 


ऊज बहन्तीरमृत घत पय॑ किलालं परिखतप्न | १ 
७ व... 


भाषाथ- (ऊज वहन्ती ० स्वामी अपने पुत्र 
पात्र, खी वा नोकरो को सब दिन भ भाजञा दे के के 
कि ( तर्पयत में पिन) जो पिता पितामह आदि, माता 


a 


त 
2 
>] 


मातामह भादे तथा भाचाये भोर इनस । ._ भी वि 


छाग अवस्था अथवा ज्ञान से वृद्ध मान करके योग्य हों E i 
सब क आत्माओं को यथायोग्य सेवा छे प्रसन्न किया करो। | i 
सेवा करने के पदार्थ ये (ऊज वहन्ती० ) जो उत्त र 
उत्तम जल ( अमुलम्‌ ) भनेक विध रस ( घृतं ) घी (पय) गु 
दूध (कीळाळ) भनेक संस्कारों से लिग किये, रोगनाश। ९. 
करन वाळ उत्तम उत्तम भन्न ( परिसुतसू ) सत्र प्रकार ३े| 
उत्तम उत्तम फळ हं इन सब पदार्था से उनकी सेवा सरा | 

झरत रहा (जिससे उनका आत्मा प्रसन्न होरे तुम छोगॉक्ञे| री 
आकावाद देता रहे, कि जिसे तुम ळोग भी सदा प्र | | 
रहा) (स्वघास्थ०) हे पूर्वोक्त पितर ळोगा | तुम सब हमार | 

अमृतरूप पदाथा के भोगों से सदा सुखी रह्दो।भो। ' 
जल जस पदार्थ की तुमको अपने लिये इच्छा हो जोगा. : 
हम लॉग कर सकें उस उस की आज्ञा सदा करत रहो। पाइ 
हम काग मन वचन से तुम्हारे सुख करने में स्थित हैं। | विध 
उम छाग कसी प्रकारका दुःख मत्‌ पाओ । जैसा तुम | शो 
काया ने बाल्यावस्था भोर बह्मचयाश्रम में हम ळोगो को | धा 


सुक्ष द्या ह वेले हमक! भा आप लोगा का 
करना अवश्य वाह्य, जिस से हमका 


£3 


भथ ।पतुणां परिगणनम्‌ | 


यां पितसंज्ञा ये सेवितु योग्याश्च ते ऋमशो : / 
छिख्यन्ते । सोमसद्‌: | अग्निश्वात्ताः ।बद्दिंषद'। | 


ह... १८६ १ ] 


नाः | हवि ज्ञः | आए 
प्राजश्िति |. 
इंइ्वर सोमयज्च मे निपुण आर शान्ति- 
0 डके वे 'सोमसदू' कहाते ६ । (अप्लि०) 
भौतिक उनके गुण-ज्ञान करके 
0 प्रकार भभिविद्या सिद्ध की है उनको 
न है ;) जो सब से उत्तम परब्रह्म म 
ती दग सत्य, विद्यादि उत्तम गुणो में वर्तमान 
2 है ; ल कहते हैं। (सोमपाः) जो यज्ञ करके सोम- 
के Ai ओषधयो के रस के पान करने और 
Co | तथा जो सोमविद्या को जानते हें उनको 
ee हे । (हविर्खुजः) जो अभिहोत्रादि यज्ञ करके 
अ जगत्‌ का उपङार 


यपाः। सुकालिनः । 


। बाय भोर वृष्टि जळ का शटि हरा 
; करते भार जो भन्न-जला दि को शाळू करने खान पाने वाल 
j हैँ उनको हविभुज कहते हु । (अ! यपा ) चत. स्नग्ध पदाथ 
प्रौर विज्ञान को भाज्य! कहते 
कृमेवाले हें, उनको 'भाज्यपा' कहते हैं | (सुकासिनः) 
पतप-शरोर को प्राप्त होकर इश्वर भोर सत्यविद्याके ग्रहण 
शो सदा उपदेश में ही जिनका भ्रष्ट समय वत्तमान हे, 
उनके 'सुकालिन्‌' कहते हैं। (यम०) जो पक्षपात 
| हो छह के सद सत्य व्यवस्था, न्याय ही करने में रहते हैं 
उनको यमराज! कहते हैं । 


पितृपितामहप्रपितामहाः । सातपिताम्रही 
प्रपितामह्यः सगोत्र! सस्वन्धिनः ॥ 


९. ७ 
गे वीर्य के निषेकादि कमी को करके उत्पत्ति ओ 


t ८ 
पकन करे भौर चौबीस वर्षपर्वत ब्रह्मचय-आश्रम से 
पता! आर 'वसु? ह ।(पिता० ) 


| विधा को पढे उसका नाम '{ 
प्रो 
` नो पिता का पिता ह आर चालीस वर्षपयत ब्रह्मचयै- 


आर 'आदित्य' कहते हैं, तथा जो 


( NN een Rs - र 


सगा० ) जो समीपवती ज्ञाति के 
t व भी सेवा करन क्‌ योग्य ह । (भाचार्यादि 

ह क पढ़ाने वाळे और उवज्ञरादि सम्बन्धी 
४ उनकी यथायोग्य सवा करनी चाहिये। 


। जा उल्लछ दान स रक्षा- 


२७ वे ६... > | 


वेदिक जीवन | 


ज्ञो खोमसदादि पितर विद्यमान अर्थात्‌ जीवित हों 
उनका प्राति से सेवनादि ते 


तुस करना तर्पण और श्रद्धा से 
अद्यन्त प्रीतिपूवेक सेवन करना ह है 


है। इंस विषय म प्रमाण 


य न: पूव पितरः सोम्यासः” 
दमत्र सामसदादि साता पत्तरा म प्रपाण ६। 


समानाः समनसः पितरो यमराज्ये । 
इत्याद मन्न्न यम्रराज्ञा | 


इत्या 


पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः। 
इत्यादि मंत्र पितुपितामह प्रपितामहादिको तथा - 
नमो बः पितरों रसायेत्यादि । 


मत्र पितरों की सेवा और सत्कार मे प्रमाण ह्ये 
ऋग्यजुबद आदि के वचन हैं ओर मनुजीने भी कह। है 
कि पितरा का वसु, पितामध को रुद्र भोर प्रपितामहों को 
आपदत्य कहत है, यह सनातन श्रुति हैं। ( मनु० भ० ३। 
शशाक २८३) 


तद्यस्येवं विद्वान्‌ घात्यो ऽतिथिगृहानागच्छेत्‌ । 
स्वयमंनमभ्यदेत्य ब्रपांत्‌ व।त्य क्वावात्सीयी- 
त्योद्‌क ब्रात्य तपयन्त वात्य यथा ते प्रियं 
तथास्तु व्रात्य यथा ते...निकाप्रस्तथारित्बविति॥ 
(अथवे० काँ० १५। खू ११। मं० १-२) 


Se $ AN रे, 0 00२ 


अब जो पांचवां भतिथियज्ञ कहातां हे उसको लिलते हैं 
CE हर CN ~ ~ nN, 
जिसमे अतिथियोंकी यथावत्‌ सेवा करनी होती है। जो पूर्ग 
विद्वान्‌, परोपकारी, जितेन्द्रिय, धाभिङ, सत्यवादी, छळ- 


[oS Da ~ ~ आल % 

कपटरहित, नित्य भ्रमण करने वाळे मनुष्य होते हैं उनको 
~~ ०. क्र Nr ७ > 
अतिथि! कहते है । इसमें अनेक वेदिक मंत्र प्रमाण हैं, 


कल छ उनकी भी पिश्नादिकों क बलर उ एर कप कस 0 008 नर i हि! 
द्रन्‌) जिसके घरमै पूर्वोक्त गुणयुक्त विद्वान्‌ (जात्यः) डत्तम | 


गणविशिष्ट सेवा करने क याग्य अतिथि भावे, जिसकी आन 


जाने की कोई भी निश्चित तिथि न हा, अकस्मात्‌ भाव 
र जावे जब ऐसा मनुष्य गृदस्थो के घर म भात दा ॥१॥ 


ह... ) तब उसको गृहस्थ भद्यन्त प्रम लं उठ 
कर नमस्कार करके उत्तम भासन पर बैठा के पश्चात्‌ पूछ कि 
आपको जळ वा अन्य वस्तु को इच्छा हा सो कायं, इस 
कार उसको प्रसन्न कर भोर स्वयं स्वस्थचित्त हाके उससे 
पूछो कि (त्राष्य क्वावातसी; ) हे बाह्य, उत्तम पुरुष | भापन 
। भाने के पर्व कहां वास किया था? (ब्राह्यादक ) हे 
अतिथि! यह जल लीजिये । (ब्राह्य तपेयन्तु ) भार हम 
लोग अपने सद्य प्रे से भाप को तृष्ष करते ई भार सब 
मारे इष्ट मित्र लोग आपके उपदेश विज्ञानयुक्त हो . के 
सदा प्रसन्न हों | (व्रात्य यथा० ) हे विद्वन्‌ नात्य | जिस 
प्रकार से भापकी प्रसन्नता हो वैसा ही हम ढोग काम करें 
ओर जो पदार्थ आपको प्रिय हो उसकी भाज्ञा कीजिये। 
(ब्राह्म यथा० ) जिस प्रकार से भापकी कामना पूर्ण हो 
बेसी भापकी सेवा इम ढोग करें जिससे आप भोर हम 
छोग परस्पर सेवा और सत्संगपूर्वक विद्यावृद्धि से सदा 
भान्द में रहें ॥२॥ 


इति संक्षेपतोऽतिथियज्ञः ॥ 
सोलह संस्कार । 


(१) गर्भाधान- श्रेष्ठ संतान उत्पन्न करने के ल्यि 
ह सस्कार दे | २५ चष की आयु पुरुष की ओर १६ वर्ष 
| आयु कम सं कम खरी की होनी चाहिये, तब यह संस्कार 
करना चाहिये । इसस पहछे नहीं । गर्भाधान का समय 
रजोदशन के दिन से ४ रात्रि छोडकर १६ वीं रात्रि तक 


की रक्षा के लिये यह संस्कार किया जाता है। किन्ही का. 
कि जब यह इष्ट हो कि हतान पुत्र हो कन्या नहीं, 


~ 
द्व 


भ्नयन- यह संस्कार गर्भ 
नसिक शक्तियों की वृद्धि 


FR 


मं इस संस्कार से लड़के भोर ळडकी 
पददेनाया जाता है | 


किया गुरुकुल छाइकर गुद 


जाता है। इसमें ऐसे साधन किये 


मन संतुष्ट रहे । 


0 
(४ जातक्रमे- यह संस्डार बाळक के जन्म लेते ) । 


किया जाता है । बाळक का पिता उसको जिह पर हो | भा 
की सलाई के द्वारा घी भार शहद से 'ओश्म ढिखता रे या 
भोर उसके कान में 'वेदोऽसि’ कहता हे | जी 


(५) नामकरण-जन्म से ग्यारहवें दिन या १ १३ 
दिन या दूधर वष के भारम्भ में यढ संस्कार किया जाता 
दें । इसमें बाळक का नाम रक्खा जाता है। नाम प्रि 
तथा सार्थक रखना चाहिये। 


(६) निष्क्रमण- यह संस्कार जन्म से चौथे महीने मे 
उसी तिथि में जिसमे'बाळक का जन्म हु भा 


~ 


द्दा 
जाता हं। इसका उद्देश्य बाळक को उद्यान की शुद्ध वायु 
का सेवन आर सृष्टि के भवलोकन का प्रथम शिक्षण है। 


१०4 ~ फक ॥ 

(७) अन्नप्राशन- छठे वा भाठवे महीने मे, जब बालक | 
की शक्ति भन्न पचाने की हो जावे तब यह संस्कार किया / 
जाता है । 


€ ° (4 
(८) चूडाकमे- अथवा सुण्डन-संस्कार पहिळे अथवा | 


सर वर्ष में बाळक के बाळ काटन के लिये किया जाता | 
| | 


(९) कणवेध- कई रोगों को दूर करने के लिये बालक | 


है ३ 
के कान वेधे जात ह। यह संस्कार तीसरे वा पांचवें वर्ष में | 
करना चाहिये । | 


त 
र 
ह्‌ 


१०) उपनयन-सस्कार- जन्म के वर्ष ले सातवे व | 


= 


को यज्ञोपवीत | 


असिरा ना 


के पश्चात्‌ ब्रह्मच | 
[स्थाम में जाता है | 


१२९ 


_ ज्ीधन । 


के ड ५३ का 
[€- विद्या-समाप्ति के पश्चात्‌ (१५) संन्याल- वानप्रस्थ में बैठकर जव इ्रयोक 0 


4 
(६-लेरुक ४ 2 (हरि DT ~ : । 
। (११) 2) घर आ जावे, तब पह सरकार कया जात ळे, किसी के लिये मोह ओर शोक न रहे, तब केवळ | | 
सा भि के लड़की को इसका परे के हेतु हं हर्न ग 
pe । हर प्रकार से CTE क छि परोपकार के हेतु संन्यास-आश्रम में प्रवेश करने के छवि | 
७ [:] टे 
| _ यह संस्कार किया जाता है | 
| र नर्प्रम्थ- का समय ५० वर्ष के उपरान्त हे | ५ 
| ध र < य ~ ८ 7, ° a | 
(१ पुत्र का भी पुत्र (पोता ) हो जावे, तब गुइस्थ (१४) अन्त्येष्टि सस्कार- मनुप्य-शरीर का यह | 
चर कसे रहना घर्म नहीं। उस समय वानप्रस्थ अन्तिम संस्कार हैं, जो मरने के पश्चात्‌ शव को जलाकर | 
| भन :स्कार किया जाता हे। किया जाता है । ० | 


TT 

की 3 - \ 
केया । ५५७9999999999999999939995999999999996868 26६ EEE P29 39>2 €€6Ge6€€ EEE E9299 i 
i | 
वायु ' । 
यु , कु क क 
है। | ८१ 
| शा चार बढ्‌। ग 

ल्क >] 


या | ७ ० ह द ७ ७०७ Se ~ ०७ > «~ ~ हें ~ 
| चारों वेद शुद्ध छापने का कार्य स्वाध्याय-संडलमें शुरू हैं । ऋग्वेद, यजुर्वेद ओर अथवेवेद छपकर तैयार हें । ऋग्वेद : 


| दा द्वितीय संस्करण छप रहा है । सामवद भी तयार हो रहा है । चारा वेद्संहिताओं के मूल्य इस प्रकार हें 


थवा. 
ता त घेद्‌ मद्य डाकव्यथ रेलचाजे विदेशका डाकव्यय | 
|  फ्रग्पेद ५) १) ॥) १॥) EY 
कही „. गजुवद्‌ २), ॥) 2) n) न 
म तामवद ३) ॥) ।) mn) उ 
क लवकः ३) ,१) ॥) ह) 
ही 9 हरर) ३) शा) ली 
त | पथापि चारों वेदोंका पेशगी म० आ से सहूलियतका मू» ६) २० है, तथा डा० ब्यय ३) रु० है। इसलिए 


हा कसे मग नळ च nO व ये 

> पालि 3) नो रु० पेशगी भेजें । रेलचाज या डा० व्यय ग्राहकों के जिम्मे है । इसलिये जो ग्राहक रेल | 
रव 0 0 तश > भजे इसमें. |) 
का त प्क या अनेक सेट मंगाना चाहते हैं, प्रति सेट के पीछे ७) रु० के अनुसार मूख्य भेजें । [ इसमें ॥) | 
५. ओर ॥)दो बारकी रजिष्टीके हैं। ] उनके ग्रंथ 70?) रेलपार्सल से भेजेंगे। ग 
र ळपने RE रों ~ ७ w > Oe Te: 

ता करें यारो बेद्संहिताएँ ६) क० मे. एप्प खो सङ्ग होगा. इस 
हे र आर अपना चन्दा ६ 


मन्त्री-स्वाध्याय-मण्डल, औंध (जि० सातारा) | 


क २ वेश्वानराम्रि 


अर्थात्‌ 


उत्तरारुण-प्रकाश । 


(लेखांक १) 


१९०३ में छोकमान्य तिलकने अपनी जगद्विख्यात 

* आकेटिक होम इन्‌ दि वेदाज ! अर्थात्‌ आयौँ का उत्तर 

धुष में निवास, अथवा “वेदों की ऋचाओं के ओर कथाओंके 

अर्थ लगाने का एक नया साधन ! नामक पुस्तक प्रसिद्ध 
करके, किसी समय में उत्तर धुव-प्रदेश आयौं की मूळ 

भूमि थी, ऐसा उस में उन्हो ने सिद्ध किया है| धरुव- 
प्रदेश से विशेष रूप मे संबंध रखनेवाली बातें, उपाकाल, 
दीघं दिवस, दीर्घ राते, निरुद्धा आप;, गवां भयनम्‌ इत्यादि 
प्रकरणों में भनेक साधक बाधक प्रमाणो पर विचार करके 
छगभग १० हजार वर्ष पहले आये उत्तरध्स्व के समीप में 


रहते थे यह बात लोकमान्य ने अति उत्तम प्रकारसे सिद्ध 
की है | 


i पूनाके एक दूसरे विद्वन्‌ सजन रा० सा० नानासाहब 
पावगी का इस संबंध में ऐसा मत दद 
भायां का मूलस्थान नहीं दै । 
के लिए बसे ही थे। आदिस्था 
एक ओर छोड दिया जाय तब 


कि उत्तरधस्त् 
वहां तो वे सिर्फ कुछ काळ 
न या वसाइट के प्रश्न को 


ननवरे दि को ९. २० ०. 
र सनका एक एक वष होता है ऐका स 


ही सूर्य भ 


पक 
ह. ~ ~ 7 पं 
जिल सष्टिचमत्कारकों ऊत्तरारुणप्रकाश का नाम भाण... 
(> > ७ ९१० २०७ ४ ~ 9३ ०५ ॥ 
रा [वा नाष 
दया गया हु, उस हा वादक च बश्वानरा[शन कहते थे या 
FEE 
उस 
99: 
Ei 
पी 
७ ७ ह > १. ९०. लक क्र ' 
सं भवत्यत प्राचानतम ह, यह बात भी ।नावेबाद हिड हे प | 
जायगी | १३ | 
७३ । 
वरर्वेदके सूक्तोंकी.रचना भिन्न भिन्न समयो तथा | (व 
४9. ७७ कक न | 
भिन्न भिन्न स्थानम हुईं हे, यह बात सबसे पहले । हिन, 


(३ 


अच्छी तरह ध्यानमें रखनी चाहिए। > एक समय द 
एक स्थान में रहकर वर्णन की गईं बातें बूसरे समय ब | 
स्थान भें वर्णन की गई बातोंसे सर्वथा भिन्न होंगी। इसी 
प्रकार सूक्तोंके द्रष्टा ऋषि भी अनेक होनेले उनके बन भी 
अलग अलग प्रकार के दीलेगे । इसवास्ते आगे प्रतिपादन 
किये जानेवाळे विषय के लिए बाधक स्वरूप कुछ प्रमाण | 
ऋग्वेदमें कहीं कहीं नजर भी आये तो भी उनकी ओर | 
विशेष ध्यान देनेकी आवश्यकता नहीं । परन्तु जिस सूक्त | 
से निष्कषे निकाला जायगा उसी यदि इस प्रकारके | 
बाधक प्रमाण मिलेंगे तब तो उनपर भवइयही ध्यान देना | 
होगा । 


[oS ~ 


आर पचघुवतृत्तक 


धुव के समीपस्थ प्रदेशमें निकटस्थ । 


EE. भी अत्यंत प्राचीन काळ से प्रदेशमे रातदिन, ऋतु, वर्ष भादि कालमानमें बहुत षडा i 
[ष्च 'छाकमान्यजी के मतानुसार १०००० चष पूवे कभी अंतर हे । सूयोदयसे लेकर फिर सूर्यादयपर्यत होनेवाळे २४ | र 
ये लोग डर ध्स्वप्रदेश में रहते | थे और वहां से वे घण्टे अथवा ६० घटिका किंवा एक दिन और एक र | Fe 
यह बात तो निर्विवाद मिलकर होनेवाळा काळ दिवस कहलाता है, इतना. | पु | 
तमाम देशाकी उपलब्ध विषुववृत्त के प्रदेशमे रहनेवाल को ज्ञात है | इस प्रकारके | + ९ 

है, यह. बात वी 


“> 


म 


या कि फिर सेंकडों घण्टे निकल जानें 


ह... F ॥ (८६१ ] 
और एकवार अस्त होनेपर 


त नहीं होता 

श्ली वह ठ जाने पर भी उगता नहा । 
। हीच हा (का कालमान केसा हाता है यह 
पख प्रदेशमे ह ~ बतळाना ठीक होगा | वहांपर 
तल को उष;काछका प्रारम्भ होता हे। 
वरी की २९ तेज छगातार बढता रहता है । इस तरह 
है कर जा ०5 .१९ सा" २. तत 

४१ द. 


दय होता है । उसके बाद तारीख २५ सितबर को 
स्त होता हैं | परन्तु सूथास्त द्वाने क बाद भा ४८ दून 
क़ उसका संधिप्रकाश दीखता रहता हे । उसके बाद ता. 
११ तवंबर से अधरा प्रारम्भ होता हे ओर वह लगातार 
७६ दिवित रहता है | इस खारका साशंश यह हुआ कि 
छा प्रदेशमे १९४ दिवस तक लगातार) सूर्यप्रकाश भथोत्‌ 
५ \ हिन, ४८ दिनतक संभ्याप्रकाश, ७६ दिनतङ अंधेरा अथात्‌ 


प्र ब | रात और ४७ दिनतक उषःप्रकाश हाता हैं | 

[ ब || «से नीचे १५ अंशपर अथात्‌ ५५ अक्षांशपर नीचे 
~ ~ ~ ९”. 

इसी | दिय अनुधार वष का स्वरूप होता हे । सादे दिनरात ३८; 


| भी | दुं क्षितिज के नीचे १६ अंश से अधिक नहीं जाने के 
दत | हाण साग्रंकाल का संध्या-प्रकाश १२ घण्टे सतत रहता 
माण | है। बारा घण्टे समाप्त हुए कि पुन: १२ घण्टे सूर्यप्रकाश 
भोर | पता ह। इस तरह के संध्यासूर्य-पर्याय ४४ होते हैं। 
पर | इसे बाद लगातार १०३ दिन सूर्य कभी भी क्षितिज से 
र | हि नहा जाता । अथात्‌ वहांपर इतना बडा एक दिन 


| | इसके अनंतर पुनः सूर्य ओर संध्याकाल-डष 


| काढ 
| के ४४ पयाय हाते ह| तब फेर सदा कां तरह ६० 
| पारामा के एक अ के 


॥ हारात्र क हिसाब से ३८ अहोरात्र होते 
१ पे 
ह: * बाद अंधेरा ओर संध्याप्रकाश एसे ९८ पर्याय 
| ६।इस क्रम से चष समाप्त हाता है । 


उपर 
व के विवेचनपर स रात इस शब्द स॑कंवळ गाढ 
आपस आवृत 


da कालभाग एसा अर्थ नहीं लेना है। 


पयारत के 
१ बाद का 
पे देका संधिप्रकाश, उसके बादुका अंधेरा 


» ऐस रात के ३ विभाग एकत्र 
हए |, साय, 


म बहत 
20 हुतसा भाग चढा जानसे केवळ अधळारमय 
हा रह जाती 


भार कळू र ह। उस अधकारमय रात में भी 
4 जपर आया कि चहू सतत १५ दिवस 


। झळ समता. सच Cy सर फ 
[र 


१३१ वे Me 


दिक वेश्वानराग्नि । 


अ रे 
पन भिन्न भिन्न बढ़ते हुए स प्रकाशित हाता रहता ह्‌। 


क अछावा आरारा बोरियांढिस ( Aurora- 
30 ९2]५ ) अथौत उत्तर-अरुण-प्रकाश नामका तेज भी 


उस प्रदुशमं बीच बीच में प्रकाशित हाता रहता हैं | 


अब तक कहीं गइ ध्स्वसाबन्धी विशिष्ट बातोंमेंत्त 
दाघरात, एक दूपर जुडी ई ३० उषायें ओर दीघेदिन का 
उछल याद नर्वद में है, तो उसी प्रदेश की विशिष्ट बात- 

उत्त रारुण-प्रकाश ' का भी ऋग्वेदर्मे उलेख होनाही 
चाहिए | डत्तरारुणप्रकाश एर ऐपा सश्चिमत्कार हव कि 
चह रधम पडते हा कविकी प्रतिभा जागृत होनी ही 
चाहिए । उषःकालके वणन करनेमें कविको जितनी धन्यता 
अनुभव हाना चाहिए अथवा जितना आनंद होना चाहिए 
उतनाहा धन्यता अथवा उतना ही भानंद्‌ उत्तरारुग-प्रकाश 
क दुखन ख कावको हा यह न सिफ साहजिक ही हृ अपितु 
अपरिदाय हे । कविका ध्यान इस ओर विशेष रूपसे 
आकपित होनेमें भी कारण हे । उषःकाल सूयोदयसे ठीक 
पूर्व होता ही हे परन्तु उत्तरारुणप्रकाशके बारेमें ऐसा नहीं 
है । वह प्रकाशभी चाइ उस प्रदेश की एक विशेष बात है 
तथापि उसका प्रारम्भकाळ ओर अन्तकाल दोनोंही एकदम 
अनिश्चित से हें । उत्तरारुग-प्रकाश का कब प्रारम्भ होगा 
अर वह कबतक रहेगा यह कोई भी कह नहीं सकता। 
अतः कवि की उत्सुकता को विशेष रूपसे जागृत रखनका 
सामथ्य उस में अधिक होना चाहिए यह स्पष्ट ही है । भार 
अस्यत प्रिय अतिथि की तरह अकस्मात्‌ आकर द्यावा- 
परथिवी को अपने तेजस भर देनेवाले इस तेजका णन 
प्रतिभासपन्न कविने किया ही है यह बात स्पष्ट करके 
दिखकछाना इस लेखका मुख्य देतु है । 

उषा की तरह-उत्तरारुग प्रकाश भी यदि हमारे पूर्वजों 
की आंखोंके सामने सवदा विद्यमान था तो फिर उषाकी 
तरह. तद्वाचक शब्द, तरकाकीन व तदनंतरके वाझायम क्या 
नहीं दीखते एसी शंकाका किसीके भी मनम उपास्थत 
होना स्वाभाविक हे । परन्तु इस शेकाका समाधान 
झटपट हो सकता ह! उत्तराद्शभकीश उस्र २ उनके 
प्रदेशमे होनेवाळा एक सृष्टिचमत्कार हैं । उपा सव्र सव 
स्थानम दिखनेवाळी दोनेस, ऋषयाका चाह स्थानांतरस 
जाना पडा, फिरभी उषा सवत्र उनके साथ रहने तद्वाचरु 


क... न शब्द उनके सुलमें बना रहा । परन्तु ज्योही उत्तर (देशा 
छूटी, त्या ही उत्तरारुणप्रकाशका उनसे विशेष अतर पड 
जानेसे वे इस चमस्कारको भूलते गय आर इस प्रकार 
उसके नामकी भी विस्मति हो गई । चाह हम उस स्‌!९- 
वाचत्र्य स परिचित हा गय थ तथापि स्थानांतर हा जान 
से पुर्वजोद्वारा संपादित किय हुए ज्ञानको बनाये रखना 
हमारी आयसस्कृति की आएमा होनेसे हमारे पूवजोंद्रारा 
तेयार किए हुए तत्संबंधी सूक्त आज वस के वसे ही सिद्ध 
हृ। इस तेजको आज कळ चाहे उत्तरारुणप्रकाश काँ 
नाम दिया गया हो तथापि इस तजका वेदिक कवियों 
द्वारा किया गया नामकरण 'वैश्वानशास्रि' था | ऋग्वेदमें 
वेइवानरीय सूक्त लगभग १४-१५ हैं। जिस सृष्टिचमध्कारको 
Aurora Borealis अथवा उत्तरारुणप्रकाश का नाम आज- 
कल दिया गया है उसेहीवेदिङ ऋषि वेदवानराझि कहते थे | 
॥ फक वेइवानराप्नि ही उत्तरारुण-प्रकाश हे यह बात पूरी तरह 
. ख्याष्ठम आनक लिए उत्तरारुण-प्रकाश का क्या मतलब हे 
ओ। यहयहाँपर संक्षेपसे किन्तु सहज ध्यानमें आ सके उस तरह 
स्पष्ट करक कहना नितांत आवश्यक हे । ' सूयोस्तके बाद 
| ___ लोहचुंबक की याभ्योत्तर दिशास यह प्रकाश आकाश 
. प्रथमतः अस्पष्टर्पस दिखने लगता ह।फिर धारे धीरे 
यह प्रकाश बढकर हलकी पीले रंगकी चाप बनती ह । 
| चाप का अतगाल भाग पृथिवीकी आर होता है| फिर ये 
i अकाशाकेरण क्षितिजपर इधर उधर फेळने लगता ह । फाके 
पाळ रगका रूपांतर होत होते वह गाढ हरे रगस तबादेळ 
हकर [फर चकचकित जामनी हो जाता हू । इस तरह यह 


प्रकाश पूण होनेपर वह आकाशस घुमट जसा दीखने 
लगता हृ । फर सभी रंग कम हान लगते ह आर धीरे 


धार यह चमत्कारजनक इर्य अहृरय हा जाता हृ । कवा 


भा कभा एकदम भी लुप्त हो जाता हैं । यह प्रकाश 


दाखन छगते ही तारयग्रका काय एकदम बद पड जाता ह्‌ । 


प्रदशम तो इसक कारण तारयतन्न का काय प्रायः रुक 
[ता है । बहुत्तसा वार इस शाक्तम इतना आक स्थय हाता 


ग्यानाका साटपदाथावज्ञानमे स ल्या गया | 
र उस प्रदृश म॑ यह चमत्कार हान लगा कि उस के साथ 
इकड भावाज्ञ हाने लगती ६। यह भावाज भाझस 


१३ 


द्‌ । 
यत्र को 2-4 22२5 ०7 -केर तणाव ठ्य 
त वक्त फरिया दाङ "तटीय कानसी है ६ नसा हू इस सम्बन्धप्र अच- वयरस जसा 
यत्ने का व्यवहार किया जा सकता है।” यह 


९ 
[ वष ३१, सेक है | 
होनेवाळी आवाज जेसी होती है।! 
ग्रन्थकारका कहना हे । 

आधानक सडू पदाथावज्ञान शाखजा द्वारा कयि 
उत्तरारुण- प्रकाश का वणन भार मन्त्रव्रष्टा कत्रि का रे | 
हुआ चश्वनराझका वर्णन ये दाना याद्‌ एकस हुए तो \ | 
दोनोहा सृष्टिचमत्कारका ऐक्य है, यह बात सहज सिद्ध हो 

अब पबस प्रथम ' वश्वानराञ्चि? शब्द 
यह दुख | छाकेक भाषा में तो ' अग्नि? 


सलाह पे 


3 8: हर दद पश्चान्‌! 
य दाना शब्द एक दूसरे क पयाथवाचक हैं। ८ अग्निश्च. 
नरो वाह्नः ? एसा अमरकोश कता है । अथात्‌ अशि 


आर वश्वानर ये दानाही आग्न किंवा आग के वाच ह 
“ अह वश्वानरा भूत्वा ? इस गीतावचन में वश्वानर ' क 
१९% ह नया ३ | परन्तु आज हम छा किक भाषा म! 
चश्वानर क जा अथ हात हैं उनसे मतलब नही हूँ । वादि 
भाषा म उसका क्या अथ हाता हे यही विशेष देखना इ। ¢ 

ऋग्वद क प्रथम मण्डल के ५९ वा सुक्त वेश्वानरीय ह|| 


ऋग्वद म आग्न के भनक सुक्त ६। उनम स कया हर 
देवता सिफ “ अग्नि ! ही बताया हे । परन्तु प्रस्तुत सूक्तञ्च कं 
देवता * चश्वानरगुणका शग्न एसा बताया गया ह||, 

सवानुक्रमकारने यह स्पष्ट भेद किया है। वेश्वानर्गुणकोऽप्षि| | 
का अर्थ हुआ जिसमें कि वेश्वानर अर्थात्‌ इस विहि! दयु 
वस्तु के गुण हों ऐली अग्नि | मतलब कि वेश्वानर नाम) वेद 
कोइ एक वस्तु विशेष है जिसके कि खास मि क्षा 
भिन्न गुण हैं, ऐसा सवीचुक्रमकार को पता था। यास्क आ | कह 
सायण को वश्वानर अथोत्‌-भप्नि-दाइक शक्तियुक्त पदा गये 
“आग, इतनाही ज्ञात होनेसे वेइबानरीय सूक्ताकी ऋचाओं। दृष्टि 
का अर्थ करते हुए वे काफी अच्छी तरह गडबडा गये है। | पा 
वश्वानर पदकी निरुक्त करते हुए यास्क जो बडी भा. कश 
| दुग्धताम पडे गये ह वह देखनेयोग्य है । यास्क €| 

एवकाळसहा वेदोळे अर्थ समझने कठिन हो चुके थे । त 


र ~ 
चेदाका ऋचां! के अथवा पदके अर्थ ळपानेके लिए किए. 
गया प्रयत्न ब्राह्मणांमे वारंवार नजर आता 


एकमत न थे, यह बात भिन्न भिन्न स्थानोंपर भिन्न भित्र | E 
की गई उनकी व्याख्याओपर से है 
वस्वानर शब्द के अथक विषयमै मत्रकालके जमानत भी 
मतभद शोना चाहिए ऐसा कहनेके लिए स्थान है । 


027 | 
मालूम द्वा ती हं ॥ 


गी । 


) १ « निंदा मत करो ? ऐसा 


५ ~ नदु 

पु शा ९ ु सरा सूक्त वेश्‍वानरीय 
0002. | तीसरे मंडल का दू 
पत्र ई > कि “ यज्ञका इच्छा करनेवाळे अमर 


और सूर्य हें ऐसा सायणाचाय कदते हे । 
त 

रहनेवाळी वायु «वा इंद्र वश्वानर ह, 
> तो कई सूर्यकोही वश्वानर कहते हैं; 


~ 


धनम वे प्रमाण इख बातका 


eS 


यदि घूपमें रखा जाय तो 


° 


प्न गिरती है । बहुतसे आचाय पाथव आनको 

भा A ही 

५ - समझते हें । इसके भातारेक्त ब्राह्मणान भा 
बर 

। 'संवस्सरो वेइवानरः । ब्राह्मणा वहवानर; 


पृथ्वी वश्चानरः न 
जाते हे ऐसा यारकाचायने बतलाया 


स यादि वाक्य पाय आ 
वादक १ ह निरुक्तकार द्वारा दुशाय गय इने खब सताका जमा 


` रखकर सायण 
रान्य रखकर अन्न वेइव।नर शब्देन सध्यमस्थानस्था वद्युदाश्- 


एीधीयते ! ऐसा निश्चितकर “प्र नू महित्वं? इत्यादि ऋचा 
प भाष्य लिखा हे । यह ऋचा इसी छेखमे आगे दी हे । 


ए ह|), 
हडप! उपर दिये हुए सायणाचाये के इस उद्धरण में विद्यमान 
~~ AN 


वद्युदग्नि पद्‌ पर दृष्टि जापडने से तथा लोकमान्य द्वारा 
वदीकै अर्थ लगानेके लिए बताये गये नवीन साधन के 
कारण वेश्वानरारिन उत्तरारुणप्रकाश ही हाना चाहिए ऐसी 
| कना सहसा मनमै आखडी ईं | लोकमान्य द्वारा बताये 
` ग वदाथ करने के नये साधनका उपयोग करके. उस 
| ९१ सूक्त अनेकवार पढनेपर चेइवानराम्चि उत्तरारूण- 
| ५ ४ है ऐसा मेरा पुणे वरश्‍्वास है आर मरी इस 
| कसना 


नै दुनियाके सामने रखनेका यह प्रयत्न कर रहा हर 


यापक 
पा जा भनुसरत हुए सायणने चाहे वेश्वानर अग्निका 
६ म 

स्थानीय विद्युत्‌ किया हो तथापि विद्यतू- 


पता से 
t 

र नतका संबंध है ऐसा जो धरुवविशिष्ट अरुण- 
है उसकी सायण व यास्क 


सलिए सा ~ 
काश स जब बिजंलो 
र लॉ रे 
पन होती है रता हृ तब जा 


| हिन योत १ उसका इन्धन मिळनसे उससे 
ह. त 

न चदि ११ (ना । पदा होती है, ऐसी कल्पना करके 
टन, अथक विषयमै चे भपना समाधान 


| 


दानादा कां खबर नहीं _ 


का... री > 
१३३ . वेदिक वेश्वानराग्नि । 


ऐसा परंपरागत अर्थ यास्कको पता था और सायणने भा 
वहा स्वीकार किया । सायनाचाये सत्र यास्कके अर्थ को 
स्वाकुत करते हे ऐपी बात नदी हे । वेदमंत्रोमे उपस शब्द 
बहुतवार बहुवचनमें आया हुआ हैं | यह बहुवचन का 
प्रयाग सानाथा ह ऐसा यास्क मानते हैं; परन्तु सायणके 
मतम यह बहुवचन का प्रयोग मानाथों न होकर भनेकख-- 
दशक है । वेदाथे करते हुए यास्क का वचन ही प्रमाण 
सानना चाहिए एसा सायण का मत न था, यह बात यहां 
पर बता देनी जरूर हे । 


७९०७ ~ 
अब सूक्तोंमें आये हुए वर्णनपरसे वैइवानरारिनका स्वरूप 
किछ प्रकार का प्रतीत होता है यह देखें । प्रथम मंडळके 
५९ वें सूक्तम वेवानरागिनिकी स्तुति की 


भाष्यानुसार हिंदी ताप्पय के साथ नीचे देते हैं-- 
वया इदग्ने अग्तयस्ते अन्ये खे विश्व अमृता 
साद्यन्ते । वैश्वानर नाभिरसि क्षितीनां 
स्थूणेव जना उपमिद्ययन्थ ॥ १॥ 
है अग्नि! जो अन्य अग्नियां हैं वे सब तेरी शाखायें 
हैं | तेरे अस्तित्वके कारण अमरणधमा सवै देव आनंदित 
होते हैं । हे वेश्‍वानर | तू मनुष्योंका व्यवस्थापक है अतएव 
तू वंशधारणार्थ गाढे हुए स्तंभकी तरह सवे जनोंको धारण 


> 
करता हे | 


भ्रां दिवो नामिरग्निः पृथिव्या अथाभवदरती 
रोदस्योः । त त्वो देवासोऽजनयन्त दवं वश्वानर 
ज्योतिरिदायाय ॥२॥ 
यह अग्नि चलोकका सिर हे । एथ्वी कीं नामि ह भोर 
घावा प्रथिवी का अधिपति है। इस प्रकार के गुर्णोवाले हे 
चेइवानर ! तुझ आर्थ को (विद्वान को, श्रेष्ठ को) सवे 
देवोन उयोतिरूप से उपपन्न केया । प वियन ता 


आ खय न रइमया ला वरचा युर हि र :- 
ग्ना वसनि । या परवतष्वोषधाष्वप्सुया मानु- 


चेष्वसि तस्य राजा ॥३॥ 


व्यक ३ टू 

हुईं है। इप 
चश ~ 

सूक्तम ७ ऋचाय हं। यह साराका सारा सूक्त सायण- . 


७ ९.० NY पी ८ 
जिस तरह सूर्य में निश्चल किरणें होतो ई उसी तरह 


पनत - ~ ३५ 


| वर्षे २, अक 


च मी है उसका तू. हुआ हे । अन्य अग्नियां तेरी शाखायें हृ ऐसा इस र 
समूह का अर्थ हे। इस पदसमूद का बारीकीसे विचार ह 
राजा है नवे रोदसी गिरो होता मनष्यो३ पर ऐसा ध्यान में आयगा कि वेश्‍वानराईनि का त | 
हती इव र सत्यशप्माय पूर्वी वैश्वानराय अग्ना स भिन्नत्व होने पर भी उसका अन्य आश्र ॥ डी, 
नद्क्षः। he ॥४॥ एकता सम्बन्ध करा देने का यहाँ पर कवि प्रयत्न 
नतमाय यहीः 
( वेइवानररूप ) पुत्रको रहने के लिए स्थान मेले माना रहा हे । वश्चानराम पक से भिख एक वि 
[ दाख रद्दा मीन से श क | 
विस्तृत हए ] इस होतान मनुष्य वस्तु काका द ढि हुए स 
इसी वास्त द्यावाप्रथ्वा विस्त की तरह तू सब जनों का धारण करता हे ? इस वर्णन $ 


[का स्तात करत हृ 
RE TR 5 वानर स्थूणेव ? इस उपमा का मश्व उत्तरारुण-प्रञ्राश ३ 
तियो की वर 
वेते ) बहुत प्रकारक बड़ी बडो स्तु चित्र पर से आधिक स्पष्ट रूप से ध्यान में आ सक्ंगा। 
भगिनि के लिए योजना की | इस वइवानर का गमन शाभा- 


सायणने स्थूणा का अर्थ हे छत का आधारभूत स्तंभ ऐप 
वाळा उ! हा सक पप ळा सय ह भार यद किया है । इसके आविरिक्त इसे प्रथम ऋचा में प्त 
सबका नेता-मागदशऊ है । छ नाभिः ? ओर दूसरी ऋचा में ' प्रथिव्या: नाभिः ? ऐसा \ र 
दिधदिचत्ते बहतो जातवेदो वैश्वानर प्ररिरिचे हे । प्रथम ऋचा का ' क्षितीनां? पद नवरी 
महित्वम्‌। राजा कृष्टीनामसि मानुषीणां युथा  होजेसे सायणने उस का अर्थ ' मनुष्यों का ! ऐसा सिया 
देवेभ्यो वरिवइचकथे ॥५॥ है । परन्तु वहां पर भी इस का अर्थ थिवी छिया जा 
हह छ जातनद र | तेरा महात्म्य विस्तोणे चुलाकसे सकेगा ! दूसरी ऋचा में तो ' प्रथिवी की नाभि! ऐपा 
भी ज्यादा फळा हुआ ह | तू मानवो प्रजा का राजा हे स्पष्ट पद है ही । "नाभि ? पदका अर्थ प्रथम ऋचा पे 
और तू युद्ध करके देवोंका धन उन्हें फिरसे दिळवाता हे ! समन मन पक और दरीत सघाडरु र) 
; घ्र न्‌ महित्वं वृषभस्य चोचं य प्रवो वृत्रहणं हे । परन्तु नामिका अर्थ चक्र का मध्यभाग भी हे । अतः 
सचन्ते।वेशवानरो दस्यमग्निजञघन्वा अधनो यहांपर यहीं अर्थ युक्तेयुकत च ठीक बठता है। | 
ह त्काष्ठा अव शबर भत ॥६॥ दूसरी ऋचाम इस अग्नि को ५ सुधा दिवः? शेर 


तर मं वसुभ ॥ 
पर्वत, ओषधि, जळ भोर मनुष्यास जात 


NN त्य Lo ८ रोदस्यो: अरतिः ? श सूरा दि गौर | 
इस वृषभ वह्वानराग्नि का में थाड से म वणन करता र दिस्पा: अरात; आकाश का ता (सिर) भार, 
हद व हरात टर थवी धिर्पात ण चमक | 
छू | मनुष्य इस बृत्रहणको सवा करत हैं। इस अग्निने रचाडाथवा का आधपात कहा हुआ ह। क्षणभर कु 
"> = ~ ७ 0”. ~ ~ ७ ~ च ~ से विशेष 
यला का हा किया दिशाय कपाइ ओर शंबर का (0 जा के चंचळ तजका ३ 
भदन कया । काह भी प्रातभासपन्न कवि ल्या नहीं सकता। ई 
प्रकारके विशेषण लगाकर. जिसकी बडे भारी प्रस 
७. > त्र ~ ~ 0 दो 
अत;करण से स्तुति करनी हे वह तेज वणेनकरता गे 
दृष्टि समक्ष कुछ समय तक तो स्थिररूपस विद्यमान रहा 
(क (o> ~ 2 ९.८ प भी 
हा चाहए । यही नहीं डस वर्णनीय वस्तु का स्वरू ब्‌ 
यह वडवानर अपन माहमास सब लागा को अपनासा कुछ न कुछ निश्चित्त होना ही चाहिए । बिजली की चप्रम | 


4 कक नान्या हु] UU र ङ इतना थाडा दुर रकता ह एके उसका स्वरूप कैला हात. क 
- "करन याग्य है । वशेष प्रकार के प्रकाश से ओर हे, येह दूत तौरपर ख्यालमै- मी नहीं आता । विज 


ला त्यवाचा सं युक्त यह आग्न शातवनय आर पुरुणाथ चमकनका स्वरूप रू 
नामक दो राजाओं के रा 

डे 

2..." पडुतसो स्ततियो उदारा 
: त ।कया जाता हु । 


वेशवानरो महिम्ना चिइवकृष्टि भग्द्वाजेष यजतो | 


विभावा । शातवनेये शतिनीभिरग्नि 
परुणीथे जरत सनतावान ॥५॥ 


वस 


ढे 
ग्राळमे आता हे ऐसा भी यदिमा | 
i 
ता भो वह स्वरूप प्रत्येकवार एक्रसा नहीं द्वोगा। छ. 
उसका स्वरूप भलग अछग होगा यह स्पष्ट ही है | 7 


क .... ही इति सूक्ते) '“स जायमानः 


सूकमे ( उ क्षरत्‌ | व्यर्ता 
अन्य ता अर व्येतरिक्ष- 
परे. पर वयोजन व्रतानि अग्निः त्रप मरत 
३ र नाक || 
रणे | गत सुक्रतवैशवानरी महिना 
इत मण क्षव्यापी वर्णन किया हुआ ह । 
रे | पका भन्तार ति 
यो 0 2 ॥ सुतकी दीसरी ऋचामें ` ष्ह्वाखः ? यह पद्‌ 
ते को डी > अर्थमे दै। यद्यपि यह पद उपमानभूत 
ति ६ ~ ~ ° 

विशि प ढगाया हुआ है तथापि उपमानक गुणधम उपमेय 
से| एट र. नेसे यह पद वेइवानराग्नि को भी लगाया 
गत म । इस तीसरी ऋचाम कावे कहता है पके 
ति ज्ञा सकता है ~ 
I) जप तरह सूर्य मे निरचळ ( घ्रुवालः ) किरणे होता हूं 
५. || ~ NY 
का ही तरह वैश्वानर में भी बसून ° अथोत किरणे हैं | 

र उ 
| एमा स सुक्त के भाष्य में सायणने “ वसु ? पदका अथ द्रब्य 
तोन | १ है। तथापि वही हमें भी स्वीठारना चाहिए ऐसा 


2 


नकर । दिया 
नहीं है। क्याके वेइवानरके रा 


त्तिरीय ब्राह्मणमें स्पष्ट पाई जाता हे । वर्वानरा राश्माभ- 
पुनातु ' ऐसा ( १-३:८-३ ) में ओर “ वशवानरो 
रक्षिमिवीदधान। ' ऐसा ( ३-१०-८-१० ) में कहा हे | 
वाबूधानःऱवारंवार बढनेवाळा | अपनी किरणोंखे वारंवार 
बढनेवाळा वश्वानर | बिजली का तेज “ वावृधान ? होता 
है ऐसा कोहेभी नहीं कह सकता । क्षण इष्टनष्ट बिजली 
को अथवा उससे उत्पन्न अग्नि को सूर्य की उपप्ता शोभ 
नहीं सकती | इतना ही नहीं, चंचळ बिजली की सूय से 
तुलना करने के लिए कोईभी प्रतिभासंपन्न कवि तैयार 
नह हा सक्ता | अतः इस ऋचा के “वसूनि” पढ़े का 
भथ किरण ही युक्तियुक्त है । 

यह बात इस से भी आधिक स्पष्ट चतुर्थ ऋचा में होती 
९॥ यह वश्वानर-अपना पुत्र-संचार कर सके, मा नो इस- 
हर चावादाथवो विस्तृत हुईं ( बृहती इव सूनवे रोदसी ) 
हर ह कि हृ । इसपरसे इस वेइवानर का तेज 
हो सकती है। थे व्यापक ढाखता था, इसकी कल्पना 
प, सवानरारन मानो आकाश 


0७७ 


मं क्षणभ 
~ | भम्रकनेवाही ङ्घ क्षणभर 


ह बिजली अथवा उ 
होती तो सिर कवि सस उत्पन्न हुई आग्न 


इ यह बात 


अ 
* देवो दुता, अष्टक ६ 


“बोर दुहिता, ( 


रको इस वणन से ठीक उलट! णद ame कमली 
(अध्याय ६, वर्ग २४); एषा दिवो दुहिता, (अष्ट, १, भ, ७, व. २) नूनं दिवा इता र 

) नूनं दिवो दुहितरः, (अष्ट. ३, अ. ८, व १); रयिं दिवो दुद्दिता, (अष्ट, ३, भ. ८, व. ३); दिर। 
अ | 
2 रे: अ. ८; व. ३); और अन्य भी बहुतसे स्थलोंमें । 


RR ____ 


१३५ 


2 2 
वेदिक वेश्वांनराग्नि । 


करना पडा हाता । उस बिचारी अशाश्वत बिजली का तेज 
इसरहा क्षण म आकाश में कहीं का कहीं लुप्त हो जाता 
६ । उसका ठाम ठिक्रानाभी नहीं मिळता ! इस ऋचा में 
इस आगन का यावापृथिती का जो पुत्र कहा हं वह 
केतना अन्वथङ ह यह आरोरा बोरीयालीस का चित्र 
दलनपर सुगमतया. ख्याल में आ सकता है। इस वेरवा- 
नरका जस कावने द्यावाप्थिवी का पुत्र वारंवार कहा हे 
वर हा उषाको द्यावापृथिवी की कन्या कहनेका वेदिक 
कावया का सप्रदाय हे। उषा ओर वेइवानराग्नि में भाई- 
बदन का नाता था । यह बात ध्यान में लेने जेली दै। 
वेश्वानर द्यावाप्टीथवी का पुत्र और उपा उनकी कन्या, 
यह कल्पना कितनी सुंदर, कितनी भर्थपूण और कितनी 
प्रतिभायुक्त है यह बात अळग बताने की जरूरत नहीं | 

तेत्तिरीयब्राह्मण में एक स्थानपर तो डपा, सूर्य ओर 
देश्वानर का इकट्ठा उल्लेख किया हुआ हे । “ समाववर्ति 
टांथवी। समुपाः । ससु सूर्य; । समु विश्वमिदं जगत्‌ | 
वश्चानर ज्यात्त भूयासम्‌ । विभुं काम व्यक्षव | (२।.८। 
५। ५ ) इस प्रतीकमे भघकारका नाश करके प्रकाश देनेमे 
समथ उषा, सूये और वेश्वानर, ये अंतरिक्ष के तेज एकत्र 
ग्रथित किये हुए हैं। यह बातभी हमारे विवेचन को पुष्ट 
करती हे । 

दो या ढाई महिने की दीध रात जिस प्रदेश में होती हे 
उसमे अघरेका नाश करनेवाले अद्भत तथा रमणीय तेजका 
चह्वांके निवासियों को आश्रयंजनक महश्व प्रतीत होता 
हो ओर कवि उसपर स्तोत्र रचे यह बात सवेथा कृतज्ञता 
के अनुकूल ही है । ५ वें मंत्र में कवि कहता है कि “हे 
वेश्वानर ! तेरा माहात्य चुलोक से भी बडा हे । ( क्योकि 
तू ) युद्ध करके देवां का वैभव उन्हें वापस दिलवा दिया १ 
देव भोर आसुरोम युद्ध का मतलब प्रकाश तथा अधकार 
मं लडाइ ऐसा वेदोंमें प्रासिद्ध ही है । इस सम्बन्धी विवेचन | 

० तिलक के ग्रथ म ।वस्तारपूवक क्या गया हृ, अत; 
यहांपर विशेष विस्तार नहीं किया । जिज्ञासुरण चाई तां 


“00७०० णा > > 


च उल नयम दुख सब 


हि ह १२५ 
वैदिक धर्म । 
प्रस्तुत विषयके सम्बन्धमं इस सूक्तका ६ ठी ऋचा का 


| बहुत महत्व हे । वेश्वानर के सम्बन्ध सायणने जो 
"१ उहापोह की हे वह इसी ऋचाके भाष्यमें 8 । 
। 


इसलिए 
| चह ऋचा थहांपर पुनः दंकर उस पर अधिक विचार करंग। 
 परनमहित्वंवृषभस्य वोचं यं प्रवो वृत्रहण 
। सचन्ते। वेइतानरो दस्युमर्निज घन्ता अधनो- 
. ्काष्ठाअवशांबरं भंत्‌॥ 


“इस बृषभ-वेश्वानराग्निका में संक्षेपसे वणेन करता हूँ । 
मनुष्य इस वृत्रहणकी सेवा करते हं । इस आग्निन दस्युआ 
का हनन किया | दिशाये विक्षुडध कीं आर शंबर का 

भदन किया | ' एमा इस ऋचा का तात्पय हं । 

इस मंत्र में वृषभ, वृत्रहण, शबर भोर दस्यु, इन पदों 
५ का अर्थ मतभेद का स्थान हे । वृषभस्य पदका *भपां 

वर्षितु; वश्वानरस्य ? ऐसा अर्थ सायणने किया हे । इस 

ऋचा में वेउवानर का अथ मध्यमस्थानीय वेद्युदाऽने छेनेका 
सायणने निश्चित किया, हसलिए उसन पजन्यकी कल्पना- 

पर इस मंत्रकी संगति छगाई ओर उपर दिए हुए पदोंके 
[|| अथ अपनी उस कल्पना के अनुसार जुटाढिये हें | आकाश 
में बादळ बनते हैं | बादलास बिजली उत्पन्न होती हे और 

बिजछी से अग्नि पदा होती हे, एला उसने वेश्वानर का 
उत्पत्तिक्रम दिया हे | यह अथ चाहे स्वीकार भौ लिया 
जाय तानी इस अगितको वृषभ- वपा करनेवाला (पानी की)- 

यह विशषण याग्य प्रतीत नहीं होता | क्योंकि बारिश जो 

' पढडताह घह-बिजली या आग्नि से नही पडता) वह तो 
' ज बादुळ साबजली होती है उस बादर से पत्ती हे । 
$ भतः इस प्राक्रयानुसार वृषभ विशेषण बादळको लगाना 


' याग्यःद्वागा। यह अडचन सायण के भी ध्यान स बाइर 
नहा थाः। 


इस थ बचन क लिए उपने बीच में सूर्य का आह्वान 


_ कर .के एसा. सम्बन्ध जोडा कि भरन दी गहे. आहुति सूर्य 

का पहाचती ह-भार सुय से दृष्टि होती हे | इसके लिए 
प्रमाणके तौर पर अग्नो प्रास्ताहतीः सम्य 

पा सत्य सीँदित्या ज्जायतँच।एवृष्टरक्ष ततः प्रजा. 


` हस स्ख्ातवचन को पञ्च किया है | वृषभ का अर्थ श्रेष्ठ किया 


त..अथा सामस्य प्रयती युवभ्यामिद्राग्नी स्तोमं जनयामि नव्य 


Rr da 00 । 


[ च्च ११, अंक । प्र 


~ 


होता, तो इंतनी भडचन बाका न रही होती | यास्क 
ऋचा के इस पदका जा भथ कया ए सायणने उ) । 
स्वीकार किया दे । इस ऋचा क दूसर पद्‌ नन / 
का अर्थ * आवरकस्य मघस्य हतार ? एसा उसने | 
सवदा को पारपाठाक अनुसार ।उया ह | भुवोपपत्ति | 
। 
| 
| 


कल्पना न होने से वृत्र, शबर, दस्यु इत्यादि पद सूयै , 
रुकावट पेदा करनेवाले मे्घा के वाचक हैं, ऐसा मानते हर 
बहुतेबार पूर्वाचार्योने काम निकाल लिपा हे । तथापि क 
के साथ युद्ध का अभिप्राय हे अंधरेस युद्ध, यह कलन 
पुवाचाया को ज्ञात न थी एंसा बात नहीं है । 


_ वृत्र याने ' आवरक अधकार ” एला अथ प्रथम महर 
के ३२ वें सक्ती ५, वीं ऋचा के ' वृत्रतुरम्‌ के 
व्याख्यान के समय लायणनहा दया ६ । लिफ बात यह. 
हंक यह प्रकाश व अधकारम युद्ध *रूव प्रदेश का ह एपी 
कल्पना ही न इानेसे उसन इस युद्धको पविषुदप्रदेश का 
मान लिया । परन्तु प्रत्येक दिन जेपी छोटी अवधिम होने. 
चाळे युद्ध की कल्पना से उनका समाधान न होनेसे क 
यानि बादल, इ कल्पनाको प्राधान्य दृकर सवत्र उसा 
आग कया ई । 


॥ 
॥. 


परन्तु लोकमान्य तिळकके वेदार्थ का नवीन सांधन 
हमारे हाथोंमें सुपुदै करनेसे इस ऋचाके इस प्रकारे |. 
खेचातानीके अथेस समाधान कर ळेनेकी जरूरत नही! 
कविने यहांपर इंद्र के गुणोंको वेश्वानराग्निमे जाड दिया हा i 
इंद्रके गुण अग्निम हैं ऐसा माननेकी वेदिक कवियों | 
प्रथा है । इतनाही नहीं अपितु इंद्र और अग्नि इन दो | 
देवता भोको एकत्र करके उनकी स्तुति की हे इन्द्रमा | 
देवतावाले अनेक सूक्त + ऋग्वेद मे हें । दोबर को भप 
दस्युको इन्द्र के मारने का उल्लेख वेदोंमे अनेकवार आग 
हुआ हे । यहांपर वेश्वानराग्निने अपन प्रकाशसे दस्यु *| 
नाश ओर शंबरका भेदून करके अथात्‌ अंधकार दूर कह | 
दिशाओंको झुव्ध किया, ऐला अर्थ किया कि वह समाध 
कारक प्रवात हाता ह आर उसपरसे भन्रद्वश कि 
जिल्ल देवता का वणन करना है उस देवता का महव | 
पूणेतया ध्यानमे आता हे। (क्रमशः) 


स्‌। इन्द्र।ग्नी नवति पुरो दासपर्नीरधूनुतम्‌। , 


| भयशास्न, गणित 
0. भादि की आश्चर्य 
| री सब का विक 
। पा। इस कथन 
साहित्य कान 


लन बी प्र 


ब 


श्चात्य इरां 


| [ श्री० पं० दित्रदत्तजी ज्ञानो, एम्‌. ए. ] 


आततवर्ष एक बहुत बडा देश है । संसार के बहुत से 
दर मे बडा है। भागा अक ति 
किट महाद्वीप १ सी कहते ह, क क यहा ॥भन्ननभन्न 
कार का जल-वायु, ऊच से ऊंच पक्त तथा बडी-से-बडी 
नदियाँ वर्तमान हैं । प्रकृति देवी की जितनी कृपा इस देश 
` पर है, उतनी कदाचित्‌ ही किसी दे हो । काइमीर 


> ~ 
आदि स्वर्ग-समान स्थळी भी यह वेद्यमान हैं| यही 
भोगोलिक दृष्टि से इसे सर्वोत्तम देश कहा 


(oN 


कारण है कि 
जाता है। 
यदि प्राकृतिक दृष्टि से देख जाय तो भारत के लिये 
रोटी का सवाल कठिन नहीं जान पडेगा | यहां की भूमि 
प्राचीनकाल से ही“ शस्यशथामछा ? रही है। इसीलिये 
सै प्रथम सभ्यता को सूयोंदयू भी इसी भूमि सें हुआ। 
उदरनिर्वाह के लिये विशेष परिश्रम की आवश्यकता न 
होने से यही के प्राचीनतम निवासी सरलवापू्क जीवन 
के अन्य पहलुओं पर भी विचार कर सके और इस प्रकार 
एक भाहुतीय संस्कृति को भी संसार के सन्मुख उपस्थित 
कर सके । इस संस्कृति ने तत्कालीन समस्त भमण्डळ को 
मनावित किया, जिसके अनेक चिह्न ऐतिहासिको की 


यं ७ 
ह बात तो निर्विवाद है कि प्राचीन भारत सें सभ्यता 


का सवाङ्गीण (वेकाय हआ 


LS 


था। घस, दशन, विज्ञान, 
१ राजनात, साहित्य, कला, व्यापार 
जनक उन्नति प्राचीन-भारत सें हुई थी। 
स बिलकुल ही वैज्ञानिक ढङ्ग पर हुआ 
के ममै को समझने के लिये प्राचीन 


झाकन करना परमावश्यक है। वेद ही 


आचीन आर्य-संस्कृति 


आजसे सहखाँ वर्षपूर्व भारत के व्यापारी अपना माळ 
चीन, जपान, अरब, मिश्र, क्रीट यूनान, रोम आदि 
भूमण्डलके बिभिन्न भागोंमें ले जाते थे साथही भारतीय 
सभ्यता का प्रचार आर प्रसार भी करते थे | 


एक ऐसा अनोखा ज्ञानभाण्डार हे कि जिसकी बराबरी 
का साहित्य कहाँ भी नहीं .हे। विभिन्न विद्याओं तथा 
शास्त्र] के मालिक सिद्धान्त हमें वेदों से ही प्राप्त हुए हैं । 
उपनिषद्‌ तथा षड्-दशैन आज भी दार्शनिक जगत्‌ में 
पूजे जाते हैं । कोटिलीय अर्थशास्र तथा महाभारत के 
शान्तिपवे को पढ कर हमें आश्रय होता है कि किस 
प्रकार प्राचीन काळ में भी राजनीति, अथंशासत्र आदि 
सांसारिक जीवन से सम्बन्धित शास्त्रों का भी विवेचनात्मक 
दृष्टि से विकास किया जाता था। अथेशास्त्र-प्रणेता विष्णु- 
गुप्त कोटिल्य ने जिस शासन-ब्यवस्था को चन्द्रगुप्त 
मौर्य के लिये बनाया था, वेसी व्यवस्था आज के “सभ्य 
ब्रिटिश साम्राज्य ! में भी अप्राप्य है | प्राचीन भारत का 
व्याप र भीं पूर्णतया विकसित हुआ था। प्राचीन अरब, 
मिश्र, रोम आदि से भारत का घनिष्ट व्यापारिक सम्बन्ध 
स्थापित था । रोम के प्राचीन सिक्कों का दक्षिण भारत में 
पाप्रा जाना, तथा दक्षिण भारत का प्राचीन साहित्य 
उपरोक्त मन्तब्य की पुष्टि करता है | आज से सहखों वषे- 
पूर् भारत के व्यापारी अपना माळ चीन, जापात, अरब, 
भिश्च, क्रीट, यूनान, रोम आदि भूमण्डळ के विभिन्न भागों 
में छे जाते थे, साथ ही भारताय सभ्यता को प्रचार आर 
प्रसार भी करते थे । प्राचीन भारताय व्यापार का उछ 
पाश्चात्य प्राचीन साहित्य सें भी दतेमान है । इस सम्बन्ध 


में एच. जी. रिन्त अपनी पुस्तक “ JntervonTrse _ 
र rndia andthe Western World” _ ह 


ev): 


लिखते हैँ:— 


A 


6 Jt has been claimed that the word 
‘ Sindha’ found in tbe library of Assur अन 


हि “ग बैदिक धर्म । 


banipal (668--626 3. ९. )is used in आ 
sense of Indian cotton and thie word is 
‘said to be much older, belonging In Teal 
itytothe Akkadian tongue. Assurbanipal 
is known to have been great caltivatcr 
“nd to have sent for Indisn plants, 
including the “ wool bearing trees of 
Indi. » At any rate we know that the 
cotton trade of western Indin is of great 
antiquity ? 


अर्थात्‌- “ इस बात का दावा किया जाता है कि असुर 
बेनीपार (ई० पू० ६६८-६२६ ) के पुस्तकालय में प्राप्त 
' सिन्धु ? शब्द भारतीय कपास के अर्थ में उपयुक्त हुआ 
हे, ओर कहा जाता हे कि यह शब्द बहुत पुराना है । 
यह यथार्थ में ' एकेडियन ' भाषा का शब्द है। असुर- 
बेनीपाल के सम्बन्ध में कहा जाता हे कि वह एक बडा 
कृषक था तथा उसने भारत से बहुत से पोधे मंगवाथे थे, 
जिनमें ' उन वाले झाड ? भी थे। यथार्थ में यह स्पष्ट हे 
कि पश्चिमी भारत का कपास-व्यापार बहुत ही प्राचीन 
। हे।” पुनः वे ही लेखक लिखते हे-- ' 

“ Logs of Indian teak have been found 
in the temple of the Moon at Mughar 
( the “Ur of the Chaldees ) and in the 
palace of Nebuchadnezzar .. The trade in 
- teak, ebony, s3ndalwood and‘ black wood 
between Parygaza and the Eupprates 
was still flourisbing in the 2nd cent. A,D, 
»०००००५०० ००० On the, Obelisk of Shalman- 
esar JIT ( 860 8. 0. ) are apes, Indian 

elepbants. and Backtrian cansels, ? 
अर्थात्‌ “ मुघर के चन्द्र-मन्दिर में और नेबुकेड- 
. नजर के महल में भारतीय इमारती लकड़ी पाई गई हे..: हे गई हे... 


“7 लट दस ०, CS 
“ कच्छ भरांच ) व यूफेटिस तटवर्ती प्रदेश के मध्य इमारती 
छकडी, सागोन, शीशम, चन्दन, अञ्जन आदि 


का 
ब्यापार उन्नत अबस्था में था......... । ? शलमनसर 


१३८ 


जद में बेरीगाजा (अह ˆ 


तृतीय (८६० ई० पू० ) के स्तम्भ पर बन्दर, 
हाथी व बेक्टिया के 
प्राचीन भारतीय 


षः गे ~ ~ भा तीय 
ऊँटों के चित्र खुदे हुए हैं |» ष 

व्यापार के सम्बन्ध सें का / 
अपनी “ Ancient Geography of India ११५ । 


MR मे / बिट! 
लिखते हं ड्या 


“As for commercial intercourse | 
[06009 ( in his ‘ Prehistoric Europeans) F 
and J. Kennedy ( in hisl.R. 4.5. ] 898 | द ॐ 
9. 24I--85 ) have shown the activity र 
ofthe early [पता trading with the | _; 
Persian Gulf tribes. A couple of Ianarese 
sentences found embodied in the Greek 


ण द्वभः 


farce in the Pepyrus of Oxyrhynchus of | भी 
the 8 and 2nd century A. D., पाताल , 
commercial activity even in Germany, 
There are clear statements in Tawil 
literature supporting Fahien’s mention 
of early Indian’s voyage to dava, Sumatra 
and China, ?? 

“ व्यापार के सम्बन्ध में व्हेन इर्थारिंग औ जे, 
केनेडी ने बताया है कि “प्राचीन भारतीय फारस की खाडी 
के निकटवतीं लोगों से व्यापार करते थे ।' कानडी भाषा 
के दो वाक्य जो कि आक्जिरिहङ्कस के पेपिरस' ( प्रथम | 


टॅ क नन व त दै ति (| 

व द्वितीय शताब्दि ) में पाये जाते हैं, सिद्ध करते ह कि. 
(७८७ > a न होता था। (गिर 

जमनी से भी प्राचीन-भारत का व्यापार होता त 
Les ` Lo La गरौं त्र तुए 
तामिल-साहित्य में ' प्राचीन भारतीयों की जावा, सुमार 
~ ~ उ पेषे 

च चीन तक की समुद्र-यात्रा के फाइयान द्वारा उर्छव . 


की पुष्टि में बहुतसे वचन मिलते हैं।' रालिन्सन महाश 
प्राचीन-भारत व रोम के व्यापारिक सम्बन्ध के विषय मे | 
इस प्रकार लिखते हें | 

५ Abundance of Indian luxuries in the 
reign of Nero. ?? 
८४ Pliny [ lst cent. A.D. ] says that | 
India, China and Arabis absorbed ऐशी ॥ी. 
ween them ०6 hundred million 8080७१ | 
per anum, This sum is claculated ४... 


की... आही ]00,000 of 


33 


Ie resent 5 
half went fo India 


ळगाया हे जो कि ग्यारह लाख पाऊ- 
| इसका आधा भारतमें जाता था । 
गी कि प्राचीन कालसें टायाग्रेस व 
झन व नी प्रदेश बेबिलोनिया में 
रिस क ( कपास, इमारती लकडी, हाथी आदि ) 
ह प्रचार था। रोम के इतिहासकार प्लीनी के वचनों 
भी सट है कि प्राचीन काळ में र भी के साथ भी 
\ (गास का व्यापारिक सम्बन्ध बहुत घनिष्ट था | भारतीय- 
7, ईँसकति को सार्वभौम स्वरूप देने का बहुत-कुछ श्रेय 
्ापारियों को भी देना चाहिये, क्योंकि जसे जसे भारतीय 
यापार का विकास हुआ, वेस वसे विभिन्न देशोंके निवासी 
भारतीय संस्कृति के संसग में आने लगे, साथ ही उससे 
प्रभावित भी होने लगे । मिश्र, सुमेर, बेबिलोनिया, चीन, 
| दूतान, रोम, क्रीट आदि प्राचीन देशों की संस्कृति और 
| सभ्यता का विवेचनात्मक अध्ययन करने से स्पष्ट होता 
है के किस प्रकार ये सब देश आर्य-सभ्यता से प्रभावित 
| हुए थे। 
| भा्षजाति व आर्य-सस्कृति के सावभौम विकास 
की सपप्रथम प्रमाण प्राचीन काळ की भिन्न-भिन्न भाषाओं 
५ वारि न्याय से क हाता ह | 'जन्द? भाषा 
क वरचे पा व जुळती हे । लेटिन 
[क सरकत हे 2 जक दे भाषाएं भी परस्पर आर 
र ईप मलता ह। निम्न-लछिखित 
पह कथन अधिक स्पष्ट हो जायंगा | 


। | संस्कृत 
हि: , सम ) ( Centum ) क 
hat ते लेटिन 
( Setem ) न 
हु ८ जिमरस ? ( Cs ) 
| भ या 
7 | 0 ( Fkaton ) यूनानी 


१३०. 


07 7९४ 4 म ( प्रथम शवाब्दि ) भारतीय ओग- : 


CN 
प्राचीन आयसंस्कुति 


“ हंडेड ? व संचरी 
(Hundred & Centur ) अग्रेजी 
“ सेट ?( 066 ) केल्टिक 
ह ( Hund ) जर्मन 
(२) “ अहम्‌ ? संस्कृत 
एजेम (,^7९।१ ) जेन्द 
एुजे ( 0४6) बढ्गेरिया की प्राचीन भाषा 
हेगो ( 4८00) यूनानी 
इगो ( E९० ) छेटिन 
डक ( Tk) गॉथिक 
(३) दो (द्वा) सस्कृत 
डुओ ( ])७० ) यूनानीं 
ही ध खेटिन्‌ 
देव ( Twa! ) गॉथिक 
द्व ( 07% ) स्लेब्होनिक 
हू (Two) भग्रेजी 


इसी प्रकार त्रि, चतुर, पंच का भी हाल हे । 
[ भापासामञ्जस्य के-कुछ उदाहरण अगले पृष्ठमें दिये हैं। ] 
इस भाषा-सामञ्जस्य से स्पष्ट हैं कि इन विभिन्न 
भाषाओं का प्राचीन संस्कृत से घनिष्ट सम्बन्ध हे । इस 
पर से कदाचित्‌ यह भी कहा जा सकता है कि इन 


भाषाओं को बोलनेवाली जातियाँ किसी समय एकत्रित | 


रहती थीं ओर धीरे-धीरे एथक्‌ हो गई । ऐसे ही सबळ 
प्रमाणों के आधार पर इतिहासंकारों ने यूरोप के अधिकाँश 
लोगों को आये जाति का सिद्ध किया हे। इसी भाव से 
प्रेरित होकर. जर्मनी का राष्टर-निर्माता तथा इंग्लेण्ड के 
राजनीतिज्ञ आज अपने को आये कहने में गौरव मानते 
हैं । आर्य-सस्क्कति के इस प्रभाव की पुष्टि सँ अन्य कई 
ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं । 


ई० पू० १७६० वर्ष के शिलालेख व ताम्रलेखों से 


मालूम होत हे कि उस समय बेबिरोनिया में 'केसाइट! 


जाति के लोग राज्य करत थो उन लखा र उनके | 


बहुतसे इष्ट देवताओं के नाम दिये हुए हैं, उनमें से कुछ 
ये हैं। * Surias ? 
( इन्द्स, इन्द्र ), ' 


( सुरियस, सूर्य ) * ।228 ? a 
Marut!2s ! (मस्थसू-सरुत)। 


क... “१ ).. 
नल १४० [ वर्ष २१, क्ष 
ह. टी  छटित | गॉथिक लिथ्यनियन इंग्लिश = 
पितु पितर पेटर फॉडर काका कि ; 
(Pater) ( Fadar ) ( Father Me 
मातृ मातर्‌ मेटर मोटे । सदर ह 
( Mater) ( Mote ) ( Mother ) 
ज्ञात आतर्‌ फ्रेटर ब्रदर ब्रोटेरालेस नदर 
(Frater) ( Brother) ( Broterlis) (Brother JF; 
स्वस्‌ जोव्हन्हर सॉरर स्विस्टर सेसु सिस्टर 
(Xyanhar)(Soror) ( Swister ) ( 5050) ( Sister ) 
सुनुस सूचुस सन 
रि (Buns ) ( Sunus) (5008) ( Son) श 
उनके कुछ राजाओं के नाम भी आर्य ही थे | इससे स्पष्ट हूंढी गई। उस #ा के ' चु? अन्तवाली क्रियाओं के. | डी 
) है कि ' केसाइट ” लोग आवे-संस्कृति के रंग में रंगे कुछ रूप भी प्रात हैं । यथा-- है दू 
धुए व का 
न इ० पू० १३६० वर्ष के लगभग उत्तर-सीरिया में क १ 2 
४ ४ सिट्टानी ” जाति के लोग राज्य करते थे। उनमें ब म उरे वहन, वहूनु ओनि गे 
` (हिट्टाइट” जाति के लोगों में युद्ध होने के कारण छः जि वह्नु तेनि क 
` संधिपत्र (ताम्रपत्र-) लिखा गया । उक्त पत्र के प्रारम्भ ^ ऱ्या क कू हूचु न्जि ह 
EE क देवताओं की स्तुति की गई है । उनमें से दस इस सम्बन्ध में पी० जाईल्स (?, 3]९8 ) न | र | 
कक देवता हैं| यमा हिस्टी ऑफ इंडिया ? के तीसरे अध्याय सें इस प्रका ही 
“त (इन्द्र, इन्द्र), [0779 ( उरूनन, वरुण ) लिखते हैं- 
| Sey [20 0.0 र छ 
(त पाई (मित्र ), Na-sa-ti-ia ५ To the same period as the Boghazksi ह 
र दूसरे लेख में कि विषय से लिखते inseripticns belong the famous letters i 
3 - दूसरे लेख में घोडों के विषय में लिखते हुए उनकी ॥.0॥॥) Tel-el-Amarna, In these 0000 || 


गणना की गई है। उसमें भी आये-भाषा के ही शब्दों 

का उल्लेख है । यथा-- 

ज ‘Aika’ (ऐक), ‘Terns’ 
। P77 (पंज, पञ्च ) ' ९४६६७ ! (सत्त, सप्त ) ४४ 

(नाव, नव )। 

इसी प्रकार कुछ राजाओके नाम भी दिये हैं। वे इस प्रकार 

है 'एच्चेळकलएश्हास बृहदश्व) “2970१ 

` (यशदुत ), ' Arta ? ( अर्तमन्य )। 


“ हिट्टाइट ! शिक्षालेख सन्‌ १९१७ ई० में विद्वानों 


ह ० ७. ७ 
बिक”. पद : 
न रा पढ गये ओर संस्कृत भाषा के समान ही एक भाषा 


( तेरस-त्रि ), ` 


references to the people of Mitaniin North शा 
West Mesopotamia; whose princes ऐका 
names like Artatama, Tusratta a 


Aryan in form. ?? 


५ बोगेज कोई शिलालेखों के समय के ही टेल-ए४* ० 

- एमना के प्रसिद्ध पत्र हैं | इनमें पश्चिमोत्तर मेसोपोटेमि्ग | ह; 
के मिटानी लोगों का उल्लेख है, जिनके राजाओं के ना जे 
इस प्रकार हैं-* अर्ततम ? “ तुसरत्त ! * सुत्तनं | सब |... ५ 
में हीं आयनाम हैं। ?? | 


है स्पष्ट है कि “ मिटानी ' लोग आये ही 


णो पछ में केसे पते गाये 
0 0. घेमेटिक संस्कृति के हृदय से रुस पडना 
नर क शु € 
\ ये न के लिये एक पहेली बन गई है। 
छु 


मं तीन सिद्धान्त रखे जाते हैं । 
सम्बन्ध ०0. ~ कनो 392 
१) ज्ञकौबी, पाजिटर आर 
(य बरी? छोग भारतवर्ष से ही समुवरद्वारा बेबिलो- 
रि 


विधा में भाकर बसे होंगे । 
(२) मेकडोनेल- ज्य द 
्रध्य-यूरोप से भारतवष जात समय आयौँ की एक 
, शाखा " बेबिलोनिया ? में बस गइ होगी । क 
(३) कास्पियन- समुद्र के उत्तरस्थ प्रारम्भिक निवास- 
रो के . स्थान से आर्या की एक Fi भारत शैं गई च तत्पश्चात्‌ 
शु दूसरी र बेबिलोनियाँ १ सें गइ | 

| इस प्रकार विद्वान्‌ लोग समझ नहीं सकते कि इतने 
प्राचीन काल में आये लोग वेबिलोनिया में कैसे पहुंच 


सें 
ने | गे यदि निष्पक्षभाव से विचार किया जाय, तो हम 
| | प्रथम सिद्धान्त के तथ्य को अळी साति समझ सकते हैं । 
| इस सम्बन्ध ' Ca} bridge History of India ’ 


खिम के तीसरे अध्याय सें जो कुछ लिखा हे, वह भी विचारणीय 
HE 
प्रका। ६ 


“ There seems in any case to be spe- 
:| णह evidence for the svpposition that by 
| the fiftcen century B. 0 tribes of Aryan 
| stock held or exercised influence over a 
wid ] : 
ori ys extending from northern Asia 


Mi 7 i । 
"क, हे over N. W. Babylonia to Media, 
. ONthere seems to 


भ्र be nothing to prevent 

| irom assy; ह 

| ण. रो SUMing that even then or soon 
| Roar Aryans Pushed their way still 
i 3 and northwards mainly confin- 

| S‘emselves to 


the territories south 


प्राचीन आरय-संस्कृति 


of the Oxus, but occasional 
lands between that 
Jaxartes, 0 


ly occupying 
river and the 


“यथाथ ही में इस अनुमान के लिये स्पष्ट प्रमाण हैं 
कि ई० पू १५०० वर्षपू्वं आर्यवशोत्पन्न जातियों का 
प्रभुत्व उत्तरीय एशिया मायनर और ,पश्चिमो त्तर बेविलों - 
निया से लेकर मिडिया तक के विस्तृत क्षेत्र पर था और 
इस अनुमान के लिये भी कोई बाधा नहीं है क्रि आब 
लोग पूर्वं और उत्तर की ओर विशेषकर ऑक्सस नदी के 
दक्षिण सें, तथा उसके ओर जेक्सरटीस के मध्य कीं 
ओर अधिकाधिक फल गये । ' 


यदि इन स्थानों के प्राचीन साहित्य का आलोचनात्मक 
अध्ययन किया जाय, तो उसमें भी आर्य-संस्कृति के 
प्रभाव का स्पष्ट उल्लेख मिलेगा | प्राचीन अरबी साहित्य 
में ( मुहम्मद के जन्प्र के २००० वर्ष पूर्व ) कहीं-कहीं 
आया का उल्लेख आता हे । मुहम्मद पेगम्बर के दो 
सहस्त्र वर्ष पूर्व से ही अरब के मकक्रानगरमें प्रतिवर्ष एक 
सहान्‌ कवि-सम्मलन आयोजित किया जाता था, जिसमें 
देश भर के महान्‌ कवि भाग लेते थे इन कवियों कीं 
कुछ कृतियाँ भी उपलब्ध हैं । स्थानाभाव से उनका 
उल्लेख यहाँ नहीं किया जा सकद्वा | उनसे भी स्पष्ट होता 
हे कि प्राचीन अरेबिया में आयेसस्कृति का प्रभाव 
था। 


उपरोक्त प्रमाणों से स्पष्ट हे कि पाचीन भारत का 
व्यापारिक सम्बन्ध बेबिलोनिया, सिरिया, अरब, फेनी- 
शिया, मिश्र, रोम, यूनान आदि पाश्चात्य देशों से स्थापित 
था और आयसंस्कृति का प्रचार भी इन देशों में पर्याप्त 
था | प्राचीन भारतीय संस्कृति ने इन देशों तथा यहाँ की 
संस्कृति को भी अपने रंग सें रंग लिया था । इससे स्पष्ट 
हे कि प्राचीन आये ' कृण्वन्तो विश्वमायम्‌ ' आदि वेद्‌ 


वचन को चरितार्थ करने में सवेद! प्रयत्नशील रहते थे। _ 
$०ङर्‌ 2000 ) ह 


(वाणी) . 


हा वदाथ हग, अत; स्काळर चाहत इ 


सम्मुख सन १९३५ में भी रक्खा, इस कारण दोनों ही 


F री का 
ऋग्वेदीय आधार । 


[ श्री» पं रुलियारामजी कइ्यप, एम. एससी. ] 


कई एक वेद के महा विद्वानों की प्रेरणा के कारण म 
इन वेदिक निवेचना के अनुसन्धान में पुन; प्रवृत्त हान 
पर बाधित हुआ हूं। उनकी आत्मा का सन्ताष तथा उनके 
भावी कार्या में जो सहायता उनका इनसे मिलग, य दा 


भाव मुझे विशेष प्रोत्साहन इस रूखे काठन कायम. 


देंगे।, ऋग्वेद बहुत बडा वेद है, परन्तु अनुसन्धानकती 
इसी में विशेष रुचि रखते हैं, अतः यद्यपि मेरा विचार 
सामवेद को करने का था, फिर भी उनकी इच्छापूर्ति- 
निमित्त क्रग्वेद से ही आरम्भ करता हूं। यह कहना 
निरथैक हो सा हे कि वेद का वास्तव अर्थ तो इन 
वेदिक निरुक्तियों द्वारा ही हो सकेग; । अतः वेद के 
स्वत;पिद्ध होनवाळ अर्थ का एकमात्र उपाय होनेके 


~ 


कारण भी ये निवंचन परम उपयोगी सिद्ध होंगे | सत्य 


ता यह ह क इन नवचना क प्रकाशित होनेके पश्चात्‌ 


~ 


जा चदुभाष्य इन क आधारपर रच जायग, वह वंद से 
ही वे कि जितनी 


४ ~ ४३. ~ [oN 


शीघ्रता से यह दुष्कर काये सिद्ध हो जावे, उतना ही 


~ NaS ~ ~ LN 
. अच्छा इ | क्याकि इस विषयका प्रेद्धाटन मेने ही सन 


१९२६ में वेदिक धमंद्वारा करके फिर पाश्चात्य विद्वानों के 


a 


~ 


अथात्‌ पाश्चात्य तथा प्राच्य प्रकार के विद्वानों के हिरो - 
~ 


' माणयान मुझे ही इस कायकरण पर बाधित किया है। 
' ~ ~ ह ~ EN 
आशा ह उनके आशीवाद मुझे सफळ बनायेंगे | 


कग्वदोय निरुक्तियां ॥ 


i 


॥ इंड्यः ॥ १॥ 


` ओम्‌ । अस्निमीळे ... ॥ ( ऋग्वेद :।१।१ ) 
ग्निः ... इंडयो ,.. ॥ ( ऋग्वेद १।१।२ ) 


_ ५ ~ ०५ 


वेदका वास्तव अर्थ वेदिक निरीक्रैयो द्वारा ही हो सक 
वेदके स्वतः सिद्ध होनेवाळे अर्थ का एकमात्र उपाय ह ह ` 
कारण भी ये निर्वेचन परम उपायोगी सिद्ध होंगे | | 


ज्ञा वेदभाष्य इनक आधार रच जायगा, चहु वद्स ही वेदे | 


ES 
ह्ाग 


इंड्य वही है, जिसके सम्बन्ध में ईळ क्रिया की जपे | 
जिस कारण अभि की स्तुति में भी करता हू, इस कारा 


~ ~ 


वह वास्तव में स्तुतियोग्य ही 
सबको करनी ही उचित दे 


च्छ 
हैं भार उसकी सुति 


अग्नि; .... ऋषिभिरीडबः ...॥ ( ऋग्वेद १।१।३) ५ 
अग्निना रयिमइनवत्‌ ... ॥ (ऋग्वेद १।१।३ ff 
ऋषि वही है जो रयिका अइनवन करे। प्राचीन अथवा 
नवीन ऋषियों के पास घन भागा चछा आता है.। पर्याप 
धन उनके उपमोगनिमित्त उन्हें मिलता हें। ऋषि निधन 
कंगाळ का नाम नहीं । 
॥ अध्वर ॥ २ ॥ 
अग्ने य यज्ञमध्वरं ... ॥ ( ऋग्‌० ।।१।४ ) 
अध्वर यज्ञ का ही दूसरा नाम हे । 
~ 
॥ आगन; ॥ ४ ॥ 
आगमत्‌ ॥ ( ऋग्‌० १।१।५ ) 
_ जिसके सम्बन्ध में आगमनक्रिया का प्रयोग हो सहे 
अथात्‌ जो भा सके वही असि: हे । > 
मरुद्धिरग्न आ गहि ॥ (त्रग्‌० १।१९।१-१) 
है भर्नि | मरुते के साथ आप आइये | ना बा! 
अग्नि के साथ आगमनक्रिया का यहां प्रयोग आग 
से अग्नि का सम्बन्ध सवथा भलन्दिग्ध कर देता हे। | 


॥ अग्निः ॥ ५॥ 


यदङ्ग... त्व्षग्ने... ॥ ( ऋगू० ५।१।६ ) 
जले अक्षरक्रम के उळटने से हिला करनेवाला 
कहलाता है, वेसेही अक्षरक्रम विपर्यय से “अङ्ग=प्रिय ९ 


अस्निः ... 


2 


~ 


ही वाचक इ । भाझ 


गया 
te अङ्ग कहा हे 
॥ प्रिय ही अग न ह 7 अग्नि अन्‌ ग-अङ्ग ) 
> 
| ही । अङ्ग ॥ ६॥ 
) ,,, ॥ (क्रग्‌० ११६) 
अर्तिः हे; अग्नि आता गमनाक्रया करता 
क्षा 
3 भा+ गमसं हा सिद्ध हाता ह, जख [६ नराक्त 
की ब्युत्पात्ति भा + गमसे सुझाया गढ हैं । 


॥ अग्नि; ॥ ७ ॥ 


ऋगू० १।१।७ ) 
उप्वाग्ग एमसि ॥ ( वेड होता है 
गतास स 4 ह, 


१ 3 म आरग 


[a 


सक समाप 


६ ण 
अग्नि भा +६ क | 
९ समी भोर से हम पहुंचेंतें दे 


॥ देवस्‌ ॥ < ॥ 

अग्नमी ळे देवम्‌... ॥ ( ऋगू० १।१।१ ) 

उप. त्वाग्ने दिवेदिवे... ॥ ( ऋग्‌० १।१।७ ) 

,..क्रतप्य दीदिविम्‌... ॥ ( ऋगू० १।१।८ ) 

यथार्थ ज्ञान वेद के प्रकाश करनेवाले ( दीदिविम्‌) 
प्रकाशक ( देवस्‌ ) अग्नि की भें स्तुति करता हूं। प्रति दिन 
उप तुझुके हे अग्नि ! इम समीप सभी ओर से पहुंचने 
छा यत्न करते हैं । 


॥ क्रतुः ॥ ९ ॥ 
अग्निहींता कविक्रतू :....।। ( ऋग्‌ू० ५।१।५) 
यदङ्ग दाशुषे त्वमग्ने भद्र करिष्यसि... 0 
( ऋगू० १।१।६ ) 
क्रतुः वही हे जो करे । क्‍योंकि अग्नि दाता का “भद्र= 
कस्याण * करता हे, इसी कारण वह क्रतुः है ॥ 


॥ देवः ॥ १० ॥ 
` आग्ः...इड्यो ( ऋणू० १।१।२ ) 
अग्नि) ...देवो... ॥ ( ऋग्‌० १।१।५ ) 
कै आओ त्वाग्न दिवेदिवे दोषावस्तर्धिया वयम्‌ । 
नमो भरन्त एमसि ॥ ( ऋगू १।१।७ ) 


र्थ एव ) चयं नमो भरन्त उप एमसि ॥ 


८ १४३ 


` | 

ऋग्वेदीय वचनो का आधार | 
प्रावादेन जो स्तुति किये जानेयोग्य हृ, वही देव है । 
देवस्तुति का अथे नमस्कारसहित देवकी उपासना | 
भक्ति म भर कर उसमें समाधिस्थ होना हे ॥ 


टाप्पना- उपरोक्त १०निरुक्तियोे अतिरिक्त ऋग० १।१ 
हम अन्य सूचनाएं भी वेद्के स्वत:सिद्ध आष्यकरण 
“~ ~ 

।छय ।मळता हृ, जिन में से कतिपय निम्नलिखित हैं- 


> 


(१) अग्निः पुरोहित सदास यज्ञनेतत्वद्वारा जन, 
'हत साधता रहा हु; पुर;-अग्र ही जो 'नि:! नेता होकर 
दतः? हेत करता रहा हो, वहा आग्न;, वहीं पुरोद्वित ह । 

(२) ऋतिज होता वही हें, जो इवनयज करें- करावें, 
हां समयानुकूछ ही प्रतिऋतु उचित यज्ञ होना चाहिये । 

( ३) यज्ञस्य देवं - अध्वराणां दीदिविम्‌ राजन्ते दाझुषे 
रर्नघातमम्‌ अथात्‌ अध्वर नाम यज्ञ के देव नाम दीदिवि 
अथोत्‌ प्रकाशक तथा स्वयं प्रकाशमान भोर दाता के लिये 
रत्न अथोत्‌ उत्तमोत्तम धन प्रदान करनेवाला में सर्वश्रेष्ठ 
देव अग्नि की स्तुति सब को करनी चाहिये । मु 


र्ड ८० ८४५ ~ ~ 
( ४) अग्निः प्रतिदिन स्तुत्य देव हैं । 


(५) नेता वही बन सकता है, जो सच्चा प्यारा हो 
तथा यदि कोई विद्या, धर्म, धन आदि दान करना चाहे, 
उसका सदा वह भळा हवी करे, ऐसा नेता अग्निः संज्ञा प्राप्त. 
कर सकता दवे । उस जितने रत्न अन्य किसके पास हो सकते | 


~ 


हैं । उसे समयोचित व्यवहार ही सदा करना चाहए। 


ऐश्वर्य का दान करते रहना आवश्यक हे, जसले उनका 

पुष्टि हो, वह कंगाल न रह कर धन से भी प्रासाळ पाय 

और उनका वीरभाव तथा उनको जनसख्या न्यूनता छ 
दूषत न हावे! ळ ४ है जी 
(७) यजमान का ऋषियों हो दान तथा कि 

का घनी- सम्मान ओर दोनों का मिल कर स 

साधन ये सब श्रेष्ठतम कमै यज्ञ दी दे; अग्निपूजाही ६} 


>. 


t 
(६) मंत्रद्रष्टा ऋषियों के लिये उतै प्रातोदूत राये | | 


~> NR पे: 
शिवशक्तिक्की वास्तविक आराधना यही हैं क्याक इस से 
सब की सामर्थ्य कल्याण करन में ही व्यय हाता ह तब 
& 
कोई न कोई कुमार अग्निःझप बनकर किप तथा 


हातारदेताक स्का सकर 


स्वाध्याय-मण्डळ की विशेष रुचि झुझ यजुर्वेद में रहो 
है। भोंधनरेश भो इसीसे विशेष सहानुभूति रखते हे । पूज्य 
` स्वामिजी महाराज ने भी सबसे पहिले इसी वेद का 
भाष्य किया था । इस कारण इसी वेद क शब्दों के इसी 
वद के मन्त्रों के भाधार पर निवचनपरक अथ हम अब 
वेदिक धर्म म छापने लगे हैं। आशा हे स्वाध्यायमण्डळ 
- तथा वैदिक अनुसन्धानमय स्वाध्याय दोनों को ही इस से 
` छाभ पहुचगा, तथा गवेषणाप्रिय वैदिक विद्वानों की 
भामा भी इस से तृप्त होगी । अस्तु | 
„अथ प्रथमोऽध्यायः । 
का जनसाधारण में प्रचलित श्रथ हे 
शुद्ध, पावत्र करनवाळा तथा जो स्वयंझुळू पवित्र 


। ” परन्तु दाखय वेद इस शब्द क अर्थ क्या कर रहा 
ह । 


पवित्र शढ 


॥ पवित्र ॥ १॥ 
--- देवस्त्वा सविता पुनातु ... पत्रित्रेण ... ॥ 


( यजु० १।३ ) 
सचितादेव तुम्हें पवित्र के द्वारा पवित्र करे | 
तात्पय यह निकला कि क्रोई जिस के द्वारा. किसी भन्य 
` को पावत्र कर, वही साधन “ पवित्र ?? का वाचक है । 
भथात्‌ वद्के अनुकूल पवित्र उस भी कहा जाता हृ कि 
जसक द्वारा कुछ शुद्ध, पवित्र क्या जाय । 


अतः “ पुनांति येन साधनेन तदपि पवित्रं एव ” 
५ पावत्र !! शड न 
शब्द इ दा अथा म प्रयाग यजु० १॥९ २ 
इन शब्दों में हुआ हे। 


--- वेष्णव्यो .. वः उत्प नाम्नि ... पवित्रेण 


०० | 


` म तुम दोनों को पवित्रकारक ( जळ आदि) 


ना ७ &: 4४ 22? री नट 
शक्र-पजुवेंदीय शब्द निर्वचना 
` शह्णयजुर्वेदीय आधार । 


[ श्री० पं रुलियारामजी कइयप | 


साधनों के द्वारा उत्तमतया झु पवित्र करता हूं। 
फिर इमा अध्याय क आन्तम मन्त्र ( अर्थात्‌ यज्ञ 
१।३१ ) में भी यह “ पवित्र ” शब्द इन्डी अथो म 
निम्न शब्दा में प्रयुक्त हुआ है यथा- 
°° खत्रितृस्त्वः प्रसवऽउत्पूनासि पवित्रेण 
." खवितूवंः प्रसब5उत्पुनामि ... पवित्रेण ...। ¢ 
अर्थात्‌ में तुमको ठुम दोनोंको पवित्रकार 
साधन के द्वारा उत्तमतया शुद्ध, पवित्र करता हूं। 


न 


तथा 


इन सब डद्धरणा स सुस्पष्टतया ज्ञात हा जाता है कि 
वेद “ पावत्र ?? शब्द्‌ का प्रयोग “ जिसके द्वारा शुद्र 
पावत्र किया जाय, वह साधन ” इन अर्था में भी बहुधा 
करता ह । 


॥ पवित्र ॥ २ ॥ 
वेद इसी शब्द का प्रयोग एक ओर आर्थ में भी करता | 
हे, वह भब दशाया जाता हे, यथा- 
पवित्रे स्थो वैष्णव्यौ .., चः उत्पुनामि ... ॥ । 
( यजु० ११२) ' 
तुम दोनों पवित्र हो। में तुम दोनोको उत्तम रीय 
पवित्र करता हूं । 


तात्पय यह निकला कि “ पवित्र ?? शब्द यहां उसका | 
वाचक हे, जिस को कोई पवित्र करता है । ह 
ˆ अथात्‌ जिसका पवित्र करना हो, वह भी पवित्र छ. 
हाता इ, अपवित्र नहीं । 

यम्‌ उत्पुनात तदेव पवित्रम ॥ 

छाकक प्रयाग से अतिरिक्त “ पवित्र ??. शब्द का यह 


हः 
दुसरा प्रयाग हे, जो उपरोक्त प्रथम प्रयोग से सष 
भिन्न हे । 
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(> = ¢ > 
क... करनेवाले, के अथ म पावत 


चाळत प्रयोग है, चा प्रयोग भा चद 

क ज्ञनं 

छता है यथात 

, ॥ ( यज्ञ" १२ ) 
हे । 


यज्ञ | तू धन का पवित्र करनेवाळा सकडो हजारों 

ष्ठ 

प्रवाही में बहनेवाळा है । तू अत्यन्त पावत्रकारक ह । है 

झे यजमान ! सविता देव आप को सकडों सहस्रां प्रवाहों 
मे 

) द बहुनेवाळे तथा घन को अतिशय पवित्र करेनवाळ यज्ञ 

कृ द्वारा पवित्र कर । 


०७ 


यहां पर एक बार मंत्र २ में तथा तीन बार मंत्र ३ में 
पवित्र शब्द छा प्रयोग वेदमें जनप्रचलित “ पवित्र करने- 
वाढा” अधै मे ही हुआ हे। हां एकवार प्रयोग मं० ३ के 
उततार्ध में “ जिसके द्वारा पवित्र करता है ?? अर्थ में भी 
हुभा जपा कि ऊपर निरुक्त १ में सी पूव॑वर्णित हो चुका 
हा 

॥ सुप्वा ॥ ४ 0 


“'देवस्त्वा सविता पुनातु...सुप्वा....-. ॥ 
( यजु ० १)३ ) 
शोभन पचित्रकती सविता देव तुम्हें पवित्र करें। 


५ पुण्या वही ह जो सुष्ठुतया ( प॒नाति ) पवित्र करता 


उसका | ९। 
. | सुपुनाति इति सप्वा ॥ 
९ जा सुन्दर रीत्या पवित्र करे, वही ( सुप्वा ) सुन्द 
| प्रकारक । pt 
करा यै जनता मे जो ५ पावेत्र ?? का अर्थ प्रचलित हे, वदमै 
सबंध | का वही सुन्दर पवित्र पावक अर्थ है । 


सुभा पुनातेः शद्ध 
` 3 ` इनातेः शुद्धीकरणकमेणः सु पूर्वात्‌ । 


| । 


MR _ 


शक्ल यजवंदीय निवचनो का आधार 


॥ धूर ॥५॥ | 
धूरसि धवं धूर्वन्त धूर्व तं योऽस्मान्धर्वति त॑ | 
धूव य वय धूवामः.., ॥( यजु० १॥८ ) 
नाशक हो आप, नष्ट काजिय, नाश कर रहै को, नष्ट 

कीजिये, उस को जो हमको कष्ट देता है, उसके! नष्ट को, 


जिसको हम नष्ट करते हैं..,। 


परमात्मा उस दुष्ट का नाशक है, जो दु सज्जना को 
नाश कर रहा हो। 

धूवेतीति धूर्‌ धूर्वान्‌ बा॥ 

धूः वा धूर. वा धूवान्‌ ये सब नाम उसके हैं जो धुर्वी- 
क्रिया करे अथात्‌ नाशक वही हें जो नाश करे । 

धूर्‌ धुर्वान्‌ वा धूवतेः। 

हिसा-क्रमैणः। 

हम सज्जन जिस हिंसाशीळ को नाश करते हैं, हे सबे- 
पापाविनाशक भगवान्‌ | आप भी कुपया उसे नाश ही कर 
डालिये। हां उसे ही जो दुजेन हम सजना को मारता दै । 

॥ सुशमि ॥ ६॥ 
अग्नेस्तनूरसि...वानस्पत्यः सऽइदं देवेभ्यो 
हविः शमीष्व सुशमि. शमीष्व... ॥ 
( यजु० १।१५ ) 

अग्नि: की देह हो... वनस्पति से उत्पन्न, वह यह दवांक 
निमित्त आहतिः (हो) शान्त करो । ६ अच्छ प्रकार दुःख 
शान्त करनेवाली | हे सुशमि! ( शमी वृक्ष का सांमधा !) 
तुम (यज्ञ में प्रयुक्त होकर ) ( सवथा हमार दुःख, दर ) 
शान्त (ही) कर दो | 

लशमि शमतः शान्ताकरणकमण स्‌ 

सष्ठतया शमति इति सुशमि॥ 

सुशमि शान्त करनेवाली-का हा नाम हैं ht 


९ 


पूवा 


«१ 


॥ 


॥ घान्यम्‌ ॥७॥ की 
धान्यमसि ---प्राणाय त्वोदानाय त्वा व्यानाय हे 
त्वां...आयचे धां...चक्षुषे त्वा... ॥ ज 

(सज १२०) 


रिति: "0 प्रम । 


` तू धान्य है, हे धारण किये जानेयोग्य धान (चावछ) 
आदि अन्न ! (धान्यं भासि ) मं तुझे प्राण, उदान, 
बयान ( आदि निज शरीरस्थ वायुओं ) की पुष्ट क ल्यि 
~ = > [oS 
तथा ( लम्बी सुखमय ) आयु क लिये भार दा ( की 
। उत्तमता ) के लिय ( धाम्‌) धारण करता हू .., । 
° ~ € 
धान्यं दधातर्धारणकमंणः ॥ ह 
धान्य वही हे, जिसके सम्बन्धमें धारणक्रिया की जाय। 
दधाति एव इदं तस्माद्धान्य नाम॥ 
॥ धान्यम्‌ ॥ < ॥ 
धान्यमसि धिनुहि देवान्‌ - . - ॥ (यजु० १२० ) 
हे धान्‌ ( चावल ) | तु तृप्ति करने में समर्थ ह। 
( चान्यं भासि ) भतः देवों को तृप्त, सुप्रसन्न, पुष्ट कर। 
[2 [Ny € 
धान्यं धिनोत प्रीणनकमेणः ॥ 
धान्य वही हे, जो धिनोति क्रिया-समर्थ हो प्रीणान, 
तपण, कर्मकुशछ है | 
घिनोति देवान्‌ अन्यान्‌ च तस्माद्धान्यमुच्यते ॥ 


१४६ 


बोया जाय ( प्रसवे सं वपामि ) ॥ 


प्रसव में संवपन करता हूं अर्थात्‌ असच ( सृष्टि ) 
है, जिस में प्रकृष्टतया सम्यक्‌ प्रकारेण बपनक्रिया है 
जाय, अर्थात्‌ उत्तम विधि से बहुतही अच्छी तर 


प्रसवः वपते प्र-सम्‌-पूर्वात्‌ ॥ 
प्रकृष्टया सम्यक्तया वपति | 
बौजम्‌ क्षिपति धारयति च अस्याम्‌ इति प्रसव 


॥ उर्प्रथाः ॥ १०॥ 


...उदप्रथाऽउरु प्रथस्वोरु ते यज्ञपतिः प्रथताम्‌... | 


( यजु ० १२ ३) 


हे बहुत विस्तृत | ( उस्प्रथाः ) बहुत विस्तृत 


हो ( उरू प्रथस्व ) यज्ञ का रक्षक स्वामि तुम्हें बहुत 


विस्तृत करे। (ते ... प्रथताम्‌) उश्प्रथाः वही है, जो स्व, 


बहुत विस्तृत हो सके तथा जिसे कोइ बहुत विस्तृत कर सके 


उरुप्रथाः प्रथतेः चविस्तारकमणः उस्‌ ( बहु) 


॥ प्रसव ॥ ९ ॥ 
देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे ... स ववामि ... ॥ पूर्वात्‌। उरु बहु प्रथति विस्तृतो भवति 
(यजु० १२१) प्रथ्यते विस्तायते धा सः उरुप्रथा: ॥ 
33923239 D>>>>>>>>>>>b92>>>>>2>>2eceFecsF eeeseeeeeceseseseecsaessesEeS 


जिनका | ५॥) रु० ओर डा० व्य० १ 
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श्रीमद्धगवद्गीत 
[पुरुषाथबोधिनी भाषा-टीका ] 
सम्पूण तैयार हे। 
र इसके, १८ अध्याय ३ भागोंमें विभाजित किये हें । प्रत्येका (सजिल्द) मू० ३)₹० और डार 
ब्य० ॥=) हे। एकही समय तीनों भाग अर्थात्‌ सम्पूर्ण गीता मंगवानेवाले १०)₹० भेजें } 


भगवद़ीता-लेखमाला । 


गीता" रत गीतारि ङ्खो 
॥ मासिक में प्रकाशित गीताविषयक ठेखोंका यह संग्रह है। इसके सात भाग तयार हैं, 
~ 

॥) हे। तथापि ६॥ ) रु० म० आ० से भेजनेवालों को सब 


मन्ना स्वाध्याय-मण्डल, औंध, (जे० सातारा) 
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EE हें, अथीत्‌ कर्ता का क्रिया 


य की “नित्य हट © 9 
एते ही चले जाना “आभाद्ण्य कहाता 


आमीर 
हा गया हे । 
>प वीष्सा !-- सुण्खु वीप्ला। का पुनः 
/ द्या्तिविशोषविषया प्रयाुरच्छा 
का पुनरसौ ? नानावाचिनामधिकर- 
गुणाभ्यां युगपतू प्रयास व्याघुमिः 
बा वीप्सा, नानाभूतार्थवाचिनां शब्दानां 
यन्यधिकरणानि वाच्यान तषा क्रियागुणाभ्यां 
यगपत्‌ प्रयाक्तुमिच्छा वीप्सा । र 
प्सा क्रिनमें होती है ? सुअन्तों में वीप्सा होती हे । 
बीप्सा क्या होंती हे ? वाक्य कह नेवाळे की व्यापकता 
बताने की इच्छा वीप्सा कहाती हे? वह क्या ? नाना 
पदाधैवाचक शब्दों के वाच्य पदार्थों में एकही बार सबसें 
एक प्रकार की क्रिपा या गुणों के बतलानेकी इच्छा वीप्सा 
कहाती है । 
आभौक्ष्ण्यै क्रियाधमः । वीप्ला च प्रयोक्त॒घ में) 
आभीक्ष्ण्यं तिङन्तेप्वव्ययसंशककदन्तेषु च 
कवाणमुलोलोटश्च द्विवंचनापे क्षायामेव पोनः 
पुष्यप्रकाशन शक्ति: यड तुत न्निर पेक्षः, तत्रापि 
क्रियासमभिहारे पोनःपून्यं द्रृछब्यम्‌ ॥ 


बी व्स्ा। क 
णानां क्रिय 


` आभीक्ष्ण्य अथोत्‌ नित्यता क्रिया का धर्म हे और व्याप्ति 
बतलाने की इच्छा वक्ता का धर्म हे । उदाहरण जेसे--- 
नित्यता | पचति पचति । जल्पति जल्पति । लुनीहि 
लुनीहि । सारं स्मारं रोदिति। लोकसें वह पकाही पका 
है । बकही बक रहा है । काटही काट रहा हे । याद कर- 
करके रोता हे । यङ्‌ प्रत्यय स्वयं विना द्विवचन के ही पुनः 
इ; का अर्थ बतलाता हे । यदि वहां भी क्रिया-समभि- 
टो. तो वहां भी द्विवंचन हो जाता है, जैसे- पापच्यते 
डी पक्राताही पकाता रहता है । इद्यादि । वीप्सा 

शामा ग्रामो र 
मकार वेदके पुन: क 


| = ब्द्प्रयोगों में भी नित्यता और 
सा का अभिप्राय 


जानना चाहिये । इति दिक्‌ ॥ 


२. पथस्पथः हि शो 
स्पथः परि पति धीवतो धीवतः सखा! 


श्य्ण “र ७ ७ 
प बार उग्रमुग्रं पन्यं पन्यमित्सोतारः ॥ 


मणीयः । गांव गांव सुन्दर है। इसी | 


शब्दावृत्यनुकमणी । 


| (५७) 


यज्ञा यज्ञा वो अग्नये गिरा गिरा च दक्षसे । 
विशो विशो वो अतिथि बीप्सा सर्वेष विद्यते॥ 


[१] प॒थस्पथ; परिपतिं वचस्या० . . 
०घियंथियं सीषधाति प्र पूषा ॥ 
( ऋ० ६।४९।८ ) 
तोधीवतः सखा । (ऋण ३।५७।३) 
३) शुण्वे वीर उममुग्रं दमायज्चन्यरमन्य- 
मतिनेनीयमांनः । (ऋ ६।४७।१६) 
[४] पन्यंपन्यनित्सोतार आ थांबत 
मद्यांय। ( ऋ० ८।२।२५ ) 
[५] चज्ञायज्ञा वो अग्नयें गिरागिरा च 
दक्ष॑से (ऋण ६।४८।१ ) 
[६] विशोविंशो वो अतिथि वाजयन्तः 
पुरुभियस्‌ । ( ऋ० ८।७४।१) 


इन समस्त ऋचाओंमें वीप्सा है । 


४. प्रायेण व्यक्तिभेदस्य वीप्सेकस्यां अपि क्वचित्‌। 


अझिमञ्चि हवीमभिरिति तत्र निदशेनम्‌ ॥ 


५. देव देव बो अवसे चेन्द्रमिन्द्र गृणीषणि । 
~ ~ < ९ 
६. तन्तमिद्राघसे मह पादाश्चात्र निदशनम॥ | 


सुबन्तस्य द्विवचने । 
प्रायः भिन्नभिन्न पदाथोंमें वीप्सा ( अथात्‌ एक गुण या | 


एक क्रियाकों एक साथ कहनेकी इच्छा ) होंती हे, परन्तु 
Ce ४ > 
कहीं कहीं एक पदार्थ में भी वीप्सा होती हे । जसे- 


[१] अशिमंश्रि हवीमभिः सदां हवन्त 
विइपतिंम्‌ \ ( ऋ० ५।१२।२ ) 
यहां 'अझ्ि’ एकही तत्त्व है,तो भी वीप्सा का प्रयोग है। 


देवंदेवं वोऽवस इन्द्र॑मिन्द्रं गृणीषाणिं । 
( ऋ० ८।१२।१९) _ 


तंतमिद्राधसे मह इन्द्रं चोदामि पीतये । 
( ऋ० ८।६८।७ ) 


बऋचाओंके ये चरण भी इसी बातके दृष्टान्त हैं कि इनमें 
एक व्यक्तिमें भी वीप्सा विद्यमान है। परन्तु थे सप 
वीप्साए सुबन्त-पदास हैं। 
तिङन्तस्यात्र नित्यतां । 
एवं विधे$पि नित्याथे द्विरुक्तिरिति कचन । 
७. वदन्त्यन्ये कालभेंदाद्‌ अश्निरे कोऽपि भिद्यते । 
बिद्यते तत्र वीप्सेति देशभदाद्‌ अथापर। 
` यहां तिङ्गन्तपदसेँ तित्यता ( आभीद्ष्ण्य ) अर्थ होता 
है ॥ इसी प्रकार नित्य पदार्थ में भी द्विवंचन किया जाता 
हे, ऐसा कुछ विद्वानों का मत है; अन्य आचाय कहते हैं 
कि कालभेदसे एकही पदार्थ सें वीप्सा होती हे, कार भेद से 
अझ्ि एक भी अनेक हो जाता है, अन्योंके मतसे एकही 
पदार्थ देशभेदसे भिन्न हो जाता हे, इस कारण वीप्सा 
होती हे। ' 
[वीप्सा के लिये नाना पदार्थ होने आवश्यक हैं, परन्तु 
` अझ्चि, देव, तत्‌, इन्द्र आदि पदार्थं एक होनेपर भी द्विव- 
चन हे । इससे वहां शका उत्पन्न हुई, इसका समाधान 
तीन प्रकार से आचार्यो ने दिया है। (१) क्रिया के 
. आभीह्ष्ण्य के समान पदार्थ में भी पौनः पुन्य? या आभी- 
दृष्य होना सम्भव है। ( २) कालभेद से एकही अशि 
` कई प्रकार का होना सम्भव हे, (३ ) देशे दसे | 
भाप्यकारोंने एकही पदार्थ का पदार्थभेदभी एक चोथा 
प्रकार माना हे- जसे- ' अझ्नेंमझिं हवीमभिः | 
(० १।१२।२)में ऋषि दयानन्द पदार्थभाप्यमें लिखते हें, 
` आझम | अग्निम्‌ ॥! 


 'भम्निम्‌ परमेश्वरम्‌ | अभिम्‌ विद्युद्रूपम्‌ |! भावार्थ में 
लिखते हैं- 


ह. 2७ 


है मनुष्या युष्माभिविद्युदाख्यस्य प्रसिद्धस्यांग्रेश्व 
सकाशात्‌ सुखानि शोक्तव्यानि। 


इसा प्रकार स्कन्दस्वामी लिखते हैं-- 

_ अश्रिमश्निए! भावान कश्चिद ग्निः त॑ खर्म । 

= इस लेखसे देशभेद, स्थानभेद, और पदार्थ भद सभी 
त हो सकते हैं । एक अञ्चिपद'से आत्मा, परमेश्वर 

विद्वान्‌, अभि, विद्युत्‌, सूर्य आदि सब वाच्यपदार्थ 

हो सकते हैं, इस प्रकार यह वीप्सा स्वतः नाना 


ग्वेदानुकमणी । 


[ द्वितीयो त्या, 


पदार्थासें हो जानी सम्भव है | इसी प्रकार अर 
में भी समझें । सायण लिखते हैं- 


यद्यप्यग्निः स्वरूपण एक एव तथापि प्रयोग 

आहवनीयादिस्थानभेदात्‌ पावकारि विशे 

भेदाद्‌ वा बहुविधव्वमसिप्रत्य अञ्चिमञ्चिम् शे 

वाप्ला | 

असि स्वरूप से एक हे, तो भी प्रयोगभेट र 
भेदसे पावक आदि विशेषणसेद से नानाविध जान्न 
वीप्सा का प्रयोग 

अथवा- लोक सें स्वार्थ सें भीं द्विवेचन देखा गया है। 
आर संबोधन सें सम्मति अर्थात्‌ पूजा, आदरातिशय में भी 
द्विवचन का विधान हे, वेद सें सब विधियें वितर से 
होती हैं | इस लिएँ, 'आमिस्‌ असिम्‌? वीप्सा.न रोक | 
आद्रातिशय, पूजा वा स्वार्थ सें भी द्विवर्चन संगत ह| ९ 
जसा वातिक हे- ¢ 


स्वाथऽवधाय॑माणेऽनकस्मिन्‌ दवे भवत इति वक्त्या | 
स्वार्थ एतद्विवचनं न वीप्सायाम्‌ ॥ 


प रशत 


( पा० ८१२ 
चा० काशिका) | _ 
वाक्यादंरामन्त्रितस्यासूया-समति-कोपकुत्सनभ 
सनंषु (पा० ८।१।८) संमतिः पूजा ( काशिका ) तथा इ 
दीक्षितः सव बाहुलकेन समाधेयम्‌ ] 

८: सस्प्रो पोदां द्विवचने स्मर्येते पाद परणे। 
संसमियवसे वषन प्रप्रयज्ञं एणीतन ॥ 
९-उपोप,मपरा घृशकि नोदुदु हषसेच। |. 
खम्‌ , प्र, उप, उद्‌ इन उपसर्गो का द्विवचन पादपू \ 
के निमित्त विधान किया हे । जैसे -- ५ 
CR oT ६०३ ~ ~ | हि 

[१] संसमिद्युवसे वषन्गग्ने विश्वान्यर्य आ। 

( ऋ०१०।१९१।१ ) | 
[२] प्रर यज्ञं पुणीतन। (०० ५७७) | 
[३] उपोप मे परा मृश०॥ (क्र० १। २१४ 
[४] किं नोहुदु हर्षसे दातवा उँ। (२०५२१५ 

[प्रसमुपोद्‌ पाद्परण ( पा० ८।१।६) सामर्थ्यात्‌ ' 
च्छन्द्स्यवेतद्‌ विधान । भाषायां अनर्थक स्य 
प्रयोगाभावात्‌ । काशिका | उपसर्गा का द्वि्वचत छोक 
नहीं दीखता, केवल वेद सें हीं इसका प्रयोग है । ] 


६ 4 72. ३६. | 

चरणा अन्य परापाभात व तय: 
ह, क्रो$भ्यमि हि मो घ णश्च परा परा॥ 
0 ग, शेष एतेषु द्विस्‍केरवगम्यते ॥ 


गभे | बीप्सा जर अभि ये तीन उपसगे द्विरुक्त होकर भी 
। रेप ! 0 नहीं होते। निम्नलिखित ऋचाओं सें 
म्‌ | 3 का अमिश्राय दीप्सा विशेष प्रतीत होता है। 
[os च्च र 
| शा अर्पाप शकतस्ततनुशिमूहाति। (० ।३२।३) 
है स्थान | न 
न | हि श्रवसा त॒तादुथात् न 
के विज्ननपानमक्चिंतम्‌ | (५६० ९११०५) 
गया है। | ] मो पु णः पर्शपश (न #तिदुहणा 
वसे (ऋ० १।३८।६ ) 
वेकेल्प से धात्‌ । 
| होक १९. अधोधो निक्रतिर्मास्मान्‌ सदा दुद्षणा वधीत्‌। 
गत है। ९ पधमभ्यमिहीत्यत्र पुनःएुनरासक्रमः ॥ 
/ डकरिष्णः पुरुषस्ततनुष्टिः छ उच्यते! 
१२. यो5ल 
कम्प मघवा यजमान तं पनः पुनरपोद्वति ॥ 
८५२ दः से नाश होनेवाली “निकृति? नीचे ही नीचे 
शिक्षा | नमारे। 'मो घु ण» ऋचा का यह तात्पये है। इही प्रकार 
ड | अभ्यभि हि’ ऋचा सें भी पुनः पुनः क्रिप्रा का प्रारम्भ 
त्सनभः | _ ७ ८ है 
तदा इ | तीत होता है । जो पुरुष अलंकार धारण करनेवाला है, 


वह 'ततनुष्टि' कहाता हे | इन्द्र उस यजमान को पुनः 
ह 
चाहता है । 
[माधवभट्ट की कारिका में- “अघोधो निऋभास्मान्‌ 
दुहंणा वधीत्‌'? ऐसा पाठ है । वर्तमान सें उपलब्ध ऋत्वेद- 
5 | सहिताका पाठ 'दुईणा? हे | सायण लिखते हें-- 


पादप 
`) 'दुहणा केनापि हन्तं दुःशक्या 
ठ जिसे कोई भी सुगमता से न मार सके । स्कंदस्वामी 
के भाष्य में पाठ हे-- 
१ 
ह निकरतिसेत्यु देवता दुह्वणा | दुःखं हन्तीति दुह्णां। 
| भवतः माधवभट ओर स्फन्दस्वामी के ऋग्वंद का 
| २६) ) पाठ “'दुहृणा! हे । 
पाठ दोनों सम्भव हैं, दोनों प्रकार के 


परे 
२१९) मान हैं जेसे-- 


च्या । (अव॑ स्म इुहणाय॒तो मर्तस्य तनुहि स्थिरम्‌ 
। (ऋ० १०।१३४।२) 
AE मं) ९ 2 गो इन्दर (| ~ 

होडा | रिवन अस्या इन्द्र दुर्हणायाः पाहि० । 


] = 
डर हक (ऋ० ११२१।१४) 


शब्दावृत्यनुक्रमणी । 


(५९) 

'दुद्णा' जसे-- 

[१] यो नो मरुतो अभि दु्णायु: ०॥ | 
NO ७. ( र gs: 

[२] शिमीवतो भाभिनो दहणायन्‌ । 

दोनों पाडों सें धातुभेद हे । (० 


चल 
~ 


इुष्टणायुः परंदु;सहन फ्रोधन यक्तः हृणीयति 

ऋष्यति कमा । (सायण ) 

परांपरा' अत्यन्तपरा यष्प्त प्रसादादेव 

दूरवातनात्यथः । ( स्कदस्वामी ) 

परापरा- उत्कृष्टादप्युत्कृष्टा अतिबला इत्यर्थः । 

(इति सायणः) 

'परापरा' या परा उत्कृष्टा चासावपर5नुत्कृष्टा 
चसा | दत (इति दयानन्दः ) 

इस प्रकार सायण के मत में 'पगा' उपसरे के द्विवचन | 
नहीं । प्रत्युत परा शब्दको द्विवंचन हे | ऋषि दथानन्द के 
सत में 'पर!ऽअपरा” पाद पाठ होना चाहिये । इस रीतिसे 
द्विवेचन है ही नहीं हैं।] 
१३. इन्द्रावण न्‌ न चामिति नुः पूरणो यथा । 

तद्वत्‌ सदानिमानाहुरपरे पादपूरणान्‌॥ 
१४, उदाहरणवा हुल्यात्प्रादी नामेव पाणिनिः 

अनशास्ति द्विवचनमिति कचिदचस्थिताः ॥ 

इन्द्रावरुण नु वां०। (ह° १।१७८)इस ऋतासें 
“नु पद द्विरावृत्त हे, वह पादपूति के लिये हँ। इसी 
प्रकार दूसरे विद्वान्‌ इन सब द्विवेचन प्रयोगों को पादपूर्ति 
के लिये मानते हैं । 

कुछ आचार्यों का सत "है कि उदाहरण तो अनेक 
उपसर्गों के हैं, परन्तु उनके बहुत होनेसे पाणिनि आचाय 
ने प्र, सम्‌, उप, उद्‌ इनका ही द्विवचन विधान [किया हे 
यह उपलक्षण समझना चाहिये। ऋषि दयानन्द के मत में 
नु, चु दोनों ऋमसे क्षिप्रा और हेत्वपदेशे हैं। पादपूर्त्ये- | 
थैक नहीं हैं । 

द्विवचनसम्बन्ध में पाणिनीके अनुसार द्विवंचन केनियम 
संक्षेपतः इस प्रकार हैं -- 

(१) नित्यवीप्सयोः॥४॥ (२) परवेजने ॥५॥ 
वर्जन्‌ अर्थ सें 'परि' को द्विवचन होता है! 


क्रम्वेदानकमणी । 


(३) उपर्यध्यधसः सामीप्ये । समीप अर्थ में इ 
अधि, भधः, तीनको द्विवंचन होता है। (8) घाक्याद 
रामत््िस्यासूया-संपति-क्ोप -कुत्सन-मत्खनेपू । 
._ ॥८॥ वाक्यके आदिसें सम्बोधन पद॒ विवेचन होर है; ओर 
. इससे असूया, पूजा, कोप, कुत्सन, आर भत्सना ( डांट, 
ओ- डपट के अर्थ प्रतीत होते हैं । (५) एकं बहुवीहिवत्‌॥९५ 
“एक? पद को द्विवंचन होता है, एकेकम्‌। (६) आबाध च 
॥१०॥ पीडा बंतलाने अर्थसें द्विवचन होता है । (७) प्रकार 
गणवचनस्य॥११॥ भेद ओर सादय भर्थमें गुणवाचक पद 
Ee को द्विवचन होता है। (८)अनुपृव्ये द्वभवतः ॥वा॥ आचु- 

पुर्वी भर्थमें द्विवेचन होता है । जैसे- अग्रे अग्रे सूक्ष्माः । 

(९) स्वार्थेऽवधार्यमाणेऽनेकस्मिन्द्रे भवतः ॥वा॥ 
स्वार्थ में अवधारण हों तो द्विमेचन होता है । जसे “भाष 
षं देहि। (१०) चापल द्वे भवतः ॥ वा॥ नावड्यं 
द्वावेव शब्दौ प्रयोक्तव्यम्‌ । कि तर्हि यावद्भिः शब्दैः 
सोऽथो ऽवगम्यते तावन्तः प्रयोक्तव्याः चापर भथात्‌ 
घबराहटसे कहनेमें द्विवचन होता है, इस अभिप्राय से दो 
तीन चार जितनी वार कहनेसे प्रयोजन सिद्ध हो उतनी वार 
कहा जा सकता है। जेसे-अहिः अहिः, अहिः बुद्ध धस्वा 


इति तु 


कतस्य गोपावध्यायं व्यांचिख्यासति माधवः। 
 पूरणश्वाप्रणश्वे धाच्यमेव प्रदृशेयन्‌॥ | 
छा [| >> el र हँ 
_ ऋतस्य गोपावाथि०' (ऋग्वेद म० ५६३५) 
कु ( ऋः० अष्टक ४, अध्याय ४ ) 
अध्याय की व्याख्या करनेके पूवे माधवभट्ट पूरणा्थक 
न भीर अपूरणार्थक पदोंके सम्बन्धमें विशेष प्रवचन करते हैं। 
5 ¢ CS अपरणा © 
हक प्रणाथक आर प्रणाथक 
हि म अवान्तरेषु वाक्येषु बहुष्वावर्तत क्रिया । 
अश्याम तं काममग्न इत्यांद्यच निदशनम ॥. 


` बहुत से अवान्तर वाक्यरोंमें क्रिया पुनः दोहराई जाती 
र जैसे. 


LoS 


| नज ज्ञ अथ चतर्थोऽध्यायः । 


चेत सांप, सांप, सांप, । (११) क्रियासमभिहारे I व 
भवतः। ॥दा॥ क्रियाके पुनः पुनः होनेसें द्विवचन शक. 
जैसे- भोजं भोज व्रजति । खा खाकर जाता है। गे 
अव्यक्तानुकरण डाचि द्वे भवतः ।बा०। अः्यक्त बा ह 
अनुकरण बजलाने भर्थमें डाच्‌ प्रत्यय हो तो द्विवचन 
है, जेसे-पटपटा करोति। पड पड करता हे। (१३) ६; 
व्यतिहारे सर्वनाम्तो द्वे भवतः ॥ चा० ॥ परस्पर भा | 
अदलाबदले अर्थमें द्विवेचन होता हे, जेसे- अनयो | न 
इतरेतरान्‌ परस्परम्‌ । (१४) अच्छे प्रियसख. | 
योर्वा। प्रिय, सुख शब्दोंको दुःखाभाव अर्थसें ववचन होता 
हे- प्रियाप्रयेण ददाति सुखसखेन ददाति। (१५) 
यथास्वे यथायथाम्‌ ॥१४॥ इन्दं रहस्य-मर्यादा- 
वचनव्युत्कमणयत पात्रप्रयोगाभिव्यक्तिषु । ॥१५| 
ठीकठीक अर्थ में “यथायथस्‌' आर रहस्य, मर्यादायचन, | १, 
प्रथक्‌ रहना, यज्ञपात्रो के प्रयोग, और अभिव्यक्ति अध हे > 
“न्द्रः निपातन हैं। 

इसी प्रकार वेदों सें आये द्विवेचनोंपर विचार करके | हा 
अर्थो का यथावत्‌ निश्चय कर लेना चाहिये, सबको पाद. | हा 


| 
f 
| 
। 


। पा 
पूत्य थे नहीं मान लेना चाहिये। ] । 
[यो 5ध्याय;ः ॥२॥ 
एव 
| हु 
७. | [६ (> A 4) 
[१] अश्याम तं का्म॑सश्चे तवोती अश्याम राप | 7९ 
रायिवः सुवीरम्‌ । अश्याम वाजमामि बाग | 
[| ol 
यन्तोऽश्यामं द्यु्ञम॑जराजरं ते ॥ (ऋण ६५ 
इस ऋचा में 'अझ्याम” क्रियापद चार वार पठित है। | ह 
२. येनाब तुर्वशं यदुं येन कप्यंघनस्पृतम्‌। प्‌ 
एवं बिधेऽनुषङ्गेण वाक्यार्थस्य प्रदशतम्‌। क 
३. अनुषङ्गाय येनेति पुनरातरतते पदम्‌ पुर 


तारशेष्वस्ति प्रणत्वमिति स्थितिः ॥ 


° 


ha C ७ £] | 
येनाव तुर्वशं यढुँ येन कण्वं धनस्पृतम। | 
है क ( कऋ० ८७१८) 


॥ अर्थ बतलाया जाता 


पर 
( र न पद्‌ पढा गया द ऐसे 
हे १ पुनः आद्ृत्ति पा दपूरणार्थक नहीं है। 
ड i करन सही न जाता न जनिष्यते । 
क 00 प्रासाश्च ताद॑शाश्च न परणाः॥ 
Peps न सहो न मन्युं वर्थरचच नामी 


मा आपो. अनिमिषं 


> I, 
वावी इसर कश्चन न जाता न जनि- 


ष्यतेऽति विश्व ववक्षिथ॥ ( ऋ० १।८१।५ ) 
व्यो न पौर्थिदो न जातो 
(ऋ० ७३२२३) 


क | दात त्वाव अन्या (३. 
न जनिष्यतें । Sh 

इन ऋचाओं में न कितनीही वार पठित हं। इसा प्रकार 
| जन ग्रह, मा, सः इत्यादि पदों की आवृत्ति हे । परन्तु वे 
पादपूरणार्थक नहीं हे । 

५, भवन्त नः सुत्रात्रासः सुगोपा इति ददयते । 

ब्राणगोपनयोभदान् गोपा इति पूरण: ॥ 

भव॑लु नः सुत्रात्रासः सुगोपाः॥(नर० ६।५१।११) 

इस ऋचा में “सुत्रात्रासः! और "सुगोपाः? ये दोनों पद 
| ` एकाथैक प्रतीत होते हैं, यहां पुकार्थक पद्‌ की आवृत्ति सी 
| हुई है। तो भी यहां द्वितीय 'सुगोपाः' पद पादपूरणार्थक 
रा । तहां है। क्योंकि त्राण और गोपन में भेद है। 

_ (बड पालन (भ्वादिः) । शप गोपने भ्वादिः । 
गुपव्याकुलत्व । दिवादिः। गप भाषार्थः । चरा- 
दिः। गप रक्षण । भ्वादि 
पाखथ- की दृष्टि से 'पालन? का अर्थ है भोजन, वस्त्र 

पा के आदिदान द्वारा संकटसे बचाना ओर बढाना, 

हाता है; आपत्तिविपात्तियोंसे बचाना 'गोपन? 


सुगोपाः? पद्‌ का निर्माण से 
युक्त गो पदसे “पा? द [ण सु उपपद 


| सुगोपा पद 
सुगोपाः 


सुतरां पूवे के “सुत्रात्रासः? पद से 
आर भी भिन्न हो जाता है| इससे भी 
पद पूरणाथेक नहीं हे ।] 


शब्दावृत्यनुक्रमणी । ५ हि ६१) 


घालु से ङ्किप्‌ करने से सुगोपा १ पद्‌ 


६. समानो वां जनितेति ततश्च भ्रातरा यवम । 
इत्यर्थो भ्र/तरेत्येतत ततश्चात्र न परणम ॥ 


समानो वां जनिता भ्रातरा युवं यमाविवेहेह- 
मातरा ॥ (त रा 
इस ऋचा सें 'समानो वां जनिता” तुम दोनों का 
“जनिता? उत्पादक समान हे, ऐसा कहकर आगे कहा 
थ्व भ्रातरा' तुम दोनों भ्राता हो, तुम दोनों माता- 
पिता के समान “यम? ( जोडे) के तुल्य भी हो । यहां 
इन्द्र, अभि की स्तुति हे । यहां “्रातरौ? के समान अर्थ 
एक “समान जनक! होने की बात ही प्रकारान्तर से कथित 
हे तो भी यहां आतरों' 'यमो! आदि पद पदार्थ द्विरुक्त 
नहीं हे | क्योंकि- आख्यातज नामार्थ लेने से 'जनिता- 
उत्पादक ।' आतरो-पालक, धारक, पोंषक' इस प्रकार वे 
पुनरुक्त पद पादपूरणार्थं नहीं हे । 
७. सर्याश्चानामियं सञ्ञा या भद्रा अश्वा हरितः। 
हरि नामधेया अश्वा अस्येत्यथ प्रदशयत्‌ ॥ 
` भद्रा अश्वा हारतः सूयस्य ०। (ऋ०१।११५।३) . 
इस ऋचा में 'अश्वा' 'हरितः? ये पर्याय एकसाथ पढे हें। 
इस स्थलपर यह पुनरुक्ति पूरणाथेक नहीं है प्रत्युत हरित्‌? 
नाम के अश्व सूर्य के हैं | अतः इस स्थानपर ऐसा ही अर्थ 
करना चाहिये कि सूर्य के जो अश्व सुखदायी, कल्याग- 
कारक "हरित्‌? नामक हैं । (अश्वाः किरणाः। हरितः दिशः, 
इति दया) . 
८, पव॑विधेष नेकस्य प्राज्ञा इच्छन्ति निवंचः। 
तयं इयेनेभिराशाभिनिब्रेयात्तादशानिति ॥ 
पूर्वोक्त प्रकार के सदश स्थड़ंमें विद्वानू-गण एक का 
निर्वचन करते हैं, एक का नहीं। परन्तु- 


आ नः स्तोममुप॑ इवत्तयं श्येनेभिराशुमि; । 
यातमश्वेभिरश्बिना ॥ (ऋ० ८।७।७) | 
इस ऋचा में भी “खेनेमिः “आश्ुभिः,' 'अश्रेभिः, ये 


तीनों अश्व के ही पर्याय हैं । सब एकत्र पढे गय हें। ऐसे 5 
स्थलों में सब पदों का निवंचन करना चाहिय | 


९. पशं न नष्टमिवेति इश्यते नजिवौ सह। 
विशेषणे विशेष्ये च पशुमिव नष्टमिव ॥ 


१०. तन्नक पूरण केचिदिच्छन्त्यन्ये तु मन्वत । 
कषिस्वभावादू इश्यते विशेषण-विशेष्ययां ॥ 


पडा न नष्टामिव दुर्शनाय ०: (ऋ० १।११६।२३) 


इस ऋचा में नन्‌ आर इद दोनों उपमा वाचक अब्यय 


पद एकसाथ पठित हैं। एक विशेषणसे आर एक विरोष्यमें 

लगा है | जैसे 'पझुमिव नष्टम्‌ इव? । इन दानास से कुछ 

बिद्वानोके मत में एक पादपूत्य्थक है। वस्तुतः ऋषि: का 

' स्वभाव ही ऐसा हे कि वह विशेषण आर ।वशष्य दोनो में 
। ही उपमावाचक पद का प्रयोग करता है। 


[इव शब्दोऽत्र नेत्यनेन पोनरुक्त्यात्‌ अस्त्युप- 
मार्थस्य सम्परत्यर्थ प्रयोगः इति पद्पूरणः । इति 
७ स्कन्दस्वामी ।) पश न नष्टमिव | पकः उपमाथा- 
 यःपरकः।(इतिसायणः) पशु न इव । नष्टमिव 
यथाऽद्रशञनं प्राप्त वस्त । यथा प्रत्यक्ष गवादिक 
अदष्टं वस्त वा अत्रोपमाळंकारौ। (इति द्‌या०।) 
स्कन्द आर सायण एक उपमावाचक पदु को पूरणाथक 
मानते हैं, दयानन्द दो भिन्न उपमानों में लगे पृथक्‌ पथक 
“दो वाचक शब्द मानते हैं, विशेष्य विशेषण नहीं मानते । 
इस प्रकार का ऋषिस्वभाव भी नहीं हे । क्योंकि कक्षीवान्‌ 
दृष्ट मन्त्रं में ऐसा प्रयोग अन्यत्र देखने को नहीं मिलता ।] 


११. अचन्तस्त्वा हवामहेऽचन्तः समिधीमहि । 
तृतीयोऽचेन्त इत्यषः केषाञ्चित्‌ प्रणो मतः 

१२. दान समिन्धन चेव कुमहेऽचंनपवंकम । 
रक्षणायति मन्त्राथस्तत्रेक अतिरिच्यते ॥ 


fe अचन्तस्त्वा हवामहे$चन्तः समिधीमहि । 
Bs ~ ।७| 

`  अग्रे अर्चन्त ऊतयें ॥ (ऋ० ५३५) 
ह इस ऋचा में तृतीय 'अर्चन्तः पद को पूरणाथैक कुछ 
. आचाय मानते हैं । 


हम रक्षा प्राप्त करनेके-लिये दान और समिन्धन अचेना- 
पूर्वक करते हैं, इस प्रकार एक 'अर्दन्त:? पद अधिक हे । 
( १३ कारीका सें 'पान' पाठ है। 'दानं? चाहिये | ) 
4 न ते वर्तास्ति राधस इन्द्र देवो न मत्यः । 
पादस्य प्रथमस्यात्र प्रपञ्चश्तद्नन्तरः॥ 


: जया: । 


देवः वर्ता नास्ति, न मत्य 


[ चतुथोञ्चयाय, ग 
| 


१४. एज पादो द्वितीयोऽत्र न परणा इति रि 
दव-शाब्द्स्य पादन मुख्यनकऽन्वय बिड । | 
| 


ते बतास्त राधत इन्द्र दंवो न मरय | 

यदू ।दुत्सास स्तुता अघम्‌ ॥ ( ऋण १४४) अ 
इस ऋचा सें प्रथम पाद का ही आशय शेष मत्त ी 

विस्तारसे कहा हे । इस प्रकार द्वितीय पाद छन पि 

लिये नहीं है। कुछ आचार्यो के मत में देवः पदक” 
प्रथम पादसे ही सम्बन्ध है। अर्थात्‌ 'हे इंद्र! ते राधसः | 


~ 


है | 
पात्रको वह अवश्य प्राप्त होता ही | 


१५, शिक्षेयमस्म दित्लेय शचीपते मनीषिणे। | 
दद्यामप्रि च दित्सेयमेवं चात्र न प्रणम | 
x ° 


शिक्षेयमस्मे दित्सेयं शचीपते मनीषिणें। / 
| उ 


क. ०००५ पति 9 खक 
यदुह गापातः स्याम ॥ ( ऋ० ८।१४।२ ) 
इस ऋतचा में ये एकाथ के दो धातु पठित हैं। वहां कोई 
पढ पूरणाथंक नहीं हे। अभिप्राय यह हे क्रि- हे शचीपते 
में विद्वान्‌ पुरुषको हीं दान दूं ओर सदा दान देता चाहू' | , 
यदि में गोपति होऊं । 
१६. विश्वे गन्त मरुतो विश्वे विश्वे अद्य मरुतः | 


आवतते विश्वशाब्दस्तं चेच्छन्ति न पूरणम्‌। | 
१. विश्व गन्त मरुता विश्व ऊत । (्ऋ०५।४३।१०) 
२. विश्वे अद्य मरुतो विश्व ऊती विश्वे भवः ' 
न्त्व्यः ससिद्धा; । (ऋ० १०३५) | 
उक्त दोनों ऋचाओं सें 'विश्वे! पद दो वार पढाहै। उ 
विद्वान्‌ जन उसको भी पूरणार्थक नहीं मानते | क्योंकि < 


| 
[| 
{ 
| 


१७. गमने रक्षणे चेव खवेषां ह्यन्यो मतः। | 
्युत्पत्यर्थमृचोऽस्माभिरित्यं बह: प्रद शिता! 
सब “विश्च? पदों का अन्वय गमन और रक्षण में मं 
गया हे । इसप्रकार शिष्यों की व्युत्पत्ति बढाने कें ९. 
हमने बहुतसी ऋष्वाएं दष्टान्त के रूप में दाई हैं । 
इति चतुर्थोऽध्यायः ॥४॥ 


[| | 


को है! 


शब्दावृत्यनुक्रमणी । 


पञ्चमोऽध्यायः । 


वबदयशों व्याचिख्यासति माधवः । 
द परणेषु वक्तव्यं सस्प्रदशयन्‌ ॥ 

ल वद्यशो ० । (° ६।२।१) 
है ( अष्टक ४ अध्याय ५ ) 
व्याख्या करनेके पूर्व माघत्र यह मनन पादों 
दों के सम्बन्धसँ अपना प्रवचन 


पाद 


यायकी 
नवाळे पूरणार्थ प 


AO A 


नेन्न भिन्न पादोमें छन्दू'प्रातक [नासत्त पद्‌ । 


१. अवान्तरा केचिदर्था ऋक पदेषु व्यवस्थिताः। 
समदायस्त तेषां यःस वाक्याथ इति स्थितिः 


ऋचाओं के पादों में कुछ अवान्तर अथ भा रहते हें, 


| सवका समुदाग्रही पूर्ण वाक्याथ हुआ करता है। 


२. क्रियापदान्वयः पादे यावतापीह सिद्ध्यति । 
अवान्तराथ तम्प्रादुरग्निमीळे प्रोदितम्‌ ॥ 


| पादे जितने से क्रियापद का अन्वय हो जाय उसको 
| अव्ान्तराथै' कहते हैं । जेसे- 
अग्निमीळे पुरोहितम्‌ ० । (ऋ० १११) 
३,अपक्षा जायत पाद्‌ यज्ञस्य देवमात्वजम । 
हक किञ्च तस्य कतव्य तत्रेतदपतिष्ठति ॥ 
` यज्ञस्य देवमृत्विज॑म्‌ । (ऋ० १।१।१) 
Es डी चरणसें यह अपेक्षा होती हे कि उस क्रियापद का 
` किसके प्रति क्या कर्तव्य है वहाँ वह उपस्थित हो 


| जाता है| 


४, पुरोहितेन रहितमग्निमीव्ठे पद्द्वयम्‌। 
यतर पादे ऽन्यस्मिन्चवस्थितस्‌। 
2 पद्‌ पूव नतरामुभयं यदि । 

हू. तस्मात्पदान्तरेणेतदुभयं प्रण चिदु 

पुराहित पदसे रहित अञ्निम्‌?, ‹इळे? इन दोनों पदों 


हह दोनोंमेंसे एक भी पद अन्य पादमें विद्यमान 
पक्षा नहीं करता | 


न पहला पद अपेक्षा करे, न दोनों पदही तो, - अन्य 
पदसे इन दोनों की पूर्ति जाननी चाहिये । 


६. ता मित्रस्य प्रशस्तय इन्द्राग्नी ता हवांमहे । 
न पूरणोऽत्र तच्छव्दः पादे यस्मिन्‌ व्यवस्थितः॥ 


ता मि [| Lal 
ता मित्रस्य प्रशस्तय इन्द्राग्नी ता हवामहे । 
( ऋ० १२१३) 
इस मन्त्रमें 'ता! पद दो बार आया हे । तब वह जिस 
पाइमें स्थित हे उसमें पूरणार्थक नहीं, प्रध्युत दूसरे पाद 
में पूरणार्थक जानना चाहिये । 
७. अस्माकप्रथ वामयं स्तोमो वाहिष्ठो अन्तमः । 
पुनयुवाभ्याम्नित्युक्तं न तदिच्छन्ति पूरणम्‌ ॥ 
ञ्ज | oe Al | 
अस्माकमद्य वासयं स्तोसो वाहिठी अन्तमः। 
7] el कळ 
युवाभ्यां भूत्वाश्विना ॥ (ऋ० ८।५।१८) 
इस ऋरचामें प्रथम पादमें वाम्‌ ओर तृतीय पादमें 
युवाम्प्रा' पद उसी अर्थ को बतलाने वाला परित हैं, 
चरणभेदसे पठित होनेसे एथक्‌ अन्वय हो सकता हे 
अतः विद्व/न्‌ आचार्य युवाम्ग्रा पद को पादपूरणाथ नहीं 
मानते । 


८. यदा ते माइतीर्विशस्तभ्यमिन्द्र नियमिर । 
आवतते पदं तेऽत्र नोभयोः पूरण पदे॥ 


य॒दा ते मारुतीविश॒स्तुभ्या मन्द्र नियेमिरे । 
आदित्ते विश्वा भुव॑नानि येमिरि॥ » 
(ऋ० ८।१२।२९) _ 
द्वितीय चरणमें “तुभ्यम्‌? पद है, ओर तृतीय चरण में 
“ते? पद समानार्थक है। ठो भी इन दोनों का अन्वय _ 
भिन्न भिन्न चरणों मी पथक्‌ एथक्‌ होनेसे दोनों पादों 
भी पूरणार्थक नहीं है । द 
९. त्था हि वेधो अध्वनः पथश्च देवाञजञसेति 
पथो ऽध्वनश्च भेदोऽत्र चकारण प्रतीयत ॥ | 


अवक । [ पञ्चमो | 
| 


त्या हि वेधो अध्वनः पथश्च देवाअंसा। स नो नियुद्धिरा पण कामं वाजेमिरश्वा;, 
गो ~ 


र ( ऋ० ६१६३ ) द्विगोंपते घुषत्‌ ॥ (क कू | 
प्वार) \ 

इस ऋचामें अध्वन;' प्रथम चरणसे आर द्वितीय चरण इस ऋतचामें 'नियुद्धिः' अश्विभिः? दोनों पद स्रा | । 
४ धक | 


में पथ समानार्थक पद पढे हैं ।-तो भी पाइ 0 पडित ह । इतयं हि 
पूरणार्थक नहीं हें, इनका भेद “च' कारसे स्पष्ट प्रतीत अत; पदपूर्ति के निमित्त नहीं है । द्‌ 
हो रहा है। 
१०, प्रोतये वरुण मित्रमिन्द्रं कृष्वावसे इति । 
पुनः प्रयुज्यते तत्र भेदः सूक्ष्मोऽस्ति कश्चन 


१२. पुरूण्यग्ने पुरुधेति मन्त्रान्ते शूयते पप्र, | णै 
त्व इत्यंतत्‌ पादभदाडू बहचः सन्ति तारा | 
पुरूण्य पुरुधा त्वाया वसने राजन्वसुता | अ 


प्रोतये वरुणं मित्रमिन्द्रं मरुतः कृष्वावसे नो 
खर अश्यामू । पुरूण ॥हृ त्ये परुवार सल्या 


अद्य । (ऋ० ६।२५।९ ) र 
इस ऋचामें 'ऊतये” "अवसे? भिन्न भिन्न पादों में एक च्छु वजत राजान त्या (० ६।॥१३ 
अर्थवाचक हैं, ऐसा प्रतीत होता है । तों भी यह पुनरुक्ति इस ऋचासें 'त्वे' तृतीय और चतुर्थे दोनों पोप 
नहीं है क्योंकि ऊतिः! और अव? दोनों में कुछ सूक्ष्म एकार्थक हे । परन्तु पाइभेदसे हे । इस प्रकार के उदाहरण , 
भेद भवइय हे । 


बहतसे है | | 
[ अबः इत्यन्ननाम। ( निघ० २७) १३. वयं शूरेभिरस्तृ भिरिन्द्र त्वया युज्ञा वयम्‌। | ६ 
ऊतिः पदनामल पठितम्‌ । अवतेगत्यथंस्य आवतते वयमिति सन्ति चान्येऽपि ताहश्ा।/ 
क्तिप्रत्यये उवरत्वरश्रिव्यविमनामपधायाश्चेत्यड | ( 


+ श्‌ ~ Lea त्व | ज | ह 
भावः। ऊतिः गतिः-अव-रक्षण-गति-कान्ति- व॒यं श्रेभिरस्त॒भिरिन्द्र त्वयाँ युजा व॒यम्‌ “ 


AC ~ e | ब्य 
त्र प्रीति- तृप्ति- अवगम- प्रवेश- ध्रवण-स्वास्य्थ सासह्यास एतन्यतः ॥ (क०१८१ द 
| याचन-क्रियेच्छा- दीप्त्याठिंगन- हिसा-दान- इस ऋचामें प्रथम ओर तृतीय चरणोंमें 'वयम्‌' ए 
भागवृद्धिषु । भ्वादिः॥ पुनः पठित है। प्रति पादमें प्रथक पृथक्‌ क्रियासे असा 


(अन्‌? के इतने आधिक अथी में से जो जो अध जिस होता हे, इस प्रकार के भी बहुतसे अन्य उदाहरण हैं। 


जिस देवता के शक्तिके अनुरूप हो वहही 'अवसे' और १३. इत्थं व्युत्पत्तिलिद्धयथमचो ऽस्माभिदुदा।हृती| | 
“ऊतये? पढ की व्याख्या के लिये समझना चाहिये । जैसे- तासामाकृतिविद्‌ विप्रो न मन्त्राथष मह्यति। 


वरुण श्रेष्ठ प्रभुं ऊतये ज्ञानाय ।? “मित्रो मरण 
[त जायत 
स ऽ य याय 
यः तं ऊतये रक्षणाय? इत्यादि उदादतब्यम । इस प्रकार व्युत्पत्ति ( योग्यता ) बढाने के लिये ६ 


| नो बहुतसी ऋचाओं को उ दुत कर उदाहरणरूपसे प्रसा | 
११ है नियुद्धिरापृण कामं वाजेमिरश्विमि । किया है। उनका आकार प्रकार जाननेवाला विद्वान्‌ म 
पुंबिभेदादबापि नास्तिकश्चन पूरण; ॥ के अर्थासँ भ्रम में नहीं पडता । (7 


| | पञ्चमोऽध्यायः ॥५॥ 


क... न ४; 
पाक वरणमायुष्माञ्छतशारद | 


~ 

ब म त्रं च पश्तोजश्च मे 
० हर | (अथवे०१०३।१२) 
30) । ।३९२॥ (अथव De 
माना), / इस शरे्ठताको ( विभि ) भै धारण न 
सप हे हें ( आयुष्मान ) दीघायुषी तथा ( क 

| 9  ननवाला बना ह, इससे मुझे राष्ट्र, शोय,पशु Ft 
प्‌ ह, होव, अर्थात भ्रेष्ठताके साथ दीर्घ आयु प्राप्त दे 


प्राप्त करनेकी इच्छा द, तो सबसे प्रथम 


धआ 
दशा) दै यदि दी हक बढाने चाहिये । तथा राष्टीयता 


ताते | अपे मत” हस 


2. वात्र तेज अपन अंदर बढाना चाहिये | 
ऱ्य ५ [युष त्या वचस त्वा आजस सहस 
म है । ता।यथा हेरण्यतजसा १वमासासँ 
का ` जनां अतु ॥३९३॥ ( अथव० १९।२६।३ ) 
| ( आयुषे ) दीधे आयुष्य, ( वचसे ) तेज, ( ओजसे ) 
म | वह सहसे) सहनशक्ति इन गुणोंकी प्राप्ति के लिये (त्वा) 


तुमको धारण करता हूं । जिस प्रकार सुवणके तेजसे तुम 
। ( विभासांसि ) चमकते हो, उसी प्रकार (जनां अनु ) 
यग] | होमे मै तेजस्वी बनूगा । ” 

दीप आयु प्राप्त करके तेजस्विता, बल ओर शत्रको दबाने 
की शक्ति अपने अंदर बनानी चाहिये । 


[दशा 


१८३) 


स्‌! पा तक NA च € [es 
| पीतां ज्योतिरभ्मेह््वाडा त्वा हरामि 
।हें।| शतशारदाय । अवसुञ्चन्‌ मृत्युपाशान- 
(हत) गस्तद्राधीय आयुः प्रतरं ते दथामि॥३९४॥ 
हाति। (अथबे० ८।२।२) 
[ हम (जी बता ज्योति; ) जीवित लोगोंके तेजके (अभि एहि) 
रसु गस भाओ | तुमको ( शतशारदाय ) सो वषके दीर्य आयु 
म्‌ मती 0 हरामि) चलाता हूं । (मत्युपाशान्‌ ) मृत्युके पाशोंको 
7 अशस्ति ) अप्रशस्तताको दूर करके (ते ) तेरे लिये 
हर आयु ) दीघे आयु (दधामि) अर्पण करता हूं |" 
| | लि मबुष्यको इस प्रकार विश्वास उत्पन्न करानेसे वह 
बे आयु 


आप्त करनेयोग्य बनता हें । 


त प्राणापाना जरां मुत्यु दाध- 
यु; स्वारित । चेवस्त्रतेन ग्राहताच्‌ 


वेदीपदेश । 


(७३) 


यमदूताश्वरता5प सेधामि सवोन्‌ ॥ ३९५॥ 
आराद्रात निक्रेति परो ग्राहिं क्रव्यादः 
पिशाचान्‌ । रक्षा यत्सर्वे दुभूत तत्तम 
इवाप हन्मास। ३९६।(अथव०८।२।११-१२) 


“तेरे लिये में प्राण और अपान, ( जरां मृत्य ) वृद्धाव- 
स्थाक. पश्चात्‌ मृत्यु, दीव आयुष्य, ( स्वस्ति ) आरोग्य देता 
है. ववस्वत यमसे भेजे हुए यमदूतोंको में ( अपसेधामि ) 
दूर करता हूं । ( अरातिं ) इष्या, द्वेष, द्रोह, ( निति ) 
रीति ओर विधिके विरुद्ध आचरण, ( ग्राहिं ) बडी देर तक 
चलनेवाली बीमारी, ( क्रव्यादः ) मांसको क्षीण करनेवाले 
रोग, ( पिशाचान्‌ ) रक्तदोष करनेवाले रोगबीज, ( रक्षः= 
क्षरः ) क्षय उत्पन्न करनेवाले रोगबीज, ( दुभूत ) बुरी रीतिसे 
रहनेका अभ्यास, आदि जो कुछ है, उसको में दूर करता हूं, 
जैसे प्रकाश अंधेरेको दूर करता हे ।” 


उक्त रीतिसे व्यवस्था करनेपर दीधे आयु प्राप्त हो 
सकती है! 


उदेहि मृत्योगेम्भीरात्‌ कृष्णाचित्तमसर्स्पार 
॥३९७॥ पूयेस्त्याधिपतिमेत्योरुदायच्छतु 
रश्मिमि; ॥३९८॥ (अथवे०५३०११, १५) | 


५५ कृष्णात्‌ तमसः ) जिस प्रकार अंधेरा छोडकर( परि ) 
ऊपर प्रकाशमें आते हैं, उस प्रकार ( गम्भीरात्‌ ) गहन 
मृत्यसे ( उदेहि ) ऊपर उठो । अधिपति सूर्य ( ररिममिः ) 
अपने किरणोंसे ( खा ) तुझको (मृत्योः) मत्युसे बचावे ।!! 


सत्यका स्थान नीच अवस्थामें है। वहांसे उन्नत होनेपर 
उच्च अवस्थामं आनेसे अमरत्व प्राप्त होता है। सूयकिरणांको 
सद्दायतासे मृत्यका भय दूर हो सकता ६॥ सूलकिरणोंका 
उपयोग और प्रयोग करके सत्युकों इटानेकी विधि प्राप्त हो 
सकती दे । वेदम अनेक स्थानपर सूयकिरणोंका संबध दीषे 
आय. आरोग्य और मत्यु हटानेके साथ जोडा हे । इससे 
स्पष्ट होता है कि मनुष्य सूयप्रकाशके साथ अपना संबध 
अधिकसे अधिक जोडे ओर आसरोग्यप्रातिपूवक दीघ भायु 


प्राप्त करे । 


. अघशंसददु/शसाभ्यां करेणानुकरेण च | 

` अ्ष्मं च सर्व तेनेतो सृत्युं च निरजामास ॥ 

॥३९९॥ (अथवे० १२।२।२) 

( अघशंसदूदुःशसाभ्यां) पाप भार दुराचारके कारण बनी 

हुई सब ( यक्ष्मं ) बीमारी (करेग) कृति आर (अनुकरेण) 

अनुकृति द्वारा दूर करता हूं और मृत्युको हटाता हू ।' 

इस मंत्रम रोगोंकी उत्पत्तिके कारण दिये है, पाप आर 

र दुराचार के कारण विविध रोग होते हँ। अथात्‌ जो धार्मिक 

- जीवन व्यतीत करेंगे ओर दुराचारम प्रदत्त नहां होंगे, वे 

_ रोगी नहीं हो सकते | 

विवस्वान्‌ नो अमूतत्वे दधातु परतु 

` मृत्युरमृतं न एतु। इमान्‌ रक्षतु पुरुषाना 

 जरिम्णो मो ध्वेषामसवां यमं गुः 
॥४००॥ (अथवे० १८।३।६२) 

“(विवस्वान्‌ ) सूर्य हम सबको ( अमृतत्वे ) अमृतमें 
दधातु ) रखे, मृत्यु (परा एतु ) दूर द्वोवे ओर अमृत 

हमारे पास आवे। ( इमान्‌ ) इन ( पुरुषान्‌ ) पुरुषोंकी 

| ( जरिम्णः) वृद्धावस्था तक ( रक्षतु ) रक्षा होवे, और इनके 

(असवः ) प्राण ( यमं ) यमके प्रति न जावें ।?? 

इस मंत्रमें भी सूर्यका अमतत्वके साथ संबंध वर्णन किया 

वह विचारकी दृष्टिसे देखने योग्य है । 


Nove 


` अयं ठोक! प्रियतमो देवानामपराजितः॥ 
यस्म त्वामिह मृत्यवे दिष्ट पुरुष जज्षिपे ॥ 
स च त्वानुह्वयामासे मा पुरा जरसो 
मथा! ॥४०१॥ ( अथवे० ५।३०।१७) 


र ननक 


स्वयं अपराजित होकर, अपमृत्युकों दूर करके 


वेदोपदेश । 


बृद्धावस्थाके पूव न मरनेके लिये योग्य घमनियमोका 
करना चाहिये । 


स नो विश्वाहा सुक्रतुरादित्य; सुपा 
करत्‌ । प्र ण आयूंषि तारिषत्‌ 
॥४०२॥ ( ऋ० १२७।१३) 


( सु-क्रतुः आदित्यः ) उत्तम कमे करनेवाला आरि छ जी 
( विश्व-द्दा ) सर्वदा ( नः ) हमारे लिय ( सुपथा ज्‌ [९ 
उत्तम मागे करे और ( नः आयूंषि ) हमारे आयुष्य (१ | $ 
तारिषत्‌) बढावे । हमें. दीघायु देवे । | 

सूर्य अपने प्रकाशद्वारा सबको अपने अपने माँ उत्तम | (सदै 
प्रकारस बताता दै, तथा अपने प्रकाशकी जीवनशक्ति प्रदान 
करके सबके आयुष्य बढाता हं | इसी प्रकार हर एक मनुष्य ।। 
दूसरोका मार्गद्शक बने और आरोग्य के नियमादि बताने } 


द्वास उनके दीघ आयु बननेका हेतु बने । । श 
दीर्घायुत्व की प्राथना । EE 
तचचक्षुदेवहितं पुरस्ताच्छुक्रसुच्चरत्‌। | ॥ 
पञ्थम शरदः शतं जीवेम शरद; शतं | भ 
शृणुयाम शरदः शत प्र ब्रवाम शरदः | ए 


शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च || 
शरद्‌; शतात्‌ ॥ ४०३ ॥ (यजु० ३६।२४)| । 


५४ तत्‌ ) वह ( देव-द्वितं ) ज्ञानियोंका हित करने |. , 
( इक्रं ) शुद्ध, पवित्र ( चक्षुः ) ज्ञाननेत्र ( पुरस्तात्‌) | 
पदिलिसेहि ( उत्‌ चरत्‌ ) उदित हुआ है । उसकी सद्दागता॥ 
( शरदः शतं पश्येम ) सो वर्षेपर्यंत देखे, ( शरद शा 
जीवेम ) सो वष जीते रहें, ( शरदः शतं ऋणुयाम) सॉ र 
सुनें, ( शरदः शातं प्रब्रवाम ) सौ वर्ष प्रवचन करें, ( शर 
शतं अ-दीनाः स्याम ) सौ वर्ष दीन न होते हुए रहें (गरर, 
शतात्‌ भूयः च ) और सौ वर्षोसे अधिक आनन्दसे रहें। 

जिससे सबका हित होता है, उश ज्ञानकी प्राप्ति पर 
करनी चाहिये; उसी ज्ञानसे हमारी आयु बढेगी व 
इन्द्रियोकी शक्तियां सबकी सब मृत्युक्र समयतक अच्छी - 
स्थामें रंगी, और सौं से भी अधिक आयु होगी। | 


गुतंस्‌ । अजा! ता 


॥४० ४॥ 
(तै० आ० ४४ ) 


५ आनन्दसँ जीवित रहें, सी वष तक प्रीतिपूवक 
५५३ बिजय प्राप्त करते रहें, अर्थात्‌ 


तक सवत्र 
कर रदं इतनाही नहीं परतु सा वर्षोसे 
= रहकर पुरुषाथ करत रहें। यह आशय 
वर्षते अधिक आयुक्री कल्पना यहाँ 


करा! सा 
रपूवक पुरुषाथ करक 


त मंत्र 
दह दै! अर्थात्‌ मनुष्य सदाचा 
हे भी अधिक आयु प्राप्त कर सकता ह | 
पेर शरदः शतस्‌ | जावम शरद 
ब्र ॥ ४०९ ॥ ( ऋ० ७६९१६ ) 
| प्रेम शरदः शतम्‌ । जावम शरद: 
शतम । बुध्यम शरद; शतस्‌ । राहम 
` शरदः शतम्‌ । पूषम शरदः शतम्‌ | 
| मम शरद! शतम्‌। भूयसीः शरद 
शतात्‌ ॥ ४०६-१९ ॥ 
( अथवे० १९। ६७ | १-६, ८) 
स ¢ ~ त्व स्तर र Ree 
सा वष तक देख, जीते रहें, ज्ञान लत रह, बढते रह, 
, संपन्न होते रहें, संपन्न होते रहें, इतनाही नहीं 


0 


नुध्य ) 
तान 


Eg 


वृ द्ध करनेका उपदेश कर रहें हैं। यह उपदेश 
३५. दरएक मचुष्यको अपनी आयुकी बृद्धि करनी 


न डका धारक चेतन । 
१ ददश प्रथमं जायमानमस्थन्तन्तं यद- 
ति । भूम्या असुरसृगात्मा 


पतेभी अधिक जीते रहें ओर उन्नत होते रहें। '? 


स्ता हित दु 
के स्वत्का वद्वासपुप गात्प्रष्टुमेतत्‌ । ह 
॥ ४१३ ॥ (ऋ० ११६४४) | 
इस प्रपंच के कारणभूत परमेश्वर कों तथा प्रकृद्यादि को Fi 
इस मन्त्र से दिखलाते हैं ( प्रथमम ) प्रथम ( जायमानम्‌. ) 
उत्पद्यमान इस विश्वको (कः ददर्शे ) किस ने देखा कोन 
जानता है, अथोत्‌ यह उत्पद्यमान जगत्‌ दुर्विजेय है, (यत्‌) 
क्योंकि (अस्थन्वन्तं) अस्थिवाले इस संसार को (अनस्था) | 
अस्थिरदिता= शरीररहिता प्रकृति देवी (बिभर्ति)घारण करती | 
है, (भूम्याः) पृथिवी से यह स्थूल शरीर (असुः) प्राण और | | 
तदुपलक्षित सूक्ष्म शरीर आदि होते दैं। (असग) शोणित यह न 
शब्द सप्तधातूपलक्षक है । यद्यपि शरीर पंचभूतात्मकहै . ॥ 2 
तथापि भूतद्वय की प्रत्यक्षता के कारण वैसा कहा गया fs 
है। (आत्मा) किंतु यह शरीर से सम्बध चेतन जीव (क्ल 
स्वित्‌ ) कहांसे होता, (कः) कौन मनुष्य (विद्वांसम्‌) ईश्वर, 
प्रकृति और जीव इन तीनों के तत्त्व जाननेंवाले विद्वानसे 
( एतत्‌ प्रष्टुम्‌ ) इस विषय को पूछते के लिये ( उपगात्‌) | f 
विदूवान्‌ के समीप जाता है। 3 
इस का अक्षरानुवाद इस प्रक्रार हे । प्रथम जायमान को 2 
क्रिस ने देखा ? क्योंकि अस्थिरहिता अस्थियुक्त को धारण | 
करती । भूमि से प्राण और शोणित होते, किन्तु आत्सा कहां 
से होते ? कोन विद्‌वान्‌ के निकट इस विषय की जिज्ञासा | 
करनेके लिय जाता है । 


आशय-यह जगत्‌ प्रथम केसे बना, इस दृश्यहूप भके _ 
आया इत्यादि विषय अत्यंत गंभीर हैं, तथापि अन्वेषणीय 

| अस्थिरहिता ` पढ्‌ से अहस्य जगत्‌ कारण प्रकृति का 

ण है । यद्यपि यह शरीर पृथ्वीजन्य अन्नादिक से पु 
होता ओर इस' में शोणित, मांस, मज्जा आदि होते है, 
यह जीवात्मा इस पार्थिव अश स नहा होता, अतएः 
प्रश्न है कि यह जीवात्मा कहां से होता? ! ' यह : 
इस विषय को अच्छे विदूवान्‌ के निकट जाकर पछ १. हे 
और आत्मा के अमरत्व ओर नित्यत्व जा 
उद्धार के लिये हम तत्पर दों । 


हि ० हे < 


र 
न 


4. नि. धारण किया है। 


रि र त हे >> 
(७३ ) वेद 
सप्त तन्तून्वि तत्निरे कवय ओतवा उ । 
॥ ४१४॥ (ऋ्०१।१६४।५) 


(पाकः ) में अपक्रमति अथात्‌ हमारी बुद्धि परिपक्क नहीं, 
इसलिय ( पृच्छामि ) पूछता हूं ( मनसा ) मनसे वारवार 
विचार करने पर भी ( अविजानन्‌ ) न जानता हुआ मूढसा 
हो रहा हूं, क्योंकि ( एना पदानि ) ये जिज्ञासाके विषयभूत 
पद ( देवानां ) केवल विद्वानों के निकट में ही ( निदिता ) 
स्थापित है, इसलिये में उन विद्वानोंसे जिज्ञासा करता हूँ. कि 
कोन विषय जिज्ञास्य है, सो आगे कहते हैं ( कवयः) कविगण 
( ओतवे उ ) तिथेक्‌ तन्तुओं को बूननेके लिये ( बष्कये ) 
सत्यस्वरूप ( वत्से अधि ) वर्स के ऊपर ( सप्त तन्तुम्‌ ) 
सात तंतुओं को ( वि तल्निरें) विस्तीर्ण करते हें । क्यों १ 

अ।शय-कवयः=््रदं विपद से निज कृतकर्मका ग्रहण है 
अथवा ईश्वरीय नियम का ग्रहण है। बष्क्रय वत्स वह नाम 
सत्य का है, उस सत्य से जो युक्त उसको वष्कय़ कहते हैं । 

वत्स= यहां जीवात्मा को कहा है। सप्ततन्तु- दो चक्ष, दो कण, 
दो नासिकाएं ओर एक मुख ये सप्त सप्ततन्तु कहलाते हैं । 
भाव यह हैं कि इस सत्यस्वरूप जीवात्मा के वेश्न के लिये 
अर्थात्‌ बन्धन के लिय ये नयनादिक सात तन्तु ईश्वरीय नियम 
बनाते हें । ऐसा क्यों करते, इस जीवात्माको बन्धन में क्‍यों 
डालते ओर यह जीवात्मा किस अपूर्व कर्म के अनुसार वद्ध 
होता, इत्यादि विषय परम निगूढ ओर जिज्ञास्य हैं । 
अचिक्रित्वाशिकितुषाश्रिदत्र कतीन्प्रच्छा- 

में विद्यने न विद्वान्‌ । वि यस्तस्तम्भ 

पडिमा रजांस्यजस्य रूपे क्रिमपि स्विदे- 

कम्‌ ॥४१०॥ (ऋ० १।१६४।६) 

( अचिक्रित्वान्‌ ) एयिव्यादि तत्त्वा को न जानता हुआ 
| मै ( चिकितुषः ) विशेष रूपसे तत्त्व जाननेवालि ( कवीन्‌ ) 
परमार्थदर्शी विद्वानों से (अत्र ) इस तत्त्वविषयमे 
( SEs ) पूछता हूं। क्‍यों १ ( विमेन ) परंमार्थज्ञानके 
लिये क्या में जानता हुआ ही पराभवादर्ध पूछता हूं? नहीं, 


किन्छु ( विद्वान्‌ न) जानता हुआ नहीं पूछता अपि तु अज्ञान 


से ही र हूं ( यः ) जिस अजन्माने ( इमाः) इन (षटू) 
छ; ( रजांसि ) लोकों को ( वि तस्तम्भ) विशेषरूप से 
( अजस्य ) उस जननादिर्‌ह्ित अजनमा 


७ 


पद्श । 


र. 


के ( रूपे ) स्वरूपमें ( किमपि एकम्‌ ) कुछ क 
सामर्थ्यं ( स्वित्‌ ) क्या विद्यमान हे, जिस से ह सी 0 | 
यथास्थान में स्थित दें । = भुन | 

आशय- परमार्थज्ञान के लिये जिज्ञासा अवश्य 
कोई तत्त्ववित्‌ नहीं होते, अतः तत्त्ववित्‌ पुरुष के नि 
निज सन्देह मिटाना उचित है। किस प्रकारका प्र 
इस एक उदाहरण दिखलाते हैं। प्रथम छः 
किसने स्तम्भन कर रक्खा है। छः लोक घ्रः 


ह| स j 
केद जा | 
न प्रष्टव्य 


यक्ष स्वरूप >; . 
र्द AS LS ` कटे ज ५ क प से || 
रीखते है किंतु लोक सात कहे जाते हैं | तब वह एक सप 
लोक कहां हे? क्या इस अजके स्वरूप में वह स्थित है । 


लोक में हैं- दो नयन, दो कणे और दो नासिकाए, यह 
2 CRS ~ 
प्रत्यक्ष इं, किन्तु सप्तम लोक कोन हैं, निःसन्देश सप्तम लोक 
~ > पोर डि र हे 
मुख हैं, जिस में दना और जिह्वा स्थित हैं, जिस मखसे वेदका ! 
७ है + 


उच्चारण भगवान्‌ का भजन करते ओर जिससे नाना वस्तुओक्षो ६ 


चबाकर उद्र मं रखते, जिससे शोणित आदि अनेक पदा! < J 


बन कर यह एक शारीर सुपुष्ट होता है । अज नाम यहां जन्म: | 
रहित जीवात्माका है । इसी जीवात्माके स्वरूप में यह अङि | 
शक्ति स्थित दै, क्योंकि यह शरीर अचेतन जड हे,इसभें चेतन | 
आत्मा आकर इस अचेतन को भी चेतन बनाता है। इस हे | 
अजके स्वरूप में एक लोके, स्थित हे, एसा कहा है । 
मनुष्य की अज्ञानता । 
न वि जानामि यादि वेदमस्मि निण्यः 
सन्नद्धो मनसा चरामि। यदा मागन्‌ 
प्रथमजा ऋतस्यादिद्वाचो अश्नुवे भागम- | 
स्याः ॥ ४१६ ॥ ( ऋ० १६१९४२७) ' 
( यदिव ) जो ( इदम्‌ ) यह वस्तु ( अस्मि ) में ह 
(न वि जानांमि ) इसको मै नहीं जानता हूं, अ्थीत्‌ मे | 


> ० ~ 22 ८ वि ~ j 
.कोनसी वस्तु हूं, यह भें नहीं जानता, क्योंकि में ( निण्यः) | 


मूढचित्त हूं, ( सन्नद्धः) अविद्यासे सम्यक्‌ बद्ध दोस । 
( मनसा चरामि ) विक्षिप्त मनसे विचरण करता हूं। (यदी) 
जव ( नतस्य ) सत्य ज्ञान का ( प्रथमजाः ) प्रथमं उतेष | 
( मा आगन्‌ ) मुझ को प्राप्त होता, (आत्‌ इत ) तदी 
(अस्या वचः ) इस वचन का ( भागं ) प्राप्य अथे (अशु) | 
समझता हूँ | 5 
अनुवाद--निश्चय में कौनसी वस्तु हूं, यद विस्पष्ट ह 


लोक सरली प्‌ 
लोः कान ह, सश्च | पे 


प्रक 


च्चे दोपदेश (७७) ® 


तितत हुँ । सम्यग बद्ध दोकर (अन्यम्‌) अन्य जीवात्मा को देहातिरिक्त (न नि चिक्युः)नही 
। अशि i Fe ज्ञानका प्रथम उन्मेष जानते | कोई पामर देहव्यतिरिक्त आत्मा को नहीं जानते। 
न मझता हूं । कोई विवेकी पुरुष कत्व, भोक्तृत्वयुक्त, देहातिरिक्त आत्मा हैं, 
र ज अनुभव दे कि वद वैसा अनुमान करते हैं । कोई भी देहत्र्‍यव्यतिरिकत आत्मा 

हौ लेक मुय हावा का साहित्य पाया को नहीं जानते, भतः आत्मज्ञान दुर्भ दै । 


जो हा यो जानर्ता। जब भाता वे कि इस शरीर आशय--नित्य अनित्य के साथ एक स्थान में अवस्थान 
शा | फी ज यह एक पि जीवात्मा के पृथक्‌ करता | अन्नमय शरीर प्राप्त कर वह कभी अधो देश में 
जा जा र यन गी ऊर्ध्व देश मे चे दोनों सवेदा 
हे पर्‌ कोई जीवा स्तिको में भी अनेक मतभेद दें, कोई जाता ओर कभी ऊध्व देश में पा करता । वै दोनों म 
रनको | 02 4 माते बलि आस्ति विभ मानते हैं और कई एकत्र अवस्थिति करते (इस लोकं भें) सर्वत्र एकत्र गमन ॥ 
पे | नितः >$ भु क दै लोक में ६ 
ह. या को अणु, छ. चित्‌ भेद नहीं मानते। इस करते (परलोक में भी) सर्वत्र एकत्र गमन करते। लोक में 
पो | ६ द्वी जीव और ईश्वर में [र कि जीवात्मा के सम्बन्ध में उनमें से एक को जानते, दूसरेको नदौं जानते । 
छ र दि दि A ८ 6 
८ र देखनेसे विदित नहीं जान सकते, क्योंकि प्रेमवाणी का आविभांव। 
ह चि री ० ७ च ५ ~ व 
| बहत शॉन ३ हा, यदि ईश्वर की छपा दो, तो बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं यत्मेरत नाम 
MT २४०७१६ ~ > न च" 9 च ७» २ ७ ~ (> 
दको ४ त इसको जान सकते हैं । चय दधाना।। यद्षा श्रष्ठ यदारप्रपासा 
०१७ १ य ४ र [a डर Ee) वि s 
क आत्मा ओर दारार |. त्य्रेणा तदेषां निहितं गुहाविः ॥ ४१८॥ 
क... पाति गीतोञ्मत्यो ऋ० ९०७ 
सा | अपाङ ग्राङति स्वघया ग्रमीताऱ्म (ऋ० १०७१।१) र 
चि पर्थना सयोनिः। ता शश्वन्ता विषूचाना ( वृहस्पते ) हे वेदाधिपत अन्तरात्मन्‌ मश ! आप 
र्‌ म सि हि से त्पत्त्यन णियों के .उच्चार 
ese चक्यरः प्र थमम्‌ ) उत्पत्त्यनतर इतर वाणिया 
ता वियन्ता न्न्य [िक्युन न पद इदा ७ र प भिन्नभिन्न नाम धारण 
हतु ह ऋ० १।१६४।३८ ) पूव ही ( नामधेयम्‌) पदार्था के भिन्नभिन्न हे 
त्प ॥४१७॥ ( ऋ हर प्रैरत ) जो जो वचन प्रेरित करते 
॥ र क ज्य च करते हुए ब्राह्मणगण ( यत्‌ प्रेरत ) ज “९ 2 
(इ नित्य यह आत्मा (म) हैं ( वाचः अम्रम्‌ ) वह वचन का अग्रभाग हे । जिस हेतु हे 
[| ९४६९ ताय (तयोनिः) एक स्थान में तात, दे तत्‌, हे पित:, इत्यादि वाक्य प्रथम कह कर पश्चात 
रि 25 2 १ न त्र 9 ८) न र 
हेवा होता है, जहां परिच्छेदक यह, देह है, वहाँ सवत्र ? ते इसलिये इस को वाचोग्र- प्रशंसनीय 
८ _ 9 अन्य वचन को बोलते, इस 3 ii 
बह आपा भी रहता अथवा सयोनिका अथ समानोत्पत्ति है, कहते दै । इस दशामे अवस्थित बालकों को देख । तथा अब | 
| सहवास से अपने में उत्पत्ति का उपचार हे, एवं भूतात्मा था श्रेष्ठ ) इनके अह ( यत. यत.) जो जो( अरे ) | 
| (खपया ) अन्न से अथीत्‌ अन्नोपलक्षित भोग से (प (जान हैं ( तत्‌ एषाम्‌ ) उनका वह ज्ञान 
न्या > 5 पापरहित पदार्थज्ञान है ( कक 
। (त) ग्रहीत हे! यद्वा-स्वधा शब्दसे अन्नमय शरीर गुढा) हृदयरूप ग॒प्तस्थान में ( निहितम्‌ ) गोष्य था (प्रेणा) 
४. गत होता है, इस से गृहीत होकर (अपाडएति) अशुभ ( जहा) ढे निः ) आविर्भूत होता दै। अथोत्‌ बालक 
प्र. कम करके नीचे > 2५ ९__- ___ वह अब प्रेमसे ( आविः र | 
। नचे जाता हे (प्राङ्‌ एति) शुभ कम करके ऊपर 


हैं,वही उनका 
:) जाता है (त) ४ ७. र सर्व प्रथम वस्तुओं का नाममात्र उच्चारण करते ह,बही 
:) ` गता ह (ता) वे भूतात्मशरीर और आ।त्मा दोनों (शश्वन्ता) 


त ना है। उनके जो कुछ उत्कृष्ट 
कर । भाप सवेदा वर्तमान रहते । यद्वा-सूक्ष्म शरीरपक्ष आ क सञ्चित रहता है, वह 
दा) ' मे सवदा सहवास उपपन्न हे, स्थूल शरीरपक्षमें भी सात्विक ^ सिदा जान क. अन 
| तस उपपन्न है, क्योंकि तत्‌ तत्‌ कारणभूत रिम म ह क हो कि मनुध्योंका अन्तःकरण 
हि 4 होने से वहां शरीर सम्पन्न होता है; ( विषूचीना ) आशय- इसम सन्द डः ज्यों सकल अवयवोंके साथ | 
हे) | भेष सर्वत्र गमन करनेवाले (वियन्ता) तत्‌. कर्षफल- निखिल ज्ञान का पात्र दै । ज्या ज्य स 

भोग के लप्र 
पे | (भ्यम्‌ ) 


९१...” 


yt 
रा :सारिक पदाथेके साथ संसग 
लोकान्तरों मै गमन करते रहते हैं। मचुष्यगण शरीरकी इद्धि होती है और सांसारि 


ञ्च निकलने. 
कि (०9 ल) x nN यपात्र स हदी ज्ञानखोत 
शतात्माका ( नि चिक्यु:) विशेष रूपसे जानते हैं, होता जाता है, तय त्यो हृद 


NB 


गता है | बालक इसके लिये दष्टान्तरूप है । प्रथम एक 
त्रिक शब्द उच्चारण करता | तत्पश्चात्‌ उसके उच्चारणा की 
गोती जाती है और अपने परितः स्थित पदार्थो का 
१ और ज्ञान पूछ पूछ कर पढने लगता ई | अन्ततो 
` गत्वा यही बालक वेदार्थ का ज्ञाता होता है ' ओर संसारमें 
उसकी प्रसिद्धि होती है । यह सब प्रेम आर प्रयत्न से होता 
है, अतः प्राथमिक शिक्षा बडी चातुरी से माठृडारा होनी 


. आशय- बालक सर्वप्रथम वस्तुओंका नाममांत्र उच्चारण 
करते, वही उनका भाषाशिक्षा का प्रथम सोपान है । उनके 
जो कुछ उत्कृष्ट ओर निर्दोष ज्ञान हृदयक्रे निगूढ स्थान में 


वाणी कैसी बोलनी चाहिये! 
सक्तुमिव तितउना पुनन्तो यत्र धीरा 
- मनसा वाचमक्रत। अत्रा सखायः सख्या- 
` निजानते भद्रैषां लक्ष्मी निहिताधि वाचि ॥ 
॥४१९॥ (ऋ० १०।9१।९) 


जैसे कोई ( तितउना ) सूपसे ( सक्तुम्‌+इव ) सत्तके 
` साफ करे, तद्वत प्रकृति ओर प्रत्ययोंके वरिवारसे ( पुनन्तः ) 


` इनके वचनम ( भद्रा ) कल्याणी ( लक्ष्मीः ) लक्ष्मी (अधि- 

निदिता ) स्थापित होती हे । 

. अलुवाद-जेसे चालती द्वारा सत्तुके परिष्कार करें, तद्वत्‌ 
द्विमान्‌ वुद्धिबलसे परिष्कृत भाषा प्रस्तुत करते हे । उत 


-वाल्यावस्थामें आवश्यक शब्दोंका परिचय लोगों. 
गे दद ; त्‌ 0 दे 
है । जव वे शात्र पढने लगते हे, तब शब्दोंक्रे 


कर प्रशंसनीय होते ह । संगी ओर साथी उतरी र 
जान प्रसन्न होते हैं। लोक भी उन्हें सवथा लाभ पे ते 
लिये यत्न करते रहते हँ,इस हेतु साथ सांग वेदाध्ययन न | 
है। और ऐसी मधुरा वाणीओंका सदेव प्रयोग करे, है | ग... 
जन सुन कर प्रसन्न हुआ करें । 


'भाषाका विस्तार । 


यज्ञेन वाचः पदवीयंमायन्तामन्वापेन्द 
न्तृषिषु प्रविष्टाम्‌ । तामाभृत्या व्यदधुः | दभ 
पुरुत्रा तां सप्त रमा अभि से नवन्ते । | कोर 
॥४२०] (ऋ० १०।७१।३) उ 
लो त होत 
विद्वद्वणोंने (यज्ञेन) यजनीय परमात्मा के कृपास अथवा ॥ ३। 
यज्ञ करके ( वाचः पदवीयम्‌ ) वचनसम्बन्धी मा क्रो ५ (त 
~ ~ ~ 

(आयन्‌ ) पाते हैं (ऋषिषु) ओर अतीनिद्रियार्थदशाँ ऋषियों भः 
में ( प्रविष्टां ताम्‌ ) प्रविष्ट उत वाणी को (अन्वविन्दन्‌) | दतो 
, लाभ करते है, अनंतर (ताम्‌ आभरृत्य) उस वचन को लाकर | पार 
(पुत्रा) बहुत देशों में ( व्यदधुः ) फेलते हे, अथात्‌ सव | तिज 
मनुष्यों को पढाते है (ताम) उस ऐसी वाणी को (रेभा) 
शब्दायमान (सप्त) गायत्र्यादि सप्त छन्द (अभि सं नत्रन्ते || 
प्राप्त करते हैं । परि 
वह वाणी गायत्र्यादि सप्त छन्दों में विभक्त |. निज 

र्त > ~ ५ ति 
होती हे । बुद्धिमान्‌ गण यब्ञद्वारा भाषा का पथ प्राप्त | तिर 
करते हे । ऋषियों के अंतःकरण सें जो भाषा स्थापित | ' 
~ . > रि 
रहति हे, उस को वहां ही छत्रगण प्राप्त करते हे | उस भाष | १ 


को लाकर नाना प्रदेशों में विस्तार करते | उन से ही का | 
छन्द और नानाविध काव्यादि गीतगान बनते रहते हैं । 
आशय-भाव इसका यह है कि साधारण मनुष्यगण वेदा: | 
दर्शा ऋषियों के निकट जा अध्ययन कर अपने अपने देश | 
लोट कर उसे फैलाते हैं | तब उस विद्या को गायत्र्यादि * 
नाना छन्दों में बद्धकर गीतरूपसे विस्तार करते और काव्य 
रूप से कथाकहानोमें लाते हें । अत; गुरुकुलादि बिधा. हे 
स्थानों में जाकर सुशिक्षा प्राप्त कर अपने अपने देश को उससे 
भूषित और अलकृत किया करें तव हो मलुष्यसमाज गे || | 
कल्याण की दृद्धि, अशान्ति का हास और अन्याय की शक || 
चूण हुआ करे | । 


। उतो त्वस्म तन्व 


यिव पत्य उशती सुवासा* ॥४२१ 
(ऋ० १०।७१।४) 
परन्‌ उत ) मनस पयालों चना 
वाचे न ददश ) बाणी नहीं देखत अथातू 
ह ल न पाकर व्यथ ही वे देखते दें, ( त्वः ) कोई 
दर्ग कुछ Ee ) नते हुए भी ( एनाम्‌ न शणोति ) 
( ते हैं, क्योंकि सुनन का फल इन्हें प्राप्त नहीं 
| ह अध ऋचा से अविद्वान्‌ का गुण दिखलाया गया 
यवा | .. चरण से वेदाथज्ञ पुरुषा गुण दिखलाते ई 
व उत) किसी वेदश पुरुषा को स्तयं वाणी ( तन्वम्‌) 


कन ्ुणोत्येनाम्‌ 


द्वस ज 


कोई कोर 


को 

यों % अपना शरीर भथाते. अपना आशय ( वि सस्रे ) दिखला 
न्‌) | ञेयं दशन्त देते हैं, ( सवासाः ) सुन्दर परिच्छद- 
कर | पी ( उशती ) प्रेमपरिपूणे ( जाया इव 9 जैसे भाया 
सब | बितछ्ामी के निकट निजदेह समर्पित करती दै तद्वत्‌ । 

भा) | ' दइ कोइ कथा दखकरभी व.थाका भावार्थ ग्र 


न्ते | दा कर सवते | कोई सुनते हुए भी नहीं सुनते । जसे भ्रम- 
| प्रण सुंदर परिच्छदधारिणी भायो निजस्वामी के निकट 
क्त | निदृह प्रकाशित करे, तद्रूप वाग्देवी किसी किसी व्यक्तिके 
पत | निश प्रकाशित होती है | 
पेत | | भाशय-संसार में बहुत से पुरुष अन्यान्य को पढते 
[पा | विचारते आर प्रशसित होते देखते हे, किन्तु उठाकर देखना 
स पथ, क्योंकि वे न उनको स्वयं जानते भौर न समझते, 
अतएव उनका श्रवण भी व्यर्थ ही है, क्योकि उस वाणीक्रा अर्थ 
[थः | हैं कुछ भी प्रतीत नहीं होता। और कोई भूयो भूय 
रश | पं, मनन और निदिध्यासन करने से वाणीके पूर्ण तत्त्व को 
अति नो वाणी स्वयं प्रसन्ना होंकर अपना अङ्ग 
0 केट सब प्रकार से दिखला देती हे, इससे 
के सिद हुआ कि जो कुछ पढे, उसके अर्थका भो अभ्यास 


र्‌ | अ 
रि सवद्व मननद्वारा पदार्थों के तत्त्व जानने के लिये 
यल किया करे | 


6 
सूखजन । 


वेदोपदेश । 


अ सर्य स्थिरर्पातमाहुनेन हिन्वन्त्यपि 


वाजनंषु । अधेन्या चराति माययेष वाचं 
शुदरुवा अफलामपुष्पाम्‌ ॥ ४२२ ॥ 

(ऋ० १०।७१।५) 
त्वे उत ) किसी किसी पुरुषको ( सख्ये ) विद्वत्सभा में 
( स्थिरपीतम्‌ ) उत्तम भावग्राहदी (आहुः) कहते और मानते. 
हैं ( एवम्‌) इस पुरुष को ( वाजिनेषु अपि ) किन्ही शुभ 
कर्मों में उन्हें नहीं त्यागते, किन्तु अग्रसर बनाते हैं । कोई 
कोई ( अधेन्वा ) दुग्धरहित गौ के समान (मायया) केवल 
छल, कपटयुक्त वाणीसे ( चरति) विचरण करते हैं, अर्थात्‌ 
मूढ प्रजाओं में अपनी मिथ्या विद्वत्ता दिखला ठगा करते 
(एषः) वह मनुष्य ( अफलां ) फलरहिता ( अपुष्पाम्‌ ) 


पुष्पविद्दीना ( वाचम्‌ ) वाणी को ( झुररुवाम्‌ ) सुनते हैं ॥ | 


आशय-अपने अपने समाज में प्रत्येक पुरुष ऐसी 
योग्यता प्राप्त करें कि उनकी सर्वत्र शुभ कर्म में उपस्थिति 

वेक्षित हो। और छलकपट कर के कदापि प्रजाओं को 
न ठगा करे । ठग धते जनाँ से प्रजा को सदेव प्रथक्‌ ओर 
सचेत रहना चाहिये । 


पण्डितसमाज में किसी किसी व्यक्ति की यह 


प्रतिष्ठा होती दै कि,वह उत्तमावग्राही, कहलाता है उसको त्याग | 
कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता, कोई पुष्पफलविहीन अर्थात्‌ 
असार वाक्य अभ्यास करते उन के जो वाक्य वे मानो | 
वास्तविक दुः्धप्रदा गौ नहीं, किल्तु काल्पनिक मायामयी _ 


गोमात्र है । पक" 
सित्रत्याग की निन्दा। | 
यस्तित्याज सचिविदं सखायं न तस्य 
वाच्यपि भागो अस्ति। यदी शृणोत्यलकं 


शृणोति नहि प्रवेद सुकृतस्य पन्थाम्‌ ॥ | ड 


॥४२२॥ ( ऋ० १०७१६ ) 
(यः) जो अज्ञानी (सचिविदं) प्रेमी, ज्ञानी ( सखाय 
अपने मित्रको (तित्याज) निष्कारण त्याग दता छ (तर 
उस पुरुष का (बाचि अपि) क्रिसी वचन में कोई ब 
नहीं करता । लोग उउको मिथ्यावादी समझने लगते दैं। ( 
_अह पुरुष (यत्‌ श्य्णोति) जो कुछ सुनता है (अलकं शर्णोति 
व्यथै ही सुनता है, वह (सुतर पन्थां) सत्कार के 
(नहि प्रवेद) नहीं जानता ६ | अथात्‌ विद्वान्‌ 
त्यागता हे, उस की कथां में कई फल नहीं, वह 


(७९) 


(८०) 
° 
सनता है त्था ही सुनता | वह सत्कमे के पथ 


सकता । 


आश ते 
सखा को निष्कारण त्याग दते । किंतु उस कुत्सित 


को जान नहीं 


य-बहुतसे स्वार्थी पुरुष निज स्वार्थ सिद्ध कर अपने 


लोक में निंदा और अपयश होता है। वे अविश्वसनीय होकर 
लोक मै दुःखभागी होते हे, अतः स्वाथै की मात्रा न्यून कर 
अंगीकृत पुरुष का त्याग करना एक प्रकार पाप है) 

विद्वान्‌ बंधु को जो त्यागता उसकी कथा में 
कोई फल नहीं । वह जो कुछ सुनता दथा ही सुनता, वह 
सत्कमे का माग नहीं जान सकता | 


सब मनुष्य समान नहीं | 


अक्षण्वन्तः कर्णबन्तः सखायो मनोजवे” 

ष्समा बभूवुः । आदपघ्रास उपकलास > 

उ त्वे हदा इव खात्वा उ त्वे दरश्रे। 

॥४२४॥ (क्र० १०।७१।७) 
सब मनुष्य ( अक्षण्वन्तः ) नेत्रवाळे और ( कर्णवन्तः ) 
कानवाले होते हें, अथात्‌ नयन, कर्ण, नासिका, हस्त, चर- 
णादिक्र सब को होते हैं और इप में (सखायः) सब प्रायः 
तुल्य दिखते हैं । किन्तु (मनो जवेषु) मनोवेगो में अर्थात्‌ 
बुद्धि, विवेक, विचार इत्यादि अशो में (असमाः बभूवु) वे 
अतुल्य होते हें । आगे अतुल्यता दिखलाते हैं | उन में से 
कोई (आदप्रासः) मुखपर्यत जलवाले (हृदाः इव) सरोवर के 
समान होते हें,इससे मध्यभ पुरुष दिखलाए गए हैं (त्वे उ) 
कोइ कोई ( उपकक्षासः ) कक्षपर्यन्त जलवाछे सरोवर के 
समान होते हैं,इस से अल्पज्ञ पुरुष सूचित किए गए हैं. (त्वे) 
कोई कोई ( ल्ात्वा ) ल्लानाई अक्षोभ्योदक हदों के समान 

(ददृश्रे) देख पडते हे, इससे महाप्रज्ञ पुरुष दर्शाए' गये हैं । 


भशय-यह प्रतयक्ष हे क्रि प्रत्येक मनुष्य शारीरिक, मान: 
सिक और आध्यात्मक अंश में समान नहीं हैं, केवल 
मनुष्य ही नहीं किंतु सब प्राणियों में ऐसी अवस्था विद्यमान 
` है। अतएव मानवसमाज में वैषम्य अथवा पारस्परिक 
EE | मनोमालिन्य और असामञ्जस्य देखकर आ शर्यान्वित होना 
नदं चाहिए । यह शिक्षा इससे दी गई है। 


अनुवाद-जिनके चक् हैं, कर्ण हैं, ईटग्‌ | 
के भावप्रकाश करने में असाधारण होते नं जर || | | ॥ 
जल में केवल मुख वा कक्षपर्यन्त निमम़ होता जे क| h 
अगमीर वैसे कोई कोई अगमीर होते । कोई कोई ङ द {i 
उपयुक्त सुगमीर हृद के समान देख पडते हैं। माह /) 


अज्ञानी का त्याग । 


हृदा तष्टेषु मनसो जवेषु यह्राह्मणाः स. ॥ 
न्त ; त्वं रि hh 
Sh त सखाय | शाह त्व घि जहु्वे | 
द्याभिरोहत्रह्माणो वि चरन्त्यु त्वे ॥४९॥ |॥ 
i 
(ऋ० १०।७१।८) . | 
| 
(सखायः) समान योग्यतावाले (ब्राह्मणाः) ब्रहवित्‌ पु ` 
(यत्‌ ) जब (हृदा तष्टेषु) बुद्धिमानों के हृदय से विनिश्चित « 
(मनसः जवेषु) मनोवेगों में गुणदोषनिरूपण करेन के हि 
( सं यजन्ते ) एकत्रित होते हैं ( अत्र ) तब इस सभा हें 
( त्वम्‌ ) अविज्ञातार्थी वेदानभिञ्ञ ( पुरुष ) को ( वि जहुः ) 
त्याग देते हैं । वे वेदविद्या में अपूर्ण पाए जाते हैं ( अहृ ) | । 
और ( त्वे ) कोई ( ओह ब्रह्माणः ) जिन की विद्या, बुद्धे | 
और ब्रह्मज्ञान परिपक्क पाए जावे, वे ( वेद्य/भिः ) वेदितन्य | /\ 
विद्याओं के द्वारा ( विचरन्ति ) स्वतंत्रतया भ्रजाओं में विद्या 
प्रचार के लिये विचरण करते है, ( उ) यह बात प्रसिदध 
2५ 
ह्‌ । शौ 


आशय-विद्वान्‌ ब्राह्मणों को उचित हे कि वे सभा करके | ॥ 
विद्या की परीक्षा करे । जो परीक्षोत्तीण हो, वे ही प्रजाओं ग ह 
उपदेश करनेके लिये योग्य समझे जांय और जो बेद । ही 
तत्ववित्‌ नहीं और आचार से भी ही न हों, वे उपदेशा | ॥ 
कहीं न भेज जाय । ऐसी सुव्यवस्था होने से ढी समाज क| /१ 
मंगल और विद्यादि की वृद्धि होती रहती हे । अन्यथा बिए ` /\ 
रीत ज्ञान फैलकर बहुत हानि पहुंचती है और अवि्ाके ॥ 


विस्तार से ब्राह्मयसमूह को भी अवनति होती दै । 


अनुवाद- जब अनेक ब्राह्मण एकत्र होकर मन का म hh 
हृदय में आलोचनापूवक अवधारित करने को प्रद्वत ६९ | 
तब किसी किसी अनभिज्ञ को त्याग देते ओर कोई क 
ब्रह्मवित्‌ पुरुष परिचित होकर सर्वत्र विचरण करते हँ। 


® 


देवतापरिचय-प्रथमाळा । 
१ रुद्रदेवतापरिचय 
२ करग्वेदमे रुद्रदेवता 
३ देवताविचार 
४ अग्निविद्या 
बाळकधर्मशिक्षा । 
१ प्रथम भाग। 
२ द्वितीय भाग =) 
गै वैदिक पाठमाला प्रथम पुस्तक =) 
शागमनिरवंधमाला । 
१ वेदिक राज्यपद्धति । |) 
मानवी आयुष्य । ।) 
२ द्वितीय कार्ड १ वैदिक सभ्यता । ॥) 
३ तृतीय काण्ड र वैदिक चिकित्साशास्त्र ।&) 
४चदुथ काण्ड ५ वैदिक स्वराज्यक्ती महिमा ॥) 
५ पंचम काण्ड ह र १ ६ वेदिक सर्पेविद्या | ॥) 
h ) 0055 काण्ड क र] ७ मृत्युको दूर करनेका उपाया ॥) 
हि हि या ८ शिवसंकल्पका विजय | ॥) 
ट a 
व ५० व धमकी वि पा ॥) 
११ एकादश काण्ड js त दा र. 
११ वदमं रोगजंतुशास्त्र 


१२ द्वादश काण्ड 60420. 
१३ त्रयोटश काण्ड १३ वेदमें लोहे के कारणाते 
“१९१ 


१४ चतुदेण काण्ड ,, १) १ १४ देदमे कृवि 
| ५१५ से १८ तक ४ काण्ड ९॥) १५ ब्रह्मचर्यका विध्न 
छत और अछूत १॥।) ) ३ इंद्रशवितका विशा | 
नी ॥ र म्रगदट्रोत। (पुरुषाथबोधिनी) ९) १॥। ) उपनिषद्‌ माळ! १ इंशोपनिपद्‌ १) 
है i पहा्रारतसमालोचना । (१-२) (५) ॥) २ ps उपनिषद्‌ १।) 
| ॥ पदस्वपशिक्षक भा. १-२ ३) i!) १ वैदिक अध्यात्मविद्या ॥) 
|! संध्योपासना । १॥) २ गीता-लेखमाला १मेऽमाग ५॥) 


र योगके आसत । (सचित्र) २) | ३ गीता- समीक्षा =) 
3 RR १) ५ यज्ञोपवीत संस्काररहस्य १॥) 
छ " ४ हरयमेदन-व्यावाम (,,) ॥) ५ भगवद्गीता (प्रथम भाग) 
भर । | „` योगसाघनकी तैयारी | ॥) ) (मायानर्दी भाष्य) 
। ॥ सेज. अ. ३६ शांतिका उपाय =) ६ भवतके भगवान 


टी 


तपथबोधमृ ७ वेदोक्त प्रजननशास्त्र 


ets, 
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र) 
संपणे महाभारत । 
अब संपर्ण १८ पर्व कि चुका है। इस सजिल्द संपूर्ण महाभारतका ग ६५) रु रखा गया | 
तथापि यदि आप पेशगी म० आ० द्वारा संपूर्ण मूल्य भेजेंगे तो यह ११००० पृष्ठोंका संपूण, सजिल्द, सचित्र 
ग्रन्य हम ६०) ०० में दे सकतें हैं। आपसे रुपया आतेही य पुस्तकें आपको रेल पार्सल द्वारा 
भेजेंगे, जिससे आपको सब पुस्तक सुरक्षित पहुंचेंगे । यदि रेल्वे स्टेशन आपके छ नही, तो डाकद्वारा भेज 
देंगे । रुपया म० आडंरसे भेज दें, जिसे आधा डाकव्यय माफ होगा। वी० पी० से मंगावायेंगे तो सब डाक्यय 
आपको देना होगा । महाभारतका नमूना पृष्ठ और सूची मंगाईये । 


(२ (की 
आमजहगवह़ाता | 
& शु है| 
इस 'परुषार्थ बोधिनी” भाषा-टीकामे यह बात दर्शाग्री गयी है कि वेद, उपनिषद्‌ आदि प्राचीन ग्रन्योक्न 
ही सिद्धांत गीतामें नये ढंगछे किस प्रकार कहे हे । अतः इस प्राचीन परंपराको बताना इस ' पुरुषाथे- | 
बोधिनी ? टीका का मुख्य उद्देश्य हँ, अथवा यही इसकी विशेषता है । 
गीता- के १८ अध्याय ३ सजिल्द पुस्तकोंमें विभाजित किये हें-- 
अध्याय १से ५ मू ३) डाव्य॥=) 
५ की Ro, 3) 959“ |) 
SDT 30 3), 9, WP) 


फुटकर प्रत्येक अध्याय का मू० ॥) आठ आने और डा ब्य =)हे | 


आसन। 


dj (१ अ हर ९ > द 
यांग को आराग्यवधक व्यायाम-पद्धति ! 
अनेक वर्षोके अनुभवसे यह बात निश्‍चित हो चुकी है, कि शरीरस्वास्थ्यक्रे लिए आसनोंका आरोग्यवर्धक 
व्यायामही अत्यंत सुगम और निश्चित उपाय हे । अशक्त मनृष्यभी इससे अपना स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हँ । 
पड तिका सम्पूर्ण स्पष्टीकरण इस पुस्तकमें है | मूल्य केवल २) दो रु० और डा० व्य० । =) सात 
आते इं | म० आ० से २७३ भेज दे | | 


। ९ 


मत्री-स्वाध्याय-मण्डल, ओंध, ( जि०सावारा) 


त त DADS NDP Pm Pir Pr हा >> टि दिदी 


एक और प्रकोश्क--व० श्री सातवळेकर, भारतमुदरणालय, औंध 


१. वैदिक धम । 


[ मासिक पत्र] 
संपादक की हि as | 
ह > न ७ त्कान्तर्ज ५ ' 7 
बं० श्रीपाद दामोदर सातवळेकर अ त्कान्तजी वेदालंकार || 
इवाध्याय-मण्डळ, औन्ध | 
वार्षिक मूल्य म, आ.से ५) रु. वी, पी. से ५॥) रु. पिदशके लिये ६॥) रु. 
ह MT OT 
वर्ष २१] . विषयाबुक्रमणिका [ अह |. 
श्वर । १४७ | 
१३ ४ 
२ अपने पावक पास देखो । , > १४८ 
३ स्वाध्याय-मंडळका परिचय । ह” र १४९ 
४ आय आंदशं ऑर गणत्रय । योगी श्री, अरविन्द १६९ 
५ पारलियोकी धर्मपुस्तक तथा वेद्‌ । श्री. रुलिपाराम कश्यप १५९ 
६ पं० मधुसूदन झा का विचार | पं, सभाकान्त झा १८२ 
. ७ इंश्वरवादका वांस्तविक स्वरूप पं. रामावतारजी १८७ 
`. ८ अंडवृद्धिपर शीर्षासन। पं, देवकरणजी १९१ 
९ विध्याचलकी कथा । पं, वि० २० करंदीकर १९३ 
१० हिरण्मय अंडेकी कथा । Rie es १९८ 
११ ऋग्वेदानुक्रमणी । पं. जयदेवशर्माजी ६५-७२ 
१२ वेदोपदेश । | ८१-८८ 
>> &> सर an 
वाढ्क सब्पात्त | 
( द्वितीय संस्करण ) 
[ लेखंक- स्व० पं० साहित्यभूषण रघुनन्दन दामाजी ] 
` इधअपूव पुस्तकके विषयमै श्री० स्वा० स्वतन्त्रानंदजी महाराज, आचार्यं उपदेशक महाविद्यालय, लाह्वौरकी संमति देखि | 
० ¢ 
` “ यह पुस्तक अत्यत उपयोगी हे । वेदकी अपोरुषेत्रता, वेदका स्वतःप्रमाण होना, वेदमें इतिहास नहीं दै, वेदे | 


योगिक हैं, इत्यादि विषयोंपर बडी उत्तमतासे विचार किया दै । मैं सामान्य रूपसे प्रत्येक भारतीयसे और विशेष रुपे 
वेदिक धार्मयोसे प्राथना करता हूं कि वह इस पुस्तकको अवश्य कय करें और पढें | इस पुस्तकका प्रत्येक पुस्तकालयमें द| 


अत्यंत भावश्यक है) यदि एसा न हो सके, तो भी प्रत्येक समाज में तो एक प्रति होनीदि चाहिये । ” 


विशेष सहूलियत । 


है. ४38 व ल्य ६ ) डा० व्य० १) ) मिलकर ७ ) 
Eo > बा तशात । ल्य १ ) डा० व्य० ।= ) 'मिरूकर १२ ) 
परन्तु मनाआडरद्वारा ७) भजनेसे दोनों पुस्तके विना डाकव्यय मिलेंगी । 


कु क _ मंत्री, स्वाध्याय-मण्डल, औंध, ( जि० सातारा ) | 


To 


वष २१ | 
ऱ्या फाल्गुन संवत्‌ १५५६ । 

। ७ अप्रेल १९४० 

t 
| 
| a 
इयर 

यत्र क्षय; प्रथमजा कचः साम यजुमेही । 

एकर्षियस्मिज्लार्पितः स्कस्भं ते बूहि। 

कतमः स्विदेव सः ॥ 

( अथण १०-७-१४ ) 

ह “६ ( प्रथमजाः ऋतयः ) प्रथम उत्पन्न हुए ऋषिएण, | 
तथा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और महती विद्या ओर १ i 
एक ऋषि जिस में स्थिर हुए हैं, उसी को ( स्कम्भं ) ॥ 
सर्वाधार ईश्वर कहो, वही अत्यन्त सुख देनेवाला है!” A 

देखि सब ऋषि, सब ज्ञान और सब विद्या पर"श्वर में हैं 

के गर्ल बही सबका आघार है और सुखका आधार भी है। 

हप 
[ हौ 


स्ट २८३३६ YO 


बहुत पाठक हमे वारंवार पूछते हैं डे, मुक्ति के पश्चात्‌ 
क्या होता इ? सृष्टिक प्रारम्लर्से क्या था? दृध्यादि। इ तरह 
के प्रश्न पूठनेसे छाभ क्या होता है, यह हमारे समक्षम नह! 
खादा | 
जिस समय मनुष्य बद्ध हे, उस समय सु 
का ही विचार करना चाहिये | बद्ध स्थितिमें रहते हुए 
भोर अपनी मुषितिके साधनों का विचार न करते हुए, केव 
एसी अवस्था का विचार करना कि जो शीघ्र प्राप्त नहीं 
होगा, हमारे ख्याछमें केवळ पिष्टपेषण ह | 
हमारा पाठकोसे अनुरोध है कि पाठक ऐसे प्रश्न पूछनेमे 
अपना समय न गमाचे । इससे कोई लाभ नहीं । परन्तु 
_ जिनकी आवश्यकता नहीं है, ऐसी बातोमे समथ थ्यर्थ 
रावानेसे बहुत ही हानि ह। इल प्रकारही हानियोंसे 
पाठको के कष्ट ही बढनेवा 


क 


क साधन 


॥ हैः 5१८. 


~ 


इसलिये पाठक सचश्चुच यदि विचार करना चाहते हैं 
तो बे आजकी अपनी परिस्थितिका विचार करें, आज के 
क्ट दूर करने का यत्न करें | अपने पांवके नीचे क्या हे, 


इसका विचार कर, अपने सुधारका यल करें । इसी का नाम 
 सास्मज्ञाब ह 


कह्‌ छाग कहते हके आत्मज्ञान का अथे आत्मा का 
शान ह । यह अत्यत संकुचित अथे है। आत्मज्ञान का 
अथ ह, अपने शरीर, इंद्रिय, सन, सुड, आत्मा का ज्ञान, 
तेया अपने बाहर का जो विश्व है, उसका ज्ञान | यह सब 


चात्यशानम समाविष्ट होता हे | अथोत्‌ भारशान में सब 
विद्याएँ आ जाती हैं । 


- = यदि पाठको के शरीर रूण हुए हैं, सो वह आध्मज्ञान 

क हनक कारणाह रुग्ण हुए हूं । यादु उनका भच्मज्ञान 
दाता, ता उनका शरीर का ज्ञान होता भौर शरीर नीराग 
र केश तरह रह सकता इ, रारा क्या हाता इ रागानवात्त 
केल रा।तस हाता है, यह सब शारीरविद्या 


प्राप्त हान 


. पाँवक पास देखो 


वाळा ज्ञान उनको हाता । 


परन्तु आज ऐसा समझते ह कि शरारविद्या इछ 
है ओर आध्पज्ञान कुछ भोर है | 


इसाळय जिनके आप 
तेई, उनको शरारविथा के 


ज्ञानी क ताथ अपना कुछ भी 
संबंध नहीं है, ऐसा अम होता है । यह सब भचेदिक प्रध 
है और यही हेतु ४ 


4 


भर राष्ट्ब्यवस्था भी आफ 


ज्ञानका ही भाग है | पाठ विषय विष्ण बा | 
संपूर्ण दिश्वही विष्णु है, यह इधर साक्षातकारके लेखों 


तब आश्मज्ान मरें समाजब्यवस्था ओर राज्यव्यवस्था का 
समावेश नहीं होता, ऐसा किस तरह आना जा सकता 
है ? अथात्‌ यद्यपि आजकल समाज और राष्टकी बातै 
आत्मज्ञानले बाहर हैं, ऐसा समझा जाता है, तथापि बैदिक 
रतस आर ऋाषया क$ हाएसे ये सब बातें भात्मज्ञान ढे 
अहदुर ससिलित हैं । 

इससे पता चल सकता हे कि आजकल के विषार | 
वैदिक विचारसरणीसे कितने और केले दूर हैं। नाह. 
ज्ञानम संपूर्ण भोर अखण्ड मानवी जीवन का ही समावेश 


™ 


होता है, यह जानना चाहिये | 


इस तेरह आत्मज्ञान की यासि जानने के. पश्चात्‌ 


निःसन्देह विदित होगा कि, हमारा सब सुख तथा दुःख, | 


आत्मज्ञान भोर आत्मज्ञान के अभाव के साथ संबंध रखता 
है। हरएक क्षेत्रमै आरमज्ञान ते सुख भोर डलके अभाव 


से दुःख होता है । इसळिए मुक्ति के पश्चात्‌ और सृष्टिके |. 


आररभ की स्थिति का विचार करनेमे अपना समय गमाते 
की अपेक्षा यदि पाठक अपने पावके पालकी स्थितिका 


विश्वही विष्णु तथा भात्मा ॥ 


अवलोकन करेंगे ओर उल स्थितिमें ढुःखनिवृत्ति के ढिप्रे | 


आत्मज्ञान का प्राति का यल करगे, तो उनका अधिक हित 
होगा ) 


Mi क०४४ कक कक । 


१] | पमझत | (४ 
|. हैं? उसे धतींग व ढकोसला मानने छगे हैं । ऐसी 


क . स्वाध्याथ-मण्डल का परिचय | 


—— Oat 


| दीन र सनातन वेदिक धर्म के मूळ जाघार- 
कोपा दानो 
७) त वेदों की हिँदूमात्र के घ पहचाना | 
प हिन्दू जनतासे आर्थिक सहायता प्रात 


३) किए वत. ने ससे से सर 
त जहाँतक हो सके चे का सस्ते ख़ सस्त 


हापकर प्रकाशित करना ओर ढ्ो सके 
बांटने की व्यवस्था करता । 
सनातन वेदिक थम के अछम्य अन्थो को हूंढना, 
व प्राप्त रथो को शुद्ध व सुंदर छापकर उनका 
तरळू अनुवाद करवाकर प्रकाशित करना । 

(४) वैदिक तस्वज्ञान का प्रचार करनेके लिए भिन्न भिन्न 
| भाषाओंमें मासिक तथा पुस्तकें प्रकाशित करना 
ब हो सके तो हिन्दुस्थान के अरग अछग प्रांतों में 
_ स्वाध्याय-मण्डळ की शाखायें स्थापित करना! 
| (५) सनातन. वेदिक धर्मपर होनेवाले आक्षेपो को दूर 
| करना | 
| (९) सनातन बैदिक धस का देशदेशांतर में प्रचार 
करना । 


Lg SN 
दके ग्रन्थ 


(३) 


ह! . प्रारंभिक कुछ शब्द ) - 


दिशनके इस बढ़ते हुए युगमें जडवादने चेतनवाद 
पामवाद ) में प्रायः अनास्था पैदा कर दी हे | आजः 


।। फे पा रर 
बराय शिक्षण प्राप्त किए हुए लोग ईश्वर, आत्मा, 


मे भा गे 
दि वस्तुओं को मानवजाति की एक निरी कल्पना 


भवस्थासें 
पदो धमै का सत्य स्वरूप बतानेका प्रयत्न करनेवाली, 


नकर ~ 
रे पिसुतियों के बाद्धिक च आध्यात्मिक चमक्कार 


ने का ३ 

र तभ ह ली संस्थाके प्रति पढी-लिखी 

"तक पूर्ण रूपसे ध्य कर्षि आ 
मावि ही हे । [न आकर्षित न हुआ हो, 


हे Es जैसे जैसे केवळ विज्ञान की सहायता से, 


जडवाद से होनेवाछी हानियां प्रत्यक्ष होती जा रही हैँ 


9० 3 गान 
वेखे वेसे लोगों का ख्याल अध्यात्मवाद की ओर स्वयसेव 
धे 


८ 


ञ्ज ४७ ~ 
खींचता चला आ रहा हे । जनता उसके अभाव को धीरे 
वीरे अनुभव करने लगी है। | 


4g 


FS 


छ है कि धर्म मनुष्य के केवळ 
आध्यात्मिक पहेलू को सुलझाने का नुकमात्र साधन हे । 
परंतु यह ख्त्राल सरासर गळत हे । धर्म व्यक्ति, समाज, 
जाति, देश, राष्ट्र व तमाम विश्व से सम्बन्ध रखता हे ओर 
हरेकको अपना अपना कर्तव्य दिखलाता है | धर्मे के बिना 
भी रहा नहीं जा सकता । अशांति का मतरब ही 
धर्म के विरुद्ध आचरण करना हे । संगठन का एकमात्र 
साधन भी धर्म ही हे । इसके प्रय्यक्ष उदाहरण इसळाम 
ओर ईसाइयत हैं । 


| 


एक क्षण 


स्वाध्याय-मण्डळ की स्थापना का उद्देश्य धमे का 
वास्तविक स्वरूप जनता के समक्ष रखने के अलावा यह सी 
था, कि प्रचलित मतमतांतरोंकी वजह से छिन्नभिन्न हिन्दू 
जाति को उसके वास्तविक धर्म का भान कराते हुए, उसे 
सनातन वेदिक धमै की ध्वजा के नीचे एकत्रित व संग डित 
करना ओर इसके लिए बेद आदि घमैग्रन्थों का प्रचार करके 
उससे हिंदूमात्र को परिचित कराना | 
. आजकल ईसाइयत के धार्मिक पुस्तकों का अचार करने 
के लिए बाईबल सोसायटी नामक एक जबरदस्त संस्था 


मौजूद है | उसकी १०० वर्ष की जिंदगीमें ळगभग ५० | 


करोड पौंड उसे बाईबछ का देशदेशांतर में प्रचार करने कें 
लिए दिया गया है । ईसाइयत का प्रचार न लिफ धार्मिक 
संगठन की दृष्िसे ही होता है, बल्कि घमेप्रचार की आइसेँ 
जबरदस्त राजनैतिक संगठन किया जाता हे । 


मुसलमान धरम की वजह से कितने सुगठित हैं, यह | 


तोकिसी से भी छिपी हुई बात नहीं हे । कुराने शरीफ को 

सुंदर से सुंदर छापने के छिप मुसलमान जनता तथा 
र खडे 

सुसळमानी रियासतें पानी की तरह पसा बहाती हैं । 


| 


हि ३ जब हम हिम्दूओं की ओर इष्टिपात ग्र ऱ्य 
सर्वथा विपरीत पाते हैं | यह बात नहीं है कि हिन्दू 
पास धन नहीं है, यह भी बात नहीं कि हिंदू चान > 
से विहीन हैं, और नहीं यह वात कि हिन्दू छोगों सँ C4 
' बत्ति कमी है। दान देने में हिंदू लोग शायद ही किसीसे 
पीछे रहते हों । परन्तु बात यह है कि हिंदू-धर्म कीं 0 
धारा विपरीत बह रही है। उसमें धार्मिक ऐक्य का सना 
अभाब होनेसे आज ऐसी बिकट परिस्थिति खडी हो गई 
हे कि, प्राचीन सनातन वेदिक धमे के मूल आधारभूत 
चार वेद भी शुद्ध छपे हुए भारतवर्षसेँ मिल नहीं सकते | 
उन्हे प्राप्त करने के लिए विदेशियों की शरण में जाना 
चाहिए । इससे ज्यादा हमारे लिए और शोकजनक बात 
क्या हों सकती है! 

विदेशों में जो वेद मिलते हैं, वे इतने अधिक कीमती 
हें कि उनका संग्रह करना जसे तैसे आदमी का काये नहीं। 
उदाहरणाथ-- ४ 

प्रो० मोक्षमूलरभट्ट द्वारा ओक्सफोड युनिवरासिटी सें 
प्रकाशित मूल ऋग्वेद-सांहिताका मूल्य १००) रुपये है; 
थोर संस्कृत सायणभाष्य सहित ऋग्वेदुका मूल्य २५०) 
रुपये हे । 

इसी तरह जमनी में प्रकाशित खरराहित अथवेवेद- 
संहिताका मूल्य ५०) रुपये है; 

और वहीं से अथववेद की पिप्पलाद शाखा का मूल्य 
३००) रुपये है। 

= इसी तरह अम्यान्य पुस्तकों की भी यही हालत है । पूर्ण 
रूप से तो कहीं से कुछ मिलता ही नहीं । भारतवर्ष में 
इस विषय में आजतक जो भी थोडा बहुत प्रयत्न किया 
गया है, चह अपूर्ण व असन्तोंषजनक है । 

हमारी इस विवशता व परबशता तथा लज्जास्पद स्थिति 
को दूर करने के लिए ही खास तोर से स्वाध्याय-मण्डळ 
की स्थापला को गई थी । स्वाध्याय-सण्डरू इस विषय में 
 कहांतक सफल हुआ हे, तथा उसे इस विषय में जनता ने 


१५० 


[ बे २१, भक | र 
i 
स्वयमेव समझ सकता है । भतः उस विषय नत 
विशेष न कहते हुए आगे छपा हुआ स्वाध्याय ये 5 
रकष | ब 


परिचय पढनेकी हम पाठकोंसे प्रार्थना करते हैं | 


स्काध्याय-मण्हर | 
“ (वेदिक वस्वज्ञानप्रचारक संघ ) 
स्थापना- संवत्‌ १९७५, ई० सन १९१८, 
वेद सब सत्य (चाला मूल है । वेद का पढना पढे ल्ल 
आर्यौका परम कतेव्य है । मचु महाराज भी लिखते हैं ह. | 
वेदमेव सदाभ्यस्येत्‌ तपस्तप्स्यन्‌ द्विजोत्तमः। 
वेदाभ्यासो हि विप्रस्य तपः परमिहोच्यते ॥ 
योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम्‌ । 
स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः | 
( मनु० २१६६-६७ ) 


१ 


वेद्मेवाभ्यखन्नित्यं यथाकालमतन्द्रितः । १ 
तं ह्यस्याहुः परं धमेघ्ुपधमाऽन्य उच्यते॥ 
( मनु० ४।१४७) | अ 
सनातन वैदिक धर्मका मूळ आधार-ग्रेथ अनादि पि) "' 
वेद हें । उनको पढे बिना इस धर्मका ज्ञान होना संभव | र 
नहीं । इसीलिए वेदोंका पढना ह्विजों ( ब्राह्मण, क्षत्र ५" 
और वैद्य ) का अनादि काळसे परम धर्म माना गया ह|| ( 
तदनुसार अपने धर्मग्रन्थ पवित्र वेदोंका यथामति अध्यय | १ 
करके उसके पवित्र ज्ञानको दूसरों तक पहोंचानेके जञानयर 
को कायम रखने के लिए व इस लेखके प्रारंभ | भै 
बताये गये उद्देश्योंकों कार्यमें परिणत करने इच्छाऐे | पे 
वि० संवत्‌ १९७५ तदनुसार ई० सन्‌ १९१८ के स 
मासकी २० वीं तारिखको खाध्याय-मण्डल क क 


६ ° ce ~ ~ 
आध म स्थापना का गया । | 


औंध (Aundh)\ 
आंध, दक्षिणभारत के सातारा जिळेमें स्थित 
नामकी देशी रियासत की राजधानी है । पूनासे य 
९० मील है । आध आनेके लिये ऑध स्वयं रेल्वैस्टेशन 
होनेसे मद्रास एण्ड सद्रन मराठा रेषे 
रहिमत पुर ( ३४६7४7) नामक स्टेशनपर 


र्ष 


दु पूना गाडी बदळूनी पडती है। 
प्रायः सभी गाडियो का इस रलवे 
राखेमें कहीं भी उहरनेकी 
बसे सीधा रहिमतपूर का 


५ रसे आतं 


| त =e 


देखने आनेवाले सञ्जनों को किसी 


भारतवर्षके बड़े बडे समृद्ध शहर छोडकर आंध जसै 
एकरांत शहरको चुननेकी खास वजहे घर र 
पाएर शहरों जैसी चहळपहळ तथा शोरशावा नहीं था। 
° (9: ~ ~ 
| कद साहित्य का स्वाध्याय व संशोधने करने के लिये 
| श्वावध्मक शांति तथा निश्चितता दोनोंहि 'यहांपर अनायास 
` प्राप्त थे। यहांपर रहते हुए स्वाध्याय के लिये जहां समय 
पया हाँ बहुतहि थोडे खचेसे 
| पर्याप्त मिल .सकता था, वहां बहुताहि थांड खचस 
सांसारिक व्यवहार चळ सकते थे | औंध एक छोटीसी 
| पहाइपर बसा हुआ होनेसे प्रायः गरभियोंके दिनोंमें खाल 
| हु 
गरमी भी नहीं पडती । 


इसके भरावा यह पसंद करनेमें एक सुख्य़ बात यही 
hk ध्‌ थी किखाध्याय-मण्डल के प्रारंभिक दिनों में उसे 
१ क ऐसे भी किसी आश्रयदाता की जरूरत थी कि जो समय 
| पमयपर सभी तरहसे प्रोत्साहन देता रहे व जिसकी इस 
|. ० कायके साथ सहानुभूति भी हो । 


होमर नरेश श्री भवानराव श्रीनिवासराव पंडित, 
तिनिश, B. ॥ , राजासाहेव संस्थान औंध, ऐसे दि एक 
उदी ब्रह्मण नरेश हैं, जो खुद बिद्याविळाक्ली होते हुए 
छ भार्यसभ्यता के पुरस्कर्ता हैं । उनकी सहानु" 
सवदा खाध्याय-मण्डरुके साथ रही है और उन्होंने 
अ>मण्डर को एक अच्छी सी रकस देकर आर्थिक 


र स्वाध्याय-मण्डछका परिचय | 


स्वाध्याय-मण्डलके संस्थापक । 
श्रीयुत श्रीपाद दामोदर सातवलेकरजी । 


वैदिक धम व उसके साहित्य की दुदैशा देखकर आपने 
अपने दिलसें दढ निश्चय किया कि किसी भी तरह इसका 
द्वार करना चाहिए और अन्य धमा के साहित्य की तरह 
दिक धर्म का साहित्य भी सुलभ होकर उसका हिंदुमात्र 
घर घरसें प्रचार होना चाहिए | इसके लिए आपने 
सबसे पहले अपने प्राप्त आधिक प्रछोमनौंका व्याग करके, 
अपने पास जो कुछ भी था उससे, जसे क्रि उपर कहा 
गया है, ऑधमें आकर स्ताध्याय-मण्डलकी स्थापना की । 

आप वर्तमान वेदिक विद्वानोंसें एक वेदके अप्ताधारण 
विद्वान्‌ समझे जाते हैं । इसीलिए जनताने अनेकवार वेदिक 
सम्मेळनों का सभापति बनाकर आपका अपूरे स्वागत 
किया है । स्वाध्याय-मण्डर द्वारा प्रकाशित तमाम ग्रन्थ 
आपहीने लिखे -हैं उनके पढनेसे आपकी विद्वत्ता का 
ख्याल बड़ी आसानीसे आ सकता है। 


as 69 


(४ 


th 37 


झुरु छुरुमें आप अपने सतत ३० वर्षके चैदिक स्वाध्याय 
का ळाभ लोगोंको घूमघूम कर देने रगे व स्वाध्याय- 
मण्डर का जनता को परिचय कराने लगे । अपने प्रचार 
को ज्यादा स्थिर बनानेके लिए आपने प्रारस्भसँ 'सस्कृ त- 
स्रय~ञ्चिक्षकः तथा वेद पढनेके लिए विदुका स्वयेशिक्षक! 
ऐसी दो पुस्तकें लिखीं । इसके पश्चात्‌ इस काये को और 
अधिक वेग देने के लिए आपने एक 'वेदिक चमे? नाम 
का मालिक भी शुरू किया । 

इस प्रकार जैसे जैसे जनता स्वाध्याय->मण्डल के परम 
उपयोगी कार्यो ब सेवाओंसे परिचित होती गई, वैसे 
पैसे स्वाध्याय-मण्डऊके कार्यको वेग मिळता गथा । आज 
२१ वर्ष की इस संस्थाने कितना कार्ये किया हे तथा उससे 
चैदिक धर्म की कितनी सेवा हुईं है, इसका अनुमान आगे 
दिये गये बृत्तांतसे कोई भी अनायास कर सकता है । 


Rr 


oT 

पुस्तक-प्रकांशन ॥. वि 

य र hf 

स्वाध्याय-मण्डल की स्थापना हुए २ १ वषै हो गये प | 
चीन वैदिक साहित्य. | 


इस समय दुम्यौन इस मण्डलद्वारा प्रा 
सम्बन्धी जो ओ पुस्तकें प्रकाशित 


की गई हैँ, वे सव 


हि . १ वैदिक धर्म । 


. मौछिक (00७09) ) होती हुई अत्यन्त लोकप्रिय 

. तथा स्थिर साहित्य में अभिबृद्धि करनेवाली सिद्ध हुई हैं। 
हन पुखकोके विषयमें जिन्हें विस्तारसे पता करनेकी इच्छा 
हो, ये स्व।ध्याय-मण्डळ द्वारा प्रकाशित पुस्तकोंका बड 
सूचीपत्र देख सकते हैं | यहांपर कुछ का संक्षिप्त परिचय 
कराया जाता है । 

(१) सचित्र संपूण महाभारत- १८ पर्वाका 
महाभारत जिसमें रगभग १ लाख जिद व श्होकसंख्या 
हे, शुद्ध व सरळ हिन्दी भाषाके अनुवाद के साथ अळग 

_ अलग १० जिल्दोंसें पाठकोंके सुभीते के लिए प्रकाशित 
किया गया हे । इस विशालकाय महाभारत की ११ हजार 
पृष्ठरुंख्या है, तथा ३० सेर पक्का वजन है। इसके अलावा 
इसमें अनेक रंगीन तथा सादे भिन्न भिन्न घटनाओं को 
दशानेवाले चित्र हैं । संक्षेप में आजतक जितने भी महा- 
भारत छापे गये हैं, उन सबमें यह अजोड हे । महाभारत 

` क्वे शोखिनोंके लिये तथा पुसक्रालयोंके किये वस्तुतः संग्रह 
करनेळायक पुस्तक है | 


अह 


वेदिक साहित्य का अध्ययन करनेवाले तथा उसमें रस 
। लेनेवालो के लिये महाभारत का पढना नितांत आवश्यक 
। है ।क्योंकि व्यासमुनिजीने वेदोंके अर्था को सुगम व स्पष्ट 
. करनेके लिये इस विशार अन्थकी रचना की थी । इसी- 
. लिये इसके विषय सें कहा गया हे कि 'भारतव्यपदेशेन 
। ` ह्याम्नायार्थश्च दुर्शित;' | इस प्रकार इसकी जितनी भी 
` प्रशंसा की जाय थोडी है | 


(१) महाभारत-समालोचना- महाभारतम वर्णित 
अनेक घटनाओं, स्थलों तथा अनेक विवादास्पद जातियों 
.. प्र इसमें युक्तियुक्त विद्वत्तापुण प्रकाश डाला गया हे |. 
जिसने भी एक वार इस समालोचना को पढ़ा हे, उसने 
- इसकी मुक्त-कण्ठ से प्रशंसा की हे। 


(३) श्रीमद्भगवद्गीता स्त्राध्याय-मण्डळ का दूसरा 
अजोड कार्य 'पुरुषार्थत्रोधिनी भाषाटीका समेत भगव- 
` क्रीता’ का प्रकाशन है । लगभग १००० पृष्ठों की यह 
पुखक तीन भागों सें विभक्त की गई हे | आपने अनेक 
गीताओं के भाष्य देखे होंगे तथा अनेक पढ डाळे होंगे 
Eo भी इस में जो विशेषता है, वह आपको कहीं 
नजर नहीं आएगी | इस पुरुषार्थनोधिनीमें गीतावचनों 


Re 


१५२ 


के साथ तुरना करने के लिए अनेक वेदवचन स्य 
पर उद्धृत क्रिये गये हैं। यदि इनको क्रमश: शक्र गे 
जाय, तो नह वेदगीता तेयार हो सकती है। या | 
एक खास विशेषता है | आजतकके अन्य गीत 
में गीताके वचनोंकी तुलना लिफे उपनिष 


ळर 


यह 
एक वार पहना 
। की जरा भी इच्छा 


पर फिर बीच सें छोड़ने 


की अवारनवार मांग;आवी रहने से सव 
> [a च: 
का भाष्य तयार किया गया 


७ 


। वेदोंके भाष्य तैयार करे 


भळी भांति जानते हें तथा समझते हैं । वेदोंके सच्चे | 
भाष्य तेयार करने के लिए आवश्यक साधनमंथर कहीं भी | 
उपलब्ध नहीं । फिर भी इन सब कठीनताओंमें से पसार 
होते हुए यह भाष्य तैयार करने का प्रयल किया गया है। | 


इस भाष्यमें मंत्रों का केवल शब्दार्थ न देते हुए भावाधै | 
तथा विशेष स्पष्टीकरण भी दिया गया हे । इस से भाष्य | 
अत्यन्त स्पष्ट ओर सरल हुआ है । इस सें नानाविध विषय 
यथा रोगचिकिस्सा, राजकारण, समाजकारण आदि लगभग _ 
तीनसौ विषयोंपर प्रकाश डाला गया है । वेदों के सम्बन्ध | 
में नवीन शोध करने की इच्छा रखनेवालों के लिये तथा | 
वेदोंसें क्या है, यह जानना चाहनेवालों के लिए यह भाष्य | 
अह्यन्त उपयोगी हे | 

उपनिषद्‌-ग्रेथमाला- अबतक ईश? और 'केन' ये | कक 
दो उपनिषडें भाष्यल हित तैयार हुई हैं । अन्य उपनिषदे | है।| 
भी इसी तरह प्रकाशित करने का प्रयत्न दो रहा है। ई | एस 
उपनिषदों का भाष्य अपने ढंग का नया है, जो उपनिषदो | 
के विषय में श्रद्धा उत्पन्न करता हे । 

केनोपनिषद्‌ के भाष्य की विशेषता यह है कि, ह 
उपानिषदू की तुलना अथवे-वेद के केन” सूक्त के पा ० 
गई है । इस प्रकार यह अथर्ववेदीय 'केन' सूक्त मौलिक उ 
अर्थ व वैदिक मूळ सूक्त के साथ जनता के सामने र | 
का प्रयक्ष किया गया है । ये दोनों उपनिषदे अपनी 


~ 


य्‌ 


है | 
| छाकी- तमाम पुस्तकें 
स गंगसाधनमाठा र ह प्रशंसा पा 
कषय | (0 ढिया हँ । इनकी जितनी भी अरर > कीज 
सकी ¦ (से ए हा में संध्योपासना, > आसन, 
षो | षी ह है तैयारी सूर्य भेदनव्यायास इत्यादि पुस्तकों 
| | हु 
तियों। | दगा न ह माळा की पुस्तक मी 
की। | जमा १ सिद्ध करती हे, कि वे जनता को कितनी 
|| मांग है ° २ स 
हे प्रिय लामदायक सब हुइ हँ। 
पढ REE 
रा ढो के अतिरिक्त स्वाध्याय-मण्डलने अल्यान्य़ 
| ती छोटी मोटी पुस्तके जैसे कि 'संस्कृत-स्वयं-शिक्षक?, 
| ग समय य्य मं पर ग राडा 
मियो | वेद खवशिक्षक' इत्यादि का समय समय पर प्रकाशन , 
१ सें ध्याय-मण्डक॒से पता किया जा 
वे | (झा ह,जिवके बारेमे स्वाध्याय-मण्डकसे पता किया जा 
ण 
नेमे | पढ़ता है । की | 
पाठक “ बैदिक धर्म (छु सनातनधम ) के साहित्य के प्रचारार्थ 
सच्चे | साध्याय-मण्डछ ' वेदिक छम नामक सालिक का भी 
४] |] stein क नात 5 थर 
| भी | प्रधान करता है । गत २० वर्षों में इस मालिक के द्वारा 
सार | कब करीब २५००० पृष्ठ वेदसम्बन्धी लेखों से भरे हुए 
है। | जातके सामने उपस्थित किये जा चुके हें | जनताने भी 


` | इङ हार्दिक स्वागत किया है । 
| गत २१ वषो में साधारण से मूल धन से स्वाध्याय- 


भाष्य | , 

पय | "उगे लगभग ६-७ लाख रुपयों की, ऊपर बताये अनु- 

पाई ' सार किताबें छापकर जनता में उनका प्रचार करते हुए 
| 4 ° 

बन्ध | दि धर्मकी सेवा की हे । इस समय भारतवर्ष के प्राय; 


|| षी बढे बडे प्रांतों यथा महाराष्ट्र, अध्य-भारत, संयुक्त 
| प्रात, ए ५ ह ३ 
न त, पज्ञाब, सीमाप्रांत, राजपुताना, छुहद गुजरात, काठी- 


| गाइ, सिंध तथा बंगालके मुख्य मुख्य शहरोंसें स्वाध्याय: 


यै | स्य पुस्तक पहोंच चुकी हैं। इतनाहि नहीं, अफ्रीका 

प tr स्दर का नास व कार्य पहोंच चुका 

स 2 त स्वाध्याय-सण्डळ की कहे भिन्न भिन्न 
| रिक जाषाओमें अनुवाद भी हुए हैं । ये 

दल | शोकप्रियता ह जो के प्रकाशन की कितनी ज्यादा 

हो कक. सिद्ध करती हैं । 

इ | ह्य तैयार करनेमे कठिनता । 

बने | ९ रसको ह को वेदिक साहित्य का सहर दिखाते 

१ भिन करने के. पश्चात्‌ स्वाध्याय- 


रे स्वाध्याय-मण्डटका परिचय | 
सण्डल के लिए अपने उद्देश्य के अनुसार यह 
आवश्यक था कि वह शीघ्रातिशीज्न वेदों का भाष्य तैयार 


करके लोगं सामने रखे | स्वाध्याय-मण्डळने अपने 
उदेश्य की पूर्ति के लिए सबसे प्रथम अथवेवेद का भाष्य 
दयार भी किया | परन्तु इस भाष्य को तैयार करते हुए 
जो जो अनेकविध कठिनतायें उत्पन्न हुईं, उनमें सबसे मुख्य 
तथा बडी यह थी कि वेदों की शुद्ध संहितायें कहीं से भी 
उपलब्ध नहीं होतीं थीं । इसी तरह वेदोंके शाखाग्रन्थ 
तथा आष्य के लिये आवइग्रक लाधन-ग्रन्थों का भी 
अभाव था । ऐसी अवस्थामें भाष्य करने के कार्य को एक 
ओर रखकर सबसे पहले शुद्ध वेद तैयार करने का किचार 
किया गया । 


CaS 


संहिताये छापनेसे पूवे आजतक जहाँ 

उपे हैं, उनका पता किया गया | आश्चर्य और 

दुःख की बात तो यह हे कि भारत वेद-धर्माचुयाधियोका 

गढ होते हुए भी भारतवर्ष की अपेक्षा युरोपसें ही आधिक 

शुद्ध तथा सुन्दर छपे हुए कुछ वेद प्राप्त हुए । परन्तु पूणे 
झुद्धता की कसौटी में वे भी उतर सकें ऐसे न थे । ऐसी 
हालत सें स्वाध्याय-मण्डलने तमाम भारतवर्ष छानबीन- 
कर से सो वर्षसे भी अधिक प्राचीन हस्तालिखित संहिता 
प्राप्त कीं । वेदों को वंशपरंपरासे याद करते चळे आनेवाले 
येदपाडी तथा घनपाठियों को जमा किया ओर इन सबकी 

सहायता से हजारों रुपये खपे कर बडी बडी कठिनताओं 
का झुकाबळा करते हुए अन्तभें शुद्ध वेदों का पता कर 
उन्हें छापा । इस समय चारों वेद शुद्ध, सुन्दर तथा ससे 
छपे हुए, अच्छी जिल्दवाळे, बहुतही थोडे मूल्यमें 
स्वाध्याय-सण्डल से मिल सकते हैं । 

ˆ विदेशोंमें छपे हुए जो वेद मिलते हैं, वे इतने ज्यादा 
कीमती हैं. कि सर्वसाधारण वेदप्रेमी भारतवासी उन्हे _ 
किसी भी सूरतसें खरीद नहीं सकते । भारतवर्षमें आज- | | 
कछ जो वेद छपे हुए मिलते हैं, वे जहां कीमतसें थोडे 


| 
| 


~ ~ 


सस्ते हैं, वहां उनकी छपाई, जिल्द तथा शुद्धता किसी | 


कामकी नहीं । र to - 
स्वाध्याय-मण्डलङ्वारा प्रकाशित वेदों कीं छोकप्रियता 


का इसीसे अजमान किमा जा सकता है, कि चेद छापने 


हि ५ १५४ 
बैदिक धम । 
; ने बाद ही समाप्त हो गया और इस 


के ३ महा 
स्वाध्याय-सण्डल कों उसे फिर दुबारा छापने की 


कारण 


हु >“. > 
. जरूरत पडी । 


RO Fp 


Ri 2) ३ 24 है! 


(१) सामवद । 


वस्तुतः हिन्दुओं की जनसंख्याको लक्ष्यमें रखते हुए 
तथा हिं दुमा त्रके घरसें वेदों को पहचाने के लिए यह 


निहायत जरूरी है कि इन झु वेदोंके या तो तांबे के 
ब्लोक बनाये जायें अथवा तो स्टीरि 


यो टाइपींय से , वेदों 
` को.सुद्रण हो । परन्तु इन दोनोंही बातोंके लिए हजारों 
रूपयों की आवश्यकता है। यदि हिंदू धनवान्‌ लोग 
अथवा हिंदू राजे सहाराजे इस ओर दृष्टिपात कर, 
यह कार्य आसानी से व शीघ्रता. से हो सकता हे । 
स्वाध्याय-मण्डळ इसके लिए अपनी ओर से यथाशक्ति 
प्रयत्न कर रहा है | यदि हिंदू जनताने इसमें पूर्ण रूपसे 
साथ दिया, तो निकट भविष्य में यह कार्य भी सम्पन्न 
हो जायगा | १ 
वेद छप जाने के बाद अन्यान्य वेदिक शाखासंहितायें 
भी छापी जानी जरूरी हैं । इनके साथ साथ उपनिषदादि 
वैदिक वाझाय के ग्रन्थ तथा वेदों के अंग-उपांग भी 
छापनेही होंगे । इन ग्रन्थोंकी संक्षिप्त सूची इस प्रकार है- 
(१) ऋग्वेद । 
ऋग्वेद-संहिता, सांख्यायन-संहिता, ऐतरेय ब्राह्मण, 
ऐतरेयारण्यक, ऐतरेयोपनिषद्‌, सांख्यायन ब्राह्मण, सांख्या- 
यनारण्यक, ऋग्वेदप्रातिशास्य, ऋग्विधान, तथा चरणब्यूह 


£ 


Nr 

चाद 

थ 
~ 


आदि ऋग्वेद का वाझाय । 


| (२) यशुर्वेद । 


. (शष्ठ) यजुर्वेद वाजसनेयी संहिता, काण्व-संहिता, 


भर या द क rN 62२ बै 
(कृष्ण) तैत्तिरीय-संहिता, कापिष्ठल-सहिता, काठक- 
ह संहिता, भैत्रायणी-संहिता इत्यादि संहिताग्रन्थ; 
शतपथ ब्राह्मण (काण्व तथा वाजसनेय ), तेत्तिरीयं 
i EN ~ 3 
ब्राह्मण, तत्तिरीयारण्यक, झुछ् कृष्ण यजु-प्रातिशाख्य तथा 


डपनिषदादि यजुर्वेदींय वाय । 


 सामवेद्‌-संहिता, सामगानके सब ग्रंथ, आरण्यक संहिता, 
गोपनिषद्‌ बाह्मग, ताण्डय महाब्राह्मण, दैवत तथा 
क्षण, पुष्पसूत्र इत्यादि सब सामवेदीय वाद्याय । 


५ से ७ वर्ष की अवधि चाहिये । परंतु इतने समय झैँ" 


बट 
~ 
£ 
fe] 
ह 
fe] 


थर्ववेद-संदिता, पिष्पछाद-सेहिता, गोपथ घ्र 
अथर्व-प्रातिशाख्य आदि सब अथववेदींय वाचाय | हेण, | 

इन सब अन्थों को झु तथा सुंदर छापने के साथ सा 
इनका भिन्न भिन्न आषाओं सें अजुवादभी करना होगा | 


६ 5 कि बिवरण | 
देने के लिए ऊपर बताये गए अन्थों के अलावा निम. | 
लिखित साधनग्रन्थों की भी अत्यंत आवश्यकता है। | 


~ 


इनके बिना जल्दी च आखानीसे निश्चित वेदाथ होना | 
कठिन है । छ: 
(१) देवतासन्त्रसंग्रह | 
(२) वेदमन्त्नों का वर्गीकरण | 
(३) पुनरुक्त ओर अभ्यस्त मन्त्रों का संगतिकरण। 
(४) समान या विरुद्ध विचारवाळे मन्त्रों का संग्रह। 
(५) सब वेदों के मन्त्रों की चरणसूची; हों सके तो| पा 
आद्याक्षर तथा अन्ध्याक्षर की भी सूची। | श्छ 
(६) शब्दसूची, विषयसूची, नामसूची; इसमें भीहो | शे 
सके, तो स्थाननाससूची, वस्तुनामसूची,नापिसूची | "१ 
तथा विशेषणयुक्त देवतासूची इत्यादि । PR 
इन साधनम्रन्थों के तैयार हो जानेपर वेदभाष्य कसा ह 
बिलकुल आसान हो जायगा । फिर भाष्य में किसी भी द 
प्रकार के संदेह को स्थान न रहेगा । वेदों की याहि | 
आध्यात्मिक, सामाजिक, राजकीय आदि अनेकविध दृक्ि | | 
से खोज करना सुगम हो जायगा । वैदिक सिद्धांतों क 0 


निणेय करने सें भी [फिर किसी प्रकार की तकलीफ ग 
होगी । भाजकल के धार्मिक झगड़े तब निश्चित ह| 
मिटाये जा सकेंगे । 


ऊपर बताये गये तमाम कार्य को पूणे करने के 


|. 


यह कार्थ तभी हो सकेगा, अब कि इस के लिये आवर |. 
धनराशि जनता से जब जब जरूरत हो, समथ पर मिह । (| 
रहे । इस कार्ये के लिए कुछ कितने धन की श्र ४. 39 
हे, इस के रिपु निम्न अंदाज़ा छगाया गया है। | 


द्र 


१५५ स्घाध्याय-मण्डलका परिश्वय। 


( ) ऐसे सञ्जन चाहेंगे, त्तो स्वाध्याय-मण्डर द्वारा 


2229) ति गरि कोई भी पुस्तक उनके नामसे छापकर 
ह्मा, | (१) वेत आरण्यक आदि उतम उता रंगीन चित्र दिया जायगा। | 
| (रो ग्रंथों की छपाई ₹० २५०००) (0) स्वाध्याय-मण्डल द्वारा प्रकाशित सब भाषाओं 
ह हता. मैत्रोका वर्गीकरण का प्रकाशन उन्हें कायम मुफ्त दिया जाय़ा करेगा। |; 
गा। | (१) दुवत-स तथा अन्य सूचियाँ २० १५०० ०) (आ) द्वितीय प्रतिपालकवगे- जो सजन ५ हजार 


था भन्त्य अक्षरवाली रुपये [रु० ५०००) ] का दान देंगे । 


दि तथ 

४) भादि त हद > ी ८ 
रव ( ) चरणसूची ० १००० ०) (i ) ऐसे सज्जन चाहेंगे, तो उनके नामसे पुस्तक छापकर 
निम. | (५) शब्दसूची, विषयसूची भादि उसमें उनका सादा चिन्न दिया जायगा । 
ता हे। | भिन्नभिन्न खूचियां Es” (7) स्वाध्यायमण्डलद्वारा प्रकाशित तमाम भाषाओं 
होना र ९००००) का साहिल उन्हें मुफ्त दिया जाया करेगा । 


(इ) तृतीय प्रतिपालकवगे- जो सजन ३ हजार ही 


रुपये [९० ३०००)] का दान देंगे। 
(0) ऐसे सज्जन चाहेंगे, तो स्वाध्याय-मण्डल द्वारा 


६) वेदभाष्य तैयार करवाकर व 
छपवाकर प्रकाशित करना रू० २५०० ०) 


२० ११५०००) 


| 


| हक. 
प्रह। | यह अंदाज काभग १ लाख १५ हजार रुपये होंता है। 


केतो, पह कमसे कॅम भंदाज ठगाया गया है । परन्तु हमारा 
झह है कि दसेऊ हजार रुपया इससे: ज्यादा ही खचं 
| होगा, कम नहीं। अथीत्‌ सवाळाख रुपये से यह सब काये 
` पण हुपसे निर्विघ् समाप्त हो सकेगा । उपर्युक्त अंदाजसें 


| प्रत्व प्रकार के ब्यय का अंदाजा छगा लिया गया है | 

| वेद तथा वेदभाष्य आदि की कीमत जहां तक हो 
| के, ऐसी रखी जायगी कि जिससे सवसाधारण हिंदूमात्र 
=| उसे छाभ उठा सके, क्योंकि धार्मिक प्रचार के लिए 
| ® जप है। परन्तु यह तभी हो सकेगा, जब कि 
|| पिमभेमी, दानी सजन 

KA इसकी जवाबदारी अपने 
„| सिर छे कें। ४ 


| , स्वाध्याय-मण्डरु 
ह्णे| ५ ध्याय-मण्डळ ने इस आवश्यक धन को प्राप्त करने 


कह भी धमेप्रमी र ry नर 
। । हिंदु चाहे तो उसमें आसानी से 


भाग के सकता है । देखें 
ह देखे, जनता की ओोरसे 
श्र प्राप्त होता है । रसे उसमें कितना 


| प्रतिपालकवर्ग । करनेके लिए योजना। 

हो [ ) प्रथम 

रू 
दनको, 


१०००० ) | का दान देंगे। 


(२) पालकवर्ग । 


[रु० २०००) ] का दान देंगे । 

(उ) द्वितीय पालकवगे- जो सज्जन एक हजार 
किए निम्न 

ग किखित योजना जनता के समक्ष रखी है। . 

रुपये [रु० ५००) | का दान देंगे । 


म प्ररि र (३) पोषकवर्ग । | पक 
मातपालकवग- जो सजन १० हजार | 
[र० ३००) ] का दान देंगे । 


प्रकाशित होनेवाली किसी पुस्तकसें उनकी फोटो दी 
जायगी । 
(४) किन्हीं दों भाषाओंमें प्रकाशित पुस्तकें मुफ्त दी 
जायगी । 


(इ) प्रथम पालकवग- जो सउजन २ हजार रुपये 


() ऐसे सज्जन चाहँगे तो स्वाध्याय-सण्डलकी पुस्तक 
में उनकी छोटीसी फोटो दी जायगी । 


रुपये [२० १०००) ] का दान देंगे । 

6) ऐसे सञ्जनों को किसी भी एक भाषाका तमाम 
साहित्य मुफ्त दिया जायगा व किसी एक पुस्तक | । 
में नाम छापा जायगा। | ~ 

(ऊ) तृतीय प्रातिपालकवगे- जो सज्जन ५ सो छ जय 


(0) ऐसे सज्जनों का किसी भी एक पुसकसे सहायक _ | | | 
के तौरपर नाम रहेगा। दु 


रो Ss क. 
(ऋ) प्रथम पोषक-वर्ग- जो सज्जन रे ता रुपये 


हि | 


पैदिक घर्मे । 


९ . हि 
2 अक, 
धार्मिक साहित्य छापने के लिए असुक 


3 ७. ७ गो हपये 
द्वितीय पोषक-वग- जो सज्जन ३ सा हे दु टं 
(घ) हिताय पा समय के लिए रखनेको तैयार हाँ । इस 


धनराशि नि ॥ 


[३० २००) ] का दान देंगे । = > घनरागिपर ९) २० शेकडे के हिलाबसे पे र रस | | 
) तृतीय पोषक-घर्श- जो सजन सा सुप SN > । मया ह | | 
(ल्‌) त॒ नी उतनी कीमतकी पुस्तकें रेल या डाकव्यय मिलाकर 
' [8० १००) | का दात दंगे | र 


सञ््जन को उनकी पसदगी के अनुसार दो जायगी। 
प्रकारकी अनामत रकम निम्नलिखित शतोसे 
जायगी । 


(।) पोषकदर्गके सब सदस्यों को उनका धन शाने के 
बाद जो जो पुस्तकें स्वाध्याय-मण्डळद्वारा प्रकाशित 
की जायंगी, वे सब मुफ्त दी जायंगी । 


स्वीकार 


(१) कम से कम ३ वर्ष के लिए अनामत र्‌ 


नु केम हो| | 
जायगी । ह ` 


(६) जो सज्जन एक साथ कमसे कम १००) रु० देने सें 

कप € 

असमर्थे हैं, परन्तु स्वाध्याय-मण्डळ का पोषकवग ड 
बननेकी प्रबळ इच्छा रखते हैं, उनकी सुविधा के (२) कमसे कम १००) रुपये तथा ज्यादा से भा 


य ~ i 
लिए ऐसा नियम बनाया गया है किं, वे यदि एक १०००) रुपये अनाभत रकमके तौरपर 


जन न जल eta petro पक के 
न्‌ र छा 


झ्य 


वर्षं के अंदर अपने सुभीते के अनुसार से ही । 
रुपये पूरे कर देंगे, तो वे पोषक-वगके सदस्य लिए (३) अनामत रकम वापस लेनेके लिए कमसे कम एड. प्रत 
माने जायंगे। परन्तु सो रुपया पूरा होनेपरही उन्हे मास अगाऊ सूचना देनी होगी । हि 
पोषक-वर्गके तमाम हक प्राप्त होंगे। (४) एक हजार रुपये [० १०००) ] से अधिक रकम | > 
(:¡¡) विदेशमें. रहनेवाळे सञ्चनो को पोषक-वर्गका अनामत के तोरपर उसी हालत में ळी जायगी। , 
लभासद बनने के लिए कमसे कम दो सो शिलिंग जब कि प्रतिवर्ष एक हजार रुपयेसे ज्यादा वापस र 
(शि० २००) देने होंगे । केवल १५०) शिलिंग न ले जायंगे । 


| (९० १००) दनेकी हालतमे पुस्तके भेजने का धरोहर | 

8... डाकब्यय उनके जिम्मे रहेगा । 5 त | 

| जो सज्जन स्वाध्याय-मण्डल सें कमसे कम १०) रपा | 
दान । धरोहर के तोरपर पुस्तकें खरीद करने के लिए कायम जग ४ 


_ (१) धार्मिक साहित्यको सर्ता व सुंदर छापने के लिए रखा करेंगे; उन्हें पुस्तकों का डाकष्यय माफ होगा 
अगर तो मुफ्त बांटने के लिए धनकी अत्यन्त आवश्यकता पे जप 
रहती हे । अतः इस कार्यके लिए जो सजन यथाशक्ति हरः M0 बी० पी० पीर से मांग। RE 
साल नियमित दान देते रहेंगे, उन्हें समय समय पर Re re कम से कम पुस्तकों के मूह शः 4 च S 
स्वाधयाय-मण्डळ की ओर से पुस्तकें भेट दी जाया करेंगी। हक भेजकर वी० पीर से पुस्तके सर जा 
लना रानी आधा डाकब्यय माफ किया ५५०: । वय | 
` असीम प्रेम है, परन्तु वे बडी बडी रकमे दान के तौरपर . ण्डक US योजता 6. पी | R 
हदे सकते, दे हरसाल नियमित रूपसे १) रुपये से १ सञ्जन, चाहे वह गरीब हो या श्रीमान, किली | 
0000 लेकर उन की इच्छानुसार जितना हो सके, दान देकर इस किसी तरह से भाग ले सकता है। | 
. पवित्र यज्ञ में भाग लेकर पुण्यशाली बन सकते हैं। प्रमाणपत्र | न 
| अनामत । टु उपर्युक्त तीनों वर्गोके सदस्यों को 'जिनका कि आव | 
धन पूरेपूरा आ गया होगा, उन्हें स्वाध्याय-मण्डळ 0) 
ओरसे प्रमाणपत्र दिया जायरा प्रमाणपत्र का छस 
इस प्रकार होगा | न HE 


न ऐसे सजनों का भी हृदय से स्वागत 
i Lo त.” ५ ~ ~ 
के लिये तयार है कि जो स्वाध्याय-मण्डर सें 


४ ८ ७ ८, ९ ~ 
१५ स्वांध्याय-मण्डलका परिचय | 
र १ पालक .व पोषक वर्ग का सदस्य 
त 5 दिक तस्वज्ञान-प्रचारक संघ), ये दी गई धनराशि किसी भी हालतसें 
प्र मण्डल वै ) वापस न मिळ सकेगी | 
खी याय औंध; ( जि० सातारा 
| रप डॉ (८) पता ठीक न होनेपर या बदल जानेपर प्रकाशनके 
गः : 
LE ह प्रमाणपत्र । यथासमच न मिलने की अथवा सर्वथा न मिलने 
\ ता त काव्यं न ममार, न जायत । की जवाबदारी सदस के सिर रहेगी । 
पो द्य देव (अधवै० १०।८।३२ ) (९) कोई भी प्रकाशन रजि टेशनसे मंगवानेवाों दौ 
र. ह १९७७) इ० सन्‌ १९१८ आध | राजर्द्शन का खच अलग देना होगा । 
॥०,७७१०० च्य १५ | 
मही > कार । 
> कि भाभमान्‌ «०० +०४ .,« 
बह प्रमाणित किया जाता है. कि असात (१) सी शपथे या उससे ज्यादा देनेवाले सञ्जन 
गा... ... २०: “ ( क ) व र स्वाध्यायमण्डलके उर तीन वर्गोसेसे किसी एकके सदस्य 
सि ध्याय-मण्डल के नियमु| के अडुलार अत हगि और उन्हें उस सदस्यत्वकों, अपने सामने या अपने 


देकर सव Mees 
क-पाङक-पोषकवरीके सदस्य बगे हैं। आजसे उन्ह 


पाङ ज 
| ।हक-पालक-पोषक के अधिकार दिये जाते हैं । 


= प्रतिप 


क रकम | प्रधान-संचाछक मंत्री 
सा | पालक, पालक तथा पोषक, वर्गके नियम। 
| ` (१) कोई भी सज्जन सा रुपये [₹० १००)॥ था 
उससे ज्यादा देकर प्रतिपालक, पारक व पोषक- 
* वरी के सभासद बन सकते हैं । 
३) जो सज्जन एकही साथ कमसे कम सों रुपये [३० 
* ` १००) ] नहीं दे सकते, वे प्रथसवार कमसे कम 
` बीस रुपये [स० २०) ] देकर शेष धन नियमित 
 किरतोसे सार भरके अंदर पूरा कर सकते हैं । यदि 
` बे एक वर्षमे उक्त रकम पूरी नहीं कर पायंगे, तो 
उन्हे पोषकवगका सभासद नहीं माना जायगा 
| ` भर उनकी प्राक्त रकम दानमें जमा कर ली जांयगी | 
| (३) मत्येक सद्स्य को प्रमाणपत्र दिया जायगा | है 
'| (१) किइतोंसे सो रुपये पूरे करनेवाले सज्जनों को 
| 'ण्पत्र तभी दिया जायगा जब कि उनसे - सौ 
( रपये पूरे वसूळ हो जायंगे । 
Ce किये बिना किसी भी. खडंजनको 
राभ च अधिकार नहीं दिये जायंग | 
पडिक, पालक च पोषकवर्ग का सदस्य बनने 


र रखनेवाले सज्जनों को 'प्रतिज्ञापत्र 
|| 


(२) प्रतिपालक तथा पाछक-वरके सदस्यों को 
स्वाध्यांय-मण्डळ कः तमाम प्रकाशन मुफ़्त लेनेका हक 
होगा; परन्तु पोषक-वर्गके सदस्यों को सदस्य बनने के 
पश्चात्‌ का प्रकाशन ही झुफ्त दिया जायगा । 


प्रतिज्ञापत्र । 


श्रीमान्‌ प्रबन्धकतां, स्वाध्याय-मण्डल, 
आथ, (जि० सातारा ) 


में आपके स्वाध्याय-मण्डलूका रु० अक्षरोसें 
रपये... ...देकर सभासद बनता हू । कृपया स्वीकार कर 
क॑ प्रमाण-पत्र भज दु। 
र भवदीय 


तिथि RE 
_ पूर्ण नाम .... ५.० , पूर्णे पता +, ..' «° 


- ज्ञिला-... . «« +° देश ग डा 


आफ्रिकामें प्रचारकार्य । 


भारतवर्ष के भिन्न भिल्ल प्रांतों में तो वेदिक घ्च के... 
प्रचारार्थं - श्री ० पं० श्रीपाद दामोदर सातवलेकरजी अनेक 
वार चक्कर रगा चुके हैं तथा अब भी जरूरत पडनेपर | 


जातेही रहते हैं । परन्तु आफ्रिकरामें. भी स्वाध्याय-मण्डरू 
हारा वेडिक धम व इसके साहित्य के प्रचाराथ वहां के 


ह - $ वेदिक धमं! ` 


`= कुछ वेदधमप्रेमी सञ्जनों के आमन्त्रण को ५ स्वीकार करके 
१९३७ के भालिर में स्वाध्यायमण्डल के सत दा 
तडित्कांतजी वेदार्छकार वहाँ भेजे गये थे | चहांकी धर्मग्रेमी 
जनताने राजनेतिक व आर्थिक परिर्थितिके ठीक न होते 
। हुए भी पंडितजीका प्रेम से स्वागत किया, तथा अपना 
__ वैदिक धमै के प्रति प्रेम व्यक्त करते हुए वादक साहित्य 
| के प्रचार में रस लेकर अच्छी सहायता दी। पंडितजी 
दाँ की खराब परिस्थितियों की वजह से ब्रिटिश इस्ट 
| छु आफ्रिका, पो० ई० भाफ्रिका तथा साउथ आफ्रिका का 
कुछ हिस्सा भ्रमण कर कें १९३९ के अगस्त सें वापस 
 भागथे। 
स्वाध्याय-संघ । 
सर्वसाधारण जनता अपने धर्म का सच्चा स्वरूप जानने 
के लिए बेदों का अपने घर बैठेही स्वाध्याय कर सके, तदर्थ 
स्वाध्याय-मण्डलने “ श्वाध्याय-संघ ' की स्थापना की 
हे। भाजकल प्रायः देखा जाता है, कि वेदों के अध्ययन 
` केभभाव में वेदों के नाम से कुछ आनिच्छनीय कल्पनायें 
तथा सिद्धांत वेदिक धर्म में घुसेडे जा हहे हैं। कुछ लोग 
तो वेदों को बिना पढे तथा जाने ही किसी भी सिद्धांतको 
वैदिके या अवैदिक कहते हुए जराभी हिचकिचाते नहीं। 
वस्तुतः वेदिक धर्म एक बडाही शास्रीय वैज्ञानिक धर्म 
है| ज्ञानविज्ञान के बिना तथा उसका उचित रीतिसे 
परिशीलन किये बिना उसमें गति नहीं हो सकती। वेद 
को उपर उपर से देखकर उसके बारे में कुछ भी कहना 
अरे एकमात्र हु'साहस ही है | ऐसी स्थिति सें जिन्हें वस्तुतः 
` वैदिक धर्म से प्रेम है, तथा जो दिलसे वेदों में क्याढिखा 


की ब्यवस्था होनी नितांत आवश्यक है । 


जो सञ्जन वेदोका अध्ययन करने की कुछ कुछ इच्छा 
2 : रखते हैं, उनके लिए आजकल कोई भी. ऐसी ब्यवस्था 
नहीं, कि जिससे वे अपने सांसारिक ब्यवहारों में रहते हुए 
सी वेदाध्ययन कर सके । अतः ऐसी किसी संस्थाकी खास 
दयकता थी कि जो इस कमी को दूर करके जनता को 
_ वेदाध्ययन में सहायता करे । ' स्वाध्याय-संघ' की 

स्थापना इसी कमी को दूर करने के लिए की गई हे । 


१५८ 


सु हे, यह जानना चाहते हैं, उनके लिए वेदाध्ययन के साधनों - 


पत्नम्मवद्दार करते रहना |. 


[बर्ष २१, जर 


ही वेदवेत्ता हो सकेंगे। जो प्रतिदिन नियमित से । 
भी कर सकेंगे, वे भी १० वपो में वेदसम्बन्धी पयत || | 
हासिछ कर सकेंगे। स्वाध्याय-संघ के आद i 
नीचे वेदाध्ययन करनेवालेको प्रतिदिन नियमक ` (6 
सिर्फ आधा घण्टा ही स्वाध्याय के प 
होगा । इतना थोडा समय चाहे 

निकाल सकता है । 

स्वाध्यायसंघ के उद्देश्य व नियम । 

वेद का स्वाध्याय करना और कराना, इस संघ दि हीः 
उदय होगा । र 

(१) प्रतिदिन नियमपूर्वक अपने घरमें ही रहते हुए । 
आधा घण्टा वेदों क? स्वाध्याय करनेवाले सज्जन इस संप 
के सभासद बैन सकेंगे । 

(२) किसी भी शहर या गांव में कम से कम तीन £ 
सदस्य होनेपर वहाँ संघ की स्थापना कीं जा सकेगी | | 
एक ही कुटुंब के तीन व्यक्ति अथवा तो एक ही पाठ्शाह | 
के दीन विद्यार्थी भी इस संघ की स्थापना कर सकेंगे। | 

(३ ) सदस्य होने के लिए किसी भी प्रकार का आधिक | 
चंदा नहीं लिया जायगा। परन्तु सदस्य को- | 

(अ) प्रतिदिन कम से कम एक मन्न सननपूर्वक पढना | 
होगा; | 


हुए मंत्र का भाशय अन्य सदश्यों के सामने रखना होगा। | 
(४) प्रत्येक स्थानीय स्वाध्याय-संघ के अध्यक्ष भा | 
मंत्री ऐसे दो ही पदाधिकारी हुआ करेंगे, और इनका वार्षिक । 
चुनाव हुआ करेगा | ह शा 
(५) अध्यक्ष तथा मन्त्री के विशेष स्पसे तिस ६९ 
लिखित काये होंगे-- ह । 
(अ) यथासंभव लागों में बेदों का स्वाध्याय करैं | ` 
लिए प्रेम उत्पन्न कर उन्हें संघ के सदश्य बनाना, | 
( आ ) भपने सघ का मासिक वृत्तांत नियमित ख्प पे १ 
' स्वाध्याय-मण्डळ, (भन्ध) भेजना, तथा भावई 


ग... १ पढने की इच्छा रखनेवाले किसी भी 
बदी - र के कोई भी पुरुष, सत्री, या 
कि प्रायः सघ के सभासद हो सकर । 

र रि खा क | 4 १9, ह कै थ्‌ 
| ८ पष्याय-सँघ का सदस्य किसी भी अन्य सस्था 
| (५)६ 

| हो सकता है | ho 
pe ध्यायसंघ की स्थापना होनेपर  स्वाध्याय= 
89 दे न 
| 0. (आध ) को सूचना देनेसे वह स्वाध्याय करने 
( ४ र ७ 
१ भायोजनापर विचार करं समथ समयपर योग्य परा 
हरीश 

कली 

| सदस्यों की स्वतन्त्रता । 


दस्यों के लिए, ऐसा प्रतिबंध न 
द्वारा प्रकाशित पुस्तकों 


खाध्याय-संघ कें स 
[ | ता हि वे स्वाध्याय-मण्डळ नमे 

पे ही वेदाभ्यास प्रारंभ करें अथवा तो उन पुस्तकों भें 
प्रतिपादित सिद्धांतों को ही स्त्रीकारें । हरेक सदस्य को 
छ  दिवारखातरूय रखने का पूर्ण हक होगा । स्वाध्याय- 
| १ माद तो सिर्फ वेदाध्ययन में यथासंभव मद्द्‌ पहाँचाने 
धिक | ही प्रयत्न करेगा | ओर इसके लिए स्वाश्साथःमपडर 
`| धपती भोर से स्वाध्याय में सहायक हो सकें, ऐसी पुस्तक 
| इय समय पर प्रकाशित कर उनकी सूचना स्वाध्याय- 


र संघ 


[ तीनं { 
गी | | 


पहन यी 
| इब के सदस्यों को देता रहेगा, ताकि उनसे जिनको. लाभ 
हे) | ण हो, उस सक । 


नहे |. ` पेदाभ्यासके लिए प्राथमिक योग्यता। 


| गो. भाववक है । अतः जिन्हें संस्कृत भाषा 
पिष थोर ह न लिए ' संस्कृत-पाउमाळा ? के २४ भाग 
| tcc सिर्फ आध घण्टा रोज इसका निय- 
"१ करत रहनेसे एक साळ के अंदर संस्कृत 


डू 0 दै समझ सकने की योग्यता भा जाती है। 
(२) वेद्‌ में प्रधेश। 


तूत भाषा 
` स्ट विशेष तैयारी की जरूरत रहती है । 
त वेद म आसानी से प्रवेश कराने कें लिए 


को स्प््िक्षक (ॐ 
“क ` शिक्षक (दोन भाग) . नाम की पुस्तक 


१५९ 


` | ® रामायण र सन दि 
॥ * 3 महाभारत आदि स्वयमेव बिना किसी की 


से परिचय हो जानेपर भी वेद में प्रवेश 


द्र 9 7 : 
स्वाध्याय-मडलका परिचय | 
र - 
तयार की गयी खिसी 
मासमें पूरा कर है! स ST SEUSS 
करनेपर उसकी र ठ न ७ 822 2 पाए 
हन .. त्‌ री प्रवेश करनेयोग्य हो जाती 
रे ह स्वयं चाहे तो वेद का अध्ययन कर सकता 
|| 
जो सज्जन पहले से ही स॑ ते हैं, तथा जिन्हों 
कक ह्‌ सही सस्कृत जानते हैं, तथा जिन्होंने 
दु डने का कुछ विशेष प्रयतन वि चे प्रारं 
का पर कुंछ विशेष प्रयत्न किया हे, वे प्रारंभ 
से. ही वेदाध्ययन शुरू कर सकते हैं । 
~ 
(३) वेदपाठ। 
वेदमंत्रीकी यथाविधि पढना, उनके खरादिक का ठीक 
ठीक तरीके से बोळना आदि वेद-मन्त्रोच्चारण के लिए 
हे ~ [aS 
बहुत जरूरी है। इसके लिए 'बेद्रोच्चारण-विधि ! 
नामक पुस्तक स्वाध्याय -मण्डरू द्वारा तेयार की जा रही 
हे ड्‌ TN ~ ~ 
है। इसके छपकर तेयार होते ही सूचना दे दी जायगी। 
इस पुस्तक में निम्नलिखित बातों का स्पष्टीकरण होगा। - 
(१) ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथवंवेद्‌ के मन्त्रो 
के उच्चारण करने की रीति; 
(२) वेद-मंत्रों के उदात्तादि स्वरों के उच्चारण करने 
की रीति; 
(३) सामगान करने की रीति; 
( ३ ) अन्य वेदमन्त्री के उच्चारण की विशेषताय | 


इस पुस्तक की विशेषता यह होगी कि, इसमे उदात्त, 
अनुदात्त, स्वरित, प्रचय तथा सब प्रकारके सामः 
स्वर बोलने ओर लामगान करने की रीति विस्तार: 
पूर्वक दाते हुए प्रत्येक स्वर की ऊंचाई. नीचाई | 
तथा गराइ हारमानियम के स्वरोक साथ 
मिलाकर बताइ जायगी। इससे पाठक हारमोनियम 
के स्वरों के साथ अपने कण्ठ को मिलाकर तमाम स्वरों 


“| NT 


कां ठीक टीक उच्चारण बिना किसी तकलीफ के कर | 


रुट ९० 
सकग। 


ज्ञा सकता हे, यदद भी इसमे बताया ज्ञायगा । र 


इसी परकार अक्षरों के काल, अक्षरों की मात्राय, ह 
उनके उदात्तादि स्वर तथा कम्पनों का उच्चारण. 
हारमो नियम के स्वरो की सहायता से केसे किया. 


RT 


हि - 5 Fr १६० [ वर्ष 
वैदिक घमं! | a ३3: ३१, अंक ४| 3 
i छ ग ~ र यो न र 
| भन्‌) वेदाचाये की परीक्षा के लिए कोई नियत पास | £ 
८ हँ दै ०, ~ ~ er * |! 

! र जिन्हें स्वय * सामगान.” सीखने की इच्छा होउ "` है है की ह का हि डे बसका 
७ त re रों निबर (टि 3 
अपने कण्ठ को हारमोनियम के ससत स्वर के अनुकूल खोजपूण कमसे कम १०० पृष्टों का निबंध लिखकर ३ | 


करने का प्रय्न करना होगा । हारमोनियम के तीनों 
। सरसप्तकों के साथ जिसका कण्ठ चल सकता होंगा, वही 
| से थोडासा गानेका अभ्यास 


सामगान कर सकेगा। जि 
सामगायक के 


होगा, उसे इसमें विशेष सुगमता रहेगी । न 

लिए संबेरे ५ से ६ बजेतक स्वरसांधन करने के लिए 

। अच्छा समय है। इस समय में उसे हारमोनियम के मंद्र 

| सप्तक के स्वरों का अभ्यास करने से विशेष लाभ होगा। 

सामगायन एक अपूर्व गायन है | इसका विस्तार भी 

बहुत ज्यादा है । हम यथासंभव ऐसा प्रयत्न करेंगे कि 

। उक्त पुस्तक में ये शत्र बातें इस ढंग से दृशोई जाय कि 

जिससे पाठक स्वयमेव अपना अभ्यास ग्रथाशक्ति बढा सके | 

| हम चारों वेदो के उच्चारण-विधि की तथा 

सामगायन की फोचोग्राफ प्लेट भी लेने की तेया- 

| रियांकररहेहें। इससे सामगायन सीखनेवालों को 

| तो पर्याप्त लाभ होगा ही, परन्तु साधारण बेदप्रेमी जनता 

| भी उसका आसानी से श्रवण कर सकेगी। इन छेटों के 
| तयार होनेपर भी जनता को सूचित किया जायगा । 


वेद की पाठविधि, परीक्षाये तथा प्रमाणपत्र। 

उक्त पूर्वं तेयारी करके जो सञ्जन स्वाध्य़ाय-मण्डळ 
हारा नियत की गई पाठविधि के अधुसार वेदाक्यास 
| करेंगे, उनकी उस उस पाठविधि के समाप्त होनेपर परीक्षायें 
भी लेने की व्यवस्था की जायगी। जो सञ्जन उनमें 
कति बेठकर उत्तीण होंगे, उन्हें प्रमाणपत्र दिए जायंगे । परीक्षा 
।। के.लिए भिन्न भिन्न विद्वान्‌ नियत किये जायंगे, जिनके 
. नाम भी यथासमय प्रकाशित होते रहेंगे । इस सम्बन्ध 
में विस्तृत विवरण इस प्रकार हे-- 


. यर्षे नांमपरीक्षा मन्त्रसंख्या पुस्तक-संख्या 
स्ट प्रथम बद-परिचय ३०० iy ड्‌ 
i [द्वितीय वेद-प्रवेश ५०० 4 ण 
तृतीय बेदःप्राज्ञ्‌ १००० ५ 
थे वेद-विशारद २००० ०) 
बेद-पारंगत ५००० ५ 
 बेढाचा्ग 


स्वतन्त्र खोजपूर्ण निबंध) ˆ 


करना होगा । वेदसंबंधी यही परीक्षा आखरी 


स | 
जायगी । गो 


उपर्युक्त पाठविधिके अनुसार अभ्यास करनेवा 
लिए पाव्य पुस्तकें भी तेयार की जा रही हैं | इन पा || 
पुस्तकों के लिए चुने गए वेदमन्त्रो का सरछता क| 
अभ्यास हों सके, इसवास्ते हरेक मन्त्र का अथं, उसपर | 
योग्य टीकाटिप्पणी तथा निरुक्त, ब्राह्मण, और उपनिषद hr 

| 

के वचन आदि तमाम सामग्री इन पुस्तकों में संग्रहित | 
~ >>") 0 | 
की जायगी | इस प्रक्रार इन वेदमन्त्रोंपर विचार करने फे 
लिए अन्य पुस्तकोंको अरग खरीदने आदि की भावश्य; 
नहीं रहेगी । FE 
प्रथम वषं की परीक्षा के लिए ३ पुस्तके तैयार दवी | 
जायंगी, जिनमें प्रव्येकमें सौ सो मन्त्र होंगे । शेष तमाम | 

Xe ~ ७, ७, ७ 
वर्षा के लिए पांच पांच पुस्तके तेयार की जायगी जिने 
८ [aS क 
उस उस वष के लिए निश्चित मन्त्र सख्या होगी । 


हों ३ | 


ता: | | 


इन पुस्तकों की रचना इतनी सरळ होगी कि, क्रमत! | 
अध्ययन करनेवाले को किसी भी तरह की कठिनता प्रतीत |. 
न होगी। जा 
इस तरह रोज नियमित सिर्फ आध घण्टा वेदों झा | 
स्वाध्याय करने से ५ वषे सें न सिफे ८५०० मग्ब्र का 
ही ज्ञान हो सकेगा, बल्कि इनके साथ तिरुक्त, ब्राह्मण, 
उपलिषदादिका भी खूष अच्छा ज्ञान हो जायगा। इस | : | 
पाठबिधि में लगभग चारों वेदों के आधे मन्त्री का समावे॥ |. 
हो जाता है। |. 
भाशा है वैदिके धमंप्रेमी सज्जन स्वाध्याय-संषे क. 
पूणे रूपसे लाभ उठाते हुए चेदिक भर्म का सच्चा शा | | 
प्राक्त कर सकेंगे | 3.) 
स्वा 0॥ A AN >: पी 
ध्याय-मण्डलका सपात्त। | 
श्वाध्याय-मण्डलकी श्थावर तथा जंगम मिलाकर ३ | 
संपत्ति इस समय करीब करीब १,३२,७१५) रहै 
जिसका ब्योरा इस प्रकार है- हिर. 
(3) मुद्रणालय के यंत्र ( मशीने ), जिनकी 
मिछाकर १२१६५) रुपये कीमत हे। .. 7. 


रू० ६७००) 
» ९४२५७) 
99 १७५०) 
टर ०० 
|| , कटिंग मशान 9 ३2) 
F स्टिचिंग मशीन 3) 
१ हट a स्टँड 29 २००) 
१ मशान डाइव 
र प्र १) २००) 
७, प्रूफ प्रस 
नेका प्रेस » २००) 
८, दूब क ७ 
९, हेट-कटर >) 
| १७, नंबर मशीन 5s २५) 
र के ॥ , छोटा छोटे दबाव-प्रेस 
~ (खा? 
| ( लोहेके तथा लकड़ी के) »+ ९००) 
तमाम | 
"ग | २, भह अलमारियाँ ११ १०० ) 
जि | ' आणणार 
रु० १२१६५) 


(२) मकानात, इसमें सुद्रणालय के मकान तथा अन्य 
| (वातात, कूंआ इत्यादि शामिल हैं। इनकी कुळ मिलाकर 
| कीमत १०५५० ) रुपये है, जिसका ब्योरा इस प्रकार हे- 


र बा | (१) प्रेस बिहिंडग रु १२०००) 
राका | (२) अन्य मकान ११ ५००) 
ह्मण, | (९) प्रेस-व्यवस्थापक का घर १, : ८००) 
। ह ; (४) कभा Fr क्र २०००) 

| ह शौचकूप ( संडास ) न २५०) 
कष DE) 


, (रे) इन सबके अलावा टाइप भादि के खोखे (केस ) 

ह “| पुस्तकें संग्रह करनेके लिए अन्य फुटकर 

गु 7 अशिष ७०००) रुपये व्यय हुआ हे । 

॥ ण समय स्वाध्याय-मण्डलके पास जो 
त हि » उसकी कीमत ९५ हजार रुपया है । 
पक क जानेवाली हैं । ये जैसे जैसे बिकती 
र “कै उ स्थान नयी पुस्तकें या उन्हींके 

जाते हैं। पुस्तकालय की पुस्तकें, 

। १००) २० है, इसीमें सम्मिलित हैं । 


be 
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स्वाष्याय-मंडळका परिचय । | 

| इस प्रकार स्त्राध्याय-मण्डलकी स्थावर तथा जंगम 
संपत्ति का सवेयोग निम्न है-.. 

१. यंत्र ( मशीर्ने ) रु १२१६५८) 

२. मकानात १ २०५५०) 

३. अन्य सामान ११ १५०००) 

9. पुस्तके ९००००) 

५. पुस्तकालय 9 ५०००) 


रु० १,३२२,७१५) 


स्वाध्याय-मंडलके कार्यकर्ता । 
स्वाध्यय-मण्डरके प्रमुख कार्यकर्ताओंके नाम निम्न 
लिखित हैं 


(१) पं० श्रीपाद दामोदर सातवलेकरजी= 
आप स्त्राध्याय-मण्डलके संस्थापक तथा मुख्य संचालक 
हैं । आप का विशेष परिचय शुरुशुरुसें दिया जा चुका 
है । हि 

(२) पं० तडित्कांतजी वेदालंकार, साहित्यमनीषी- 
आप स्त्राध्याय-मण्डळके मंत्री तथा वेदिक धर्मके सह- 
संपादनके कार्यके साथ साथ हिन्दी विभागके अध्यक्ष हैं । 

इनके साथ साथ स्वाध्याय-मण्डलके मुंद्रणालय (प्रेस) 
विभाग, संशोधन-विभाग, पुस्तक-विक्री-विभाग आदि 
अनेक विभागोंमें कार्य करनेवाले लगभग ६० कार्यकर्ता 
गण इस समय स्ताध्याय-मण्डलमें काये कर रहे हें। इन 
स्थानिक कार्यकर्ताओंके अलावा बहुतसे वैदिक विद्वान्‌ 
पंडित-गण जिन्हें स्वाध्याय-मण्डर के अपने ही कार्यकर्ता 
कहा जा सकता है, स्वाध्याय-मण्डलके कार्यमै सहयोग 
दे रहे हैं। उनसेंसे कुछ मुख्य मुख्य विद्वानों की नामावछि - १ 
यहांपर दीजारहीहै। | पड 


स्वाध्याय--मण्डलके सहायका | 


वेदिक विद्वान्‌ । 


ऋग्वेद-मुद्रणमें सहायक। 4 ग 
निम्न लिखित विद्वान्‌ ऋग्वेदके अद्वितीय विद्वान हैं, | 
जिन्हें वैदिक ग्रंथोपग्रंथ ( द्रशमंथ ) 


स्मरणशाक्ते तथा वेदोंको याद रखनेकी पद्धति, वस्तुतः 


कण्ठस्थ हैं। इनकी | 


| 
| 
छ) 


हर 
i 
१ 


ह$: 


अद्वितीय है। इनके इस कार्य का ख्याल उन्हींको भा 


ह सकता है, जिन्हें इनसे मुलाकात करनेका सञ्चाग्य स 
` हुआ हो। इन्हें देखकर यह बात आसानीसे समझ भा 
` ज्ञाती है, कि वेद आजतक सुरक्षित कैसे रह सके । 
१, श्री. वेदमूतिं सखारामभष्ट बालक्कप्णभट्ट येडूरकर' 
` घेदाचाय नरासैहवाडी ( नरसोब्रावाडी, जि० कोल्हापुर )। 
२, श्री, वेदमूति गोविंदभट्ट भिकभट्ट फाटक, वेदाचाय, 
बेंद-पाठशाला, पूना । 5 
३, श्री. वेदुमूति बाळंभट्ट वासुदेवभट्ट माणगांवकर, 
` वेदाचार्य, वेदपाउशाला, इचलकरंजी ( जि० कोल्हापुर. ) 
` ४, श्री, वेदमूर्ति कृष्णभट्ट रामचंद्र भट्ट प्रभुणे, वेदाचार्य, 
याजिक-भूषग, पूना । 

५, श्री, वेदमूर्ति शकरभट्ट गंगाधरभट्ट कशाळीकर, 
बेदाचार्य, वेदपाठशाला) सटवाडी-सावंतवाडी, जि० 
रत्नागिरी । 

६. श्री. वेदमूर्ति वेदवाचस्पति शाख्पञ्चानन महादेव- 
भट्ट गोपाळभट्ट पुरोहित, वेदाचार्य, वेद-पाठशाला 
जु मलकापुर, जि० कोल्हापूर । 

र ७, श्री. वेदमूति काशीनाथ नारायणभट्द केळकर, 

। वेदाचाय, वैदिक चूडामणि, वेद-पाठशाला, सांगली | 

` ८, श्री, वेदमूति गणेशभट्ट नारायणभट्ट आठल्ये, 

बेदाचाये, साखरपें, जि० रत्नागिरी । 

९. श्री, वेदमूर्त केशवभट्ट कृष्णभट्ट दामले, वेदाचायं, 

. वेदु-पाठशाला, रत्नागिरी। ` - 

१०. श्री, वेदमूर्ति गोविंदभट्ट रामकृष्णशाखी माण्डवगणे 

. वेदाध्यापक, वेदपाठ्झ़ाला, सांगली | 

ज्य [5 लिखित विद्वान्‌ बेद्शाख के अद्वितीय पण्डित 

६ और याज्ञिक, निरुक्त, मीमांसा, छन्दःशास्त्र, वेदांग, 
= ज्योतिषू भादि शाखोंमें अत्यंत प्रवीण हे-- | 

| > १३ श्रीवेदशास्त्रसपन्न अनन्त यन्नेश्वरशास्त्री धुपकर, 

। विद्यालंकार, छन्दो निधि, विद्याविहार-मंदिर, माशेळ:गोवा | 

॥ अथर्ववेदी पंडित। 

। निस्नालिखित अथववेदी पण्डित अथध्षेवेदके भाट्रेतीय 

विद्वान्‌ हैं । इन्होंने भथवैवेद-सुद्रणसें तथा अथनवेदसबंधी 

धनकायेसें अत्यंत सहायता पहुंचाई. हे । 

का भः - 
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यंत ऋणी है व शतशः धन्यवाद करता है। 
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` बम्बई । | 


१, श्री० वेदसूतिं रामचन्त्रभट्ट रटाटे, 
ऋग्वेदाचाय तथा अथवेवेदाचाये, दरभंगा वेद 
काशी (बनारस ) | 

२. श्री वेदमूति सखारामभट्ट वेद, 
गोयनका विद्यालय, काशी । 

३. श्री० वेदमूर्ति नारायणभट्ट घुले, अथवेवेदी, काश | 

४. श्री० वेदमूर्ति रामचन्द्र भट्ट गोपीनाथभहू आठव | 
श्रौतभूषण, वैदिकरस्न, ऋग्वेदा थर्ववेदा चार्य, काशी हो 

५. श्री» वेदमूर्ति कृष्ण विद्याघरभट्ट दीक्षित 3३. 
अथर्ववेदी, अयोध्या | 

६. श्री» पं० अस्ृतरामाचाये पाण्डे 
उपाध्याय, धर्मशाज्जाचार्य, मथुरा । 

वेः Sn 
यजुर्वेद वाजसनेयी डुक्नु-यजुरवेद 
के सहायक । 

१. श्री वेद्शात्रसंपन्न श्रीधर 
नासीक । 

NAA साहि > | 

यजुर्वेद तैत्तिरीय सहिताके सहायक) | , 

१. श्री० वेद्शाखसम्पन्न धुंडिराज गणेश दीक्षि| ; 
भाहिताझि, सोमयाजी, यजुव्रेदाबुवादक, श्रौतमात॥ . 
पाचवड, वाहू, जि० सातारा । | 


भाहित | 


- IR 
प्‌ I रेश |! ]] 4० ४ 
0६7४ 


१8४. 
५ 


अथवा} 


|| 


३ 


श्या जिक - भूषण | । 


te । 


आण्णाशा्री पो) 


र 


| 


व्र 
< सामवेद्‌-सहायक । | 
१, श्री० वेदमूर्ति नारायणस्वामी दीक्षित, सामवे 
प्रधानोपाध्यायः श्रीमन्महाराज संस्कृत महापाठशाग | 
मैसूर । . 
२, श्री० वेदशाखसम्पन्न आस्थान विद्वान रामज | 
दीक्षित सामवेदाध्यापक, वेदमहापाठशाळा, बंगलूर | | ; 
३ श्री० प्रभाकर त्रिकमजी त्रिपाठी, सामवेदी गुर 
£ CS 


९ 
र 
१ 
( 
१ 


४, श्री० शास्त्री नरहरीशकर भाईशकर, सामे क 
बडोदा । : 0 
५, श्री० लक्ष्मणशास्त्री द्रविड, सामगानाचार्य) 7 | 
उपयुक्त तमाम विद्वान्‌ स्वाध्याय-मण्डलके वेदर | । 
कार्यमें दिळचस्पीसे सहायता पहुंचाते रहे हैं । यही "| ` 


उन्होंने इस पवित्र कार्यमें जिस स्नेह व उत 
सहयोग दिया है, उसके ळिपु इम उनके भत्यंत थात | 


कर १ 


(साहेब पन्त प्रतिनिध, B.A 
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x 


६० श्री. डॉ. ह. रा. गोगटे ( हेद्राबाद द.) 

६१ श्री. छा. रामरखपालजी ( हिसार-भिवानी ) . 
६२ श्री. म. प्राणनाथजी, बकाल ( रुपाड ) 
६३ श्री, देवी सिंहजी.(बोरिबली ) - 

६४ श्री. मोतीभाई लक्ष्मी भाई, मु. घन्टोली ( संखेडा ) 

६५ श्री. महादेव विष्णु परांजपे ( इन्दोर शहर ) 

६६ म. कन्हयालाल ग्यारसीलाल जडिया ( इंदोर शहर) 
` ६७ श्री, वासुदेवराव मराठे (पूना २ ) 

६८ श्री, रामराव दामोदर इंगळे रि० एंकाउन्टेट 
?..॥. 2. (अकोला) _ 
६९ मुंबईवेभव प्रेस (मुंबई) | 
७० श्री, अनंत नीळकंठ देशपांडे ( यवतमाळ ) 

७१ श्री. कुलभूषण बबूता ( लाहौर केंट० ) 

७२ श्री. नदलालजी ( धुतीवाला ) 

७३ छा, टेकचंदजी आये (लाहोर) 

७४ म. रामचंद्रजी रि. सबडिव्हिजनल ऑफिसर 


७५ श्री. शंकर विष्णु गोळे (पूना ) | 
७६ श्री. उ. इ. नारायणराव, ( पूना ) 
७७ म. मगनछालजी जोहरी (मुंबई ४ ) 
७८ म. जनादेन प्रागजी ब्यास (शुज) 


, ~ पी 6 > ~ CL 

७९ सा, तापीबाई शिवर्गारजी मोतीवाळे ( मुंबई) 
८० श्रामिती कर्मदेवीजी (नानकानासाहेब ) | 
८१ श्री. मंश्री-ढोढाराम-भायेपुस्तकाळय, आर्यतोला 


. (बेगमप्र) 


(देहरा-दून ) 


-११४, श्री, दीनानाथ धनपतरायजी ( कराची ) 


८२ म, हरजीवन भगचानदासजी पटेल, बाँच पेत 
7 राति ( अहमदाबाद ) 

८३ म. छन्नसिह हमीरसिह राणा (बडोदा 

८४ म. प्रभुदयालजी आये ( नारनोल ) || 

८५ म. प्रभुदास दालाभाइ पटेल ( करमसद | 

८६ म, विष्णुचन्द्र सहगल ओवरसीयर लोही (वंह) | | 

८७. म. रामजीलाल किशनसहायजी ( दोहद ) 

८८, म, इिंमतलालजीं गुप्त ( सणसोळी ) 

८९. श्री. सुशींला देवीजी अध्यापिका सावन आरा 


( झेलम ) [२ 
९०. डॉ, साहबदयालजी ( अस्तर ) ग 
९१, श्री. पटेल मोहनदास झुबेरदास ( कारोछ ) र 
९२. म. चंद्रकांत वेदवाचस्पति ( सुरत) ॥ 
९३. ठाकूरसाहेब श्री. केशरी सिंहजी ( मोगर ) > 
९४. श्री, दामोदर पीतांवर द्विवेदी ( लुनावाडा ) |: 
९५ सेठ जीवरामजी कल्याणजी कोठारी (भद्रक ) जी 
९६, पू. महात्मा श्री. केशव शर्मा, आनंद-आश्रम 

( उपलेटा ) र 


९७, श्री. गणपतराव बी. गोरे ( कराची } । 
९८, शा. प्राणजीवन जमनादास ( हांसोट ) ॥ 
९९, श्री. एन्‌, जी. शिखरे ( फछज़ा ) | 
१००. श्री, महादेव बाळकृष्ण आपटे, वकील (बडोदा) | ।३ 


१०२. श्री. त्रिभुवन क. ठक्कर, ( अहमदाबाद ) | ९१ 
१०३. श्री. सेठ सूरजी वछ्भदासजी ( मुंबई ४ ) ® 
१०४, श्री. परमात्मादयालजी ( मेरठ) | १३: 
१०५, म. कृष्णजी, बी. ए. ( लाहोर) | \३ 
१०६. सो, कमलाबाई घारपुरे ( पूना) | र 
१०७. श्री, शकर गणेश दीक्षित (पूना२) | १२९ 
१०८. श्री. रामजी धनजी पटेल ( बंबई ) | १३० 
१०९. श्री, जानी गोविंदजी पुरुषोत्तम हि 
११०, श्री. मत्री-आयैसमाज ( शाहापुरा-राज ) (8: 
१११, श्री, चुनीलालजी आये ( सणसोली ) । बु 
११२, श्री. पं. हरसुकुंद शाखी (जम्मु) | १३ 
| 


११३+ श्री. सी. बी. सुरतवाला ( सुरत) 


५ थरोतर प्रदेश आयैसमाज ( आणंद ) 
मंत्री- 


र "डु काळे (बूना २) 
बार यः ग तर स्वामी सुँदरीभवानी 
द) ११६ < शकर क्र चूभानन्दत श्र प) १, 
३३०. ( माथक ) 
ग, तोलाराम मोहनदासजी (सक्कर) 
श्री, हि छु ह 
हह. टरवद सुद करोल (गळी ) 
9) १६९, ॥' ढुङदीपचंद अग्रवाल ( पठाणकाट ) 
, श्री, कुर क पय 
pe थी घनीरामजी मझा, भला! इ कंपनी ( कानपूर ) 
000 १ ग्ेशिआरपूर 
भ्रम | (२२. श्री. साध आश्रम (होशिआरपूर ) 


गे, एस्‌ कै. बेळवळकर (पूना ५) 
१९४. श्री. जे र. घारपुरे (पूना ४) है 

१२५, डॉ. यशवंत गोविंद आपटे ( ग्ज्ञार्लायर ) 

(२६ श्री. दत्तात्रय दीक्षित एस. बंकापूर (हुबळी ) 

१२० श्री, सेकरेटरी-महाराषसमाज (लाहौर) 

) ` | १२९७. ध्री. गणपती शक्कर जप्रशंकर शास्त्री { वडाली ) 
| १२९, श्री. ग, स. मराठे, M. 4. ( Bom.) A. ।.A, 
£ | ( London} (पूना ४) 


| 
। 
| 
| 


(३०, श्री, सेक्रेटरी एम्‌, डी. सार्वजनिक पुस्तकालय, 
6 
(धमज) 
| ॥३! प्रो, एस्‌. व्ही. पुणतांबेकर, हिंदू युनिवार्सिटी 
«५. . (बनारस) 
दा) | परे धरी, वकील नटवरलाल जेठालाल महेता (बडोदा) 
(३३. डो. पु, वि. काणे ( भावनगर ) 
| (रिश श्रौ. हरीभाई वझलभाई ओझा ( भावनगर ) 
| ३५, श्री, विनायक अच्युत बर्वे (विरार ) 
| (२३, श्री, गणेश गोविंद नवरे, ( सुंबई २२) 
| १३५ धी >> के. ७ ~ 
| | ' ' मदनमोहन विद्याधर प्रेममंदिर ( तेनाली, ) 
FE १५. भो. ब्येकटेश गणेश जावडेकर ( पुणे २) 
ऱ्य २९ भ्री, पे 3 ~ ८, 
पक 00८ सदाशिव दामले (ठछकवाडी, बेळगाव) 
| " शाक्र सामळजी जोषी ( भावनगर ) 
$$ ै «धा. छो भाई प ई ~ ~ 
| | छराभाइ शकरभाई पटेल (बडोदा ) 
॥ > भा गाव Sr 
| ` ैदुळोळ हरगोविद्लाल भट्ट, ॥. 4. 
॥0 कस _ बडोदा 
" (9३, श्रीमत कप्ट्नू महा ८२ ~ ( ह ) 
जेरा ३5. दराज श्री. नरसिंहजीसाहब ऑफ 
४, झो ५ उदपूर, र? 
भा. मंत्री 
® 


९ 
' पावजनिक केलवणी मंडळ, सिनोर. 


र 


१ ६ ७ 


स्वाध्याय-मण्डलको परिचय 


१४५. री जगन्नाथ शामराव देशपांडे, (दापोली) 

१४६. श्री. तुरसीभाई एन्‌. पटेल ध 
१४७. म. मगनभाई टी. पटेल 

१३८. श्री. चतुरभाद लालजी पटेल 

१४९. म. परमानन्द हुळभजी बावरिया 

१५०. म. दृयारजी भीमभाई देसाई | 


१५१. म. सेक्रेटरी आयसमाज, ( जिजा) 
१५२. मे. गुलू कॉटन कंपनी ट 


I 


१५३. मेससे भगवानजी सुंदरजी की कंपनी 
१५४. श्री, चन्द्रभाई के पटेल, बार-बेट-लो 
१५५, श्री. नरसीभाई के. पटेल | 
१५६. श्री. मगनभाई किशोरभाई पटेल a - वि 
१५७, श्री, रामभाई लहलूभाई देसाई 

१५८ श्रीमती वीरमती ए. पटेल 

१५९. डॉ, मूलजी भाइ एम्‌, पटेल पट 
१६०, श्री. छोटाभाई बी. पटेल 

१६१. धी. आर, यू. पटेल 

१६२. श्री. अब्रालाल एस्‌, पटेल 

१६३. श्रो. हरीमाई वी. पटेल 

१६४. श्री. काशीभाई डी. पटेल 

१६७, श्री. सी. जे, अमीन 

१६६. श्री. सेक्रेटरी, आये समाज ( कपाला) 
१६७, श्री. नाथालाल रुडाभाई 

१६८, श्री. जेठाभाई एम्‌. पटेल 

१६९. श्री. वी. बी. पंडित 

१७०. श्री, सरदार वजीरसिंगजी 

१७१. श्री. फुलाभाई बी. देसाई 


१७२. म. अस्त्रालाल जे. पटेल ' 
१७३. श्री. डी. एन्‌ शर्मा र 
१७४, म. वल्लभदासजी कारिया हि 


१७५, श्री. सुखदेवजी भारद्वाज | का i | 
१७६. म. जसभाई भाईलालभाई पटेल |. 
१७७, म. एच्‌. बी. शर्मा "प ह च: 
१७८, म. आर. बी. पटेल , मे - ज्य 
१७९. म. सी, पी. पटेल / शः र 
१८०. म. सी. सी, पटेल . 


१८१. म. एम्‌. सी, पटेल 
१८२, श्री. पुरुषोत्तम करमसदकर 


ओ १८५, श्री, कानजी नारणजी 
` १८६. म. पटेल ब्रदरहुड 

_ १८७, श्री. जे. एच्‌. गिडूमल 

१८८, श्री. एन्‌. जे, दवे _ 


॥ क 


`  $९०, श्री, मंत्री-आर्यससाज [किसुसु ] 
पट १९१. श्री लक्ष्मीविजय संगीत मण्डल 
१९२. श्री. नोरिया रामजी 

. १९३, श्री. विठलजी एच्‌. जोबनपुद्रा 
१९४, श्री. भानजी वालजी, सोंगोर स्टोअर्स 
» १९५. श्री, सेठ मूलजी भाई. केशवजी 

। १९६, श्री, सेठ कानजीभाइ जयराम 

ओ। ११७, श्री, सेठ नारायणदास द्वारकादास 

. १९८, श्री. सेठ माधवजी विश्राम 


२०२, श्री. दुर्छभदेवजी 
३०३. श्री. मंत्री, आर्यसमाज [ दारेसलाम } 
४. श्री. कबालाळ रुखड नाया परेर 

५. श्री. मणीभाई मोतीभाई पटेल 
२०६. श्री. एस्‌. के. वैष्णव 
२०७, श्री. डी. के. पटेल: 
०८. श्री. जसभाई पी. पटेल 
श्री. मूलशंकर ओधवजी भट्ट 
` श्री, जूडालाल बेळजी 


- मंत्री, आयेसमाज ( झांजीबार ) 
याणजी पुजाभाई परेल . 
के, गोराडिआ 

> ८) ढः »/N 
॥ बरा हिंदू-सभा (बेरा) 


२१७, म. वालजी दयाळभाइ 
२१८. म. वसनजी मूलजी 
२१९. मे. प्रीमिअर सिल्क बझार 
२२०. मे, पीताम्बर एन्ड सन्स 
२२१. म. भगवानजीभाई डाह्याभाई 
२२२. मे. सवनीया एन्ड सन्स 
२२३, मे. भारत स्टोंअसे 

२२४. म, मोरारजी पी. पटेल, 
२२५. मे. परेछ बदसे आणि कम्पनी 
२२६. स. नगरजी डी. मेहता 

२२७. मेससे डाह्याभाई की कम्पनी 
२२८. स. जीणाभाठँ पी, नायक 
२२९, म, नारणभाई पी, पटेल 
२३०, म. प्रेमजी के. पटेल 

२३१. मेससे नागर एन्ड रामजी 
२३२. म. रामभाई जोगीभाई 

२३३. म. बाबूभाई एम्‌. जमीनदार 
२३४. म, अम्ब्रालाळ ए. त्रिवेदी 
२३५. म. दयाळभाई मदनजी बडेर 
२३६. म. नरसीदास एम्‌. बुद्धदेव 
२३७. श्री. चन्दूभाई सी. पटेल 
२३८. श्री. मगनभाइ डी. मेहता 
२३९. म. डाह्याभाइ हांसजी पटेल 
२४०. म. रामभाई डी. पटेल 

२४३१. मे. नायी बद्गर्स 

२४२. मे. छगनळाळ एन्ड कंपनी 
२४३. म. लल्लू नारायण 

२४४. मे. युगांडा मशिनरी टेडिंग कंपनी 

२४५. मे. पंडितजी एण्ड कंपनी 

२४६. म. के. आर. वशी 

२४७, मेसस राणा ब्रदर्स 

२३८. म. चन्दूभाई आर. पटेल ३ 
२४९. म. सेक्रेटरी टाऊन लाइब्रेरी ( सोजित्रा ) 
२५०. स. भागूभाई डाह्याभाई पटेल 
२५१, म. कंचनलाल एम्‌. खांडवाला 
२५२, म. री. पी. दलाल 
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हम भाई अ 
| ती म, या कळ दीव ( दीव) 
१४५ ' नक्रलदास हँसराज 
ह है नारायण जयराम. 
| क ढाणाभा 
॥ न मिति ( सरभोण ) 
व न्य भुळाभाई पारेख 
र गंडाभाई गोपालजी नायक 
५१, पार हाईस्कूछ लाईमेरी ( बडाल ) 


.s हाई 
६२, वडार छ 
ह म, भगवानजी गोविंद परमार ( पारडी ) 


९ 
ज. मगनभाई केशवभाई 
२६४, म, । NR 
१६५, श्री. मंत्री मोता सार्वजनिक लाइब्रेरी ( मोता 
हे ~ € ~ 
„ ९६६, श्री, सोमाभाई जेठाभाई पटेल 
| २६७, श्री, गणेश रामचंद्र गोरे, लाहोर 
| १६८ पं. देवेल्ददत्तजी, ककराछा 
| २६९, श्री, पंढरीनाथ आत्माराम इनामदार 
| १७ श्री. गंगाधर माधव ताम्त्रे, वकील, वर्काळ 
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| १७१, श्री. सावित्रीबाई कोम भाई रामचन्द्रजी ( सुंबई ) 


| २०, श्री. शिवराजा राजारामजी, हैद्वाबाद दृ० 
२७३, श्री, मगनभाई एम्‌. पटेल 

२७४, श्री, जप्तभाई मोती भाई पटेल 

२७५. श्री, कानजी भाई लक्ष्मण पटेल ५ 


मिड |. कै ® 
77, 
80) 


स्वाध्याय-मण्डलका परिचय । 


२७६. श्री. गीजूभाई वसनजी देसाई 
२७७. श्री. साधूराम मोतीभाई | 
२७८. श्री. सनातन धर्मसभा लाइब्रेरी ( झांजीबार ) 
२७९. श्री, भाईलाल भाई पटेल ॥ 
२८०. श्रीमन्त ठाकोरसाहेब नटवरसिंहजी, (भादरवा ) 
२८१, श्री. नागेश रामचन्द्र भादेकर ( पुणें २ ) 
२८२, श्री. सोमाभाई फूलाभाई पटेल 
२८३. श्री. मोलो स्टोगसे ( मोलो ) 
२८४. श्री. मगनभाई नाथाभाई पटेल 
२८५. श्री. मगनभाई रणछोडभाई पटेल 
२८६. श्री, नवनीतलाळ नारायणदास शहा ( बढोदा ) 
२८७. श्री. सुंदरजी भवानभाई ( बडोदा ) 
२८८. श्री, चतुरभाई बी, पटेल ( मोगरी ) 
२८९. श्री. मेनेजर-( नायब दीवानसाहेब ) 

श्री सजनङुंवर-संस्कृत-पाठशाला ( लुणावाडा ) 
२९०. श्री. लक्ष्मी नारायण शास्त्री ट 
२९१. श्री. हिमतासँगजी शिवूभाई 
२९२. श्री, सतीला गोविंदभाई _ 
२९३. श्री, अनंत सखाराम वणीकर ( अहमदाबाद ) 
२९४, महेत श्री. रामदासजी महाराज ( बडोदा ) 
२९५, श्री, देवराम रीलाधर 


.२९६. श्री. कालीदास लीलाधर 


२९७, श्री. लल्ुभाई केशव बारडो छिया 
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शद्ध चार वेद-संहिताएं 


वारी वेद शुद छापने का कार्य स्वाभ्याय-मंडळम शुरू दै । ऋग्वद, रनद अर नयववद छपकर तयार हूं | षषे 
` ढा द्वितीय संस्करण छप रहा है । सामवेद भी छपकर तयार ई | चारा वदसाइताना क मूल्य इस प्रकार हे-- प 


ब्र मूल्य डाकव्यय रेलचार्ज विदेशका डाकव्यय 
यक ५) १) ॥) १॥) 
यजुवद २) ॥ ) ।) ॥। ) 
सामवेद ३) ॥) ।) ॥ ) 
अथर्वबंद ३) हि TD) १॥ ) 
१३) ३ ) १॥ ) छा) 


। तथापि चारों वेदोंका पेशगी म० आ० से सहूलियतका मू० ६) २० हैं, तथा ढा० व्यय ३) रु० है | इसलिए | 
` दकसेमंगानेवाळे ९) नौ २० पेशगी मेजे। रेळचाजे या ढा० व्यय ग्राहकों के जिम्मे है। इसलिये जो ग्राहक है | साप 


_ से चारा वेदों के एक या अनक सेट मगाना चाइत हूं, प्रात संट क पाछ ७) रु० के अनुसार मूल्य भज | [ इस ॥ ) कही 


दो बारका पेकिंग भौर ॥ ) दो बारकी रजिष्टोके हे । ] उनके ग्रंथ [0 289 रळ्पालेल से भेनेंगे । हवा 


४2. ~ मन [a 
T 


` ऋग्वेद छपनेतक ही चारों वेदसंहिताएँ ६) २० में गी। तस्पश्चात्‌ ७) ) मूल्य होगा, इसा 


यजुवद का चार साहताए 


- निम्नाछिखित वेदिक संहिताभो का मुद्रण करने का प्रारम्भ किया गया है-- 


7 

“27 
ता 
EY 
> 


ळू 
। 


मूद्य डा० व्यय रेलव्यय 
- १ काण्व संहिता (शुक्ल-यजधद) - 5) ॥) - =) 
२ तेत्तिरीय संहिता (कृष्ण-यजुर्वेद) - ° ५) १) ॥ ) छ 
है काठक संहिता | ५) १) ॥ ) भी 
४ मेत्रायणी संहिता ५) १) ॥) | जित 
१८) ३॥) rE । 


वेदुकी इन चारों संहिताओं का मूल्य १८ ) हं । परतु जो ग्राहक पेशगी मूल्य भेजकर ग्राहक बनेंगे, उनको ये चार! 
संहिताएं ९) ना रु० मे दी जायगी । डा० उपय अथत्रा रळव्यय ग्राहका जिम्मे होगा | मूल्य भेजते के समय यह भना | 

व्यय जाडकर मूल्य भज दे। जिनको वेदों का अध्ययन करना है, उनके लिये यह अमल्य अवसर हैं| ये. ग्रंथ ) |. 
स ५ आजतक किसीने दिये नहीं ओर आगे भो इतने सस्ते यह ग्रन्थ नहीं, मिलेंगे । ॥ 
जा सिक्का छयत का मृश्य ९) ना २० भेजकर यजुर्वेद की इन चार संद्विताओं के ग्राहक होंगे, उनको ५ यवे दयु 
जसनयी संहिता )-सामवेद्‌-अथवेद्‌? ये चारं वेद्‌धद्विताएं सहूियत के मूल्यसेहि अथात्‌ केवळ ७) सू, 
मिक्केगी | प्रेषणब्यय डाकद्वारा ३) और रेळद्वारा १ ॥) है, वह ग्राहकों के जिम्मे रहेगा । 


सहूळयत का छाभ आइक शीघ्र छेवें ऋगवेद का पुनसुद्रण होने तक ही यह सहूलियत रहेगी । प 


-मंत्री-स्वाध्याय-मण्डल, ओघ (जि० सातार 
मि eth र ८२१ 6:८५ ID ४८ 3 की 


न ४; 
PD HT 


[योगी श्रा अरविंद ] 
नगोपाळ गाडो दिया ) 
कट भी मद्‌ 
( बुवद 
| ` ॥ द्रुह भरि स्वाधीनता ” शे चक ळेख अ कई 
t £] १ 


याक मानालक REE वणेन कर सने 

राध की ग 

^ प्रतिपादुत करनेकी चेष्टा का हक _शिक्षा के 

प्र क. 

ke" नळ मे. भी भारतवा!सय! की आंतरिक 
सरि है. > हक क] कक 

क. नतास्वख्ष जो बहुसूल्य १ ननक स्झत्ति हे, वह नष्ट 

+ \ घ त श् 

न रछ होती - बाहक घार अपराधिया क बाचल सी हजार 

भें आये-च।रत्रगत दुवभाव, 


बी से संचित किया हुआ 
| पनावशिष्ख्प में वतमान रहता हैं। > 
| पत्र हे साखिक माव | जो सा।वक हैं वह सुद्ध ६ | 
| साधारणतया मनुष्यमात्रहा अशुद्ध फा जि 
गण घोर अघकारक छा जान ल 
( अशुद्धि परिषुष्ठ होता आर बढती ह| मनका साकल्य 
| दोप्रबार का होता हे -- जडता अथवा अप्रवृत्तिजनित 
महिन्या, यह तमोगुण से उत्पन्न होता हे । दूसरा उत्तेजना 
या इमवतिजनित अय यह रजोगुण से उत्पन्न होता 
६। तमागुण के लक्षण हुं अज्ञान, मोह, बुद्धि की स्थूळता, 
| ताइ भसंहग्नता, आलस्य, अतिनिद्रा, कर्म में आळस्य- 
नंत विरक्ति, निराशा, विषाद्‌, भय, एक शब्द मै जो 
व [नरचष्टता के पोषक ह, चे सभी । जडता आर 
दात अज्ञान के फल हैं और उत्तेजना तथा छुप्रद्वात्त 
त जान से उत्पन्न हें । 

पु तमोमालिन्य को यदि हटाना हो, तो वह 


गुण क्ले Es 
उदक के द्वारा ही हो सकता हे | रजोगुण ही 


भाये-शक्ष!का 


en 


का कारण न तको ~ ~ aS 
कि ह - प्रवयात्त हो निवात्त की पहली 
ह। जञा जड सि ~> 


रामकृष्ण परमहसने पक बार कहा था “देश में 
एक एसा स्रोत आ रहा हे, जिस क प्रभाव से अहप- 

म्क ब क्क Lo [al ~~ 
वयस्क चाळक भी मात्र तीन दिन खाधना कर के 
सिद्धि प्राप्त करेगा । 


१०५ (4 


कहा करते थे कि, “ रजोगुण की आवश्यकता है, देश से 
कर्मवीराकी आवश्यकता ढे, प्रबृत्ति का प्रचंड स्रोत बह 
जाय, ऐसा होने में याद पाप भी आ घुपे,तो मी वह 
तासासिक निइचष्ठताकी अपक्षा हजार गुना अच्छा होगा ।!'! 
निमग्न हैं, फिर भी 
महासात््विक सजकर, हम 


सचमुच हम्न छोग घोर तम 
सत्त्वगुण की दुहाई देते हु 


| बहते का यह मत हे कि 


< 
> 
र 
cS ~ ने = 
ष्ठ 


सात्विक होने के कारण ही, हम राजासिक जातियों द्वारा 
पराजित हं, सात्त्विक हाने क कारण दी, हम: इस प्रकार 
की भवनत और अघःपतित दशा को प्राप्त इं। ये ढोग 


इस तरह की युक्तियों द्वारा ईसाई घस से दिंदू धर्मे की 
जेष्ठता प्रमाणित करने की चेष्टा करते हैं। 
ईलाई-जाति प्रत्यक्ष फठवादी है, इस जाति के लोग 

धर्म का एट्विक फळ दिखाकर घम को श्रेष्ठता का प्रातपादून 
करने की चेष्टा करते हें; इनका कहना हे के इसाई जात 

। जगत्‌ में प्रबळ है, अतएव इंधाईइ घम ही ससार का 
श्रुतम धर्म है । इधर हम में से कितनाहा का कहना है 
हे कि यह भ्रम है। इनके मतानुसार धर्म की श्रेष्ठता का 
निर्णय, उस के ऐदिक फलको देखकर नहा किया जा 
सकता, इसके लिये हमे घम के पारलाकक फलको देखना 
होगा । हिंदु जाति अधिक धार्मिक हे, इधालय वह असुर” 
प्रकृति बळवान्‌ पाश्चात्य जाति के अचान हुई हे । परन्तु 
इस युक्त के अंदर एक एखा घार भ्रम भरा पडा हे, जो 


आर्यज्ञान के विरुद्ध ह। $ -- 


सरवगुण कभी भी अदनति का कारण नई इ सकता, _ क 
र यही रह | 


सत्वप्रचान जात दाखत्वका श्रृखला न बंधक 


सकता । सत्वगुण का मुझ 


है ब्रह्मतेज की भित्ति । आघात पाकर शांत ब्रह्मतेज से 


क्षात्रतज का स्फुकंग बादर नकळत 


प्र फळ है ब्रह्मतेज ओर क्षात्रतज ४ 


। है, चारों भोर _ 


जाए: हो डठता हे । सहा. क्षात्रतेज भही है, बहा 
ब्रह्मतेज नहीं टिक सकता । देश म याद एक भा सञ्चा 
ब्राह्मण हो, तो वह एक सो क्षात्रियों का सुष्ट कर ढेता है । 
देश की अवनति का कारण सत्त्वगुण का अधिकता नहा, 
बाळक रजोगुण का अभाव भार तमागुण का प्राधान्य 8 । 


रजोगुण के अभाव के कारण हमारा अंतर्निद्दित जे 
ग्लान होकर तमके अंदर छिप गया | भाछस्य, साह, 
अज्ञान, अप्रवृत्ति, निराशा, विष'द, नि३चेश्ताके साथ-ही- 
साथ देशका दुदशा आर भवनात भां बढने लगा | यह संघ 
पहले हलका आर विरळ था, कितु. काळका गात स क्रमशः 
इतना अधिक निबिड हो गया, अज्ञान भार अधकारम 
डूबकर हम इतने निचे ओर महत्त्वाकांक्षा से विमुख हो 
गये कि भगवान्‌ द्वारा प्रेरित महा स्षॉके उद्य होनेपर 
भी यह अंधकार पूर्ण रूपले दूर नहीं हुआ | जव यह दशा 
हुईं तब सूर्य-भगवानून रजोगुणजनित प्रवृत्तिके द्वारा 

` दुंशका रक्षाका संकल्प रिया । 
जागृत रजःशक्ति प्रचंड रूप से कार्यधीला होनेपंर तम 
प॒छायनोयत हो जाता हे सही, परतु दूसरी ओरसे 
स्वेच्छाचार, कुप्रबात्ति और उद्दाम डस्टुंखळता प्रभृति 
आसुरी भावोंके घुस आने की आशंका हो जाती है। 
रजःशाफ यादे अपनी ही प्रेरणा से, उन्प्रत्ताक्षी विशाल 
मद्दात्तक पाषणका हा लक्ष्य बनाकर काये करें, तो उपयुक्त 
आशकाऊ ठय यथेष्ट कारण भा पेदा हो जाता है। उस्छ- 
खळ भावस स्वपथगामी होनेपर रजोगुण भधिक काहृतक 
. नह| [टक सकता, उसमे छांति भा जाती है, तम आजाता 
` ६) प्रचंड तूफान क बाद भाकाश निर्मल और परिष्कृत न 


FS 


कर, भघाण्डन्न आर वायुस्पंदून से रहित हो जाता है । 


राष्ट्र वंप्छवक बाद फ्रांस की यहा दक्षा हुइ। डस 
राष्ट्रावप्छव म रजागुणका भीषण भाहु भाव हुआ, 


‘> 


पुनः 

राष्ट्र वप्छव पुन; छते, शाक्तेहीनता, नेतिक अवनति- 
. तहा गत सा वष'का फ्रांसका इतिहास है । जितनी बार 
 साम्य- 


मन्ना 5:५ आदशजाबत सात्विक प्ररणा 
 प्रांसके प्राणाम जागारत इइ, उतना हा बार क्रमशः 
१ “RN प्रबळ हकर सत्वश॒व।।च मुख आसुरा भावम 

i हाकेर, स्वप्रवत्त का पूण करन के लय सचष्ट हुआ 
फलत; तमागुण कृ भाविभाव के कारण फ्रांस अपनी 
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th 
इ, उसी के द्वारा यह चश्चीभूत ओर निर्यासत र 


वी 
चष ३ १, पे 


पूर्वंसंचित महाज्ञाक्तेकों खोकर पल्रियमाण दि बी 
ब्रिशकुका नाई न ता स्वयम आर न मम प परी 
ह ष | 
इस प्रकार के परिणाम को दूर करने का एकमात्र 
है, प्रबळ रजःशाकित को सरवकी सेवामे नियुक्त का 
यदि सारिक भाव जागृत होकर रजःशाश्त का पर | 
करे, तो तमोगुण के पुनः प्रादुभोब का भय भी ज्ञाता | | 
और उद्दाम घावित भी शुखालित और नियंत्रित 
उच आदश से संचालित होकर देश और जगत्‌ का | 
साधन करेगी । सरवकी वाद्धि का साधन हे | 
को डुवाकर परमार्थलाधन में समस्त शक्तिको अण छ 
दुना- भगवान्‌ को आत्सससपण करके समस्त जोवन | 
एक महान्‌ आर पावत्र यक्ष स पारणत कर दृन। । | 


गीता में कहा गया हे कि सरव और रज दोनों मिइ र. 
ही तम का नाश करते हैं, अकेछा सव कभी भी तम ह | 
पराजय नहा कर सक्कता । एसा ळय भेगवानूने संप्री! | 
चमे का पुनर्स्थान करा कर, हमारे अतनिहित सधन 
जगा कर, तब उसके खाद रजःशाक्ति का समस्त देश ॥ 
संचार किया हे । राममोइन राय प्रसृति घममोपदेश 
महार्माशः; सस्व को पुनरुद्दीपित कर नवयुग छ| | 
प्रवतेन कर गये हं । उच्चीसवी शताडिदु न धमे- जगत. 
जितनी जाग्नति हुई, उतनी राजनीति भोर समाज में गा र 
हुई । कारण क्षेत्र प्रस्तुत नहीं था, भतपुव प्रचुर प्रा. 
में बीज बोनेपर भी झकुर दिखायी नहीं दिये । र 


इसमें भी भारतवर्षपर भगवान्‌ की दया और 
ही दिखायी देती है । कारण राजसिक भाव से डपश्व मे | र 
जागरण होता हे, वह कभी भी स्थायी या पूण कध्या" | _ 
प्रद नहीं हो सकता । इस जागरण से पहळे डप ज्ञाति| 
के आंतर में ब्रह्मजेज का उद्दीपन हो जाना भावशय$ ६| 
इसाळये इतने ।देनांतक रजःश'के का धारा हक 
था । १९०५ इ० में रजःशाक्त का जो वका हुभा | 
वह सारिवक भाव से युक्त हे । इसीलिये इसमें जा रा ' 
या उच्छलल भाव हे, वह शीघ्र ही नियमित भर ¢ 
छित हुए बिना न रहेगा। किसी बाह्य शाक्ति के द्वारा 7! 
बहिर भीतर जो ब्रद्मतेज, जो सात्विक भाव जागरित हुँ 
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हम इस बह्ायतंज भार इस 

प. कर सकते हे । 

चुका हे कि परमाथै में समस्त शाक्ते 
का एक उपाय हु | आर द्वमार 

इस भाव का यथष्ठ प्रमाण भी 


इस भाव की रक्षा करना काठन 


अति ज्ञागरण में 


|| हु ॥ परन्तु | ३ १ > र 
पि ला दकत के लिये जितनी कठिन इ, जाति के 
~ ८ 
हर ) अपेक्षा और भी आचक कठिन है । परमाथ के 
र इप्तक हे 2 ~ 
थे भडकत साव से घुप जाता है; भोर यदि 
र किक >> 


परी बुद्धि शरद न दो हुने अम * जा 
एतं ह कि हम परमाथ को द्रा देक 
झाभ्रय बार परहित, देशहित और मझष्यजाति के 


| हतको हुआ देंगे, तथापि इसारा आण [कस जगह ३, यह 
प्न एम मालूम न हांगा हे 
| . अगवत-सेवा सत्त्वोद्रेक का दूसरा उपाय हे । परन्तु 
एस मागं में भी हो सकता ह कि पारणाम विवरात ह्वा 
. प्ापा-पान्निध्यरूपी भानन्द को पाकर हस म जातक 
निषवेष्ता का प्रादुभाव हो जा सकता ह, उस आनन्द का 
देश के प्रति तथा 
प्रानवज्ञाति को सेवा के प्रति डदासीन ह जा सकसे 8 । 
 बहीह सास्विक भाव का घंघन । 


` बिष प्रकार राजसिक अहकार है, उसी प्रकार सात्विक 
भार भी है| पाप जैसे मनुष्य को बंधन में डाळता है 
५ ससी पुण्य भी डते बंधन में डाळता है । संपूर्ण वालना- 
a | मि य हाकर अहकार को स्यागकर भगवान्‌ को आध्म- 
शि 04 किये बिना पूण स्वाधीनता नहीं मिळती । इन 
| ऐशी भनिष्ठे का त्याग करने के लिये सब से पहछे जिस 
चीजको जाचश्यकृता है वह इ वेशुद्ध छाछू। दहा(मक 
ईद का वजन कर मानसिक स्वाधीनता का अजन करना 
अक RE की पूववर्ता अवस्था हे । सन जब 
भे न । 8, तब वह जावळे अनुकूल हो जाता हैं, 
व र मनका जीतकर भोर बुद्धिके आश्रयमें जाकर 
बह सब हो 424 ख बहुत कुछ छुटकारा पा जाता ४ । 
॥ अनि से के स्वार्थ हमें संपूण रूप से नहीं 
(भानु मे बि सुसुक्षत्व, परदुःखको भूरकर 
प र दाकर रहने की हुड्छा । 


(4 > ¢ अ € & कक 
र आय-आद्श ओर गुणत्रयं | 
इसका भी त्याग करना होता हे | 


समस्त भृतो से 
नारायण का घाक्षात्कार, र 


समस्त भुत! में स्थित जो 


EN 
सत्वगुण का पराकाष्ठा । इससे भी डश्चतर अवस्था 
इ, वइ इ सत्वगुण का भी भातक्रमण कर, गुणातीत होकर 


सपूण भाव स भगवानु को आश्रय बनाना । गुणातीत 
अवस्था का गीता में इस प्रकार वर्णन है- 


नान्यं गुणभ्यः कतारं यदा द्राऽनषदयत्ति । 

गुणभ्यश्च पर वत्त मञ्भःवं सोऽत्रिगञ्छति ॥ 

गुणानतानतोत्य त्रीन्देही दे हसमऱ्भ दान । 

जन्ममृत्यु राउुः विमुक्तो ऽमृतम्रइनते ॥ 

प्रकाशा च प्रवृत्ति च मोहमेव च पाण्डव । 

न द्वेष्टि सप्रवत्तानि न निवत्तानि काङक्च ति ॥ 

उदासीनवदासीनो गणेयो न विज्वांब्यते । 

घणा बतन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नंङगते ॥ 

समदुखसुखः स्वस्थः समलोएाइमकञ्चनः 

तुल्यप्रियाप्रियों धी एस्तुस्यनिन्दासंस्त्‌तिः ॥ 

सानापमानयो स्तब्यस्तल्यो मित्रारिपक्षयोः। 

सर्वारस्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते ॥ 

मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते ! 

ख गणान्लमतात्येतान्त्रझभूयाय कदपत ॥ 

( योता १४।१९-२०, २२-२६ ) 

५ जब जीव साक्षी होकर गुणश्रयक्ो, अथात्‌ सगवान्‌ 
की तैगुण्यमयी शाकेत को ही एकमात्र कतोके रूपमें देखता 
हे, तथा इस गुणत्रय के भी उपर इस शक्ति के प्रेरक 
हुईवरका जान पाता ह, तष वह भागवत साघभ्य काम 
करता है । तब देहस्थ जीव स्थूळ भार सूक्ष्म दाना दस 
संभूत गुणत्रयका अतिक्रमण कर जन्म-रयु-गरा-डुःलल 
सुकत हाकर भमरस्व भाग करता हं। सखगुणजञानत ज्ञान, 
रजोगुणजनित प्रबृत्ति या तमोगुणजनित निद्र, ।न३चतो, 
ज्ञमरूपी मोहके होनेपर, वद झुब्ध नहीं हाता, गुणन पक 
आगमन और निर्गमनमे समान भाव रखकर उदासीनकी 
भांति, वह अपने भआावनपर स्थिर रहता हैं, 
विचरित नहीं कर लकते, इन सबरो गुणो को स्वघतेजःत 


बृत्ति जानकर, घइ अपने स्थानपर इड रहता हत 


च 
(सिन्के डिये सुख भोर दुःख समान इ, काचन भर 


गुणप्राम उस _ 


हि. 9 


~ [a 
। 
दोनोंही पत्थरके समान हैं, जो घार स्थर अपने इ 


सट्टा का 
दुर अटळ हैं, जिस के निकट मान आर अपमान दोने 
Ff 

एक ही बात है, जिसे मित्रपक्ष ओर शन्नुपक्ष दोनों ई 


न 


समान भाव से प्रि हैं, जो स्वयं प्रेरित होकर किली कार्य 
का आरंभ नहीं करता, बाइक समस्त कभा को भगवान्‌ के 


अर्पण कर उन्हीं की प्रेरणा से करता है, उसी की उ 
दीत कहते हें । जो निदोष भक्तियोगद्वारा मेरी सेवा 
हे. बही इन तीनों गुणो का अतिक्रमण कर ब्रह्म 
करता है, वही इन तीन गु र 
प्राप्ति के उपयुक्त होता हं । !' 
यह गुणातीत अवस्था सब 


भो इको पूववता अवस्था को प्राप्त कर लना सर्वगुण 
ES 


प्रधान पुरुष क लय असाध्य नहीं इ। सात्वक अके 


का त्याग कर जगत्‌ के सभी कार्या में सगवान्‌ को जगुज्य- 
मयी शक्ति की लीला को देखना इसका सब से पहला 
स बात को समझरूर सात्विक कता कतृत्व- 
भगवान्‌ को संपूण आत्मप्तमपेण_ 


लिये साध्य न होनेपर 


उपक्रम है । 

अभिमान स अलग हाकर 

पूचक कम करता ह । 
गुणत्रय और गुणातीत के संबंध में मेने जो कुछ कहा, 


बह गीता की सूळ बात है | परन्तु यह शिक्षा साधारण- 
ON mw (२ ~ पु ° 
तया अंगीकृत नहीं हुई है। भभीतक जिसको हम आये- 


शिक्षा के नाम से संबोधित करते आये हैं, वह प्राय; 
सात्विछ गुण का अनुशीलन ही हे। रजोगुण का आदर तो 
इस देश में क्षत्रिय-जाति के लोप होने के साथ-ही-साथ 
लोप हो गया ह । अथ च जातीय जीवन में रजःशक्ति का 
भी अत्यंत प्रयोजन है । 
इसलिए आजकल गाता की ओर लोगों का मन आकृष्ट 
हुआ हे | गाताकी शिक्षाने पुरातन आधथ-शिक्षाको भित्ति 
बनाकर भी, उसका अतिक्रमण किया हे।: गीताक्त र्य 
रजोगुण से भय नहीं खाता, उसमें रजःशांक्त को सत्वक्षी 
सबा भ नियुक्त करने का साधन है, प्रश्नात्तमार्ग में सुक्त 
का उपाय प्रदात हे । इस धम का अनुशीलन करने के 
शिये जा(त का मन किस प्रहार तेयार हो रहा है, इस 
' बातका पहळ- पहल मंन जलमें ही हृदयङ्गम किया। अभी 
भा खोत ।नमल नहीं हुआ है, अभी भी वह कलुषित 
आर माळन हैं, किंतु इस खात का अतिरिक्त वेग जब कुछ 
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SSR 
[ष २१, ` 
SEY 
| ९ १ 
हुई है, उसका निर्दोष काय आरम्स होगा | 
७.५ ~ २9 
जो साथ कदु थ कार एक छी अभियोग) 


७०७ ० ON OO म भभ 
उनमें से बहुत से निदोंष कहकर छोड दिये ग ये KL 


३! 


भो | 


कोई नहीं हो सकता। जातीय स्वार्थ से प्रेरित होकर ३ | 
हत्या करता हे, उसका व्यक्तिगत चरित्र चाहे इतना ६ 
षित न हो, कि 


तु इससे सामाजिक हिंसा बसे, भप 


का दोष कम नहीं होता | यह भी स्वीकार पा 


कि अंतरात्मापर हत्या ३ 


£2 
१) 
iy 


के 
~ ह न| 
पर जाता छ, ऽलम्‌ TR] 
[oS सक, १ 
जाता है। क्रूरता बबरोचित गुण है, उन्नति के मक 


~ 
हि 
छै, 


9७ ह ण | चै व्र ८५ र द 
ख़ मनुष्या जन सब गु र-थार्‌ द्र हा रहा द, इन 
ल्न कूरताप्रथाने हव! र्जा 


oS ७ ~ ~ न 

इस का याद पूणर्प स त्याग हा जाय, ता मानव. 

जाति की उन्नति के सागेले से एक विद्याकरी बंटर गा 
rN CO तय 


हो जाय । अभियुक्ता के दोष को देखनेपर थही समझ 


न ~ rx 
हाया ।क यह रज$शाक्त को क्षणिक उद्दाम उच्छंखळतापा 


छुंखलता क द्वारा देश का स्थायी भाग. 
शंका नहीं हे। 

अतर की जिस स्वाधीनता की बात भें ऊपर कह' भाग 
का स्वभावाबदध हा 


होने की काई अ 


हूं, वह स्वाधानता मरे साथियों 


` है | जिन कई दुनोंतक हम लोग एक संग एक बढे ऐ 
नमे २ 


ओ तं न के Si 5 ४२ EN करर | 
रि मनाभावा को अनायागपूवक लक्ष्य किया हैं ११९ 
दो व्यक्तियों को छोडकर अन्य किली के भी सुह या जगा 
पर भय का छाया तक देखन को नहा गमला | प्राय) _ 


सभा नाजवान थे, बहुत से अदपचयस्क बाळक थ, 


अपराधम चे पकडे गये थे, वह प्रमाणित हानपर उस 
दण्ड जैसा भीषण होगा, इलकी कल्पना मात्र मे ढमात प 
का विचलित हो जाना-भी कोई आश्रयंद्री बात वही | 
इसक आतारक्त, इस झुकदम स॒वरह्दाई पा जायग १ | 
य खाग बहुत आशा भी नहीं रखते थ । विशषत' 
स्देट की अदालत में गवाहियें। का जैसा भीषण भार्षा 
हान कया खकर कानून से.भनभिज्ञ ब्याक्ति * ` || 


द के बदळे, केवळ 
भूलकर घर्म ओर 
में, हरेक बंदी 
एक छोटीसी 


हपर भय या ।वघ। 


हास्य, अपना nd 


| ह्म लागा चाड 


८ । था 
शाकी बात दै के कारण 


टावर किताव ईन 
[ थी । इस लाईन 


के री की अधिकांश कि 
हारी बन गय 


। गीता, उपानषटू , विवकाने द-पुस्तकावली, 


“वची था क 
॥ र कथासुत भार जीवनचरित, पुराण, स्तान्नमाछा, 
[कल se PM 
गीतं यद । अन्य पुस्तका स वाक" थावळी, 
` पात्तिकापएं भो 

सी छाटी-छाटा झुास्तिकाडु आर 

छदेशी गान्धी बहुत a 
थोडीसी युरापय दुक्षन, इतिहास आर साहत् की पुस्तकें 
RY >) 0 रत इ 

धौ | प्रातःकाल काई साधना करने बेठत, काइ पुस्तक 


पढते और कोई धारधार गान करते । 


IS 
प्रातकाछ की इस नीरवता के अदर बाचलाच^ इंसीकी 


हर भी उठ जाता था । जस देन क 


होता, उस दिन कुछ लोग सोते आर कुछ लोग सेळते-जिल 
दिन जो भी खळ हो जाय किसा खाल खेळ के लिये 
करिसी को कोई आग्रह नहीं था | किसा दिन एक गोल 
मंडळ बनाकर कोडे शांत खेळ होता था, तो किली दिन 


~ 


दोढा-दोढी या कूद-फांद, कुछ दि 
भवऱ्य ही यह फुटबाल किली अपूव लामग्रीद्वारा बनाया 
गयी थी । कुछ दिन आंख-बिचोनी बली | कभी कभी 
भला अलंग दल बनाकर एक ओर जुजुत्सु शिक्षा होती 
थी, तो दूपरी ओर हाई जम्प ओर छांग जस्प, किसा ओर 
इपर या चौपड के खेल । दोचाह गंभीर प्रो 
को छोडकर प्रायः सभी बालकों के अलुर 


खशा म शराक हात थ । 
मन देखा 


फुटबाल चला, 


ड 


ध्य से 


a 
Ei] 


छि ~ 


इनम जो बडे बूढ थे, उनका स्वभाव 
। शामको गाने का मजलिस 
94 


था 
हेमदास के पकी रत व्याल ३7 
स आर बठकर इम सभी लाग गाना सुनत। 
धमक गाना के अतिरिक्त और कोई गाना नहीं 
दिल केवळ भाश्योदु करने की 


ला के गान, अभिनय, दूरागतशब्दान 
( Ventriloguism ) अनुकरण या 


42 _, 
टर 


९ 
आय-आदर्श ओर गुणत्रय | 
गंजेडियों की गप आदि के द्वारा 


pCi शाम का सभय बिताता | 
& $ ७ मुकदमे में कोइ जी 


' चुम जी नहीं झगाता धा, समी धमे 
या भानद म दिन बिताते थे । इस प्रकार का निश्चिन्त 
भाव कठिन दुष्क्रयाश्यस्त हृदय के लिये असंभव हे, इनके 
कंद्र कःठन्य, कूरता, दुष्क्रिया३क्ति, कुटिळता लेशमात्र भी 
नहीं थी । क्या इला, क्या बात-चीत, क्या खेळ-कूद, 
इनका समी कुछ आनंदमय, पापहीन और प्रेममय था । 


~ 


) शीघ्र ही विकसित 
ने छगा | इस प्रकार के क्षेत्रम ही घमे-बीज के बोने 

॥ागसुंदर फळ संभव होता है। इंत्रामसीहन क 
लका का ।देनाकर अपने शिष्या से कहा था कि 
इन बाळका का तरह है, वे ही ब्रह्मलोक को प्राप्त 
। ” ज्ञान आर भानन्द सत्त्वगुण के लक्षण हँ । 
हुः को दुःख नहीं समझते, जो सभी अवस्था में 
आनेदित आर प्रफुल्लित रहते हॅ, वे ही योग करने के अधि- 
। जल्म राजमिक भावको प्रश्रय नहीं मिलता, 
अतिरिक्त निजन कारागार मे प्रवृत्ति का परिपाषक्र 
कुछ भी नहीं होता | ऐसी अवस्था में असुर का मन 
चिरभ्”स्त रज: शक्ति की सामग्री के अभाव म भाइत व्याघ्र 
की भांति स्वयं अपना ही नाश करने लगता ह । 

पाश्चात्य कविगण जिसको ` Eating one's own 
९27६ ? (“ तीव्र संतापते जी को जलाना !' ) कहते हैं, 
टीक वही अवस्था घटती है । परन्तु भारतवाला का सन 0 
टूल प्रकार की निजनता म, इस बाह्य कष्ट का अवर प 
परानी टान से आाकुष्ट होकर भगवान का ओर ढाड 
पडता है । हम लागा का भा यद्दा अवस्था हुई छन्‌ 
मालूम कहां से एक खात जाकर सभा को बहा के गया । 
जिसने कभी सी भगवानू का नाम नहीं ळ्या था 


इस मानालिक स्वाधीनता का फळ 
नने 


व्‌ 
ब्र 


इसके 


~ 


65 


बह 


उप्त परम दयाळु 
क दिन के | 


मी साधना करना साख गया भार 


दय! का अनुभव कर आनंदमय हो गया । अने 


अभ्यास से योगियों की जो अवस्था हाता है, वह इन 


[गया । त 

.बाळकों की दोचार महीने की साधना स ६ १ 
रामकृष्ण परमहंसने एक बार कदा था ४ भः दुम छु 
दश म॑ 


लोग क्या देखत हा यह ता कुछ भा न ह, 
रहा हैं, जिल के प्रभाव से अहप- 


क ऐसा स्त्रोत आ 
` तीन दिन साभता कर के सिद्धि 


घयसक बालक भी मात 


हि «त [ घपै २१, अकु 


वैदिक भमं। ` 


_ प्राप्त करेगा । ” इन बाळकोंको देखकर उनको भविष्य- प्रेम, जिस सहज भाव से भारतसासी के मन पर अधि 


र 
बाणी की पफछता में जरा भी संदेह नहीं रह जाता। कर काये में प्रकट होते ह, उसी सहज भाव से भौ 


र 


| ये मातो उक प्रत्याशित धर्मप्रवाह के सूर्तिमान पू्ेपारिचय किला जाति स उनका मकस पाना सभव नहीं | हेका 
हि, तात्विक भाव को तरंग, ठता उत भरे हुए चाहिये तमावजन, रजादमन आर सरवपकाश | भगवान 
कध के निवासियों में से चारपांच को छोडकर बाकी की गूढ भाभा के फलस्वरूप भारतवर्ष मे ब | 


सभा के हृदय का, सहान आनद से उ?'भावत कर दुता अवस्था प्रस्तुत हा रहा है । 
थी । इस स्वादका जिसन एक बार चखा ६, चह इसका 


_ कभी भी भूल नहीं सकता । यह सात्विक भाव ही देश Ct से 
की उन्नति की भाग्या हे | भातृभाव, भार्मज्ञान, भगवतू- 


PT 2 anand 
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संपूर्ण महाभारत । 


अब्र सम्पूर्ण १८ पर्व महाभारत छप चुका है। इस सजिल्द सम्पूर्ण महामारत का सूल्य ६५) र. 
रखा गया है । तथापि यदि आप पेशगी म० आ० द्वारा सम्पूर्ण मूल्य भेजेपे, तो यह ११००० पृष्ठो का 
सम्पूर्ण, सजिल्इ, सचित्र ग्रन्थ हम ६०) रु० में दे सकते हैं। आपसे रुपया भातेही सब पुस्तकें 
आपको रंल पार्सलद्वारा भेजेंगे, जिससे आपको सब पुस्तक सुरक्षित पहुँचेंगे । यदि रेहत्रे स्टेशन आपके 
पास नहीं, तो डाकद्वारा भेज देंगे । रुपग्रा म० आइरसे भेज दें, जिसे आधा डाकब्यय माफ होगा। वी» 

` पी० से मंगवायंगे, तो सब ढाकब्यरय आपको देना होगा । महाभारत का नमूता एष्ठ और सूची मंगाईये । 


आसन । 


[ग की आरोग्यवर्धक व्यायाम-पद्धति 


भनेक वर्षाके अनुभव से यह बात निश्चित हो चुकी हे, कि शरीरस्त्रास्थ्य के लिए आसनों का भाराग्य' 


वधक हः ही अत्यत सुगम ओर निश्चित उपाय है। अशक्त मनुष्य भी इससे अपना स्वास्थ्य प्राप्त कर 
सकत a 


~~ इस पद्धति का संपूर्ण स्पष्टीकरण इस पुस्तक में है । मूल्य केवळ २) दो रु और डा० ग्य० '& ) 
सात आने है। म० भा० से २७ ) ₹० भेज दें। 
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मंत्री-स्वाध्याय=मंडल, औंध ( जि० सातारा ) 
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७७ कका eceeeeeeesseeseessseBsImID PPP, 


क, 
भोर 
होगा 
भ्‌ | 
यही |. डर 
|. भूमिका ॥ 
० वी० काखज, छाहीर ने झुझ से एक पुस्तक 
ज्र _ “वारसी मतका वादक स्रात!ः (A. Vedic 
हिव Fi Parsee Religion ) । आजकल वह 
7 207 मरा प्रयत्न ऐसा होना चाहिए कि जा उनका - 
प्रधिधर हे, वह इस लेख का अंश न, बने ताकि में उन के 
प्रति दोषा ने ठहरू। भस्तु। मेरा प्रयत्न ता पुसा हा हागा 
फिर भी यदि उन के भघिकार की काइ बात इस रूस्व म 
| भा जावे, तो आशा है कालिज-कमेटी मुझे क्षमा करेगी । 


> 


छक्क कक PPD कक 5555 


अस्ता का ठीक ठीक सुद्रण पहिळे वस्टरगाड ने किया 
धा, बह सब प्रतियां बिक गयीं अथवा जनता की भेट हो 
गयी, इस कारण भगळा संस्करण गल्डनर सहोद्यने किया, 
हो भाजकळ प्रचछित है। इस में पीछे से प्राप्त हुईं 
| मैनुकप्ट्स से भी ळाभ उठाया गया है। भाष्यों असे 
| प्रामाणिक पारधी भाष्य कान्गा महोदय का ह, जिन्होंने 
| भवेस्ता-याकरण भी ढिखी, कोष भी तैयार किया, तथा 
` | भाध्यभी समग्र अवेस्तापर किया । बीचमें आडूचा महोदय 
ने कृत अन्थ पारसियो के रखे प्रकाशित किये । और 
| "९३३ मे चेरी जो कि एक आई०खी० एस० तथा भक्त 
विदन हैं, उन्होंने हिन्दी अक्षरों मे मूळ गाथा तथा 
भ्र म उस का अनुवाद लाथ ही भरपूर टिप्पणियाँ 
पागनी-डयाकरण के आधार पर दे कर तथा बिल्लीमोरिया 
मादय से गुजराती भनुवाद छिखवा कर अच्छी सेवा 


पार 
£ त सा धम की कर दाह । कुछ वषे हुए जब सर ज, ज 
मोदी महोदय न पार्रा 


९ परी ही उत्तम पुस्तक 


ऱ्ह 


सारयाकी a हज 
परि Talks on Zoro astTIaD80) (पारसी धम 
ड यान 
4 है | बहुत हो सुन्दर ह| म चाहता हू कि बसी 
घुर 2-३ on Vedisn हम भी छपबाएं | 

नेक ऋषि 


है 


नु» 


ख्या क सस्कारा तथा रीतिया पर. 


` जरथुसत्र ने सो कवळ शाभाभाग ही - 


पारसियों की धमपुस्तक तथा बेद । 


[ भी० रलियारामजी कश्यप, एम्‌० प्सूसी०, छाहौर ] 


अवेस्ता का गाया था | उसके शिष्यों ने अवेस्ता का शेष 
भाग रचा । पीछे मोबिदो ने जन्द अथोत्‌ पहलवी भनुवाद 
डसञ्चा कर डाछा। तरपश्च।त्‌ नरयोसंग एक पारसी संस्कृत 
ने सस्कृत अनुवाद उस के एक बढ़ भाग का किया। 
गुजरती भाषा में भी अवेस्ता पर भाष्य एक पुराना भी 
विद्यमान है । 


वेद के विषयसे तो वेदिक भ्रमं सुपरिचित है ही, यथा | 
घरण, यजुः, साम, भथवं चार वेद हैं, पर शाखा भनेक ट्रे । 
शतपथ, गोपथ, ताण्ड्य, एतरेय चार मुख्य ब्राह्मण हैं। पुक 
कृषणयजुवेदीय तेत्तिरीय संहिता हे, जिसे हम आयैसमाजी 
ब्राह्मण मानते हैं वेद नहीं, परंतु जो ही कृष्णानुयायेओं का 
सवेख हे, वेद भी तथा ब्राह्मण भी । 


Rs 


इस लेखमाला में वेद भोर पारसी घर्मपुस्तक अवेस्ता 
सामने सामने रखने का यत्न किया जावेगा | 


पारसियों की धर्मपुस्तक तथा वेद्‌ । 
(१) ; 


श्री. जतीन्द्र मोहन चेटजी ने एक महत्त्वपूण कार्य अपने 
ऊपर छे रक्ख। है, वह हे पारसी, बोध, जेन, सीक्ख ऐक्यता 
का समन्वय करना; इसके लये उन्हा ने इन मतों की घमे- 
पुस्तकों में से उच्च भाग एकन्न कर भारत को जाताय एक 
घर्मेपुस्तक तय्यार करने का यत्न झिया हे | उप का एक 
भाग अथववेद के कुछ सूक्तों तथा जरथुरश्र (पारसी पेराबर) 
की गाथाएं मिळाकर उन्ह ने पुड्नि-गाथा नाम से प्रकाशित। 
करवाया है। चटर्जा महोदयका यह काये प्रशसनीय ४ । हुम 
भी उन के इस यज्ञ में निम्न आहुति डाळते ई । 
ओरेम इदं जनासो विदथ महद्‌ ब्रह्म बदिष्यति॥ ड 
(भथवं० १।३२।१) 


सब्जनवन्द, यह जान कीजिये कि महदू ब्र कुछ 
(स्वग्ने)डच्चारने कगा है ` ` ` `` ` 


5 


itt 3७ 
ns अ 9 


ण, 


ह . ` हद्‌ ब्रह्म कोन हैं, हम इस को घडा वंद चाई कहं के ह 
क परन्तु वास्तव में महदु+बह्म तो भगवान्‌ खय हा हें। झभ्रजी ; अनुवाद का 
> भारत में हम उन्हें बझ कहने के अभ्यस्त हो गये, इरानम सकता हन? 

ओ- उन्ढा ने मंद (जद में ह का ज है| जाता ह भआारह का भ स्तुति तथा आदर के साथ में उसको पुँ चना र 
बहांसे उठकर दू में जा लगा हे | इस कारण हका ज रह आत्मा (की ध्वनि) के (अनुकूल) किये कमो तथा ( गोर 
गया और दू का द खन गया ) कहना आरम्भ कर दिया । हुए) वचनें के हारा, सच्चाई जिले पहुंच सकती रा | ' 
परिणाम यह हुआ कि हमारे उपनिषद्‌, ब्राह्मण भादि ब्रह्म अहुर मज्द को में अपनी आंखों ले देखूगा । मैं राग ह घ 


~ ०३ 


भक्त प्रतीत होते हैं ओर उनकी अवस्ता सज्द कहो गुणा, मं ब्रह्म को स्थापित कर पार्क | 


बुवाद गाती ई। | गाथा का छन्दोबद्ध अनुवाद मिल्ज महोदय ने अंग्रेजी 
परंतु हष का विषय है कि जसे भहदू ब्रह्म अथववेद म में १९०० सन्‌ में प्रकाशित कराया, जिस की १०० कापियो 
विद्यमान है, उसी प्रकार मज्दब्रह्म गाथाम भा हे। (अवस्ता बम्बह की “बज्मे जइने रुजे भहर मज्द”! ने खरीदी थीं । 

' में ब्रह्म का वह बन गया, केवळ र उड़कर तथा ब का व दलिय वह इस का अलुवाद क्या करते थे 


होकर )। ` हक उसको अपने स्ठुतिभजनों के हारा मैंने पूजना है | 
डइतवइति गाथ यस्र हा ४५ फकरा ८ में इस मज्द 


ब्रह्म का अतीव सुंदर भाराधन किया गया है । पाठको के 
छाभ तथा मनोरंजन साथ ही उनकी ज्ञानवृद्धयर्थ हम वह 
याथावाक्य वहां उद्धृत करते हैं, वह वाक्य निम्न लिखित 


जिसको विवेकदृष्टि से अब में सुस्पष्टतया देखता हुं | ह 
अच्छे मन ( तथा भाव ) का प्रभु, वचन तथा कमे का । 
अषा की कृपा से अहुर मज्दकों जानता हुआ | इस विविध 
रे राग- गुहमें में स्तुतियां,घारण करूंगा (अथौद्‌ दिव्य कीतैन- 
१... 2 व्य मंदिर में प्रशुकीर्तत में करूगा ) | 
तम्‌ न स्तओताइश नमंष्हो आ वीवरषो । पक 
न्‌ जीतू चष्मइनि व्याद्वेसेम । र हा कवळ हि का अथे" स्ततिया ईड ही | 
बंघहेडशू मन्येडश्‌ ध्यओइनह्या उरव््रस्याचा | सव भेद मिल का चेटर्जी से है। 
बोढुश्‌ अषा यम्‌ मञ्दाम्‌ अहुरेम्‌ । अब पाठको को पता 


अत्‌ होइ वह्मग॒ देमाने गरो नीदामा ॥ 


स्तुतया तथा नमस्कार के द्वारा म उस (प्रभु) का श्रम पडता है कि यदि यह किसीने पीछे से प्रक्षेप न किया 
(स्वीकार) वरण करता हु (सम्पूर्णतया उसे अपनाता हु), हो छे है, उसका ।. 


ङ हा, ता इसका भथ अवउप भनथतया किया गया हे, 

बयाके मन उसे भ ~~ 3 च x | 
अपना आला स देख ल्या ६। (उत्तम) मो मेरे पाख तो झुद्ध वेदिक अर्थ किया रक्खा हे, जिसके | ; 

वसु मन (से किये) शुभ कमी तथा वचर्नो के द्वारा (प्राप्त 


१ अनुसार उसमे भी देवां को गाळियां निकाली नहींगई। | 
हुई ) शांत, पवित्रता जिस (प्रभु) भहर मज्द को जानती परन्तु जेसा अर्थ चेटर्जी महोदय करते हैं, तथा यूरोपियन | 
इ, अब उसी ब्रह्म (वह्म)को हम गरुत्मान्‌ ( गिर; धाम 
* वह 0 
FR) न्‌) महानुभाव करते हैं, अथीत्‌ पारखी विद्व।न्‌ करते $, 7 व 
नद ति oo क त्मभाव तथा चद्‌ भगवान ) अथ गाथा की पावन्रताप[ कलङक लगाता है दौ | 
५ १०१ त कि को | 
> है गालियां देवो को उसके द्वारा निकलती हैं, किं ई | 
देवयाजी गाथा के आगे सिर झुका नहीं सकेगा। याद । 
पारसी ऐक्य की आवश्यकता हो, तो गाथाका बहू हा था | 
5 उसका प्रक्षिप्त मानना पढेग अथवा उसका झुद्ध वैदिक म 
छिमोरिया महोदय का उनके गाथा के अग्रेजी में करता हूँ, वही लेकर उसका भरपूर प्रचार पारसिं्य | 
शाल अपना गुजराती इछथा जोडना। देखिये, वह करना पडेगा । 3 


यदि शुद्ध वेदिक अर्थ उपरोक्त पारसी गाथा का किया 


य, ता ऊपर ।लख अनुसार होना चाहिये| पारप्ती आजकल 
चेटर्जी महोदय के गाथाज्ञान पर सुग्ध हो रहे हैं; 


(०0१ 


च रि Se 
कोटि की वादक 


।, इस बातको यही 
वहा = मइदू-घह्यका 
ळमेवाळा जीवित जाग्रत 

पर कहा हे कि 
लगा हे । 


= 
Co] 


स ba 
दन 
| 


~ 
i 


ङ 

गाथा को कर्ता 
रर इससे सिड हुआ कि भक्त भगवानु का दुख 
ह| 

हि भगवान्‌ वचनविछास 


६। 


साथ 


हे 5 

॥ 0 री री गायत्री 
री 

है ७ इ दो भावों का उळथा म यायला 


७ र दारी CR 
हूं। / द्यात करें उस प्रभु को जो हमारी. बुद्धि 


0 


~ a 


के, हस 


का | भगवान्‌ का दशन हमारे ध्यान म उसका भआावेभूत 
[विध | होताही हो सकता हे भार उसका बोलना हमारी बाळ्या 
तंन | भफाने विकीस्तत करना ही ही सकता है । 
प्रीत होता है कि आदि पवित्रात्मा आभ्न, वायु, आदित्य, 
र ही | भर्गा कुछ ऐसी सात्त्विक बुछधिप्तस्पन्न थे कि उन्हें अपने 
| धान में भगवान्‌ को आविभूत करने तथा उच्च भगवान्‌ को 
विषे | उनकी निर्मळ बुद्धियों में फुरने उठाने में किञ्चित्‌ भी 
केवळ | कहिनाह नहीं होती थी, तभी तो भगवान्‌ ने अपनी सवे- 
सुम | १ शता वेद के रूपं उन्हा की बुद्धियों में फुरनेरूपेण 
किया \ बिकसित कर दी ओर चारों वेद इस संसार में प्रसिद्ध 
सका ( हो गये । 
से | भसु। हमे ब्रह्म + महद्‌ का आनद्‌ उठाना चाढिये । 
गई। | इसकी क्या रीति हे? जरथुइत्र ठोक कह गये हें कि,उस प्रभुका 
पेय | पीकर करना हा, ता उसका भरपूर नमस्कार करो। भगवान 
ji (३ भक्त अजुन को गीतामे यही विधि बतछाई है भोर 
देसी है सप देख कर अजुनने कृष्ण को बार बार नमस्कार 


क्या 
९ कय है। जरधुरत्र कहता ह, क संन उल आंखों से देख 


हिया 
था मद भ तो भब उसीछो ही वरूंगा नमस्कारों के द्वारा 
॒ सकी स्तुतियों के कीतनद्वारा । 


Ly 


ह भगवान्‌ कृष्ण के विराट रूप का दर्शन 
हे भा । वश हो भगवान्‌ की स्तुतियाही उच्चारने 
र र नमस्कार ही करने ळग गया था। 


थी 


१७५: 


पारसियोकौ धर्मपुस्तक तथा बेद 


परन्तु प्रश्न उठता है कि भगवान्‌ के दीन वे 
आर कसं भगवान्‌ हमारे अद्र बोलने ळग ? 


उत्तर जरथुइत्र देता हे कि उत्तम मन के कर्मा तथा 
€ ४” 


०७ I ~ < * 
४३ र पम पक अहुर मज्द को जानती तथा, 
प्राप्त होता हं उछी ब्रह्मको गुरु आत्मा में, भक्तिसगीत के 
खोतस्थान में धारण हम भक्तजन करें, तोही वइ भाल 
~ ०७ ४५ 5. > ०७ 

से हम दिखेगा ओर हमारे साथ बातें करेगा | 


अर्थात्‌ शुद्ध मन अथवा हमारी अन्तरारमा जिस कमे 
तथा चचन का भनुमोद्त करे, उस कर्म के करने तथा 
डस वचन के बोलने से मनुष्य पवित्रता प्राप्त करता हे, 
शांत हो जाता है, सच्चा बन जाता हे, तब उसे भगवान्‌ 
मिल जाता है, वह भगवान्‌ को जान जाता है 
उस्त समय गुरु माने, उसी आत्मतत्त्वहो ब्रह्म पाहिचाने 
ओर सवथा उस अवस्था में घारणा-ध्यानसमाधि जोड 
छोडे, विचलित उससे न हो जावे, तो शीघ्रही उसका श्रद्धा 
भगवान्‌ को मूतेस्वरूप में सासने उसके खडा कर देंगी | 
ओर ज्यों ज्यों उसका भ्यान इढता पकडता जावेगा, वही 
सूतं भगवान्‌ उस भक्त से बाते करने छग जावेगा । 


यदि ब्रह्म का अर्थ स्तुतियां भी ढ ळे, तो यह आयेगा 
कि शुद्ध मन से सुकमे तथा सुवचन सम्पादन कर हृदय 
पविन्न करके यदि ध्यान से असुर महदू सवितादेव 
भगवान्‌ की स्तुतियां भक्त गावे ओर उसी जगद्गुरु | ( 
ब्रह्मव्मा, महान्‌ जीवन, महाज्ञानी प्रभु में लवेथा अपना 
ध्यान स्थिर कर छेवे ( धीमहि) तो भगवान्‌ उसकी 
बृद्धि में प्ररणा करेंगे अथात्‌ उसकी कल्पना म॑ मूत स्वरूप- | 
घार उठेंगे ओर उसके हृदयके फुरने के रूप मे उतस . 


प्रेमाछाप भारम्भ कर देंगे जस कि अथवा तथा वरुण का... 
~ ०० 4७ हट है “हू “fi 
अथईवेद्‌ में विद्यमान है । र 


(२) 
एंकलूसारिया, चटर्जी तथा भन्य खभ विठ्ठाना के अनु. | 
सार अमेरेताइति ( अम्ृतत्व ) ही उच्चतम आदश पारसा हिट 
मत काहे, ठीक जल वेदिक विद्वान का सम्मति में मुक्ति ` 
मनष्य़रज्ञीवन का परम पुरुषाथ ह, इस कारण जब गाथा 
किसी के लिये बहिइत मांगती है, तो मानना पडेगा कि % rt 
वास्तव से भभिप्राय वहाँ भी अभरताइति ही से इ। भथवः . 


।यदि उल्ले “१ 


CN 
कळ 


हि 


र रू ०, ७” ०, १ 
वेद मे ब्रह्मचारी शण्ने आचाय के लिये अस्ृतत्व माँगत 


हे यथा - 
अमतत्वं आचार्याय । 


गाथा में भी गरुक लिये कुछ पदाथ उस का शिष्य 
~ 
चह सुन्दर गाथ वाक्य म यहाँ पाठका क 
पृइिनिगाथा 


[गता ह 
६ आनन्दाथ उद्धत करता हू । दाखय चटजा क! 
गाथा सूल भाग यस्नह। ३१ वाक्य ६। यह भहुनवइति 
वाक्य इमविध देन 
_ अह्याइ अहत वहिइतम्‌ ये माइ बिद्वाओ- 
कप्रोचत हश्थीम मांध्रम यिम्‌ हऊवतातो 
अषह्या अमेरेतातश्चा मज्दाह ३ वत क्षभ्रम्‌ । 
यत्‌ होइ वोह वक्षत्‌ मनंहा। ॥ 
चह स्वयं इसका अर्थ अंग्रेजी में करते हैं, उस का 
भाषांतर होगा-- 
उस मुनि के।िये सब घे उत्तम ही हो, जो मुझ सिखाता 
है सत्य नियम भात्मा, सत्य तथा असृतन्व के विषय में। 
वह जो अंतरात्मा को प्रदान करत! है; ( वास्तव में ) मज्द 


की निज शक्ति ही हें । 


> ~ 


प्रसिद्ध यूरोपियन गाथा-विद्वान्‌ मिल्ज महोदय के ह 
चाक्य के अंग्रजी अनुवाद का भाषांतर इवविध किया 

_ ज्ञायगा-- 
` सब बरकतें। से उत्तम वह डस के ढिये थी, जिस 
विवेचक ने मुझे (तथ्य) सह्य बतलाया, वह मंध्र जो शब्द 
था स्वास्थ्य, सत्य तथा भमर जीवन का। म्ज्दा के लिय वह 
राज्य होगा, जो उसी के पवित्र मनद्वारा वृद्धि पायगा | | 
अब यदि हम इसका सरळ शर्थ करें, ता इस प्रकार हो 

सकेगा-- 


~ 


जिस ।विद्ठ।न्‌ न 'झुश्ष सच्चा मंत्र दिया, उस आचार्य) 
ये सर्वोत्तम भगवदूदान ( अथात्‌ भम्नुतत्द ) प्राप्त 
होवे | जिस मंत्र तथा वहिइत में भगवान्‌ तथा सत्य की 
सामथ्य हृ भार असुतत्व तथा सबताति (अर्थात्‌ बब उत्तम 
Er का बाहुल्य ह) तथा जो मंत्र स्वयं भगवान्‌ अपने 
वसुमन क द्वारा उच्चारण करता हे, । तथा 'नज्ञी ज्ञान- 
।शद्वार! ।ज " उत्तम प्रमाणत करता हे )॥ 
` आग के वाक्या खे यह स्फुट डो जाता है कि जरथुइध्र 
[स्वप्र वद की आरही हं । 


[बघे ३१, क्षे र 


“आन का असती २ 
हस गाथा-वाक्य को भी भथववदीय अतर 


0, ~ 99. 
थाय? की ही डपनिषदिक्‌ ड्याख्या मानना टोक जे ` 


चते 
आर यह भी गाथा के इस हा ( अध्याय ) स प्रतात 
शत 


हे डि जिस भाचाय ने ऋषि जरथुइत्र को वेर पढ़ाया धौ 
जग्थुइत्र डक यात कितनी अगाध अदा रखे होगे ! 
तभा तो भथउवेद की शिक्षा के अनुसार अपने उस पू 
शिक्षक के लिए उन्होंने वहिइत मांगी और साथही इस 
लक्षण भी कर दिया कि बहिइत जो में अपने उस्ताद है । 
किये भगवान्‌ से मांगता हूं. उसमें सर्वोत्तम पदाथ छन | 
बाहुल्य हे, अमृतत्व है, तथा सत्य, चहत पावित्रताका साप 
है, अथात्‌ भगवान्‌ क ।नज। राज्य महास भपने पूर 
भाचार्य के लिये स्थान मांगता हूं कि जहां वसुमन$ 
माध्यम के द्वारा उनका तथा भगवानू का सदा अनंद 
विहार परस्पर होता रहे । कारण कि उप पूज्य गुरुने झु \ 
वह सत्य मन्त्र प्रदान किया हे, जिसके द्वारा में इस संसार | 
में सत्य, धर्म, पवित्रता, शांति का ही प्रचार नहीं काता, 
वरञ्च महद्‌ भगवान्‌ की सामर्थ्यं पाकर उसीके दिये उत्तम 
मन के द्वारा सभी उत्तमोत्तम पदार्थ प्राप्त करता हुआ | 
भस्रुतत्व का अधिकारी स्वयं बनता हू, तथा अपन शिष्या | 
को भी पवित्र शांति, सप्वाह सिखलाकर में उन्हें भी | 
उत्तमोत्तम पदार्थ प्राप्त करवाकर अभूतस्व का भाषिकारी | 
भो बनाता हूं, उनके मर्नो घसुमनमें परिणत करके | | 
इस प्रकार बड़ा आनंद्‌ प्राप्त होता हे, जब एर वेद ३ | 
विद्यार्थी गाथा को अपने चेदिक इष्टिकान से पढकर उप. 
चद्‌ की ब्याख्यास्मिक उपनिषदू ही अनुभव करता ६ | 


सेस ने ऊपर लिखा है गाथामें एक हा ही चाहे प्रकि 
चाह भसत्य ब्याख्यात हं, भन्य भाग वेद की ही ब्य़ाए्या' | 
सी है | हाँ, शेष भवस्ता को दूर परे जा पडती है, वि 
कर वन्दीद्‌।द्‌ भाग । | 
(३) 


परमात्मा और आचार्य के पीछे अब वेद के विषय प 
गाथा क्या कहती हे, यह आवश्यक हे । यहापर पुक | 
छेना चाहिये कि इम लेखक # पढिळे अकळ चटर्जी | 
छोडकर अन्य सबने वद शब्द . अवेस्ता में या देला 780] 
या देखकर एकदम चुप्पी ही साथ ळी | चेटर्जीने भी 
को हमारे घर्मपुस्तक वेद की ओर संकेत क रूप * ग 
में बदुतही'कम देला, यदि देखा भी तो । दुसे माग 


) 0 
पेते। है 
| होत 
होगा। हौ 
होगे | | 
पू | 
उसश्ष | 
तादृ हे | 
थो ष्ठ | | 
यामध्ये 
ने पूउप 
मन छे | 
आनंदः | 
र मे ८ 
[संसार | 
करता, 
उत्तम 
[ हुआ | 
शि | 
नह भी. 
बिडारी. 


प्रक्षि | 
ग्राह्याः । | 
विशे 


_ निवळ चळ निकले | 


म खन स्थान गाथा चेद की महिमा 
छ 0 | हे। यहाँ हुम कवळ एक प्रमाण ही 
च क्ष प्रमाण कालिजवाल्टी पुस्तक म 
क्वारण उनके अधिकार की वस्तु हौ गयी । 
इस ळेखमाळा के लिय वह एक प्रमाण भी 


ग अषअतू चा वोइस्ता चहकल्‌ चा 
पम्‌ मनंदी | एरथ्वग प्रजा अहूरा अणब्या 
ना आपनाईस्‌ कामेम्‌ ॥ अत्‌ वक्ष्मइच्या 
अशना वपदा खरइत्या वहून्व्या-श्रवाआ। 
( टकी एक्षि-गाथा उपफ्रमणिका यसन २८॥१० 

भहुनवइताजाःथा १ ॥ १०) 


अत्‌ ये 


` कटके अग्रेजी अनुवादका भाषांतर इसविध होगा- 

नरो भपा (सह्य) तथा वाहुमनघ ( भात्मध्वनि ) स 
ररित हैं, उनको अपने वाञ्छित पदाथ प्राप्त करन दु। अहुर 
मज्द। में जानता हूं कि आप अष्युत तथा अपनी शान म 


ुसुन्दर हो । 
मिल्ज महोदय के 


> 


विध कर सकते ६-- 


७ ५ 


अंग्रजी अशुवाद का भायांतर हृस- 


सके जो नियम तू जानता है, ऋत में भांतरिक दृष्टि 
छ द्वारा तथा शुभ मनभें । कमाइ के लिये इन्डी को 
काम रूप (मान ) इनके द्वारा हे भहुर ! हमारी हृच्छा पूण 
इर | इसविध में तेरी आज्ञाओ की शिक्षा पाता हूं, पूण 
हमारी बहुतायत तथा झुन उल्लात निमित्त । 
` रखने की यह बात हे छि इन दोनों घरन्घर विद्वानों ने 
पर शब्द्‌ देखत हुए उसके अर्थ उलट दिये, यह अच्छा 
।वढु।नोक योग्य काय नहा किया। जब 'मिल्ज 
भहादय को भगवान्‌ की भाज्ञायं था सय के नियम ऋत 
$ नियम हसमें दिख पढे, तो फि/ वह वेद शब्द को ऊेसे 
पा गये, यह बहुतही भश्ववेजनर डे | चटर्जी महोदय 


ष त 
केहनाही क्या ? चहु तो भक्त ठहरे जिधर को चळ 


नेहा कया 


१७९ 


वा ६ एफ 


पारसियौको धर्म : 
रसियाको धर्मपुस्तक तथा वेद्‌। 


उनका कल समझ सकते हे ? अपअ्त्‌ अधोत शांति तथा 
सत्य क द्वारा । वेद की प्राप्ति विद्याथी >चल सत्यप्रियता 
तथा शात, पावश्रता भादे क द्वारा हा कर सकता ह, जब 
उपडी भात्मा म आचाय भास्तिक धारणा गायन्रीद्वारा 
स्थिर कर देता हे, तब उपके अन्तःकरण ज्ञानप्रकाश 
उदय हाता हु, तभी वह सत्यप्रिय पायत्र ज्ञांत होळकर 
वेदपदेश महण करन योग्य होता हे | 


इन वेदास क्या प्रयोजन विद्ध होता डे! हे ऋ स्रज्‌ भगउनू 
भसुर महत्‌| अपनी निजी कामना इन के द्वारा पूणे करो 
तथा हम भक्तों की कामना भो इन्हीं के द्वारा पूण करो । 
अथात्‌ ऋतु परिवतेन कता तथा संसाररूप यज्ञ का का | 
महाज्ञानी विश्वजीवन भगवान्‌ अपना वह काये भी जिम के 
निमित्त वह सृष्टि रचता है, वेदों के द्वारा ही साधता है, 
तथा जा जो शम कामना उस के भक्तों के हृद्धाभी में 


_ ~ £ ~ 
प्रस्फुरित होता ५, उनो पूति का साथन भी यही वेद ही हें । 


टि ष्ट ~ /९ > 
वेद शून्य नहीं, परतु श्राप को स्तरमयी विनती-श्रवण हू 


ऋषियों के थिये | जो तश्व क देख सकत रे, उत ऋषियों की 
दृष्टि म॑ तो चद्‌ कोरा शुन्य नहीं, 'वरंच ध्वन्य'त्मक' शब्द- 
सय हें, जिन भें भगवान्‌» भाग विनतियां की गयी हें, तथा 


भगवानू जिन विनतियो को सु ते हें 
इस एक ही णाथावफ्य से पता चलता ह कि वॉर्तविक | 
जग्धुइत्र तो वेद का. भनव्य भक्त था । उसे परमात्मा की 
शढ्द्रमयी वाणी मानता था, जो वोहुमन (वास्तव ब्रह्मन्‌) 
(नैरयोसंघ घवछ मी इमे स्व्ह्मय लिखता दै) सुख से 
भगवान्‌ बोलते हैं तथा चरन, सत्य, ज्ञम्‌ क हरा जिन विद्यार्थी 
ग्रहण करता है। भगवानून ब्रह्म बनरुर अग्ने निजी मुख पे 
घाडइरूप में इन्र उच्चाता हे. अतः यह शून्य न ही | शब्द: | 
मय, मंश्रमय, सूक्तमय आदि है। इन म परस्पर बात ल् 
रूप भांग भी हैं, जहाँ भक्त मगरानू से वित गी हरता द, 
तथा झगवःन्‌ उपे श्रवण झर प्रेम थे उत्त देने हाय दि 
भगवान्‌ ने अपन! स्‌ ष्ट-पजञ्ञु छे धाफल्यानाभत्त बंदर रच ६। १) 
हूसरा प्रयोजन इस से भक्ता श शुभ झामनाओ की पुर्ती | । 


गीत ईरान के ऋषि जर्थुरत्र ने 
गाये हैं, आओ, 


आगे उस वेद-प्रदाता भेगवान्‌ के भागे, उस गाथा- 
रचयिता जरथुइत्र ऋषि के आग तथा उस गाथा-वदश 
आचार्य के आगे जो हमें भसूतरव सिंखका सके लला गस्त 
ब्राह्म माजद्‌ संत्रद्वारा, आथो हम इन सब के आगे 
अपना साथा नवाकर अपने भापको कृताथ कर । 


(४) 
कभी कभी ऐसा भी हुआ हे कि गाथाने केवळ .लकत 


ही किसी प्रसिद्ध वेदसन्न को भार किया हे, जसा हम संभा 


जानते ई कि-- 
 ओइमअन्ने नय खुपथा राये अस्मान्‌ विश्वानि 
केव वबयनानि विद्वान्‌ । य॒योभ्यस्मञ्जुदुरा- 
णमेनो भयिष्ठां ते नम उक्ति विधेम ॥ 
यह मंत्र कितना प्रसिद्ध ढे । इस में रथि के निमित्त 
प्राधेना भगवान्‌ से की गयी है कि, हे अग्रगामी सब प्रस 
` इसे उस उत्तम मागे से चळाइईये, जिससे कि हम रयि प्राप्त 
. कर सक्ती कारण कि हमारे समस्त अच्छे बुरे कमाते तो आप 
` परिचित ही हैं, अतः भाप ही हमारे समस्त पाप, कुटिलता 
आदि दुराचरणों को भस्मसात्‌ कर इम सुपथ पर चला 
. सकते हैं| इस निमित्त हम बार बार क्षाप कों नमस्कार- 
वाक्य उच्चारणद्वारा तृ करते हें 


इस प्रसिद्ध मंत्र की ओर संकेत यदि भाप देखना चाहें, 
तो आपको जरथुउत्र की दुखरी गाथा उउतवइती में मिलेगा। 
+ उसका प्रथमही वाक्य जो पारसी भाई बडे महत्त्वका मानते 
हैं, इस प्रकार चटर्जी की प्रर्नगाथा से उद्धत किया जा 


वस ध्यांस मज्दाओं दायात्‌ अहुरो | 
उतयूइता तवीषी गत्‌ तोइ वशमा । 


रायो अशीष्‌ बंहेउस्‌ गपम्‌ मनहो ॥ 
चटर्जी महोदय ने जो इस का अंग्रेजी अनुवाद [या है 


ला. रः: 
शावाद ) बरकत है ( दुय 


उपरोक्त गराथालवाक्य का अग्रेजी म जो भन॒वाद | 
मक्ष? | 


~ 


महोदय ने किया हे; उसका हदी म यह अर्श होगा 


[ons 


मुक्ति का आवाहन उस के निमित्त हो 
त ~~ ला कोई ही हो। 
सर्वाधिष्ठाता वह भेजे, वह जो 
युद्ध का सवश हैं (उत्तम प्रभु है) 
स्थायी शक्ति हमारी हो | 
तमसे मे यह मांगता हूं । न 
घारण करने रत्य के निमित्त यह, हि 
पवित्र जोश हमें दे। 
धघनयुत शक्ति, पवित्र पुरस्कार, 
वसु (उत्तम) मनसस्वन्थी जीवन ॥ 
में इसका अर्थ स्वयं इस प्रकार करता हूं | 


इसके लिए; किसको लिये? जिस किसके -_ 
लिये | वषटू हो | सभीके लियेहो आशीर्वाद- 
मच बषट्‌ होवे॥ सशालक प्रभ मज्द भगवान 
सर्व शक्तिमान रक्षक अहर महान्‌ । सभी को | 
स्थायी साप्रथ्य प्रदान करे। आप सभी उसस 
(निज) श्क्षाझ लिये प्राथना करो॥ तुम 
सभी के लिये में भी डलसे वही चाहता हूं । 
सत्य धारण के निमित्त, सत्य ज्ञान ॥ आशी ' 
वांद रूप में, नवविध अत्यन्त सम्द्र धन- || 
दोलत (रयि ) उत्तम मनसम्बन्धी जीवन, 
इतना उत्तम। य समस्त मन्न प्रदान कर, दै 
भगवन्‌ ! तथा मेरे समस्त खाथियो को। 
पवित्र खञ्जनो को अरमति ( जितेन्द्रियता ) 
तथा गाथा अषा ( शांतिः पवित्रता )। 


CCE -- 


रायो अशीप्‌ । 


ध्यान देनेयोग्य हैं । “४ रथि का आशीवाद " यह 


हूरान का ऋषि मांगता है। प्रश्न होता हे, के कहां | 


है 


थोडा जभानंद भी उठाना 


वाक्य का 

स गाथा फक्त 

| Ee यह वाक्य कहता हे कि गयस्‌ अथात्‌ गय नाम 
गाह | सु मन, बहु मंन उसमा सन स हा भारत 


]मअमन अथोत्‌ दृष्ट, अल्प, अक 
रखना चहिये, न के भक बि 


छू ६! 
दुसरी बात इस वाक्य से पह» सिद्ध होती हे कि 
थात्‌ पादत्र 


मत से | 
अपा के धारणनिमत्त अरमति भावडप्रक इ, 


हि, कत, सव्य आदि की प्राप्ति वढी कर सकता हे, जो 
हि श 
_ द्रि हों, जो उत्तम कमे, कोमळ न कि कठोर दुष्ट कम 


न॥ र 
Ei] ह्री दत्तचित्त हां, बहा पाप स च चमभ्रवण रह 
सकता हृ, भ्रत्य दुष्कीं तथा अरूना नढा। त'सरा [नवम 

सके - 

वदः 

नान 

का 

सत | ८९८८६८८४८६८३८०८७९:८:८९€९७७८:£७ «९253 EFS 

तुम 

हूं! नया प्रकाशन ! 

शीः 

न 

यन, 
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भेजकर मगाइये | 


१८१ 


सूर्यनमस्कार 


श्रीमान्‌ बालासाहेब पंत उ. ^., प्रतिनिधि, राजासाहब औंध रियासत, इन्होने इस 
पुस्तक्मे सूर्यनमस्कार का व्यायाम किस प्रकार छेना चाहिये, इससे कोनसा लाभ 
सुयेनमस्कार का व्यायाम लेनेवा्ों के अनुभव; सुत्रोग्य आहार किस प्रकार होना चाद; 
भाराग्यवर्धक पाकपद्धति, सूर्यनमस्कारों के व्यायाम से रोगको प्रतिबंध केसा होता हैं, आदि बाताका 
._स्तारसे विवेचन किया है | एष्ठख्या १४० मूल्य केवळ ॥ ) और डाक ब्यय =) दूस जानेकै टिकट 


सूयनमस्कारोका चित्रपट साइज १०५१५ इंच, मूल्य -॥) डा० ३० 7) 


मंत्री- स्वाध्याय-मंडठ, ओघ (जि* सातारा) 
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पारखियोकी धर्मपुर्तक तथा बद्‌ । 


इस वाक्य से यह प्राप्त होता है 


क स्थायी शक्ति की 
इच्छा हा, 


ता परमात्मा से ही उसकी कामना करो। 
परमात्मा को दी हुई शक्ति हो स्थायी रहेगी। अन्य बल 


सम्भव ह समय पंडनपर साथ न सक । चाथ। बात 


छ क याद आप एला सुख अपने [लिये चाहो जिसमें 


न कवळ आपका वरञ्च अन्य समी व्यक्तियों को भौ आनंद 


ही मिळे । आपके सुख के कारण अन्य किला को दुःख 
न हा, तो ऐसा आनंद तो केवळ वह महानू विश्वजीवन 
महाज्ञानी अशु अहुर मज्द ( असुर महद्‌ संवितादेव ) ही 
प्रदान कर सकते हे, क्योंकि वह इप-क्षत्र हे, उनका राजप्र 
ऐस्ता हैं, जहाँ उनकी अपनी इच्छा ही चढती है | स्वेच्छा- 
पूवर राज्य चढानेद्वार तो केवळ भगवान्‌ स्वयं ही हैं, 
ही पेसा सांसारिक तथा मुक्तितुश्च हमें प्रदान कर सकते 

जो असंबाध हो, जिससे किसी भी अन्य के सुख में 

बाधा न पडे। 


~ 


[र वातं हो जाये, तो रयि का भाश्चीवीद्‌ सिड 


न्च 
आपने आप ही हो जावेगा । 


De rR ESS 
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त्वरा कीजिये ! 


च्छ 


भर वह क्यों 
योग्य और 


x 
हाता ह 


~~ 


कड 


` 


की ३ साईसपर श्रीमान्‌ विद्यावचस्पति- 


पं. मधुसूदन झा का विचार! 


( वैद्यरल पं० सभाकान्त झा आयुवेदशास्त्री, स० सम्पादक “माला” ) 


॥ 


दिखाया गया 


५ 


(> ९ 
ससार में किसी मी जातिकी उन्नति विधापरही निभर 


हे । आपने वर्तमान साईंस को वैदिक विज्ञान द्वारा किस तरह खण्डन कर अपने बा 
बतलाया है, यह पढनेयोग्य है । हम अपने पाठकों से आग्रह करेंगे कि, इस लेखको एक वार अवश्य पढे | 


| श्रीमान्‌ बिद्यावाचस्पतिजीने वेदिक विज्ञान का कहांतक अध्ययन कर, जनताको उपकार किया है। इ ख | 
४ | 


~ 


दैक विज्ञान को 9 


सम्पादक] | 


वैज्ञानिक यदि पर्राक्षा कर हमारे विज्ञान को दोषी 


an. = “का 


रु 
प 
i 
| 


~ rT 


र 0 तः ७ 
बताते, तो हमें हर्ष होता । परन्तु ऐसा न कर वे लोग हि \ 
के 


४ 
।॥। 


` हे। वह विद्या चाहे किसी भी भाषा की हो, यदि वह RE र 
उपहास कर बेठते हें, इसके लिये बहुत दुःख होता है। ४ 


सत्य विद्या हो, तो वही जाति या समाज को उन्नत कर 


4 


सकती हे । वह विद्या क्या वस्तु हे? इसपर यदि विचार 
करें, तों स्पष्ट होगा कि प्रत्येक वस्तु के तत्व को जान लेने 
का नाम ही विद्या हे। अथच यों कहिये कि 'वस्तुतत्वर- 
बिज्ञान और विद्या? दोनों समानार्थक शब्द हैं । विज्ञान 
को ही अंग्रेजी में साइंस कहा जाता है । इस साईंस की 
आजकल पाश्रात्य देशोंमें बहुत कुछ उन्नति हुई है। ओर 
पाश्चात्योंसे सीखकर भारतवासी भी लाईन्सकी आलोचना 
करते हैं । हमारे देशवासियों का भी आजकल प्राय: 
यही विश्वास है कि साइंस की आश्चर्यजनक उद्नति 
पाश्चात्य देशों में ही हुई है । 
परन्तु वह नहीं जानते क्रि हमारे यहां भी साईंस हे, 
और वह इतने ऊँचे दर्ज का हे कि पाश्चात्य साईंस को 
चहांतक पहुंचनेमें कई सहज्न वर्ष लग जायेंगे । 
पाश्चात्य जगत का साईंस अभीतक अस्थिर ही है | 
यह बात जरूर हे कि उसने अपनी चटकिली चालढालसे 
जनता को अवउय चका चोंधमें डाळ दिया है । परन्तु 
उसकी बुनियाद बहुतही कच्ची है। अतएव नित्यही 
उसकी थ्यूरियाँ बदलती रहती हैं | इसके विपरीत हमारा 
(विज्ञान बिल्कुल अडिग और स्थिर तथा सुनिश्चित हे। 
यह इतना सुदृढ है कि इसमें परिवर्तन का किसी तरह 
इंशही नहीं है । 
न्तु दुःख है कि हमारे भारतीय वैज्ञानिक, अपने 


शान की तरफ ध्यान ही नहीं देते | भाधुनिक पाश्चात्य 


टर वयक । 
हमारे विज्ञान की निधि विद्‌” है । वह केवल अ . 


पूजामात्र की क्रिताबें रह गयी हैं । उनमें क्या है, य्‌ 
कोई नहीं सीखता। आधुनिक सभ्य संसार तो इह 
उपेक्षणीय दृष्ट्या देखता है । दुभोग्प्वश इस दरिद्र तग 


पराधीन देशमें आज हमारे पास कोई सामग्री भी नहीं 


मौजूद है, जिससे हम अपने सिद्धांत को प्रयोगरूप मे| 


लाकर प्रत्यक्ष दिखा सकें । किंतु जतक बुद्धि का ब्यापा 
हो सकता है, वहांतक भें दावे के साथ कह सकता हूँ] 


हमारे प्राचीन विज्ञानकी अपेक्षा सांप्रति ८ विज्ञात बित्न. 


अधूराही है । उदाहरणरूपके लिये में थोडा वेदिक सिद्धा| 
आप लोगोंके समक्ष रखता हूं । 


“तत्त्वविचार । 


'हाईंडोजन? 'ओक्सिजन! आदि को मौलिक तत्व : 
है और इन्हीं के आधार पर उसका सुविशाल प्र 


Nr ~ 


> "क्ष 
तु वेदिक विज्ञान के अनुसार ये “हाइडोजन | 
कभी मौलिक तस्व नहीं हो सकते हैं | ये सब योगिक 


(5००20 ५.7 न नड /2५ ४ य| है; 
कई संयोगोसे बने हैं | वेदिक विज्ञान के भुता! ' | 


ट्र 
१ 


गत 


सकती है, वे सब एक एक विराद्‌ हैं । 'विरः 
ल र | {; 
छन्द का नाम दे | यदद उस छल्द को कहते है, °. 


Pe.) 


दा वरिच्छिन्न हैं ० (छतो का 
रा अभिव्यक्त होता है, उनकी हक 
छ छन्द को विराट्‌ कहते हैं | 
उनसें दश अवयव होना 
थे में दश प्राणों का 


। जगत्‌ के प्रत्येक पदा 
णोंका घनर्ह 


गु, अगिरा, अत्रि आदि दश प्रा 
है , अतः ये सब पदार्थ एक *विराट्‌' हें 


| उत्पादक “रज्ञ! है। यज्ञ डस बल की कहते 
को | RS एक तह्य दूसरे तत्व से मिळते हैं । भिन्न 
EU या मिलकर एक नया रूप धारण करने की 
दृक] || 424 शक्ति ही करे, 'यज्ञ' समझना अहि | 
) क| ना बह के दश प्राणों त घन हो नहीं सकता । 
ग पिए h हत; विरादू का कारण “यज्ञ? हे। अतएव 'यज्ञ' इन 


है ९ बब पदार्थौ का अन्तरात्मा है | ये सब पदार्थ यज्ञ से ही 


[रु भा इन होते हैं और इसीसे योगिक हैं । ओर वह यज्ञ 
है, य| पुरुष! द्वारा उत्पन्न होता है । अतः यज्ञ की अपेक्षा पुरुष 
तो उरे) हैलिक तस्व है । 

द्र तपा।  ग्रज्ञ एक प्रकार का व्यापार या व्यापारविशेष का हेतु- 


अत बल है।यह बल अवश्यही किसी मौलिक तत्वसें होना 
। A ) Se ~ हें 

| पम्व है । उसी मालिक तस्व को “पुरुष! कहते हैं। 
` प्रद्यपि कोई भी मौलिक तत्व हो, वह अखण्ड एक द्रव्य 


ता हूँ हि ही वैज्ञातिकों के लिद्धांत में माना जाता है । तथापि यह 
दि | पुरुष मौलिक तस्व होनेपरभी अखण्ड अनवयव नहीं हे । 


। यह पंचदश कलावाला त्रिघातुमय एक द्रव्य हे । पुरुषके 
| तीन भेद हैं | यथा— 
= द्वाविमी पुरुषो लोके क्षस्श्चाक्षर एव च। 
| क्षर'सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ 
` उत्तम; पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाह्वतः । 
| यो छोकत्रयप्राविश्य बिभत्येव्यय ईश्वर: ॥ 

( गीता० अ० १५ छो० १६-१७ ) 
क्षर, अक्षर, अब्यय, ये तीन तरह के पुरुष 
हा भार प्रत्येक सें हन कलायं होती हें । इस 

५ कछाओं से युक्त ये तीन घातु यद्यपि संयुक्त ही 
| तसा परस्पर वियोग कदापि नहीं होता, परंतु 
"पेक्षा सूक्ष्म हैं । यानी क्षर से अक्षर, अक्षर 
क है। यहांतक विज्ञानगम्य विषय है | 
ह पुरुष के आगे भी एक गम्य विषय हे । जो कि 


व्यय 


Mi 


घतेमान साई i 
न साइंस और पं० म्रधुसूदन झा । 


Au 


असीम ओर 'परास्पर' कहा जाता है । अध्यय नाम 'परः 
है। उससे भी जो पर हो, उसको 'परास्पर' जली? 
र यी रा और 'बछ' दो का योग है । वहाँसे आगे 
अविज्ञय और हालि. रस केवल एक तत्व है, जो कि 
निर्विशिष कहा जाता हे । उसीका उपलक्षणरूपसे परिचय 
दुकर हमारा वादक विज्ञान समाप्त होता हे । वहीं पहुंच- 
कर कहा जाता हे करि 
यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यउज्ञातव्यमघ शिष्यते ॥ 
इसे जानने के बादु कोई जानने की बात बाकी नहीं 
रह जाती हे । 
आप इस “परात्पर? तस्व को 'इथर' न समझ बेटें, 
ईथर? उससे बहुत नीचे दर्जे की वस्तु हे। 'इंथर' के 
आविष्कार पर पाश्चात्य जगत्‌ को गर्वे है। परन्तु हमारा 
विज्ञान 'इंथर' से बहुत ऊँचा हे। 
ईथर तों हमारे यहां का इन्द्र! शब्द हे, यह शब्द इंद्र 
शब्द से ही बना प्रतीत होता हे। जेसे सुन्दर 'शब्द? से 
'सुथरा' शब्द बन गया हे। उसी प्राकृत से इन्द्र शब्द से 
“ईथर! शब्द बनना सम्भव है | अस्तु। इन्द्र एक देवता है, 
और वह अक्षर पुरुप का एक कला हे। वेद में १४ प्रकार 
के इन्द्र माने गये हैं। उनमें से एक 'ईथर' है। यह उसका 
क्षरसम्बन्धी रूप हे । 
जिस विद्युत्‌ पर आजकल के वैज्ञानिक का दारमदार हे, 
वह भी इन्द्र का ही एक रूप हे। आधुनिक वैज्ञानिक आज 
तक पता नहीं लगा सके हैं कि 'विद्युत' क्या वस्तु है। वे 
इससे काम लेते हैं, किन्तु तात्विक रूप से नहीं पहचानते 
कि यह क्या वस्तु है। परन्तु हमारे यहां इसका ही नहीं, 
इसके मूळ का ही पूरा पता रगा कर तारिक निणेय हो 
चुका है | | 
परात्पर! तस्व की परिभाषा हमारे यहां यह बताई गई 
है क्ि- 'अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌' छोटे से भी छोटा 
और बडे से भी बडा । तात्पये यह है कि ज़ितने छोटे से 
छोटे पदार्थ का अनुमान हम कर सकते हैं, उसमें भी वह | 
अनुस्यूत है | अतः इससे भी छोटा है और उसे 'अणिमा' | 
कहते हैं । इसी प्रकार जितने बडे से बडे पदार्थ की हम 
कल्पना कर सकते हैं, वह भी उसी “परात्पर? का आजा 
हे ! अतएव वह (परापर' बड़े से भी . बडा हे आर इसे 
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दु 
भूमा कहते हैं भूमा और अणिमा इन दोनों हक है. 
का विचित्र रूप से उसमें समावेश है | दोन दशाओं में 
वह एक है, उसका जान लेनाही विज्ञान की पराकाष्टा है । 
आधुनिक गणित-विज्ञान में भी छोटे से छोटा और बडे 
से बडा तत्व माना जाता है । बडे से बडा तत्व को (इन्‌. 
__ फिनिटी' वहां कहते हैं । यह शब्द संस्कृत भाषा के 
_अत्यनपिनद्धम! का अपअश ज्ञात होता है, अपिनद्ध- 
अथीत्‌ बंधा हुआ | दिक्‌ देश की सीमा में जो बद्ध हो, 
जिसकी लिमिट हो, वह कहा जाता है अपिनद्ध। ओर जो 
अपिनद्ध न हो अथात्‌ जिसकी सीमा न हो वह कहाता हे 
अनपिनद्ध और इस निःसीमता के ख्याल में भी जो सबसे 
आगे हो, उसे कहते हैं “अत्यनपिनद्ध! । 'अत्यनपिनद्धम! 
यह इस का विभक्लन्त रूप है । और उसी का निगडकर- 
।इनूफिनिटी? बन जाना सम्भव है । 
छोटे से छोटे को गणित-विज्ञान में आजकल 'पोइन्ट! 
कहते हैं, हमारे यहां उसे “बिन्दु! कहते हैं । 
. इन दोनों सें जहां तक शब्द-साहइय पाया जाता है, 
` उससे सम्भव है कि 'पोइन्ट' शब्द 'बिन्दु' शब्द से ही 
बना हो। अस्तु, बिन्दु पदार्थ अणु से भी अणु है, ओर इस 
की परिभाषा गणित-विज्ञान में यही बतायी जाती है कि 
जिसमें लम्बाई चौडाई कुछ न हो। यद्यपि बिन्दु का आकार 
ब्लेकबोर्डपर गोल गोल बनाया जाता हे जितसें लम्बाई 
ह$. चोडाई दोनों होती हे, किन्तु वह बिन्दु नहीं हे, यह सब 
2 ही वैज्ञानिक जानते हैं । १ 
८ य मैं वेदिक विज्ञान के अनुसार इस पृथ्वी की उत्पत्ति 
>> का थोडासा विवरण आप लोगो के सामने रखता ल 
._ पृथ्वी की उत्पत्ति हमारे यहां जलसे मानी गयी है। भूतों 
में यानी मेटीरियल इड पदार्थों में सबसे पहले जलहीं 
, उत्पन्न होता है | इससे पहले के जितने तत्व हैं वे पौसः 
रूपें हैं । इस बात की आधुनिक वैज्ञानिक मजाक उडाते 
हैं। वे सिद्ध करते हैं कि जल दो तत्वों का यौगिक रूप हे, 
उसे तत्व कहना भारी मूल है । त्‌ 
परन्तु आश्रय है, वे हमारा सिद्धान्त नहीं समझ रहे हैं। 


खा हैं। जब कि इस जळ को पंचीकूत पंचमहाभूतोंमें 
त मानते हैं, तो तिःसंदेह सिद्ध हो जाता है कि 


जल सें कई पदार्थों का संयोग स्पष्ट बतलाया गया ३ 
| 
जिस मौलिक जळ के आधारपर यह यौगिक 


म्हा भो क गर 


जल उत्पन्न होता है, वेदिक विज्ञान सें उस जल को, । ` 
ष्‌ | | 


अचस्थाएं मानी जाती हैं । 
१- अम्भः, २- मरीचिः, ३- म्रः, 8- आए; | 
इनमें अस्भः पडिली अवस्था हे, इसे ही हम >. त ः 
हैं,इली को आजकल 'हाइडोजन' कहते हैं। यह सत्र हि 
में व्याप्त है। इस को वेद में महासझुद्ग कहते हैं। इसी स | है, 
के भीतर जब सूर्य का गोला पैदा हुआ तब सुभ के को 
से एक वर्तुळ कृत्त यानी गुस्मज का प्रकाशमण्डरू भी द 
हो गया । इसी महामण्डळ को ब्रह्मांड कहते हैं | ओर हे 
ही पाश्चात्य विद्वान्‌ 'सोलर सिस्टस्‌? कहते हें । यह बहाद शे 
भी उस महाससुद्र के अम्भोजल से खाली नहीं है। ॥ ६ 
जिस प्रकार इस ब्रह्माण्ड से बाहर वह अधिक मात्रा |. 
परिव्यास है, उस तरह इम ब्रह्माण्ड में नहीं हे, बह्मांड हे | 
बाहरी प्रदेश से इस ब्रह्माण्ड सें ज्यों ज्यों वह अम्भः प्रवेश | 
करता हे, त्योंहि सूर्यके प्रचण्ड उत्तापसे उत्तप्त होकर हलका | 
होनेसे बाहर हो जाता है । 


जि 
| 


जल इस ब्रह्माण्ड-कटाह को फोडकर इसके भीतर प्रवेश काही | 
जाता है । वह सूर्य-प्रताप से हल्का होता हुआ शीतप्रधा ' 
चन्द्रमण्डल सें प्रवेश करके संचित होता हे । उसी जहसे / 
चन्द्रमा चारों ओरसे घिरा हुआ हे, जैसा कि बेद में म्ह 
हुआ है-- | 


चन्द्रमा अप्स्वन्तरा सुपर्णो धावते दिवि। | 
(ऋ सं) 


आजकल के साइन्सवाले बडी भूल करते हैं, कहते | 
कि चन्द्रमा सें न जळ है, न वाऊ हे, न कई प्राणी है। उरे | १ 
अब वेद से शिक्षा लेनी चाहिये कि चन्द्र में उपरोक्त त 
वस्तु तथा प्राणी भी हैं । उन्हे यदि इस दूरबींन से 
दीखता हो तो अन्य भी दूरदशक यन्त्र बनावें। इस बहा 
में कोई भी पिण्ड जल वायु से शून्य नहीं है। जब कि 
पृथ्वी पर पूर्ण मात्रा में जलवायु वर्तमान है, तो | 


मेँ जलवायु का सबैथा म होना यह 
मा 


ळ के अत्यन्त सूक्ष्मदर्शी यन्त्रसे यह देखा जा 
॥ वेदि क प्रकार के जळ होते हुये भी दो प्रकार के 
दु है कि न अधिक मात्रा में Fs । एक श्रद्धाजल, दूसरा 


)।. | बह लत जो ब्रह्माण्ड से बाहर से आकर सोलर 
| | 2 २३५ ७ 
व कह गी टु का खाता हुआ इल चन्द्रमा में संचित होता 
में दद 
आशा Be उन्मा इतना शीतल है । 
|] सम | ६ a हे 
४ पु ००७ ४ ४४७, त्र वि त्र 
किणे | वक सम धरातल में छा का pe है। 
भी हिद न विषुवरेखा के सम धरातल से २३३ अश 
& 20 पृथ्वी अपने ~ हे किन र्थ (> 
भार इसे ॥ उपर नीचे चढा उतरा करती हे । किन्तु उसका साथी 


ब्रह्मां i वर्मा करीब २८ अंश तक ऊपर चला जाता है । अतएव 
NO (Si ह हद कने के 
| तु यत्प से हलका होकर ऊपर उठा हुआ हल्का यह 


से fe हे औँ ~ 
गे | दज चन्द्रमा में जमा हो जाता हे और उसी 
झांड के | नरमा के द्वारा सूर्थरडिमविहीन उस समय कीं पृथ्वी 


प्रवेश | ४ उत्तर सुभरुपर वह जल अवतीर्ण होता रहता हे । उसी 
हो भारतवर्ष के पुराणों में “गंगाजल! कहते हैं। वही जळ 
` उत्त मेरू प्रान्त में शीतरता पाकर जमकर बरफ के रूप में 
भाता है | 

फिर भी | [एर इसी प्रकार ऊपर से जलावतरण के कारण नीचे 
में का बरफ दुब कर पृथ्वी के नीचे पानी के रूप सें कुछ 
कर | प्रवेश कर जाता हे। कुछ गर्मी से गलकर नदीरूप में 
तिठा होकर बहने लगता है | कुछ ऊपर को भी उडा करता 
मरि इस तरह तीन मागेका अनुसरण करनेसे गंगा “त्रिपथगा' 
कही जाती है । सूये के मंडल सें रहने. से खगगामिनी | 


भा जी न र 
। भानेसे 'मत्येळोकगामिनी ! कही जाती हे | अतएव गंगा 
ब्रिपरथगा है । 


गत क अब उस अस्भोजल के रूप में 
बे a स्थानों सें अमण करने से 
ग प न ह रासायनिक पदार्था का संयोग 
न ' कुछ परिवर्तित अवश्य हो गई हे । 
हे कि गंगाजल ब्रह्माण्ड के बाहर 
। भार इसका मूळ कारण वहीं 
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| खेखमासें व्याप्त होने से 'अस्तरिक्षगामिनी? ओर प्रथ्वीपर : 


€ 4 
बतमान साहस और पं० मधुसद्न झा । 


इसमें जो कुछ पवित्रता पाईं जाती है, वह “ब्रह्मणस्पति? 
के रसके रासायनिक संयोग से हे। ब्रह्मणस्पति और अम्मो- 
जळ की उत्पत्ति-स्थान एकही हे। जिसे वेदसें 'परमेष्टी? 
कहते हैं । इस ब्रह्मगस्पतिको अभीतक आधनिक साइन्स- 
वाळे नहीं जान पाये हैं | यह भी हाईडोजन के अनुसार 
एक मौलिक रूढ पदार्थ है | इसकी पवित्रता 3 में 
SF दाथ है | इसकी पवित्रता के विषये 


£ 


“पवित्रं ते विततं ब्रह्मणस्पते प्रभुर्गात्राणि 

पयषि विइवतः ॥! इत्यादि 

इसी रासायनिक संयोग से पवित्र होनेके कारण हमारे 

हषिंयोंने अन्य सब जलों से गंगाजल को विलक्षण आर 

पवित्र माना है । 

आधुनिक वैज्ञानिक रोग लोहे, तांबे आदिसे सोना 
बनना विश्वास नहीं करते थे। उनकी युक्ति यह थी कि 
लोहा तांबा सोना यदि आपस में बदलते तो उस तीनों का 
वजन यानी गुरुस्व एकही रहता, परन्तु विचार से देखनेपर 
भिन्न भिन्न वजन होना एक तुच्छ दलील है । 

ग्राविटी पदार्थं की अवस्थाविशेषसे सम्बन्ध रखती है । 
एकही जलकी घनावस्था, तरलावस्था और बाष्पावस्थाके 
भेद से तीन अवस्था में बद्ल जाती हे । जो ही जलबिंदु 
ऊपरसे एृश्त्रीपर गिरते हैं, वे ही भाफ की हालत सें उपर 
को उडते हैं | अतएव सम्भव है कि लोह की अवस्था सें 
और सोने की अवस्था में वजन भिन्न हो जावे, ओर यह 
ग्राविटी पदार्थ 'डिनसीटी? यानी जमावटसे सम्बन्ध रखती . 
है । जो तूल हलका है, वही सूत की हालत में भारी हो 
जाता हैं । अतः सम्भव है कि लोहे, तांबे और सोने की ` 
तइनसीडी' भिन्न भिन्न प्रकार की है, जिससे उन तीनों का 
वजन भिन्न भिन्न है । | 

दूसरी बात यह भी है कि लोहे तांबे सोने आदि को 
साइन्सत्रारोंने रूढ तख माना है | किंतु वदिक विज्ञान 


में धातु मूल और जीव इस प्रकार सूत प्राणी के तीन... 
भेद हैं । इनको भूत इसलिये कहते हें कि, इसमें बहुतसे 
` तस्वोंका समावेश है। अतः ये योगिक रूढ तत्व नहीं । लोहा, ' 


८) ७, में 
तांबा सोना आदि को धातु सज्ञा है। ओर उनमें नाना 
रूढ तत्वों का योग है । तो ऐसी दशामें जब लोहा से 
सोना बनाया जाता है, तो बहुत सम्भव है कि छोहेमें से कुछ 


है 


Fe 


हि - “ग तत्व निकल जाते हों और उनके स्थान में कोइ 
नये रूढ तत्व प्रत्रिष्ट हो जाते हाँ | इस प्रकार जय तनं 
के परिवर्तन से तीनों का वजन बदल जाना कोइ आश्व 
नहीं हे। क्योंकि भिन्नजातीय पृथ्वी के आकषेण सें 
तारतस्य होता है ओर उसी भाकर्षण का परिणाम 


गुरव है । 
हर्ष की बात हे कि भब वेज्ञातिक्रों की आँख खुली है। 


और उन्होंने तांब्रे आदिसे सोना बनाना स्वीकार कर 


लिया है। हमारे यहां तो साधारण बुद्धिवाले किमियां 


लोगों में रसायन! बनाना प्रसिद्ध हे । तन्त्रशाख्में सोना 
का नाम ही लोह रखा गया हे । अतः सोना चांदी ओर 
तांबे को 'ब्रिलोह' कहा है । श्रतिभी छोहे का परिणाम 
हिरण्य बताती हे। | 

वेदिक विज्ञान अगाध समुद्र हे। अपनी आयु का बहुत 
बड़ा भाग ब्रह्मचर्य में बरिताकर ऋषि लोक इस विज्ञान 


a 


का एक भाग ही प्राप्त कर पाते थे । थोडे से सम | 
विज्ञान पर कुछ लिखना विनोदी मात्र ही कहा क. \ 
| 


~ पि छ मूः ~ कै, RR ६ से | र 
है। तथापि कुछ नमूने के तोरपर आप लोगों के लग 


रखने का प्रयतन किया है। अन्त सें फिर 
जुरागी वैज्ञानिक सज्जनों से यही है 
का उत्कट प्रयत्न होना चाहिये, जिससे की 
विज्ञान और आग्रे सभ्यता सुरक्षित रह सके | i 


मेरा विनय पि 


साथही वैज्ञानिकों को भी इस प्राचीनतम 
आश्रयसे बहु बढा लाभ होगा। पाश्चात्य बैज्ञा 
स्वतंत्र बाद्धि के आधारपर चलते हुये बहुत सम जा 
पहुचेगे, वादिक विज्ञान का आश्रय लेकर उसकी सहायता 


९] hi 


कि विज्ञानका, | 


विशा 
नक भ पग 


हमारा भा | : 


परीक्षा-क्रममें वे आगे बढें तो कम समयमें ही वहां र \ । 
सकते हैं । यह हमारा दृढ विश्वास हे | र्शक ` 
2 


परमात्मा उन्हे सुबु देवें | + 


ग््न्$््भ््ण्ण्ण्म्ण्फ्स्् 


+ यह लेख श्रीमान्‌ विद्यावाचस्पतिजी के एक व्याख्यानाधारपर उनकी स्मतिसें लिखा गया है । 
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as i हल हक. ~ रर वट है 
है इसके १८ अध्याय ३ भागाम विभाजित किये हैं | प्रत्येकका (सजिइ्द) सू० ३)₹० भोर डा० ब्य० I=) 
४ | एकह समय तीनों भाग भथोत्‌ सम्पूर्ण गीता मंगवानेवाळे ९) ₹० भेजे । [ 


भगबद्वीता-लेखमाला । 


६ गी (NT 
ता! हक में प्रकाशित गीताविषयक लेखेका यह संग्रह हे । इसके सात भाग तैयार हैं, जिनका 
स 4 
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य वि, | । टु 
श उदा [ (० रामावतारजी विद्याभास्कर | 

[रा ने | ह ( किसे हक ) 

विशा] | ही र 
कभी (१२) । ईश्वर-जिज्ञासा नास्तिकता ह, 
सें ज (इश्वर-ज्ञान ही आस्तिकता हैं। 

हायताहे _ ; टा ० मि ह” - 

हां पहं |, ` बनने की इच्छा इन्द्रियों का स्वभाव” है । इन्द्रिय 


CN ~ जिते 02५ 
किमान ५ उष्य पदार्थो को ही जानने की इच्छा होतीं हे । क्योंकि 
| र इखियम्राद्य पदार्थ नहीं हे, इस लिए ' ईश्वर- 

` ज़िज्ञाप्ता शब्द निरर्थक शब्द हे । 


किसी बात को जानने की इच्छा के अधीन हो जाना, 
| हुद्धियो के कहने में आ जाना हे । मचुष्य को जिस विषय 
| हो जानने की इच्छा होती है, उसकी वह इच्छा उस 
| बिषयका अज्ञान हे। क्योंकि अज्ञान होनेपरही उसकी 
| इछा बनती हे । जहां ज्ञान हे वहां इच्छा का अवसर 
| नहोंहे। ' इच्छा” भौर ' अज्ञान ' पुकार्थवाचक शब्द 
 हं।'इष्छा ! जिसके साथ लग जाती है, उसी के 
\ भजान का पता देने लगती हे । इश्वर को जानने की इच्छा 
{ र का अज्ञान है। जो इश्वर को नहीं जानता, बह 
| इंधरको जानने की इच्छा करे, यह बात मनोविज्ञान के 
द्‌ बिस्द है । वस्तुत: ' इंश्वर--जिज्ञासा ? भनुष्यबुद्धिकी केवल 
` क प्रवृत्ति है । 
| शनी वही हे, जिसकी इश्वर को जानने की इच्छा नष्ट 
| A है । जिसे इश्वर को जानने की इच्छा हे, वह 
गा 5 । वर सदा इश्वर को जानने की 
| भसा में न क वन । वह इश्वर को जान चुक्ने की 
[54 - वयं जाना चाहता है और न किसी को 
° गया हुआ देखना चाहता है । घह किसी 


श कर 
हरन की अवस्थापर विइजास करने को उद्यत 


कस | 


९ च १ 
घेवर सख पृथक्‌ रहकर इश्वर के विषय मै कदप- 
नाऔं का जाळ फलात रहना मनुष्यवद्धि का ब्यर्थ 
प्रयास हे । जिन मनुष्यों ने सच्चे हृदय से ईश्वर 
को ढूंढा हे. उन्होंने उसे अपने ` अनके 
ढढाह,: अपने ही शुद्ध मनके 
रूपमे पाया हे। शुद्ध मन ही ईश्वर है । 


नहीं है । अज्ञानी सर्वेत्र इसी वार्त का समथन देखता 
चाहता हे कि ' ईश्वर को कभी करिसी ने नहीं देखा । ' 

ज्ञान की यही कसौटी हे कि मनुष्य माननेवाळे तथा 
माने जानेवाळे के एकत्व को जाना जाय | ईश्वर से प्रश्रक 
रहना और ईश्वर को माननेत्राला बने रहना ' अज्ञान ' 
है । अपना अस्तित्व ईश्वर से पथक्‌ रखता ही इस अज्ञान 
का स्प्ररूप है | । 

इश्वर को मानना ' नास्तिकता ' हे | ईश्वर को जान 
जाना ही ' आस्तिकता? है । ईश्वर को माननेवाला उसे 
भविष्य सें द्रव्य मानता हे । परन्तु ईश्वर भविष्य सें 
द्वय वस्तु नद है । उसे भाविष्य्र में देखने की इच्छा 
करना मनुष्य का अज्ञान है । जिसके दशन भविष्प सें 
होंगे, वह ईश्वर नहीं होगा । 

यद्यपि ईश्वर मनुष्य के पास प्रत्येक समय उपस्थित हे, 
परन्तु मनुष्य का वर्तमान इसी लिए ईश्वरहीन बीत रहा 
हे कि उसने भूल से ईश्वरद्शन को भविष्य का काम 
सान लिया। क्योंकि मनुष्य उसका दशन इस समय न 
करके भविष्य में करना चाहता है, इस लिए वह ( तस्व ) 
मनुष्य की मूर्ख धारणासे उसके हाथ आने से रह जाता 
है । ईश्वर मनुष्य के हाथ इसी लिए नहीं आता, कि वह 


उसे भविष्य में चाहता है । वर्तमान में मनुष्य को विषयों 


का मिठास मिल रहा है, इस. लिए वर्तमान सें तो उसे 


ईश्वरद्शन के लिए अवकाश नहीं है। मनुष्य ईश्वर को 


पाने के लिए संसार खोने की हानि उठाने को उद्यत नहीं 
है। वह ' विषय-विरोधी ईश्वर” को नहीं चाहता। 


उसे तो विषय-सहायक ईश्वर की आवशयकता है। इसी 


लिए उसने ईश्वर के लिए भतिश्चित भविष्य काळ नियत 


ans 


ह... १ 


& क्रिया है और ईश्वर के विषय में अपनी ज्ञानपिपासा को 
` सदा धोका दिया है। उसने उसे जहां तक टाला जा 
सकता था, वहां तक टाका ह। 
मनुष्य का अस्तित्व इस लिए नहीं है, कि वह तुच्छ 
। जीवन बिताकर चला जाय। उसका अस्तित्व महान बनने 
. के लिए है। उसकी बुद्धि में महान्‌ तत्वदर्शी बनने की 
पूरी योग्यता है । मनुष्य का अस्तित्व लय करने 
सा ईश्वर बनने के लिए है। इसका कारण यह है कि 
` मनुष्य स्वयं ही ईश्वर है। 
| , अपनी स्थितिका अपने अधिकार में होना ही मनुष्य का 
४: ४ इंश्वर-दशन ? या “स्त्रख्पावस्थान ' हैं | जो सबुष्य 
. ड्रैदवर की एथक सत्ताको अस्वीकार कर देता हैं, वह 
... इँइवर की विराट सत्तामें विलीन हो जाता है और पूर्ण 
. मनुष्यहो जाता है। इसीको ' अद्वेतस्थितिका दशन 
_ होता ? कहते हैं । 
जानने की इच्छा का समाप्त हो जाना ही “जानने की 
५ . परिभाषा ! और “जानने की पहचान ! है । जिसे जानने 
की इच्छा हे, वह इंद्रियो के बन्धन में है ओर अज्ञानी हे । 
क्योंकि जाननेकी इच्छा इंद्रियों का बन्धन है। इंद्रियां 
अपने स्वरूप से भिन्न पदार्था को ही जान सकती हैं। 
आंखसे आंख भिन्न वस्तु देखी जा सकती हे, जिह्वा 
` से जिह्ना भिन्न वस्तु चाखी जा सकती हे, वाणी अपने से 


SN 


भिन्न को ही प्रकट कर सकती है। परन्तु जिस सत्ताने 
 आंखोंमें दृष्टि, रसना में रस और वाणी में ध्वनि बन 
कर अपने को प्रकट कर रक्खा हे, यदि कोई मनुष्य उस 
` चक्षु, जिह्वा और वाणी से अतीत सत्ता को अपना स्वरूप 
जान जाय, तो वह उसे इंद्रियों से केसे जानना चाहेगा ? 
उस समय उसके सम्बन्धमें इंद्रियों की जिज्ञासा अव्य 
समाप्त हो जायगी । तब तक ' आत्मा? या ' ईश्वर? को 
 इँद्वियों से जानना चाहा जायेगा, जब तक इंइवरेच्छाको 
“ विषयभोगेच्छा ' या ' अज्ञान? इन दो नामोंसे कहा 
जायग। । र 
= ईइवर चाहने की वस्तु नहीं हे | वह तो मनुष्य का 
वरूप हे । इस लिए मनुष्य को चाहिए कि वह ईश्वर 
चाह के घोकेसेँ न पडकर स्वयं ईश्वररूप हो जाय | 
2 दो प्रकार के ' ईदवर-जिज्ञाखु ' पाए जाते 


९ 
र (भक, 
हैं- (४) एक वे जो अपने भोगों को समाप्त होता ३ | 
उनके स्थान पर दूसरे भोग पाने के लिए, किसी है 
बांटनेवाले “इंडवर? को हूंढते हैं । (२) दूसरे वे जो ॥ | 
से अपनी अरुचि अनुभव करके इन से श्रेष्ठ भार ॥ 
ढूंढने लगते हैं । श्न Fr 

इन पिछले लोगों की भी दो श्रेणियां हैं _.. 

(५) एक वे जिनकी विषयों की अवचि स्थायी न 
किन्तु क्षणिक हे | इनकी आसक्ति किन्हीं दूसरे विष 
ओर चली गईं हे ओर ये उसके लोटने की प्रतीक्षा च 
रहे हैं । (२) दूसरे, पे जिनको बिना किसी कारण के वाः] 
सक्त स्थिति का आनन्द ग्राप्त हो गया हे और भोगासति 
के प्रति उपेक्षा हो अ है । यद्यपि ये लोग ' इंश्‍वर-जिजञात । 
शब्दसे व्यवहृत होते हैं, परन्तु वस्तुतः ये लोग “चद र 
हैं। यही कारण है कि जब ये अनासक्त-स्थितिको अपनाने, प 
वाले पिछली श्रेणी के लोग, किसी अनुभवी सन्तसे बाते 
करते हैं, तब उसकी बातों में अपने स्वरूपको कहा जाता| 
हुआ पाते हैं। ये देखते हैं कि, सन्त उनके हृदयसे सराह |. 
ले लेकर बात कह रहा हे । इन लोगों की मनोदशा भो. || 
सन्त की वाणीसें पूर्ण तादात्म्य होता है । ये अपने हृदय | 
सन्त की बातों का अनुमोदन पाते रहते हें । इस श्रेणीके 
लोगों को देखकर सन्तोंकी वाग्धारा स्तनंघय शिशु के लिए | 
माता के स्तन्यप्रसवण के समान उन्मुक्त प्रवाह होश 
बहने लगती हे । इस श्रेणी के लोगों को पाकर संतो बी | 
वाक्संयम नामकी स्थिति को तोड देने का उचित सम | 
आ जाता है । जिस मनुष्य के पास अनासक्त-स्थिति बेह | 
होती, उसके साथ किया गया वार्तालाप व्यथ विव 
बन जाता है । इस लिए सन्त लोग अपनेको पहली प्रणी 
के लोगों के साथ बात करने के लिए अधिकारहीन १ 
हैं, चुप रहते हैं, या बात को टाळते रहते हैं। _ 


जो ईश्वर से पथक रह कर ईश्वर को चाहते हैं, वे ६ 


शब्दों में यह घोषित कर रहे हैं. कि आज तके कु 
काम ईश्वर के बिना चला है, और यदि उन्हें ईश्वर न नि 
तो उनका काम आगे भी इसी प्रकार चल सकती की 
उन्हें इश्वर की चाह ही चाह है। उन्हें इमा 
अवस्था में जाने की इच्छा नहीं दै । वे ईश्वर लें पन 
सम्बन्ध जोडना नहीं चाहते । हूर 


0३ 
a 
याँझै। | 


९ 


किसी प्रकार से उन्हे इश्वर मिल 


यदि Ee) 
स्‌ उ ळाभ उठाया जा सके, तो वे उसे 
च त और यदि उन्हें ईश्वर न es 
चा 
गे भो समझने को उद्यत नहीँहुँ। 
ही क्‍ इसे अपनी ह 


थक रहकर ईशर क्रे विषयमें कल्पनाओं का 
सए 


ते रहना मनुष्यबुद्धि का व्यर्थ प्रयास ह 
बराल हृदय से ईश्वर को हूँढा हे, उन्होंने. 


तिर. 7१ ग्रोने सच च 
नहीँ गि ह ही शुद्ध मनके रूपमें पाया है | शुद्ध 'मन ही 
पयो | उसे | इस ईश्वर का दर्शन, करना हीं ' आस्तिकता ? 
क्षा क खि ह घे भिन्न दूसरे किसी महाकाय ईश्वर का जिज्ञासु 
के अन: | है! 0  त्तिकता ! है। 
गासक्ति तवा 7 र 4 
जेशातु' । (१३) इश्वरदशन का कारण 

। क ° 

BI कोई नहीं है । 


मन की शुद्धता काही दूसरा नाम 'सगवत्कृपा ' 
(ख्रि? है । मनकी शुद्धता का कोई सांसारिक 
हाण या उपाय नहीं है ! यह स्वयं ही “ उपेय ' हे आर 
सयं ' उपाय ! है | शुद्ध रहने की अत्याज्य दढता हं 
"बुद्ध रहने का उपाय ! या कारण है। इसीलिये विवेकी 
। होगोंने इसे ' अहेतुक ? रूपसें पाया है । यद्यपि संसार 
` (श्राप्रापि के अनेक उपाय बताता हे, परन्तु वस्तुस्थिति 
प्राति के सब उपायों को निष्फळ कहती हे । जब 
तक मनुष्य ईश्वाप्राप्ति के वास्तविक रूपको नहीं समझता, 
| तबतक ही उसके उपायों की मिथ्या सृष्टि में फंसा रहता 
/ ह शुद्ध मनरूपी इश्वर के दशन हो जाने पर सल्लुष्य को 
` पीत हो जाता है, कि ईंइबरद्शन का कोई उपाय नहीं 
और उपायवाद! अनीश्वरदशी पुरुषों की मिथ्या 
सना है ओर इंश्वरहीन रहने का एक बहाना है । इधर 
दशन अकारण अवस्था हे । , 
= A है कि भोगजन्य दुःखों से 'भोग- 
सिने _ ता है । अथोत्‌ मनुष्य सांसारिक 

ह स्माकी ओर चलता हे, ओर तब उस 
है (१९ Et है । परन्तु यह वचार अज्ञान से भरा 
रि सुध्य भगवत्कृपा को दुःखानुभूति का 
सोचना चाहिये कि क्योंकि 
तर को भौतिक दुःख मिळते. रहने पर भो सबको 


१८९ 


८ 
इड्वर का वास्तविक स्वरुप | 


९ ~ च ५ 
इश्वरामिसुख होने की प्रेरणा नहीं मिलती 


इसालय इस 
कल्पना का आधा ८ 


सत्य ! नहीं हे । मनुष्य भौतिक 
ठुला ल तग आंकर इंश्वरकी ओर चल! जाता हे 
5 


बात विश्वास करने योग्य नहीं है । द खानुभव तो मनुष्य 
को इद्रियसुख की ओर आने की प्रेरणा देता है। जिल 
दुःख स इाद्रयसुखच्छा उत्पन्न होती हे, उसी से इंश्वादर्शन 
का जन्म हा, यह कल्पना अस्वाभाविक हे | दुःखानुभवसे 
इंद्रियातीत भगवान्‌ के दर्शन की इच्छा का जन्म होना 
युक्तावेरुद्ठ है । 


इश्वरदशन ऐसी वस्तु है, जो सुखमय और दुःखमग्र 
दोनों भौतिक भोगोंको अस्त्रीकार या अपमानित करा देती 
है ।  भगवत्कृपा "या | इंश्वरदशेन ! का तथा ' दु;खा- 
नुभूति ? का परस्पर कार्यकारणभाव नहीं है। 

भौतिक सुखोंकी चाह ऐसी वस्तु नहीं हे, जो भोगते 
भोगते मिट सकती हो । भौतिक दुःखानु भवके परिणाम के 
रूपमें त्याग का जन्म नहीं होता । भोगों की चाह त्यागसे 
अपने कान पकडवाकर और स्यागके धक्के खाकर ही 
भागती हे | भोग अपनी इच्छा से त्याग को बसने के लिये 
स्थान छोड दे, अथात्‌ “ असत्य ' स्वेच्छा से सत्य को 
बसनेका निमन्त्रण दे, यह कभी सम्भव नहीं हे ।' त्याग ! 
को ' भोग ? का परिणाम मानना समझ की भूल है। 

' रल्लाकर ' आदि किन्हीं मनुष्यों की व्यक्तिगत कहा- 
नियों के आधार से, यह सिद्धान्त बताना ठीक नहीं हे, 
कि मनुष्य के मनमें भोंगों का दुःख देखकर, त्याग को 
अपनाने की या ईश्वरामिमूख होने की भावना उत्पन्न हो 
सकती है । किन्हीं कहानियों के आधार से ' सत्य.” की 
स्थापना मत करो । प्रस्युत 'सस्य? की कसोडि पर क ह्यानियों 
कों परखो ! कहानी ' सत्य ' की जन्मदात्री नह हँ । 
अपनेदी अनुभव के आधार से “सध्य ” की स्थापना होनी 
चाहिये | अनुभव बताता हे कि 
अवस्था है । यह भद्र लोगों की स्वाभाविक प्रवृत्ति है । 


भला होनाही ' ईश्वरदशेन ' हे । 
( १४ ) ईश्वर दशन देने में स्वतंत्र नहीं हे । 


जब कि अनासक्त होना ही इश्वरदशन का स्वरूप 
निर्णीत हो चुका दै, तब दर्शन देना गा न देना इंश्वर के 


इंश्वरद्शन ” भहेतुक | 


शो 
शः > ढ़ 
हः 


| 


(3 


हि १ > ह 
 पैदिक धम! 
वश की बात नहीं रहता । अनासक्त बनना निश्चय हा 
मनुष्य के वश में हे । अनासक्त होने में इश्वर का सहा- 
यता की कोई आवश्यकता नहीं हे | कोई भी स्वाभिमान 
रखनेवाला मनुष्य अनासक्त ह [ने की बात की इश्वरक 


हाथ में नहीं छोड सकता । 


~ 


यह बडे आश्रयं की बात हे कि जब म्ुण्य अपना 
आत्मशक्ति से अनासक्त-स्थिति सें स्थित होकर कृताथ हा 
चुका हे, फिर भी एक स्वेच्छाचारी, अज्ञात इरत्रर, उस 
दर्शन देकर कृपा करनेवाला या सबथा दशन न दुनवाळा 
बनकर घमंडी आसन पर बेठा रहे, वह मनुष्य का अपने 
दर्शन का प्रतीक्षक बनाये रहे, उसे जीवन भर उसकी 


~ . उसकी क क वाडी 
स्तुति प्राथना उपासना करनी पडे आर उसकी चाटुकारता 
४ इश्वर-'भक्ति ” कहलाये। 


~ 


' भारत का वर्तमान ' इंइवरविश्वास ? नपुंसकता हे । 
कोई भी विदेशी बाहर से आकर भारतवातियों को पद- 
दलित करने में समथ हो जाता हे। भारतवासी अप- 
मानित जीवन बिताने पर भी अपने इंइत्रर-विइत्रास को 
खंडित हुआ नहीं समझता। भारत का इशत्ररविइत्रास 
विदेशी लुटेरों के आक्रमण को भी ' इंइवर की करनी ? 
भर“ कोप ? मानता हे और इंइत्र को दण्डदाता मानकर 


रोता हे । 


संसार में कुछ ऐसे इंइत्ररभक्त नामधारी हैं, जो अना- 
सक्त होने में भी ईश्वर के अधीन रहना चाहता है। जो 
मनुष्य अपनी शक्ति से अनासक्त होकर शक्तिसम्पन्न हो 
` जाते हैं, वे ऐसी नपुसकोचित इंइवरभाक्ति के भ्रम में 


१९० 


b 


6 
[चष २१, भन र 
कभी नहीं पदत i सच्चे भक्त ही सच्ची इ. 
करने में समर्थ होते हैं | जो विषयासाकिति के ल्त शि ॥ 
बन्धन से बंधा हुआ भलुष्य अपने को अनासक्त त १ 
असमै मानकर, विषयभोगरत होता है गो १ 
को अनासक्त बनाने का कतव्य भी ईउत्रर के ही के पे 
सोंप देता है, वह अनासक्ति का झड़ उम्मेदवार 


बन कर ईइवरभक्ति के नामपर आत्मवंचना करता १5 


आस्तिक मनुष्य कभी परसुखापेक्षी, भविष्य के हि 
अनिश्चित आशा करनेवाला, दीन या निर्जल नहीं | 
स्तिक का ईइंवर आनन्दमय, पूणेकाम अं र 
का अनुचारी होता है | ईइत्रर का दुखियों माहि 
चाटुकारों से कोई “सम्बन्ध नहीं हे। दुखियापन भोर! 
मगतापन नास्तकता हे । 


आस्तिक का इंडवर उसे दर्शन देने या न देने में सव्र | 
नहीं होता । आस्तिक लोग ऐसे यथेच्छाचारी इश्वर हे 
अपना सम्बन्ध नहीं रखते, जो उन्हे दर्शन देने की आशा 
में जीवन भर रुलाता हो ओर कभी दर्शन देता हो और | 
कभी न देता हाँ । आस्तिक अपने आप अपनी शक्ति से | 
इश्वर को आठौं पहर अपने ज्ञाननेत्रों के सामने उपस्थिति | 
रखने में समर्थ होता है। इंइत्र ही आस्तिको के वग | 
में रहता है । भास्तिक ईइवर के वश में नहीं रहते | 

आस्तिक लोगों की अद्वतनिष्ठा सबैशक्तिमती बनका | 
इंइवर से आस्तिक वांच्छा पूरी करने की लीला कराती है। 
आस्तिको के कर्तापन से ईइबर-लीला होती है | आसितो. 
उवर है | नास्तिको के ल्यि इंइवर नाम शी | 


होता | । 


` | अ सीखना चाहत हैं ? तो  _ संस्कृत सोखना बाहते हैं। तो आप 
।  सस्कत-पाठमाडा 
, के २४ माग मंगवाईये और प्रतिदिन आधा घण्टा पढकर 


LS 
काजय | २४ भागांका मूल्य ६॥।); १२ भागोंका मूल्य ३); ६ 
१ 
क भागका मूल्य ॥) व।० पी० द्वारा।) चार आने आधिक मूल्य हांगा | 


ही । ` * फपमिल्थी, स्वाघ्याय-म स्वाध्याय-मण्डल, औंध, ( जि० सात ८ औंध, (जि० सातारा ) 
यध आय EE MB 


एक वर्षमे महाभारत समझने की योग्यता प्रात | 
भागका मूल्य २); ३ भागांका मूल्य १) भार्‌ | | ७३ 


[नादि विशेष विषय न लिख कर 


nd ~ 

. , न्ृद्धि की निदु कळ 
१ के कुछ ज्ञान करा कर हस अपना निजी 
साधारण ठकों के सम्मुख रखते हँ, आर 


पे FS पा 
ह कि ऐसे कठिन अवसर पर यह लेख 
आप लोगो को अवस्य सहायक हग | 5 
पात बतेळे कद करण हे! हावर 
। रोष बालक के जन्म-समय पेढू «में चढ़ रहते ६। 
॥ ॥ भौर पीछे से नीचे “क्रो” में उतरते हें | उतरने का भाग 
, > (हि) सिकुड जाता हे, पर कभी कभी उसके कुछ चोडे 
स्वत ह जाने से उस मार्ग द्वारा आंत अण्डकोष सें उतर आती 
है, भौर अण्डकोष बढ जाता है | उस अण्डबृद्धि के लिये, 
पॅक, लेप, पुढ्टिस आदि उपचार न करें | कुशल वद्य हाथ 
ला सहारा देकर आंत ऊपर चढादे। ओर फिर कुछ समय 
तक लंगोट या अंत्रवृद्धिहर पेटी पहिनाये रक्खे। पेटी 
नाप के अनुसार मंगा लेनी चाहिये । इस आंत उतरने 
की दशा में भी “ शीर्षासन ?? का प्रयोग अत्यन्त ही 
हाभकारी मेरे यहां सिद्ध हुआ है । 


आशा | 
। भौर | 
क्ति से| 
परिधि || 


बनका | 
ती है। | 
[स्ति ` 
[म फी ( 


' कभी कभी उपदंश सुजाक आदिके विषविकार या अन्य 
भाषत से अण्डकोषोंसें जल या रक्त भर जाता है | अथवा 
भड ही सूज कर बढ जाते हैं । ऐसी दशा सें अडबृद्धि- 
स भौषधों का सेवन, लेप आदि करने चाहिये । रोग बढने 
अ बहुत ही कुशल एवं अनुभवी डाक्टर या वैद्य से आप- 
सकता है। दोनों दशार्ये कठिन भोर 
राहा ल से प्रत्येक दशा में त आवी 
उपह ही भयानक दशा में शीषांसन का 
म्युख रखते हैं। 


00 हर 
शीक द री सन १९३३ में अस्पताल में अण्डवृद्धि 
कर ८93 पु NN ४”. र 
मं थे, मगर जक के को भरतीं हुआ । वे महाशय मेरे मित्र 
मैने भी हे की राचे आफरेशन की ओर अधिक देख 
वर्तमान जा द्‌ दी, क्योंकि उस समयके अस्पताल 
`° साब भी पुक योग्य ओर प्रतिष्ठित व्यक्ति 


I 


+ अंडवृद्धिपर शीषासनकी सफलता। 


SS CRT ~ ~ २, 
[ आयुर्वेदमनीषी वेद्यराज पं० देवकरणज्ञी बाज्ञपह, वेद्यशासत्री, कानपूर ] 


ये । अण्डकोष करीब १४-१५ वर्ष से बढा हुआ था। जिस 
LE अण्डकोष तो बिलकुछ ही नाकाम हो गया था | 
आपरेशन करवा दिया, उस सें पानी न निकळ कर करीब्र 
६ यां ० पाड काला रक्त निकला | यह हालात देख कर 
डा० साहब ने अफसोश जाहिर करते हुए यह कहा कि 
i ऐसा मुझे प्रथम ज्ञात हो जाता तो भूल कर भी 
आपरेशन न करता। !! 

फिर क्या था, मरहम पट्टी वगरेह २-२ ओर ३-३ बार 
डा० साहब भपने हाथों से ही करते रहे । ऐसी हालत में 
ज्वर, पाखाना, पेशाबबन्दी आदिके जसे जैसे प्रकोप रोगी 
पर हुए उस का हाल वे ही बिचारे जानते हैं, यानी 
देखने आर सुननेवाले भी परेशान थे | खेर, एक महीना 
भर तक यह सब शिकायतें रहीं, बादको शिकायतें रफा हो 
गईं । मगर रोगी के जख्म के अन्दर से नित्य प्रति २-३ 
औंस पीव बराबर निकलता रहा, ओर दाहिनी ओर जंघा 
की सन्धि सें एक अण्डधारी नस-सी एसी चढ गई, 
जिस का दर्द हर समय बना रहता था । मगर बाहर से 
जख्म के सडने आदि का कुछ भी पता न चछा | डा० 
साहत्र भी हैरान हो गये | आखिर को दूसरे मास में उस 
के नीच एक आपरेशन और किया गया, मगर उस से भी 
कुछ नतीजा न निकला, पीव और अण्डधारीवाला द्दे 
बराबर बना रहा । 

ऊपर के आपरेशन में टांका देकर घाव प्रायः बन्द कर 
दिया गया, कुछ इस लिये खुला रक्खा गाया, कि पीव 
बराबर निकलता जाय । 

रोमी को एक बार डा० साहब बडे अस्पताल में भी ले 
गये, और डाक्टरों से राय लेकर फिर लोट आये | इसी 
तरह बराबर ३ महीने पूर्ण चिकित्सा होती रही । सगर 


'अण्डघारीवाला दद और पीव न बन्द हुआ, अब भी. 


पीव करीब करीब एक ओंस रोज निकलता था। 
आखिर को ता० १९-५३ ३ को बे सम्पूर्ण सहारे साग 


जाओ: पास आये । मैंने स्पष्ट कह दिया कि मैं पूण आश्चा- 
सन नहीं देता। धन्वन्तरी भगवान्‌ का भासरा छगा क्र 
हि कुछ प्रयत्न अवश्य करता हँ--आगे आप का भाग्य || 
ती” उस के एक सप्ताह पूर्व मेरे पास धन्वन्तरी का 
वा अक आया था, इसमें 


१० 


है ः (देद्य गोपीनाथ गुप्त ) ने शीर्षासन पर अपना तथा 
। डाक्टर गुट्टूलालजी का अबुभव प्रकाशित कराया था । 

ग ९ उस शीर्षासन का प्रयोग भेंने उन्हें कई बार समझा 
. कर फिर अपने सामने २-३ बार कराया और साथ में खाने 
हु को “ अडवृद्धिनाशक वटी ” भी दी। यह क्रिया दोनों 
है प्रहर करते रहे | प्रथम उन्हें तीसरे ही दिन ज्वर का 
सामना करना पडा, पर उन्होंने क्रिया बन्द न की । उवर 


इस गछती से आ गया था, कि मेंने उन से प्रथम ७ 
मिनट तक ही खडे रहने को कहा था, पर वे दूसरे दिन 
से आध घन्टे तक खडे होने लगे, क्योंकि यह जवानी 
अवस्था की इन्हें बिच्छू चाळ आदि खूब मरक थी, इससे 
न्हे शीषांसन में विशेष अभ्यास नहीं करना पडा था। 
जब हमें पता चला, तो उन्हें फिर समझा कर ५ मिनट 
तक ही कराने लगे । 


प्रथम सप्ताह में ही--उनका अण्डकोष घटकर आधा 
रह गया, ओर सप्ताह में दो बार ही पीव निकला मगर 
अंडधारीवाला ददै कम नहीं हुआ। , 
दूसरे सप्ताह म॑-- बार बार दबाने पर भी पीव का 
कहीं पता न चला और दोनों घाव भर कर पूरे हो गये, 
कि दूर से कोई नहीं कह सकता था, कि ओपरेशन कहां 
हुआ है । अंडकोष का वजन घट कर एक चौथाई रहा । 
जो कि ओपरेशन के बाद, जेसा पहिले था वेसा ही फिर 
भारी हो गया था, किन्तु ददे कम न हुआ | 


ज तीसरे सप्ताह मं-अण्डधारी का ददे आधा रह गया, 
` वही शीर्षासन की क्रिया ओर दुवा चालू रही । 

: क 'चौथा सप्ताह मै-उनका चहभी ददे बिल्कुल ऐसा रफा 
हो गया, कि मानों इनको यह रोग कभी हुआ ही न था 

ओर अंडकोषों की हालत साधारण मनुष्यों की सी हो 

गई । इसके बांद एक साल वे शीर्षासन का प्रयोग बराबर 

करते रहे, फिर बन्द कर दिया । अब उनके अंडकोष ही 

कया सारी तन्दुरुस्ती इतनी अच्छी दवो. गईं, करि. जिसका 


- १९२ 


(० आरोग्य-दर्पण सम्पादकः 


0 ep 


[ सष २१, भे व 


कहना ही क्या? 
आशा है कि हमारे पाठक इससे अवश्य लाभ 

तथा जो बात समझ में न आये, चह _ ) दाने 

भेजकर पूछ सकते हैं | 


का हि । 
अण्डवृद्धिहर बटी-- इसका प्रयोग इस प्रश 

( चह योग सेरा पेटेन्ट था, किंतु सम्पादक, आरोग्य ् ८ 

के विशेष आग्रह से प्रकाशित कर-दिया गया है। pt 


ठे >> आशा है 
कि आप लोग भी इससे अच्छा लाभ उठायेंगे ) 


शुरू पारद १ तोला, शुद्ध गंधक आंवलासार १ तोला 
स्वर्णमाक्षिक भस्म २ तोला, मोचरस २ तोला। परक 
पारद गंधक की २४ घण्टे खूब घुटाई करके कनही 
तैयार करे फिर मोचएस का चूर्ण मिलाकर १ दिन सर 
घोदें तत्पश्चात्‌ स्त्र्णमाक्षिक भस्म ।मिछा एक दिनकी रि \ 
अच्छी तरह घुटाई करें | और फिर मोचरस के काथ ही हँ 
७ भावनायें दे, हर भावना में खूब घुटाई करनी चाहिये । | 
अन्त सें झरबेर सम गोलियाँ बना, छाया में सुखा का 
रख लें । 


ख्््् 


सात्रा-५ या ७ वटी । समय प्रातः सायं, अनुपान-. 
ताजा जल | गुण--यह ओषधि अण्डबुद्धि की समं | 
शिकायतों को दूर करने में रामबाण हे । 
शीर्षासन को साधारण विधि — 
किसी दीवार फे नजदीक एक मुलायम गही बिछावे। 
दोनों हाथों की अंगुलियों को एक दूसरे में फसाले . भो! || 
दीबार की तरफ को सुह करके हाथों को गद्दी पर खे। | 
सरको दोनों हथेलियोंके बीच सें रख कर पेरोंको ऊपर उग | | 
कर पंजे दीवार से लगा लें ओर पेर बिल्कुल सीधे क | | 
दे । शुरु में परों को ऊपर उठाने के लिये किसी दूसरे म्यति | 
की सहायता ले सकते हैं । 
अभ्यास हो जाने पर सहायता की आवशयकता नही | 
पडती, और न दीवार का सहारा लेने की ही जरूर | 
पडती है | पहिले दिन १ मिनट खडा रहना काफी है १ | 
ओर फिर रोजाना १--१ मिनट पर बढाते हुये आध परे ) 
तक खडे रहने का अभ्यास कर लेना चाहिये | 
शीर्षासन के प्रथम और बाद सें ३--३ प्राणावात 
अच्छी तरह से भवइय कर ऊेवे । | 


_ (केश से) | 


कार्‌ है | 
दे) | 
शा हे, 


तोह ॥ 
| प्रथमः 
कउजली 


न 
खु \ a 
७ प्रैफरक पडत 


य की ह २३ अंश से लकर 


की फि 


हिये | 
वा कर 


नुपान- | 


सम्पूणं | 


. ऑ | ३ | विन्ध्याचल 
f (5 


[चमंवीर ख० विष्णु रघुनाथ करंदीकर, वी० पुः ] 


से स्पधौ करते हुए विंध्याचल बढ गया था 
शके रथ को रोका था, इत्यादि कथा 
है। इस तरह की कथाओं के स में कुछ 
रोर कुछ गूढ तत्व हुआ करते हैं | निम्न 
तका हा चलता है कि विन्ध्याचल 
ल्या चे पथ्वी के विषुववृत्त से दोनेवाळे कोण 

h ता है, पेसा बताया गया है। वह कोण 
३० अंश तक कमज्यादा होता 
` हता हे। इस कथा के साथ साथ सूये और सरेण्यू 
अथवा सर्य और संज्ञा की कथाओं का भी विचार 
करने से उक्त प्रतिपादन को और भी जोर 
प्रहता हे। आजतक लोगों की धारणा ऐसी थी कि 
'राण केवळ ऐतिहासिक हैं ओर इसीलिये उनकी कथाओं 

` ए दुरक्ष किया गया। इस प्रकार हजारों वर्षो से उपलब्ध 
ये कथाएं कोने में पडी रही।विध्याचल की कथाखे जो 
प्रमेय निकलते है, उनले भूगर्भशास्त्रक्की बहुतसी बाते 
सिद्ध हो सकती है, ऐसा हमें विश्वास हे। उन कथाओं को 
योग्य संगति लगानेके लिये अनेक विद्वान्‌ लोगों के सहाय्य 


, [हिमाचल 


| की जरूरत है। इस कथा में यह तो मालम होता है कि 
कि विषुववृत्त का कोण बद्ळता है; परन्तु उसको बदलने के 
| ह्य कितना काळ लगता है, यह जानने के लिये उच्च दजे 


| के गणितज्ञ की जरूरत हे । यदि गणित करके काल 


निश्चित हो सका, तो पुराण के अनेक कथाभागों का 
| i ठोक निश्चित कर सकेंगे और ज्योतिषशाखके 
मे बृद्धि हो सकेगी | इस तरह का काये सबका 
योग प्राप्त होनेपर ही हो सकता है । आशा है कि वैदिक 


2 भैक में 
हा पाक इसमें मनःपूर्वक सद्दाय्य्र करेंगे । 


_ मानी विन्ध्याचल। 
ह्मि १ 
क से मत्सर उत्पन्न होने के कारण विंध्याचल 


जो 
शा 


उससे ब | 
ज EE करने झगा; इस कथां से प्रायः छोटेसे 


मिड | 


की कथा | 


लेकर बडेंतक सभी जानते हैं । सूथ हिमाचल के आसपास, 
विशेषतः हिमाचल का मुख्य भाग जो मेरु पवेत हे, उस के 
आसपास प्रदक्षिणा करता है, यह देखकर विध्याचल ने 
द्ल्सिं सोचा , कि इसी तरह सूये मेरे आसपास भी प्रदक्षिणा 
करें और वेसा उसने सूयेसे कहा । परन्तु सूयेने जवाब दिया 
कि “मेरी गति मेरे स्वार्धान नटीं हे । जिसने चराचर सृष्टि 
उत्पन्न करके जो नियम बनाये हैं, उन्हीं के अनुसार मुझे 
चलना पडता हे और इसलिये तुम्हारी इच्छा के अनुसार में 
तुम्हारे आसपास प्रदक्षिणा कर नहीं सकता ।” यह सुनकर 
विंध्याचल को बडा क्रोध आया ओर वह ऊंचा बढने लगा] 
वह यहां तक बढा, कि उससे सूर्य का रथ रुक गया । यह 
परिस्थिति देखकर देव, ऋषि, गंधवे इत्यादियों को चिता 
हुई और इस संकट से जगत्‌ का निवारण करने के हेतु से वे 
सब अगरूय ऋषि के पास गये। पहिले तो अगस्त्य ऋषिने 
यह कहते हुए आनाकानी की कि काशीवास छोंडना मन के 
विरुद्ध है; परन्तु अंत में देवों ओर ऋषियों के शब्दों को 
मान देकर काशीवास छोडना मंजूर किया और दक्षिण में 
जानेको तैयार हो गये । 


अगस्त्य ऋषि । 


दक्षिण में जाने के लिये विन्ध्याचल का लांघना आव- 
इयक था । अगस्त्य ऋषि जब विन्ध्याचल के समीप आये, 
तब उनके तपःसामथ्य से डरके विंध्याचल ने अपना मस्तक 
नीचे नमाया और महर्षि को साष्टांग प्रणाम किया। 
अगस्त्य ऋषिने उसके मस्तकपर हाथ रखकर आशीवोद 
दिया भोर यह आज्ञा दी कि (जबतक में दक्षिणसे लोट न 
आंऊं तबतक तुम ऐसे ही पडे रहो ।' दक्षिण में पहुंचकर 
वहीं उन्होंने सुकाम किया और आजतक वे उत्तरें वापिस 
नहीं लोटे | उनकी आज्ञाजुसार विंध्याचल अब ईसा ही 
नस्न होकर पडा हुआहै। 

बी 


कक 


हि . १ _बैडिक धर्म । 


यह महत्कार्य करने के पहिले अगस्त्य ऋषिने समुद्रमें 


~~ 
वास करनेवाले कालकेय राक्षसों का नाश करनेके लिये $ 


समुव्व का पान किया और कालकेयोंके नगरपर चढाई करने 
के लिये देवोंको भूमाग तयार कर दिया। ससुदरपान तथा 
विंध्याचल को नम्र करना, इन दो महत्कायों से संतुष्ट होकर 
देवों ने अगस्य ऋषि से कहा [कि “ आपको जो प्रिय है सों 
कहें, हम वहीं करेंगे ।” अरस्त्य ऋषि बोले “दक्षिण 
गोलाध में अपने तेज से चमकनेवाले इस तारे को (जो 
कि आंग्ल ज्योतिषशाख में कॅरापस्‌ 057008 नाम से 
प्रसिद्ध है) हमारा नाम दिया जावे ओर इस तरह हमारा 
नाम अजरासर क्रिया जावे।”” उस दिनसे यह तारा अगस्त्य 
_ के नाम से सुप्रसिद्ध है । 


अश्रद्धाका कारण। 


अगस्त्य ऋषि और दिंध्याचळ की यह कथा इस प्रकार 
से वाणित हे ओर आजतक वह आबालवृद्ध के मन में 
आश्चर्य उत्पन्न कर रही हे । कोई एक पहाड बढ जाय और 
सूर्य का सागे रोक देवे, यह बात तों आश्चर्थकारक तो. है 
हीं, परन्तु साधारण दृष्टि से, वह बिलकुल असंभव ही 
लगतीं हे। सुख्यतः इसी कारण से श्रोताओं के दिर में 
भी बह अचंसा उत्पन्न करके गोंद सी चिपळी रहती है। 
हिंदू लोगों के अंतकरण में चुभनेजाली यह कथा परकीयों 
के अंतःकरण में अश्रद्धा उत्पन्न करती है। हिंदू लोगों का 
ऐसी कथाओंपर विश्वास देखकर परक्रीयो को लगता है कि 
हिंदुओं की बुद्धि बालिश हे और जिन- पुराणों में इस तरह 
` की कथाएं मिलती हैं वे पुराण भी अश्रद्धेय हैं। पाइचात्य 
पद्धति से सुशिक्षित हमार छोग भी इसी विचारसरणी का 
` अवरूबन करते हैं और परकायों के सहद ही पुराणविषयक 
बातों के संबंध में अश्रद्धा रखते हैं । 


् 


2 यह निविवाद हे कि पृथ्वी पर का पहाड चाहे कित्तना 
| थी. ऊंचा . हों, कितना भी बढ जाय, तो भी वह सूर्य के 
माग से रुकावट नहीं डाल सकता । यदाकदाचित्‌ उससेः 
सूर्य का मार्ग रुक भी जाय, तो भी जितके सामथ्यसे सूर्य 
छ पराजित हुआ था, वह किसी एक मानव के सामर्थ्य 
से डर जाय, यहा तो बिलकुल संभव नहीं । इस तरह 
हा विचार करनेवाले को यह बात सवंथा अग्नाह्म 


क 
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तथा त्कशुद्ध विचारसरणी से त्याज्य मालूम 
मानवजाति का इतिहास । 


आज हजारों वर्षसि बहुत जतनसे जो पुराण 
रखे गए हैं, क्या वे सवेथेव त्याज्य हैं ? पुराणकतत 
कहते हैं कि मानवजाति का पूरा इतिहास रे 
हे। सृष्टि के आरंभले लेकर आजतकके सब कालो ॥ 
का वणन उसम हं । भूगभशास्त्र, ज्योति;शा | | 
मानवसमाजशास्त्र इत्यादि सब बाते पुराणी में भरी [® 
| 


होती हे 
भा र| 


"पल 


सुरक्षित 


हुई हैं । सकृदर्शन में उनमें असंभाव्य बातें दोल पढती 
हों, तो उससे विचारी मजुष्य के दिल्सें यह भावन 
उत्पन्न होगी, कि सारे प्राचीन ग्रन्थो को आमूलाग्र याय | । 
समझना चाहिये । परन्तु फिर एकवार विचार करके देखेंगे 
तो ऐसा प्रतीत होगा, क्रि इनमें भी कुछ सत्य का भाग 
है सही। इनकी खोज करना केवल दृष्ट ही नहीं, प्रधुत | 
सर्वथा आवश्यक है | बाह्य तः एकही स्वरूप की दोखने, 
वाली इन बातों का यदि दूसरी किसी अकल्पित दृष्टि से 
इनकी संगति लगाई जाय, तो क्या इनसे और किसी 
तरह का शास्त्रीय ज्ञान उपलब्ध हो सकता हे, या नहीं !, 
इस बातका विचारपूर्वक पता करनेका प्रयत्न होना चाहिये।. । 

महाभारत के आरम्भ में भगवान्‌ वेदव्यासने जिस, | 
भाषा में ग्रन्थ लिखा हे, उस ब्राह्मी भाषा:का वर्णन कले | 
हुए ऐसा कहा है-- 


जस 


संस्कारोपगतां ब्राह्मी नानाशास्त्रापशहतामू। 
अर्थात्‌ भिन्न भिन्न रीतिसे इस ब्राह्मी भाषाका अध्ययन | 
किया जाय, तो भिन्न भिन्न शास्रों का उपबूंदण (विसार) | 
अवगत होता हे | इस रीतिसे हम यह विचार करें, हि | ९ 
अगस्त और विन्ध्याचल की कथा के मूल में क्या कोई त | 
निगडित हे ? । 


विन्ध्यकथा का पृथक्करण । 


इस कथा का इस तरह प्रथक्करण हो सकता है । म 3 
इसके दो विभाग होते हें 4 
(१) विध्याचल का बढना, ष 
(२) अगस्त्य ऋषि का विन्ध्य/चळ को ढांघकर द 
में जाना । 


क. ११.८. विभागपर पहिले विचार केरे । 
१, सै प्रथम विभ व 
है। २ ऊंचा होकर सूरे रथ को रोका, यह 
बिधान के रथ को रोकना, यही प्रमुख विचार 
{ बु मुद्दा जो काये होनेवाला है, उसका निदशेन 
क्षिः | १।ईस जा पलन ig उत 
| भि ढा हीं सूर्थ की गति का निरोध हुआ । सूरय की 
उसप्रे | माग न रोज दिखता हे; इसलिये सूर्य की गति का 
काळ | दैनंदित ऐसा कहतेही स्वाभाविक ऐसा मालूम होगा, 
राख्न, | तिरोध हुआ आ, वह यही ( दैनदिन ) गति 
पे भरो | क्विजिस गति का निराव डु ¦ 


हि यह गवि कभी बद नह होती; इला 


न 

पइत होतीं चा अ 

ह ख रह बतलाया वह आवियकारक 
बा । अपने असंभवता के कारण स्मुतिपटरू से चिपक 
९ ५3 कि 
र परतु यह भी विचार अयाग्य न होगा, हे 


र 
| भाग. . कथा यदि अलमव न हो, ता. उसके अतभूत कुछ 
प्रप्युत. | गृढ त्व होना चाहिये ओर इसी गरज से यह 
रखने. | कथा सब पराणो में प्रथित की गई होगी । 


टि से बिचार करनेपर दो बातें रह जाती हैं- (१) पूर्वपश्चिम 


किसी ऐसी देनंदिन गति के अतिरिक्त कया सूर्घकी ओर 
ही! | + कोई गति हे ? (२) अगर हे, तो कयो उस 
॥९॥ गतिकी रकावट होता संभव हे ? ऐसी स्थिति 
अक | होनेपर भी यह बात जो असम्भव सालूम होती है, वह 
क । संभव हहर जाय तो विंध्याचर की इस कथा का सच्चा 
महत्त हमारे ध्यानसें आजायगा | 
` | पूर्व का मार्ग रुकने का क्या मतलब है ! 
ध्ययन | ee 


RES? 


लार) | | सब लोगों को विदित है, कि दक्षिणायन में सूर्य 
रे. कि. | शिण की ओर जाता है, और उत्तरायण में उत्तर की ओर 
। दु ह भोर इस कारण दिन छोटे बडे होते हैं | इस बात 
ई च्व इतनाही है, कि सूर्य की जैसी पूर्वपश्चिम 
ह i र उसी तरह उसकी दक्षिणोत्तर दूसरी भी 
जिकर सूये भूमध्य-रेखाके ऊपर २३ अंश 
तक उत्तरायण सें उत्तर को जाता है ओर कर्क- 
फरसे नोचे आने लगता हे । लगभग चार सौ 
लै व य अशतक जाता था | असक एक 
Ft क रोक दिया इसका यही अथं 
के आग सूय ज्ञान सका । 


[हिले 
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१ 


विन्ध्याचछ की कथा | 


विध्याचल का मुख्य भाग अमरकटक है | अप्ररकंटक 
भूसध्यरखा क ऊपर ठीक २३ अंशपर हं । अथोत्‌ किसी 
समय अमरकटकके आगे, अथवा २३ अशसे अधिक 
का सूय न जा सका | इली बातका इस तर 
[सकता है, कि 'अमरकंटकने अर्थात विर 
सूय का बाग रोक दिया।! चार तो त्र 
का विजुवद्धत्त से २३॥ अंश का कोण होता था अथात 
सूय भूमध्यरखा के ऊपर उत्तरापणसें २ ॥ अश जा 
सकता था । बह कोंग अब २३ अंश २७ कला हुआ हे 
श्रातू चारस। वष सं लीन कळा कप्त हुआ। हत्ती तर 
कोण कम होता जाय, तो वह कदाचित्‌ पूरे २३ अंश है 
जायगा आर पुराणा में लिखे अनु वार वि सूयं 
को फिरसे रोक सक्रेगा । आधुनिक ज्योतिषशाखज् इतना 
कबू करते हँ, कि इस तरह पुथ्यी के विपुवृत्त से होनेवाले 
कोण सें फरक होता जाता हे । परन्तु किना होता हे, 
यह बतळानेके लिये वेध लेकर अनुभव करनेळायक सबूत 
नहीं विला; इतलिश्र शास्त्रोग्र दृष्ट्या सुक्षग 
पादन करता कठिन ह। 


आतिपादन 
याचलन 
प पाहले पृथ्त्री 


तिसे प्रति- 


प्राचीन कालसें प्रथक्ष देखकर जो ये बाते लिखी अथवा 


| खी अ 
कथाभाग सें ग्रथित हैं, वे यदि प्रभाग के लिये ३ चारा 
ठहरें, तो ज्योतिषशाख् के बिकराल में निःसन्द्रेह उनसे 


अलन्त लाभ होगा । 

इस तरह प्रथ्वी के विधुतरबृत्तसे होनेवाले कोण सें यरि 
फरक होता हे, और होता हे तो कहांतक होता हे, 
इत्यादि बातोंपर प्रकाश डाळनेवाळी अन्य कथाए यदि 
पुराणों में मिल सके, तों विंध्याचल की इस कथा का. 
उपर्युक्त रीति से ख्यांतर करना शाखशुद्ध होगा । ऐसी 
कथाएं न केवल पुराणों में किंतु वेदिक वाङ सें भी 
मिळती हैं ओर इस कथा से उनका ससन्त्रय कर सकते 
हें । निम्न विवेचन से उक्त बात ध्यान सें आजायगी । 


तष्टा और सरेण्यू । 
ऋग्वेद में ऐसी कथा हे कि त्वष्टा नामक अमर (देव) 
की लडकी सरेण्यू विवस्वतको ब्याही थी । यह विवस्वत 
चाश्चुष सुनिके कुल में उत्पन्न हुआ था । सरेण्यू नाम सूर्थ- 
वाचक है ओर कथाभाग में कहा हे, कि यह सूये को दी 


गई । पुराण में सरेण्यू का नास संज्ञा है। इसका विवाह होने 


हि. ....] धरम | 
अपने पतिके तेज से वह डर 
ती प्रति बनाकर उसको सूय 
गई और उसने अपने प्रतिकृति छाया हे 
के पास रखा और वह अपने बाप के पास चर त 
< 
` क्राळांतर से यह बात सूर्य के ध्यान में भाई और उस 
१”. 
|. त्वश के पास जाकर अपनी पत्ना को तलाश किया । 
रः कि स रे का रूप 
कि संज्ञा ( सरण्यू ) हाड र 
है ओर उससे मिलना हैं 


` दर तीत अपल्य हुए । बादसें 


व्वष्टाने बतलाया, 


धारण करके उत्तरकुरुमें रहती ॥ ५ 
तो सूर्य को अपने तेज कम करके घोडे का स्वरूप धारण 


करके वहाँ जाता चाहिये। यह बात सूर्यने मंजूर की । 


> 00६ [oS 
त्वष्टाने उसको चक्रपर चढाया भार उसका तेज धिसकर 


कम कर दिया । तब घोडे का रूप लेकर सूर्यने उत्तरकुरुमें 
' जाइरअपनी पल्लीसे भेट की । दोनोंने एक दूसरे को सूघा 
' ` और उनसे अश्विनीकुमारों की उत्पत्ति हुईं । बायुपुराणमें 
. यही कथा है, परन्तु उत्तरकुरु के बदले वहे कुरुदेश में गईं, 
एसा कहा है । मत्यपुराणमें कहा है, कि वह मरुदेश में 
गई । अश्विनीकुमारों की उत्पत्ति की कथा सबैत्र हैं । 

` उत्तरकुरु प्रदेश मातस सरोवर के दक्षिणमें अथात्‌ 
भूमध्यरेखा के उपर ३१ वें अंश से झुरू होता है। कुरु 
देश अथवा कुरुक्षेत्र भूमध्यरेखाके ऊपर २८-२९ अशपर 
है और मरुदेश २६-२७ अशपर भाता है। 


संयमन नगरी । 
.. महाभारत के वनपवे में वणेन है, कि युधिष्टिर जब 
: हिमालयपर अष्टिषण ऋषि के आश्रम में रहते थे, तब 
धौम्य महासुनिने वहां की ऊंची पबंतराजि से उन्ह मदार 
पर्वत के उपानिदेशा का हाल बतलाया था | उसमें कहा 
है, कि मन्दार पर्वत के दक्षिण भाग में विवस्वान के पुत्र 
` -यम-की संयसन नामकनगरीहे| | 
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 यञंप्राप्य सविता राजन्‌ सत्येन प्रतितिष्ठति । 
अस्त पवेतराजान पनमाहुमेनीषिणः ॥ 
ES “( महाभारत वनपर्व ) ` 
यह शोक हमारे उक्त कथाभाग की. दृष्टि से अत्यंत 
। हस्व का Ft इसमें स्पष्ट कहा हे, कि संयमन नंगरीतक 
आता हैं | यह नगरी मंदारपवतके दाक्षिण 
त के भूभागपरही हे । मंदार री र 
गाथ है । इस तुंगनाथपर अथवा तुंगनाथ 
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के नीचे सेयमन नगरी होनी चाहिये | यह स्थान है 
रेखा के ३१ वें अंश के आरम्भ में आता है न न । 


संयमन नगरी सूर्य की उत्तरीय गति की अंतिम मयादा है। 
अस्तपर्वत के मायने मेरुपर्वंत | यह बद्रिकेदार और | 
बद्विनारायण के पीछे उत्तरदिशा सें है | इसीको कुछ पुराणे 
में मयाँदापबैत कहा है । जत्र यह मालप हुआ, कि इ | 
पर्वत के आगे सूय (त्तर सें पहीं जाता, तभी मेरुपवंत को : 
मपीदा-पर्वैत का नामाभिधान घरास हुआ होगा। 'पनमा- 
हुमेनीषिणः' ऐसा कहकर धौम्य ऋषिने पुराने विद्वान 0. 
लोगों का निर्णय बतलाया हे; इसका यही कारण है, कि 
युधिष्टिर के काल में सूर्य उस स्थानतक नहीं जात। था, 
परंतु उसके पहिले किसी अनिर्दिष्ट काल में वहांतक जाता 
था, यह बात परंपरा से मालूम होनेके कारण धोम्य ऋषिने ' 
इस तरह युधिष्टिर को बतलाया ओर प्रत्यक्ष प्रयन्तर न... 
होने से पुराने विद्वान्‌ लोगों का आधार बतलाया। । 


इसी अध्याय में कहा है, कि सूर्य मयोदापर्वततक भागे | 

के बाद पर्वत को प्रदेक्षिणा करता हे और 'दृक्षिणायां | 
fe ) ~ मे 

दिशि परिवतते' अर्थात्‌ दक्षिण दिशा को जाता हे शर | 

इससे उत्तरीय देशोंमें शीतकाळ उत्पन्न करता है । इस में 
९.२७ दं ९ ० 

संदेह नहीं कि यह कथा कर्केसंक्रमण की है भोर ई 

संक्रमणकाळ में सूर्य भूमध्यरेखाके ऊपर ३१ अंशतक जाती 

था, ऐसा स्पष्ट रीति से वर्णन किया गया है | 


च्यानल 


आश्विनी कुमार । 


अब इस बात का स्पष्टीकरण होना बाकी रहा, क़ि 
कथाभांगों सें अश्विनीकुमारों की उपपात्ति का वर्णन क्ति | 
लिये किया गया | इतना स्पष्टीकरण होनेपर यह कह i मर 
कि ज्योतिषशाख् की दृष्टि से इस कथाभाग की री [| 
तकंशुद्ध रीतिसे युक्त हुई । आश्विनीकुमारों के नाम pb EE 
और दख हैं । ये दो नाम उन दो तारकोंको दिये गए ) / जा 
जो सांप्रत केरंटर (0807 ) और पाँककस ( polis है! 
क था 


0220 पहचाने जाते हैं । ये दोनों तारे क्कराशि के 


ठ < _ मा 
में: देखने मिलते हँ; अथात्‌ इन बाता का सबंध 


ध्य | क्व नामों 
पत्‌ ही अ विभाग में देख 
नि 


० ha 
क्रमण से हुआ और यह कहना पडता हे, ये सब 
केसं 


र बाएं कृत के संबंध में ही हैं । 

हु लू के ज्योतिरवेंदों को उपर्युक्त बातें मालूम नहीं 
ही | a दिलोंमें यह शंका भी न आई होगी, कि पुरा- 
kt) | ER हः में प्रत्यक्ष देखी हुईं बातों का स्मरण पुराण- 
रै! र ग्रन्थों में निर्दिष्ट क्रिया हुआ होगा । इसी कारण 


॥ अ € 
णों सें ग्रथित बातों की ओर आजतक ढुलक्ष्यर हुआ । 


पुरा रि क 
र न्तु उपर कहे अनुसार भिन्न भिन्न कथाभागों को एकत्र 


परर ho > ९७२७ > 
+ तो उन में से कुछ महत््वके प्रमेय निकळ सकेंगे और 
कर, 


को शा ऐसे प्रमेयोसे उ्योतिर्विद्‌ नयी रीतिसे सशोधन कर सकेंगे | 
१ / ञ्योतिःशाख को जो आधुनिक पद्धति का शास्त्रीय स्वरूप 
प्राप्त हुआ है, वह अभी अभी का हे । उस के बाद वेध 
हेकर टांचन रखनेके लिए अवसर नहीं मिला । ऐसे टांचन 
( २९८०९१) के अभाव में ज्योतिर्विदों के सामने वह 
सबूत नहीं है, जिसकी उन्हें ज़रूरत है। पुराणों की 
उपर्युक्त कथाएं हमारे आगे ऐसे त्रिचार रखती हैँ, जो 
उग्रोतिःशाख् के लिए बहुत उपयोगी हैं । इन कथाओं से 
| _ पृथ्वीपर की बहुतसी घटनाओं की शास्त्रीय उपपत्ति लग 
. सकती है और उनका विवरण शाङ्ञ्जुद्ध तथा तकंशुद्ध दृष्टि 
| .. से किया जा सकता है । अब यह देखें, कि इन कथाओं 
` सेजोप्रमेय निकलते हैं उन से, विरुद्ध प्रमाण के अभाव 
६. में कोन कौनसी: बातें सिद्ध हो सकती हैं । बाद में यह 
` भी विचार कर सकेंगे, कि उनके द्वारा गणित की सहायता 
से इन कथाओं के कालमान के संबंध में क्या कोई अनु- 
मान नकल सकेंगे ? [ 
'वनपवे की उपयुक्त कथा से यह स्पष्ट होता है, कि 
45 र. क प सूये किसी समय 'सत्येन' अथीत्‌ अंतिम 
| र तक्‌ तुगनाथ के दक्षिण भाग में स्थित यमधम की 
॥ यमन नामक नगरीतक- ३१ अंश के प्रारंभतक जाता था। 
सी तरह इस के किसी पिछले काळ में वह विंध्य पवेत 
उ जह शिखरतक अर्थात्‌ २३ अंश के भारंभही तक 
„भ वापिस होता था; यह बात ग्राह्य दिखती है । 


_ से. य ~ ७, e eS 
द ममेय बांधने में कोई बाधा नहीं है, कि सूय 


भे 


विन्ध्याचल की कथा । 


२३ अंश के आरंभ से ३० अंश के झ 
गति अत्यन्त मद है, इसको 
ठीक कितनी अवधि लगती हे, यह गणित से निकालना 
पडता है । २३ अंश के आरंभ से ३० अंश के अतन्तक पुरे 
आउ अंश होते हैं | इन आठ अशों को आक्रमण करने के 
लिए सूर्य को कितने वर्ष लगेंगे ? सूर्य की गति घडी के 
केबक (Penduli ) सराखी हे; आरंभ सॅ धीरे और 
सध्यपर पूर्ण गति आती हैं, फिर वह घटती है, अत में 
ठहरती है और फिर धीरे धारे लौटने लगती है। चार सो 
वेषे के पहिले पृथ्वी का विषुववृत्त से होनेवाला कोण २३ 
भश २७ कळा का है, अर्थात्‌ ४०० वर्ष में ३ कळा कम 
आ। ऊपर बतलाया हुभा प्रमेय को गृहीत घरा जाय, तो 
भी घटने की गति कम होते होते २३ वें अशतक वह गति 
शून्य होकर फिरसे कोण बढने लगेगा | 


ततक घूमता है । यह 
हजारों वर्ष लगते हैं; ठीक 


श्र 


(| 


डे 


इस विचार कों गणितज्ञो के सामने रखने के लिए एक 
डदाहरण दे सकते हैं । लंबक की गति के अनुसार ४८० 
कला का मागे आक्रमण करना है। एक बाजू के अत में 
मार्गक्रमण करते हुए तीन कला का आक्रमण ४०० वर्ष में 
होता है; इसके सिवाय और २७ कला का आक्रमण होने 
पर मार्ग पूरा होकर गति स्थगित होती है । यह गति 


धीरे धीरे किसी एक प्रमाण में घटती जाती हे और फिरसे . 


उलटी गति शुरू होनेपर उसी प्रमाण सें बढते बढते मध्य 
भाग सें आकर अधिकतम होती हैं; ओर फिर घटते घटते 
४८० कला का फिरसे आक्रमण करनेपर स्थगित हो जाती 
है । अब प्रश्न यह है, कि एक ज्ञात विभागपर ३ कला 
आक्रमण करने को ४०० वंषे की अवधि लगती है; पूरी 
४८० कला आक्रमण करने से कितनी अवधी लगेंगी ? 


अपने वाचकों में से यदि कोई इस सवाङ को हळ कर 
ले तो हमारे पुराणों के अनेक कथाभागों की तालिका बन 
सकेगी । इसी तरह यह भी बतला सकेंगे कि हिमप्रलय 
( Glacial Pei0ds ) इत्यादि कब हुए थे भौर फिर 
आगे कब होंगे । 


अंब आगे यह देखना है. कि “हिरण्यम अण्डे? की कथा 
का क्या स्वरूप हे; और उससे यह भी स्पष्ट हो जायगा, 


कि डप रिनि दिष्ट प्रमेय का इस ऋथांपर कमा परिणाम होता है। 


| 
ग 
SN 


> ध ० जते थ्‌ | 


Ci) यु 

द न भ्र ८: ७. ® Pr Fe रि 

ऊपर विध्याचळ की हिमाचल से स्पधी और सूयेके तत्र तत्सलिल स्कन्न खो$भवत्कांचनो गिरि॥१८॥. ` हे 
रथ का चक्र रोकने को कथा आ ह उत क्या का तनाम्मला प्लुता, सवाँ दिशश्चोपदिशस्तथा । ` 
टु 2९ ® SiC 

नगा. कि पृथ्वी का अन्तरिक्षं च नाक च यच्चान्यास्कचिद्न्तरस्‌१ ई 


Do) ® >> ७५७ अ ड गा 
आशय वाचकों के ध्यान में आगया हाणा । | । 
३० अंश तक यत्र यत्र जले स्कन्नं तत्र तत्र स्थितो गिरि) ` 

९ 


विषुववृत्त से होनेवाला कोण २३ से छे > दी ७ प्रस्नेश मेदिनो 
डु रण्मय अंडे क॑ शेरेः समस्तेंगहना विषमा मेदिनी भवत्‌ ॥ए९ | इ 


खु बद्रता है। उक्त कथा ld ये अब > « भेधेह यो ~ 
| कथा भी ठीक ठीक ध्यात में आसकेगी। इसालेग अव तः सा प्रवेतजाल घेंबहुयोजनविस्तृत ;। च 
हिरण्मग्र अण्डे की कथापर विचार करते हैं । पीडिता प कक व्यथिताभवत्‌॥३१ | है 
DIRS भार द्द णार ०. 
हिरण्मय अण्डे की आइचयकारक कथा हरिवंश में महा तल र, जल दुष्प नारायण सह ता | 
७० कं इतने कट अत. हिरण्मयं समदिष्टं तेजा विमळरूपितम्‌ ॥(४॥ | 
भीष्मपत्न के ३४ वें अध्याय में आई हे, वहासे यहापर आ तम hr 
अशक्ता वे धारयितुमधस्तात्‌ प्रविवेश ह। \ 


ET 


उपर्युक्त कथाभाग के छोरो का अवतरण नीचे दिया जाता र । 
५ पीडयमाना सगवतस्तै जला तम सा क्षिति॥१५[. | 


हे. इससे वाचकों के ध्यान में यह भी आवेगा, कि ऐति- हा लाम कः 
१ ९ रे त ति पथिवी विशती दृष्टया तामधो मध सदन: । FF. 
हासिक अथवा शाखीय दृष्ट्या अथै लगाना हो, तो छोंकों Ce 46 काना हित क 
RR उद्धाराथ मनश्क् लोकानां हितकास्यया ॥१६॥ | प 
की रचना किस प्रकार करनी पडता ह- र्व उ 
( हरिवंश-भविष्यपव अध्याय ३४ ) भ 
~ 

श्री वशम्पायन उवाच-- यह कथाभाग भूगर्भशाखदष्ठ्या अत्यन्त महस का है। | स 
) € जगदण्डमिव पर्ध मासीत्सव हिरण्मयम्‌ । श्रेतवराह का अवतार होकर दक्षिणतरफ रखातळ का भा | प 
प्रजापतेमतिमयमित्येवं वैदिकी श्रतिः ॥१॥ पानी में डूब गया और जो रसातल से युक्त जनलोक अलि | है 

ततो वर्षसहल्ञान्ते विभेदोध्यमर्ख प्रभूः । में था, उसपर ( उत्तरकी ओर. एक्रार्णवीभूत प्रथ्वीपर 
नि लोकसंजननार्थाय बिभेदाघोमुखँ पुनः ॥२॥ श्रेतवराहके प्रयस्नसे भूमि ऊपर आ गई, ऐसी कथा आती रे 
4 A) ० ह 


हे! तदनन्तर मधु ओर केटभ की नारायणस्वरूपी श्रीविष्णु 


-] भूयादप्रधा बिभेदाण्ड प्रभुवे लोकयोनिकृत्‌ । 
से लडाई हुईं इन कथाओंका भूगर्भशाख की इष्टि जो ९ 


चकार जगतश्चात्र विभाग सर्वभागवित्‌ ॥३॥ 


` यच्छिदरमूर््व्ाकांशं परा सुकृतिनां गतिः। , समन्त्य होता हे, उसके बारे सँ यथावकाश विवेष 

5 विहितं विश्वयोगेन यद्धस्तात्तद्र्सातळम्‌ ॥४॥ करेंगे । फिलहाल तो इतना ही ध्यान में रखें कि भूलोक | प 
३ यदण्डमकरोत्पू्वे देबलोकसिसृक्षया । ` तथा भुवलीक की प्रस्थापना हो गई थी, तबतक स्वगेलोक | या 
। सममन्तादृष्ट्या यानि छिद्राणि कृतवान्तु सः ॥५॥ का निमोण नहीं हुआ था । हि 
न 4 विदिशस्ता दिशः सर्वा मनलेवाकरोद्‌ द्विधा । यह स्वर्गलोक आघिमोषतिक इष्टया कोनसा भाग ह | 
Bi. नानारागविरागाणि यान्यण्डशकलानि वे ॥६॥ इस संबंध सें पुराणों में बिलकुल स्पष्ट लिखा मिलता ६. | 
- बहुवणेधराश्ित्रा बभूवुस्ते बलाहकाः । अलकनन्दा नदी के किनारे दक्षिणोत्तर में फैला हु*' | | 
| यदण्डमध्ये स्कन्न तु दवमासीत्समाहितम्‌ ॥७॥ मंदार पर्वत, भागीरथी और अलकनन्दा नदियों के बीच ॐ 
्े जातरुपं तद्भवत्तत्सव पृथिवीतले । नन्दूनवन, उसके उत्तर में स्थित मेर और सुमेर पवत! 

2 तस्य क्लेदार्णबॉघेन प्राच्छाद्यत सम्रंततः॥८॥ उनके पद्विचम में स्वर्गीय गंगा का उगमस्थान गंगोत्री। 

शु पृथिवी निखिला राजन्‌ युगान्ते सागरेरिव ॥९॥ मानस सरोवर तथा उसीके पास केलास पर्वत और तत्समीप | ३ 


१. ० ७0 = धु 
कया बसत रात पून देवलोकचिकीषेया । चैकुंड और इस विभाग में फेळा हुआ बद्रीवना यह सा 


®, 


[८ तारा क सब से अच्छा, अत्यन्त रमणीय, प्रकृति के 
दै युरोप 2 आहप्सू पर्वत के आसमंतात्‌ जैसा स्वित्जरलँड 
` ~~ तत ~ ह. ब्त ४७ टी 
| क या बह खर्गलोक नितान्त रमणीय हे । परन्तु 
| >> ९: "०. बन रे 
,०॥ | ज्ञो यह रमणीयता प्राप्त हुई है, उसका कारण वहां 
+ > प्रत्यत वहां के अत्यंत उच 
ट्स दा भूपदेश नहीं हे, प्रत्युत वहाँ के अतयत 
® हि हैं । प्रचंड हिमराशि के कारण इस सम्पूण प्रदेश 
हमगिरि: छि ञो 
र ॥ ७ मिक रीत्या जो मनोवेधक स्वरूप प्राप्त हुआ हे आर 
॥ र मे जीवन के लिए परम आवश्यक निर्मल वातावरण 
उप र्र ~ € 
यार हुआ हे; उसी के कारण उस विभाग को स्वग की 


k | हा प्राप्त हुई है । यु: ये. महा न जित 
यह प्रदेश स्वरे कहळाने के पात्र वहीं हुआ था । 

\ उतत समय ( कितने हजार वर्ष बीते होंगे, यह जानना 
(५. हे इसे कम आज संभव नहीं, तथापि आतिशय प्राचीन 

| काल में इस भूभाग को स्तर्मलोक बनाने की इच्छा से 
६॥ | परमेश्वर ने जो घटना की, उस घटना का वृत्तान्त हिरण्मय 
) | जण्डेकी कथा में बतळाया हुआ हे। ज्यालासुखी का 
[हे। / सोट होकर हिमाचल के बर्फमय होने से पहिले जो उच्च 
भा | पवतो की पंक्तियां थीं, और बर्फ जमने से पूवे उनकी जो 
स्तव हालत थी, उसीका हिरण्मय अण्डे की कथा में वर्णन है । 
पर) | कर जो हरिवंश के छोक उद्धत किये हैं, उनका 
आवी | भूगोल शास्र को दृष्टि में रखते हुए भाषांतर इस तरह 
रु | होता हेन 
की 2 अर्थ [ भूगर्भशाखदट्या ] 


[होक | ॥' पहु पहल यह सपूण जगत्‌ अण्डेकासा था और 
4 ° € 
। हर (य्य ( अर्थात्‌ द्रवरूप पदार्थ का बना हुआ) था। 
। ता तत्त्व, प्रजापति ( भगवान्‌ ) का पार्थिव रूप 
१ | घत | च्‌ ङ्‌ > oS oN 
| दिक वाङ्मय में कहा हे, कि उसी तत्त्व से यह 


| बना था । 
हुना ह '* वाद्‌ हजारों वर्ष बीतनेपर प्रभु ने ऊपर से 
ग iE) (अ “फो को पि 
बीच ऐन ! फोड डाला ओर प्राणिमात्र की अभिबृद्धि के अर्थ 
पती र दी अण्डा फिरसे फोडा. | 
गोरी, | रो का उप्पृत्ति-स्थान तैयार करनेके हेतु प्रभु ने 
समीप | गको ए से फोडा । समूचे भागों का जिस 
सार; | ङ्ग, री जान दै, उस परञ्च ने 
MF ~ mess 
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.. अंडेकी कथा | 


४ 2 ह कीं ओर आकाश की तरफ जो छिद्र किया था, 
कर वि से बुक सेप त य 
र हर्नवारू जो छिद्र नीचे की ओर 
किया था, वह रसातळ बना । ~ 

५, जो अण्डा परमेश्वर ने देवलोक निमीण करने कीं 

इच्छा से बनाया था, उस अण्डे में समन्तात्‌ (सब तरफ) 
प्रभु ने आठ छिद्र किये | 
६, प्रभु ने मन ही से दिशाओं को द्विधा करके उन की 
विदिशाये बनाई । उस अण्डे हो जानेपर उस सें 
से अनेक प्रकार के रागरंगों की छटा उठने लगी! 
७, अनेक प्रकार के रगों की छटा से चित्रविचित्र हुए 
हुए वे कडे बलाहक (जल को ले जानेवाळे मेघ) बन गये, : 
[ जिस तरह सेघोंद्वारा पानी अन्य रूप सें लाया जाता हि 
ओर फिर वह पानी स्त्र फेलता है और पर्जन्यरूप से फिर 
पानी बनकर प्ृथ्वीपर गिरता हे; उसी तरह चित्रविचित्र 
रंगों से मंडित ये टुकड़े पानी को अन्यरूप से बर्फ बनाकर 
ले जाते हैं, और सर्वत्र फेला देते हैं । वह बर्फ अगर गळ 
गया, तो उसका पानी सारी प्ृथ्वीपर बह जाता हे। ] 
उस अण्डे सें इतने वषाँतक जो द्रव जमा था | 

८, वह सब पृर्थ्वातळपर जातरूप हुआ। [ जातरूप 
सोने का नाम हे । सुवर्णे का अर्थ, (१) सोना भी होता 
हे ओर (२) अच्छे रंग का चमकदार, ऐसा भी होता हे । 
जातरूप का यह भी अर्थ शक्य हे, कि जिसको रूप प्राप्त 
हुआ हे, अर्थात्‌ जिसको पार्थिव, जड अथवा मूते स्वरूप 
प्राप्त हुआ है । पानी द्रवरूप, चंचळ, और अस्थिर होता 
हे । पानीका अगर बर्फ बन गया, और वह उच्च भूभागपर 
इकट्ठा होकर रहे तो वह कायम बना रहता हे। इस 
अण्डे में अनेक वतक जो पानी जमा था, उसमें से 
बहुतसा हिस्सा पृथ्वीतळपर एकत्रित हुआ; वह. पानी- 


A 
७ 

> 

७] 


सरीखा अस्थिर न रहा और हिरण्मय होने से सुंदर वणे 


का चमकदार बना रहा; अतएव वह सु-वणे अर्थात्‌ जात- 
रूप ही हुआ । ] उसमें से गळने के कारण समुद्वकासा 


पानी का ओघ निमोण हुआ और सर्वत्र भाग पानी से 


भर गया | | 
९ मानो युगान्त के समय पृथ्वी को समुद्र ने डुबा 


दिया हो [ ऐसा प्रझयकारक पानी, इस द्रव के राने से. 


सारे भूभागपर फेछ गया | ' - 


कलक "NEP 


क... «न | पहिछे पहिलं देवछोक निर्माण करने कौ इच्छा से 
जो अण्डा परमेश्वर ने निर्माण किया था, उस अण्ड सें 
_ विद्यमान जल वहां से स्कन्न अर्थात्‌ खिसक जानेसे (जहां 
दह जाकर गिरा वहां ) वह कांचनगिरि बन गथा | [फिर 
से कांचन शब्द ( जिसका अर्थ सोना हे ) सुवण ( सकने 
वाला, अच्छे वणे रंगका ) अथवा हिमयुक्त ऐसे पवत का 
वर्णन जानकर यहां प्रयुक्त किया हे । ]. 

` ११. उस जलसे संपूर्ण दिशायें और उपदिशायें अच्छी तरह 


हड >. सिवाय अन्तरिक्ष और नाक 
 - से भरपूर हो गईं। इसके सिवाय अ रिक भ 

म रे ._( खगलोक का हिम, जिसपर वह भूमिभाग [स्थर हुआ 
क जद 


और जहां जहां अंतर अर्थात्‌ अवकाश अथवा गहराई थी, 
वहां सब जगह यह पानी भर गया |) 


१२ जिन जिन स्थानों से पानी बह गया, वहां वहां 
` पर्वत रहे गये । ऐसे ( सवेत्र स्थित ) पर्वेतों के कारण 
प्रथिवी विषम तथा आकलन के लिए दुर्गम हो गई) . . 

१३, अनेक योजनों तक फैले हुए पवेत जालों के कारण 
अथवा पवेतराशियों के ओघों के कारण व उनकी जडताके 
कारण, पृथिवी त्रसित हुई। | र 
` १४, इस एथिवीतलपर तेजस्वी नारायण का प्रत्यक्ष 

पार्थिव रूप, अत्यंत निर्मल जिसका स्वरूप हे, ऐसा यह जल 
फेला हे; उसको हिरण्मय- अर्थात्‌ चमकीला अथवा सुवणे- 
 मय-कहाहे |. 
१५, ( यह तेज ) बरदाइत न हुआ, इस लिए प्राथेवी 
भगवान्‌ के तेजसे इतनी पीडित हुई, कि वह नीचे गिरी। 
` १६. (इस तरह ) प्रथिवी को डूबती हुईं देखकर 
मधुसूदन प्रभु ने, लोको का. हित करने की इच्छा से, 
उसको उपर उठाने की मनशा की। | 
परा वणन किया हुआ यह कथाभाग कितना चित्ता- 
कक है! सवेसाधारण लोगों की यह धारणा है, कि देव- 
लोगों का खगे सब संपत्ति का आगार है ! वहां सब भांति 
'्रास होते हैं; यज्ञयागादि करनेवालों को तथा 
तीरथसें अपना देहपात करनेवालों को 
पुण्य और सुख देनेवाली भूमि प्राप्त 


इस धारणानुधार स्वर्गलोक की रचना की कथा 


के कारण सोने का केले. हुआ, यह वर्णन आबाळ 
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'मालूम देती है। सुवर्णिरि मेरु खगैडोक . 
` उच्च भूभागपर हिम का समुच्चय किस तरहले ६ | 


[ चष ३१ ह | | 


बुद्धोंकी निःसंदेह छुतृहरू उत्पन्न करेगा । साधारण ज्ञ 

में जो स्वगेसूलक कल्पनाएं होती हैं; डन कस्म 
अनुरूप इस कथाकी रचना है । परंतु यह हुआ साह | 
स्वरूप | पुराणों में सृष्टि की उत्पत्ति के संबंध में क | 
विद्यमान है,परन्तु उसका शास्त्रीय इष्टया विचार होना चाहिये | 


| 


इस रीतिसे विचार करना हो, तो उस कथा सें शस | 
की रचना ही ऐसी होनी चाहिये, कि एकही छोक्मे पे 
जैसा लौकिक अर्थ निकलता है वेसाही शास्त्रीय अभे भी 
निकलना चाहिये । उपर उद्धत किया हुआ कथाभाग 

और उसका नयी तरह से भूगर्भशास्रीय दृष्टया छाया 

हुआ अर्थ देखें तो यह स्पष्ट होंगा, कि अनेकाथैबादी 

शब्दों का प्रयोग दरने से दोनों हेतु किस प्रकार सि; 
हुए हैं। वाईँके लेलेशाख्री महोद्यने हरिवंश का मराहीं 
भाषान्तर करते हुए आध्यात्मिक अर्थ भी उसीमेंसे दरप्ताय २ 
है । इस तरह अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग जहां.किया गया 
है, वहां उनसे वही अर्थ लेना चाहिये, कि जो भृगभ॑ 
शास्त्र की पद्धति से उपयुक्त हो। जो उस शाख के संद 
से मिलताजुळता हो ओर यही परंपराके अनुसार भी हे। 


इस कथा के प्रारम्भ ही में, वर्णित घटनाओं का मुख 
हेतु देवरोक अथवा स्वगै को निमीण करनाही हे । इस 
सन्देह नहीं, कि यह वणेन भूगर्भशाख् का ही है। पीछे | 
हम कह चुके हैं, कि स्त्रग के मायने वह प्रदेश है, गो. 
हिमालय पर्वत के वायब्य हिस्से में हे | पढिछे इस जगह 
में हिमपर्वतका भाग नहीं था! भूगभंशाखविदोंने भाइतिर | 
पद्धतिसे कोई सिद्धांत अभीतक उपस्थित नहीं छिया 
जिससे यह मालूम हो, कि हजारों फूट ऊंची बर्फ की राशि | 


` इस जगह किस तरह आई होगी । 


हिमालय के किसी किसी विभागों सें शेख वगरे ऐसे | 
पदार्थ मिलते हैं, जों क्षीरोदधि में उत्पन्न होते हँ; इससे 2 
आधुनिक शाख्रज्ञ ऐसा प्रतिपादन करते हैं, कि पूर्वका. 
यह प्रदेश समुद्गतल में होगा; उसके बाद हिममळय़ हुना 
होगा । इस तरह के विचार उन्होंने (॥]809] 0९70 
नामक एक सिद्धांत प्रस्थापित करते हुए कहे हैं । है| 
किसी भी तरह से आधुनिक पद्धति के भूगर्शाल | 


रचना में यह किसीने नहीं बतळाया, कि हिमाचल 


क. पु लव १८६१ ] 


„बढि किलीने कभी कोई प्रमेय रखे हैं, तो बे 
कं कीं इस कथाही में मिलेंगे । 
हिंदी मनुष्य ऐसा प्रतिपादन करने लगता है, 
न' वाडाय में, घेदों में, स्मृति में, पुराणों सें 
डि पुशी शाखसंबन्धी ज्ञाव निगडित किया है, तब 
भुक ह प्रकार टीकाटिप्पणी करते ति कि यह तो 
कई छोग 4 $ क्रि जब कोई मनुष्य किसी बात का आवि- 
वही हः न यह कहना, हमें पहलेसे ही पता था। 
त लिखी विध्याचल की कथासें और इस समय जिसका 
णन हो रहा है उस हिरण्मय अण्डे की कथा में जो स 
ग्रथित किये गए हैं ओर किये जा रहे हैं, उनको यह टीका 
लागू नहीं होतीं । इसमें जो प्रमेय निर्दिष्ट किये हैं, वे 


( ने हि 
व्य हैं, आधुनिक शास्त्रश को अज्ञात हैं । 


टू क 
हृ र्विश 
जब को 


घे प्रमेय जिन शाख्रौं में बताये गए हैं, वे शाख 
निःसंदेह अत्यंत महत्त्व के होने चाहिये । ये प्रमेह निका- 
लने के लिये पूर्वकालीन ऋषियों के पास कोनसे साधन 
` थे, इस सम्बन्ध में भी विचार होना आवश्यक हे। 
संस्कृति क्रिस तरह की है, उसकी रचना किस प्रकार की 
है, अन्य शास्त्रीय ज्ञान के मुकाबले सें यह . संस्कृति किस 
दर्ज की है, इध्यादिपर जब विचार किया जायगा, तब यह 
कह सकेंगे, कि हमने अपनी संस्कृति का मान रखा है, 
हमने उस से विश्वासघात नहीं किया । इसी लिये प्राचीन 
ग्रन्यो में नये प्रकार के शाख्रों का ज्ञान कहाँ पर और किस 
तरह का है, इसका संशोधन अवश्य करना चाहिये । जिस 
तरह योगका लोप होनेपर श्रीकृष्णने फिरसे वह प्रस्थापित 
“किया उसी तरह हमारे यहां के और भी अनेक शास्र जो 
8) छुप हो गये हैं, उनका फिरसे प्रस्थापन होना अखिल 
री हक i से बहुतही आवश्यक है । पुराणों सें 

हट । उछेख आता है । उनमें भूगभेशाख- 


| इस छेख रे 
| ९३ पला का उपक्रम किया है। ऊपर दी हुई कथा 


से ओर शोको 
आर छोको के भाषान्तर से यह ध्यान सें आही गया 


कि असली बात क्या है । अब हम उसी कथा की 
ह दु भाषा स रचना करके देखते हैं कि उसमें से 
, ममय निकलते हैं, तब हम भगभंशाख्न के 
२ जान सकेंगे, कि प्राचीन काळ में 'पृथ्वीतरूपर 


२० फीड ही ञ्‌ 


{र > 
हिरण्मय अण्डं का कथा । 


किस प्रकार. घटना विघटना होती गई होंगी । तब हमें यह 

भी पता चळ जायगा कि इस विषयमें प्राचीन ऋषिवर्योनि 

जो तके बांधे थे, वे आजकल के भगभैशासख को भी 
हांतक मान्य हो सकेंगे । र 2 


प्राचीन काळमें अनेक वषीतक प्रथ्वी के उत्तर और 
दक्षिण धुवों के पास पानी का बर्फ बनकर वहीं संचित 
रहता था। इस तरह अनेक वर्षातक एकके ऊपर एक बर्फ 
के स्तर दोनों ध्रुवों के पास जमते गये और बढ़ते गए । 
हिंदुस्थान के उत्तर विभाग में और इतरत्र ज्वालामुखी में 
से बहकर आए हुए रससे अनेक पहाड बन गए। प्रवसे 
बढते बढते यह भूभाग १०००० से लेकर १४००० फुट 
तक ऊंचा हो गया। कालांतर में धुवों के पास उष्णता 
भासमान होने लगी और असंख्य वर्षातक जमा हुआ वहां 
का बर्फ यकायक पिघलने लगा । बर्फ की बनी हुईं जमीन 
सें उष्णता के कारण दरें पडने लगे और बर्फ की राशियां 
सब ओरसे खिसकने लगीं | उनमें से बहुतसे हिमखण्ड 
एक दूसरे से संयुक्त रहनेपर भी अत्यंत वेगसे नदी के पूर 
के सदश बहने छगे। थे राशियां अनेक हजार फुट ऊंची 
थीं । उष्णता के कारण ये राशित्रां मूल की बर्फमय जमीन 
से फूटकर आरम्भ से ही जोर से बहने लगीं और बर्फ 
की सफाई के कारण अप्रतिहत वेगसे मध्य एशिया खण्डमें. 
से होती हुई तिब्बत के उच्च प्रदेशपर जा पहुंची । कुछ 
हिस्सा बहते बहते बंगाल, मध्यप्रांत, गुजराथ, काठियावाड 
के प्रदेशतक आ गया | यहां का भूभाग बहुत ऊंचा न था 
ओर बर्फ पिघल गया | परन्तु आजकछ का हिमालय इन 
ब्फराञ्ञियों के समुदाय से अवश्यही सच्चा हिमालय 


' बन गया | पाहिले ही से १२००० से लेकर १५००० फुट 


तक ऊंचा पहाड था, उसके ऊपर यह स्तर आकर जम 
गया और जो बर्फ पिघल चुका था, वह आसपास के 
विभागों में फेल गया | अब यह बर्फ पिघलनें के बजाय 
वहीं स्थिर हुआ । 


बाकी के भूभागों में जहां जहां गहरी जगह थी, वहां 


वहां यह पानी फैल गया | प्रायः सारा'गहरा विभाग इस . | 


‘€ ते हें 
पानी से भर गया | पुराण जिस भूभाग को स्वगं कहत है, 


वहां की हवा इस हिमराशि के कारण और तढुंगभूत फैले . 


हुए जल के कारण जीवन के लिए अलन्त सुखावह हो 


हि. . धर्म । 


तरह सच्चा खर्ग निर्माण हो गया । 

परन्तु अनेक योंजनोंतक फैली हुई इन हिमराशीयों का 
बोझा यकायक अकल्पित रीति से पृथ्वी के विवक्षिते हिस्से 
पर पड जानेसे जमीन उस बोझे को बरदाइत न हतर) 
वहाँ का भूभाग नीचे सने लगा और इससे एथ्वां कहीं 
ऊंची तो कहीं नीची उबडखाबड-सी बन गई | इस तरह 
भूकंप होकर एथ्वीपर भूभागका क्षेत्र नया बन गया। इसके 
बाद अनेक पवेत, नदियां, समुद्र इत्यादि विभाग उत्पन्न 
हुए । आजकल जो जमीन का आकार दिखता हे, वह 
जैयार होने से पहिले यह हिरण्मय प्रलय हुआ था। बफे 
के बडे बडे खर पृथ्वोपर फेळे और उन के भार के कारण 
भूकंप आदि घटनाएं होकर बिलकुल भिन्न परिस्थिति 
निर्माण हो गई ।इन सब बातों का वर्णन हिरण्मय अण्डे 
की कथा में आया है | उस कथा के मुख्य प्रमेय इस 
प्रकार हैं- 

१, पुथ्वका आकार अण्डे के सदृश है । 


२. पृथ्वीपर हवा की परिस्थिति ऐसी है, कि कुछ काळ 
तक दोनों ध्रुवों के पास बर्फ इकट्ठा होता रहता है । 


गई। इस 


३. यह बर्फ यक्ायक्र पिघलता हे ओर बर्फ की राशियां 
फूटकर पृथ्वीपर इतस्ततः विखर जाती हैं । 


४. जहां बर्फ के स्तर ज्यादा मोटे ओर स्थिर होते हैं, 
वहां पृथ्वी के ऊपर का जमीन का हिस्सा दुबकर नीचे थस 
~ 9 
जाता है ओर उससे भूकंप होता हे । 


५. मेरु, हिमाचल इत्यादि उत्षग पवेत श्रेणी पर आजकल 
०४ ® € 
जो हजारों फूट ऊंचा बर्फ जमा हुआ दिखता है, उसका 
कारण हिमप्र्य के समय फैला हुआ बर्फ हे । 


६. इसी प्रळय के समय बफे के पिघलने से जो पानी 
बह निकला था, उससे पथ्वीतळ की सारी गहरी जगह 
` भर गई। 
७. ये और इसी तरह एश्बीपर होनेवाली प्रत्येक घरना- 
विघटना परमेश्वर किसी [ies रक हेतुसे करता हे । 
ऊपर ।वध्याचर की कथा दी हे, उसमें ऐसा प्रतिपादन 
किया गया है, कि प्रथ्वी का विषुववृत्त से होनेवाला कोण 
३१ अंश के आरम्भ से २३ अंश के आरंभतक बदलता 


कक र 


२०२ आ 


[ वेषे २ १, र क 


जाता है, इस तरह बदलते बदलते हिरण्मय अण्हे । 
हिमप्रळय क्यों होता होगा, यह स्पष्ट ध्यान ज्ञे, र्ष 
होगा। जब ३० अंश का कोण होता होगा, तचे है गया । 
स्थिति उत्पन्न होती होगी । आजकल जहां उसे + 
उत्तरधुव और दक्षिणायन में दक्षिणभुव है, उससे उस ण 

७॥ अंश निकट होगा और उस समय वहां की हवा क 
होगी और जमा हुआ बर्फ का समुदाय पिघल धी ॥ 


इसी तरह सूर्य का प्रवास जब विन्ध्य़ाचळ से हिमार | 
तक होता है, तब उसकी गति घडी के रूंबक के सा । 
होने से, मध्य में आनेपर वह बहुत शीघ्र हो जाती है | 
और ध्रुव की तरफ उष्णता एकदम फेलती है, तव क | 
धीरे धीरे नहीं पियळता, किंतु एकदस फूटता हे । अनेक?) 
हजार वर्षोतक बर्फसमुदाय के जो बडे बडे पहाड बने हृए १, 
होते हैं, उनमें बड़े बडे दरें पड जाते हैं और अनेक हज | 
फुट ऊंचाईवाले और मील मील तक लंबे हिम के पहा 
बड़े वेग से इतस्ततः बहने लगते हैं । बर्फ अत्यंत चिक 
होने फिसळना होने के कारण उसे रुकावट कहीं नहीं होती | | 
भोर वह सारी प्रथ्वीभर फैलने लगता हे। इसतह| ६ 
Glacial Peri0ds बार बार क्यों आते हें, इसका भी 
समक कारण प्राचीन ऋषियोंने अपने वेद, पुराण ह्या 
वाझाय में दिया है । 


पृथ्वी की कोण बदलने की गति लंबकों के आंदोलन. 
की सी है; यह ध्यानसें आनेपर इस आंदोलनात्मक गतिको |- 
शण ॐ कार स्वरूपसें मिला दिया और यह हिंद | 
किया, कि सृष्टि की घटना विघटन! इस मूलभूत तर्ष hE, 
अधिष्ठित हे । आर्य महर्षियोंने सर्वोत्कृष्ट अनुपमेय धार्मिक |- | 
कृत्य यह किया, कि उन्होंने इस कार तस्वका ज्ञात प्र 
करके लोगों को वह भली भांति समझा दिया । | 

इस तरह प्राचीन ऋषियोंका यह सिद्धान्त है, बि) | 
पर होनेवाली बडी बडी घटनाविघटनाएँ उपयुक्त र 
रूपी तत्वों के अनुसार होती हैं. और आंदोलन है. ॥ 
Wa४९-।९7९॥ के नियमानुसार नियमित का 
घटनाएं बार बार होती रहेंगीं। इस सिद्धांत न शी 
उन्हों ने भूत और भावी बातों के संबन्ध 
अन्दाज बांधा और उसी के अनुरूप अपना भा 


शब. का यक 


बा सोममभि वबाचिण्यासति माधवः। 
वक्तव्यं पूरणंषु प्रदशयन्‌ ॥ 

म्राधवभट पिता सोमप्रशि० १? ( ऋण० अष्टक ४। 
छ ० ऋ० ६।१९।१ ) हुष्यादि अध्याय को व्याख्या 
E> र पूवै समान पादु पूरक पर्दा के सम्बन्ध में 


प्रवचन करते हैं । 
समान पाद्मं परक पढ्‌ । 


१ तस्मिन्‌ पादे यदा पझ्येत्‌ तमेच्राविककतं पुनः । 
नेह, ¦ तं पादपूरणं ब्रूयादू इति वृद्धेभ्य आगमः ॥ 

। हा) इसही चरणमै एकही पदको विना किसी भेदक ज्यों का 
पह | ह्या पुन देख तो उसे पादपूरक पद कहना चाहिय, एसा 
| बृ (विद्वान्‌) गुरुजनों का उपदेश 

_ [अथ ये प्रवृत्तेयेऽमिताधक्षरेषु मन्त्रेपु वाक्यपूरणा आग 
स तह | झन्ति, पदपूरणास्ते मिताक्षरेष्वनथका: | कमीस्रिद्‌विति । 
हा भी| (नि० १९ )] 
इदा; | २ किमुदाइरण तश्र न याति देवः प्रवता । 

- ह याति देव उठ्वतेति भिन्ने वाक्य यतश्ततः॥ 
रह | याति देवः प्रवता यात्युद्वता यातिं शुम्राभ्याँ 
गि यज॒तो हरिभ्याम्‌ । ( ऋ० १।३५।३ ) 

_ इस ऋचास 'याति’ पद्‌ एकही पाद पुनः पढ़ा है । 
यहाँ याति पादपरक पद्‌ नहीं है | क्योंकि वह 
ब्र वाक्य म॑ अपना अभिप्राय दे रहा है। 


आ याहि पूर्वीरतीति पादो नात्र निद्शनम्‌ । 
इष्यत पूरणो शेष आकारः केबलोऽपि सन्‌ ॥ 
याहि पूर्वीरातिं चर्षणीराँ अर्य आशिष 
उपनो हारभ्याम्‌ । ( ऋ० ३।४३।२ ) 
200 भा याहि. पूर्वारति चर्षणीरों ' इस पदमें 
पुनः पठित है | तोभी यह पादुपरणा होने 


है । क्योंकि इसका भी मिन्न धाक्यमें संबंध 
केरनेबाछा “भा? निपात भकेला भी देखा 


समाने 


| अनेक 


शब्दावुस्यनुक्रमणी । 


षष्ठो$्यायः । 
४. स्वमग्े घतपा असि मन्त्रस्तत्र निदशनम्‌ 


त्वमग्ने वतपा असि देव आ मत्येष्वा । 
-त्वं यज्ञेष्वीडय; ॥ 

इल ऋतचाम द्वितीय पादमं प्रथम भाकार निर्थक हे । 
५. ननु देवस्स्वमागत्य मत्येष्वपि च वर्तले । 


( प्रश्न )-'समग्ने बतपा असि देव आ मत्यष्वा ! 
इस उक्त ऋचामे 'भ!' निरथेक नहीं है, वह साथेक है, 
बर्योकि ऋचाका अभिप्राय है- तू देव भाकर मत्यामें भी | 
रहता हैं | ( समाधान )- र 


अयन्ते अस्त हयंतः को वो वषिष्ठ आ नर! । 
निपातो व्यतिरेकेण तस्माद्‌ द्वौ च निदशेनम्‌॥ | 


[१] अयं तें अस्तु हर्यतः सोम आ हरिभिः 
सुतः . _ (ऋ० ३।४४।१) 
[२] को बो वर्विष्ठ आ नरो दिवश्च ग्मश्च धूतयः। 


इन दोनों ऋचाओं में 'आ' निपात दाक्यार्थ से भिन | 
हें, इससे ये दोनों 'आ' पादपूरण हैं। कक 
७. स यन्ता विप्र एषा स यशानामथा हि षः। 


स य॒न्ता विप्र एषां स यज्ञानामथा हि षः। _ 


इस अऋचामें द्वितीय चरणमें 'सः पद॒ दो वार पठित 
हे, इन दोनों में से एक 'सः' पदु पादपूरक होना चाय 


८. अस्प्रा पतस्मह्याङ्गषमेको अस्मा इति पूर 


अस्मां एतन मह्यांड्गूषमस्मा 
मतिभिरवाचे । 


तत्र प्रथम आकारो निरथक इति स्थिति; ॥ 


( ऋ० ८।११।१ ) 


इति सार्थोऽत्र आकारः ॥ 


द॑ तश्मिन्निद्शनम ॥ 


( ऋ० १।३९।६ ) 


पादे द्वितीये तच्छन्द्‌ एकस्तहास्तु प्रणः॥ 


(ऋ० ३।१३। 


सवेनामनिपातेष समानेष्वि 


“अस्मा? पद प्रथम पादम दा बार पढा इ, 
है। इसी प्रकार सवनाम पदे 
पादमं भा जात ह, 


इस मन्त्रम 
` बृह पोदपरत्यथ प्रयुक्त हुआ 
और निपात जब एक समान एकही 
उनको पादप्रक समझना चाहिये । 
९. नास्ति निवचन यंषा रुपभेदे5पि तान्‌ विदुः। 
परणानव कवय एमन सज्जता सत॥ 
जिनका निर्वचन या व्याख्या नहीं होती, उनका रूप 
भेद भी होतो भी उनको विद्वान्‌ लोग पादपूरक ही जानते 
हैं | जस 
एमे सृजता सुते मन्दिमिन्द्राय मन्दिने । 
( ऋ० १।९।२) 
इस मन्त्रमें 'ईम्‌, एनं? ये दोनों एकार्थक हैं, परन्तु रूप 


र 


भेद हे । इससे 'ईम्‌' यह भनर्थक निपात पादपूरक है । 


१०, स याजयेत्‌ सेढु होतेति समानार्थाबिदू श्रुतो । 
- तत्रेक पूरणं विद्याद्‌ बहवः सन्ति ताहशाः ॥ 


[| ~ 
अद्नि्िद्रान्तस यजात्सेदु होता० । 
> ( ऋ० १०।२।३ ) 
इस मन्त्रमें 'इत्‌? “उ? दोनों निपात समान भर्थवाले 
एक ही पादम विद्यमान हैं; उनमें से एक निपात को पादु- 
' पूरक जानना चाहिये । इस प्रकारके बहुत से स्थळ हैं | 
११, अद्देत्थेति द्वो पठितौ सत्यनामस वेदिकेः 
न तावत्यम्तपर्यायो सत्येनेति विपश्चितः॥ 
_ १२. सत्यमद्धा नकिरन्यः सत्यमित्था वृषेदसि । 
 सत्यन्तथा सत्यामित्थमित्यथस्तत्र दृशितः ॥ 


 'बद्धा' और 'इत्था' दो पद वेदिक भाचायोने पढे हैं। वे 
सत्य के पूरे पूरे पयाय नहीं हैं। ऐसा विवेकशीछ विद्वानों 
स॒त्यम॒द्धा नक्रिन्यस्त्वावान्‌ ॥ 


| (४० १।५२।१३ ) 
इस स्थळम 'सत्यम! 'भद्धा! दोनो पर्याय पद एक साथ 
पढ़े ह भोर 


सत्यमित्था वृषेदसि० (ऋ० ८।३३।१०) . 


दस मन्त्र म॑ सत्यम्‌! इत्था? दोनों पयौय एक साथ 
` पठित हैं। हुम (माधवभट्ट) ने डन स्थ्ोपर भाष्यमे क्रम 


- ऋष्वे नुक मणी । 


पुर रहे हो, भथोत्‌ सत्यके प्रकाशक हो, भतः तुम्हारे सप. 


पोचवा || 


से 'सत्यं तथा? भोर "स्यं इस्थं’ इस प्रकार दो 
भथ दुश्याय ह, अथात्‌ एकसाथ पाडत पयायाम्र से को 
पादपूरक या अनर्थक नहीं हे | भ 
[प्रथम ऋचा इस प्रकार हे । Y 
Als लः | 
विश्वमाप्रा अन्तरिक्षं महित्वा सत्यमद्धा | 
[| ~ 
नकिरन्यस्त्वावांन्‌ ॥ (४० १।५३।१३) 
सायण छिखते हैं -- 
अन्तरिक्षं अन्तरा क्षान्तं यावा पृथिव्योभ्य 
वतमानमाकाश विश्वं खचमपि महित्वा महखेन 
सत्यम्‌ आ प्राः निश्चयेन आंसमन्ताद्‌परयः 


अतः व्वावांन्‌,त्वत्सदशः अन्यः कञ्चित्‌ नकिः | । 
अस्ति नास्तीति यदेतत्‌ तत्‌ अद्धा सत्यमेव। i 
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अथात्‌- द्यां भार भआकाशके बीच के सप्रस्त आकाशक | 
है इन्द्र! तू अपनी महिसासे सत्यही पूणे कर रहा है। भोर | 
तुझसा दूसरा कोई नहीं है, यह ठीक ही हे । इस प्र्न | 
'सस्यम्‌' और 'भद्धा' दोनाकी दो पथक्‌ एथक्‌ वाक्या मे 
योजना की है | 
दयानन्द 
हे जगदीश्वर | यस्त्थै चिश्वं सवं जगद्‌ अन्तरिभष 
सत्य अभ्यमिचारि सुपरीक्षितं वेदचतुष्टयं च | 
महित्वा महत्या व्याप्त्या अभिव्याप्य अद्धा 
साक्षात्‌ आ समन्ताद्‌ अप्राः प्रपूद्धि तस्माद 
अन्यः कञ्चिदपि द्वितीयष्त्वाचान्‌ र्वत्सहश 
नकिः नेव विद्यते । 


| |, 


अथात्‌ हे जगदीश्व | जो तू समस्त जगत्‌, अन्तरिक्ष रोर | 
सध्य अथोत्‌ भध्यभिचारि, सुपरीक्षित चारो वेदों को भी | 
अपनी बडी भारी व्यासिसे व्याप कर साक्षात्‌ सब भोर पे 


। 


दुसरा काई न हुभा ह, न होगा | 


ऋषि दयानंद ने 'सत्य' का भर्थ वेदों का ज्ञान 
'अद्धा? का अर्थ साक्षात्‌ किया हे । 

निघण्डु भ-- 

बट, श्रत्‌, सत्रा, अद्धा, इत्था, ऋतम, पति 

षटू सत्य नामानि॥ (३।१०) 


हर 
के 


शक 


क्ट 


७ हत्याद्‌। ई 


। भौ! ॥ 


पढाए 


यो मे |. 


| 
| 


रि | 


| 
(८ 
| 
| 


अप्येते सत्यनामनी । अभ्यासे 
४ मन्यन्ते यथाद्दी दशनोयाहो 
तीय इत्येवमथेभू यस्त्वे ना पुन ङक्तिः 
अत्यन्तसत्यमेंतत्‌ । नकिः न कश्चिदल्यस्त्रेळोक्ये 
वर्विन त्वत्सट दा इत्यथः । 
र भद्धा दोनों सत्यके पयोयवाचक ह। अभ्प्रासमें 
हट, मानते हैं | जल अहा दशनाय, अददा दुशनाय । 
र द प्रकार पुनरुक्तिदोष नढा हे! अथात्‌ यह बहुत 
सदृश दूसरा काई नहीं हैं| 
ष्यकाराने तान प्रकार स समाधान 


अद्वां & 


सम 


ही सत्य ह कि तर 
दूध प्रकार तीन, भ 


कपा है । | 
१३. पुत्रिणा ता कुमारिणा कुमारा अर्भका इति। 


पौनहत्यमत्रास्ति तेनेको नात्र पूरणः ॥ 


॥ इति षष्ठोऽध्यायः ॥६॥ 


सश्षमोऽध्यायः। 


इद्र वो नरः सख्याय व्याचिख्यलति माधवः । 
प्रवथीयेष वक्तव्यं परणेष प्रद्शेयन्‌ ॥ 
इृत्ध॑ बो नरः सख्याय०' ( ऋ० अष्टक ४। भध्याय।७; 
ऋ० मं० ६।२९।१ ) 
इह्यादि अध्याय क व्याख्यान करनेके पच माचवनई 


म!्वथीय पादुप्रका के सम्बन्ध म प्रवचन करते हँ | 


प्रभाग लोकम 


१ मरथीयान्मत्वर्थीयो नत लोके प्रदश्यते । 
भयुज्यत स बेदे तु पाद्‌ पूरयितु पुनः । 


प्रधथाय प्रत्ययान्त पद््‌स पुन: मध्वथाय प्रत्यय का 


छिया जाता है, वह भी पादपूर्तिके लिये हुआ हैं । 


| र ९ बाजेभिर्वाजिनीवती रक्षोहत्याय वञ्रिवः। 


मा यातुर्यातमावतामिति पादा निदशनम्‌ ॥ 


हि वाजेभिर्वाजिनींवती । (ऋ० १॥३१०) 


शा > $ ( ऋ० ६।३१।४ ) 
ह गाय वाज्चेवः । (ऋण ६।२५।१८ ) 


द्दा वृस्यनुक्रमणी । 


दिखाई नहीं देता | वेदं इसका प्रयोग 


(३७) ` 


पुत्रिणा ~ मायः ° 

पुत्रिणा ता कुमारिणा विश्वमायुर्वर्यश्ुतः । 
(ऋ० ८।३१।८ ) 

इस मंत्र में 'पुत्रिणा' और 'कुमारिणा' दोनों पद एक 


समान भथञछे प्रतीत होते हैं। इन दोनों पदो के अर्थां मे 


थाम 

यह भद ह ।क 'कुमार' शब्द से बहुत छोटे बालकों का 

महण हाता ह । इस प्रकार उनमें पुनरुक्ति नहीं हे, इससे 
१ अ. 


उन दोनोंमें से एक भी पादपूरक नहीं है । 


१४. उदाहरणाविद्विप्रः परिषत्स न सीद॒ति । 
प्रदाशतास्ततो5स्माभिरित्यं नानाविधा ऋचः । 
उदाहरणा को जाननेवाळा विद्व।न्‌ विद्वानों की परिषदों 
में खिन्न नहीं होता, इसलिये हमने इस प्रकारङी अनेक 


€ >» 


ऋच।एं उद।हरणरूप से दिखाई हैं । 


[$] | 
[३] मा यातुयोतुमावतामू । (० ८६०२०) 


ये ऋकपाद इस बात के नमूने हैं । 


[श्री ब्यङ्कट माधव के मतमें वाजिनीवती? “वज्रिवः! 
और 'यातुमावताम्‌' इन पदां में एक बार मक्वर्थाय प्रत्यय 
होनेपर पुनः मत्वाँय प्रत्यय हुआ हे। और वह पादपूति 


के लिये हे। जैसे 'वाजेभिवोजिनीवती' इस चरणमें 
“वाजिनीवती? पदर्म- 


वाजा अस्याः सन्ति इति 'वाजिती' वाजिनी 
दब वाजिनीवती वाजवतो इत्यर्थः। 


भीत्‌ वाज जिसके हें वह वाजिनी भोर पादपूर्तिके 


यह माचव का मत हूं भन्य भाचाया का एखा मत नहा 
। जैस-- 
सायण (३) बाजो अन्नम्‌ आस्विति वाजिभ्यः क्रियाः 
अत इनिउनो । ( पा० ५२१५) 


PN, कत 


FN की 


क... ® (बंद) 


इति इनि' प्रत्ययः। ताः क्रिया यस्याः सन्ति 


सा सरस्वती बाजिनीवती । छन्दसीरः । 
(पा० ८२।११५ ) 


इति मतुपो वत्वम्‌ ॥ ( ऋ० १।३।१० ) 


२, वाज्ञो अन्ञमस्या अस्तीति वाजिनी क्रिया । 
मत्वर्थीय इनिः। ऋँ्े भ्यः०' इति ङोप्‌। ताइशी 
क्रिया यस्याः सा। तदस्यास्तीति मतुपू। 
संश्ञायाम इति मतुपो बस्वम्‌ ( १४८।६ ) 

३. वाजो दृविल क्षणमन्नम्‌ तथुक्ता क्रिया वाजिनी 
तया क्रियया युक्ता वाजिनीबती॥ ऋ० १।९२।१३ 

४. चाजिनीवान्‌ । वाज्ोऽन्नम्‌ तद्वती क्रिया 
बाजिनी तया तद्वान्‌ भवति यद्वा एको 
मत्वर्थायप्रत्ययच्छान्द्‌सः (ऋ० १।१२२।८) 

५. बाजिनोवतोः। वाज अन्नं बलं वा तदवत्क्रियावतोः 

( ऋ० १।१२०।१०) 
इन सब स्थळोमें मत्वर्थीय प्रत्ययान्तसे पुनः मतुप्‌. प्रत्यय 
होकर भी पादपू “मतुप? सायणने स्वीकार नहीं किया ! 
१. स्कन्द स्वामी- हे वाजिनीवति ! डषो नामैतत्‌ । 
सम्बन्धिशब्दो वा उषस पव विशेषणम्‌ । 
वाजिनी राब्दोऽन्न नामधेयम्‌ । अन्नवती । 
अथवा वाजीत्यश्वनाम। तस्मात्‌ क्रियामीकार; । 
वाजिन्यो वडवास्तद्वती घाजिनीवती । 
` (ऋ० १।४८।१६) 
२. वाजिनीवति । वाज्ञमन्नम्‌ तद्वती वाजिनी 
अन्नसंहृतिः । तद्वती वाजिनीवती। अन्न 
समूहवतीत्यथेः। श्वार्थिको वा मत्वर्थीयः । 
अन्नवतीत्यथंः । ( ऋ० १।९३।१३ ) 
३. वाजिनीवतोः । चाजो बलम्‌ । तद्वती सेना 
वाजिनी । अन्नं वा हविलक्षणं वाजम्‌। 
` तद्वती | सत्र-अद्दीनादियागसन्ततिर्वाजिनी 
तद्वतोः। न स्वार्थिको वा पको मत्वर्थीयः । 
RES कक (ऋ० १।१२०।१०) 
वज्रिवः । वज्रो ऽस्यास्तीति वज्री हस्तः तद्वान 
यज्िवान्‌ | छन्दसीरः इति मतुपो वस्वम्‌। ` 
(४० ११२११०) 


क्रग्वेदानुक्तमणी । 


| समोर, र 
इति सायणः ॥ घज्जो यस्मिन्‌ अस्ति स रे 
आयुधसमूदस्तद्वान्‌ । हति रूकन्द्‌ः || 
यातुमावतः। यातवो यातनाः। तान्‌ मिर 
निर्मिमते इति राक्षखव्यापारा यातुमा; बात ९ 
नपसग कः इति कः! तदेषामस्तीति मतप | | 
मतो बह्चोऽनजिरादीनाम्‌ । ( पा० ६।३। ३३९) | 
इति दीघ त्वम्‌ ॥ संज्ञायाम्‌ (पा० ८।२।११ ) ति | 
वस्वम्‌ | मतुपः पित्त्वादनुदात्तस्वे कृदुत्तरपद. | 
प्रकृतित्वम्‌ । ( ७० १।३६।२०) इति सायण; | | 
तत्र ऋषिदयानन्द्स्तु- : 

(१) वाजिनीवती । वाजिनः क्रियाप्राप्तिहेतबो 
व्यवद्दारास्तद्वती । वाज्ञिन इति पद्नामस 
पठितम्‌ । (निघ० ५।६) अनेन वाजिनीति 
गमनार्था प्राप्त्यर्था च क्रिया गृद्यते। 


४" ( ऋ० १११०) ॥ 
(२) वाजितीवती। बहवो वाजिन्य क्रिया: विद्यन्ते | 
यश्यां सा । ( ऋ १।४८। ३) 


CMe 


(३ ) प्रशस्ता विश्ानादिथुक्ता सभा सेना च विद्यते 
ययोस्तयोः वाजिनीवतोः । ( ऋ० १।१२०।१०) 
(१) बज्रिवः। प्रशास्ता वञ्जयो विज्ञानथुक्ता नीतयो | १ 
विद्यन्ते ऽस्य तत्संबुद्धौ । वजधातो ऐणादिक 
इ: प्रत्ययो सडागमश्च ततो मतुप्‌ च। 

( ऋ० १।१२१।१४ ) 
यातुमाबतः- यान्ति प्रांप्नुवन्ति ये ते यातवः। । 
मत्सरशा इति मावन्त:। यातवश्च ते मावनन्तश्र 
तान्‌ । अत्र सायणाचार्येण यातुरिति पूपं 
मावान्‌ इत्युत्तर पदं चाविदित्वा, यातुमपदा 
म्मतुप्‌ कृतः तदिदं पद्‌पाठविददत्वादशुद्धम्‌। 
इस प्रकार माधव के दशोये तीनों स्थानों में भाषि | 

कारों ने सबेसम्मतिसे मध्वर्थीय से मध्वर्थीय प्रत्यय प, | 
पूरणाथं या स्वार्थिक नडी माना है। ( 
३. मत्बथीयो बहरुद्ी हे ने ष्यते शाब्दिकेरिद । छ 
. अयमा सुदानव इति इष्टो वेदेषु ताइशः। || 
वैयाकरण लोग बहुब्राहिसमास रहते मत्वर्थीय प | 
की अपेक्षा नहीं करते । परन्तु वेदां में वेसा भी देशा आह | 
है, जेख-- १ 


हर” 


का ङा 


नडे अर्थमा सुदार्नवः । ७८० १।१४१।९) 


[नः । 
त प्रपर 'लुष्ठ दान यश्य सुद 


र ही उत्तम दानवाळा, ऐसा अर्थ भाता है, तब 
) न एक है ऐसा माधव का अभिप्राय है । 

[। | प + सुदानवः" में किसी भी स्थानपर मतुपू 
र ह नहीं करते | जले सायण 


यमा सुदानव शोभनवदानो भवति । व्यत्य- 
५ बहुवचनम । यद्वा एत वदणाद्यः सुदानव 


| _ येनब 

भनदाना! ॥ प्रकतं च- 
गा बदणो धृतव्रतो मित्रः शांशादे अयमा 
| त्वया यम 
ल | दानवः ॥ हैं अग्न त्वया! वरण मित्रः अयमा 
ति... पते सुदानवो देवा शाशद्रे इति पदान्वयः। ] 


चत्ता वसिष्ठेति पदे तथा रथ्या रथीतमा । 
दल्ना रथ्येति तत्राहि परणेनेति माधवः ॥ 
0 | इन्तमा का धिष्ण्यां मरुत्तमा दुसरा 
घते | रथ्यां रथीत॑मा । (ऋ० \।१८२।२ ) 
।१०) | इब ऋक्‌ में दुख।' भौर "रथ्या? पद्‌ पूरणार्थक नहीं हैं । 
तयो | 'पोंकि-- 
[दिक | ५स्ततिर्विरम्याभिधानाद्‌र्था भेदेऽपि गस्यते । 

| दृशनीयाविमों देवावित्युक्ता भाषते एनः ॥ 
) ६. न दशनीबावपि त॒ दृशनीयतमाविति | 
- चाह अथ भिन्न नहा हृ तो भी एक बार विराम करक 
कहने से स्तुतिविशेष प्रतीत होती हे । जैसे इस स्थ में- 
i दृशनीयो शमी! ये दोनों देव द$नाय हृ, ऐसा कहकर 
छर कहता है, दानीय ही नहीं परन्तु ददोनीयतम ह | 


' फार 'दृस्राद्‌ सिष्ठो? 'रथ्या रथीतमा” दोनों में 
तिश पोतन का भाव स्पष्ट होता है । 


[कई स्थानोपर पूरण इति माधवः? ऐसा पाठ भी है।] 


वाष्दाधृत्यनुक्रमणी । 


८. आ न सा शु चब आ भारती भारतीभिः 
पादे चतुथे आकारः प्रयक्त उभयोरपि ॥ 
९. अभि त्वा गोतमो गिरा बहवः सन्ति ताइशाः 


दुर प्रयुक्त हुए उपसग को पुनः याद कराने के ह्वये 

उपसगा का प्रयाग किया जाता है, वे केवळ पादृपूति या 

छन्दु;पूति के छिये नहीं होते । जैसे-- 

[१] आ वामश्वासः शुच॑यः पय॒स्पा ०।० Fi 
एह स्व॒राजों अश्विना बहन्तु॥(ऋ० १११२) |. 

[२] आ भारती भारतीभिः स॒जोषा ०० 
बाहरदं सदन्तु ॥ ( ऋ० ३।३।८ ) 


इन स्थलापर प्रथम पाद्‌ मं'आ' है भोर चतुथ में भी > 
“आ' ह । इसो प्रकार दो में प्रथम पाद में आ! हेभओर | 
'ब्र्हिः आ इद्म्‌ । ' यहां चतुर्थं पाद्‌ में भी कहा है। 
इसी प्रकार--- 


आमि त्वा गोत॑मा गिरा जातवेदो विचषणे 
युम्नरभि प्र णॉनुमः ॥( ः१।७८।१ ) 


इस मन्त्र में अभि! प्रथम और तृतीय पाद्‌ में पडित है। 
इस प्रकार के बहुत से उदाहरण हैं, जिनमें क्रिया के पूवं 
डपसगों का प्रयोग होता हे, भौर इससे भी पूरे उपसगे 
प्रयुक्त हैं । 
१०. त्व॑ नो अग्ने तव देव मरुतो मारुतस्य नः । 
पवंविधेष मन्त्रेष प्रणत्व न बिद्यते ॥ 


इन भोर इनके सहश मन्त्रम एकसमान पदों 
क! पाठ पादुपूति के लिये नहीं इ। 


यजायज्ञा वो अम्नये व्याचिख्यासति माधवः । 
र ७, (९७:५७ टु 
` * आवुत्तेषु वदन्‌ वाच्यमृगधच पदेष्वथ ॥ 
5 | मही 
“यज्ञा यज्ञा वो अग्नयेँ।' (5० भएक ४, 
“ आध्याय ८; मं० ६, सूर ४८ ) 
इत्यादि अध्याय की व्याख्या करने के पूव माधव ऋचा, 


` मतचा के आधे भष वा पाद में पुनः आवृत्त पदा के सबंध 
हि मे प्रवचन करत इं । 


` आव्ृत्त-क्रचा,आवृत्त अर्ध-ऋचा,आवृत्तपाद्‌ 
' ?१क्रचोऽधर्चाश्च पादाश्च सुक्तान्तेघ पुनः पुनः 
ओ- आवतंमाना दृश्यन्ते सूक्तमध्येष्वपि क्वचित्‌ ॥ 


२, ये स्तोतभ्यो न ४त चास्मभ्य तद्वसो दानाय । 
ब्रह्मणस्पते त्वमस्य चतस्रश्च निद्‌शनम्‌ ॥ 


पण ऋचा, या भाषा ऋचा या पूण पाद छूक्ता के अता 
धार बार भावत्त हुए दुखाद्ट दुत ६ | कहां कहा सूक्त क 


[श]ये स्तोतृभ्यो ०। (ऋ० २११६) 


यह ऋचा (२।२।१३ ) भगळे सूक्त के अम्त में पुनः 


ऋग्वेदाशुकमणी | 


अष्टमोऽध्यायः। 


\ 


इसी प्रकार 
न्‌न सा ते ०। (ऋ०२।१५।१० 


यह ऋचा १५, १६, १9; १८, १९, २० इन छ सू 
के अन्त में पुनः पुनः पठित है | 


६ 


है] 
f 
i 
यह मन्त्र २२ आर २४ सूक्ता के अन्त मे परित है। 


३. अथाधचस्त॒न्नो मित्रः सम्त्यप्यन्ये च ताइशा।| 
तन्नो मित्रो वरुणो० (%० १२४१६) 


} 


i; 
यह भाषा ऋचा ९५, ९६, ९८, १००- १०३, १५५२ 
११५ इन १८ सूक्ता के अन्त म॑ पुनः पुनः पठित है। इप 
प्रकार भोर भी भनेक आधी ऋचाएं हैं । 
प्रातमक्विति पादः स्यात्सन्त्यन्ये ऽपि च ताइशाः। 
प्रातर्मक्ष थियावसुजंगम्यात्‌ ॥ (० ॥५०॥) | 


यह एक पाद ५८, ६०० ६४ इन ६ सूक्तों केभम्त में | 
पुन; पठित है । इसी प्रकार के ओर भी उदाहरण हैं । 


ललल 


४. स्तुत्वा$न्यमनन्यदेवानान्तत्तदाशासत पुनः। | 
ऋषयो यद्‌ यदिच्छन्ति तदर्थास्ते न पूरणाः॥ | 
भिन्न भिन्न देवों में से किसी एक देवता की स्तुति करे 
भी ऋषि लोग जिस जिस वस्तु की इच्छा करते हैं वे इमी | । 
की पुनः पुनः भाकांक्षा करते हैं | इस कारक वे पाप | 
नहीं हुँ । 
५. आवतेयन्ति सूक्तीश्व यथा चंभ्ननु स्वराज्यम । 
आवर्तन्ते विधे याश्च मरुद्धिर्न आगहि ॥ 


भनेक सूक्तियां का भी आवतेन करत हैं, जस 
अननु स्वराज्यम्‌ ॥ ( ऋ १८०६-४९ 


यह सूक्ति सूक्त की प्रत्येक ऋचा के अन्त में दोहा. | 
गई दे। जु 


ee कः ।] 
न पढते हे जैसे-+- 


a ( ऋ० १।१९। १-९ ) 


इद्धि आ गर्द ॥ 


बि 


€ अन्तिम पाद है| 
क की प्रत्येक ऋचा का 
हृ पारद सू 


गीयत पुन 


तपदान्मन्त्रान्नाघीयते पुनः। 
कांश्चित्‌ किनुस्यात्तत्र कारणम्‌॥ 


क्के पद एक बार दिखा।दय जाते हैं उन सत्रां 


जिन मन्त्रा 
ढते | और कई मन्द्रां को पढते भी ई । इस 


हो पनः नहीं प 


क्या हेतु दै! 
७ न में ब्रह्माण्यप्न इति पुनश्वाधायत पदम्‌ । 


शा 
| f 


) 
t 
॥ यशेन यज्ञमिति च दशमे मण्डले पुनः॥ 


_ 


र्क 


८. तत्राहुः कारणं वृद्धा तस्मिन्नेव पुनः श्रुता । 

न म इत्यगिय सूक्त नेवमन्यत्र दश्यत ॥ 
१, एबं विधाया आवृत्तेरन्वेष्टव्य प्रयोजनम्‌ । 

इति वक्त पदावृत्ति काक्ह्मावत्तितो भवेत्‌ ॥ 
| इत्तर— 

नमे बह्माण्यग्न उच्छशाधि ०। (5० ०१२०) 

यह ऋचा ज्यों की त्यो इसी सूक्त (० ७।१।२५) में 
पुनः पठित है | भोर-- 
। नं य॒ज्ञम॑यजन्त देवाः ०। ऋ १।१६४।५० 
गः ॥ । 
| करके । हस प्रकार के पुनः पठित होने में वृद्ध गुरुजन कारण 
उसी | बतहाते हैं कि. “नु में ब्रह्माण्यञ? यह ऋचा उसी सूक्त 
पूण | मे पुन; पठित हे अन्य किसी स्थळ म एखा नहीं दीखता । 
ईस प्रकार का कारण व प्रयोजन अवश्य खोजना चाहिये 


यह ऋचा भी पुनः (ऋ० १०।९०।१६) में पठिठ है । 


 भाबृत्ति होती हे । आवृत्ति से 'काकु' अथोत्‌ वक्ता का 
१ भभिप्राय विदित होता हे । 


इस 


ऋचा का अभिप्राय है कि- पुत्र का भी वेद 
तो वणेन है, जैसा इसी ऋचा से पुरुषसूक्त में (ऋ० 


शब्दावृत्यनक्रमणी । 


भर सोम द्विचहसं रयिम्‌ । यहः पद पुनः (ऋ० ९ 


८ रै; हस विशेषता को बतलाने के लिये पदो या ऋचाओं - 


हैः न यज्ञमयजन्त देवा३० ॥ (ऋ० १।१६४।५०). 


(७१) £ 


१०।९०।१६) पुरुष का वर्णन किया गया. हें। मम्प्र को 
देखने से ऐसा विदित होता है । 

१०. तिळमात्रे भिद्यमाने पुनश्चाधीयते पद्म्‌ । 
सुसूकष्मः शक्यत ज्ञात नाप्रान्न रिति निर्णयः ॥ 
तिळमात्र भा भद प्रतीत हो, तो मन्त्र को पुन; पढ दिया 
जाता ह, वह अत्यन्त सुम भद प्रज्ञाहीन पुरुषा का [वांदत _ 

नहीं होता । 


११, पुनान इन्द्वा भर सोम द्विबहस रयिम । 
पुनरागतमधच पुमश्चाधायत पद्म ॥ 
पुनान इन्दवा भर सोम द्विबहंस रयिम्‌ । 
(ऋ० ९४०६ ) - 
यह आधी ऋचा पुनः (ऋ० ९।१००।२ ) में पढित है। - 


४७ ) में पाठत है। 
१२, आवेष्टथ योजना कार्या र्व वसूनि पुष्यसि। 
द्विबहेसं रयिं तस्मात्‌ प॒नानोऽश्मभ्यमाभर॥ 


` पुनान इन्दवा भर सोम द्विबहंस रयिम्‌ । 
त्वं वसूनि पुष्यासे विश्वानि दाशुषों गृहे ॥ 
( ऋ० ९।१००।२) 
इस मन्त्रमें पदा की योजनां आगेपीछे कपेट कर करनी 
चाहिये। पीछे के पद आगे और भागे के पद्‌ पीछ छे जाने 
चाहिये जस _ 
खं विश्वानि वसूनि पुष्यसि सोम दिवस _ 
रयि पष्यसि अतः दाशषो गृद्दे पुनानः इन्दो 
अश्मभ्य आ भर॥ प 
` हे सोम! तू समस्त पश्या को बढ़ाता ह, तू धनको 
दुगुना कर देता है, अतः तू यजमान के गृह में पवित्र होता 
हुआ । हमें ऐश्वय प्राप्त करा । 
१३, जिघक्षितो यथान्धः स्याद्वको विक्षि्तमानसः। 
संविग्धे च यथा काकः शाकब्योऽपहतस्तथा ॥ 
मत्स्य पकडने की इच्छावाळा बक जिस प्रकार विक्षिप्त जे 
चित्त होकर भंन्‍्धा हो जाता है, भोर जिप प्रकार काक संदेह 


dh 


कका... °? [व्र 


पदार्थ में अम में पडता है, उसी प्रकार पदकार धाकल्य 


भी वेदमन्त्र में कई स्थानोपर ठोकर खा गया है। 


[माधव का यद्द कथन इस मंत्र को लक्ष्य करके किस 
प्रकार चरितार्थं होता है, यह एप नहीं है । कहनेका अभि- 


` दाय ऐसा प्रतीत होता है, कि पुन! पठित ऋचाओं या 


अध-कचाओ के भीतर विद्यमान पर्दोक छेदन में शाकल्य 


को विशेषता दशोनी चाहिये थी, सो नहीं दिखाई, हससे 
` पुन; पठित मंत्र कॉ विशेषता लक्षित नहीं होती । वेद के 


पद्च्छेद या पद्पाठ में प्राचीन आचार्यो में भेद रहा हे, 
यास्क ने इस संबंध में शाकल्य के पदपाठ पर भाक्षेप 
किया है, भोर खरदोष बतलाया है, जैसे-- 
वने न वा यो न्यंधायि चाकन्‌ (० १९१) 
इस ऋचा में शाकल्यकृत पद्पाठ हे-- 


कवेदानुक्रमणी । 


घने। न। वा । यः निऽअधायि। चाकन | 
भौर यास्कसम्मत पद्पाठ हे-- 
घने। न। वायो | निऽअधायि। चाकन्‌ | 
यास्काचाय ने किखा हे-- 


१४,वेति च य इति च चकार शाकदयः उदाळ 
त्वेवमाख्यातमभविष्यद्स लमाप्श्थाथ ` 
( निरु० ६२८) 
१५. प्रणेष्विति वक्तव्यमध्यायादिषु दर्शितम 
व्युर्पत्त्यथ बहूवुचानां चतु थे5स्माभिरष्टके 


पूरक पर्दो के संबंध में चतुर्थ भष्टकके भध्यायो डे 
छ केके भध्याया के भाइ '/` 


में बहवुच्‌ (ऋग्वेद) के पढनेवालों के विशेष ज्ञान के दि 
प्रवचन कर दिया। अ 


॥ इस्यष्टमो ५ध्यांय: ॥८॥ 


॥ इति चतुर्थोऽष्टकः ॥४॥ 


Sees 
हि TN 


[ अशमो याद, । | 


पा 


धेदोपदेश । 


संज्ञानसक्तम्‌ | 
( ऋ० १०१९१।१०४ ) 
१-४ संवनन आङ्गिरसः । देवता-अभिः, 


हजाम । छन्दः अजु, नि) 


२-४ संज्ञ 
संसमिदयुंवसे वृषन्नग्ने विश्वान्यये 
आ। इळस्पदे सर्मेध्यले स नो 
| 9. वसन्या भ॑र ॥ १॥ ४२६ 
> 


> =| 
पदानि- संऽसै। इत्‌ । युवसे । वृष॒न्‌ । अभे। - 


र ; बिश्वानि | अरेः । आ ॥। हू ७ 
५ छळ; | पदे | सं । इध्यसे । सः । न! । 
/ ब्रत । आ । भर ॥१॥ 


9. 


। अन्वय (हे) वृषन्‌ अभ्ने ! (त्वं) अयेः 
| विशवानि सं सं इत्‌ युवसे, इडः (इळः) पदे सं 


| इष्यसे, सः (त्वं) नः वसने आ भर । 

| अर्थ हे ( वृषन्‌ ) बलवान्‌ { अग्ने ) प्रकाशक 
| देव अग्ने | तू ( अर्यः ) स्वामी-प्रभु-होता हुआ 
| (विश्वानि) सबको ( इत्‌) निश्चयपूर्वक (सं) 
| उत्तम योग्य रीतिसे तथा (सं) मिळकर (आ युवसे) 
| सब प्रकारसे मिश्रित करता है, तथा पृथक्‌ भी 
। करता है। और ( इळः ) भूमिके अथवा वाणीके 
| (पदे ) स्थानमे ( खं इध्यसे ) उत्तम रीतिखे प्रका- 


| 


| शित होता है। ( सः ) वह तू (नः) हमें (वसुनि) 


एता 
| धनो से ( आ ) सब ओर से ( भर ) भरपूर कर । 


| भावार्थ प्रकाशक देव सबसे बलवान्‌ और सबका 
BS है, वही प्रभु'यह हमारे सामने अभिरूपसे विद्यमान 

| पह इधर सबको योग्य रीतिसे मिलाता है ओर आवश्य- 

| क हनर थथक्‌ भी करता हे। वह प्रभु इम भूमिपर 
सि पदीप होता है और वाणीकी जडमें भी उसी प्रेरक 
एणा है | उसी ईश्वर को हम उपासना करते हं 
| आवश्यक और सहायक धनोंसे सदा भरपूर 


पर 


(=) अब 


CR Mighty ( अग्ने ) FIRE | Thon art 
£८०] ( अर्यः) 0rd, कात ( युवसे ) unitest 
( विश्वानि ) 9] things (सं ) with real fitness 
294 ( से ) preciousness nnd (युत्रसे) sepnrate 
them a] ( इत्‌ ) as well. Thou ( सं इध्यसे ) 
art enkindled 00 ( इळ; पदे ) the place of 
libation on this earth, as well as in ( इडः 
पदे ) th 700६ place of onr speech, (भर) 
37708 ( नः ) ५४ 9] ( बसूनि ) ren treasures 
(आ) frum all sides, 
_ मन्त्रके पदका अर्थ । ु 
सम्‌- एकीभावे, सद्भावे, साधुभावे ( एक होना, मिलाना, 
उत्तम अवस्था )। 
इतू- निश्चयपूंवक, निश्चित पद्धतिसे | 
वृषन्‌- शक्तिमान्‌ । 
युवसे- यु मिश्रणे अमिश्रणे च (मिलाना, एथक्‌ करना)। 
अश्रि- तदेवामिः ( यज्ञः ३२। १) अमि ही वह ब्र 
है।. ~ जज 
अर्य:- श्रेष्ठ स्वामी प्रभु । न 
इळः- इड!- ( इड, इर, इल ) पृथ्वी, यज्ञभूमि,वाणी । 
समिध्यसे- सं इध्यसे उत्तम प्रकारस प्रकाशित होता 
च्छ 
हे 5 जड 
चलूनि- वासयतीति वसु, जिससे प्राणिमात्रका निवास _ 
उत्तम रीतिसे हो सकता है वह संपदू वसु कहलाती दै | 
a + १ | + 
सं गच्छध्वं सं वदध्वं | 
, _' ५] दर धर 
सं वो मनासि जानताम्‌। | 
ल (---' ~ वै रच 
देवा भाग यथा पूः | 
७ उपासते कि wn ९ २७ 
सजानाना उपासत ॥ २ ॥ कप 
पदानि- सं । गच्छध्यं । सँ। वद 
से | वः । मनांसि | जानतां। | 
८ £ 0 ८ पूर्व 
देवाः । भागं । यथां । पूर्वे । सञ्जा 
उपऽआसते ॥ शा छ क 


(८२) 
अन्वय!-- सं गच्छध्वस्‌ । से बदभ्वम्‌ | वः 
मनांसि सं जानताम्‌ । यथा पुर्वे संजानाना 


देवा; भागं उपासते । 
अर्थ- (सं गच्छध्वं ) मिलकर चलो, मिलकर 
अपनी हलचल करो, (सं बदध्वं) मिलकर वातालाप 
करो, ( वः मनास ) अपने मना को आप सब ( स॑ 
` जानता ) मिलकर जानो, ( यथा ) जिस प्रकार 
( पूर्व संजानानाः देवाः ) पूव समयक एकमतस 
रहनेवाळे देव जन ( भागं ) भजर्नाय-सेवनीय- 
कतेव्यके भागको ( उपासते ) मिलकर, एक स्थान- 
पर बैठकर करते थे, [ उसी प्रकार आप भी 
अपना कतव्य मिलकर करते रहो ]। * 
भावार्थ मिलकर चलो, मिलकर संभाषण करो, मिल 
कर अपने सब विचारोंको जानो, सबकी एकता विचार, 
उच्चार, आचार में करो। जैसे प्राचीन कालके ज्ञानी जन 
आपना कतेव्य कम मिलकर करते थे, वैसे हो तुमभी अपना 
कतंब्य करते रहो । 
देवता Subject of this stanzn is ‘‘Agree- 
ment or Unanimity in a88eub]y ?! संज्ञानम्‌ । 
( सं गच्छध्वं ) 4९४९॥॥।९ 27 (संवद्ध्व) speak 
together. [९6 ( वः ) 7०७? ( मनांसि ) minds 
( सं जानतां ) 06 ॥]] 0 ००६ ८८०7. (यथा ) 45 
( पूर्व ) 2००६६० ( देवा; ) ४7९8 ( संजानाना; ) 
used to be unabirmou४, 274 ( आसते ) ५५९ 
to sit (उप ) together for doing their 
appointed ( भागं ) share in work, [ do ye 
accordingly, ] 
| मन्त्रस्थ पद्रोंके अर्थ। . 
संगच्छ- ( सं ) मिलकर (गच्छ) चलना, मिलकर 
हलचल करना । 
। संवद्‌- मिलकर, एक होकर बातचीत करना, जिससे 
विरोध न हो इस रीतिसे. वार्तालाप करना । 
सजानतां- मिलकर एक होकर जानो, ठीक प्रकारसे 
“प |. 


९. > TASS 9 
देवाः- देवी संपातिसे युक्त लोग,, दिव्य, .जन, व्यवहार 


वो  _ ] 


छरनेवाळे लोग । | 
भाग!- कतेब्य का भाग | | 
संजानाना;- एक होकर कतेव्यकमै करनेवाे । 

इपास्‌- समीप समीप बैठना, एक होकर करना, परिह (¢ रि 


करना | द | भ 


समानो मन्त्रः समितिः समानी | 


संमानं मन॑ः सह चित्तमेषाम्‌ । र 
समानं मन्त्र॑साभि मन्त्रये वः । 4 


कर > (4० जे | a | 
समानेन वो हविषां जुहोमि ॥३॥ ४२ 
~ ह| ७ । 
पदानि- मानः । मन्त्रः । सति, | । 
समानी । समानं। मन; । सह । चित्तं । एप | „ ( 
समानं । मन्त्रँ । अभि । मन्त्रये। ब! । 
समानेन । वः । हविषां । जुहोमि ।।३॥ 
अन्वयः- मन्त्रः समान! समितिः समानी। | 
मनः समानम्‌ । एषां चित्तं सह । वः समाग 
मन्त्रं आभिमन्त्रये | वः समानेन हविषा जुहोमि। | 
अथ - आप सबका ( मन्त्रः ) विचार (समानः) 
सबके लिए समान हो, आप सबकी ( समितिः) | ह 
सभा ( समानी ) सबके लिए खमान हो, आए 
सबका ( मनः समानं ) मन समान हो, (एप | 
चित्तं ) इन सबका चित्त ( सद्द ) साथ साथ , 
समान हो, (चः) आप सबके लिये ( समान मत ) | 
एकही समान. विचार ( अभि .मन्त्रये ) मै निश्चयः | 
पूर्वक देता हुँ । ( बः समानेन इविषा) आप स | 
को भै समः, एकही हवि द्वारा ( जुद्दोमि ) छत. 
करनेका आदेश देता हूँ । र | 
भावाथ-- आप सबका विचार सबके लिये. एक र 
हितकारी हो, कभी विरोधी न॑ हो; आपकी समामे ९% ७ 
समानता रहे, विषमता कभी न हो; आपके मन में हु | 
समभाव सदा रहे, कभी विषम भाव न _ उठे; भापक लौ | 
लोगोंका चित्त एकही समान हितकारी विचारसे भराई) | 
मतभेद होकर पक्षभेद न बनें; आप सबको एकही * 


( बह समिलित दा 


गि गण | 


४ एतद्वो आपमी सबको एकही विचार की 

र विरोध न खंडा कर; ja पास 9४) 
स्थित हे मो % सब मिलकर एकद्दी 

उपस्थित हों आर स BoA दद 

+ और सब भिळकेर यज्ञकी पूणता करें । 

( मन्त्रः ) ¡4९६ 08 ( समानः ) 

समितिः) 288९०0] 9 08 (समानी) 


त कर ता 


नट 


our 


¢omm OD! 
oon mon, 
thoug! ts 
common ( म 
] ७0९ (वः ) य 
पणी) with (व: ) your ( समानेन ) common 


(हविषो ) oblabion. 
मन्त्रस्थ पदोंके अथ । 
संमानः- सबके लिये एक जैसा । 
लप्नितिः-पभ।,प्रामसभा,राजतभा,वमसभा,न्यायतभा। 
चित्त- चित्त, मन । 
मम्त्रः= विचार, ध्येय, निश्चित मत । 
सह- साथ साथ रहनेवाला । 
हविष भन्न,इवन करनेके पदार्थ,पूजा करनेके साधन । 


चुदोमि- हु- दानादनयोः= देना, रेत, अर्पण करेना, 
यश करना । 


' समानी व॒ आकूतिः 
समाना हृदयानि वः । 
समानमस्तु वो मनो 

: यथों वः सुस॒हास॑ति ॥४॥ ४२९ 


पदानि- समानी । वः । आडकूंति! । 
ज्याना | हृदयानि । वः । 


कना. . अस्तु | व; । मन; | यथां । वे! । 


झह | असात ॥४॥ 


i 2 । Et बः आकृति; समानी। चः हृदयानि 


(८३) 
समाना (समानानि) व! सनः सान अस्त । 
यथा वः सुसह असति | 


र 

अथ- ( वः आकूतिः ) आपका संकल्प (समानी) 
समान हो (वः हृदयानि समाना = सप्रानानि ) 
अ।पक अनतःकरण समान हां | ( वः मनः समान ) 
आपका मन समान ( अस्तु ) हो, ( यथा ) जिसले 
(चः ) आप सव ( सु-सह ) उत्तम प्रकारसे साथ 
साथ ( अलति ) मिलकर रह सकें- एक बनकर 
काय कर सक । 

भावार्थ- सबका तबके लिए सनात हितकारी निश्चित 
प्रस्ताव हो, उप्तमें किसी प्रकारकी विषमता न रहे | आपहे 
हृदय समान रीतिसे परस्पर हितकारी विवार करते रहँ, कभी 
विरोधी भाव न उठे । आपका सन सबका हित करने डा 
समान विवार सदा धारण करे, विरोधी विचार बढौं न रहे । 
इत प्रकार आप सबको एकता सुगमता से हो और आपस 
कभी विरोध न हो । 

May ०१९ ६०0 ( समानि) ॥॥४ 8806 02 (वः) 
३००7 ( आकूतिः ) ९४०] ४९, शत ७३} (वः) your 
( हृदयानि ) ६०7४७ ९ 0० ( समाना ) ००९ 8९९०४ 
( समानं ) 0४९१ ( अस्तु ) 06 (वः) ए०प्रा' ( मनः ) 
th०८९॥६३ ( यथा ) by which 8]। ०६ (बः ) you 
( सु-सह असति) may live happily in unity. 

मन्त्रस्थ पदोके अथे । 

आकूतिः- संकल्प, निश्चित मत, ध्ये । 

हृदयम्‌- अन्तःकरणं | 

मन;- मनन करनेकी इन्द्रिय, अन्तरिस्द्रिय । 

खुसह - साथ सांथ काये करनेकी उत्तम अवस्था । 

असति- अस्‌ = होना, बेठना, मिलना । 


इस सुक्तके सुभाषित । 
ध्यानमें रखने योग्य वाक्‍य | 


१. वृषन्‌ अर्यः विश्वाति संयुवते ( युवसे ) - 


° > 
बलशाली समर्थ ही सबको संघटित करता है। « 
२. बृषन अर्यैः इळस्पदे समिध्यते (समिध्यसे)- 
बलिष्ठ श्रेष्ठ ही इस भूमिपर चमकता है । 


१: वृषन्‌ भर्यः वसूनि भा भर ( ति )-मद्दाबली भेऽ 


शः 


जज | 


वेदोपदेश । 


), संगच्छध्वम्‌- संगठन करो। 
५, सवदध्वम्‌- मिलकर उत्तम बातचीत करो । 
६. बः मनांसि संजानताम्‌- अपने मनो की टीक 
कार से जानो, सुसँस्कारसंपन्न करो । 
७. यथा पूव भाग उपासत-जे अपने पूवज अपना 
व्य करते रहे ( वह इतिहास जानकर बैसा आचरणकरो) । 


८. चः मन्त्रः खप्रानः- आप सबका विचार एकसा हो | 
९ वः; समितिः समांनी- आपकी सभा सबके लिए 
. समान हो | 

१०. वः मनः समानस्‌- आपका मन सबके विषयमै 
समभाव धारण करे । 
_ १९. एवां चित्तं समानस्‌- इन सबका चित्त समान- 
 समभावसे युक्त हो। 
१२, वः समान मन्त्रं अभिम्नन्त्रये- आप सबके लिये 
मान विचार की प्रेरणो करता हूं, आप सब -समभ।वसे 


१६. वः मनः समान अस्तु- आपका मंन एक हो | 
१७. वः खु-सह असति- आपका उत्तम रीतिसे परस्पर 


सांमनस्यम्‌ । 
३ | ३० १-७ ) ( पिप्पलाद ५।१८१--७ ) 
:- अथवा । देवता- सांमनस्यम्‌ । छन्द्‌ः-१-४ 
अनुष्टुप्‌, ५ विराड्‌ जगती, ६ प्र्तारपंकितः ७ त्रिष्टुप्‌ । ) 


हृ 
0) च सन > विद्व 2 र ™ 
क ir 


पदानि- स$हूंदयम्‌ 
अबिंऽद्वेषम्‌ | कुणोमि | व। | 

अन्य; । अन्यम्‌ । अभि । हर्यत । वत्सग । | 
जातम5ईव । अघ्या ।। १॥। | | 

अन्वय!- वः सहृदय, सांमनस्यं अविष / | 
कृणोमि । अन्यः अन्य ( तथा ) अभि हैत न्‍ । 
अग्न्या जातं वत्सं इव ॥ | 


अर्थ- ( वः ) आप सवको (सहृदय ) समान |. 
भन्तग्करण, ओर ( सांमनस्यं ) समान मन धारण | 


साम्‌ऽमनुस्यम्‌ | 


करने का तथा ("अ-वि-हेषं ) परस्पर विद्वेष न ७. 


करनेका उपदेश ( कृणोमि ) करता हुँ । आपमे से 
( अन्यः ) प्रत्येक (अन्यं) दूसरेके साथ ऐसा ( अप्ति ॐ 
हयत ) प्रेमपूचेक व्यवहार करे कि (इव) जैसी | 
( अ-च्न्या ) गो ( जातं वत्सं ) जन्मे हुए चञ्चेक्क | 
साथ प्रेम करती है.। 
भावार्थ- आप सव परस्परके व्यवहार में हृदयमें शुभ | 
भाव तथा मनमें झुभ संकल्प धारण करें ओर कभी परस्पर | 


द्वेष न करें | एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के प्रति एसा प्रेम को, B: ' 


कि जैसे गो अपने नवजात बछडे पर प्रेम करती है | 


This bymn is for secaring Jove an | शु 


concord, 

] ( कृणोमि ) 4० २९ 07 (बः) 700 ( सहृदयं) 
८००९०7१ ( सांमनस्4 ) ५१D m6}, ३०4 (भ-विं- , 
द्वेष ) freedom from Nate. ( अभि हर्यत ) ०१९ | 
sh0w ६० ( अन्यः) ४९ ०7९ (अन). 


-towards another, ( इव ) 88 ( अ-ध्न्या ) the १ 


un~violable [ cow ] does towards ( वर )) 
$॥6 ०] ( जातं ) just born 


अथव-पिप्पलाद-सहिताका पाठ | छ | 


, सहृदयं सांमनस्यमविद्विषे कृणोमिव ८ रा 


अन्यो$न्यमभि न॑वत व॒त्स जातामे' । 
वाघ्न्या ॥. 


( पिप्पलाद ५। १८१ 


वेदोपदेश । 


,- साँमनुष्य- परस्परप्रीति करनेवाले ( पुत्रः) ४९ ४०7 ( अनुब्रत; अनव) वटी ज्र 


p. ह्येपाठील > ४ र 
ह; र १ कहलाते दै । a६९९१॥]९ ० ( पितुः ) is father and ( संमनाः ) 
|] ७ ७ 
पछ मन्त्रस्थ पदोके अथै । be one-minded with his mother, Tet (irs 
| ० समभावयुक्त अन्ताकरण का होना । याया) छु 2 5९० ( पश्ये) ४0 पाला 
"१ |, | सहृदय”, द्धि युक्त मनका होना । husband ( मथुमता ) Sweet (शन्तिवां) calm and 
नस प... - निवेरभाव. 290)९ ( वाचं ) णत. 
ठु वि द्वेष:- क्रिसीका विशेष द्वेष न करना, 'निवेरभाव RA 
0 ताथः क ‘~ 
ल न करना । ८ धोः) पप्पलाद-साहतापाठ! । 
क, ` ct म्ि+हये ( हयं गतिकान्त्यो;) सब प्रकार ` ~ 
[त A पत- अभि+ह ये ( यू गतिकान्त्य।, [| ~ च, छ 
१ | अमिहय अनुनतः [पतः पत्रा 
| ऐका) ` = भु न्न 
| अध्या भनहननीय, अवध्य, गी । मात्रा भवाति संयंतः । 
त्त ग अभिनवत- अभि+चुङप्रेमस पुकारना । के कः 


क जाया पत्ये मधमतीं 

॥ अनतुत्रतः पितुः पुत्रा वाचं व नीति 

i | तं +| , SE प्र्‌ ॥ 

४; मात्रा I Se र मन्त्रस्थ पदके अथ । 

सी । जायापत्य मधुमती अचुव्रतः- अनुकूल कार्य करनेवाला, अनुकूल नियमोंते 
Ed ॒ 

वाचं वदतु शन्तिवाम्‌ ॥8३१॥ चन्नेवार । 


| ट्र संमना;- जिसका मन मिलता हो, अनुकूल मनवाला । 
३ | पदानि अर्ुञ्व्रत; । पेतुः । पुत्रः । मात्रा। ज्ञाया- पत्नी । 


स्प | ` ह - 
झे. | पु समूऽमनाः ।. मधुमती- शहदसे युक्त मीठा | 
५ पट १०९ | [aN > व । शा न] ०9 द्र 
| जाया।पत्यै। मधुञ्मतीप्‌ । वार्चमू। वदतु| -गन्तिवा- शान्त) सभ्य | 5 
पे गुत्तिब्याम ॥२॥ दु पिप्पलाद्‌-संहिताके मन्त्रस्थ पदाका अर्थ-- 
आज भवाति- होता है। BS 3 
य) | अचय।- पुत्रः पितुः अनुत्रत! भवतु । से-यता- संयमी, उत्तम रीतिसे मिला हुआ। ||. 


| मधुमता शन्तिवा वाचं वदत | 
॥ तु मा स्वसारमुत स्वसां । 
) अनुकूल काये करनेवाला ( भवतु ) हो, तथा 
मनवाला हो । ( जाया ) पत्नी ( पत्ये ) अपने 
पुत्र अपने मातापिताकी इच्छा के अनुकूल 


वि | ( ck स १ व्‌ टे भ्रार्तर बै 
(सः) मात्रा संमनाः ( भवतु )। जाया पत्ये झा भ्राता श्रातं द्विक्षन्‌ | 
6 | _ अ्थे- ( त्र लड़क 9१ 3 ज्र ३ 
बत; पत्र, ) छडका (पितुः) पिताके ( अनु सम्यञ्चः सव्र॑ता भूत्वा उ 
ह । अपनी माताके साथ (संमनाः) मिलते वाचे वदत भद्रया ॥४३२॥ | 
मधुमती ) मीठा और (शन्तिवाँ) पदानि- मा । आर्ता । आतरस्‌ । 
$ रथ (वाचं ) वचन (वदतु) बोले ॥ | सा । स्वसारम्‌ । उत | स्वर्सा । सम्य 
| क मिलन 
का विरोध न करे | पत्नी अपने पतिसे मीठा सञत्रताः | भूला । ति न च त्‌ 
बानेवाला भाषण करे, न लडे । अन्वयः- आता आतरं मा दिक्षत्‌ । 


हि. हि 


बसा स्वसारं मा (दिक्षत्‌ ) । (सर्वे) सम्यश्वः 


संत्रता; भूत्वा, भद्रया वाचं वदत ॥ 
अधै- ( भ्राता ) भाइ ( भ्रातरं ) भाईसे (मा) 


न (द्विक्षत्‌) देष करे । ( उत ) और ( स्वसा) 


बहिन (खसारं) बहिनसे ( मा) न (द्विक्षत्‌ ) 
द्वेष करे | सब ( सम्यञ्चः ) मिलजुलकर ( सवता! ) 
एक कार्य करनेवाले ( भूत्वा ) होकर, ( भद्रया ( 
कल्याणकारक (. वाचं ) भाषण ( वदत ) बोलो ॥ 

भावार्थ- भाई, बहिन आपत्तमें किसीका द्वेष न करें, 
भाई-भाई, वहिन बंहिन भी आपसमें न झगडे | सव 
मिलकर आनन्दसे रहें, एक काये करते जाएँ ओर आपसमें 
कल्याण करनेवाला भाषण करें ॥ 
` ( ता ) ऐ० ( भ्राता ) ७०६७९४ ( द्विक्षत्‌ ) 8000] 
hate )5 ( ्रातरं) 0६९, ( उत ) 80 8४० 
(मा ) ०० ( स्वसा ) 88067 ६० ( स्वसार ) hr 
sister le unkind. ( भूत्वा ) Beinए ( सम्यञ्च; ) 
Wnanin)0०६ 200 ( स्रत; ) with one intent 
(बदत) 8१९३ 70 ( वाचं ) 7007 ४९९०) (भद्रया) 
suspiciously. * 

` मन्त्रस्थ पदोंका अर्थ । 

द्विक्षत्‌- ( द्विष्‌, ) द्वेष करना । 

स्वसा- ( स्वप ) = बहिन । 

भ्राता- ( श्रांत ) = भाई । 

लम्यञ्च'- मिलजुलकर रहनेवाले । 

सत्रता।- एक कार्थ मिलजुलकर करनेमें दक्ष । 

भट्ठा- कल्याणकारक | 


येन देवा न वियन्ति 

नो च॑ विहिषतें मिथः । 

क्य ब्रह्म वो गृहे 
संज्ञानं पुरुषेभ्यः ॥४॥ ४३३ 


प॒दानि येनं । देवाः। न । विऽयातति। नो 


 इतिं। च विऽद्विषतें | मिथ! | 


वेदोपदेश । 


तत्‌ । कृण्मः । ब्रह्मं । वः । गहे| 
ज्ञानम्‌ । पुरुषेभ्यः ।४।। 


अन्वयः--येन देवाः न वियन्ति | मि) (क 


नो विद्विपते । तत्‌ संज्ञानं बल्न वः गुहे पे 
कृष्मः | 


~ ~ CNS (> र 
वयान्त ) वराध नहा करत, तथ 
० A ~ तथा ( मिथः) परस्पर 


१०५ र १2 *५ 
(नो वाद्धषते ) ईष भी नहीं करते ( तत्‌) उस 
( स-ज्ञान ब्रह्म) उत्तम ब्रह्मज्ञान का उपदेश ( 


( कृण्मः ) करते हैं । 


भावार्थ- जिस ज्ञानसे आपसका विरोध नहीं बहता... 
और जिससे परस्पर वैर घटता है. वह ब्रह्मज्ञानी है र्नये 
ज्ञान घरमे, ग्रामे, राष्ट्रमें और विश्वमै रहनेवाले पो | 
होना चाहिए, जिससे विश्वमै शान्ति रहेगी और कलह नहीं | 
| 


होंगे। 

(येन ) 3४ %॥०॥ ( देवाः ) 0४९8 ( न विः 
यन्ति ) 4० ००४ ४९४९7 (नो ) 07 ( बिद्विषते | 
ha९ ( मिथः ) euch other, ( oa: ) we make 
( तत्‌ ) ४।६४ ( संज्ञानं ब्रह्म ) 76०) knomledge 
( पुरुषेभ्यः ) {07 पाहा (वः गृदे ) :n your 008, 
मन्त्रस्थ पदोंका अर्थ । 


वियान्ति- वि+या = विरुद्ध दिशासे जाना, रो 
करन। | 

संज्ञान- उत्तम ज्ञान, एकताका ज्ञान | 

ब्रह्म- यथाथ ज्ञान । ` 

पुरुषः- पुरुष, मनुष्य, मागव । 


ज्यायखन्तश्चित्तिनो मा वि यो 
संराधयन्तः सधुराश्चरन्तः । 

अन्यो अन्यस्मे वल्गु वद॑न्त॒ एत | 
सधीचीनांन्वः संम॑नसस्क्ृणोमि॥१३१ || 


6 ~ “> खक र र | 
अथ- ( येन ) जिससे ( देवाः ` दिव्य जन ($ | 
) 


~ २ Nr रू E | 
गृह ) आपके घरके ( पुरुषेभ्यः ) सब मनुष्योको : 


उ । चित्तिनं! | मा । 


नि" > 
मर \ Ee | समञ्राधयन्तः | सञधुरा; । चरन्त!। 
|. अन्यस्मै । वणु । वदन्तः । आ। 
।चे| ` ˆ हध्रीचीनांन्‌ । बः । सम्‌ऽमनस्‌ः | 
म्य; | (| 
म ॥४॥ PR 2 
| “ उयायस्वन्तः, चित्तिनः, सराधय- 
(नह अनय दे यष्ट नया 
साही... वर चरन्तः, मा वियो्ट। अन्यः 
|. व्यसौ वल्गु वदन्त एत । सध्रीचीनान्‌ व! 
त | म्नः कुणाम | र 
. अर्ध-( ज्यायस्वन्तः ) श्रेष्टोक साथ रहते हुए 
दता (चित्तिनः ) स्वयं विद्वान्‌ होकर, ( स-राधयन्त ) 
वह / सम्यक रीतिसे कायें सिद्धिके प्रयत्नस तत्पर रह 
षो | पर, ( सधुराः ) कार्यका पुरा [सिर पर लकर 
नही | (चरन्तः) आगे बढते हुए ( मा वि-योष्ट ) जुदा 
मत होओ | ( अन्यः अन्यस्मै ) एक दूसरेके साथ 
| बि, | (बल्गु ) मीठा ( वदन्तः) भाषण करते हुए (एत) 
पते) | आगे बढो। ( सप्नोचीनान्‌ ) एक उद्ददयसे काय 
१६९ | करनेवाले ( वः ) आपको ( संमनसः ) उत्तम एक 
(६९ | बिचारवाले मनसे युक्त ( कृणोमि) में करता हूँ ॥ 


हँ Ei ) 
_ come h 


भावार्थ- जो श्रष्ठ आप्त पुरुष होंगे, उनके साथ रहो, 
अपने मनोंको सुमंस्कारसंपन्न करो, एक कार्य को मिल- 
शुलकर एक विचारसे करो, कार्यका भार अपने सिरपर लेनेको 
पदा उद्यत रहो, आपसमें विरोध न खडा करो, परस्पर 
सौग भाषण करो, एक '्येयकी सिद्धिके लिये तत्परता के 
पाय लगो, एक मनोभावसे एकताके लिए यत्न करो; यही 


शन है, अतः सबको यही ज्ञान दो | 


(मा वियोष्ट) Be ye D० १।४।५९, ( ज्यायस्वन्तः ) 


Tg soper।0प७ ( चित्तिनः ) ¡5४९०६४५], (सं 


Aecomplishing together ( सधुरा 
20008 00 with joint labor ( एत) 


बार । Itber ( वदन्त ) speaking what i8 


m९ 5०१ ( सध्रीचीनान्‌.) 


ग. ] ( कृणोमि ) 


न ० | 


(49) 
In४७१ 800 ( संमनसः ) |ke-ए१ ८ 


पेप्पलाद-सहिता-पाठ) | 
ज्यायस्वन्तश्रित्तिनों मा वि योष्ट सरा- 


वयच्त। सुधराथरन्त। । अन्योइन्यस्मे वल्या 


वदन्ता यात समग्रा; स्थ सधीचीनान्व! संम 
नसस्कृणास ॥ 
मन्त्रस्थ पदोका अथ । 
जायस्वन्तः-ज्य़ायसऱवन्तः, श्रेष्ठोंसे युक्त, जिनमें बडे 
महात्मा रहते हें एसे । 
चित्तिनः-चित्तिन्‌;=छम संस्कारों युक्त वित्तवाले,जिनके 
अन्त$करण शुभ हूं । 
वियोष्ट-वि+यु = जुदा दोना, प्रथक्‌ दोना । 
सराधयन्तः-सं= एक होकंर, मिलकर | (राधयन्तः) 
सिद्धिके लिये प्रयत्न करनेवाले | राधू सिद्ध करना । 
सधुराः-धुराको उठानेवाले, मुख्य कार्यका भार सिरपर 
लेनेवाले | 
वढ्गु-मधुर, मीठी, आनन्द देनेवाली । 
सप्रीचीनः- सध्र्यञ्च्‌ एक उद्देश्यसे कार्य करनेवाले, 
एक केन्द्रके अनुगामी । 
समनसः--एक मनवाले। 
खुधिराः-उुधीराः उत्तम बुद्धिमान्‌, उत्तम संमति देनवाले। 
समग्राः- सं अग्राः = जिनका एक अन्तिम स्थान ई । 


समानी प्रपा सह वोऽन्नभागः 
संमाने योक्त्रे सह वो युनज्मि । 
सम्यञ्चोऽन्नं संपर्यतारा नाभिमिः 
वाभितः ॥ ६ ॥ ४३५ 

पदानि- समानी । ग्रऽपा । सुह । व॒ः | 


अन्नऽभागः । समाने । योक्त्रे । सह । बः । 
यनज्मि । सम्यञ्च॑ः । अग्निम्‌ । सपयत। अरा! । 


नाभिंम्‌ऽइव । अभितः ॥६॥ 
अन्वयः वः ग्रपा समानी । वः अन्नभाग) 


की . $ 


सह । वः समाने योक्त्रे सह युनज्मि । सम्यश्चः 
अग्निं सपर्यंत । नाभिं आभितः अराः इव ॥ 
अर्थ- (वः) आप सबकी (प्रपा) प्याक (समानी) 
संमान-सबकी एक-हो । (घः) आप सबका (अन्न 
भागः ) अन्नसेवन (सद्द ) साथ साथ. [मळकर 
हो।( वः) आप सबको ( समाने योक्त्रे ) एक 
ही बंधनसे ( सह ) साथ साथ ( युनाज्म ) जोडता 
हूँ । ( सम्यञ्चः ) इकट्ठ होकर ( आं) अश्चका 
( सपर्यत ) उपासना करो। (इव ) जसे ( नाभ 
आश्नितः ) नाभिके चारो ओर ( अराः अरे होते हैं । 
' भावाथे-- आप सबका जलपान करनेका स्थान एक द्दो। 
आप सब साथ साथ बेठकर भोजन करो । आप सब एक 
कार्य सिद्ध करनेके लिए मिलकर लग जाओ। आप सब एक 
स्थानपर मिलकर उपासना करो । अभ्निमं हवनके लिये अभिक्रे 
चारों ओर ऐसे बेठ जाओ, जेस नाभिके चारों ओर अरे होते हैं। 
(बः ) 7007 (प्रपा) drinkin ]))906 ०९ (समानी) 
the 82m९ ( वः ) 7007 ( अन्नभागः ) sare of 
{०७ 6 ( सह ) 7 ९०07; ( समाने ) in the 
३७९ ( योक्त्रे ) ॥ 7९४8 00 ] ( युनज्मि ) join 
(व ) )०८ (सह) ०-९९॥९7. (सपर्यव) worship 
३९ (भशिं) ४९ {76 (सम्यञ्चः) ५०९१, (अरा; इव) 
like 5८९8 ( नाभिं भभितः ) bout a nave, 
पिप्पला द्‌-सेहिता-पाठः-। 
समानी प्रपा सह वोंऽन्नभागः समाने योफ्तर 
सुहृ वा युनज्मि। सम्यश्चोऽग्निं स॑पर्थतारा 
| नामिमिवाभता ॥ 
| कक मन्त्रस्थ पदोंका अर्थ । 
प्रपा- पियाऊ, पानी पीनेका स्थान | 
अन्नभागः-अन्नका भाग, भोजन | 
याकत्र-जिंसस धुराके साथ पशु बाँधे जाते हैं,वह रस्सी 
ग्रा चमडेकी पट्टी । द 
 } 'समभ्यञ्चः- मिलकर | 
: सपयत- उपासना करो, पूजा करो । 
| नाभः-चकका मध्य भाग जिसमें अरे लगे होते हैं। 
¦, अराः-भरे, आरे। १ 


sl र 
क 


वैसे दिव्य बनोंगे, जैसे अमृतके रक्षक होते हैं । 


| 

| 

| 
चीनान्‌ ) प॥॥6त्‌, ( संम्रनसः ) ९-०१९ 87 | 
f 


बेदो पदेश 
आश्रुता-चारों ओर अच्छी तरहसे भरे हुए । | 
सध्रीचीनान्वः ससनसस्कृणोस्ये. . ' | 
कंशुष्टीन्त्सवननेन सर्वान्‌। देवा इव. ; | 


खत रक्ष॑माणाः सायेप्रातः सोमनसो / | 
वो अस्तु ॥७॥ ४३६ 


पदानि-सध्चीचीनांन्‌ । बः। समूड्मनस, | ॥ 
कृणोमि । एकऽश्चष्टीन्‌ | सम्‌ऽवर्नेनेन | स्न्‌ | | | 
देवा; । ईव | असतम । रक्षताणाः सायमूऽप्रात;। | ॥ 
सामनस! । व४.। अस्त ॥\७॥ 
अन्वयः-वः सवान्‌ सवननेन सध्रीचीनान्‌ 
संमनसः, एकक्चुष्टीन्‌ कृणोमि । अमृतं रक्षमाणाः 
देवा इव वः सायंप्रातः सौमनसः अस्तु ॥ | A 
अरथे-( वः 2 आप ( खवान्‌ ) सबको ( संवननेन) | ॥ 
आपसके प्रेमसे (सभीचीनांन) एक कार्य में तत्पर, | ॥ 
( समनसः) एक मनवाले, ओर ( एकश्चष्टीन्‌ ) एक | शी 
सगठन म रहनेवाले (कणामे ) करता हू । ( अमृत ॥ 
रक्षमाणाः ) अम्मतका रक्षा करनवाले ( देवा इब ) | ॥ 
जसे देव एक मतसे रहते हे, वेसे (चः) आप सबका | 
( साय प्रातः ) सायप्रातः ( सांमनसः ) उत्तम मत ॥ 
(अस्तु) रहे । | 
भावार्थ-आप सब परस्पर सहायता करते हुए प्रेम करो, | 
एक कार्य में लग जाओ, एक विचार मनमें रखो, एक संगठन 
में रहो, मनमें उत्तम विचार धारण करो। ऐसा करने से तुम 


] ( कृणोमि ) ०१९ ( वः सर्वान्‌ ) 9९ १ (शप्र 


( एकरनुशीन्‌ ) ०१ one union or obeying ०१९ 
8०।९ ]९०५९7 ( संवननेन ) 9ए ०००४४०2 ( ६१ ) h 
88 (द्वाः) ६॥९ ९४६४ ( रक्षमाणाः) ७0 guard, | 
(अमृत ) ¡० ००7४३]६६१, ७ ( प्रातः ) 7700 and 

( साथ ) ९४९, प} (व ) ye (अस्तु)०९ (सौमनस } | 
kind-hearted ( 


srr Oo RD दु ७१ 
४ ॐ श क ७. ५ » 


SSS GSS ISS व > 
Ef Ro Fa > प्रे ६ च 


र क ( ७ 


| छ्कृतपाठमाठा । 
॥ द. यशस्या भाग ९ 
| ^ वेदका सुबोध भाष्य! 
३ प्रथम काण्ड सजिल्द 
| रद्वितीय काण्ड 9 
३ तृतीय काण्ड 
४ चतुर्थ काण्ड 
७ पंचम काण्ड 
६ षष्ठ काण्ड 
७ सप्तम काण्ड 
८ अष्टम काण्ड 
९ नवम काण्ड 
१० दशम काण्ड 
११ एक्रादश काण्ड 
१२ द्वादश काण्ड 
१३ त्रयोदश काण्ड 
१४ चतुदश काण्ड ,, 
| ५ १५१५ से १८ तक ४ काण्ड २॥) 
॥ छत और अछत १॥) 
„= भगवद्वोता (वुरुषाथेबाधिनी) ९) 
॥ महाभारतसमाळोचना । (१-२) (१) 
| | वदस्वयशिक्ष क भा. १-२ ३) 
5 १ संध्योपासना । १॥) 
॥ २ योगके आसन । (सचित्र) २) 
३ ब्रह्मचयं । १) 
४ सूरयभेदन-व्यायाम (,,) ॥) 
५ योगसाघनकी तैयारी | i) 
यज्ञ. अ. ३६ शांतिका उपाय l=) 


(जि० सातारा) की हिंदी पुस्तक । 


म. डा 


॥) 


PS 
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देवतापरिचय-ग्रथमाळा । 
१ रुद्रदेवतापरिचय ॥) 
२ ऋग्वेदमें रुद्रदेवता ॥=) 
३ देवताविचार =) 
४ भषग्निविद्या १॥) 


बाळक धमे शिक्षा । 
१ प्रथम भाग। -) 


२ द्वितीय भाग =) 
३ वेदिक पाठमाला | प्रथम पुस्तक =) 
आगमनिबं धमाला । 
१ वेदिक राज्यपद्धति । ।) 
२ मानबी आयुष्य । ।) 
३ वेदिक सभ्यता । i) 
४ वेदिक चिकित्साशास्त्र ।=) 
५ वेदिक स्वराज्यकी महिमा ॥) 
६ वेदिक सर्पविद्या | ॥) 
७ मृत्युको दूर करनेका उपाय। ॥) 
८ शिवसंकल्पका विजय । ॥) 
९ वेदमें चर्खा । ॥) 
१० वैदिक घमंको विशेषता ॥) 
११ तर्केसे वेदका अर्थ ॥) 
१२ वेदमें रोगजं तुशास्त्र =) 
१३ वेदमें लोहेके कारखाने 
१४ वेदमें कृषिविद्या 
१५ ब्रह्मचर्यका विध्न 
१६ इंद्रशवितका विकास ॥) 
उपनिषद प्लाला। १ इंशोपनिषद्‌ १) 
२ केत उपनिषद १।) 
१ वेदिक अध्यात्मविद्या ॥) 
२ गीतान्लेखमाला १मे७भाग ७॥) 
३ गीता-समीक्षा 
% यज्ञोपवीत संस्काररइस्य 
५ भगवद्गीता (प्रथम भाग) 
(मायानस्दी भाष्य) १) 
इ भक्तके भगवान ; ॥) 
७ वेदोक्त प्रजननशास्त्र ॥) 


१॥) 
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MO 
सपण महाभारत । 
७ 
झब संपूर्ण १८ पर्व महाभारत छाप चुका है । इस सजिल्द संपूर्ण महाभारतका मूल्य ६५) रु, रखा गा 
तथापि यदि आप पेशगी म० आ० द्वारा संपूर्ण मूल्य भेजेंगे तो यह ११००० पृष्छोंका संपर्ण, सजिल्द, दा 
ग्रन्य हम-६०) २०मैँ दे सकते हें। आपसे रुपया आतेही सब पुस्तकें आपको रेल पार्सल ही 
भेजेंगे, जिससे आपको सब पुस्तक सुरक्षित पहुंचेंगे । यदि रेल्वे स्टेशन आपके पास नही, तो डाकद्वारा भेज 
देंगे । रुपया म० आडरसे भेज दें, जिसे आधा डाकव्यय माफ होगा | बी० पी० से मंगावायेंगे तो सव 2 
आपको देना होगा | महाभारतका नमूना पृष्ठ और सूची मंगाईये । 


श्रीमद्धगवद्रीता 


Io 


इस 'पुरुषार्थ वोधिनी! भाषा-टीकाम यह बात दर्शाट्री यथी है कि बेद, उपनिषद्‌ आदि प्राचीन ग्रन्योके 
ही सिद्धांत गीतामे नये ढंगसे किस प्रकार कहे हे । अतः इस प्राचीन परंपराको बत!ना इस ' परुषार्थ- | 
बोधिनी ! टोका का मुख्य उद्देश्य हँ, अथवा यही इसकी विशेषता है । 
| गीता-- के १८ अध्याय ३ सजिल्द पुस्तकोमे विभाजित किये हैं-- 
अध्याय १ से ५ मू. ३) डा' व्य, ॥=) 
न ६,१० , ३) 9) 9 ॥>) 
११ ११,१८ ११ ३) 00 00 8) 
फुटकर प्रत्येक अध्याय का म्‌० ॥) आठ आने और डा. व्य. =) है | 


आसन | 


नमे य ९ व्र 
“ योग को आरोग्यवधक व्यायाम-पद्धति ! 
| अनेक कि अनुभवसे यह बात निश्चित हा चुकी है, कि शरीरस्वास्थ्यक्रे लिए.आसनोंका आरोग्यवर्धक 
व्यायामही अत्यंत युगम ओर निश्चित उपाय हे । अशक्त मनृष्यभी इससे अपना स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते ढे । || ` 


! 
४ 
। 
९ 
( 
( 
६ 
४ 
४ 
र 
र 
र 
! 
४ 
| 
- 
|. 
है 
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पप प ग - थ्व 


ला सम्पृण स्पष्टीकरण इस पुस्तकमें है | मूल्य केवल २) दो रु और डा० व्य० !£) सात 
आने हे ॥ म० आ० छू २! )२० भेज दें । 


De 4 र, ~ - | 

मंत्री-स्वाध्याय-मण्डल, ओंध, ( जि०सातारा) | 

४७८७ क DA “>> >> ६२०५७ [a0 ५7०५७ YE ORY । जिला स्त्र 
मुद्रक और BRIT ० श्री ० मात कर, भारतमुद्रणालय, औंध $ कुक ह 


न्द्रनाथ टागोर । 


रीन 


~ 


ह 
iF 
IE 
जी 
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चिश्वबि 


[ मासिक पत्र ] 
संपादक सहसंपादक 
पं० श्रीपाद दामोदर सातवळेकर पं० तडित्कान्तजी वेदालंकार 
स्वाध्याय-मण्डल, औन्ध 


4९ [8 


वार्षिक मूल्य म, आ.से ५) रु. वी. 


वर्ष २१ ] 
१ संतोष । 
२ दक्षिण देशकी यांत्ञा । संपादकीय 
३ भारतके एक सो चक्रवर्ती राजां । छै 
४ सत्यका विजय | श्री० स्व० सध्यदेवजी महाराज 
५ सदेक्यवाद अथवा विशिष्टाद्वेतवाद । श्री० चौ० रामपालसिहजी 
६ वेदकालीन रथ । पं० सभाकान्त झा 
७ त्रीणि उष्ट्स्य नामानि । पं० वे{भूपणजी 
८ वेदिक शब्दौके अथे। श्री० विश्वनाथ शास्त्री 
९ इश्वरवादका वास्तविक स्वरूप । पं० रामावतारजी विद्यामास्कर 
१० वदोपदेश | 


बाइक सम्पात्त | 


( ह्वतताय संस्करण ) 
[ ढेखक- स्व० १० साहित्यमपण रघनन्दन दासो जी ] 
इस अपूव पुस्तकक वषय श्रो० स्त्रा० स्वतन्त्रानंदूजी महाराज, आचाय उपदेशक महाविद्यालय, छाहौरकी संमति देखि 
“ यह पुस्तक अत्यत उपयोगी हे । वेदकी अपौरुषयता, वेरका स्वतःप्रमाण होना, वेदमें इतिहास नदी हे; वेदके 
जा हैं, इत्यादि विषयोंपर बडी उत्तमतास विचार किया हं । म सामान्य रूपसे प्रत्येक, भारतीयसे ओर विशेष रूप 
| - he i त अदर्प क्रय कर उर पढ | इस पुस्तकका प्रत्येक पुस्तकालय हना 
दद ता भा प्रत्येक समाज म ता एकर प्रति द्दोनीदि चाहिये | " 


बिशेष सहलियत । 
~ ~ ~ 
चेदि सम्पात्त। मूल्य ६ ) डा० व्य° १।) मिलकर ७ ) 
अक्षरजवज्ञान। मूल्य १ ) डा० व्य० ।= ) मिलकर १।= ) 
परन्तु मनाआडरद(रा ७) भजनेसे दोनों पुश्तकै विना डाकब्यय मिलेगी । 


संत्री, रचाध्याय-मण्डळ, ओघ, ( जि० सातारा ) 


प्रा 
१ 

~ 
स 


वप ९९ 


| 


चन्न सवत्‌ १९ ह्‌ | 
मई १९४० j 


कप 
रे सन्त्‌ | 
मनो मे तर्पयत, वाचं मे तर्पयत, प्राणं मे 
. तर्पयत, चक्षमे तर्पयत, श्रोत्रं मे तर्पयत । ` 
आत्मानं मे तर्पयत, प्रजां मे. तर्पयत, पशून्मे 
तर्पयत, गणान्मे तर्पयत, गणा में मा वितुषन्‌ ॥ 
(वां० यजु० ६-३१ ) 


सन, वाणी, प्राण, चक्षु, ओर कानों को सन्तुष्ट करो, 
आश्माका संतोष करो, संतति, प्रजा, पद्चु तथा अनुयायी i 
| 


इन सबका संतोष करो, अनुयायियोंमें विरोध खडा न र, 

हो । | शी 
व्यक्तिमे संतोष, समाजमें संतोष रहे, अनुयायास विरोध | 

न बढ़े, इतनाइी नहीं अपि तु पशुपक्षी भी सन्तुष्ट रह और 

सब आनच्दमे रहें । | 


ROR ed 


|. 
| 


सामवेद की खोज 
दक्षिण देश की 


स्वाध्याय-मण्डल-द्वारा ' सामवेद्‌ ! का मुद्रण हुआ, 
सामचेद का ग्रन्थ तैयार हुआ | अब सामगान तथा अन्य 
सामशाखाओं की छपाई करने का संकल्प किया है । परन्तु 
बंगाळ, काशी, प्रयाग, मथुरा, राजस्थान, गुजरात-शुक्ल- 
तीर्थ आदि स्थानों के सामवेदियो के अन्दर जितने 
सामवेदी हैं, वे सब के सब कोथुमी शाखा के ही हैं। 
उत्तर भारत सें अन्य शाखा के सामवेदी नहीं हैँ । तथा 
जो सामपाठी उत्तर भारत में हे, वे तो सब कौथुमीहि हे | 

पूना सें रानायणींय शाखा के सामवेदी हें । वे सामगान 
करने में बडे प्रवीण भी हैं। उन का नाम पं० लक्ष्मण 
शकर द्रवीड हैं। पर ये मद्रासी द्रविड देश के रहनेवाले 
हैं। ये ३०० वर्षों के पूर्वे मद्रास के तिन्निवेली जिलेके 
तकाशी तगरसे यहां आकर रहे हें । अतः इन का नाम भी 
द्रविड? ही यहां प्रसिद्ध है । 

उत्तर भारत में जहां सामवेदी हैं, वहां वे सब कोथुमी 
शाखा के ही हैं, जहां कहां अन्य झाखाके सामवेदी हे, 
वहां वे दक्षिण भारत से आये हुए हें । इसलिये साम- 
वेद की अन्य शाखाओं के लिये दक्षिण भारत की खोज 
करनी चाहिये, यह निश्चित हुआ । 

चारपांच सों वर्षा के पूर्व महाराष्ट्र में हजारहा सामवेदी 
रहते थे । उन के प्रशज इस समय हज़ारों की संख्या सें 
इसाई हो चुके हैं। जो बचे हैं, वे अपने भापको क्रग्वदी 
कहलाते आर यदि वे वेदाध्ययन करते हैं, तब तो 
ऋग्वद का ही अध्ययन करते हैं | महाराष्ट्रमं सामवेदी 


हैं, परन्तु वे नामसात्र सामवेदी हैं, आर जो दसपांच 

सामवेदी करके मान्यता पाये हैं, वे यज्ञ के उपयोगी दस- ' 

वीस साम ही केवळ गाते हैं | इस से अधिक सामवेद 
का अध्ययन महाराष्ट्र सें नहीं हे । 


८ |... के शुङ्लतीर्थ में ताभ का अध्ययन अच्छा है, 


के लिये 
गे यात्रा । 


तथा भावनगर, जामनगर आदि स्थानों सें परंपरा के 
अनुसार सामवेद का अध्ययन करनेवाले आज भी बहूत 
मिलते हैं | अथात्‌ सामवेद की रक्षा महाराष्ट्र की अपेक्षा 
गुजरातने अधिक की है ओर जैसे अच्छे पढिक सामवेदी 


गुजरातमें मिलते हँ, वसे काशी के सिवाय अन्यत्र किसी 


जगह इस समय नहीं मिलते । तथापि यहां केवल कोथमी . 


शाखा का ही अध्ययने है, अन्य शाखाओं का नाम तह 
उत्तर सें नहीं है । 

महाराष्ट्रमें बहुत सामवेदी थे, उनमें से दसपांचों के 
ही घरों में सामवेद के ग्रंथ मिले हैं । पर वे सब के सब 
कौथुमी शाखा के ही हैं | महाराष्टमं बडी खोज करने पर 
भी अन्य शाखा के सामवेद मिले नहीं | इससे अनुमान 
हो सकता हे कि, महाराष्ट्र के सामवेदी कोथुमी शाखा के 


ही थे। इस कारण सामवेद की खोज के लिये दक्षिण 


दिशा की यात्रा करना आवश्यक हुआ, ओर इस यात्रा का 
प्रारभ (ता. १५ माचे ) फाइगुन झुझ् ६ के दिन हुभा। 


विजयानगर । 


हम पहिले धारवाड, हुबली के विद्वानों का दरशन करके 
विजयानगर के राज्यसें गये | विजयानगर-राज्यका भवशेष 
हम्पी में देख कर मन बडा ही दुःखी हुआ। हम्पीका 
विष्णु-मन्दिर ( विठ्ठळ-मन्दिर ) देख कर किसका दिल 
दुःख से व्याप्त होगा? इस मन्दिर के समान श्रेष्ठ 
कारीगरी का मन्दिर विइवमे दूसरा नहीं हे 
परन्तु वह मोहमदियों के आघातों से टूटा हुआ भग्न 
अवस्थामें पडा हे | | यहां यदि कोइ २५-३० हजार २० 
का व्यय करेगा, तो सीमेंटकोक्रीट का छत बन सकता है 
और थोडे से व्यय से ५०० छात्रों का एक रमणीय 
ऋषिकुछ या गुरुकुरु यहां बन सकता हे । साथ रमणीय 


नदी है, संपूर्ण इइत्र अत्यन्त मनोहारी है। परन्तु १६ | 


ह... निर्जन वन ही है! 
स “2 पार एक छोटीसी नाममात्र रियासद आना- 
त क = = झै = 
| क्र क्री हे । वहां कुळ सामवेदी रहते is 
१ आंदी ताम प अध्ययन कुछ भी नहीं रहा है। तीन सो 
। इस नि विजयानगरमें चारों वेदोंके ओर वेदशाखा- 
. | दर्पे र र तं 
हे होती नों ब्राम्हण ये, वहा आज एक भी पण्डित नहीं 
| के स 03 र्थ | विद्य 

॥ “वा जहाँ बिद्यादेवी जागती थी, वहाँ † । का 
| फ्रेसी करुण अवस्था है 


oS 


दोखय़े | 


५ | ! ५ 4 
के | मर तक नहीं रहा ॥ 
हुत । [तरुपाँत । 
प । हो से हम ' तिरुपति ? में गये | क्योंकि बीचमें 
रे ~ ज ह्‌ ७. Lr वि sr रि 
य | कोई ऐसा नगर नहीं है, कि जहां वेदोंके विद्वान्‌ मिल 
सी | सकते होंगे । तिरुपति यह क भाषा का शब्द 
छ | श्रीपति मूल संस्कृत शब्द हे, उसकी ' तिरुपति ' रूप 
। हा है। यह वैष्णवोंका केन्द्रस्थान हे | श्रीपति विष्णुका 
के ॥ ताम है| श्री का तामीळ भाषामें रूप ' न्रौ? या ' तिर्‌? 
एब |` हो ह RT ~ 
रे तामील शब्द का भर्थ भी  तामी ' (श्रत्येकर्में ) 'क › 
र पु है 0 
गन | ऐप होता है। प्राय; प्रत्येक वाक्यमें * छ ! होता हे, कई 
के | परतो प्रश्येक शब्द में भी 'ळ? आता है। इसलिये 
पणं | इस भाषाको ' तामीळ ' कहते हें । वेदमें ड ? के स्थान 
का | गछ! और ढ' के स्थान पर “ छह” आता है | पर 
। | वेमीळके'ळ' का उच्चारण ओर ही है और यही 
३ >) ९० २ / ७. 
तामीळ ' ळ ' का उच्चारण जैमिनीय सामवेदमें 
| 2 ००७ 
| मायः सवत्र किया जाता हे, यह बात हमें इस 
के | ४५ अमण करने से ज्ञात हुईं । यह बात इस शाखा 
का | सिरता करती हे | 
YN 
र | किड पाम सामशाखा उत्तर भारत में नहीं है, और 
| ती को दे 
श] ` ल भाषा बोलनेवालों के देशमें ही हे, और उस 
| परभिगानस > 
ग्न | पह बात वि तामिळ कृ“ छ ? कारक उच्चारण होता हे, 
० वत की हे । जैसा मराठी भाषामें 
| >ग-झ्‌ ? डं हं 2 
है ( दसरा खात 2 2 दो उच्चारण हैं, एक संस्कृत जला और 
हि मराठी का। मराटी क्‌ ५ ८ 
य | ेर ही नहीं हे ।। मराठी का “च? कोई दूसरे 
य गरे । कत । इसी तरह . तामीळवालों का'ळ? 
| , ४ पेहे ' र-ड क 
इ | `रीद उ हे छ ' न होता हुआ 'रऔर क” 
| ८ ` ७। हसने २ 3 | २५ दनि सहन किया, 


कू 
१ 


२०५ 


दक्षिण देशकी यात्रा । 


परन्तु न तामीळ जैसा अथवा न जैमिनीय 
जसा ळकार का उच्चारण 
~ 

जमिनीय सामवेद की वि 


रड सामवोदियों 
हेम करनेमें सफल हुए | यह 
वि हर! 
Mes 0 
खाता हुआ उच्चारा जाता २ तड 0 ताप 
>> ह । 
र का । इस तरह हम तिरुपति में वेष्णवोंके अङ्केमे चल 
४ नीर जसको बिलकुल खडी 

चढाइ कही जा सकती हे । इस समय ७० वषी 
हमारा युस ऐसी खडी चढाई चढना संभवही नहीं है 
इसलिये हमने ४। ) ० देकर डोली की । प्रातः ३ बजे 
चढने लगे तो डोलीसे ८॥ बजे तिरुपति पहुंचे । वहां पहिले 
लिखापढी की थी। इसलिये विद्वानों के दशन होमेमें 
देरी नहीं लगी । परन्तु ऐसे समर्थ केख्नमै भी वेदोंके 
बडे वैदिक दुष्प्राप्य ही हैं, यह यहां आकर पता लगा | + 

यह स्थान बडा रमणीय हे ओर यहां ३ भेल के 
फासले पर आकाशगंगा ओर पाताळगंगा ये दोनों जल- 
स्थान नितान्त रमणीय हैं । यहां पूर्व काछमें तपस्वी तप 
करते थे ओर ज्ञानी ब्रह्मज्ञान का विचार करते थे | वहां 
आज निरक्षर लोग रहते हैं !! तिरुपति का देवस्थान 
बडा ही समृद्ध है ओर लाखों रु० कीं आमदनी वर्ष में 
होती है । ७ मील तक पोडियां हैं ओर नीचे से मन्दिर 
तक बिजली की रोशनी पोडियोंपर प्रकाश डालती हे! 
इसलिये रातके १२ बजे भी यात्री बिना डर होकर ऊपर 
चढते रहते हैं। _ 

कुष्टरोगी । 

परन्तु यह सब मार्ग ङुष्टरोगियों से भरा हे । प्रत्येक 
पौवडी पर एक दो कुष्टोगी विकलांग होकर भीक मांगने 
के लिये बेठे हैं । दोतों ओरसे भीक मांगने के लिये यात्री 
के ऊपर ये दौडते हुए आते हैं । ये यहीं रहते हैं, यहीं 
मळमूत्रविसजेन करते हैं ओर इनके स्पशसे ओर संसग _ 
से कितना कुष्टरोग यहां फेलता हे, इसकी कह्यना करना. 
कठिन हे | 2 

यदि तिरुपति देवस्थान की आमदनीसे महारोगियो का 
बडा हारपीटर इन पहाड़ियों में खोडा जाय जार 


|. 
दर 


की 3 न बैठे, ऐसा प्रबंध किया जाय, 
हो सकता हे । इस समय यह 
“ महारोग-कु्ट का 
इन रोगियों 


इस मागे पर कोई 
तब तो यात्रियों को सुख 


तो विद्या का केन्द्र होनेके स्थान पर 
केन्द्र ' बना है |! यात्रापर विशेष कर रखकर 


का उत्तम प्रबंध होगा, तभी ठीक हो सकता है। 
रोगी बैठे रहते हैं | सरकारी प्रबंध 


मन्दिर के पास भी 
होनेपर भी मंदिर 


होनेपर भी और बिजली की रोशनी 


को रखते हैं और जेल या हवालात जैसा द्य यहाँ 
प्रतीत होता है । यहां नाममात्र वेदपाउशाला ओर अध्या- 
पक वगेरे हैं, परन्तु किसी बेदविथा का कुछ पता यहां नहीं 
हे। 
जहाँ जाओ वहां स्त्रीपुरुषों के बाल काटनेवाळे हजामों 
की भरमार है। यहां तक गलीज परिस्थिति हेकि जो 
मुख्य तालाव है, उसका पानी खराब होकर बिलकुल हरा 
हुआ हे, तथापि यात्री वहीं स्नान करते हैं. ओर कोई 
“स्वच्छता की फिक्र नहीं करते। हमने तो आकाहागंगामें 
 यहांसे ३ मील पर जाकर स्नान किया । सामवेदी एक भो 
यहां न मिळा | इसलिये हमें यहां रहने का कोई प्रयोजन 
न था, अतः यहाँ से चलकर रात की गाडीपर सवार हुए 
भोर दूसरे दिन मद्रास पहुंचे । 


मद्रास और अड्यार । 

मद्रास में तथा अड्यार में थियोसफी का बडा पुस्तका- 
"ळय हे ओर उसमें लिखित ग्रन्थ बहुत हैं। इन सब 
अन्धालयों का हमने निरीक्षण किया, परन्तु यहां जमिनी 
और राणायणीय शाखा का नाम भी जाननेवाला कोई नहीं 
ET । वैसे यहां वेदों और शाख्नों के विद्वान्‌ बहुत हैं, 
परन्तु सामवेद की और ओर भी शाखाएं हैं, इतना 
ओ- जाननेवाले भी यहां कोई नहीं है ! यहां अच्छे विद्वान्‌, 
अच्छे खोज करनेवाले, अच्छे सात्विकवृत्ति से रहनेवाले 
और धमेसेवामें जीवन व्यतीत करनेवाले बहुत सजन हैं । 

- विशेष कर अड्यारमें थियोसफो की संस्थामें बडाह प्रशान्त 
- रमणीय वायुमण्डल हे। यहीं हमें दक्षिण भारत में 
स्थान स्थान के वेदिक विद्वानों को देने के शिथे पर्याप्त 
परिचयपत्र मिले । हमने इनसे पाईले पत्रब्यवहार भी 
क्रिया था, इस कारण यहां से आगे कहां जाना चाहिये, 
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के अन्दर बिलकुल स्वच्छता नहीं है । पिजरे में यात्रियों. 


इस मार्ग का अच्छी तरह पता लगा | 
मद्राससे चिदंबर, कुंभकोणं से तंजावर पहुंचे। ८ : 
कैम | 


कोणं सें वेदिक विद्वान्‌ बहुत ही हें और आवमा क र 
श्रावणी के समय जो यज्ञोपवीतघारणविधि हि | वि 
उस समय यहां की नदीके किनारे पर हजार हजार डा है, । अर 
बैठकर एक उच्च स्वरसे वेदघोष करते हैं, वह त्क | य 
एक वार अवश्य देखनेलायख है । श्रावण शुष पूनि | ब 
अथवा जिस दिन श्रवणनक्षत्र हो, उस दिन बह मर हे 
होता है। उस समय क्रषियों के आश्रमोंकी का | के 
यहां आती है। यहां भी संपूर्ण शाखाओंके सामवेदी जो | - 
आज भी 0 प्रकार का सामगायन कर सकते हैं, ऐसे | 0 
बहुत नहीं हैं, ओर जो हैं वे कोथुमी शाखावालेहि हैं। | ये 
यहां के विद्वानों से पता छगा कि, इससे भी दाक्षिण दु 
जैमिनीय भोर राणायणीय शाखावाले सामवेदी हैं। हमें ) 
जो हस्तलिखित ग्रन्थ चाहिये थे, वे यहां भी नहीं मिळे) > 
कौथुमी ग्रन्थ यहां पर्यास हें । ऋग्वेद-यजुवेंदी यहां 
पर्याप्त हैं। अथर्ववेदी यहां कोइ नहीं है । पा 
तंजावर का ग्रंथसंग्रह । १ 
तंजावर पहुंचने पर हमने वहां का 'सरहवती | ह्‌ 
महाल ” नामक जो बडा अंधसंग्रह हे, और छत्रपति | सु 
शिवाजी महाराजे के भाई ब्यंकोजी के समय से | न: 
विख्यात है, बह देखा । यहां हमने ताडपत्र पर ढिखे | 
ग्रथोको पर्याप्त संख्यामें देखा ओर उससे मन संतुष्ट हुभा। | 
यहां के ग्रंथालय में स्थान स्थानसे ग्रंथ लाने के हिये| | 
कई विद्वान्‌ नियुक्त हुए हैं, और वे नगर नगर में भ्रमण | जा 
करते हैं और नया ग्रंथ मिळा तो अइत्रय लाते हैं। पा 
प्रतिवर्ष इस तरह के लिखित ग्रंथ ठेनेके लिये इनके पास | ४ 
घन भी पर्याप्त है। परन्तु अब इस दिशासे होनेवाला | १! 
ब्यय कम करनेका सरकारका विचार हुआ है, यह शोर | र 
समाचार हमें यहां विदित हुआ । E' 
यहां के राजा नाममात्र राजा है वे तो धनका भी | 
करही नहीं सकते | सब कर्ताधर्ता अंग्रेज ही है, य 
उनके पास बैदिक ग्रंथसंग्रह के शिये भब धन नहीं हैं. | ) हैँ 


इस कारण आगे इस ग्रधभण्डार कीं हालत अच्छी नहीं 2) 
सकेगी । जो हमारी आशा का एकमात्र केन्द्र था, वह. 
नष्ट होनेवालाहि है । 


) व ९ 
पर लिखें क 


+ ताड ८८ > न्थ > 
हां र ताला के ही थे । बहुत से अन सामचिद्दांसे 
हम थोडे स्तररचिह्ठसहित थे । अतः इन 


झि कार्य होनेवाला नहीं था। तथापि यहांके 

त लै ॥ 'क्रतीओंने कहा कि ४ राणायणी और 
हु (3 तट मल्य़ाळं प्रांत सें नंबुद्दी ब्राह्मणों 
ते स्वये विद्वान्‌ होते हुए भी मुद्रण 

हिंगे आपने ग्रन्थ देनेके लिये तेयार नहीं हैं !!। इस 
छ. क्त ग्रंथों के स्थानों का पता मिला आर इन 
वें इन ग्रन्थों को इकट्ठा करने की तथा 
री में लिखवाने की सहायता करेंगे। 


| तीय शाखा कै 
कपास देखे हैं, पर 


हाह यहाँ उके कक 
विद्वानोंने कहा क 


ग्रथलिपि की देवनागारा _ ट 
। हमारे कार्य का अल्पसा प्रारभ हुआ। 


गतिसे यहां 

| ल ग्रन्थ न Kee भी ग्रन्थ देखने क्री 
संभावना तो निःसन्देह प्रतींत होने रणा । 

जावर से हमें और भी स्थानस्थान के विद्वानों को 
परिचय पत्र मिले और हमारा मार्ग खुलता गया । तजावर 
का राजा का महाळ, कीला और मन्दिर अत्यंत प्रेक्षणीय 
| है। परीघ की दृष्टीसे यहां का मन्दिर बडा ही विस्तीणे 
| है) शश्मीळ की मन्दिर की परिक्रमा होती है । मन्दिर 
ह्र और कलाकोशल्य का उत्तम नसूना है। यहां का 
| नदी बहुत बडा है, कमसे कम ३०।३५ फूट ऊंचा होगा। 
क श्रीरंगम्‌ । 
[| हांसे हम श्रीरंग पहुंचे। श्रीरंगं में अनेक शाखाओं के 
| ब्राह्मण हैं | बडे विद्वान्‌ हैं । मन्दिरसें दोसो तीनसो ब्राह्मण 
| प्रतिदिन सुभे शाम सुस्वर सें वेदपाठ करते हैं । हम गये 
| उस ससय बडा उत्सव चळ रहा था। इतने वेदपाठी 
| दिण का ऐसा बडा समुदाय हमने कभी अन्यत्र देखा 

वर सोह नह हे, तापे ला नार 
| न [छे दप ब्राह्मण हैं | यहां आर जंबुकेश्वर 
र | पउ पक हैं सि क प नर नाय 

यु हा र ै oJ Sl दै | यहां सामवेद की दो पाठ- 
. है र के अध्यापक कोशुमी शाखा के ही 

Wr र देखीं, अध्यापकों का दृशेन 
जैमिनीय हे म क तालाशी की, तब जाकर 
प त का पत्ता रूगा। 
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सामंवेद-ग्रन्थ देखे, पर वे. 


दक्षिण देशकी यात्रा । 


श्री आचार्य उत्तमशीली र गी अय्यंगार ये ३ 
क शीली रगास्वामी अय्यगार ये जमिनीय 
Ra महापाण्डत यहां रहते हैं। इनका दर्शन हुआ 
ओर इनके घरके ताडपत्र पर लिखित जेमिनीय-संहिता के 
न्थ oe) ~ ~ 
समग्र ग्रन्थ सब स्वरचिह्वो के समेत और वैदिक परंपरा से 
ड्ड १ देखकर प्रवास के हमारे सब श्रम दूर हो 
गये | इनसे बडी वाता हे औ भ टि 

| ड बडा वाताराप हुई और इन्होंने सामगान 

= दः Ee 
मुद्रण स हरप्रकार की सहायता देनेका वचन दिया और 
अपने अन्थ भी देनेका वचन दिया | करीब करीब जैप्तिनीय 
संहिता का हमारा सब कार्य यहां हआ और धन्यता 

हेता का य यहां हुआ ओर थन्यता 
प्रतीत हुई । 

बहुतसे अन्य विद्वान्‌ भी यहां मिले। यहां विद्वानों 

७ हे ०७ पि +e त्र 
का बडा संघ हे और यहां का श्रीरंग देवस्थानभी बडा 
हे, जो इन विद्वानों का पोषण करता है । शेषशायी नारा- 
र थ्‌ A a CAN = 

यण का यह स्थान हैं आर मूर्ति बडी विशाल तथा मंदिर 
अद्भुत कारीगरीसे परिपूर्ण है। 


इस तरह श्रीरंग, जबुकेश्वर आदि क्षेत्रों में सामबेद 
का बड़ा भारी केन्द्र हे ओर हमें जिन ग्रन्थों की आव- 
श्यकता थी, वे एक शाखाके ग्रन्थ यहां पर्याप्त मिले, 
सह अच्छा हुआ । इसके आगे ब्रिचिनापछली के विद्वानों 
का दशन करके मनमढुरा और मण्डप तथा पवन 
( पम्बन ) होते हुए रामेश्वर पहुंचे। ता० २४।४।४० के दिन 
सबेरे रामेश्वर स्टेशनपर उतरे । पंवन स्टेशन शुद्ध वायु के 
लिये प्रसिद्ध है, मण्डप भी उससे अच्छी समुद्रकी झड़ 


वायु होने के कारण पवनसे भी रहने योग्य है । परन्तु हमें | 


~~ औ 
हवाखोरी के लिये समय न था । मण्डप जार मनमदु- 
राई सें कारीगरी के मंदिर अच्छे हें । परन्तु वहां हमारा 
७ ~ ~~ 
प्रयोजन सिद्ध होने की संभावना “नहीं थी, इसाछये 
हम यहां विशेष न ठहरते हुए रामेश्वर पहुंचे । 
रासश्चर । 
रामेश्वर रेत का ही स्थान है । यहां उपजाऊ भूमि नहीँ 


हे । थोडेसे नारियल के पेड हें ओर शेष रेत हीं रत भरी 
~ SN $ 

पडी है । रामेश्वर का ५० मील का टापू है और रामेश्वर. 

प्रदक्षिणा के लिये ३।४ दिन लगते हैं । यात्री लोग यहाँ 


~ x 
केवळ मन्दिर में जाते, देव दशन करते आ 


हें, इसलिये रामेश्वर का स्थान किस तरह 


र वापस जाते 
ईसाईयों हारा 


=? 
ir 
का 


| १ 


वि 


८ 
2 
| 


|; 


हि 
Er } 


५ धर्म । 


| घेरा जा रहा है, इस का कोई हिंदू विचार तक नहीं 

.. करता | यहां हिंदू-मंदिर एक हो रामेश्वर का महादव का 
मंदिर है | श्रीरामचन्द्रने स्थापन किया ऐसा यहां के पण्ड 
कहते रहते हैं । पर रामेश्वर के मंदिर में प्रथम प्राकार स 
सब दुकान मुसलमानों के ही हैं । यहां के पण्डों में बड़ी 
फूट है और यह फूट सेकडों वर्षासे चली आ रही है । 
इस कारण यह मंदिर १०० वर्ष पूर्वं एक मुसलमान के 
आधिपत्य में गया था और ५० वषांसे अधिक देर तक 
उनका ही अधिकार इसपर था । उसके जमाने सें ये मुस- 
लमीन दकानदार अन्दर घुसे और वहीं दुकानदारी करते 
हैं । तथापि इससे अधिक अन्दर वे गये नहीं आर उस 
सुसलमात अधिकारीने अधिक आक्रमण नहीं किया, यह 
| भी एक उनकी कृपा ही समझने योग्य हे | अब यह 
| मंदिर दस्टियो के अधीन है और सरकारद्वारा नियंत्रण 
|) होताहे| 
4 रामेश्वर में हिंदूमंदिर यह एकहि है। जो अन्य छोटे 
मोठे मंदिर हैं वे सब इसी के साथ संबोधित हैं। पर इस 
हिंदुओं की पवित्र भूमि में आज १५ इसाईयों के गिर- 
जाधर खडे हुए हैं ओर जोरों का ईसाई महजब का प्रचार 
हो रहा है । हिंदुदेवतापर चढाने के लिये नारियळ कपूर 
आदि जो वस्तु लायी जाती हे बह सब धन सुसळमान 
ओर इंसाईयों के घर में जाता हे, क्योंकि वह ब्यापार 
हिंदुओं के हाथ में नहीं हे। आगे ५० वर्षा में यहां हिंदु 


पण्डे अथवा हिंदु यात्रिक इस बात का ब्रिळकूर विचार 
नहीं करते ! ! ऐसी घोर निद्रा में हिंदु सो रहे हैं। 
५० 
रामेश्वर का महत्त्व । 


| 

मे क. 

| रामेश्वर यात्रा का महत्त्व क्या हे, यह भी यहां विचार- 
| 


'णीय हे । यहां इस समय हजाम यात्रियों के क्षोर क्रते 
हैं और ब्राम्हण दर्भ और तिळ लेकर श्राद्ध कराते हैं। 
. इस कारण जिधर देखो उधर उद्रासीनता का वायुमण्डल 
 दीखतारहता है | हवा अत्यंत गर्म है; चारों ओर रेत हे, 
हरियावल बिळकूल नहीं है। और दभ तिर श्राद्ध और 
मुण्डन यही हृद्य चारों ओर 
२४ तीर्थो में ख़ान करके ७८ उपतीर्थों में उपस्नान 
के यात्री अपनी यात्रा करते हैं | उनको यहां की परि- 


२०८ 


कितने रहेंगे यह भी एक बडाभारी प्रश्न हे। पर यहां के. 


[ वर्ष २१, 


स्थिति का विचार करने के लिये फुरसतहि 


कहां है 

सब तीथ में स्नान करने के लिये २।३ घण्टे र हीत 
तब तक गीला रहना भी एक कठिन कार्य हे । ए 000 
लोग यह सब करते हैं। जो तो तीर्थ मन्दिर में कर १ की 
के पास टस्टियों के अधीन हैं, चे स्वच्छ और सुन्दर bi 
के रहे हैं, पर जो जरासे दूर हैं चे इतने खर पानी नौ 
उसमें दृष्टिपात करना भी अलंभव है। पर मभा | 2३ 

| बह 


यात्रिक इनसें भी स्नान करते हैं !! 
रामेश्वर पर गंगाजी का अभिषेक करनेके लिये २) फव हे 
हं। तथा अन्यब्यय भी २।३) रु० का है। यह सब करे | | 
यात्रिक शीघ्रहि वापस भाग जाते हैं ओर ईसाईयो के 
आक्रमण का विचार तक नहीं करते ||] जी 
रामेश्वर में समुद्र स्नान मुख्य हे ओर वही मी; कूवे | तिर 
भी समुद्र के पासहि हें । वे भी अच्छे ही है। पर वहां भी उग 


cu 


अन्दर उतर कर लोग गंधगी करते ही हैं । समुद्रस्नानके सा 
पूव धनुष्यदान का वाघ करते हैं| यह सब देखकर हमें क्र 
कभी 


बडा आनद हुआ आर यह भथा श्रारामचन्द्रजा के दृक्षिण 
दिग्विजय के साथ अवश्य संबंध रखती हे, ऐसा हमारा 
निश्चय हुआ | अतः इसका वृत्तान्त हम यहां छिखते हैं | + 
जिसका विचार पाठक अवश्य करें | कम्य 


राक्षसोंके साम्राज्यका नाश । | ह 
श्रीरामचन्द्रजीने रावण का पराभव किया और उसके | या; 
श 


आता बिभीषण को छंका का राज्य दिया | तथापि संपूर्ण | और 
राक्षसजाति पर रामचन्द्रजी का संपूर्ण विश्वास नहीं हुमा | धा 
था, इस लिये सेतू तोड दिया और रामेश्वरमें पशुपति | | 
महादेव की सेना रखी, तथा आर्थवीरोंका कुछ दल भी र 
वहाँ रख दिया । यह रमिश्वरमे रहनेचाला आयसन्य | 
ओर भूतसेन्य ल॑कास्थांनीय राक्षसोंकी हलचल | 
पर दिन-रात निग्राणी करने के लिये ही रख दिया | 
था। इस सेनाकी निम्माणी में रहते हुए लंकानिवा | (३ 
राक्षस विशेष प्रबल न हों, ओर आयावर्त या भारती | | 
पर फिर रावण के समान पुनः पुनः आक्रमण न कर, य 
उद्देश्य श्रीरामचन्द्रजी का इस रामेश्वर में सेनानिवेश 

रखने सें स्पष्ट प्रतीत होता है | | 

जसे आजकल हेदराबाद आदि बडी बंडी भारतीय 
रियासतों पर निम्माणी करने के लिये अंग्रेजों के रोतिदट ६ 


के... [a डोर ~ = 
आर वहां सेता मा रखा ह ती हे। ये 
क ठोन्मेंट + रो 
हँ रियासतों के जामहाराजाओं 
| हे तिनिधि रियासत के नब्राबों, रा ह ब र 
कि पर बर रखते हैं और उनको सयांदा से अधिक 
| ! चल प्‌ x a गी व्‌ मर न 
की हट न नहीं देते। ठीक इसी दृष्टिसे भगवान्‌ रामचंद्र 


[हव र जय के पश्चात्‌ विभीषण तथा उसके पुत्र- 
तने रादि पर नजर रखने और उनको मर्यादा से 

| रकी ले के लिये रामेश्वर सें भपनी सेनाका एक 

| बहर क | इसकी सूचना रामेश्वरयात्राकी विधिमें 

| भाग र 

रिहती है । 


0 समझते हैं कि, बिभीषण को राज्य देनेपर रामचन्द्र- 
ज 


॥ चुपचाप सोते रहे होंगे, वे रामायण के राजकारण से 
जज 


| बकुल भनभिन्न ही हैं । बिभीषण के साथ सुछाह हुई, 

५ ">> द गों 
क नहो राज्य दिया, यह सब ठीक ही हं । पर राक्षसोंका 
\ ५ बनाय तोडनेपर राक्षसो का कोई दळ फिर संघटना 
[नके ० 


मेँ ॥ कक नहीं उठेगा, इतना विश्वास राक्षसों पर श्रीरामचन्द्रने 
हु कर्मी नहीं रखा था, और कोई सच्चा क्षत्रिय दूसरोंका 


क्षिण | थे नहीं 
(य  पाम्राज्य तोडनेपर आराम से सो ही नहीं सकता । 
मारा 


ते हैं | भगवान्‌ श्री रामचन्द्रने अत्यंत दूर दृष्टिसे रामेश्वरसे 
| इन्याङुमारीतक-बीच सें घनुष्कोटी भी हे- इन सब 
भागों में अपने सेना-विभाग रखे थे । ओर आयो को 
| छत स्थानोंपर अवश्य जाना चाहिये, तथा यहां प्रत्येक 
डत | स्यानसे एक धनुष्य, कुछ बाण, तूणीर तथा कुछ दक्षिणा 
लप | और गंगाजल का घडा देना चाहिये, ऐसा नियम किया 
हुना | था | देखिय-- 

; म | “रामेश्वर, धनु ष्कोटीमे आयंसेनिक रखे हैं, 
सन्य , सनको प्रत्येक यात्री आर्यावते से आकर 
चछ | कम एक धनुष्य और १०० बाणौका एक 
| | र देता हे, 

वासी || है सी व्ययक लिये कुछ भन देता हे, 
तवर्ष | उफम ५) रु० देता हे) 


का घडा श्वर्थ लाकर 


"| hy kK] गोर वा ~ 
पि. प्स 
वीय | सत्‌) आयौं त 


ए रि भारते छ 


तमे छक्र ज्ञाता हे । 


त Ly थ्‌ 


जात समय वहां से थोडीसी _ 
के विज्ञय का चिन्ह समझकर. . 


दक्षिण देशकी यात्रा । 


पाठक जरा इस घटना का मनसे विचार करें। इससे 
वहां के सैनिकों को भी कितना उत्साह आता होगा। 
अपने पीछे संपूर्ण आर्यावर्त है, यह विश्वास इन सैनिकोंमें 
जागेगा, उनका वीर्य बढेगा, तथा प्रतिवर्ष लाखों यात्रियों 


को > ७ है ~ 
को अपने सेनिक वहां हे, उनको शस्त्र अख तथा धन 


देना हमारा कतंब्य है, इसका ध्यान होगा 
आर्यजनता के अन्तःकरण सें रागा 0 2 
न जात य होगा, यह पाठक भी विचार 
रामेश्वर सें कमसे कम एक लाख से अधिक यात्रिक 
प्रतिवर्ष जाते हैं | प्रस्येकने एक धनुष्य दिया तो एक 
लाख धनुष्य वहांके सेनिकोंके पास प्रतिवर्ष मिलते जांयगे । 
उतने ही तूणीर तथा उसके सौगुणा बाण प्रतिवर्ष रामेश्वर 
की सीमापर आर्यजाति की रक्षा के लिये जमा होते 
रहेंगे । प्रत्येकने कमसे कम ५) देने चाहिये, इस रीति का 
विचार करनेपर कमसेकम ५ लक्ष रु, का खजाना वहां 
प्रतिवषे जमता जायगा । 


पाठकों में जिन पाठकों को सरहद कीं रक्षा के प्रबंध का. 
थोडासा ज्ञान है, वे जान सकते हैं कि इस आयेप्रथा में 
कितना जीवित ओर जाग्रत वीरता का इतिहास है। यहां 
आकर इस प्रथाको प्रत्यक्ष देखकर हमें श्रीरामचन्द्र की दूर- 
दृष्टि का ज्ञान हुआ | और रामायण के इस इतिहासिक 
सत्यकथा का भी परिज्ञान हुआ! 


5 > जी 

हमने मुण्डन श्राद्ध आर २४ स्नान किये नहीं, परन्तु 
यहां के सब कार्य और सब प्रथाका अवलोकन, निरीक्षण 
और मनन अच्छी तरह किया। तब विचार आया कि 


५९९ CS >") १७. 
विजयी आयौँ की योजना केसी थी, ओर हमने आज यहाँ 


दर्भ-तिल-सुण्डन के सिवाय और कुच्छ भी रखा नहीं है, 
वह आज की हमारी प्रथा कैसी है? 


हे ति 
कौन इस घटना का विचार करनेवाला हे ! कहां रामः | 


चन्त्रजी का विजय और कहां भाज का व्यवहार ! हिंदुभों 
को इस का बडा गहरा विचार करना चाहिये | 

इतिहासिक रमणीयता इतनीहि नहीं है | पीछे हमने 
श्रीरंगंके शेषशायी नारायण के मंदिर 
किया हीं हे । पर वह मूर्ति दक्षिण की 


का थोडासा वरणेन ऱ्ह EF 
ओर सुख करके . 
® ड 


° पज ~ 


डे हे । क्‍यों ? विचार करिये | कोई अन्य सात दाक 
की ओर मुखवाली नहीं है । यही क्यों ऐसी हेर त 
सर्पपर नारायण सो रहे हैं ओर दक्षिणपर दृष्टि छगा 
रहे हैं। दक्षिण दिशा में जो सेना रामचन्द्रने रखी है 
ओर जिस सेना के पास प्रतिवर्ष १ लाख भनुष्य, पाच 
लाख रुपये ओर एक छाख गंगाजल के घडे तथा एक 
करोड बाण पहुंचाये जाते हैं, वह सेना क्या सो रहीं हे 
या जाग रही हे, तथा छकाके राक्षस उठ रहें हैं या दब 
गये हें । दक्षिण दिशा सें क्या हरुचल हो रही "हे, इस 
की निग्राणी करने कें लिये श्रीरंगं की दक्षिण की ओर 
इष्टि रखने की योजना हे । 


णा 


स्ट पे 


कि, 


SN 


अं 
Ca होण्या" 


दा चीणी?१ण 
4 + 


| शेषपर सोना, सर्पपर सोना यह ' सर्पजातीपर 
. आयो के दिग्विजय का चिह्न ! है। सर्पजाति पूर्ण तया 
स्त्राधीन हुई, अब निश्चित रह कर सोने में कोई प्रतिबंध 
. नहीं है | यह भाव शेषशायी नारायण का है । 


सपंजाती का उपद्रव परीक्षिती तक उत्तर भारत में' 
होता था । परीक्षिती का वध सर्पजाती के युवकने 
। ` सन्यासी के वेष में राजसभा में गुप्त रीतिसे प्रविष्ट होकर 
। किया था | उत्तर भारत की सर्पजाती दबी नहीं थी। 
क | परन्तु दक्षिण भारत की सर्पजाती दब चुकी थी । राक्षसों- 
| का पूर्ण पराभव हुआ था। अब केवळ उनका पुनः 
। उपद्वव न हो इतना ही निरीक्षण करने का कार्य करना था । 


` इन में उस समय का राजकारण है ओर वह आजभी 
| _ बोधप्रद हे। पर यात्रियों को इसका कोई ज्ञान नहीं, थे 
स्ट बिचारे मुण्डन और दभै में ही हैरान होते रहते हैं । 

। एक रामेश्वरके टापूमें १५ गिरजाघर। 


 भस्तु। इस तरह प्राचीन इतिहास का विचार करते हुए 
हमने रामेश्वर का भ्रमण किया, तो. उनके १७ गिरजाघर 
रामेश्वरके चारों ओर घेरकर खडे हैं, इसका ज्ञान हुआ। 
और हिंदुओं की देवता पर चढाने योग्य सब भोग मुसल- 
मान और इंसाईयों के पास से ही मंदिर सें आते हैं, 
यह जब हमने देखा तब हमें बडी लज्जा हुई । वास्तवसें 
हेंदुओोंको अपने मन्दिरोंकी रक्षा करनेका ज्ञान ही नहीं 
| प्राचीन लोगोंने जो किया था, बह इस समय तक 


श्री 


इस तरह सब देवस्थानों. की व्यवस्था सोचने योग्य है।. 


चला भा रहा है, परन्तु विधार्मियोंका आक्रमण 
हा है, उसकी हिंदओंके 
ओरसे बढ रहा है, तुलनासे हिंदु 


रक्षा के व्यापार बिलकुल कच्चे हें, यह देखकर नहि 
विषय में बडा ही संदेह हुआ भोर उदासीनता बह र पी 
ये सब लोग प्रथम हिंदु ही थे। अब वे सुसळमीन हे हँ 
ईसाई बने हैं और जिनसे नारियलादि हिथे जाय १ | ४ 
हिंदु रहा नहीं है | ।इँदुओकी उदासीनता का पता न | पत 
लगता हे । ` | साम 
रामेश्वर के १।२ मेळ इधर उधर अनेक तोथै ह. | उन 
जाते हें, परन्तु एक तीर्थमें केवळ मिद्दीहि है, गोर 2 
बाकी १०।१२ तीर्थ इतने खराब अवस्थामें है कि उनका | दा 
प्रबन्ध क्‍यों नहीं किया जाता, यह हमारी समझसें नही. | हाः 
आता । ताप्पर्य, पण्डोंमें आपससें फूट हे, ईसाई जोसं है, | तक 
मुसलमीन भी संघटित हे । हिंदु पूर्ण उदासीन और क्या je 
हा रहा है इसकी ओर बिलकुल देखते तक नहीं । वड 
लिये रामेश्वर में प्रतिदिन हिंदु घटते हैं ओर इसाइ बढ । 
रहे हैं। एक लाख यात्री इसका विचार तक नहीं करते) | हार 
सरकारका प्रबन्ध, दुस्टी आदी कानून ब्यवस्था जो | 
हो सकती है वह जैसी वैसी चलाई जा रही हे, परतु | 
उसमें जीवन बिलकुल नहीं है । रामेश्वर की वेद्पाठ- | १ 
शाला मढुरामै २०० मील पर दूर रखी है, जो रामेश्वरे | . 
ही रखनी चाहिये थी | व्यय यहां से होता है और पाठ- | है। 
शाला वहां है । ह 
मन्दिर में ही बिजली का यन्त्र और इंजन रखा | 0 
हे । इसलिये इंजन का धड, घडू, घडू, ' आवाज रात | (4 


के समय मंदिर को ' वक-शप ' का स्वरूप देता है | 
प्रशान्त गंभीर मंदिर होना चाहिये। मंदिर कोई रेल का | "हम 
वके-शॉप नहीं हे । बिजली की रोशनी भी इतनी तीव्र | 
ओर प्रखर है कि, वह भी मन्दिर में सजती नहीं | प्रकाश | | 
पडे पर दीप न दिखें ऐसी योजना हो सकती हैं। १ 
देखनेवाला कोई भी तो वहां होना चाहिये ना! हिंड | 
यात्रियों को आंखें बिलकूल नहीं होती । | 


इस तरह रामेश्वर के लिये सब्र प्रकार से हानिकीहि 
संभावना है । यन्त्र और इंजिन के धककों से स 
पत्थरोपर भी कालान्तर से भनिष्ट परिणाम 
संभावना स्पष्ट दीख रही है | पर हिंदुओं केमस्तिक । 


ह... व अ पऽ न as 0 
चारो | है पारा हमारे मनसे यहा आले वहा 
हे तरह के खा के सामवेदी रहते हँ, यह पता 


रस गी शा 
षः १ न णायणी द्र ३ डर 
परे { पसे र = यहां बहुत घराने थे, अब केवल 
यी| | पं हगा ही था | i 


| ` ही हैं भोर उनमें केवल छे ही ब्राह्मण कुछ साम- 
i! त हैं । उनको बुलाया ओर कुछ दक्षिणा दुकर 
न्तु उनकी प्रवीणता अच्छी नहीं थीं | 
तो वे कहने लगे कि उनकी “सामः 
है। यह उत्तर भड था। फिर पूछने पर 'गोतमी- 
ऐसा कहा । पर यह भां अध हा हे, 


१. १ १ 


| ) अपनी है 
छ छ्या, हुक वृद्धने कहा कि अपनी राणायणीय 
शा पेसा । है। अथीत यहाँके सामवेदियों की अवनति यहां 
3 | ठे नको अपनी सासशाखा का भी 
हे, १ तक हो चुकी ह्‌ कि, Ef 


क्या पता नहीं है । 
/ ~ सें 
इस | हती 'राणायणीय शाखा” हे यह हमें अन्यत्र रहने 


| रइ वहे बिद्वानोंसे पता लगा था । अतः इनकी शाखा यही 
le ३, इसमें संदेह नहीं हे । इन के पास के सब अन्थ देखे, 
ज . सब के पास जो ग्रंथ मिळे, वे सबके सब कोधुमी 
कक | शाखाके ही थे । अर्थात्‌ रासेश्वर में राणायणीय शाखा के 
रें | ण हैं पर उनके पास एकभी ग्रंथ इस शाखा का नहीं 
ए | है। कहां तक हमारी धार्मिक अधोगति हुई है, देखिये । 
| जब हमारा उदेश्य यहां सफल होतेकी संभावना 
[खा | "ष से नहीं है, इसका ज्ञान हुआ, तब हम राभेश्वरकों 
रात | णेइक आरे चलने गे । रामेश्वर जैसे बडे क्षेत्रमै ब्राह्मण 
हे । ' ऐसे हों कि जिनको खशाखा के नामका भी पता न हो, 
का | के पास खशाखाके अन्थ भी न हों, ओर वे अपने 
तीब्र _ fi Bt अपने स्थान सें केसी हे, यहभी न जान 
काश उती तो उन से खधर्मरक्षा कहां और केसी हो 
प ह्‌! 


“4 RR सब वेदादि ग्रन्थ शुद्ध मुद्रित 
| हा प मूल्य से देनेका यत्न करना 
"१ स्वाध्याय-सण्डरूद्वारा हो रहा हे । 


। भनुष्कोटी। 
रामेश्वर मे सेफ + 
र प में हभ पूर्ण निराशा हुईं । अतः हम वहां से 


रअ 
पड । रेलका प्रवास करीब ३० मील का 
टशन हे । यहीं से रंका जाते हैं स्टेशनसे 


चाहिये, 


टं 


३११ 


दक्षिण देशकी याजाः! 


धनुष्कोटी ३।४ मील दूर हे | धनुष्कोटीमें पूर्व ओर पश्चिम 
समुद्र मिलते हें | र अ 
सखु मत हैं। हे यहाँ भी धनुष्यदान करने की प्रथा 
हे । जसी रामेश्वर में हे । पण्डितों के पास छोटे छोटे चाँदी 
र धनुष्य-बाण होते हैं जो केवळ दानके लिए ही होते हैं। 

वळू प्राचीन प्रथा का स्मरण रहनेकी दृष्टि से यह भी 
अच्छा हे । 

घनुष्कोटी में थोडे से ब्राह्मण थे, परंतु वे केवळ धनुष्य 

का दान ठेनेका संकल्प मान्न जानते हैं। कई ब्राह्मण रामे- 
श्वर से भी यहांतक आते हैं । हम गये थे उस समय एक 
सहस्र यात्री यहां जमा हुए थे । इतने यात्री भक्तिभावसे 
आते हैं, दान भी देते हैं, पण्डोंको धन भी मिलता है, 
पर थोढेसे ज्ञान की प्राप्तिका भी ये पण्डे यस्न करेंगे, तो 
आधिक अच्छा होगा । पर करेगा कौन ? 


घनुष्कोटी में छोटासा मन्दिर है, पर समुद्रस्तान का ही 
यहां महत्त्व समझा जाता हे। रामेश्वर और घनुष्कोटी 
मिलकर रामेश्वर की यात्रा होती हे । हमें ऐसा प्रतीत हुआ 
था, कि धनुष्कोंटीमें भी ब्राह्मणोंके घर बहुत होंगे, पर वेसी 
बात यहां अब नहीं है । 


प्रत्यक्ष रामेश्वरका मन्दिर श्रीरामचन्द्रने स्थापन किये 
महादेव का मन्दिर है । यहां राम के मन्दिर का महत्त्व 
नहीं है । रामेश्वर नाम से रामचन्द्र का यहां स्थान होगा, 
ऐसा प्रतीत होंता हे, पर “रामेश्वर? का अर्थ “रामने स्थापन 
किए इश्वर का स्थान! ऐसा हे । यहां ईश्वर शब्द शंकर का 
वाचक हे । 


मन्दिर की अस्वच्छता । 


इस मन्दिर में बिजली है, दस्टी नियत हें, सरकारी 
नियंत्रण हे, सब कुछ है । पर जेसी ब्यवस्था चाहिए वेसी 
अब भी हुईं नहीं है । सब मन्दिर चूना और गेरुवा रंग 
लगा लगा कर खराब किया है, मन्दिर की बनावट बडी 
ही उत्तम हे और यह मन्दिर एक श्रेष्ठ कारीगरीका उत्तम 


नमूना है । पर प्रत्येक स्तंभ पर एक एक देवता हे, उसपर | जे 

जहां तेळ डाला हे वहां कभी साफ भी नहीं किया जाता। | 
पडे 

हें । चूनेसे भी कई स्तंभ भर गये हैं, जिस कारण कारी- क कर bs 


जैसे ।" 


इस तरह सेकडों स्तंभ खराब और कीचड जैसे होकर 


गरी ओर नकशीकाम दीखता भी नहीं । 


उ प्रत्यक्ष मंदिरमें भूमी भी इतनी कीचडमय हुई रहती हे 


कि, वहां गर्भगृहमें जानेसे पावोंके तळवोंको काले काले 


दाग पडते हैं । कभी अन्द्रका स्थान साफ भी नहीं होंता। 
दीपों के धूवों से गभेगृह सदा भरा रहता है, अतः वहां 
कोई भी जाकर ध्यान लगाकर दसवीस मिनिट भी बढ सके, 
ऐसा संभव ही नहीं हे। ऐसी अवब्यस्था यहां बहुतही 
हे | टल्ट्योंकी व्यवस्था होनेपर भी यह अनवस्था है। 
क्या किया जावे ? 

जिस समय हम गये थे, उस समय छोटेसे मंदिर की 
साफसफाई एक महाराष्ट्र ब्राह्मणेने अपने व्यय से चलाई 
थी | इस मंदिर का अन्दर का स्थान ५ फूट % ४ फूट ही 
था, अर्थात्‌ मूर्तिक पास एक आदमी मुष्कील से बैठ सके 
इतना ही स्थान था । इस कीं साफसफाई करके सब मिट्टी 
तेल और वैसे पदार्थ, “जो सडे हुए थे, निकाले गये, तो 


- सब कचरा दुस बालटियॉ. भरकर निकला !! यह अत्युक्ति 


नहीं है | इतना करने से मूति सुंदर दीखने लगी, जो 
पहिले दीखती भी नहीं थी । इतना सफाईका कार्य यहां 
होने योग्य हे | यह कोन करे और केसा हो ? हरएक स्तंभ 
बहुत कीचड से भरा है । 
यह अव्यवस्था यहीं नहा, श्रीरंग, तिरुपति आदि सभी 
स्थानों में ऐसे ही अत्यंत मलीन गर्भगृह हैं । श्रीरंगं जसे 
स्थान की मूतिंपर जो सुगंधी तेल अभिषेक के समय 
चढाया जाता हे वह कभी धोयातक नहीं जाता, और उस 
तेलके थर के थर कभीसे उस स्थानपर जमा होते रहे हैं, 
इसका किसीको पता तक नहीं हे । स्त्र यही अस्वच्छता 
का भयानक राज्य हे | देखनेवाला कोई नहीं है । सब 
यात्रिकःवन्दन करके वापस चले आते हैं । 

रामेश्वरमें कई पण्डे महाराष्ट्रीय हैं । अन्य प्रान्तों के भी 
बहुत हैं । पर महाराष्ट्रीय होने से उन में कोई विशेषता 
नहीं हे । भोर सब की एकता भी नहीं है । पण्डे मंदिरिकी 
अव्यवस्थाको देखने की अकल तक रखते नहीं, यात्रिलोग 
द॒शेन लेकर भाग जाते हैं, टस्टी अधिकार के मदसे अन्धे 


हुए हैं । केवल ईसाई हीं बढे जागते हुए हिंदुओंकों घेते 


जाते हँ। - 
हिंदु-महासभाका कर्तव्य) | 
हिंदुमहासभाको चाहिये कि वह एक ४।५ विद्वानोकी 


एक देवस्थान समिति ( अर्थात्‌ डेप्युटेशन त्‌ 
का निरीक्षण करने के लिये निर्माण करे । यह सपि | 
एक देवस्थान का पूर्ण रीतिसे निरीक्षण क द । 
केसा सुधार करना चाहिये इसका एक कार्यक्रम नो 
करे, ओर वेसा सुधार क्रिया और कराया जावे | जब है य 
तरह काये किया जाय, तब जाकर मंदिरोंका सुधार है| ॥. 
सकता है । शिखोंने अपने गुरुद्वारोंका सुधार किया है| न के 
सुसलमीनों और इंसाईयोंके देवस्थान उनको जैसे कर | 
वैसे हें । केवळ हिंदु ही ऐसे हैं कि, जिनको सक | तौ 
ओर अस्वच्छता का भी बिलकुल पता नहीं, बाको बो हि 
का पता होना तो दूरकी बात हे । झुचिस्व और भुरि 3 6 
यह बालक भी समझ सकता हे, पर हिंदुपुजारीके मलिक | 

ऐसे बने हैं किं, उन में यह ज्ञान बिलकुल ही ह 
घुसता । ( 


१ देवस्य 


त 


| 

महुरा-म्ीनाक्षी । ही र 

अस्तु । इस प्रकार हम रासेश्वर छोडकर त्रिचनापही पे मु 
मदुरा पहुंचे । मदुराकी मीनांक्षीका मंदिर बडाही विशार| छा 
ओर दिव्य कारीगरीका आदर्श समझने योग्य है। प्र्येक संग दी 
घण्टों तक देखते रहने योग्य सुन्दर है । ऐसे सेकडो संभ| गा 
यहां हैं । इस मंदिर सें कहे बडी बडी सभाएं एक सा| प्रति 
हो सकतीं हैं ओर यह एक विद्याका उत्तम केन्द्र भी यह बाजे 
बन सकता हे । | पोई 


यहाँ वेदकी विद्या इस समय रही नहीं है। वही मनि | झे र 
की बात ओर वही मलीनता, ओर वही अस्वच्छता बहा भार 
यहां ब्राह्मणोंका समुदाय बडा हे, परंतु यह मन्दिर काँग्रेप| पह 
की प्रेरणासे हरिजनोंको खुळा करनेसे इसपर हिंदुओं) | प 
बहिष्कार डाल दिया हे और इस कारण जैसी रौनक पि का 
होती थी, वेसी अब नहीं रही है । मन्दिर हरिजनोंके हिप न 
खुला तो द्स्टियोंने किया, पर न अब वहां हरिजन जा | | 
हैं और न जातीय हिंदु जाते हैं । थोडे तो अब भीर्जा 
हैं । पर पहिले जैसी भीड नहीं रहती, इस कारण मरि 
की आमदनी भी बहुतहि घट गयी है । इससे ह 
विद्वान्‌ आह्णोंसे सहायता मिलने कीं भाशा न 
हमने यहां के बहुत विद्वानोंसे लिखा-पढी की थी । 
रामेश्वर देवस्थान की वेदपाठशाला है, उनके अध्यापक 
आचार्य बडे योग्य विद्वान्‌ हैं, उनसे हमारा मेळ मि | 


| 
| 
| 
| 


० | १३ 0 ES 
दक्षिण देशकी यात्रा । be, 


Es ति जा हें । यहां हमने सामवेदियोंकी खोज की | यहां बहुत i 
छ व्यच कह कि दक्षिण भारतमें केवल सामवेदी हैं, तथा तीनों शाखाओंके सामवेदी यहां है। RY 
द हिद पर अझुद्ध था । कशाकि अतः यह स्थान हमारी खोज के लिये बडा अच्छा हे i 
टीमें क्रमश ज्जेमिनीय आर राणायणाय 
वारि पास उक्त शाखा कै अन्थ भी 
५ ये देखा था। पर वेदशाला के अध्यक्ष 


१० कृष्णशमा श्रोती करके एक जैमिनीय शाखा के 
वेद्ठान्‌ हे; इनसे मेळ हुआ और इन 


होंने कहा कि सामगान 
छापनेमें उनके ग्रन्थ त 


स्व था उनको विद्याकी सहायता मिल || 
०, द | 
बड ख़बर तक नहीं थी । तथापि इनके द्वारा जायगी । इसी तरह राणायणाक भी यहाँ विद्वान्‌ पर्याप्त ल 
पह ॥॥ ति 
रॅ i पामवेदियोंकी अच्छा परिचय न्य बहे. क मिल गये। यहांसे ही मलियाळं देश वेदविद्याके लिये प्रसिद्ध है 
[केहि अनुयाया यहा 

क्षेबरल थुमी शाख न थी लि हैं | नबुद्रा ब्राम्हण बडे वद्ठानू हात हं, रातदिन वेदाभ्यास | 
रार कोई प्रयोजन सिद्ध होनेकी आशा नह ने म आर तपस रत रहते हं। उनकी आमदनी भी पर्याप्त yi 
पञ्चात्‌ हमने न्रिवंडम 

क विद्वानों से मिलनेके होती हे ओर वे तपखी जैसे रहते हैं | जगत्‌ के व्यवहार 

३ प्रस्थान किया । की उनको पवा नहीं रहती | 
हँ त्रिवें उ >“! 
त्रेवद्रम। , पर इनसं मूढता ऐसी हे, कि मुद्रण का नाम सुनते ही ki 


। यह बड़ा उ लोंग चिड जाते हैं, फिर ये बोळते भी नहीं, ओर ग्रन्थ 

है और यहाँ वतांना तो दूर रहा | हमने अपने मुद्रित ग्रन्थ साथ रखे ff 
थे । उनको देखते ही हमारी गणना पिशाचोंमें हो गयी । म. 

और सब मामला बिगड गया । किसी प्रकार सुधरनेका । 

उपाय नजर नहीं आया । इस तरह नामसुद्रियोंके घर । 

हमार लिये स्थिररूपसे बंद हुए। मुद्रित ग्रन्थ उनको 

बताने नहीं चाहिये थे। आर वेदमुद्रण का नाम भी नहीं 

लेना चाहिये था | वह पाप हमने किया । इसका दण्ड 

हमें अच्छी तरह से यहाँ मिला । 


॥/ ता, २९ कीं सबेरे हम ब्रिवेंडम को पहुंचे 
रि णीय खान है । चारों ओर हरियावल 
बावक की उपज सालमै ३ वार करत है। इस समन चावलों 


| वसे दीखता है, बीचके .द्वारसे छाती दीखती हे ओर 
|| ती द्वारसे पांव दीखते हैं । यहां प्रतिदिन हजार द्विजों अब हमने फिर दूसरे तरीके से इनके अन्थोकी खोज 
मन| को मुफ्त भोजन मिळता है| इस ब्यय से ४।५ बडे गुरुकुळ करनी दे | इस कार्ये के लिये फिर आना पडेगा । अधवा 
| भर कषिकुछ चलाये जा सकते हैं । बडा विद्याका केन्द्र हमने यहां के विद्वानों के द्वारा भी प्रयत्न चछाया है। वह 
क| पह हो सकता है । पर करे कोन? सफल हो सकता है । मल्याळं प्रान्त बडा हे ओर उसकी 
पह मन्दिर बड़ त खोज के लिये छः महिने यहां रहना चाहिये। उतना समय 

है, पर / 400 को हे 0१ हमारे पास इस समय नहीं था ओर जिनके घरोंमें हमें प्रवेश 
भी कुडता पहनकर नहीं जा सकता । केवल धोती मिळ गया था, वहाँका कार्य हमारीहि गछतीसै उक्त प्रकार 
न र pe जानेमें रुकावट नहीं होती । हम प्रथम बिगड बैठा , ० 
[मरि त गय, उत्त समय करीब्र १०० ब्राह्मण तथापि हमें यहीं के कई विद्वान कहा ळेच ड्‌ इ 
॥| ७. ° रहे थे) यह इञ्य अच्छा दीख पडा। ग्रन्थ संबंध की खोज हमारे लिये करेंगे । आर हम आव 

फो १ १०० आम्हणोंसें एक भी संस्कृतमें बातचीत कर इंग्रक सहायता देंगे । नंबूदी ब्राम्हणा के घरोंमें प्रवेश होना 
| वन टा था। परंतु यहां अच्छे वेदपाठी थे | हमने भी कठिन हैं, ग्रन्थ देखना तो अत्यंत कठिन काये ह | परन्तु 
क कुँछ पूछा, तो उत्तर अंग्रेजीमे आया । इनमें अच्छे सामवेदी हैं, अत इनको संतुष्ट करके इनसे 
ऱ्य बॉडनेवाळे भी बडे बडे पण्डित बहुत काये ळेना ही चाहिये । 


4 


~ 


२१४ 


`` लिवरेडूम का संस्कृत नाम 'श्री अनन्तपुरं है। श्री का 
बनता हैं | अनन्तपुर का वेंड्म हुआ है। यह भयानक 
_ भाषा है इसमें संदेह नहीं। 
्रावणकोर का संस्कृत ग्रन्धभण्डार बडा दशंनीय हे । 
` वह हमने सब देखा । ताडपत्रपर के ग्रन्थ यहां बहुत हैं। 
पर यहाँ भी जमिनीय सामवेद नहीं था। यद्यपि इस आम 
में और इस राज्य में जैमिनीय सामवेदी बहुत हैं ओर 
ग्रन्थ भी उनके पास पर्याप्त है। यहां ताडपन्नपर देव. 
नागरी अक्षरोंमें भी ग्रन्थ हैं ओर यहां देवनागरी भक्षरोसें 
कई ग्रन्थ लिखनेके लिये कई लेखक नियुक्त किये हैं। 
इस ग्रन्थारयसे हमें बडी सहायता मिल सकती है । 
यहाँ के ग्रन्थ दों तीन लिपियोंमें होते हैं, उनको देव- 
` नागरी लिपिमें लिखना यहीं हो सकता है । यहां त्रिवेंड्म 
में हमारा कुछ कार्य बिगडा, तथापि बहुत ही कार्य हुआ | 
ऐसे धुरंधर विद्वानोंसे परिचय हुआ कि जिनसे पर्याप्त 
- सहायता सामवेद-गानसुद्रणमें हो सकती हे। ओर नाम- 
मुद्रियोंका द्वार जब खुलेगा, तब तो पर्याप्त सहायता हो 
सकती है। यहां की रियासत के ग्रंथालयाध्यक्षोंने हमें बहुत 
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और दूसरे विद्वानों की भी सहायता मिळनेकी संभावना 
हुई हे। 
कन्याकुमारी । 
त्रिवेंडूम के कार्य से हमारा दाक्षेणका दोरा सफल ओर 
सुफल हुआ, ऐसा हम कह सकते हैं | इससे भी आगे 
हमें जाना था | आगे रेलका मार्ग नहीं है, पर मोटारें 
जाती हैं। भारतवर्ष का दक्षिण बिंदु, अन्तिम सीमा 
कन्याकुमारी” है। वहां भी वेदिक ब्राह्मगोंकी बस्ती हे। 
इसलिये कन्याकुमारी ( केप कामोरिन ) के लिए हम 
| मोटार से चले। त्रिवेंड्स से ४ घण्टोका मार्ग है, करीब 
६० मील हे। बीचमें भी दो स्थान ऐसे हैं कि जहां विद्वान 
= नेदवेत्ता रहते हैं । पर इन स्थानों में पहुंचने से पता चला 
कि यहां वेदवेत्ता थे । अब उनके वंशज तो हैं, परंतु वे 
` वेदाध्ययन से खाली हैं । बैसे तो कुछ न कुछ वेदाध्यायी 
` हमें मिळे भी, पर वैसे लोगों से हमारा कुछ कार्य होने 
वाला नहीं था । ३०।४० वर्षपूवे यहां कन्याकुमारीमे अच्छे 
व्रेदजाता थें | इसीतरह सत्र हीं वेदविचयाका उदास हो 


क 


ही मदद करनेका वचन दिया है| यह महत्त्व की बात है 


में वेद आदि लिखे जाते हें । आजकल छापते भी हैं।| 


९ ॥. १»: 
[वष २१, संक हि 
रहा है । 4 

कन्याङुमारी-देवी का मन्दिर बिलकुल सम्नुदके 7 
है । मंदिरसे केवळ दस हाथके अन्तरपर समुद्रखान तीर ॥॥ ८. 

~ न्‌ कयि 
जा सकता है। बिलकुल सञ्जुदतटपर मंदिर काके । / 
कारीगरी दशौयी है । मंदिर पर्याप्त बडा हे | मूति ती | 
हाथ ऊंची और अच्छी है, और सायकाल की समुद १ 
तथा मंदिर की शोभा बहुत ही अच्छी रमणीय त मा 
एकवार यह स्थान देखने योग्य है । यहां की. खच्छता § । 
अच्छी है | यहां बडे विद्वान्‌ न होने से हम उसी रात ह 
वापस आगये । अर्थात्‌ त्रिवेंडम से अन्यत्र वेदविद्वान ह हि 
नहीं है ! | 
मल्याळं के आमों में जहां नेबृद्धि आहण है वही ण 
है, परंतु उनको मिलना विशेष युक्तिसे ही साध्य हे 
सकता है । ) 
अब यहां से तिश्निवेह्ली और तेंकाशी आदिस्थानो क? 
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तिन्निवेषी 
प्रति प्रस्थान किया । यहां राणायणीयोंके आम के आम हैं। 
प्रायः सभी ब्राह्मण राणायणीय शाखा के हैं। यहांके सभी] 
ग्रथ ग्रंथलिपिसें होते हें । तामिल लिपिमें 'ख-घ-छ-! 
आदि महाप्राणाक्षर नहीं हे। इसलिए ग्रन्थलिपि उस 
तामीळ के अक्षरोंकी संख्या बढाकर नयी बनायी है, जिप्त| . 


देवनागरीसे यह लिपी बडी ही कठिन हे। पर जिसको। 
सामवेद का सुद्रग करना हों, उसको इसका अध्ययन] , 
अवश्य करना चाहिये । क्योंकि इस छिपी में जो ग्रंथ है| 
र 
३ 


वे अन्य लिपी सें नहीं है । अस्तु इस तरह यहां हमें राणा: 
यणीके ग्रंथ पर्याप्त मिळे और भी मिल सकते हैं । 
बंगळूर और म्हैसूर । | 
अब इतना होनेतक हमारे १७-१८ दिन यतीत | 
हुए और हमें अधिक रहने के लिए समय भी नहीं है 
इसलिए हम वहां से चलकर म्हैसूर राज्य में आये । एकं | | 
दम बंगलूरको आये । यहां म्हैसूर सरकारी संस्कृत केलि 
है, और वेद-महापाठशाला भी हे । दोनों स्थानोंपर ब 
विद्वान्‌ पंडित हैं । यहां कई शाखाओं के अच्छे पंडित हैं 
सब से मेलजोल हुआ । यहां के सामवेदाचायं रामचर्ख 
दीक्षित पहिले से ही परिचित थे । परंतु उनके द्वारा की है 
शाखा, तैत्तिरीय शाखा आदि केः अनेक पंडितों के सा 


मयी । सबोने वेदसुदण की सहायता करने 

~ ~ थ ~ द्रा ख 
हुँ यहाँ के सब सामवेदी काथुमी _शाखाके 
। कीं खोज कर के हम म्हेसूर की 


परिचय 


न मैगये। यहा न 
कह । उनकी सत्संगति में २-३ 
०४ हि क्र सामबेदी पंडित नारायण स्वामी करके हैं । 
i नको कण्ठस्थ हैं, तथा सामवेदके सब 
ण न इन्हों ने अच्छी तरह किया हे। ये 
= ne खा के हि हैं, ओर बहुत ही अच्छे विद्वान्‌ हे । 
र. श क तता में इनकी हार्दिक मदत होनेवाली 
गी बडीहि अच्छी बात हे | सासवेदकी अन्यास 
-द्ाब्ाकनं के अन्थोके साथ भी इनका परिचय अच्छा हे । 


राजधानी होनेके कारण यहां वैदिक विद्वान्‌ अच्छे हैं 
) भौर श्र महाराजसाहेब से वार्षिक दक्षिणादि दवार 
ब्राह्मणों का समान भी यहाँ होता है, इसलिए यहां इन 
कौ बसी टिकी है | यहां सब कोथुमी शाखावाले ही हैं 
और इनके पास ग्रन्थसंग्रह भी अच्छा है । यहाँ के ग्रन्थ 
“कागजपर लिखे हैं। दक्षिण देशके अंथ ताडपत्रपर थे । यहां 
पे कागज के ग्रंथ देखने में भाये । यहां एक के पास करीब 
| एक हाथ लंबा, पोना हाथ चौडा और उतना ही ऊंचा 
सामवेद का ग्रन्थ है | इतने बडे पष्ठांपर लिखा ऐसा सुंदर 
ग्रंथ हमने आजतक देखा नहीं था। अक्षर देवनागरी हैं। 
यह अन्ध पूनामें लिखा गया धा । दो सौ वर्षके पूर्व का 
हिखा है। बडा शुद्ध और अत्यंत उत्तम यह ग्रन्थ है | 
सामवेद के संपूर्ण ग्रंथ इसमें लिखे हैं | मुद्रण के लिये ऐसा 
`  भन्थ मिलना चाहिये । पर इसका मूल्य दो सहस्र कहा 
पाहे । यह कोई अधिक मूल्य नहीं है । पर हमारे पास 
इतना धन नहीं था | 


ल्< ~ 
दिन व्यतीत किये । 


ह फक तरह के उत्तमोत्तम अन्त्र इस प्रान्तसें बहुत ही हैं। 
पर यह धनसे साध्य होनेवाळी बात हे! यदि पर्याप्त धन 


[| पास न दा 
पत हा अन्थोंकी खोज करनेके लिये पर्याप्त समय हो, 
भी मि Pe है रु भै 
ह हैं। पर ऐसे पवित्र कार्य के लिये घन 
मय किसके पास है? 
| 'हेमारे करी Re 

क्य ब एक मासके दोरे से हमारा निश्चय 


हेका छे: इभा 
2, * ऐसी हुतगतिसे. सिद्ध होनेवाका नहीं 


~ 
हँ । 


दक्षिण देशमें वेदके अन्थ पर्याप्त सख्यामें इस समय 


> ~ छ | 
दक्षिण देशको यात्रा | 
re ०८ दिन रहना चाहिये, और अन्थका मूल्य 
दु र र मे स भी चाहिये। दोनों हमारे पास 
नहीं थे । तथापि इस दोरे में 
र र ररे सें कहां क्या 
केसा करना चाहिये, 
का परिचय भीं 


खेडे, जो $ क. 

हे, ओर वहां प्रवेश 

इसका ज्ञान हुआ | ओर कई विद्वानों 

जज 

> हुआ, जिनसे सहाय्य हो सकता है | इससे . 
अधिक सहाय्य होना धन के साथ संबंधित है। सी 


वास्तवस यह कार्य अत्यन्त आवर हे।इ EE र 

सच्ची वेदिक अन्थोंकी खोज होना आ क | 
हका १ 

अत्यन्त महत्त्व का भी है। पर इस कार्य के लिये इतना ॥ 
धन लगेगा कि जो काग्रे का महत्त्व न जाननेवाळोसे वसूल it 
होना असंभव है । यह कार्य जब होगा तब हो गा। होनेपर ही 
वैदिक अन्वेषण होनेवाला है | आजकल अनेक पुस्तक मिलते 
ही नहीं हैं । वे दक्षिण देशमें हे । सामवेदकी जैमिनीय . 
शाखा दक्षिणमें ही हे । जवृ तक दक्षिण दिशा की खोज 
हुई नहीं थी, तबतक इसका पता तक नहीं था। इसी तरह 
अन्यान्य बहुत ग्रन्थ मिल सकते हैं। | 

सामवेंद के जैसे उत्तमोत्तम ग्रन्थ हम ने दक्षिण में देखें 
वैसे न मध्यभारत में और न उत्तर भारत में हमारे दृष्टि- 
गोचर हुए । उत्तरसँ कुछ ग्रन्थ जहां तहां चटित दिखाई 
देते हैं, पर दक्षिणमें ग्रंथोंकी इतनी अधिक संख्या है 
और अन्थों की अखण्डता इतनी है कि, उनको देखकर चित्त 
प्रसन्न हो जाता है । इसलिये जिनकों वेदिक धम की खोज 
करना है,उनको दक्षिण दिशाकीं खोजमें कुछ मास व्यतीत 
करना अत्यन्त आवश्यक हे । 

म्हेसूर में बहुत सामग्रीं हमें प्राप्त हुई, और अनेक 
विद्वानों के साथ भी अच्छा परिचय हुआ। इसके पश्चात्‌ 
म्हैसूर रियासत तथा कानडा जिलेके गोकण आदि स्थान _ 
देखनेका यत्न किया । यहां तो ग्रामों के ग्राम सामवेदियों . । i 
के हैं और प्रतिआम में अच्छे विद्वान्‌ भी हैं। इनकी | 
खोज करते. हुए पता ळगा कि, इस प्रान्तके सामवेदी | 
केवल कौथुमी शाखाके ही हे। यहां कईयों के कहने से 
पता ऊगा कि, ये कौथुमी शाखावाले जैमिनीय सामवेदियों | | 
कों अपने से नीचे मानते हैं ओर अपने आपको उच्च री. 
समझते हैं !! परन्तु दक्षिण दिशामें ऐसी भावना प्रतीत || 
नहीं हुई । हमारे पूछने पर भी वहां किसीने ऐसा भाव | 
हमें नहीं कहा । हमारी खोज के भजुसार जमिनीय ही | 


हा रखते थे,अतः इनपर किसी 


ब्यास शिष्यों सें महरवका के 
यास शि उ 


प्रकार भी घब्बा नहीं लगाया जा सकता | भस्ठु। ई 
यह प्रवाद है इतना ही यहां स है। 
इस प्रान्तसँ सभी सामवेदी कोथुमी पु पद्धति 
समान ही है, उनके ग्रन्थभी समान ही है, अतः दिन 
भौर धन व्यतीत कर अधिक भ्रमण इस प्रान्तसें करने की 
आवइयकेता. नही. हे । इसलिये हम अब वापस आने का 
बिचार करने लगे । - 
| श्रीरगपट्टण 
। म्हैसूर के पास श्रीरंगपट्टण एक अच्छा क्षेत्र है । यह 
। प्राचीन समयमै विद्या का बडा केन्द्र था । यह स्थान 
देखा । यहां टिपू सुछतान का राज्य था। उसके अवशेष 
| यहां इस समयमें भी प्रेक्षणीय हैं। म्हेसूर के पास 
_ ४वृद्ावन' करके एक जलस्थान बडा प्रेक्षणीय हैं । यहां 
' शाम के समय ७ से ९ बजे तक रंगी बेरंगी जळ के फवारों 
। की शोभा बडीहि आल्हाददायक है । इस स्थान को पूर्ण- 
तया देखने के लिये २ घण्टे अच्छी तरह श्रमण करना 
पडता है। करीब देड मील लम्बा और आधा मील .चौडा 
यह क्षेत्र इश्यों से भरा हे । स्वर्ग में रहने का आनन्द यहां 
आता है । यहां शनिवार भोर रविवार की ही रात्री में ७ से 
९ बजे तक बिजली की रोशनी होती हे । इसलिये इन दो 
दिनों में ही यहां दशकोंकी भीड होंती हे। सप्ताह में 
केवळ दो ही दिन यहां स्वगेधाम का आनन्द लूटा जाता 
हे। साल में दो तीन लाख तक मनुष्य यहां आते हैं और 
प्रति मनुष्य एक आना कर यहां लेते हैं, उसकी भामदनीं 
प्रतिवषे करीब १७-१८ हजार रु० म्हैसूर सरकार को 
मिळती है । म्हैसूर से यह स्थान १०-५२ मील दूर है 
और सायंकालमे खास इसी दृश्य के लिये रेळे चलती हैं। 
इस कारण रेल को भी पर्याप्त प्राप्ति होती है | 


 _ म्हेसूर राजा की देवी 'चामुण्डी' है, म्हैसूर की पहाडी 

पर उत्तम मन्दिर है | सब प्रबन्ध अच्छा हे । मन्दिर में 
| . बिजली की रोशनी है। स्वच्छता मन्दिरकी देखकर चित्त 
प्रसन्न होता है ।-यह चासुण्डा देवी का मन्दिर पहाडपर 
है, रात्रीके समय पर्वतपर बिजलीके दीप प्रदीप्त होते हैं 
भोर धक आदि रोशन होते हैं, वह शोभा बडी आनन्द- 
अक ह। | 


पहाडीपर पैदळ मार्ग हे ओर मोटार का भी राजा 
सब प्रबंध उत्तम है। यहां म्हेसूरके तीन राजभवन दे द 
योग्य हैं। एक में चित्रोंका संग्रह हे, वहां दो भाने फो है 
हैं। शेष दोनों राजभवन केवल आज्ञा प्राप्त स 
बताये जाते हैं । श्रीमहाराजासाहेब के प्रायवेट आफिस 
से राजभवन की आज्ञा मिलती है। ये सब राजवेभव से 
वेभवसंपन्न होनेसे दशेनीय हें । 
बेलूर और हळिबिड। 

उहैसूरसे थोडी दूरीपर हसन नामक इलाकेमें बेलूर और 
हाळिबिड ये दो स्थान हैं, यहां के मन्दिर दशनीय ह। 
बेलरमें केशवका मन्दिर है और हळि विडमें शंकरका मन्दिर 
है | इन मन्दिरोंकी कारीगरी का वणेन हो नहीं सकता | 
सब युरोपीयन वास्पुंशाखनोंने एकमतसे लिखा हे कि, 
इन मन्दिरों के समान ये ही मन्दिर विश्वमें हैं । जगत्‌ में 
ऐसे सुन्दर मन्दिर दूसरे नहीं हे। सचमुच अद्भुत कारीगरी. 

> ०७, 2 पी, 

का नमूना हे । पत्थरमें नकशी का काम ऐसी भन्नुत हुन्नर 
से किया है कि, देखनेवाला आश्चर्यचकित हो जाता है। 
मूर्तियोंपर के पत्थर के कंकण हिळते हैं, नकशी खोखली है 
ओर उसके अन्दर दूसरी नकशी है। 

हिंदू शिल्पकला का यह अद्भुत नमूना है । यहां मंदिरों 
में खास बिजली का प्रबंध सरकार की भोर से किया गया 
है । चार आने देनेपर सब दीप जलाये जाते हैं भोर सब 
बताया जाता है । बेलूर ओर हळिबिड में ३० मीळ का 
अंतर है। यहां रहनेका उत्तम प्रबंध है । जो इस प्रान्तमें 
आवे उसको ये स्थान अवश्य देखने योग्य हैं । हळिबिड 
का मंदिर सूक्ष्मदष्टिसे देखने के लिये कमसे कम ४ दिन 
चाहिये । और बेलूरका दो दिन सें देखा जा सकता है! 
चित्रकार तो यहां मुग्ध हो जते हैं । 

श्रवणबेलगुडा करके इसी रास्तेमें एक जैनियों का मंदिर 
हे । यह पहाडीपर हे | पहाडी एकही बंडे पत्थर की है । 
चढाई बडी खडी हे । चढनेके लिये हमें करीब करीब एके 
घण्टा लगा । ऊपर मंदिर अच्छा है | श्रवण की मूर्ति ६० 
फूट (४० हाथ ) ऊंची है । मूर्ति खडी है, नंगी है । कारी. 
गरी की इष्टिसे मूर्ति अच्छी हे । इस मूर्तिके हाथपाँव' 
अंगुलियां, नाखून, आंख, नाक, कान, मुख मूर्ति इतनी बही 
होनेपर भी बडे अछे हैं । यहाँ २४ तीर्थकरों की तिय 


ह... 5 वि | सब प्रबंध अच्छा है। मेला होकर 
के समय मूर्तिपर दूध दही 
ने के लिये मूर्ति के तीनों ऑर 
जिल खडे किये थ। एक एक मज्निल 


त्षीर्भे दि 
डियोके दर से चढने के लिये सीडियां हैं। 


है। अ 
न दृधदही का बहुत खान सूतिपर हुआ । मूर्ति 
तक धोकर साफ नहीं की थी । इसलिये दुग्ध आती 

रो मूर्ति शीक्रही साफ आर बलका क जाया ऐसा 
पूजारीने कहा । कारीगरी की दष्टिसे यह सूत देखने योग्य 
`} इतनी बडी मूर्ति भारतवर्षसें दूसरी नहीं हे । इस 
पहाडी के सामने की पहाडास भी ७ मंदिर हैं, आस 
स २।३ तालाव हैं । रहने के स्थान अच्छे हें । सब दृश्य 


इन सब क्षेत्रों में वेदक विद्वान्‌ हमें नहीं मिळे | हळि 
= दड और.बेलूर में कुछ विद्वान्‌ मिळगे एखा. आशा थी 
| पर वह असफल ही हुई । बेलूर सें ब्राह्मणों की बस्ती 
है अच्छी है, पर वेदवेत्ता कोई नहीं है । सल्दिरों में म्हेसूर 

| सरकारका प्रबंध अच्छा है। स्हैसूर सरकार के प्रबंधसें 
| जितने मंदिर हैं उनमें स्वच्छता बडीहि अच्छी है ओर 
मद्रास सरकार के ट्स्टियों का प्रबंध जहांसे हे, वहां तो 
मंदिरों में मलीनता मयोदासे अधिक हे । मंदिरों की 


ब्र | 

झा | सब्ठता रखने का पाठ म्हेसूरसरकार सद्राससरकार को 

में | सक्ती हे। 

[इ 

| हरिहर । 

न 

। E रे य प्रान्त सें कोथुमी सामवेदी सहखो की सख्यामें 
र र र अधीतवेद भी अच्छी संख्यासें हैं । संदिरों का 

र | न है इसलिये हम स्हेसूरवालों कों धन्यवाद 

| ह 4 नहीं रह सकते । म्हैसूर से हम हरिहर आये। 

क | अच्छे वेदिकों की बस्ती हे और हरिहर का मंदिर 


श भी 
5 विशेष सहव का है। हरि विष्णु को कहते हैं ओर हर 


.  गोमशक 

it हि 

दि है भयेक्र हु का है । इस प्रान्तमें शव और वैष्णवोंके झगडे 
मो | £१ अ भार अब भी हैं| इनका मेळमिलाफ करने 


य्‌ 

| क रिश का मन्दिर बनाया हे । यहां की मूर्ति 
का हाथ की मूर्ति का भाग विष्णु का है और 
| का माग शंकर का है। 


दक्षिण देशकी बात्रा] 


शिव-विष्णुका मेळ हस मूर्ति में | 


> २ तो 

एकर शववेष्णव 
को आपस में र 

में छडना उचित नहीं है 


उप » ऐसा उपदेश किया 

। परन्तु इससे भौ झगढे नहीं मिटे और अब तक चलते 
ही हैं । यहां की 'हरिहर' की सूति चार फूट ऊची अच्छी 
है। मन्दिर भी अच्छा है । उत्तम कारीगरी के लम्भ है 
ओर छत भी अच्छा है.। 

म्हेसूर सरकार की ओरसे सब प्रबन्ध हे । यह मंदिर 
भी चूनेसे लीप लीप कर खरात्र किया था, और उस 
कारण सत्र कारीगरी छिप चुकी थीं। अब सरकारी प्रबंध 
द्वारा सब चूना हटाया जा रहा हे और सब पत्थर स्वच्छ करके 
पालिश करने का काम चल रहा है। इस प्रकार अन्यान्य 
दुक्षिणकी मन्दिरो के टस्टी कुछ बोध छेंगे,तो अच्छा होगा। 


AN MN 


इधर का पत्थर कारीगरीके लिये बडा अच्छा हे। हमने 
बेळूर सें ६० फूट ऊंचा विजयस्तमभ अखण्ड एकहि पत्थरका 
देखा, विजयानगर में ४० फीट लंबी द्रोणी घोडों के पानी 
पिने के लिये बनाई देखी | ८०-८० फूट लंबे पत्थर कई 
स्थान में मकानों में ओर मंदिरों में लगाये हैं । एक स्थान 
पर चार स्तंभ हैं वे ६० फूट ऊंचे हैं और जमीन सें १५ फूट 
अवइ्य गाडे गये होंगे । सब दक्षिण भारतसें यह पत्थरों 
का महत्त्व बडा है | इन पत्थरों से ही ये सब बडे बडे 
मन्दिर बन सके है । मंदिर के स्तम्भ अखण्ड हे । ३० फूट 
ऊंचे और ४ फूट या ६ फूट चोडे स्तंभ अखण्ड देखकर 
मनुष्य आइच्यंमझ हो जाता है। 

बेलूर, हळिबिड, हरिहर आदि सब स्थान के बहुत से 
स्तंभ (2९ ) खराद पर लकडी जैसे गोळ काटे हें। 
तीस फूट लंबा, छः फूड चोडा पत्थर ( Lathe ) खराद्पर 
लगाया केसा ओर उसको घुमाया केसा, यह एक सह- 
दाश्चयै हे। छोटीसी लकडी तो (,0॥6 खराद पर) . 
लगायी जा सकती हे । पर इतना बोझदार पत्थर कसा 
ळगाया जाता होगा और वह खराद भी कैसा होगा आर 
उसको घुमाना भी कैसा, उस पत्थरको खरादपर काटनेवारे 


शस्त्र भी केसे होते होंगे? यह सब आश्चयमयी बात. 


हे | परंतु ये खांब सब खरादपरहि काटे हें, इंसमें संदेह पै 


नहीं है । री 
हमने जब ये स्तंभ देखे, तब उस स्थानके पत्थर के काम 


करनेवाले कारीगरोंसे बातचीत करके इस प्रकारं खराद 


नाला] वैदिक धर्म । 


कसे होते थे, यह जाननेका यत्न किया, पर वह कळा इस 
_ समय किसी को मालूम नहीं हे । इस समय लोहा काटने- 
वाले जो बडे ( ].१४।।७ ) खराद हैं, उनपर भी इतने 
बोझ का पत्थर काटा नहीं जा सकता, ओर किसी जगह 
काटना संभव भी हो, तो उसके लिये कितनी यन्त्रशक्ति 
लगती होगी । वैसी शक्ति सहस्र वर्षपूर्व भारतवषसें नहीं 
श्री | फिर ये बडे स्तंभ बने केसे ? 

एक बृद्ध पण्डित बेलूर में मिला, उसने कहा कि एक 
समय कई वर्ष पूर्व बडे बडे इंजिनियस यहाँ जमा हुए थे 
। ओर उन्होंने इसी प्रश्नपर बडा विचार किया, वृद्ध कारी- 
 गरोंसे परामर्श किया, प्राचीन ग्रंथ देखे ओर सवै संमतिसे 
इस निश्चयपर पहुंचे कि यह खराद पानीमें रखा जाता था, 
पानीसें रखनेसे पत्थर का बोझ कम होता है, खराद 
हाथियोंसे घुमाया जाता था, ओर पानीके ऊपर जितना 
पत्थर होता था, उसपर हथियार चलाया जाता था । हथि- 
यार भी पत्थर कारनेयोग्य तीक्ष्ण ओर मोटे होते थे | 


यह सुनकर हमें भी यह बहुत करके सत्य होगा, ऐसा 
 हीप्रतीत हुआ। कुछ भी हो, प्राचीन कारीगरोंने ऐसी 
कारीगरी करके रखी हे, जो इस समय के बडे इंजिनियरों 
को भी चक्करमें डालती है, इसमें संदेह नहीं है । 
इस तरह कारीगरी देखकर प्राचीन लोगोंके विषयमें 
हमारा आदर द्विगुणित हुआ । आज ऐसा कार्य करनेवाले 
कोई नहीं, यह देखकर बडा ही विषाद्‌ हुआ | 
यहां हमारे दक्षिणदोरे का वृत्तान्त समाप्त होता हे, 
| . क्योंकि इस के बाद सीधा औंध पहुचना ही है। जो दो 
_दिनोंमें हुभा। 
भ्रमणका योग्य समय 


दक्षिण देशमै अमण करनेके लिये योग्य समय 
_दिसेंबर और जनवरी महिने हैं | .हम मार्च में गये थे । 
` माचे में या इसके उपरान्त कोई दक्षिण यात्राके लियि न 
जाय) दक्षिण सें दिसंबर ही महिना उत्तम हे | वहां सर्दी 
। तो होती ही नहीं | पर दिसेंबरमें नमी भी नहीं होती । 
ह | सेम्बर में भी एक सफेद चादर ओढने के लिये पर्याप्त 

होती है । कपडे तो इधर लगते ही नहीं | माचे की १५ 
गुरीख को हम चळे थे। घर छोड़कर धारवाड, हुबळी 


[विषे २१, अक ५ | र 
छोड्ने पर हमें जो गर्मी सताने लगी, तो आजे नि 
सब करीब करीब उब गये थे । दिनरात ऐसी गी 
रीय छोंगों को सहन करनेयोग्य नहीं होती | 

उत्तरीय लोग इस यात्रा के लिये जाना चाहें, तो 
जनवरी सें ही जाय । यह देश अच्छा है | सर्वश्र 
उत्तम दूध सामने दोहा मिलता है । इधर गौपा 
प्रथा बहुत है । दूध चारपांच आने सेर मिलता हे | अन्य 
भोजन के पदार्थ भी अच्छे मिलते हैं । इधर चावलों की | 
खेती साल में तीन वार करते हैं । पेसी गर्मी सें भी सेत 
सब पानी से भरे थे और बहुत खेत हरेभरे थे | रामेश्वर 
के टापू ही रेती के थे, शेष कृषी अच्छी थी । इतना पानी 
होने पर भी मच्छर बिलकुल नहीं थे । 


इसलिये 
दिसे, 
गाय का 
रुन की 


सर्वत्र धमेशालाएं*हैं, बडी प्रशस्त धर्मशालाप हैं। यहां 
घमंशालाको “छत्रे, चोल्टी'' आदि कहते हैं | प्रायः सेशन ' 
के पास ही धर्मशालाएं होती हैं | कइयों में तीन दिन 
थात्रियों को मुफ्त रखते हैं, कईयों में बिजली भी होती 


है, ओर प्रति कमरे चार आने से दों रु० तक भी किराया | हैं| 
कइयोंमें प्रतिदिन लेते हें । वेस सुख के साधन भी वहां | एर 
मिळते हैं । यह किराया कोई अधिक नहीं हैं । प्रवासी को | का 
आराम देनेवाले ये स्थान होते हैं ओर सब प्रकारके वाहन, | हो 
कूली आदि सब पास ही रहते हैं । | मा 
कई स्थानों में मंदिर से प्रसाद मोळ मिलता है। | 
श्रीरंगं का प्रसाद यात्री अवश्य लेकर सेवन करें| बड़ा | बे 
स्वादु, पौष्टिक और मनप्नसन्न करनेवाळा यह प्रसाद | था 
होता हे । y 
उत्तरीय लोगों के लिये यहां भाषा की अडचन बहुत. ९ 
होगी । कानडी, तेलंगी, तामिळ, मलियाळं आदि द्राविड | प 


भाषाएंहि यहां चलती हें । कांग्रेस के प्रयत्न से इस देशमें 
हिंदी का कुछ प्रचार हो रहा हे, प्राय: अंग्रेजी समझी | 
जाती हे, और पंडित लोग संस्कृत जानते हैं | इस तरह 
काम चळाया जा सकता है । परन्तु सर्वत्र भाषा के भज्ञान | 
के कारण कष्ट तो ववश्य होता है । तथापि कोई न. कोई 
सहाय्यक समयपर मिळता है और काम चलता है। 

यहां होटेलोंमें चावला की इडली सबेरे ओर चावलोंके 
ही दोशे शामको मिलते हें । उपमा, उपूपिंडी दिनभर 
मिलती है | ये सब चात्रलों के होनेपर भी खानेयोग 
( पू० २३९ देखो ) 


र ललाई) है |” ~ * ।- ळर ञ्र 


ततवे का जो इतिहास आजकल विद्यालयों 
स्कूल-कालिजा )बं पढाया जाता है, 
॥ ६०० वर्ष पूर्व से आरम्भ होता ६ । इससे पूर्व 


छ | ह की वर्धक हैं- उनका किञ्चित्‌ भी वर्णन नहीं 
हर दे के हमारे पूर्वजां के कारनामे स्वणोक्षरा में अङ्कित 
न हैं। यहां पर एक ऐति [सिक खत पर पाठकों 
हा क्षी इटि खींचता हू.। प्रायः यह ख्याल ह क” 

शन | (भारतमै सदेव छोटे-छोटे राजागण राज्य करते रह 


दन हँ हैं। सम्पूर्ण भारत पर कभी एक राजा का राज्य नहीं रहा- 

गती | रत्यदेशोंको फतह करना ता बाता आर ह । कह! जाता 

हु कि चन्द्रगु्त न या चरकाछ पश्चात्‌ अरुबर न सारत क 

एक त्ञासनाधोन करने का यत्न किया | भोरद्धजेब कुछ 

को | कामग्राब हुआ, किन्तु इली के शासनकाल से साम्राज्य नष्ट 

न, | हो गया-फिर भंगरेजों ने सीर भारत को स्वाधीन करके सब्र 
| भारतिय को एक जाति बनाने में सहायता की हें ।'! 


हे। इस कथन में बहुत कुछ सच्चाई हे, किन्तु हमें भारत के 
बडा | वे दिन न भूलने चाहिये, जब भारत उन्नति के शिखर पर 


र 


राद | था यदि यहां छोटे छोटे राजा होते थे, तो हमारे प्राचीन 

| अन्योन बडे बडे नरपतियोंके नाम क्यों आते हे? सबसे छोटा 

हुत : ऐपत प्रजा-शासक राजा कहलाता था, किन्तु राजाओं 
प्‌ ~ ७ 

वेड माशासन करनेवाले भिन्न भिन्न नुपतियों की पदुवियाँ 


Fn,’ 


में | 3 ताम आये ह, जैसे सम्राट्‌, स्वराट्‌, विराट , महार! 

झी. | धिरज महाराजाधिराज, राजराजा, चक्रवर्ती, एकराट्‌ 

रह | रट्‌, सावेभोम -। 

0 भ जो अमरकोपादि भं दिये हें 
ही तय ह ।वश्वास दो जावेगा कि जिन जिन नृपति 

2 3 ९ उपाधया लगाइ जाती थीं, वे सार्थक 


अपना Iचजयपताका 


हे ३ उर 


र द्वापद्वीपांतरों प्र फहरामी. होगी । तथा. 


भारत के एक सौ चक्रवर्ती राजा | . 


ho | ~ 
यनष्ट राजसूयेन मण्डळश्येश्वरश्च य) 
शास्ति यश्चाज्ञया राज्ञः स सम्राट ॥ 


अथात्‌- जिसने राजसूययश्ञ किया हो, जो राजाओं पर 
शासन करता हा, जो Paramount Sovereign हो 
चह सम्राट्‌ कहलाता हें । 


चक्रवती — आसमुद्रक्षितीश;”। 


अ € ७३, 
थात्‌ ससुद्रा से धरी हुई सारी पृथ्वी का जो स्वामी 
हैं, उसे चक्रवर्ती कहत हैं । 


~ 


एकराट का भी यही भथ है | ऐतरेय ब्राह्मण मे लिखा 


क 
“ पृथिव्यै समुद्रपयन्ताया पकराळिति '' । 

भथोत्‌- समुद्र तक जिस प्रथिवी की सीमाएँ फेली हुई 
हैं, उस पर शासन करनेवाले नृपति को एकराट्‌ कहते हे, 
वह इस पृथिवी एर एकाकी राजा होता दै । उसी की 
भाज्ञाएं सब द्वीपद्वीपांतरों के राजा पालन करते हैं । बही 
राजराजेश्वर होता है, 0nए९78॥] 80ए ९९४7 उसे ही 
कहते हें । उसी का नाम सावभौम हे । किन्तु विश्वराटू का 
शब्द अतीव साथेक भोर रहस्यपूणे हे । जो विध-सारे संसार 
का न कि केवळ एक भूमि का ही राजा हो-उसे विश्वराट्‌ 
कहते हैं | भागवत पुराण मे मान्धाता महाराज के बारे सें 
यू लिखा है कि-- 

“स्तल्यप्रतिज्ञ नरपति मान्धाता ने क्रमानुसार समस्त 
भूमण्डळ को जीत कर राजाभों कें अधीश्वर हो सावेभौम 
उपाधि प्राप्त की |! 


~ ७७ 


२3. खर [a ~ OO ब 
यह नाम केवळ पुस्तक! म [छखन के लिये हा नहु! थ, व 


बल्कि सिंहाघ्ततपर बठत हुए भत्यक राजा वा सम्राट्‌ क 


~ 


राज्यतिळक-समय यह सावभोम होने का आदेश सामन 
रखा जाता था, जिसका परिणाम यह अवश्य हाता था कि 


महावीर, युद्धरासक, शक्तिशाली, राजनीतिकुशळ, पराक्रमी _ 
एकराट्‌, विशवराद,, चक्रवता वा सावभाम 


राजा अवश्यमव 


| 


ठ यधन करते थे | यदि यहाँ तक कृतकार्य न होते थे, 
तो सम्राट तो बन ही जाते थे अथोत्‌ भारत देशक-कन्या- 
कुमारी से काशमीर देश तक वा पिध्याचल से दिदुकुरा- 
पर्यंत का राज्य प्राप्त कर छेते थे | ऐसे बहुत से महरवरा 
® नाम संस्कृत साहित्य मे मिळते हे-उदाहरणार्थ हम कुछ 
नाम यहां पेश करते ई | 

शतपथ-ब्राह्मण १३-५-४ में भश्वमंघ-यज्ञ करनेवाल 
राजाभों के नाम दिये हें । किंतु पहिले यह भी ज्ञात हाना 
चाहिये कि अति प्राचीन काळ में अश्वमेघयज्ञ करनेका 
अधिकार किस नृपति को होता था ? आश्वळायनश्रातसूत्र 
२०-१-१ में कहा है- “ राजा सावेभौमो ऽश्वमेधेन 
यज्ञेत'' भथीत्‌ सावभौम राजा ही अश्वमेघयज्ञ करें । प्राचीन 
काल में इस नियम पर अवश्य कास किया जाता होगा, 
यद्यपि पीछे इसकी बहुत परवा न की गईं हो। शतपथ 
में तेरह महाराजा के नाम आये हें, जिन्होंने अवमे घय 
किया, यदि सारी भूमि उनके अधीन न भी हो, तो भारत- 
वषे का महाराज होने में तो संशय ही नहीं हो सकता | 


उनके नाम तथा जिस जाति के वे थे, इस प्रकार 
दि ~ “ Ye 
देये हुए हैं-- 


fe 
i 

i 
|. | 


| 


(१) जनमेजय पारिक्षित जो महाराज युधिष्टिरका पोत्र था । 
(२) भीमसेन 
(३) उम्रसेन 
- (४) श्रुतखन 
(५) पर आदणार- कोसलदेश । 
(६) पुरुङुरस- इक्ष्वाकुवंशज । 
(७) मास्त आविक्षित- अयोगव जाति । 
(८) क्ेत्य- पांचाळ जाति। 
> (९) ध्वसा द्वेतव- मत्स्य जाति | 
(१०) भरत दोष्यन्ति- मध्य देश । 
(११) ऋषभ याज्ञातुर- श्विक्रन जाति । 
(१२) सात्रासाइ- पांचाळ देश । 
(१३) शतानीक सात्राजित । 


न्हॉने एक 


ये परीक्षित के भाई थे, । 
दुखरे के पश्चात्‌ राज्य किया । 


` सव ऐतरेय ब्राह्मण की साक्षी लीजिपे। उस में बारह 
'भइवमेधयज्ञ करनेवाले राजाओं के नाम दिय हैं, जिन में 
से जनमेजय, मरुत, आविक्षित, दोष्यन्ति ओर शतानीक के 


आठ नाम नये ह। उसमें राजाभो की जाति नहीं 
बल्कि परत के ना टप ८ । हम यह उन र 
सोम राजाओं के नाम देते हें, जिनङी उन्नछाया चट 
भूमि नहीं, तो सम्पूण भारतवर्ष तो भव्यमेव था। “ । 


(१४) शयोति मानव, (१५) आस्बष्ळ्य 


(१६ 
(१७) श्रोष्टि, (१८) विश्वकर्मा सोचन र युषा 
पेजवन, (२०) अंगविरोचन, (२१) हुहु + 
~ छ 


(२२) भत्यराति जानन्तपि । 

उक्त बाइस मदाराजाओं के शासनकाल म हो व | 
भारत एक जाति, एक भाषा, एक वैदिक धमै और एक | 
समान रीतिरिवःजों को धारण करनेवाळा ही न होता था |. 
बालक अन्य कई सहाराजाळो के समय भो जातीयता | 
एकता, समानता, श्रावृभाव की लहर भारतमें चढती थी 
छाट छाट राजाआ क राज्यास भारत विभक्त न था बसि 
मांडळिक राजाभों के ऊपर 


श्र 


शासन करनेवाळे राजेश | 
चक्रवर्ती महाराज मोजूद होते थे । गरुड पुराण १४-४१- | 
४२ में सूर्यवशी, चन्द्रवंशी तथा अन्य वों के उनमहा. | 
राजी के नाम दिये हैं, जिन्होंने अश्वमेघयज्ञ किये हें । यह 
अति प्राचीन राजागण हैं, जिनके नाम ब्राह्मणग्रन्थों में नहँ 
आये, क्योंकि वहां अपेक्षया अवाचीन राजराजेश्वरो के नाम | 
दिये हुए हें । उक्त पुराण से बीस नाम भये हैं, जो इस | 
प्रकार हें- 

(२३) मनु, (२४) दिलीप, (२५) मान्धाता, (२३) 
सगर, (२७) भगीरथ, (२८) अम्बरीष, (२९) अतरण्या | 
(३०) मुचुकुन्द, (३१) निमि, (३२) एथु, (३३) ययाति | 


(३४) नहुष, (३५) पुरु, (३६) दुष्यंत, (३७) शिबि, (३८) | 
नळ, (३९) भरत, (४०) झन्तनु, (४१), पांड (४२) |. 


सहखाजुन । 
उक्त बीस राजराजेश्वरो के नाम गरुहपुराण में ही नह 
दिये गये, बलिक रामायण, महाभारत तथा अन्य पुर 


कालिदास के रघुवंश आदि में भी एथर एकू तार प 
के करते! | 


इनका वर्णन भाया हे भोर वहां उन्हं अवम घयी 


वाळा माना हैं. | अतः चे मिथ्या नहीं हा स 
महाशयो ने इस भायावते देश में अपनी विजयप 
सिरे से दूसरे सिरे तक फहराई थी | उनमें ले कई ९ 
विदेशी राजाओं को पराजित किया था-जसा रघु 


ताका ५१ 


णा | 3 | 


। और फारस को वीरतापूर्वक 
बढ 


पे nA र क्र भधीन किया । कालिदास नेई (य 
साई |. बीत क्व लु में किया दै, वह यहां स्थानाभाव से 
पा कान या जाता । 
े हा निषद्‌ प० १, ख० ४ में जिन नये अआउवमेधयञ्च 
पुरी. जालो का नाम दिये गये हैं, उन्हें उपनिषत्‌; 
सुरी हवे म, चक्रवर्ती कहा द्वे। उन सब के नाम यहां 
चाह, । | हे “त्त जो नाम पाहेछ आ चुक ६, हँ 
00. > अम्बरीष, अनरण्य, भरत । तेरद्द नये नाम दिये 
| यह | र इनको मिलाकर ५५ चक्रवती -सावेभोस 
। 0 क क नाम हो जाते हैं। १३ नाम इस प्रकार हैं-- 
।यता, (१३) सुद्युम्न, (४४) भूरिद्युम्न, (४५) इन्द्रघुम्न 
ह थी, | (४६) कुवळया व, (४७) योवनाइव,? (४८) वदधूय्व 
ब्ि ` (४९)भश्‍वरपाति, (५०) शशबिन्दु, (५१) हरिश्चन्द्र, (५२) 
जिश्व | बतक्त, (५३) शयति (५४) अक्षसेन, (५५) मरुत्‌ | 
३ a | शांखायन श्रोत सूत्र १६-९ में भी थइवमेघ करनेवाले 


महा. | पहेश्वों के नाम आये हैं, जिनमें से केवळ एक नया है, 
| > 

। यह | शेष छः के नाम ऊपर भा चुके ह चह नास (५६) “'चेदेहु 

| नही | भरहर” है । 

$ नाम| महाभारत एक बृहत सागर हृ, उसम से चक्रवता 


तरण्या | "पछ शांतिपवे अध्याय १६ में महाराजा के नाम दिये 

[याति, | ९ मिनिम से मारुत, भरत, भगीरथ, मांधाता, ययाति 
N भः ~" 

(३१ र) गशबिदु, सगर, पथके नाम तो पूर्व † 


१ 


ज्ञ 
(४२) | "$, किंतु कुछ नाम नये भी दिये हैं, जो इस 
॥ प्रकार ह-- 
~| ५ ५ 
त | (५०) सुहोत्र, (५८) बृहद्थ (५९) श्रीराम, (६०) गय 
राणा, | ` ९१) रोतिदेव (६२) युधिष्ठिर । 
उ पा]  फकीरिल्य- 
र र आच अथंशासत्र म भी बहत से चक्रवर्ती सहाराजों 
| है / CT है, जिनकी सूची इस प्रकार है- 
ए (९९) ज (६३)डाण्डयक भोज, (६५) वैदेह-फरार, 
क रे | व रतत (६८)अजबिदु, (६९)सोवीर; 
है tr) य 
ने भ | जुन डयाघन, (७२) डांबोदूभव, (७३) 
| १ (७४) बातापि । 


| 
भारतक एक सो चक्रवती राजा । 


अठारह पुराणा को याद्‌ ध्यान से पढ़ा जाव, ता डक 
७४ सावभाप्र महाराजाभा क आतारक्त अन्य भारत 
राजराजश्वरा क नाम प्राप्त होंगे । हसने इस विषय का 
ध्यान न रखत हुये पुराणा को पढ़ा ह, इस कारण झट-पट 
उस सागर म से राजाभा के नाम निकाल नकाल कर 
पाठक की सेट नहीं किये जा सकते | विष 


णुपुराण मं कई 
स्थानापर चक्रवत्ता I 
ना राजामा क नाम आये हैं, जिनमे ते 


जिनके नाम ऊपर 
ठा शष पद्रह राजाओं के नाम इस प्रकार हँ- 


(७५)बळी, (७६) मह, (७७) कङुस्स्थ, (७८) पुरुरवस्‌, 
(७९)राघव, (८०)दशानन (८१) भबिकोलुत (८२)अभिक्षत 
(८३) युवाइत, (८४) जयद्रथ (८५) चन्द्र, (८६) रघु, 
(८७) कातेवीर्य, (८८) महापद्मानन्द (८९) चंद्रगुप्त । 

न्य पुराणा म सा कुछ नये नास मिळते हैं, जेसे कूमे- 
इराण (२०) वसुमना । ढिङ्गजुराण (९१) काईवीरय- 
अजुन, भार (९२) उशन, शिवपुराण मे (९३) चित्ररथ, 
सागवतपुराण सें (९४) कुवयाइव ओर (९५) भुन | 

यदि हम इँसाब्र के आसपास के समय छः सो वर्ष 
पीछे तक का इतिहास पढें, तो उसमें भी अश्वमेधयज्ञ 
करनेवाले पांच राजाओं के नाम मिलते हैं, उनकी शक्ति 
भारतवर्ष से सुब्ृदद्‌ थी-यद्यपि सम्पूर्णं भारतवर्ष के वे 
स्वामी न थे, तथापि भारतवर्ष का अधिकांश उनके अधीन 
था । अपने पूर्वजों जेसे पराक्रमी, महाबलवान्‌, साहसी 
और शक्तिशाली वीर योधा न होने के कारण और विजय 


की नई कठिनाइयों से त्रतित होकर उक्त पांच राजाओंनि - 


भारत के अधिकांश भाग जीतनेपर ही भउवमेघ किया 
यद्यपि भारतीय नेपोलिय्रन समुद्रगुप्त के अतिरिक्त अन्य 
किती को भइत्रमेघ करने का अधिकार प्रतीत नहीं होता- 
किंतु उन्होंने भारतवर्षं को एङ छत्रछाया में लाने का 
बृहत्‌ यत्न क्रिया ओर बहुत कुछ सफळ भी हुए | उनक 


नाम ये हैं--- र 
(९६) इष्पमिश्र, (९७) समुद्रग, (९८) कुमारयुप्त, 
(९९) भादित्यसेन, (१००) पुलिकेशी । 
इस प्रकार अपने प्राचीन साहित्य में से एक सा राज" 


जिउचराँ, चक्रवतियो, खावमाम महाराज क नाम हमन . 


पाठऊंके सामने रखे हे । इनको राजरा सम्राट, चक्रवत, 


भखण्डभम्िप, चातुरंतोराजा की उपाषियां भी दी जाता 


22... =, 


वभा कक 


2९०८७१३ 
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कल्या काटा ्यपसत्ळ धी 
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ह...“ 


थीं, ये वे महाराजा हैं, जिनके विषयमें ग्रंथकारों 


~ 


हे- 'अनन्यां पृथिवीं भुङ्क्त' अथात्‌ जा पारी भमिपर 
राज्य करते हैं कि, कोई भन्य उनके उस स्वामित्व सें 
तवर्ष 


लिखा 


एसा 
भाग लेनवाला नहीं होता । इससे सिद्ध हक भार 


के इतिहासमै कम से कम एकसा वार इस अमि को फतह 
करने का हमारे पूवंजान यत्न किया आर भपनी विजय” 
पताका सा वार इस संपूण प्रथिवी पर नहीं तो सम्पूण 
आरत भौर उसके आसपास के देशों म फहराया । क्या 
कोई अन्य ऐसा देश हे, जिसके ऐसे गोरवयुक्त कारनामे 

|? एक समुद्रगुप्त ( देखो ९७ संख्या) क कारनामा 
को देखकर भांग्ल ऐतिद्दासिकोने उसे भारताय नपाळयन 


_ की उपाधि दी है, किंतु जब राजा मांघाता, सगर, ॥दुळाप 


२२२ 


राम, युधिष्ठिर भादि एक सों महेश्वरों ने भारतको सीम, | 
| 


से गुजर कर समुद्री पार होकर भनेक नरेशों को स्वाद | 
किया ओर सारी पृथिवी का या उसके अधिक भाग 
भोग किया, तो क्या हम भव भी विइवासपूर्वेक नहं 
सकते कि यह पुण्यभमि भारत वीरजननी है-उसमे ए 
सो नेपोकियन हो चुके इं, जिन्होंने द्वीपद्दीपांतरों क्षे 
देशदेशांतरों को फतह करके अपनी मातृभूमि के यश 
गोरच, कीति को प्रज्वलित करके उसकी सभ्यता भमि 
फेलाइ है । ऐसी भारतभूमि, महावीर-जननी, रत्नगभाक्े | 
सहस्रशः धन्यवाद हा | उसे ही वारवार हमारा नमस्कार | 
हो !! परम पिता की कृपा हो, कि उसकी विजयध्वनि ह| 
पुनः खंखार गूङज उठे !!! ( 'श्रद्धानंद! से ) | 


द्र 


-- ENN 
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जो पाठक प्रातादन भाधा घण्टा इलक अध्ययन 
` सकता इं । इस समय दो भाग तयार ह । 


पुस्तकम संग्रह किया हे । 


4 


भेजकर शीघ्र ही यह पुस्तक मंगवाइय | 


मूल्य ८८ 
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वेदका खय-शिक्षक। 


|| 


प्रथम मू० १॥) रु०, डा० व्य० ।-); ।द्वितीय मू० १॥) डा० ब्य० ।”) 


छत ओर अछूत । 
ह 
; > & > 
प्रथम भाग मू० १) डा० भ्थ० |>); द्वितीय भाग मू० ॥|) डा० व्य० ।”) 
इस पुस्तकम श्रुति, स्मृति, पुराण, इतिहास, घमसूत्र भादिके प्रमाणों से छूताछूतका विचार कया ६। 


यागसाधनका तयार । 


गो जाए डी (2- ह." ४ ४० eS ee 
योगसाधनस हमारी शाक्त बढती है, इसाळय यागावषयक अत्यन्त आवश्यक प्रारंभिक बाताका इस 


अच्छी जिर मू. i) बारह आन | डा० ध्यू ० \) इस्राळय १ ) एक रु० स० आ० से या टंकट द्वारा 


बल्चय का ।वध्न | 


भान। डाव्ज्य ० ४>) डा०्व्यय सहित ४ ) तीन भन्नेङ्ी टिकट भेजकर पुस्त 
मनत्री- स्वाध्याय--मण्डलं, ओंध ( जि०्सातार) 
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देंगे, उनका प्रवेश वेदके मंदिरमें सुगमतासे हो 


~ 


a चत अलवर र. 


क मंगवाइये। 


ieee 


fh 


या 
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[यण हैं, उनक [नेभय, ने छकङ्काच 
होती हे, 
Co 
सुख का आस्वाद पाया हे? भजी 
ना तो दर किनार रा; आप कभी उसकी 
हैं केली भयानक व्याकुळता हू | 
केसी तीव्र उत्कण्ठा भार अशान्तभावने हमारे जीवनको 
त्र कर रवंखा है ! सध्साहस, दूय, क्षमा, उदारता 
[णां की कथा मात्र रह गय 


र 
ह्यवादी, संश्यप 
छ खर्गीय सुख की अनुभूति 


इक्रा भोग कर 
पे कृपना भी कर सक 


भार 
धीरता भाद सद्गुण माना पुर 
हैँ; केवळ भाहार निद्रा, भय भावि पश्चु-घर्म ही में सर्वो- 


तम योनि मानव-जीवन का अमूइय खसय व्यतीत ` हो 
रहा ह । 

अच्छा, अब व्यक्तिगत जीवन छोडकर एक बार दुश की 
शोर देखिये तो एक कृत्रिम ( मसनूई ) सभ्यता क आवरण 
के भीतर पूर्ण रूप से मिथ्या का अधिकार चळ रहा हैं । 
द्य-वाक्य, सत्य-व्यवद्वार भाजकळ मानो असस्भत्र हो गया 
है। पाच वर्ष के बाळक से लेकर ८० वर्ष के वृद्ध टक प्राय: 
सबही मिथ्या के जाऊ में फॅखे हुए हें । क्या शिक्षाक्षेत्र 


० 


| - मे, क्या विचारक्षेत्र मे, क्या भामाद-प्रमोद मे,क्या घर्म- 
| राय मंसमश्र ही मिथ्या की ताण्डवळीळा चलती है। 
। कुछ ऐसा समय भा गया है कि अब मिथ्य्रा के विना काम 
| चता ही नहीं; किसी तरह मानो दिन व्यतीत होत ही 
IE xR ऐसा प्रिध्यामग्र व्यावहारिक जीवन होने के फल से 
| ऐश का नतिक बळ विलुप्त हो चला हैं | मन में जितना 
! ता ता ड सत्य कहने का साहस होता है, 
हे । बेठ हैं । 


यह न FE 
„  समाझय कि एक दिन में दी सब सत्यपरायण 


जाये ड 
Cr एक दिन की चेश से ही सघ वाक्यविचार 


भार ब्य 
वेहार सत्यमय हो जायेंगे; किंतु याद रखिये कि 


रूप भग 
ह की कृपा से ओर आपके एकत्र प्रबळ 
छ से पे 
भेग ह्नि स्र EE हो दिनों में देश के आविकांश 
४ हा सकते हैं । न जानें ऐसा प्रबळ भाग्रह 


| नह | का विजय । 


[श्री स्वामी सत्यदेवजी महाराज का उपदेश ।] 


कब प्रकट होगा ! देखिये, सत्य का प्रकाश पड रहा है 

चारा आर सत्यकी मोहनवाणी प्रचारित हो रही है; हाही 

हम भार आप भी ऋषियों के सुर-में-सुर मिळाकर - 
“ऋतं वच्मि; सत्यं बच्छ” कहते-कहते जडता और 
दुबेळता त्याग कर मिथ्या की कालिमा छुडा कर पूणे उद्यम 

से आगे बढें-'सब सत्य वार्ता कह ।' यदि आपके वाक्य 

सत्य होंगे, तो विचार ओर काये अपने भापही सत्यमय 

हो जांयगे | हृदय में सत्‌-साइस तीब्र भाव से फूट उठेगा, 

तब सब भधमे दूर भाग जायेंगे, जीवन यथार्थ ही शांति- 

मंत्र होगा, अतएव “सत्य बोलिये ।' 


“नहि सत्यात्‌ परो धमः” सद्य से परे और धम 
नहीं है, इस श्रेष्ठ धर्म से पतित होकर, मिथ्या के वशी- 
भूत होकर, केवळ अर्थे भोर काम की सेवा करनेसे ही भाज 
हम रोग, शोक, अभाव, उत्पीडन से जजरीभूत, मिथ्या- _ 
अधमे के तीव्र पेषण से संकुचित हॅ | याद राखिये, हमारा 
यह देश 'धमे-भमि' हे, यहां धर्म को त्यागकर काई 
अधिक समय तक सुख स्वच्छन्द होकर रह नहीं सकता। 
अधमे के सामयिक प्रडोभन से मुग्ध होकर अब कब 
तक जीवन मिथ्यामय-अशांतिमय किये रहोरो ! 
आभ, जाति, धर्म, संप्रदाय का बिचार छोड कर सब 


'छत्य-परायण होओ! । 


प्रतिदुन प्रात:छाळ यह स्मरण करन आर अनावश्थक 


बातें त्यागने की प्राणपण से चेष्टा करा। जब किसा स bf 
कम एकबार | 


बात-चीत या व्यवहार करो, तब कमनं हे कि 
पूवोक्त सत्य-मन्त्रस्मरण कर डा । इसी तरह दिन के काय. 
समाप्त कर के रात्रि में शय्या पर रायन करते समय एक 

बार स्मरण कर देखो कि दिन भ॑ कोह झूटी बात कही वा डी ० 
कोई मिथ्या ब्यवहार ता नद किया है, यदि न हुआ 

हो तो कृतज्ञतापूवक भगवान्‌ 
“प्रभो! आपकी कृपासे म भाज 


। 


को धन्यवाद देकर कँ | 
सत्य की रक्षा कर सक ईँ, | 


ममक 


आप सेरा भक्ति-हीन प्रणाम ग्रहण कीजिये, जिसस म 
35 
प्रतिदिन इस भाव से आपकी कृपा का भनुभव कर सकू। 


भोर यदि दिनरात में कोई झूटी बात कही गई हो, तो 
अनतस्त हृदय से, कातर प्राण छे प्राधना करो _ हें प्रभो ! 
भाज में सत्य की रक्षा नहीं कर सका हू, भाप झुझ क्षमा 
करें; भविष्यमं फिर कभी सिथ्याके भागे पर नहा चळूगा । 
आप सध्य हैं, सत्य ही आपका स्वरूप हैं, भाप सत्य के 
सारथी हैं, सत्य ही भापका नाम हे, तब भापका नाम- 
स्मरण करके भी हम झूठ क्यों घोळ जाते हें? हमारी 
रक्षा कीजिये, हमे सत्य-परायण काजिये । ? आग्रहपू्वेक 
कुछ दिन ऐसी चेष्टा करते-करते सत्य बात कइने का 
अभ्यास हो जायगा | जब तक सत्यमय स्वभाव न हो 
जाय | तब तक कुछ होशियार रहना पडता हे, कारण कि 
चिरकाळ झूठ बोळते-बोछते मनुष्य एक ऐली भवस्था पर 
पहुँच गये हें, कि अनजान दशा में भनेक बार झूठ बोळ 
जाते हे और उनको मालू भी नहीं पड़ना; इस कारण 
कुछ दिन उल्लिखित रूप से अनुशीलन च साधना करनी 
पडती हे। साधना किये बिना किसी प्रकार की सिद्धि 
नहीं हो सकती । अधिक क्या, जो यथार्थ ही पघत्य-परा- 
. यण होना चाहते हैं, उनके लिये. यह साधना कुछ भी 
कठिन न होगी | 
परन्तु एक बात है कि ऐसी साधना में प्रवृत्त होतेही 
भनेक प्रलोभन और दिध्न आपको सञ्च मार्ग से डिगाने 
. की चेष्टा करंगे। कभी ऐसा भी देखोगे कि मिथ्या का 
आश्रय ऊने से ही भाप घन, ऐश्‍वर्य, यश, गोरव भादि 
` पाथव सुखभोग की वस्तुएं भनायास प्राप्त कर सकते 
हु हैं। किन्तु उस दशा में ऐसे प्रलोभन के हाथ से बचने 
को चेष्टा करो | मिथ्य़ा का आश्रय लेकर समस्त पृथ्वी 
का आधेपत्य भी मिले, तो उसे तुच्छ समझो। सत्य-घमै 
क आश्रय सं रहकर यदि सदा दरिद्दी रहना पढे, भिक्षा 
से निर्वाह करना पडे, छान्छित होना पडे, चाइ सप्यु भी 
. हा जाय, तो उसे सहख-गुणाश्रेय समझो-ऐपा सनोबल 
छाने की चेष्टा करो | 


~ 
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यदि तुम देखो कि असत्य के प्रछोभन से तुम्हारा चित्त 
दुबळ हो गया है, तो काय-मनों-चाक्य से दुधछ के बळ 


०७ ७७ 


१ गवांनू क चरणा म सवतो-भाव से शरणागत हा जाभा | 


२२४ 


प्रभो | हमें बळ दीजिये, हमारा मन मिथ्या के 
सुस्थ दाना चाहता हृ । जानत हु छह यह मिथ्य है 
हे, इसका परिणाम बुरा हे; तथापि दुर्बळ मन किसी 
मिथ्या का प्रकोभन त्याग नहीं सकता | आप इ 
शरण हैं, आप इस मिथ्या प्रलोभनसे हमारी रक्षा झी 
ऐसी प्राथना करने से सत्यस्वरूप भगवान्‌ निव 
रक्षा करेंगे; भोर यदि उनके चरणोंमे शरण छेने पर 
बार सफळता न भी हो, तो भी हताश न हूजिये, म 
को दोष न दीजिये, बढिक यह कद्विये 
सरळ रूप से हम प्रार्थना नहीं कर सक्ने हैं, के 
कारण सफङता नहीं हुई । यद मानकर क्षमा ओह 
करो; फिर सत्य कहने के दढप्रतिज्ञ हो | याद? 
कि बार-बार का अकृतकाथता ही भभीए-लिद्धि का पू 
छक्षण हूं । १ 
आर भी एक विचारने की बा 


~ 


Nr NS 
हूँ कि सत्य बोल्ने से 


क्‌ { की 
र्ण डे \ ह 


भनेडे | ३४ 
पवान्‌ 
क यथा सर 


पळ 
° 
ग्र 


> ~ 
त है । अनेक बार देखे 
) सत्य व्यवहार करने से, आसपास |. 
की झूटी प्रतियोगिता में पडकर मनुष्य को अनेक प्रकार 


से ढाञ्छित भोर वञ्चित होना पडता हे, निंदा, दरिद्रता | 
आदि को स्वेच्छा से वरण कर छेना होता है; किंतु आप | | ह 
सत्य के आश्रित हें, भगवान्‌ के झरणागत हैं, भग्र | नं 
न कोजिये, हताश न हूजिये । जगत्‌ की स्तुति, निंदा पर । मा 
कान न लगाइये । याद रखिये कि श्रेय-जय भापही का 
है। आजतक सत्य की पराजय किसी देश ओर झ्ाख में | | र 
नहा सुना गहू ह। सव्य को सदा ही जय ह, अतएव देः 
आप सत्य-परायण हुजिये । है 
सत्यवादी के हृदय में सदा अपूर्व शांति, अदुग्य साहस. मू 
विराजता है। उसके मनमें भय व संकोच कभी नहीं होता! | हे 


केवल सह्य बात का अभ्यास होने छे ही मनुष्य के संब पाप | 
दूर हो जाते हैं | दया, क्षमा, सहिष्णुता आदि सद्गुण 
सत्यवादी के अनायास साध्य साधन हैं । और सर्वश्रेष्ठ खाम 
इह, पर काळ के एक मात्र मङ्गल भगवान्‌ हे, अतपर्व | 
सत्य-परायण हो । की 

मान लीजिये कि मिथ्या का आश्रय लिये बिना वाला 
सुख्त।र, व्यवसायी ओर दळाळ आदि अपना काय भच्छी । 
तरह नहीं चहा सकते, अथवा आर्थिक उन्नति नहीं ? | 
सकते । यह कहावत बिळकुळ माननीय वहीं है कि हि | | 


१३५ 


सत्यका विज्ञय । 


ना जिनमें मनोबल नहा 


| का कस बत हि हैं, वे ही मिथ्या के सहारे क 
क 
रणे | “त मिलेंगे । फिर मिथ्या नर ही होती वर 
| Ed ही से ह Ee री रहती 6, वह हजार 
य ध तह की सी गुप्त CIEE क ल 
lO ॥ नहीं बुझती | इसी से कहा इ कि यादु यथाथ 
गा  झ्ञान्ति चाहत. हों तो सब्यमाग का भवळम्बन $ | ५ 
यथाथ | “ पहले भप खरय सत्य-परायण ह छळास न ग 
'. इस | न्दा कुछ भी हो उस पर, ध्यान. न दे, तो देख क 
माना | ता, सत्साहस पवित्रता, सरलता 0४4 मॅ 
“राखेप | ण्ड आनंद आदि भ्राकर्षणी शक्ति के प्रभाव से थोडे ही 


पग अनेक लोग आपके साथा हा जाँयगे । आपके 
है । समय 


९ पवि त्र 


देखते प्रसर होंगे इस प्रकार देश अर में थारे थार सत्य की 


आदश का अनुसरण करक अनक राग सत्य साग पर 


सपाप |. विजय का प्रचार हो सकेगा । कम स अपनी थपनी जाति 
प्रकार | प और सम्प्रदायगत विशिष्टता बनायें रख कर भी सब 
रिद्रता | होग बिना विचारे सत्य की उञ्नत-पताका के नीचे सम्मि 
भाप | हित होंगे। इस तरह ।ईसा, छ आर प्रवत्चनाराहइत 
| भय | गान्त एव निर्भीक उत्साह, आनंदमय सत्ययुग को एक महान्‌ 
॥ पर | प्रानव-मण्डछी बन जायगी । 


ही का |. 7) 


~ a 
यहा यथाथ दशात्मके बाघ का अद्तसय फळ ह, 


ल निनने देश को आत्मा-प्राणरूप समझा हे, अथात्‌ जो 
त | ~ व ~ ~ Ns ७०, GS 
| देशसे यथाथ प्राण की तरह प्रेम कर सके हें, जिनके निकट 


दश मातृका की जड मूर्ति दूर होकर घ्राणम्रयी एरमेश्वरी 


£] 
2 


"ह मूर्ति फूट उडी है, एक मात्र वे ही सर्वतो-भाव से आश्रय 
पा | भा इससे कहना ही क्या हे। यह सद्यनिष्ठा ही जाति के 
म पाप | गगन में सुन्दर ओर सरळ माग हत 
|. भाशाहेकि यह सत्य की 
बाम | ए त्य की बुलाहट आपके समीप तक 
पब | भो माको सत्यसिक्षा देने के लिए आप 
है पर क रोड । यदि निश्चय ही आपो सञ्च-निष्ठ, सद्य- 
कीला | हो se ळक १०--आोर 0230 
अच्छी क आदेश ग पर छान की चेष्टा करेंगे । यही माँ 
क | गण करो च आकांक्षा हे) भाओा, माँ का आशीर्वाद 
| जो व्‌ ! पे सत्य पर प्रतिष्ठित हों । 


| तीनो 
| छ भ ही सतू भथात्‌ विद्यमान रहता ह, वही 


सत्य है; जिसकी उत्पत्ति और विज्ञ नहीं बही सत्य ह। 
यह जगत्‌ जिससे उपपन्न है, जिसमें. अवस्थित है और 
जिसमें फिर प्रळीन होता हे, वही सत्य है । ये परिदृइयमान 
पदाथ पूणरूष से विहीन हो जाने पर भी जे नित्य स्थिर 
रह वहा सत्य इ । सत्य ही जीव-जगत्‌ का यथार्थ स्वरूप 
हृ । सत्य ही अभय भौर अगत है । पय ही आनन्दमय 


बरह्म वा भगवान्‌ हं | मनुष्य जब तक इस सत्य का अनुभव 


नेहा कर सकता तत्र तक वह अपूण रहने के कारण शोक 


दुःख के हाथ से परित्राण नहीं पाता, उसका अभाव दर 
नद हाता, घइ आनन्द का पता नहीं पाता और उसळे 
बारबार जन्म स्वव्यु का स्रोत कली तरह नहीं रुक सकता। 
यह सय प्रा करना मनुष्य $ लिये दुरूह व्यापार नहीं 
है, बल्कि यह सुप्रकट- सर्वत्र सुप्रतिफालित, अन्तर बाहर 
तुल्यरूप से विराजमान हे । सांसारिक धन-रस्नादि प्राप्त 


करने में जितना अध्यवसाय आवश्यक है, सत्य वस्तु प्राप्त 


करने में उतने प्रयास की भी क्रावश्यक्रता नहीं है । जो 
इसको अति 


ति दुरूभ, कोर तपस्या द्वारा प्राप्त होने योग्य 
बतळाते हों, समझ ळीजिय कि ये अभी सत्य से बहुत दूर 


शड ~ ~ > 


“तुष्टि सत्य-प्रतिष्डा का विध्न हे । तुष्टि की आरस सदा 
| बल-पूवेक उस्को भेद 
कर आगे बढते रहो; समझ छो कि भभी हमको बहु 

कुछ पाना है। परन्तु वह छुष्डि भी सा का ही रूप. है; 
उसका प्रणाम कर आगे बढना होगा; जेसे इनुप्तानजीने 
सुरसा को प्रणाम कर सीता के समीप जःने को ब्रिदा मांगी 


थी, अथवा--- 


>" 


“या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता । 
४ रह ल 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तये नमो नमः ॥' 


और एक भारी भय यह छोता हे कि सह्य-्प्रतिष्ठा म 
कुछ भागे बढनेपर भन्तवृत्तियां इतनी सजीव भार सतेज 
होने छगती हैं कि यदि कोइ वत्त (खक उठ तो उसका 


रोकना कठिन हो जाता है । सत्य-प्रतिष्ठ पुरुष के प्राण सी ० 
पर ह 


जो वृत्ति उदय होंगी वह भ्वउप्र ही सत्य दाया ह 
कारणं मन्द्‌ वृत्तियो की ओर यथाशाक्त पीठ देकर 


होना चाहिये | 


| 
| 
f 
॥ 


) 
| 


ट्र 


सक 


क हि i SE TR RE tt 
TNS 


BR ६: 


स्त 
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क्षदिः उभ्या 
_ वैदिक धम । 


. भोर भपने “उपल्क्ष्य आश्रय! का आदर” आर 
८:गरुबोध! का सब से अधिक अभ्यास होना चाहय | 
प्रायः देखा जाता है कि कभी कभी एक ऐसा ज्ञान--म्हि 
आता हे कि जो मनुष्य को मिथ्या ज्ञान की भार खींच 
जाता हे । जैसा तुमने ज्योंही सुना कि सब कुछ पर मात्र 
परमात्मा ही है, वही परम गुरु हे, वही सब ६, त्या 
तुम अपनेको दिव्य ब्रह्मज्ञ मान बेठे । देवता, देव शाक्तिया 
का मानना हा छाड दिया फिर आर एक शाखा फूटा [क्‌ 
वह जो करता हे वही होता हे, उसे तो कोड बदल या 
मेट नहीं सकता--भतएव हमारी चेष्टा करना व्यर्थं हे । 
जब जो कुछ होना होगा वह ठीक ही होगा, इस भाव से 
हम उपलक्ष्य को मिट्टी में मिला देते हैं | परन्तु याद रक्खा 
कि जबतक यथार्थ आत्माधिकार न पाभो, जबतक विष 
यादि के ऊपर तुम्हारा कर्तव्य न आवे, तबतक तुम्हारी 
दृष्टि में वस्तु की भपेक्षा- 'उपछक्ष्य का ही? मुल्य भधिक 
हे। बही एक मात्र गुरु है, यह बात भी सद्य है ओर 
उसकी इच्छा से जो हुआ है और होगा वह सब ठीकः ही 
होगा, यह कहना भी ठीक हे; भूल नहीं है; परन्तु अभी 
तुमने उसको पाया तो नहीं है । इस कारण जब तक फूळ 
की गन्ध पाने से उसे सचमुच भगवान्‌ की गन्ध अनुभव 
न कर सको, तब तक तुम्हारे समीप जेसा फूल का भादर 
है, वैसा ही ज्ञानदाता मनुष्य मूर्तिगुरु तुमको ज्ञान देवे, 
ज्ञानदान के उपलक्ष्य स्वरूप उस पुरुष में सत्यगरु बोध से 
ध्यान रक्खो, तुम स्पश कह सकते हो क॑ तुम्हारे जन्म ओर 
जगइशेनं का एक मात्र कारण भगवान्‌ है, माता-पिता 


उपछक्ष्यमाश्र हैं । जो गुरु हे वढी देवता वा देव शक्ति हे, 


. हमारी प्रचेष्टा, बाह्य पूजादि रूप व्यवहार है, ज्ञान के 


मोह से इसमें बिंदुमात्र भी भूल न होनी चाहिये । प्रतीक 
म॑ सत्यबोध हुये बिना, कभी सह्य क्षेत्र तक पहुँच न हो 
सकेगी | मूतिपूजा आर उपासना सम्बन्ध में भी यही 
बात समझो । उपलक्ष्य को शहद के अभाव में गुड, गुडके 


bo 232 छि ~ 
अभाव म गन्ने की तरह प्रायः काम स छाया जाता प ।: 


AS र कडी LS >> 
` सवताभाव छ भगाचर परमात्मा द्दा सवतोभाव स 


.. गोचरीभूत परमेश्वर हे । जब तक अपनी स्थूळ सत्ता की 


तरह उतक सम्बन्ध म सत्य बाध प्राप्त न हो, बहिक़ उससे 


बहुत आधक हा, तब तक प्रतीक ही तुम्हारा परित्राता 


२२६ 


अधिकारी है--यह अचेतनरूपी विश्व ही तुम्हारे ३ ॥ 


९ ८ 
[ वष २१, अंक ह 
पथ का साथी, उद्धारकता इ--चेश ही ता ; 
| 

सजावना पथ्य ह--मनुष्यरूपा गुरु ही तुम्हारा 
स्‌ 


नात्मा, भमामन्दिर का प्रकाश हे । अप्रद्यक्ष मा इस 
|| 


में प्रत्यक्षाभूत हे | जो हमें गुरु रूपिणी मा पापश्च 


बेठा दुंया प्राप्त करा द, चहा हमारा उपनिषद्‌ ह| 9 

7)... 

से कहा जाता है कि उसके पादपझमें यदि अपनी षाः . 
शर 

न पहुँचा सकेंगे तो हम गुरु वित्तापद्वारी होंगे । “म्‌, ह > 


प्रणाम करा--म कवळ ठुमस इतनी ही आशा करता 
गुरुतुल्य चतन्यमय हाना ही सच्चे गुरु की इप्सित देक्षिणा 
हं | तुम गुरु-दाक्षणा दुन स समथ हा, सा की यह वरा 
क्ष तुमकां प्राप्त हो ।?? 


जब बहुसंख्यक छोगोंने इस नित्य-सिद्ध सहज-पद्य 
वस्तु को बहुत दूर रख दिया, तव ही कलियुग का प्रभाव 
बढ गया; किंतु सत्ययुग से ऐसा नटीं था, तब अधिकांश है, 
लोग अल्पाधिक सत्यदर्शी, सत्यान्वेपी अथवा सत्याभिमुखी| वि 
थे | सत्यावेसुख वा असत ले वञ्चित होने से ही बार- 
बार जन्म-रूत्यु का पेषगसह्य करना पडता है। मत्यु हौ | भा 
कलन व। कालि इं । जिस युग के जीव केवल इस कछना| 


नाः 
वा सत्यु की ओर द्रुतपद्‌ से तेजी के साथ अग्रसर हों उसी | इ 
युग का नाम कलियुग हे । यद्यपि वर्तमान काल मे कहि. | | 
युग के लक्षण ही विशेष भाव से प्रकाश पाते हैं, तथापि ६६ 


~ 


वा राहु की मंहादशा क अंतर सं जब गुरु क्षो अंतर्दशा | इर 
उपस्थित होती हे तब शुभ फळ ही प्राप्त होता है, उष | भ 
प्रकार इस कळि के अतर में भी सत्य की दशा आई हैं| Fi 
क्या आप यथार्थे ही सत्ययुगी जीव होना चाहते हें? ts 


> + 


तो धीर भाव से सुनिये ओर खमझने की चेश कीज्यि। 
आप एक वृक्ष देखते हैं। “'तृज्ष!” यह “नाम” हभ! | सू 
शाखा-पछवा।दि विशिष्ट आकार - रूप हे | साधारण डु त 
से यह दो अश मात्र की ही प्रतीति हे, एक नाम श भ 
दूसरा रूप। वतमान जीव जगत्‌ इथ नाम आर रूप पर >] 


क 
मुग्ध हे, इसी कारण सत्यसे वञ्चित है । परन्तु इन 7 पर 


ड 
सिवाय उसमें देखने और सुनने की आर भी वस्तु है! ह मि 
का नाम हैं सत्ता, प्रकाश और आनन्द । वृक्ष है, इस | 

११ यह वक्ष ६ | 


अश का नाम ह सत्ता- सत्‌ वा ' आस्त ५ 


० | ३७ 


तुम्हारे ज्ञानगोचर होती हेः 


मस एक बस्तु 

“आलि” है । अब रहा आनन्द अंश, वह 
वम | प्रकार (वा -तर्त है । इस कारण यहां सबकी एक 
के. दप्ति ॐ करने से ठीक समझ में न भासकेगा 
(हि. { पाथ भ का | भथवा भारत भाति का पता लगने से 
भ रल वस्तु तो अपने आप ही दाथ आजायगी | 

भै [3 
म [a ॥“जगत्‌ दै? यह कहते समय रे बज 
म! को | „त! की तरफ हैं । अत जगत्‌ का हाना हा. भारत ह 
तौ हूँ, | होर जगत्‌ जब ज्ञानगोचर हाता ह ne क ड 
देक्षिया | तुइ हमारा ध्यान 'भाति! पर ह । इछा. pr हू 
परा. हु अस्ति षां सत्‌ 6 मे समझता हू क महू यह 
रात वा चित हे । ऐसा हा सर्वत्र समझिये । 


-सद्य| ` ब्व स्य शब्द का अथे की।जयं- अझ्तीति भातीति 
प्रभाव । व सत्यम" जो है भार प्रकाश पाता ६, उसका नाम सह्य! 
पकांश ” हे, भतएव ज्ञात हुभा क सत्य वस्तु सवत्र पूणभाच ख 
भमुखी| | विराजमान है| जहाँ नाम भार रूप हैं,वहां अस्ति भाति जार 
| प विराज रहा हे । नामरूपके साथ सद्यका माना अविना” 

आव है अथोत्‌ एकके बिना दूसरा रह नह सकता । यद्याप 
कन | गाम-ख्प की सहायतासे ही हम सत्यको पा सकते व समझ 
। उपरी | पते हैं, भौर जहां नाम रूप है वहीं सत्य है, यह ठीक है, 


तथापि | पत्र रहेगाही, ऐसा कोई नियम नहीं है | कारण कि नाम- 
रुप को छोड कर भी स्य रहता हे, किंतु सत्य को ख्याग 


? । भतएवदो वस्तुएँ पाई गई-सत्य और नाम-रूप | किंतु 
.. | पेम रूप खण्ड खण्ड वस्तु होने पर भी सञ्च अखण्ड है। 
ले | ह सब के वक्ष पर छोटे बडे बरफ के भनेक 
५ एला ह हे जळ हा उनका उपादान, जल ही 
। भौर | भेडी मिल हक ३ र बरफ गलकर उस विपुल जलराशि 
पदी | सात अस इसी तरह यह बहु नाम रूप वा जीव 
हके ख समुद्र अथात्‌ एक अखण्ड क्षत्ता भौर 


कश प्‌ 
ति होत हैं, तरते हैं ओर फिर उसी में 
E'S | 
[स (है । 
` „|  '(म्नुबातय 
क्ष १ | कष ६ [३ यह “सत्य”? अश साधारण जनों 


|| 
 कनेहीह ल 
४ हि केवळ नाम रूप-भश ही प्रतीतियाचर 


सध्यका-विज्ञय । 


हाता है | नाम रूप ने मानों ह्य को भावृत्त कर रक्ता 


अश्चाननावृत शान तेन मुह्यन्ति ज़स्तवः । 
एखा जान पड़ता है । यह नाम रूप अंद परिवर्तनशील” 
नश्वर ह । जब तक आपकी दृष्टि केवळ इन्हे की भोर लगी 
रहेगी, तच तक आपका शाक्माह, जन्मम्रृध्यु नाटे 
ससार-यातना किसी प्रकार भी दूर न होगी, कारण कि-- 
यादशी भावना यस्य सिद्धिभवति ताहशी । 
(जिनके रही भावना जैसी-प्रभु-मूरति देखी तिन तेसी) 
अच्छा, यहां तक सस्य वस्तु का स्वरूप जो कुछ आपने 
समका, उससे क्या वह दुभ, अप्रकाश अथवा कठोर 
यस्नद्वारा प्राप्त होनेवाळा समक्ष पडा है? यद्यपि आप 
केवळ नाम-रूप-भंश प्रत्यक्ष करते हें तथापि उस नाम- 
रूप के साथ ही साथ अस्ति, भाति वा सह्य+अंश भी 
निश्चय प्रत्यक्ष करते हैं किन्तु समझ नहीं सकते कि हम 
सस्य को ही सदा प्रत्यक्ष कर रहे हैं, यह जो देखते हें तो 


भी समझ में नहीं भाता, सामने है तो भी पकडा नहीं , 


जाता | इसी का नाम मोह ओर अज्ञानता हे | भब समझ 
लीजिये कि भापके जितने दुःख, कष्ट, भशांति, सन्ताप हैं, 
डन सबका मूल यह अज्ञान ही है | किसी प्रकार यदि इस 
सवत्र सुप्रकाश सत्य वस्तु का अनुभव हो जाय, तो सब 
असुख, भज्ञांति दूर हो जाय, और अज्ञान भाग जाय] क्या 
यथार्थ ही आप सत्य के अन्वेषी शांति के प्रयासी हैं । 

देखिये यदि आप भपने नाम ओर रूप को छोड दें 
भथीत्‌ भूछ जायँ तो भी आप में जो 'में' अहं दे वह नहीं 
छूटता, क्यों, यह बात ठीक है या नहीं १ उसी प्रकार 
जगत्‌ के ये नाम रूप परित्याग करने पर भी सत्य वस्तु 
नित्य वर्तमान रहती हे । 

अब प्रश्न यह हे, कि किस उपाय से इनको छोड! 
जाय ? सुनिये, जब तक इनको भगाने की चेष्टा करेंगे, 
जब तक इनकी ओर से दृष्टि दूर करने की चेष्ट! करगे तब 
तक ये किसी प्रकार न छोडंगे भोर न आप छुडा हा 
सकेंगे ! कदापि नहीं छुडा सकेंगे | यह निश्चय जानिये । 

भच्छा, भब एक बार विचार देखिये [के यं भनक नाम 
भोर रूप हें वे हैं किसके ? इनके द्वारा कान प्रकाशित हृ 


[as 


हा है ? एक मान्न सद्यहदी तो जगत्‌ रूप से विराजित 


है । ये नाम रूप, यह हर घडी का परिवर्तन, यह चचळता 
वा क्रियाशक्ति एक भात्र सत्य की लीलाधिलास वा 
इच्छा हैं; यह धारणा करने की चेष्टा कीजिये, सुप्रकट सध्य- 
वस्तु आपके निकर भप्रकट होनेपर भी उसका जो भश 
आपके भनुभव योग्य हे, वह अंश जब सत्य का ही एक 
प्रकार विकासमात्र हे, तब नाम . रूप को ही भाप सध्य 


कयो न मान्छे ? जेसे जल जम कर बरफ होता है, उसी 


तरह सत्य ही घन होकर नामरूप लेकर प्रकाश पाता हे। 
यह बात खूब दृढता से समझने ओर विश्वास करने की 
दष्टा कीजिये, भाप बचपन से ही सुनते आय ६ क 
(भगवान सर्वव्यापी हे, सवे भूतो में विराजमान है ।? इस 
जानी सुनी बात को भली सांति समझने की वेष्टा कीजिये, 
दो सत्य आप ही आप हाथ भा जायगा; नामरूप कहीं के 
कहीं चले जायेंगे, किसी वस्तु को परित्याग कर जिस सत्य 
वस्तु को पाने की चेष्टा कर रहे थे उस पूर्व वस्तु को ही 
सत्य वस्तु सान लीजिये तो यथाधे वस्तु स्वयं प्रकट हो 


_ ज्ञायगी, क्योकि सत्यके सिवाय कही कुछ है ही नहीं। नाम 


रूप यदि सत्यको परित्याग कर पृथक्‌ किसी स्थानमै रहते 
होते तब तो डनको भगा कर सत्यको धारण करने की चेष्टा 
करते, किंतु जब सब नाम और रूप सत्य के ही हैं और 
किसी के भी नहीं, तब फिर इन्हें दूर कर देने की भाव- 
इयकताही क्या हे? अब तक बच्चे थे, इस कारण इन बार्ता 
“को समझ नहीं सकते थ, इससे केवल नाम रूप को ही 
अहण करते आये थे, किंतु अब इस को सत्य समझ कर 
ग्रहण कीजिये, निश्चय ही सत्य प्राप्त होगा भोर जीवन 
सार्थक होगा | : 
सच कहता हूँ--शपथपूर्वक कहता हूँ-डसको पाया 
जाता हे- देखा जाता हे ओर भोग किया जाता है | हां, 
हमारे जैसे घोर संसारी घोर मोहारछन्न मनुष्य भी देख 
सकते हें। भगवानने स्वयं ही कहा है कि 'अति दुराचारी 
व्यक्ति भी मुझे पा सकता है ।' ( गोवा ९।३०, ४।३६ ) 
अजी भापको पहचानना ही तो है । 


ho NN Coe ४५ ॥ - 
सत्य को पाने के लिये किसी प्रकार का नूतन आयोजन 


नूतन चेष्टा कुछ भी भावउयक नहीं होती, जो जेता हे- 


जिस अवस्था में आपका जीवन प्रवाह चळ रहा है, ठीक उसी 
अवस्था में रह कर यदि आप चाहें तो उनको पा सकते हैं, 


१३८ 


सूर्य को देखने के लिये क्या कोई काछटेन हाथमे ३. | ॥ 
५ > लेक | . 

दौडसा हे! वह स्वयं प्रकाशमय हे, सभी वस्तु इ है य 
क २ ~ A स्ह 

हु से अत ह । “तमव भान्तसनुभाति सेफ , * 

डनको देखने के लिये फिर नया आयोजन क्या कौ जियेगा | ॥. ५९ 


पहळे डन्हे देखिये ! देखते ही सुग्ध हो जाइयेगा, व | प्त 
प्रेम किये बिना भापसे रहा ही न जायगा। उनका सर | 
ही ऐसा है | फिर वह आपसे जैसा करने को कहें रब क 
कीजियेगा । यदि उनकी इच्छा खरीपुत्रादि के साथ रस्‌ | बि 


सरते | 


की हो, तो वैसा कीजिये और यदि संन्यास छेने को च] प 
तो सन्यासी बन जाइयेगा, उनके दशन से हो क्यों मर त 
यनाने ळग जाते हें? 
भगवानू की प्रालि के पश्चात्‌ सलुष्य में जितने बाहरी ह 
लक्षण प्रकाक्षित होते हँ, उन्हे यदि पहळे ही से आप भपने ! 
में प्रकाशित करने ळगें और उन्हीं में मुग्ध हो रहें, यदि _ 
अपने को साथु सजाने में लव्य वस्तु से दूर रहे, तो उससे । ३ 
ब्रढेकर दुःख और आत्मवंचना और क्या हो सकती हे? | प्र 
आप भगवान को क्यों नहीं पाते हें? इसलिये कि भाप | * 
डनको चाहते नहीं ! जित सुहूव में आप उनको चाह ५ 
डी मुहूर्त से उनको पावेंगे, जरा भी देर न होगी। सश्च | 
की आभास से जगत्‌ प्रकाशित हो रहा हे और भाप भांशे हि 
बंद कर भोर घर के दरवाजे बंद कर पूछ रहे हों, कि प्रकाश | " 
कहां है, तो बाबा ! उले केसे देख पावेगे ? किवाड खोडिपे,| * 
नेत्र उन्मीकन कीजिये, फिर दोखिये, सचमुच ही में|. 
आपके सुख की ओर देख रहा हुँ । | 
भय तक जिल वस्तु को भाप सत्य मान कर समझ परे | र 
हें, उसका अपना कोई विशिष्ट नास और रूप नहीं नहीं [| न 
तो भी सारा जगत्‌ उन्हीं का रूप है, सब नाम उष १ स 


नाम हैं, 'सब रूपों में रूप मिला कर भाप निराकार ह|| | 
यह सत्य ही खोर कोगोँ का सूर्य, गाणपश्मों का गणेश 
वैष्णवों का विष्णु, शेवो का शिव, शाक्तों की शक्ति त 
ग्रहको का ब्रह्म हे | इसी प्रकार बोद्ध, जेन, सुख क 
इसाई इत्यादि जितने सम्प्रदाय हैं; वे एक मात्र 
वस्तु को ढूँढनेवाले हैं । खे 4 

यद्यपि बाहिरी ळक्षणो मै परस्पर सम्प्रदाय ER 
युक्त और भिन्न-भिन्न भाचारवाले हैं, तथापि यह न -। | 


._> > सर्ब :. 
बा अजान से सब सय की ही ओर दौड रहे रे री ही 


० | २९ 


दयागा कर अपने अपने संप्रदोयं की विशिष्टता 
| पे > बाहिरी भाडम्बरा स मझ रहते हूँ, तब 

| यतस दुष्ट करते दें । इस सह्यहृप परमघन 
ही पर कार नहा ह । इस पर सबका हा 
सभी संप्रदाय वाळे इसका पा सकते 
ल्ञाचन=प्रणाळा हा सत्य चरतु क प्रकट 
ऐसा काहू वाइ नियम वा काइ 
उसीका अवळर्ब्रन [केयं विना 
हो सकेगा | सत्य तां सब के निकट पूर्णता 
है। परन्तु जो जिस मांगपर चलने स॑ सह्य 


। « विराजमान 
| सवरा डल्लो को सुगम बतकाव 


ह पाकर 
»7 उसके भनुगामी उसो बात को ळेकर गवे करते रह 
पर करते हाई । क 
` रन्तु एक बात भलाभा।त स्मरण करने योग्य हूँ कि 
य जा 
लॉ कितने ही प्रकार के माग हा वा कितन ही प्रकारको साधन» 


तक हा परन्तु त जव तक उस सुपकारा सा क 


| प्रठाशित न करें, साधक को इस सत्यं के पाल न पहुंचावे, 
| हब तक सब साधनाएँ अपूणे हैं और यथेष्ट फळ नहींदे 
हे. हकती | फिर दूसरी भोर देखिये कि कोइ क जुष्य 
बार कतना ही सिद्ध शक्तिमान्‌ महापुरुष, त्यागी, स्या 
प्रकाश | पमस, कितना ही बडा योगी तपस्वी अथवा अक्तिप्रान्‌ 
ग्य, | इमीं साधक ही क्यों न हो, जब तक यह आविः सन्चि- 


| हितम! इस सुप्रकाश एवं सल्लिद्ठित सरळ सहज सत्य वस्तु 
| का भनुभव न कर सके, तब तक उसके जीवन की चरि- 
तता किप्ती तरह न प्राप्त होगी । सदस्य कंठ की जयध्वनि 
भापक हृदय की गुप्त-दीनता को दूर न कर सकेगी | 
भाप! अपना विवेक निश्चय ही कह देगा कि 'तुस अभी 
मद्य से बहुत दूर हो ।' 


पत्र प्राप्त हुआ है या नहीं, यह इस एक हा छक्षण से 
भा ना वह छक्षण ह 'सृत्यु-खस्क्रार' का क्षय 
पाएन त का जा एक प्रधान संस्कार सब जीवों 
| स रे भाधपत्य कर रहा हे । जिस पुरुष ने 
; लिया हृ उसका वह सस्कार बिएकु 


|/ व 3 । इसके विचार में फिर यह बात कभी विकसित 
व, २७ श क सरण नापर की मी काई वस्तु ह, कयाक 
ikl शिक...“ ही तो भगत 
। यय > 


जिसने भस्त का पान कर छिया |. 


, सत्यका विजय | 


खसे मूर 
8 स्त्युनय रह ही नहीं सकता। जब आप काळ को 


वजय कर सके, तत्र हा समझ छ क्रि आपने 


कर एनया । FR 


जत्र तक यह्‌ देख कि आप की शान-चचा इस सरळ 


सत्य का प्रकट नहीं करती-तुम्हारी प्रमभक्ति के पवित्र 


भक्ष-बदु इस सत्य के चरणों पर भेट नहा होते । आपकी 
याग तपस्या का लक्ष्य हत सुप्रकट सत्य की आर र 
ने हां, भापझा कम्रकाण्ड पूजा-होमादि 


इल प्रत्यक्ष सत्यम 
अपित न हो, आएका जप, 


कोतन, भथवा कातर आह्वान 
खस्सुखवत। सत्य को सम्बद्ध न केर, तब तक समझ 


ङीजिये कि भभी आप सत्यसे बहत दुर भवस्थित हैं 


साधना जब तळ दूरस्थित अज्ञेय भगवान्‌ के उद्देश्य ले 
अचुएत हाती इ तब तक साधक की गति मन्द रहती हे। 
याद्‌ रखिये कि साधन राज्य में उद्देश्य वा अनमान का 
कुछ काम नहा हैं बहिक प्रत्यक्षता ही साधन का प्राण हे | 
खाधन। करते करते किप्ती-न-किसी दिन फळ प्राप्त होगा 


ही होगा, ऐसे अनुमान पूगे वाक्य पर इढ विश्वास रखकर 


~ 6 ~ SC ~ 
धयपूवेक साधन करन दाळ ळाग भाज कळ बहुतहा कम 


हं । इस मार्ग में प्रति पदक्षेप पर- कदम-कदम पर प्र्- 
क्षता भावइयक हे | सत्य ही इस प्रथक्षता को ला देता है न 


सत्य दी साधना का एक मात्र बळ हे “नायमात्मा 


घलहीनन लभ्यः ” दुर्बळ मनुष्य भाव्म-प्राप्ति नहीं कर 
सकता । संदेह और अविश्वास ये दो सवं प्रधान दुबेळतायें 
हें) मबुव्यक्के थिये धर्म-राज्यके प्रवेशमें यही दो बडी प्रबळ 
बाधाएँ हें ओर सयप्रतिष्ठा दी यह दु्बेळता दूर करने का 
अमोघ उपाय हे | योगदर्शन म एऊ सूत्र हे 

सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वमू । (२३ 

सत्य पर प्रतिष्ठित होने से ही कमा. का यथाथ फल प्राप्त 
होता है, अथोत्‌ एकमात्र अम्ृतमय बरह्म की सत्ता ही 
सर्वत्र विराजमान हे, सदा परिवतनशीळक नाम रूप य सत्य 
के ही बाहिरी विकाश हैं । यदि प्रत्येक कम में यह अनुभव 


किया जा सके, तो उन कमा से यथाथ यानी क्रियाफकाश्र _ 
यस्व प्राप्त होता है| सत्य-प्रातष्ठ मनुप्यक भाहारविहारादि 


व्यावहारिक कमै साधना में परिणत हो जाते इं जंत भाजन 
से कषुधा निवुत्तिह्प फळ तो सवत्र समान ही दुखा जाता 


हे । परन्तु सप्यप्रातष्ठ व्याक्त को भोजन से जा भएाकिके . 


थापत 


| 
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तृप्ति प्रास होती है वह दूसरों को अत्यन्त दुलेभ है। भोर 
सध्यविमुख व्यक्तिके पूजा, उपासना, ध्यानधारणा, समाधि 
भी साधारण कमेमात्र है । 


ह न्द्‌ ~ 
असल बात यह हैं कि सच्चिदानन्द वा भास्त, भाति, 


प्रिय अधीत्‌ सत्य ही भगवान्‌ का स्वरूप हे। कोई किसी 
आव से साधना करे उससे कुछ हानि नहीं है । परन्तु सत्य 
की ओर लक्ष्य रखने से सब प्रकार की साधनायें शीघ्र 
सफछ होंगी | 
अब जानना यह है कि किस तरह से यह सत्य प्राप्त 
किया जास? क्योंकि प्रथम ही जो सत्य का स्वरूप विशेष 
भाव से दिखाया गया है, वह भत्यन्त सहज भोर बिना 
यत्न के प्राप्य वस्तु है, तब उसको प्राप्त क्या करोगे? जो 
ऐसी सहज वस्तु है कि बिना यत्न के ही प्राप्त है, तब 
उसका पाना ही क्या हे? भाप तो सदा से ही पा रहे हैं, 
पाते हैं, परन्तु इस बात को समझने पर भी समझते नहीं 
सत्य को देखने पर भी देखते नही । यद्यपि भापने उसका 
इतना अनादर कर रका इं तथापि सत्य ने तो तुम्हे क्षण 
भर को भी नहीं छोड़ा है । वह तो आपका अच्युत सखा, 
अत्यन्त सुहृद्‌ (बदळ की इच्छा न करे) आपका माता 
पिता हे, वढी आपका प्राण, मने, इन्द्रिय, जगतरूप से 
'भोग्य आदि सब कुछ है । भजी भाप का “में!' पर्यंत वदी 
हे, तब उसको प्राप्त करना क्या हो सकता हे? केवळ देखिये 
कि तुम्हारा सत्य सब कुछ है दाथें-बाये, आगे-पीछे, ऊपर- 
नीचे, भन्तबाहर सवत्र तुम्हारे परम सुहृद सत्यदेव विराज- 
मान इ, नित्य यह देखने का अभ्यास करो । इसी का नाम 
सत्यप्रतिष्ठा हे | 


- अनुसन्धान के चक्षु बन्द कीजिये “आप कहां दे?” 
डस तरह पुकार कर तलाश न कीजिये | साधना करने से 
ही आप को मिलंगे; इस प्रकार की झूठी धारणा मन से दुर 
कर दीजिय । केवल यही देखिये कि सब रूपों मं सत्य ह्वी 
।नेत्य विराजमान हृ । लकडी, मिट्टी, पत्थर जो मिले उप्ते 
ढोना हाथ से आदरपूर्वक जकडकर पकडिये और कहिये 
यही सत्य दै, यही आप हैं आपको पालिया, पकड लिया । 
मिट्टी से कहिय मिट्टी सत्य हे, जळ से कहिये जळ सत्य हे, 


अग्नि से काये अग्नि सथ्य ह, भाकाको लक्ष्य कर कट्टिये 
 भ्राकाशा सत्य ह, मन से किय, प्राण से कहिये प्राण सह्य 
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हृ, अपने से कहिये | 
सत्य हे। ग्‌| ६ 
सन्देह, अविश्वास, वितर इनको दूर भगा दीजिये। ६ । 
संदेह अविश्वास होवेगा ही क्यों? आप जिस नामरूप र ॥ \ 
को सत्य कह रहे हँ वह तो कल्पना वा मिथ्या हे । यव 
सत्य ही तो सर्वत्र है, उसका अभाव तो कहीं भी नहीं है ष 


हाहुते | 2 
भा अब तक आपन उपका देखा नहीं तो भब देखने न ह. 
| 


जिस दिन ठीक ठीक खर्य कहा जायगा अधोत्‌ भाप ; | )! 
अविश्वांत्री मन और प्राण मान ले कि यथार्थ हो जगत हई ड 
इ, उस दन दाखयगा [के नास-ळूप नहीं ह्‌, सचिदान ह 
सध्य ही सवन्न झलक रहा है | 
यह समझ लीजिये कि जगतको जगत्‌ कहना ही भूल है ॥ 

हि 


सत्य कहना हा के ह, भबतके भाप इसका जगत्‌ जानका १ ह 

ग करत आये हैं, अब इसको सत्य समझ कर भोगनेषष. क 
अभ्यास कीजिये | चिरकाळ खे जगत्‌ जानकर शब्द, स्री । त 
रूप, रख, गंध जान कर भोग करते भाये हैं, इसी काश i 
जगत्‌ का लस्फ्रार आए के मनम इढ हो गया है | क्षा ह 
इसको सत्य जान कर भोग करना आरम्भ कीजिये, कुछ 

न ऐसा करते करते सत्य का संस्कार इढ़ हो जायगा।| घा 
तब जिधर दृष्टि पडेगी उधर सब सत्य जीवन्त रूपे ह 


प्रतीत होगा । भगवान्‌ ने कहा हे-> | गा 


सवभूतस्थमात्मान सर्वभूतानि चात्मनि। | 
इक्षत -योगयक्तात्मा सवज्र समदशनः ॥६।२९॥ 


योमां पश्यति वेत्र सब च मयि च पध्यति। 
तस्याह न प्रणइ्यामि छ च मे न.प्रणदयति ह 
॥१९१९१॥| * 
रं १ भ 
सब भूता में आप्मा-छत्य को भोर आत्मा म सब भू | त 


को जो पुरुष भनुभव करता हैं वही समदर्शी योगी ह॥१५| 
इस प्रकार जो सुझ भात्मा परमेश्वरको सवत्र देखता ६ षो । 
सब को मुझ में देखता हे, में उससे अदृश्य नहीं भोर १६ 
मुझ से अदृश्य नहीं ॥३०॥ यही जीवेश्वरका मिछन ४) दा ञ 
तरह आप सब कमो में उसको देखिये तो आपके सई | 


साधनामय हो जायंगे। 


आप कितने हा संसारासक्त, मोह्ाख्छन्नक्यौँ १ 
तुम्हारा मन कितना ही चचळ क्‍यों न हो | इस १ 


य, 
सत्यप्रतिष्ठा करने में आप कभी असमर्थ न होंगे | * 


ह... | 
क्ष म अधिकार ह्‌ || 
( गीता ९।३० दोलिये) 
नका स्मरण आप करें तब देख कि भगवान 
जब पी उपस्थित हैं, जब कातर प्राणसे आह्वान करें, 
पे सम्म ६ तब देखे कि वह आपकी प्रत्येक 


बारी हु को भी ई 


| री . 


पीर होकर भाहान के द 
| ब किव कान उठाये हुए हे जव आप प्रयास 
बात ह कि सच्युच उनके श्री चरणों से आप के 
क तब 


की ह । शाप राया चलते समय देल 

| & वह हमारे भास-पास 0255) hago a 
ले समय देल्ले कि भाप डव्हा क गांद भक | के द्द। 
त करने बेटे तब देखें कि अन्नरूप वही हैं। 'ईशांवा- 
दावि सर्व! हर काम म स्मरण करने का अस्या कर 
। होजिये | बायुस्पशै से उन्हीं का खेहमयि भाडिंगन अजुभव 
“, हर पुढकित हूजिये | शीतल सलिल मे “सकता दे के 
| हग देखिये कि रसमय सत्य ही आपको खिग्धस्पशै से 
र्ल करते हें । इस प्रकार सर्वत्र देखने का अभ्यास 
डीजे । 
वैदिक युग के ऋषि सूर्य, चन्द्र, आकाश, अञ्चि, जळ, 

बाय, वृक्ष, ढता, फूछ, फल इत्यादि पदार्था की ही ब्रह्म 
हाय ज्ञान से उपासना करके सवैज्ञ ऋषि पदवी प्राप्त कर 
गये हैं तब इस परिदृश्यमान जगत्‌ के सिवाय अन्य 
बिसी विशिष्ट मूर्ति के भवलस्त्रन खे अगवदूभाव जामत 
| तही करना होता था | वतेमान युग में यथपि स्थूळ बुद्धि 
' | ममुष्यो का साधन-मार्ग सुगम करने के लिये भगवान्‌ ने 
' | भरेको भने$ प्रकार देवदेची सूते प्रकाश किया हे तथापि 
|| उ विशिष्ट मूर्तियों के अवकम्बन से साधनमार्ग पर 
| प बढकर, सिद्धि प्राप्त होने के बाद सब महापुरुष एक 
हिप से यही प्रचार कर गये हैं... 

0000 0 हीन 
| यच ब्रह्म, आस्मेवेद॑ समू, 
| यू 

दै: 


यदिदिं 


० ~ 

न उऊ प्रत्यक्ष कर रहे हो, यह सब ही सत्य 

इह कहते हे कि इस स प हो. प 
ह: र दा प्रत्यक्ष भगवान्‌ को. परि- 

क, क अवस्थित, भनलान वस्तु के पीछे 

॥ पा: दि क है > हर हा म फेर सदेह हा 
00: आप के प्राण झं सत्य को प्राप्त 
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सत्यका विज्ञय | 


ह की कुछ वासना जाग उठी है, यदि सचमुच भगवा 
के दशन कर जीवन धन्य वाहते हैँ के 
७ करना चाहते हैं, तो सवत्र उपको 
ने ¥ [oS ~ 
कस्ने का अभ्यास कीजिये | पहले उनके अस्तित्व की 
साधना कीजिये | कहिये क्रि मैं कुछ नहीं जानता 
भापका रूप, गण, महर गी तो मुझे त 
> ~ 09 उण महत्त्व कुछ भी तो मुझे मालुम नहीं 
हे । केवळ इतना जानता हूं कि आप विद्यमान्‌ हें । इस - 
से अधिक आपके सम्बन्ध में मेरा और कुछ भी ज्ञान नहीं 
इं-केवळ भीतर से मानो कोई 

से मानो कोई यह कह 

= ~ ~ ~ ७) 

सुक्न सब से प्रियतम हो-मेंने सुना है कि 
में स्त्र विराजमान ह, 


रहा है कि तुम 

आप सब मूर्तियां 
बि परन्तु में यह बिछकुक नहीं 

जानता (क केस नाम से आपको पुकारने से अपि उत्तर 
देंगे, किस प्रकार बुढानेसे आप दशन देंगे। तो भी भापके 
पुकारने की आपके दशन की कमी कमी बढी इच्छा होती 
हे । किसी विशिष्ट मूर्ति से भाप दशन दें वा न दे, इसमे 
मेरी कुछ विशेष हानि वा ळाभ नहीं है। हे परम प्रिय! 
यहाँ इली भाव से में आपको प्रणाम करता हूँ । मेरे हृदय 
की जो कुछ प्रार्थना भोर भातेरोदन है वह सब यहीं 
शापको जनाकर हृदय के भारी बोझ से सुक्त हुँगा। हे मेरे 

चिर सखा, अच्युतसारथी, पिता, माता, प्रभु भाइये और 
इस दीन भक्तिश्रद्धाहीन का एक प्रणाम ग्रहण कर मुझे 
अपने अस्तित्व में विश्वासवान कीजिये | में ओर कुछ नहीं 
चाहता, केवळ इतना ही मुझे ग्रधार्थ भाव से समझा 
दीजिये कि “सत्य ही भाप हैं!” भाप ही सबैख हें, आपको 
छोडकर मेरा कट्री भी कुछ नहीं है, यह बात मेरे हृदय में 
दृढभाव से जमा दीजिये। | 


इस प्रकार बाहर की प्र्येक वस्तु में, भतर को प्रत्येक 
वृत्तिम केवल उनकी सत्ता अनुभव करने की चेष्टा कीजिये | 
अजी 'यही तो आप हैं, ऐसा कहकर सब भावों मं उनकी 
चारणा कीजिये | क्यों क्या आप न कर सकेंगे ? तो झूठ 
मूठ नकल ही करते रहिये । गडरिये के बालक की भाँति 
जो भेंडे चरति समय झूठ मूठ कहा करता था “मेडिया. 
भाया-भेडिया आया! दोडियो-दोढ़ियों, बचाइयों-बचाइयो, 
जब ढोग दोडकर भाते तो वह उनपर इस पडता था, 
“भजी में तो झूठमूठ हँसी कर रहा था। फिर छोगोने जाना 
बन्द कर दिया, एक दिन सचमुच भेडिया भा ही गया। 
बहुतरा चिदकाया पर झुठ समझकर कोई गया नहीं, इसी. 
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अह वैदिक धमं । 
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प्रकार भापसे भी साक्षातकार हा ही जायगा । जब ज्ञान 
से, विवेकबुद्धि से, शाख भार महापुरुष के वाक्य से भळी 
भांति समझ में आगया हे कि सलयस्वरूर भगवान्‌ सवन्न 
विद्यमान्‌ है। तब क्यों अपने अविश्वास भन की प्रतारणा- 
छळ द्वारा भाप सध्यसे वञ्चित हागे १ आपका मन जितना 
ही कहे कि यह भगवान्‌ नहा हैं, जड पदार्थ मात्र ह; आप 
तना ही बल्पूर्वक कहिये, नहीं, नही, यह इमार प्रियतम 
सत्यरूप भगवान्‌ हैं, जड पदाथ का सूक्ष्म वंश घारण कर 
खडे हें 
आपका कोई प्रिय परिचित जन कितनी ही पोशाक बढ्छ 
कर क्यों न धारण करे, वह जेसे अपरिचित रह नहा सकता, 


~ 


उसी प्रकार नामरूप की पोशाक पहन कर एक हा सत्य- 


“~ 


देव विभिन्न भाव से भापक निकट उपस्थित होत हैं । 


आप अपने अभीष्ट प्रियजन सस्यको इढ पकड (पहचान) 
छोजिये, फिर पोशाक-भ्रम तो थोडे दिना म दूर हा 
जायगा। कठोपनिषद्‌ कहता हे। जो व्यक्ति अस्तित्वमान्न का 
अनुभव कर सकता हे सब तत्त्व उप्तके निकट भपने भाप 
प्रकट हो जाते हैं । अस्तित्व का अनुभव वा सध्य्रतिष्ठा 
हो साधना का भारंभ और वही अवसान है | सब प्रकार 
की साधना का लक्ष्य इस भस्तित्व में दृढ विश्वास करना 
ही हे | गीता का निष्काम कमयोग -जो अनेक वर्ष 
कठोर तपस्या के फळ से प्राप्त होता है--व्रह सत्यप्रतिष्ठ 
व्यक्ति के छिय अनायास साध्य है | 


साधारण दृष्टि से 
परन्तु सत्य दृष्टि स देखने पर यह जड भाव दूर होकर एक 


जीवन्त भाव-मानों सब प्राणमय हैं ऐसा भाव, मन में 


उदित होता रहेगा | फिर यह भाव ओर गंभीर होनेपर 


देखेंगे कि एक झुअ स्वच्छ आकाश आपके संमुख अन्तर 


सें अनुभव हो रहा है। यह चह आकाश नहीं हे 
जिसको आप सदा देखते हें-यह अन्य प्रकार की वस्तु 


है। यह कहक्रर नहीं समझाई जा सकती, भाप 


स्वय ही अच्छी तरह अनुभव कर सकेंगे । प्रथम जब आप 
चह भाका प्रत्यक्ष करना आरम्भ करेंगे तब वह अति 


२३२ | [ धष २१, 


जगत्‌ के. पदार्थ जड जान पडते हैं, 


दक्षा मे ऐसी बात कहना शोभा देता है । 


"य (5 
अफ । 
ह 

इस आकाश का नाम चिदाकाश है। यह द 


जाने पर साधना हुतगति से आगे चलती है। बह 
भाका 


आपको प्यासे हरिन की तरह दोडा कर छे चलेगा, क्यो] ff 
बह ऐसा कोभनीय है कि केवळ एक बार के उद्य से है ति 
के सब संताप दूर हो जाते हैं । हृदय में एक निळ a \ | 
विकसित होने लगती हे । चित्त यह चाहता हे | पै | 
यह वस्तु सदा सम्सुख रहे तो सहज ही मैं जगत्‌ सा अ 
छाडकर इस का ।छय रह । जब तक ऐसी कुछ प्क्ष | ह 
नहीं आती, जितनी साधना केवळ अनुमान पर चलती : 
रहती हे, तंब तक वह कमे प्राणहीन (मृत) सा प्रहीन | . 
होता रहता है, [कन्तु थाड सा प्रक्ष होने से ही साधना तः 
सजीव कमै हो जाती है | योगशास्त्र भी यही कहता है ह न F 
अलब्धभूमिकत्व साधना का अन्तराय हे |! ७ 

मा 


अस्तु) उस आकाश का प्रकाश होने छे आपको दिदुमात्र ': प 
भी संशय न रहेगा | उसी को प्रह्मक्ष भगवान्‌ जानका 


व्यवहार करते रहिये, हृदय के जो कुछ आवेदन निवेदन | क: 
हों वे उन्हीं के चरणोंपर उपस्थित करने में कुछ ह्विविषा/ नि 
उपस्थित न होगी इसी अवस्था छे सव्यप्रतिष्ठा इढ होही। भ्र 
रहती है । भगवान यथार्थ है, यह धीरे धारे भनुभव होत] क 
रहता है। इली समय कुछ इढ अध्यवसाय के साथ भम्रप। १ स्‌ 


होने की चेश करनी होती है । 


~ "३ 


अनेक लोग कहते हैं कि “जब समय होगा तंब भा| | 
हि 


भोर की बात हे, हमारी बात नहीं है । हम जगत्‌ के 

कार्य तो भहंकदेत्व बोध से करते हँ, केवळ साधनों डे 
समय उसके ऊपर निर्भरता | यह आत्मा को धोका देने कै 
शिवाय भोर कुछ नहीं है । अतएव ऐसा भाव त्याग 
चाहिये । जब्र तक यत्न चेष्टा ओर पुरुषाथ का ज्ञान ह, | 
तक उसका यथासाध्य प्रयोग करना ६ द | 

परन्तु हां, मनुष्य का एक दिन ऐसा भी भासक | 
जब यत्न वा पुरुषार्थ कुछ भी नहीं दीख पडता केवल 
जब तक ४ 
काम में करता हूँ, तब.तक साधना भी करनी होगी | १९ 
डनकी कृपा से ही अग्रसर होंगे, एसा हृदय म रखकर # 


सत्यका विज्य । 


“te ha (य ड + 
00 दे सब कर्मा का प्रेरक एक करने दीजिये, ऐ > द 
रा चाहिये । हमार BE ड दज) पंसा कहते हुए उनके चरणों पर छोट yu 

हमारे कम सफल हा चा जाहये। Ig 


| ह = 
भह ह| दति क्तिमान्‌ भगवान दे i 
काश | पर्व 5 लाभहानि नहीं हैं । जिल उ जो बार बार रोग शो 
ये| हि ९ क विचार करेगा । जब हम भगवान्‌ राग शोक दुःख दारिद्रय द्वारा पीडित होने ih 
। इए हाया हैं वही इसर हैं. तब यह चिन्ता हमे 3 . 5 की दयालुता क! अनुभव नहीं कर सकते 
हक | #४ युक्त होकर कमै करते हैं तब यह - ~ उन्हें यह समझने की चेष्टा करनी चाहिये हि र । 
शानि | केद्र शु स ज्ञान से क्या जागतिक कार्य से, RNS दुर्देशा भों [| 
US द्वारा भी उस की निर्मल स्नेह करुणा ही प्रवाहित है । i 


ग ककनी हो 


> च 
५५ सि गकर यथालाध्य यत्न थार चष्टा E i 
संसा पाना में नियुक्त दा अज हमारे अज्ञानांध चक्षु भविष्यत्‌ मकुळमय प्रकाश की १9 
| र्द्य (0,770 गी | यही मनुष्यत्व हृ i किरणो को सेन ~ ७ र र । 
सक्षत छती ही हाँगो |. दख नहा पात, इसास हम वतमान दुःख को ( | 


४०० ही ~ ००७० ७ 
४ छ सत्यप्रतिष्ठा का शोर एक फळ पहिल ही समझ तीन्र समझते हँ । अनंत जीवन की तुलना में एक जीवन 
शर्त बट 


चहत | 
| दु ह... ~+ रि ~ ३१ र 
प्रतीत | > कि आपके अनेक संकल्प सत्य घटनाओं में परिणत के कुछ वर्षो का दुःख कितना तुच्छ हे! वस्तुतः यदि कुछ 
क्क 0000 ०० WS We 7 (०५ ९०७३ AN 309 ०७०० ७० ~ ड 
साधना | ठ रंगे | भाप देखेंगे कि छोट छांट लकल्प मानो किसी विचार दृष्टिले देख तो समक्षंगे कि हम जितना दुःख पाते 
4 | क ~ > प्र ठा ~ Ye NE - ॥ 
दै १ सिद्ध दो रहे हैं । ऐसी दशा में प्राण हं, उसकी अपेक्षा सुख का परिणाम बहुत आधिक हे । जब क 


| ज्ञात शक्तिद्वारा रि dpe 
र इतजञतासे एकदम द्रवी भूत हो आते हैं। प्रभो! आप तक भगवान्‌ की नित्य स्थिर सत्तापर मनुष्य विश्वासवान्‌ | 


हुत इय हैं, आपकी दया अन्म हे। रित हणता, खह और नहीं दो सक्ता तव तर ही दुःख का पेषण असह्य जान, 

जानकर तना प्रेम हम पर है ! परन्तु हमने कभी आपकी तरफ फिर पडता हे । परन्तु एक बार यदि भाप अपने को महासरय 

वेदत | झा भी नहीं देखा । प्रभा ! इम कृतश होना सिखाइये, पर प्रतिष्ठित कर सकें तो लगातार दुःख पाने पर भी उन्हे | 
द्विबिधा| जिससे हम भापकी दया भार स्नेह समझ सकें | हम अनायास सहने की शक्ति प्राप्त हो जाय, अथवा उस ८] 
) होतो भनेक जन्मोन्तर से भापका अपरिचित मंगलमय स्नेह भोग अवस्था में दुःख नाम की कोई वस्तु रहती ही नहीं, ऐसा 

व होत| सतेबा रहे हैं, परन्तु एक दिन भी उसे आपका दान समझने लगेंगे, तब सव ही मङ्गलमय का दान समझ 

अप्र! (प्र्न कर भापकी भोर कृतज्ञता से दृष्टि नहीं की । अब देर लेने से सदा अखण्ड भानन्द ही बना रहेगा। रे 


मि... 
उ 


| सों करते हैं, प्रमो | भब उस कुतज्ञता का प्रायश्चित्त (श्री शिवनारायण शर्मा, अनुवादक ) 
| भा. 
ह्ली पै | छड rere PRREP aS 


४॥ यज्ञोपवीत-संस्कार-रहस्प । 


HE .. ` ( हेलक- कर्मयोगी गणेशानंदजी गीतार्थी । ) | 
| “Si be सोछह संस्कारों में दसवा संस्कार है और सनातनधर्म का मेस्दुण्ड दद । इस आर 
हे है। वैदिक 0 (महीना से इस विषय की राष्ट्रीय, धार्मिक और सामाजिक इष्टिस हित हे पूणे विवेच 

|; धर्मी पाठकों द्वारा इसका पठन होना अत्यंत आवश्यक इ । ए४सल्या १9 ५ 
प० भआ० से २) रु० भेज दीजिये । 


} प ३।० व्यय ॥) 
मन्त्री -- स्वाध्याय--मण्डल, ओं (जि०सातारा ) 
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( ए० २१८ से आगे ) 

पदाथ होते हैं । मिरच आधिक खानेका रिवाज यहां है । 
यहां एक आदमी एक दिनमें जितनी मिचे खाता हे,उतनी 
सालमें उत्तर भारत में खायो जाती है।इस मिच के 
विषय में सर्वत्र सावधान रहना चाहिये। फल सववत्र मिळते 
हैं। स्वयं पकाना हो, तो सर्वत्र साधन मिलते हैं । परन्तु 
अपने साधन अपने पास रखने से छाभ होता है | 

रावण का राज्य नासीक तक था। ओर मद्रास के 
अब्राह्मण अपने को रावणके अनुयायी समझने लगे हैं। यह 
नयी हरूचल हमने यहाँ देखी ओर हमें आश्चर्य हुआ । 

हिंदी प्रचार का विरोध करनेवाले अपने आपको रावण 
के अनुगामी कहते हैं। हिंदी भाषा आयेभाषा-रामचन्द्रकी 
भाषा है | वह रावण के अनुयायियोंपर कांग्रेस लगा रही 
है। अर्थात्‌ रामचन्द्रजीने दस सहस्र वर्षांके पूर्व जो रावणके 


` साम्राज्यका नाश किया था, ओर उसके पुनरुद्धार को रोकने 


के लिये जो प्रबंध रामेश्वर ओर धनुष्करोटीमें किया था, 


` उसके कारण दुबी हुई राक्षेसजाति, अब वीसवी 


शताब्दीमें उठकर खडी हुई ओर रावणका उत्सव करने तक 
उनके विचार बडे चढे हैं !! 

~ NS ~ हें 

जसे मुसलमान भारत के दो हिस्से करना चाहते हैं, 
ओर पाकस्तान के स्वर्ोंकी मौज उडाते हैं, उसी तरह ये 
मद्रासम्रान्तके लोग द्वाविडोंके लिये मद्रास इलाके के विभाग 
करना चाहते हैं और वहां रावणकी सभ्यता के पुनरुद्धार 
के स्वम ये देख रहे हैं! व 

असलमें हमें अधिक मिर्च के प्रयोग के सिवाय दूसरा 
कोई चिह्न रावणकी संभ्यता का यहां दृष्टिगोचर नहीं हुभा। 


और न रावण की नीतिका पुनरुद्धार हो सकेगा। पर दक्षिण 


भारतमें यह फूटका विष फैलाया जा रहा है। रामचन्द्र का 
नाम तक न लेनेवाले यहां लोग हैं। श्रोडे वषेपू्व जब 
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पं० मदनमोहन माळवीयजी मद्राससें दौरा कर र; | 

Las गर ३ 
तब पण्डितजीने अपने व्याख्यानमें कहा कि राह प | 
जाप करो । फौरन सभामें गिल्ला मचा, औ i 


ओर 
हम कदापि नहीं लेंगे, ऐसा शोर चमने छगा हः ` 
पं० मालवीयजी को यह एक अननभूत बात 
रामनाम के लिये भारतसें विरोध ! पर यहां रा 
अनुयायी अब्राह्मण हैं, द्राविडोंसें राक्षसोंका ख्‌ 
कर रहा है, यह बात पण्डितजीको पीछे से विदित 
पश्चात्‌ मद्रास इलाकेमें उन्होंने रामनामकी बात 
नहीं कही ! 
ऐसी हलूचलें इधर उत्पन्न हो रहीं हैं और भारत षी 
पराधीनता की अवधि को बढा रही हे । इस का विचार 
करके अपनी देशकी-अवस्था का सुधार करनेवालों को अनेक | 
दृष्टियोंसे दक्षिण देश देखनेयोग्य है । ॥ 
क 


थी | ` 
वणके | 


दुबार | , 


~ Lan "५९७ जन ५ 
सामवेद्योंकी जनसख्या । 
अन्तसेँ यहां यह लिखना आवइ्यक हे कि अखिल भारत. | एप 
वर्षमें सामवेद की कोथुमीय शाखावालो की संख्या अधिक | हो 


है, उत्तर भारत, गुजरात, राजपुताना, महाराष्ट्र, कनौटक, | पि 
मद्रास का उत्तर भाग, इन प्रान्तोंसें कोथुसी शाखावाले | छो 
हैं । उससे कम राणायणीय सामवेदी हैं, वे केवल दक्षिण | ठी 
मद्रास इळाकेमें ही हैं । जेभिनीय सामवेदी तो उनसे भी | छ 
न्यून संख्यामें हैं । मद्रास इलाकेसें भी बहुतों को जैमिनियो | हैं! 
ओर राणायर्णायोंके नाम का भी पता नहीं, इतनी इनकी | १ 
संख्या अद्यन्त अल्प हे। तथापि 'जैमिनीयों के गा | ९ 
कौथुमोंसे एक सहस्र अधिक हैं और उसमें प्याह | ॥ 
गम्भीरता हे। | 

इस खोजका परिणाम हम आगे अनेक लेखोंद्वारा | १ 
बतावेंगे । हे 


वाललिंह तेवतिय, रामाचाय! 
विशारद जाट काज, 


यू. पी. | 


श्री चो० राम 
बी, प.) एल टी 
: हक्षावटी, बुलन्दशहर, 


एद सद्विप्रा बहुधा वदन्ति । ( ऋ० १।१६४।४६ ) 


हवा सुपणा ( ऋ० १।१६३।२० >) दृत्याद बद 
खोके आधार पर यह कहा जा सकता हे, कि वेदों में 
यवाद तथा दवेत अथवा त्रेतवादप्रतिपादूक मंत्र ह । 
` यंत का समन्वय मेरे विचार से विशिशद्वेतवाद म 
हो सकता है, भन्यथा नहीं । अत; सर 222 सअ 
` पिद्वास्त ' विशिष्टाद्वतवाद ' हे। वादुक वाराष्टा्वतवाढ 
हे ही कोई केवळ भद्वैतवाद वा सदेक्यबाद कहते हैं, जो 
हक ही है, कोई द्वेतवाद अथवा त्रेतवाढ नाम देना पसंद 
' छते हें, जो भी उचित ही है। किन्तु “ विशिष्टाह्वैत ! नाम 
मुप्न इस कारण सर्वोत्तम प्रतीत होता हे. कि इस नास में 
वैदिक तद्रेत अथवा त्रेतवाद का सुष्ठु समन्वय छो जाता 
` है। सत्‌ एक है वह ब्रह्म हे कितु वह त्राविध भी कहा 
| गया ह। भोक्ता, भोग्य और प्रेरिता के रूप में ओर इन 
| तीनों रूपा को भज-अनादि कहा गया हे] तब वह सत्‌, 
| वह, विशिष्ट क्यों नहीं ? अवश्य सत्‌ एक है, वह ब्रह्म 
| बह गूढ हे, उस में अनन्त, विशेषताएं हैं । अतः वह 


विशिष्ट NN ७ बे कं ह 
| अप है, क्‍्यांकि वे अनेक विशेषताएं स्वाभाविक हैं, 
') भादि हे | 


सत्ता सामान 
मान्य तो एक हा सम्भव हे किन्तु इश्वर जीव, 
१ रूप, सत्ता, विशेष के 


७. ७) ७ 


भ स्वाभावासेद्ध अनादे उ 
भ हा दाह पे जाता हे | वही अनादि प्रयमेक 
मो प्रकार उपयुक्त दोनों मंत्रों (जो 
oS वा त्रतका प्रतिपादन करते हें) का 
विशिशद्वेतवादमें ही होना संभव 


EF 
ब्र 


~ छा ४५ तल न हर ह 
है, अन्यथा नहीं। अतः विशिष्टाद्वेतवाद वेदिक सिद्धान्त है, 


ह वी = 
जो सत्‌ ६. वह एक हे और वह गढ हे, ब्रह्म 
र बहा एक सत्‌ अकार ( इश्वर ) उकार 
( जोव) तथा मकार ( प्रकृति ) तीन प्रकार से 


निरूपण में आता हे, यही वेदान्त का “ ओम्‌ 
सं ब्रह्म ” ह| 


eo था 


A 


जिसका उलेख ऋषि दयानन्दने स्वरचित सत्यार्थप्रकाश i 
प्रथमाद्यात्ति सन्‌ १८७५ ईसवी के में अष्टम समुल्लास मे {i 
निम्न प्रकार किया हे । 


~ 


४ (प्रश्न ) इश्वरने जगत्‌ रचा सो जगत्‌ रचनेकी सामग्री 
थी, अथवा अपने में से ही जगत्‌ रचा वा अपन ही सब | | 
जगतरूप बन गया! 2 

(उत्तर) इस का विचार अवश्य करना चाहिये, कि 
बिना सामग्री से कोई पदार्थ नहीं बन सकता, क्याकि कारण 
के बिना किसी काये की उत्पत्ति हम लोग नहीं देखते, सो 
कारण तीन प्रकार का होता हे- एक उपादान, दूसरा 
निमित्त और तीसरा साधारण । 


सो उपादान ग्रह कहाता हे, कि किसी से कुछ छे के 
कोई पदार्थ बनाना सो कार्यकारण का इस में कुछ भेद 
नहीं होता, दोना एकही रूप होते ह, जस म ट्री 


T 
घडे को बना लेते ह, कपास का ळक वस्न) सान | 
ON COS ~ ~ = 
गन्ना, छोह को लक शस्त्र भार काष्ठ को झक कवाड । fl 
| 


| 
को 


आदिक, सो घडादिक जितने हें, वे शृत्तिकादिका स भिक्त 
~ 


वस्तु नहीं हें, किन्तु वही वस्तु हे, इस परकार का उपादान 
कारण जानना | दु 


निमित्त कारण 
लोग नाना प्रकार के पदाथा का रचनवाक रण 
में जानना, क्योंकि मृत्तिकादिको को अहण करके भनेक 
पदाथौंको रचत हैं, किन्तु अपने शरारस पदाथ 
नहीं रचते । इससे ऐसा नामेत्त-कारण होता ई 
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| 
पदार्थ बनावे, उससे ' भिन्न सदा रहें ओर उस पदार्थ को प्रमाणोंसे कहना, वह ब्यथ होगा । इससे उन निमित्त झा | क 
रचले) मानने से भी वह दोष आवेगा जार जो साधारण ह 
सरा साधारण कारण होता हे, जसा के प्राण काळ परात रतन भ असम थम होगा / दि 
देश चक्र ओर सूम्रादिक, वयाके ये सब कर्ता के अधीन अस ङुछाळांदक कावना घटादुकाय पराधीन होते र डर 
गै ससे अवश्य विचार करना चाहिये, कि जल चक्राउक के बना इछाछादिक घटादिक न; | अ 
ह जा र तीनां कारणों में से कोन कारण रच सकत ६, (कर वह इर पराधीन होनेसे सवे शक्तिमान | बि 
| ता! कारण हे । i क च: व. गय किली काममें न हे सर | मे 
जो उपादान कारण होवे तो क्षुधा, तृषा, शीतोष्ण, आम) ति स as ची शक्तिः| 
जन्म और मरणादिक दोष इंश्वरमे आ जायग, दयाके रेया । तो स. | ४ 
उपादान से उपादेय भिन्न नहा होता, अथात इइवरश जगत पच बा | मरा 

भिन्न नहीं होगा। इससे उक्त दोष भवश्य हो आवगे | इसम हसत ताना ल स दाष आत ह, इसवास्ते अध्यन्त 
जो कोई ऐसा कहे कि जेसे स्वावस्था म मेथ्या पदाथ कक करना कं निलम क कोह दोष न आवे। इस | ( 
खी दल पडत द भोर रज्जु में सर्पबुद्धि होती है, FE विचार है, ।क इधर सवशाक्तमान्‌ हे । जो सबै. , 
इत्यादिक सब कल्पित आंत पदार्थ हँ, उनसे वस्तु में कुछ Ra हा En eR सामथ्येसामग्री होती _ ॥ 
दोष नहीं आ सकता | स्वप्न से जीव की कुछ हानि नहीं देश जा बई 2.34 त्यामावेक है। जला स्वाभाविक 0. 
होती भोर सपेसे रञ्जु की । उनसे पूंछना चाहिये, सपे की युणगुणीका सम्बन्ध इतर हुं । वह दूसरा पदार्थ नहीं. है 
आरति रञ्जु मे और स्वम में ह॒ृर्षशोकादिक दुःख किसको हें आर एक भी नहा | उस सामग्री सब जगत को । | 
अये, जो वह कहे कि ब्रह्म को ही भये फिर वह ब्रह्म शुद्ध परमेश्वरंने i. द Fe 
नहीं रहा तथा ज्ञानस्वरूप नहीं रहा; क्योंकि अम जो € छ), ना गुणका नाइ स्वाभा रक साप 
होता हे, सो अज्ञान से ही होता दद । बिना भज्ञान से नहीं। गुणी स ।भन्न कभी नहा हाता, क्याके स्वाभावेक जा गुण | 
फिर वेदोमे सववज्ञ सदा भ्रास्तिरहित ब्रह्म को लिखा हे, हैँ, सो गुणाले भिन्न कभी नहीं होता, इससे क्या आया | 
उसकी क्या गति होगी तथ। बन्धमोक्षादिक दोष भी कि, सामग्रीसहित परमेश्वर जगतरूप बन गया | E. 
ब्रह्म में आ जांयगे । जो वह कहे कि भ्रम से बन्ध और ( उत्तर ) ऐसा न कहना चाहिये, क्योंकि जो जिसका 

मोक्ष है, ES से नहीं, फिर मी नित्य, झुद्ध, बुद्ध, मुक्त पदार्थ होता हे, वह उसीका कहाता हे, सो परमेश्वर का |. 

स्वभाव परमेश्वर को वेदमं लिखा है, सो बात झूठी हो भनन्त सामर्थ्य स्वाभाविक ही हे, अन्य से नहीं लिया। | हा 
जायगी, यह बडा दोष होगा ओर बद्ध होगा, सो जगत्‌ बह सामर्थ्यं अत्यन्त सुक्ष्म है और स्वाभाविक के होनेसे | १ 
रचनेको केसे रच सकेगा और जो मुक्त होगा, सो जगत्‌ परमेश्वर का विरोध भी नहीं, किन्तु उसी में वह सामथ्यं | क 
रचने की इच्छा ही न करेगा, फिर परमेश्वरसे जगत्‌ केसे रहता दे, उससे सब जगतू को इंश्वरने रचा है । इससे क्या | ६, 


बनेगा ओर जो कोई केवळ निमित्त कारण माने, तो जगत्‌ 
का साक्षात्‌ कृतां नहीं होगा, किन्तु शिल्पीवत्‌ होगा, 
अथवा उसको महाशिल्पी कहो और उसके पास सामग्री 
भा अवद्य माननी चाहिय । फिर जो सामग्री मानेंगे, तो 


- जगत्‌ भा नित्य हांगा, क्याक जिससे जगत्‌ बना ह, वइ 


सामग्री इश्वर क पास सदा रहती ही है । 


. फिर एक अद्वितीय जगत्‌ की उप्पत्ति के पहले परमेश्वर 
ओ- था, जगत्‌ लेशमात्र भी नहीं था, यह वेदादिक शास्र का 


आया, कि भिन्न पदार्थ न ले के जगत्‌ के रचनेसे उपादात | 
कारण जगत्‌ का परमेश्वर ही हुआ, क्योंकि अपने से नित 
दूसरा कोई पदार्थ नहीं है, कि जिसे लेके जगत को रच | 
खो अपने स्वाभाविक सामध्य गुणखूपसे जगत्‌ को रवा। | 
इसस सब जगत्‌ का उपादान कारण 
परन्तु आप जगतरूप नहीं बना, तथा अपनी शक्ति 
नाना प्रकारके जगत्‌ रचने से दूसरे के सहाय बिना इस 


था 
जगत्‌ का निमित्त कारण ईश्वर ही हे, अन्य कोई नहीं | 


रमेश्वर ही ॥ | 


00:25: ह ~ 
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कार हा” राय से जगत्‌ का ट्रेश्वरन नहां रचा 
क ॥ न्य पर्दै ह्ये ले जगत्‌ को रचा है । इससे साधारण 
! गम और जे 
ह रु पग श्वर है, अन्य कोडे नहा आर जा 
शग जगत्‌ का % तंत नं वल परत 
ते च, काण धोता तो बिशुद्ध कार्ये जयत्‌ 
वाई ह? ते दे, इसले 
नहीं क्‍ ष्य कोड हम लोग जगत्‌ में नहीं देखते इं, इससे 
| याक > द 2) 
ह दीना कारण परम अर ही है, अन्य काइ नहा । ! 
ह भर. क ८सत्यार्थप्रकाश” के सक्षम सम्सुषाख म 
ति~ उसी भन्द जीव- ईश्वर की एकता ननेज्ञ भकार से 
| क्षि दयान 
सं. | क्रॉप १ 
नते है ड्र 
है (पश्न) जीव का निज स्वरूप क्या द ४ 
यन्त (उत्तर) विशिष्टस्य जीवध्वमन्वथव्यतिरेकाभ्यास्‌ ।! यह 
>) ४”. ४. 

रस पिछ मनिजीका सूत्र हैं। देसका यह आसप्राय है कि जसा 

र ~ हन शा के हित जो ५ 
be १ दयता मिट्टीसे बनता है, परन्तु शुद्ध के हाने जा उशिक 
क थ 

जश मने पदार्थ होगा, सो उस में यथावत्‌ देख पडेगा 
विक | यवा छो को अग्नि में रखने से आगन क गुणाला दाता 
च| ह) उन दोनों में प्रतिबिम्ब वा आगे मिञ ह वयाके उनसे 


त्त्‌ को || oy ~ >,» ७ र त्र ० ब 


। पृक भी वे देख पंडत ६ हवा कप >> हु । इत 
क, हो | ग आर ढीहेसे व्यतिरिक्त इं, अथात्‌ जदे हैं और जो 
| क्षेवछ जुदे होते, तो उनके गुण दपण भार कदा र्‌ होत | 
आर्या इतस इनम अन्वय भी उनका दुख पडत है, चले ही | रा 

| शरार जा 8, उसका भाधष्टाता हू साहा जांच हू । वा 
सङ | त्य अन्तःकरण आुद्ध ह, स्थूल देइ धाइर का ह॑ आर 

` | निं गाढ निद्रा होती है । 

डी । के क तमायुग मिक्कके प्रकृति कहाती है 
नसे) । नाम अध्यक्त परम सूक्ष्म भूत ओर प्रधान भी हे, 
म्यं | क शरोर कहलाता है। सो सब प्राणियोंका ब्यापक 
[ क्या |` नेस एकही दोनों के बीचमें मध्यस्थ लिंग- शरीर 
गदान || ९) चतन एक जीव और दसरा परमेश्वर हा हैं, तासरा कोइ 


| मही 
भि २ से परमेश्वर हे) वशु व्यापक सपन्न एकरस, जहां 


| स्व, | ७ डिग शरीर विशिष्ट जाव रहता हे, वहाँ वहां परमेश्वर 
रचा | बर किंग शरोर में उसका. सामान्य प्रकाश है 
ही दी सश क चतन ही का जीव हे | जैसे दर्पण में 
किसे | योग पे ह होता है, सो परमेश्वरका सदा 
इससे होने ३ ERTL नहीं, इससे परभेश्वरके 
तथा | बेह चेतन नहीं है, वह जीव कहलाता है 


५ 
सद्क्यवाद्‌ | 


आर हछिंग-देह क्षे परमेश्वर भि 

क्योंकि लिंग-शरीर से युक्त ना 
और मरण इत्यादिको में भ्रमण करता 
निश्चल है, उसके साथ भ्रमण नहीं कर 
गुणदोषाके भोग वा संगी कर्भ 


एथक्‌ भी हे | 
नके (नरक), जन्म 
इ, परन्तु परमेश्वर 
न ओ २. 
ते हैं आर उसके 
। नहीं हाते हूँ। कारण-श 
य ॥ “शरीर 
के जान, छाम, ओर क्रोधादिक गुण भी 


हि भा जाव मे आत ह 
अर स्थूल शरार के शताषण धुधातृषादिक गुण भा जाव 
म भात इ, क्याक्े दाना शरीर के मध्यवत्त जीव है, इससे 


नो शरीरोके गुण का भी संग जीव कता (करता शा 


१५ 


|; 


ऋष दयानन्द के उपयुक्त उद्धरणां से स्पष्ट ज्ञात होता 
हैं के ऋषि दयानन्द अपनी मृत्यु के सात बई पूव अपनी 
बचन वर्ष को आयु में विशिष्टद्वैतवादी थे और इसको 

वादक सद्धान्त मानते थे । अपने मरण से केवळ 
एक वष पूव उन्होंने सत्याथग्रकाश की द्विदी 
छपवाइ, जिस में वह स्पष्ट ब्रतवादी है, किन्तु त 
उनके प्रथम मत मे ही अधिक वेदिकता दीखती ट्वै। 
पाठक इसका विचारपूवेक मनन करें । ऋषि के प्रथम 
मत में विशिष्टाद्वैतवाद अथवा सदैक्यवाद है, जो मुझे ठीक 
वैदिक अथवा बैज्ञानिक जंचता है । 


जो सत्‌ है, वह एक हे ओर वह गूढ हे, ब्रह्म हे और 
वही एक सत्‌ अकार ( इश्वर ) उकार ( जीव ) तथा मकार 
( प्रकृति ) तीन प्रकार से निरूपण में क्षाता है, यही 
वेदान्त का " ओ३म्‌ खं ब्रह्म? ह । अकाररूप पर- 
मात्मा सर्वेग्यापक स्वर “अ! के समान हे। उकारख्प 
जावात्मा अहपब्यापक विशिष्ट अकार अर्थात्‌ ' उ? स्वर 
के समान है भोर मकाररूपिणी प्रकृति अनुस्वारख्पेण 
व्यञ्जन 'म्‌? के समान विभुत्वेन वत्तेते । 


अतः यजुर्वेद में अन्तिम सिद्धान्त के रूप में श्रह्म को 
खं से उपमा देते हुए ओरम्‌ रूप में निरापित किया हे । 


इसीलिये उस एक सत्‌ का सर्वोत्तम नाम जो सत्‌ कि 


आकाश के समान महान्‌ हे। ओ३म्‌ है जिस एक नाम 
में ही ईश्वर जीवम्रकृतिरूपी तीनों प्रकार के सद्गुणी 
ब्रह्यका सामवेश हो जाता है । यही ओइ३म्‌ नामी सत्‌ 
अथवा त्रह्म सचिदानन्द्मय कहलाता हैं । 


यी कम I A Res i दा 
री. वि... 


वि २ रथ | 


[३° श्री० पं सभाकान्त झा, शास्त्री, 
संपादक माळा, बरालाकपूर ] 


प्राचीन समय में रथका व्यवहार था, जस भाजकळ 
सवारियों को घोडे चलाते हैं । वर्णन देखकर ज्ञात होता 
है क्रि तब भी घोडेही रथमें जुते जाते थे, रथका आकार 
भर उसका व्यवहार केसा धा, खो बहुत चेष्टा करने पर 
भी निर्णय नहीं हो सका, परन्तु ऐसा प्रमाण पाया जाता 
है कि चार हजार वर्षे पहळे भी वरन्‌ सृष्टि की भादिमें 
भी रथ का व्यवहार होता था | 

करवंद के चोथे मंडळ, दूधरे सूक्तमें भगिदेवता के रथ 
क्रा वणन आया हे। हम लोग तो वेदों को अनादि 
मानते हैं, परन्तु विळायत के पण्डित लोग भी ऋग्वेद को 
४००० वर्ष का पुराना बताते हैं । यथा-- 
- अर्यमणं वरुण मित्रमेबामिन्द्राविष्ण्‌ मरुतो 
अदिवनोत । स्वरवो अग्न सुरथः सुराधा पदु 
चह सुहविषे जताय । ( ऋ० ४।२।४ ) 
यानी है अग्ने | तुम्हारा रथ, भश्च भोर धन उत्तम हे। 
इस सरृथ्युलोकवासियों में जिस यजमान को द्रष्य उत्तम 
है, उसके लिये अर्यमा, वरुण मित्र, इन्द्रा! विष्णू ओर 
मश्दूगणं, तथा दोनों अश्विनीकुमारों को लावो । 

इस ऋचा में सुरथः इस शब्द में रथ का नाम दिखाई 
देता हे | ऋग्वेद के समय एक श्रेणी के कारीगर केवल 
रथही बनाया करते थे । इसके लिये ऋग्वेद में लिखा हे, 
यंथा~- 

अधा ह यहयमग्न त्वाया पद्भिह स्ते भिइचङ्कमा 
तनूभिः। रथ न क्रन्तो अपसाः भुरिजोक्रत 
सभ्य आशुषाणाः ॥ ( ऋ० ४।२।६४ ) 

हे अग्ने! जिससे की हम ळोग भी तुम्हारी कामना से 

हस्तपाद ओर शरीर से ( काय्य करते हैं ) अतएव छिपी 

गण (कारीगर ) जिल प्रकार से रथ बनाते हैं, वेसेही यज्ञ- 

रथ शेभायमान कर्मवाळे छोगोंने बाहुद्वारा ( काष्ठ ) मन्धन 
करके तुमको उत्पन्न किया । भौर भी- | 


एवेविन्द्राय वृषभाय चुष्णे जह्माकम भृश 
न रथम्‌। न्‌ चिद्यथा न सख्या वियोषद्‌- 
सन्न उग्रोऽविता तनूपाः। ( ऋ० ४।१६।२०) 
जिससे हमारी मित्रता अलग न हो, जिससे उप्र शो! 
शरीररक्षक हमारे शरीररक्षक हों, इम उसी प्रकार ह 
हार ‘I । बिए जिस प्रकार रथ बनाते हैं, पैसे 
ही भभीष्टवा ओर नित्य तरुण इन्द्र के लिये स्तोत्र. ; 
रचना करेंगे । 


|| 


इन दो ऋचाओं में रथ घनानेवाछे शिल्पी भोर र्त 

धार छोगों का वर्णन हे । इससे ज्ञात होता है कि उप 
समय रथका बहुत प्रचार और व्यवहार था। ऐसा भनु, 
मान करना भब अनुचित न होगा । सायनाचाय्य हे 
मतानुसार भृगु शब्द का सूत्रधार अर्थ करनेसे ऐसा शात 
होता हे कि, उस समय काष्ट का रथ बनता था। काष्ठे 
रथ का बनाया जाना अनुमान करनेसे ऐसा निदेश भ 
गत नहीं ज्ञात होता । युद्ध के समय में भी रथ ढा 
व्यवहार होता था, परन्तु युद्ध का रथ चम से मढा रहा 
था । यथा— 


वनस्पते वीड्वङ्गो हि भूया अस्मत्सखा प्रतरण 
सुवीरः | गोमिः सन्नद्धो असि वीळयस्वाश्याता 
ते जयतु जेत्वानि ॥ ( ऋ० ६।४७।१६ ) 


हे वनस्पति से बने हुए रथ तुम्हारे समस्त भग एह ६ 
तुम हमारे बन्धु और रक्षक होवो । तुम श्रेष्ठ बसण क 
युक्त हो, तुम गोद्वार सन्नद्ध हो। तुम इस लागा 2 
सुइ करो, तुम्हारे ऊपर सवार हुआ रथी मनो सरत |. 
शु को जीतने को समर्थ होवे । 
श्रीयुत रमेश चन्द्र द॒त्त सी. एस्‌. वर्षमान च 
इस का अर्ध गोद्वारा आकृष्ट (खिंचा हुआ ) 800 पो । 
सकता हे । परन्तु सायणाचार्यने इस क्‌ में गप 


> 
Dd 


2९ 
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किया है, अर्थात्‌ रथ गोचमं 


तोभर्थः स्र गोचर्म | 9 

सै 

ह। ह ही का मत ठीक मालूम पड़ता ह 
पयण 


] त्ऋचाभा मं ऐसा प्रमाण पाया जाता 
र्‌ 


को खचत हैं, यथा 
ति वाजिनः पूरी यत्नयत्र कामयत 


थिः। अभीशूनां महिमान पनायत मन 


न यच्छन्ति रश्मय । (ऋ० ६।७५।६ ) 
र तायि रथ द्ग बैठकर भाग स्थित घोडा का जहां जहां 
) हि आल छ करता दे, वहां वहाँ के जाता इ। 
म और डे 0 | अश्च के पीछे रहकर इच्छानुसार 
र i है उनकी महिमा का स्तोत्र करो । 
) पैसे हन ऋचाओं के देखने से स्पष्ट ज्ञात होता हे कि, 
स्ताम्र- | होरे रथ को खेचते थे । सारथां घाड का चलाता था। 
॥ उ समय से बहुत पहले रथ का व्यवहार के चलन चाल, 
हुआ होगा, यदि रथ नया पदार्थ होता तो इस बारीकी स 
पा और सारथी के गुणागुण का परिचय होने के सम्भावना 
। 
य ह|. वि! 
जा लब रथका ध्यवहार उन्नतिपर पहुंचा हुआ था, तब रथ 
कार. गोर सारथी झा गुणागुण जाने थे, तभी सुझारथी ऐसा 
मई नामकरण हुआ, यह अनुमान अखगत नहा होगा | 
॥ का. विशेष करके ऋग्वेद के अनेक अंशों भें रथ का वणेन 
(रह ॥। रयारोही आदिके अखशख रथमे रखे जाते थे । यथा- 


रथवाहन हविरस्य नाम यज्ञायध निहित- 
स्यवम। तत्रा रथमुप शग्मं सदेम विइवाहा 
सुमनस्यमानाः॥ ( ऋ० ६।७५।८ ) 


३३ 4 7d 
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दग्य जिस प्रकार अभि को बढाता हे । वेस हा इस 
राजा का रथवाइत धन इसे बढावे । रथमे इसके 


अस्त्रकवचादि रहते हे । हम ढोग सदा प्रसन्न मनसे 
उस रथकारो रथके समीप गमन करे | 


इनक कइईएक ऋचाओं में रथम एक प्रकार का स्थूळ 
वृत्तान्त पाया जाता हैं| यथा- १- रथ के बनानेवाळे 
कारोंगर थ। २- रथ बनानेचाछे सूत्रधारों को भ्गगु! 


कहते थ । ३- अतएव ऐसा अनुमान किया जाता हे कि. : 


रथ काष्ट का बनता था। ४- युद्ध म॑ रथ का व्यवहार 
होता था । ५- युद्ध के रथर्म गोचर्म का अच्छादन रहता 
था । ६- घोडे रथको ख्रींचते थे | ७- सारथी स्थ को 
चलाते थें | ८- लगाम से घोडे रथमें जुडते ओर चळत 
थे। ९- रथ के भीतर ळडनेवालों के अस्त्रशस्त्र रखें 
जाते थें। 


09 9०७ ० च ~ ~ 
पूर्दाक्त ऋचाओं से प्रमाणित होता है कि रथकी रक्षा के 


लिये रक्षक नियत होते थे | इससे स्वतः सिद्ध हो जाता हे। | 


पहले रथका व्यवहार बहुत जोराँसे होता था भोर आगे 


सी इस की उन्नति खूब हुईं । फिर एक एक इसका 
कोप हो गया । उपनिषद्‌, पुराण, भार काव्या क ग्रन्था 


विशेष वणन पाया जाता हं। अतएव यई 


०९ 


में रथों क 
निश्चित हे कि भारतवर्ष 
काळसे होता था। यदि नई रोशनीवाछों के मतसे 


ऋग्वेदुकों ४००० वष का माना जाय, ता भी यह प्रमा- . 


णित हो जाता हे, कि- ४००० वर्ष पहल भा भारतवष म 
रथ बनत थे । 


€<€<<€€5€९€€€€ 


संस्कृत सीखना चाहते हैं ? तो आप 


संस्कत--पाठमाला 


की 


। २४ भागका मूल्य ६॥। ) १२ आगोका मूल्य ४); ६ भागाका मूल्य २ 


३४ भाग मंगवाईये ओर प्रतिदिन आधा घण्टा पढरूर एक वर्षमै महाभार 


) ३ भागेका मूल्य १ ) भें 


“का मूल्य ॥ ) वी० पी० द्वारा चार आने अधिक मूल्य होगा । ॥ 
| __मस्त्री, स्वाध्याय-मण्डल, आंध, ६ 
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त्रीणि उष्ट्रस्प नामानि 


[३० ० घेदभूषण घेदालंकार गं गोह, सहारनपूर | 


€ के दीन नाम हें- ऐसा एक मंत्र अथववेदक [वशात 
काण्ड के १३२, सूक्त १३ वें मन्न का अर्थ दै । भब, 
हमको यह विचारना हे कि यह “ उष्द ” क्या वस्तु ह, 
जिप के तीन नाम हें। 

लोक में उष्ट शब्द का अथे ऊंट हे । परन्तु वेद म इस 

[ यह अर्थ नहीं । यद्यपि यह अथरूढी है, परन्तु याद 
वेद में रूढी अर्थ लिए जाये, तो अथे का भनथ हा जाता 
हे। इस कारण ऋषिने तथा निरुक्तकारन जो दिशा 
बतलाई है, उसी दिशा में हमको योगिक अथ करना 
पडेगा । 

८ उष्ट ” दाब्द दो धातुओं से बना है। “ उशि 
दादे” तथा “ ब्रेड पाळन ” [ उश्‌+ त्र = उष्ट्‌] इसका 
यह अर्थ प्रतीत होता हे कि जो दाइ से पाना करता है। 

एवं , सम्पूर्ण प्रकार के दाहा से रक्षा करनेवाला होने के 
कारण परमात्मा को ही “ उष्ट !! यह सज्ञा दा गइ ह। 

' उष्टूस्य त्रीणि नामानि ! 

अब मंत्रार्थ पर विचार. करिए- 

[ इष्टस्य ] सम्पूर्ण प्रकार के दाहों से रक्षा करनेवाले 
परमात्मा के | त्रीणि नामानि | तीन नाम हैं । 

परमात्मा के वे तीन नाम कोन कोन से हें ? इस प्रश्न 
का उत्तर आप्रेम मेत्रों में दिया गया हे । 


“हिरण्य इत्येके अब्रवीत्‌? ( अथवे० २० काण्ड, १३३ 

सूक्त, १४ मंत्र। ) 

“ हिरण्य ?? उसका प्रथम नाम हे, '' इति एके !? 
ऐसा कुछ ळोगा का मत है | अथवा " हिरण्य इत्येकम्‌ ” 


3 हिरण्य ?? उसका एक नाम ह ॥ धर्थात्‌ परमात्मा का 


पिछा नाम “ हिरण्य ह| 


अब, विचार यह करना है कि, यह किस प्रकार ज्ञात 
हुआ कि उसका नाम “ हिरण्य ” है?! इस. का उत्तर 


' माग्ने पढ से स्पष्ट है | “ अब्रवीत्‌ ?? भर्थात, परमाध्माने 


मात्मा का ज्ञान वेद हे, वेद भ॑ ही उसने भ 
४ हविरण्य ”” यह नाम बतलाया हे । इसके लिए ज्ञा 
निम्न मन्न देख-- 


“ हिरण्यगर्भ: समवर्तताग्रे भूतश्य जात; 


पतिरेक आखीत्‌। ख दांघार पृथिवीं द्यामतेमा | गीर 
कश्मे देवाय हविषा विधेम ॥ ” (न 
अथोत्‌ पहिले पहिछे-सृष्टि से पूर्व “ हिरण्यगर्भ !'था। । शौ 


वह ही सप्पूणे भूतो का प्रसिद्ध पति हे- वही इस परथिवी, । 
दयु तथा अन्तरिक्ष लोक का घारण करता हे । श 

एवं स्पष्ट हे परमात्मा ने अपना“ हिरण्य ! धह| _ 
नोम स्वये बताया है | इसीलिए कहा हे- “ अब्रवीतू !।| 


हिरण्य= हिरण्यमय । अथोत्‌ बह परमात्मा हिरण्यमय | ज 
है। हिरण्य एक तेजस्‌ पदार्थ है-ओर तेजस्‌ पदार्थे सालि'[ 
कता को सुचित करता हे । अथात्‌ परमात्मा को सत्व | 


गुणयुक्त बतानेवाळा उसका यह नाम है । परमात्मा क| ( 


प्रथम नाम “ हिरण्य ” सिद्ध हो गया। भब शेष दे! छे 
नामा का भा दाखए | iE 
६८ डौ वाये शिशवा । 99 
(शथवे० २०।१३३।१५ ) 
मंत्राथ- (द्वौ वा ) परमात्माके ढा नाम नोर 
बताए जाते हैं । परन्तु ये दो नाम कान बतात ६ ( 
शिवा; ) जो श्ट खाद्धिदाछ ६ । |. 
व 


को सूचित करनेवाला एक ही नाम हैं, 
भोर नाम भा शिशुबुद्धि मनुष्य बताते ईै। . 


कोनसे हैं ?-- 


ह... | । 
ख ( अथव २०।१३२।१६ ) 


खण्ड ” ओर “ वाहनः '' य 


मे नाम किस कारण दिप गए हल इलक 


इनका तात्पर्य देशिता 


११ द्वाबदु म दा शब्द 
पडते हैं । प्रथम “ नीळ ? शब्द 
से बना हे। अर्थात्‌ ( नितरा- 
चचक गति करनेचाळा रजांगुण । 
) अत्याधिक गाते करनेवाल 


| हए क्षाप 
i वीहशिखण्ड 


“ नीळ? ओर 


~ 


१ शिखा | (तां नीलशिखां ड्या दात नोळ- 


ति? मं ' डीङ विहायसागता शालु इ, 


अ्थीत्‌ अत्यधिक गति करनेवाळे रजोगुण की शिखा को 
द") प्रेत करनेवाला होनेके कारण परमातमा को रजागुणथुक्त 
| दतानिवाछा यह “ नीळांशेखण्ड ' नास दिया गया ह । 
द| ति यह रजोगुण का ही धर्मे है। परमात्मान सश्यु- 
पत्तिकी उस समय उसने गति के पश्चात्‌ ही जगत्रचना 

` | कीभर्थात उस समय वह रजोरुणयुक्त भा था | “| नीलशि- 


भ्य | दवण " नाम परमात्मा को रजोगुणयुक्तता का ज्ञापक है। 


साति' | एवं यह उसका दूसरा नाम '' नीळाशिखण्ड ? सिद्ध 
सत्वः | होता हे। 
माका] | 


ष दो। के 


मारमा का तीसरा नाम “ वाहन! ?' हे । इस नाम 
१ पदच्छेद किए जा सकते हैं । [ वा+-हनः = वाहन: ] 


'भायामही अर्त सुगम मार्‌ । 


शस पद्धतिका 
ने दै सर 


ला 
के वी | 


| 
म° भ्रा० क्ष २, ) ₹० भेज दें। 


पूण स्पष्टीकरण इस पुस्तकमें है । मूल्य केवळ २ ) दा २० भोर डा० व्य० ।2 


त्रीणि उष्टूस्य तामाति 


चा ' शब्द “* वा गतिगन्धनयो; 5 धातु से बना हुभा 
ह एवं इसका अथ हुआ “ गति? | ८ हनः :' शब्द 
हन हप्ागत्या: "” घातु से बना हुआ हे | इसका. अर्थ 
सारनवाला | अथात्‌ गति को मारनेचाला “ वाइन; '? 
परमात्मा हैं। यह नाम तमोगुण का सूचक हे । परमात्मा 
सा्िसदार के समय सम्पूर्ण जातियों का इननसंहार कर 
दता हृ । सद्दार करना तमोगुण का घर्म है। अतः परः 
मात्मा तमांगुणयुक्त हें- यइ बतानेवाळा 


इसका 
४ वाहनः ” यह नाम हे । 


पुव हमने देखा कि “ त्रीण्युष्टस्य नामानि ” अर्थात्‌ 


उद्दलपुण भकार क दाहा स रक्षा करनेवाले परमात्मा 
क तान नाम ह। 


१ हिरण्य- यह नाम सत्त्वगुण का सूचक हे । 

२ नीलशिखण्ड- यह नाम रजोगुण का सूचक हैं । 

३ वाहन- यह नाम तमोगुण का सूचक है । 

परमात्मा के अन्दर ये तीनों गुण हैं- यही इन संत्रा 
का भाव है। 

परमात्मा का स्वाभाविक गुण सत्त्वगुण ही हे। इसी 
लिए “ हिरण्य ? यह उसका मुख्य नाम हे । परन्तु 
रजोगुण और तमोगुण ये उसके स्वाभाविक गुण नहीं हें, 
इस कारण “ नीलशिखण्ड ” ओर “ वाहन; ” ये नाम 
उसके गोण नाम हैं | इसी बात को मंत्र में भी स्पष्ट 
किया गया है - “ द्वौ बा ये शिशवः ” - अर्थात शिक्षु- 
बुद्धि के लोग उसके ये दो और भी नाम बताते हैं। उसका 
वास्तविक ओर मुख्य नाम “ हिरण्य ही है। 


आसन । 


न योग की आरोग्यवर्धक व्यायाम-पद्धात 
* बोके अनुभवसे यह बात निश्चित हो चुकी है, कि शरीरस्वास्थ्यके छिए आसनोंका भारोग्यवर्धेक 


नेश्चित उपाय हे | अशक्त मनुष्यभी इससे अपना स्वास्थ्य प्राप्त कर सकत ९ | 


) सात 


मंत्री-स्वाध्याय-मण्डल, औंध, (जि सातारा ) 
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० र शोहदा 2g शब्द 


` उपलब्ध होता है। अत; 


वैदिक शब्दों के अर्थ 


च्छ 
[ श्री० विश्वनाथ शास्त्री, एम्‌. ए., खार ] 


आजकळ सर्वत्र वेदभाष्य की बडी भारी समस्या 
रही है । यह निश्चित बात है कि वेदिक संस्कृत छीकिके 


> ७. 


सस्कृत से नराला ह। छोकिक संस्कृत स [जेन शाब्दा 


का जो अर्थ है, वह वेदिक संस्कृत में होना भनिवाय नही 


है। यह बात स्वाभाविक है कि 
व्यतीत होने पर परिवर्तित होते रहते ३ 
प्रालिद्ध कवि शकसपीयर ने कई शब्दों का प्रयोग एसे भथा 
में किया हे, जिन अर्था मे अब उन का प्रयोग नहीं होता । 
इसी भांति सब भाषाओं में परिवतंन होता रहता है। 
भौर एक शब्द का एक ही समय में विविध प्रदेशों में 
पथक पथक अथो में प्रयोग भा होता है। निरुक्त के 
समय में काबुल में “ शव ”' शब्द गति अथ में प्रमुक्त 
होता था ओर अरग ळाश के अर्थ में | आजकल पंजाबी 
झापा में बुह्ढी ?? का अर्थ कहीं खीमात्र और कहीं बृद्धा 
> छिया जाता है | “कुडी! शब्द जिका झंगमें वधु के अर्थे 
ओर अलग बालिका के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता हे । 
सुलतान के इलाका में बदमाश के 
अर्ध में और अन्यत्र बेचारा के अर्थ में प्रयुक्त होता है। 
इसी भांति “ क्षीर ” शब्द सुळतान में दूध के अर्थ में 
ओर अन्यत्र खीर के अर्थ में प्रयुक्त होता है । अत; लोकिक 
संस्कृत के भभ्यासी विद्वानों को वेदिक संस्कृत समझने में 
कभा कभा भूल हा जाती हैं। आर इसी लिए आज वेद- 
भाष्य की समस्या हमार सामने उम्र रूप में उपस्थित हो 


रही हे। 


ऋषि दयानन्दने इस त्रुटि से अनुभव किया और स्वयं 
आषप्रणाकी के आधार पर वेदों का भाप्य करना आरंभ 
कर दिया । परन्तु कराळं काछने उन्हे वेदभाष्य पूर्ण न 
करने दिया ओर यह कार्य अधूरा ही रह गया । इस समय 
नऋवि-कृत संपूर्ण यजुवेदभाष्य और आंशिक करग्वेद भाष्य 
वेदभाष्य की समस्या हमारे 


शब्दों के भर्थ समय 
। अंग्रेजी के 


१4 


किए फिर भी बनी रही | अब प्रश्न यह हे कि हम चारों 


संदेह नहीं कर सकते। यह ठीक है कि, 


वेदों का य॒द्धार्थ केले प्राप्त कर सकते हैं । 


[oS इ 


इस का प्‌ 
उपाय यह इं कि, ऋाष-झंत बंद-भाप्य स जिन-जिन शः 


र ७४) ९ 


का जो-जो अर्थ हमें [मिळता है, वह-वह शब्द यदि र 


i 


वेदों में आएँ, तो उन का काषि-कृत अथे ही बह भी 
किया जाय आर का शब्दा का अथ ऋषि क्त | 
भाष्य म उपलब्ध नहा दाता उन-उन का अथ भो हष 
प्रकार से अन्वेषण करने की चेष्टा करें कि, वह ऋषिप्रणाही | 
के अनुकूल हां । 


१ 


वेदभाष्य करने के लिए यह बात भी भत्येत भावश्यक है । 


कि, इमारा स्वाध्याय विस्तृत होना चाहिए । एतद्ध वेद, 
के प्राचीन भाष्याँ का अध्ययन सी आवश्यक प्रतीत होता| 
है | प्राचीन वेदुभाध्यक्ार भाचायों की विद्वत्ता में|. 
उन्होंने भूढे | 
कीं, परन्तु सवेत्न डन का भाष्य अशुरू हो, ऐसा नहीं कह |. 
जा सकता । उन के भाष्या में भी कहीं-कहीं उत्तम-उत्तम| 
अर्थ उपलब्ध होते हें | नमूना के लिए यहाँ सायणाचापे ॥ 
द्वाराक्कत वेदिक शब्दों के अथा की एक छोटी-सी सूची | 
दीं जाती है । पाठक इस सूची के अवलोकन से स्वर [ 
अनुमान छगा रेगे कि, यह शब्द छोकिक संस्कृत में इ |. 
अर्था में प्रयुक्त नहीं होते, जिन भथों में सायण ने इन के | 
घटाया है 


अजेनम्‌- इवेत वर्णम्‌ । (साम० उ० ६, १. % ३) | ` 


अश्यः- अश्व शाब्देन आदिस्यः उच्यत । 


DDT o> 


0424 
LN 


( अथर्व० १९, ६. ५३। ¦ ॥. 


डक्षा- जलश्य सेक्तापयत्यः सन्‌ । 
( सास० पू० ६. ११ 
उर्वशी - माध्यमिकी वाक्‌ अथवा उवशी ब 
बशयित्री अदित्याख्या दूयुस्थानदव€ | 
( ऋक० ५ ४१, १९. ||| 


ऋभ - सर्यात्मना उष विश्तीण भासमान'। 


ता। 3५ 


० ८ ४३ 


त्र ८६६ ] 


कणही १०. ६-५३: १०) 
सूय नवि 
0 रपरः तान्‌ धारयताति गन्धनः 
तथ दित्यः । (अथव २. १, १+ २ ) 

भिः आत्मीय: केमंभिः ( च९० १: १७९०७ ) 
je ,_गिरौ वाचि निष्पन्चाः अथवा गिरिजा: ` 
FS जनयिता | ( साम० पृ. ५. ८. ६. ) 
उदकस्य चाणि त्रायकाणि यु 
[णि | (अथव० १९ २. १३. ७.) 


तरणसाधनेर्येज्ञादिभिः । 
१ ( भथत्र १८ ४, ४ ७, ) 


गो ब्राणि- गो 
AN 
ताथः 


पे-दृद्रीमः तस्य पदे स्थान । # सर्बतो ऽभि- 
द्रवणम अभिद्रवणसाधनुपादयुक्ष्तं खबता 
व्यापिनि घा । ( अथव० १९. ६, ४७. ९.) 
पथम- पइ्यति सब जगत्‌ स्चकिरणेः प्रकाशय- 
तीति पथुश्चन्द्रमा (अथव ३. ३. १८.) 
प्रमवें- मनष्याय । (अथवे० १८, १. १. २०, ) 
प्रहतः मितभाषिणः सतोतारः ( खास० पू. ३. ७. ६) 
र्ाय- रोदयति उपतापेन अश्रूणि मोचयतीति 
रुद्रोज्वराभिमानी देव । (अथव ० ६.२.२०.२.) 
 बृषभ- कामानां वर्बिता । ( ऋ० १. ९. ४. ) 
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सूर्यनमस्कार 


वेदिक शदोके अर्थ 


६४ ~ 
चाषिता मघः | (कर १, ७६. २ ) 
7 मस्य-फलस्य वर्षितुयंक्षस्य । (क. ३, १६६. ३) 


सहल्वाक्ष;- अग्र अक्षिशब्देन दिनानि राय 
शच्यन्त । सइस्रंसांख्यांकाहीराश्रयकतः । 
(अथवे० १९, ६ ५३. १.) 


€ 
उपयुक्त शब्द प्रायः पाराणक गाथाओ में प्रयक्त हुए 


। जिन-जन प्रकरणों तथा अर्था में यह शबद वहाँ प्रयक्त 
एह, वहां से बिलकुछ भिन्न अथ यहां दशाँए गए हैं। 
स से पाठक भतुमान छगा सकते हैं कि पौराणिक ढंग से 
भाष्य करनेवाले भाचाया को भी भनेक स्थानों पर होकिक 
अर्था से भिन्न अर्थ करने पडे हैं| इसी भान्ति उव्वर तथा 
महोधरन भी यजुर्वेद ५.२ में भाष्य करते हुए पुरूर 


6. “१८ 
/ A 


“क्म 


| 
> [os ९०५५ oS च 
उत्तराराण: तथा उवश्षा - अपरारणिः लिखा हे। इन दोनों _ 
॥ 


आचार्या ने यजुर्वेद १.९ में विष्णु: = यज्ञः लिखा हे 
पाठक भली भान्ति इस बात को अनुमत कर सकते 
कि सब आचाये यह सम्यक्‌ प्रकार से समझते हैं कि वेदिक 
संस्कृत लौकिक संस्कृत घे निराली दै। वेदिक भाषा के 
तत्वज्ञान के लिए प्राचीन से प्राचीन ग्रन्थ हमें अधिकतर 
खाहायत्ता दे सकते हैं । 


श्रीमान्‌ बाळासाहेब पंत . ., प्रतिनिधि, राजाखाहब औंध रियासत, इन्होंने इस 
एस्तकम सूर्यनमस्कार का व्यायाम किस प्रकार छेना चाहिये इससे कोनसा लाभ होता हे, वह क्या 
सूपनमस्कार का व्यायाम लेनेवाछोंके अनुभव; सुयोग्य आहार किम प्रकार होना चाहिये; यारय आर 
क रोग्यवधेक पाकदुद्धति; सूयन मर्कारों के व्यायाम से रोगों प्रतिबंध केसा होता है, आदि बातीका 


बि 
तारले विवेचन किया हे । पृष्ठसंख्या १४०, सूल्प केवळ || ) ओर डाक व्यय 2 ) दस आनेके टिकट 
अंजकर संगाइये-। 


4923>६०4 ७०००:२०:? ००२०३२७८२ &>२७-६७२७ ६>२>६>६० 


सूयनमस्काराँका चित्रपट साइज १०५१५ इंच, मूल्य -॥) डा० व्य०- ) 


।-स्वाध्याय-मंडल, औंध ( जि" सातारा ) 
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वास्तविक स्वरूप। 


[प° रामाचतार विद्याभास्कर ] 


( गतांकसे आगे ) 


(१४) इश्वरप्रा्तिके लिये साधनोंकी 
आवश्यकता भ्रान्ति है। 


ईश्वर को प्राप्त किये बिना (स्वार्थ? नहीं छुट सकता और 
“सदाचार? को नहीं अपनाया जा सकता। स्वार्थी पुरुष 
केवल तबतक शुभ कर्म करनेका नाटक खेळता है, जबतक 
उसे स्वार्थ छोडनेकी आवश्यकता नहीं होती । जिस समय 
स्वार्थी के सामने स्वाथे छोडनेकी आवश्यकता आ कर 
खडी होती है, वह उसी समय अच्छे काम का नाटक 
खेलना छोड देता हे । 

संसार में बहुधा सदाचार समझे हुए कुछ काम करके 
ज्ञानी बनने का प्रयत्न करनेवाले मनुष्य पाये जाते हैं. । 
परन्तु सदाचार से कोई ज्ञानी नहीं बन सकता । किन्तु 
“ज्ञानी लोगोंसे ही सदाचार का पालन होता है । सदाचार 
का अनुकरण करने से कोई पुरुष ज्ञानी नहीं बनता। जो 
मजुष्य अज्ञान की स्थितिसें रहना स्वीकार कर लेता हे, 
उसके लिये उस स्थिति को छोडना असम्भव और दुःख- 
दायी हो जाता हे । 


बहुधा मनुष्य किसी तात्कालिक प्रभावसे प्रभावित हो 
जाते हैं, और अज्ञान की स्थितिको न छोडकर, विषय 
भोगों के आनन्द को त्यागने के छिये, मनको "साधन! 
नामवाळे अवलम्बन पकडा देते हैं | वे उस 'साधन? को 
“विषय” का प्रतिनिधि बनाते हैं । दूसरे शब्दोंमें अज्ञान 
की स्थितिमें रहनेवाळे मनुष्य, अपनी इन्द्रियों को उनका 
प्रार्थित विषय न देकर, उसके बदले सें उन्हें उनका न 


_ मांगा हुआ कोई “बडा विषय” देना चाहते हें और अपनी 
इन्द्रियों को उसी बडे विषय के लाळूचमें फांसकर, किसी 


{EDI ED) ISP} IED] । खक ! D>! [4६] (<७>) 


त्यागके लिये हढता ही “बाह्य स्थि 


प्रकार “त्याग? की स्थिति को अपना लेना चाहते हैं। जिप 
प्रकार सच्ची वस्तु के सामने चित्रको पराजित होना पडता | 
है, इसी प्रकार विषयसुख के सामने, उसका प्रतिनिधि | 
करनेके लिये अपर्ना ये हुए भौतिक सुखसाधनोंको पराजित ब... 
होना पडता है) जो साधन विषयसुख का प्रतिनिधि । ए 
करनेके लिये अपनाये जाते हैं, वे प्रतियोगिता का अवस | 
आते ही, विषयसुख का प्रतिनिधित्व करनेमे असमध हो| “ 


हैँ रे र ॥ 
जाते हैं, ओर तब मनुष्य अपने को विषयसुखोंकों अपनाने। 
जान 


ड तक... , | वतः 
गोंदसे बाहर लानेसें असमर्थ हो जाता है, इसी प्रकार जहां त 
मन को कुछ भोतिक सुखसाधन करके ललचाने का प्रयत | टन 


किया जा रहा होगा, वहां मन को इन्द्रियोंके विषयोंमें से| .. 
सुख हूंढने से नहीं रोका जा सकेगा | मनको कुछ भौतिक | षो 
क्रियां करके, ।विषयसुख ढूंढने से रोक सकना असम्भब्र| 
कल्पना है । क्योंकि भौतिक कर्म के साथ किसी भोति | 
पदार्थ की ही प्राप्ति या अप्राप्ति का सम्बन्ध होता हे, इस नन 
लिये भौतिक कर्म कीं फलाशा मनुष्य के लिये सुखदु पाप 
का बन्धन बन जाती हे । यही कारण है कि किसी प्रक | , 
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है कि अपनाये हुए विषयसुख को तो खाग दो 
उसके प्रतिनिधि के रूपसें ( उसके स्थानपर ) दूसरा की 
भोतिक साधन अपना लो। 


“नत य र न नेवारे 
अज्ञानी मनोबृत्ति को साथ लेकर साधन के | 
लोग “साधक? कहे जाते हैं। 'साधक' की मनोदशा | 


जो अ शर 


विश्लेषण करनेपर निम्न परिणाम हाथ आता है क्रि, 


२४५ 


+ करता, वह साधक” है, जों गिरावट का 
॥ 2: न गिरने की आज्ञा देदेता हे, वही 
व + पास पतित न होने की च्य नहीं 
| षक हर! है। जिसके मनकी स्थिति अविश्वास्थ 


‘३ व्ही $ है, वही “साधको हे, जिसके पास आने पर 
बी 00 निर्विध्नता -संशयग्रस्त हो जाती है, वही 

रे देहोंकी 

(साधक हे || 


के साधक देखने आते हैं= (१) वे जो मोहक 
` दो प्रकार से इसलिये भागते हैं, कि वे उनके पास रहते 
। होरे के ल्यि श हो म र्र दु ली 
केये पहली श्रेणी के साधः सार न्‌ पदार्थों 
लिपि हो केवळ भोग्य रूप में देखते ह ॥ ड भाग्य र 
राजित , सर किसी रूप में देख सकने में असमथ हॅ. । (२) दूसरे 
ES पार के साधक वे हैं, जो पदार्थों को भोग्य तो मानते 
अवस | ह परतु उतकी समीपता में भोगातीत रहने का प्रयत्न 
पथ हो | के हैं, और वे इस प्रयत्न के लिये ओग्य पदार्था को 
| जान वूशकर अपने पास रखते हैं । अथोत्‌ ये दूसरे प्रकार 
` + 'साधक' लोग भोग्य पदार्थो के पास रहकर, भोगातीत 
बनना चाहते हैं । विचार कर देखनेपर प्रतीत होता हे कि 
| हन दोनो प्रकार के 'साधकों'ने मोहक वस्तुओं को भोग्य? 


बे हुए हें । ये दोनों साधक भोग से बचते दीखनेपर भी 
| भोगी हैं| इन दोनोंने “भोग? नहीं त्यागे । यदि इनके 
मति. साग की स्थिति आ गयी होती, तो न तो भोग्य 
> ह. गय को अपने से प्रथक्‌ रखने का आग्रह रहता और 
प रखकर त “पा ` 
प्रका। ` त्मापन की प्रदशनी करनेकी आवश्यकता 


वारे | मू न क सच्ची स्थिति को अपनांकर 
| शै विषय से को नाटक खेळते रहते हैं। ये लोग चाहे 
गी अशे | ऐश न देर रहे, या उनसें रहकर 'साधन? करें । 


। स्थाओस भगर... :. _. से 


इश्वरवादका वास्तविक स्वरूप । 


त्याग के लिये दृढता ही ध्रा 
स्थिति से विचलित होना असंभव 
'सवश्रेष्ठ स्थिति? हना उचित हे । यह ब्राह्मी स्थिति’ 
कसी य्य नाम के “साधन? सेः उत्पन्न नहीं होती । 
यह 'अहेतुक’ हे | यह ब्राह्मी स्थिति? ही 'स्याग? कीं 
स्वाभाविक जननी हे | 'ब्राह्मी स्थिति? माता हे, और 
त्याग! उसका स्तन्यपायी बालक है । ब्राह्मी स्थिति स्याग 
की पुत्री नहीं है । जो मनुष्य दृढ होना नहीं जानते, बे. 
ही साधनप्रेमी, पतनपक्षपाती या सिद्धि से बचते फिरने- 
वाले भीरु बन जाते हैं । जिस साधन? के साथ "ब्राह्मी 
स्थिति’ रूपी दृढता नहीं हे, जान लो क्रि वह आत्मवंचनके 
अतिरिक्त और कुछ नहीं हे | 'दढता! हो तो उसे "साधन? 
न कहकर 'सिद्धि' के नाम से कहना चाहिये । साधरों 
का सहारा लेना ही “अदृढता? है | 


ह्या स्थिति! हे.। जिस 
ह्‌, उसे 'ब्राह्मी' अथोत्‌ 


जो मनुष्य परमार्थकों भी पाना चाहता है, और भोतिक 

वस्तुओं या क्रियाओं का आश्रय भी लेता हे, वह अस्थिर 

पदार्थों का अवलम्बन कर रहा है, ओर अस्थिरता को 

अपना रहा है। त्याग की इढता ही "स्थिरता! या 'ब्राह्मी- 

स्थिति’ है । किसी अप्राप्त पदार्थ को पाने के लिये उसी के 

पीछे अनवरत पड जाना “भोगासक्ति' 'अस्थिरता' 'अदृढता!: 
या 'साथनों की प्रीति! है । साधन करनेवाले लोग सदा 
सिद्धिसे बंचित रहते हैं । जिसके जीवन में “उत्थान! और 
पतन", त्याग” और “भोग? दोनों साथ साथ दीखते हों, 
और जों उस 'त्याग'को “साधन” का नाम देकर, त्यागी होने 
का संतोष भोगता हो, उसका त्याग 'व्याग” नहीं है । वह 
“त्याग? 'भोग की? प्रतीक्षा का रूपांतर है । जहां थाग'सें 
दृढता नहीं है, वहां 'भोग' में दृढ आसक्ति है | “त्याग की 
अरढता? और “भोग की दृढ आसक्ति'को ही 'भौतिक उद्यम! 
या साधन" कहा जाता है | यह मानसिक अवस्था, अपने 
को “साधक! समझनेवाले लोगोंकों सदा लक्ष्यहीन, झांत, 
श्रान्त, उद्श्वान्त, और मरुजलपिपासु बनाये रहती हे 
बात यह हे क्रि विषयों से भौतिक वियोग कर लेना 
व्याग? नहीं है। इस प्रकार के त्याग! समझे हुए साधनों 
से किसी को “दढता? रूपी 'ब्राह्मी स्थिति प्राप्त नहीं हो 
सकती । दृढ होने से ही दृढता आती हे। 'दढता' ही 
“दृढता? का साधन है । दढ हो जाना ही “त्याग” रूपी 


4 
।' 
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“ब्राह्मी स्थिति? है । 

बहुत से लोग समझते हैं कि हम त्याग? करके 'दढ? 
हो जांयगे । परन्तु उनका ऐसा समझना भ्रांति है । क्यों- 
कि त्याग” करके 'दृढ” नहीं हुआ जाता । प्रत्युत "दढ? 
होने से 'त्याग' होता है । पहले 'दृढता! होती है, पीछेसे 
“त्याग! होता है। 'इृढता? से पहले 'त्याग” हो सकना 
असंभव है । 'दढता? 'मानसिक' स्थिति हे । “बाह्य त्याग! 
(इढता' नहीं हे | 'बाह्य त्याग” भोतिक स्थिति है। भौतिक 
` स्थितिको दूसरे शब्दों में भोतिक पदार्थंके साथ बद्ध र८ना 
 कहाजाता हे। 'सच्चा त्याग? 'आत्मिक स्थितिरूपी? “दढता? 

का स्वाभाविक परिणाम या व्यक्त छूप है । 
` जो मनुष्य 'साधन? का सहाय लेता है, वह नमक त्याग 
कर मीठा खानेवाछों के समान, विषयसुख के बदले में 
किसी वस्तु या क्रियाको अपना रहा हे, और वह उससे 
अपने को विषय बन्धन से मुक्त समझने के थोके में फस 
` गया हे । निश्चय ही यह उसकी समझ की भूल हे! 
विषयसुख के क्षेत्र में विषय जेसी दूसरी मीठी वस्तु नहीं 
हैं। संसार की कोई क्रिया विषय का प्रतिनिधित्व नहीं कर 
सकती। जो किन्हीं क्रियाओंसे विषय सुख की मांग कों 
हटाना चाहते हैं, उन्हे विषयासक्ति का दास रहना पडता 


.. है । उन्हें उस क्रियाको त्यागना पडता है, और दिपयसुख 


को अपनाना पडता हे । संसार में विषयसुख का स्थान 
लेने का साहस करनेवाला विषय नहीं है । इस प्रकार के 
व्यर्थ प्रयत्नो का यही परिणाम निकलता हे कि मनुष्य 
विषयसुख का प्रतिनिधि हूंढना त्याग देता है और अन्त में 
चह ब्रिचारा 'साधक? अपनेको सदाके लिए विषयोंके बन्धन 
में बंधा हुआ पाता है । वस्तुतः "साधक! बडा दुःखी प्राणी 
है । 'साधक' और 'दुःखिया! दोनों पर्यायवाची शाब्द हैं । 
“सिद्धि! नाम की स्थिति न मिलने से जो दुःख उत्पन्न 
होते हैं, उन्हें हटानावाले प्रयल्रोंमें लगा रहना ही “साधन? 
कहा जाता है । ‘साधक’ का विषय व्याग दुःडमयी स्थिति 
है। यदि उसका यह विषयत्याग दुःख न हो, और सुख 
ठुःखातीत आनन्द का रूप धारण कर चुका हो, तो इस 


आनन्द के अधिकारी को “साधक? न कहकर “सिद्धः कहना 
उचित भौर स्वाभाविक है । 


 तिषयों से वंचित रहना ही “साधन” करना है । ऐसे 


छ 


(वषर, इ 


साधन!” को दुःखसे भिन्न कुछ नहीं कहा जास 


आ टा केतो | भो) | ठो! 
पदार्थों से शारीरिक वियोग? करके किसी भोग । भोग | ही 


& ६ T के भयो हि 

स्थूल पदाथ का आश्रय कर लना 'साधन? कहा जाता ह 
“साधक! लोग जिन अभोग्य पदार्थों का आश्रय लेते हैं | | 
अभोग्य पदार्थ, यद्यपि उन के मन के प्रार्थित पदा है | 
हो| प 


होते, तथापि उनके प्रतिनिधि या विनिमयरूप तो होते है | 
हैं यदि कोई साधन पक्षपाती यह कहता हो कि हें र 
प्रकार से भोग त्याग करके ओर इस प्रकार से 


पदार्थो को ग्रहण करके साधन? नाम के आव 4 
आता हे, तो वह इस बात को अस्बींकार नहीं कर सर ह... 
क्रि उस 'साधन? के साथ साथ 'लिद्धि? नामके भभित | हे 
सुख न मिलने का दुःख भी तो रहता है | तब उसे ह० | शो 


प्रश्न से निरुत्तर होना पडेगा कि बताओ (१) “साधन का ५ न 
आनन्द! ओर (२) 'सिद्धि न मिलने का दुःख' ये वोरो ' 


~ "५ Nw A शवक भार 
बातें एक मन में केसे रह सकती हें । 


कि सिद्दि! या 'मोक्ष! की आशासे 'साधन? नामक दुःख | 
को सहन करना, इस प्रकार आनन्द की अवस्था बन जाती | 
है, जैसे माताथें पुत्रमुखदशेनेच्छासे प्रसववेदना को सहती | 
हैं | यदि इस दृष्टांत के अनुसार 'साधन? नाम के दुःखो | स | 


6 


को सहना, आनन्द की बात मानी जाती हो, तो जेसे| रप 


५७ न ७. | पर 
प्रसववेदना गर्भपात होनेपर दुःख ही दुःख रह जाताहे।। १९ 
इसी प्रकार जब 'साधन' की व्यर्थता प्रतीत हो जायगी, तव | २ 

प्त 


विषयत्याग भी वैसा ही दुःखदायी क्यों नहीं प्रतीत होने | 
लगेगा! सो बताना चाहिये । 


स्पष्ट बात यही हे कि जो मनुष्य किसी भविष्यत्‌ मोक्ष 
के मिलने की आशा से वर्तमान में “साधन? नाम का दुःखं | ' 
उठा रहा हे, उसके मन में अवश्य ही यह गुप्त इच्छा 
कि यदि कभी सुझे, उस अप्रा मोक्ष की प्राप्ति ब FE 
दीखेगी, तो में उस “साधत” को त्याग कर, फिर ड | 
“विषयभोग?को अपना लूँगा । सारांश यही है कि मन ॥' | 
[कैसी अज्ञात, अप्रास और अनिश्चित मोक्षका लोभ दिला | हि 
कर उसको 'साधन? में (अथोत्‌ भोग के प्रतिनिधि ही 
नकली भोग में ) आसक्त करने के लिये बहकाकर, र | कह 
प्रकार भी विषयभोग से वंचित रख सकना संभव नहीं है | है 


2 सकी दी ऐसी | 
वस्तुस्थिति यह हे क्रि संसार में 'साधन' नाम के | 


और भी सप रूपसे विचार डा जा चाहिए 
क लिये 'भोग' दुःख हे? अथवा “भोगका 
१ है? यदि यह माना जाता हो, कि 
पा का परिणाम” दुःखदायी है। इसलिए "भोग? 
क्रि “भं इसके साथ ही यह भी सा पद कि 
गक्रा परिणाम' इन दोनोंमें परस्पर विरोधी 
र मिग वर मनुष्य 'भोग!कर चुकता है, तब ही उस 
| पन्त “2 आ सकता है। 'भोग! तो निश्चित रूपसें दुःख! 
| द “भोग? ही दुःख हो,तो कक कोई 2. 
भोगों की न भोगे, आर वे 2 सदा सुब के लिये त्याज्य 
“भोग' दुःख हों, तो भोग का परिणाम 
दोनों_ आने का अवसर ही बकप के पास ४ आये । क्योकि 
| भोग' पहले होता हे, और परिणाम उसके पीछे आता हे। 
इते है| हसी भी मनुष्य को “भोग! से प्रथम उसका परिणाम 
| देख सकना असंभघ हे । यदि परिणाम देखकर “भोग' 
| बाग का प्रश्न उठता हों, तो निःसंदेह कहना होगा कि 
सहती | 'भोग! दुःख नहीं है, किन्छु वह सुख है । जहां परिणामके 
दखों| स के मारे भोगों को त्यागा ज्ञाता हो, और भोगाकांक्षा- 
जैसे सी अभि कों केद्खाने के केदी के समान, त्यागके बंधेनों 
ता हे, | मेजकडकर रक्खा जाता हो, तो निश्चित जानो कि ऐसा 
। बलामाविक प्रयत्न कदापि असफल हुए बिना नहीं 
होने | ऐगा। 


है 
इस प्रकार अप्फल प्रयत्न ही “साधन? नाम पाते हें । 


न दुदर 


ह्याम्म 
ON 
(जोग और “ भी 


र मोक ` भिस दिन इस भोगाकांक्षा नाम के बन्दी सें और इस 


र हे | सं बाँधनेवाले 'त्याग! की “टखलासें लडाई छिडेगी, 
च्छा ह | ऐप दिन (याग' २ 

हि की सि तव: 
संभव स्थरता (या सफलता ) इसी बन्दी' 


' खीकृति पर तिभेर हो जायगी । जिस क्षण इस भोगा- 
बन्दी' की स्वीकृति हट जायगी, उसी क्षण 
जाना पडेगा ओर उसे भोग को अवसर 
बोकि मनुष्य की 'भोगाकांक्षा? ने अपने को 
र व से याग? नाम की रस्सी से लपेट लिया 
कि रण रूपसे “भोगाकांक्षा' की स्वीकृतिपर 
। वस्तुतः यह त्याग त्याग” नास 
(जब तक मनुष्य को 'भोगाकांक्षा? 
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0) 
बश्वरवाद्का वास्तविक स्वरुप 


औँ नि 
[र 'त्याग' के इस झगड़े सें 


हे » त्यागबन्धन में रहना सख- 
दायी प्रतीत होता रहे हर 


गा, तब तक तो त्याग! की विजय 
दीखेगी, परन्तु जब्र 'भोगाकांक्ष! सुखदायी प्रतीत होने 

र ९२१. 
न तब य रूप से उसी की विजय होगी | तब 
भोग! का मिठास 'त्याग” के कडेन : 

इवेपन 
डालेगा, और उसके बन्धन कों es 
१ भरि उसके बन्धन कों ढीला कर डारेगा । 


जो लोंग ज्ञावियों की मानसिक अनासक्तं स्थिति को न 
अपनाकर, उन के आचरणों की सूची बनाकर, उसका 
अनुकरण करके ज्ञानी बनने की चेष्टा करते हैं। वे “साधक! 
कहाते हें । 'नकली ज्ञानी! शब्द से "साधक? शब्द का 
पूरा अनुवाद हो जाता है। ज्ञानियों के आचरणोंकी नकल 
करना ही “साधकों''का एकमात्र काम है । परंतु अज्ञानी 
लोग ज्ञानियोंके आचरणोंका अनुकरण तबतक ही करते. हैं, 
जब तक उनकी भोगाकांक्षा उन्हे वेसा करने की आज्ञा देती 
रहती हे । ज्ञानी पुरुष अनाकृ रहकर सदा सर्वत्र स्वस्थ 
रहता हे। अज्ञानी 'साधक' विषयों के पास से भागकर 
स्थता? को कमाता हे । अज्ञानी के सामने जब 


कोई मोंहक पदार्थं आता हे, तब वह अपने को उससे : 


अनाकृष्ट रहने में असमर्थ पाता हे, और उस स्थान को 
त्याग कर चला जाता हे । उसके इस भागने से उसकी 
मानसिक निर्बेलता प्रकट होती है । जिल मारो में या जिस 
स्थानपर मोहक पदार्थ मिलने की सम्भावना हो और 
उधर जाना कर्तव्य हो, तो ज्ञानी! उधर अवश्य जायगा। 
परन्तुःभज्ञानी पुरुष उप मार्ग में जाना इसलिये त्याग 
देगा कि उधर मोहक पदार्थ मिलेंगे। अज्ञानीके इस त्याग 
में उसकी आसाक्ति छिपी हुई है ।ज्ञानी के वहां से न 
भागने की मनोवृत्ति ही उसकी अनाप्तक्ति का परिचय दे 
रही है। यदि अज्ञानीके पास भी यही अनासक्ति भा जाय | 
तो वह ज्ञानी! बन-जाय और फिर वह देखे कि उसे 
भागने कीं आवश्यकता भाग चुकी हे । | 


इस प्रकार भागते रहने की भी एक अवधि होती है, 
वह कहीं जाकर समास हो जाती है । अनुकरण आठों पहर 
नहीं किया जा सकता । क्योंकि अनुकरण सें स्वभाव का 
बिरोध करना पडता है । जबतक ओगाकांक्षा की आज्ञा आर 
अनुमति रहे, तबतक ही अजुकरण किया जा हक है 
मनुष्य झूठे घेराग्य की आज्ञासे कुछ समथ तक विषयों से 


१ 
हे 


विजय असम्भव है ? इसका उत्तर देने से प्रथम, मनुष्यके 
ममन का परिचय प्राप्त कर लेना आवश्यक है । मनुष्य चाहे 
(म भोग करे, या भोग करना त्याग दे । वह “भोग? या 

द त्याग! दोनों में से एक को अपनाने के लिये खतन्त्र है । 
. मनुष्य को इस प्रकार की 'स्वतन्त्रता' ही 'मनुष्य-मन का 


ु हि $ घर्मे। 


वचित रह सकता है। जिस समय भोगाकांक्षा अपनी 
._ आशा को रोक लेगी, तब विषयों से भागने की मनोवृत्ति 


` को भी भाग जाना पडेगा | इसलिये ज्ञानी न बनकर, 


अपने को केंवळ अनुकरण करने में सीमित रखना, कोई 


ऊंची स्थिति नहीं है। यह भोगबंधन की ही स्थिति हे। 


भोग के परिणाम के रूप में आनेवाळा झूठा मन्द 
वैराग्य? ही अज्ञानी लोगों कों कुछ समय के लिये “साधक! 
बनाता है । आधिक मीठा खाने के अनन्तर मीठे में क्षागिक 
` चैराग्य हो जाता हे, परन्तु यह "मिष्ट वैराग्य? 'लवणराग” 
का रूप धारण कर लेता है । जब वह लवणरस जिह्वा के 
मिष्ट वैराग्य कों नष्ट कर डालता हैं, तब फिर मीठे की 
आसक्ति प्रकट हो जाती हे, और उस मिष्टयागी को मीठा 
खाने में प्रवृत्त करके छोडती हे | ठीक यही. अवस्था 
'साधकों' की होती है | इन सब लोगों को कुछ काल 
बीतने के अनन्तर, भोगाकांक्षा की अबाध लीळाभूमि बन 
जाना पडता हे ओर साथ ही अनुकरणमार्गी “साधकभाव? 
को भी तिलांजली दे देनी पडती हे । 


'साघकों'के जीवन में “उत्थान? और “पतन! की दोनों 
स्थिति देखने में आती हैं । “उत्थान” और 'पतन? दोनों 
का होना यह सिद्ध करता हे कि “पतन? को प्रिय माना 
गया है और “उत्थान? की स्थिति को सचाई से नहीं 

अपनाया गया है | साधकों के “उत्थान! ओर “पतन! मीडे 
और नमक के परिवर्तन के समान है । मनुष्य में “उत्थान! 
भौर 'पतन? दोनों हों, तो वास्ताविक अनासक्त-स्थिति कां 
आनन्द प्राप्त नहीं हो सकता | यही 'साघक्रो' की मनो- 
दशा का स्पष्ट चित्र हे | परन्तु संसार में 'हम धारे धीरे 
बढ रहे हैं, हम उन्नति कर रहे हैं, इस प्रकार का मिथ्या 
संन्तोब भोगने वाळे 'साधक” अधिकता से पाये जाते हैं । 
ये लोग इस “धीरे धीरे” शब्द के माधुर्य में फंसकर अपने 

क को सदा लक्ष्य से दूर रखते हैं । 
` प्रश्न होता है, कि क्या फिर मनुष्यके मनमें 'त्याग? का 


[ वषे २१, अक ( 

खरूप' है । जो मलुष्य भोग करने की अवस्था को | 
नाता है, उसकी इस स्वतन्त्रता का उपयोग आशा 

सुखदुःख के बंधन (या आत्यंतिक दुःख) को पेसे स 
है । जब मनुष्य की “भोग-त्याग की स्वतन्त्रत।? बे \ 
नहीं आती, तब इस अनुपयुक्त ( उपयोगमें न ध i 
वाली ) 'खतन्त्रता का ही 'दुःख' बन जाता शार । 
मनुष्य 'भोग-त्याग' की अवस्थाको अपनालेता ३ ठ 

उसकी "स्वतन्त्रता? उसको “ब्राह्मी स्थिति’ या सुः ग 
तीत ब्रह्मानन्द? का दान करती रहती हे । अबा 


यह “मानसिक स्वतन्त्रता! केवळ मनुष्यों में हो पापी | 
जाती हे । मानवहृदयही “ब्राह्मी स्थिति? के प्रकट होते का 
स्वाभाविक क्षेत्र है । भोगब्रंधव को त्याग देनेवाली खत, 
्त्रता ही "ब्राह्मी स्थिति! हे। जब मनुष्य इस “ब्राह्म स्थिति 
को स्वेच्छा से ठुकराता है ओर इंद्रिय-परतन्त्रता नामके | ह 
सोग्रबंधन को स्वीकार करता हे, तब उक्षीको 'अज्ञाक यह 


५ 


दु:ख! 'सुखेच्छा” या 'काम' कहा जाता है । | मही 

मनुष्य के पास केवळ “सोगत्याग? का ही एक मह्न, | । 
पूणे अधिकार हे | यह अधिकार मनुष्येतर प्राणियों के | र 
पास नहीं है | जिसने इस अधिकार को अपनाया है, वही | गे 
'आस्मद्रष्टा? 'सुनि' 'समाधिस्थ’ "स्थितप्रज्ञ? या ब्रह्मज्ञानी! | ती 


है | उसके पाससे इंद्वियों से विषयभोग करने की विव- | 


जानो कि वह अपने को मनुष्य रखना नहीं चाहता।| | 
किंतु 'पछु' बनाना चाहता है | भोग 'पद्युता है? । भोग | व 
त्याग 'मनुष्यता! हे । | | हा 

परन्तु इंद्रियों से विषयभोग करनेवाला मनुष्य, भत | कै 
को पशु? बनाना चाहनेपर भी, पछ्ुओं की स्थिति को| | 
नहीं अपना सकता | कारण यह है कि पक स्वभाव से ६ रे 
भोगी है। पछुको भोगके समय कोई दुःख नहीं होता ह 
परन्तु मनुष्य का स्वभाव भोगी नहीं: है । मनुष्य त | 
दुःख के बंधन में फंसा रहकर ही भोग करता है । ये भ्‌ 
भोग भोगने के समय भी दुःखी रहता है । wi EF 
भी अतृसि से सताया जाता रहता है । वह भोग कै सम 


भी भोगनाश के दुःख से विकंपित रता है। श | 


ह... ] ब 
ने की स्थिति हे । इस स्थिति 


| कर भोग कर 5 
| अप, तिश्रिरत ६ ता । क्योंकि मनुष्य महानू 


त „तीती पा सक 


गेर्पी | ` र प्रतु या है। वह इस थिनी प भोग 

ल 9 La 
ण] ॥ उद छ हने का दिव्य अधिकार रकर भवलाण दे 
ह... वे र त्य अपने इस अधिकार को काम में नहीं 
] र ब्र मत हे माकट लततक 
(२ ki a अधिकार हीं उसके मन स॑ काटा ज 
| ^ | हातात और भोगी मनुष्य को सानसिक दुःख पहुं- 
९ तेव 


देठ जाती ॥ | ज्ञो मनुष्य भोग सें प्रबृत्त होकर पशुता 
है, तब वह पशुता को भी पूर्णरूप से नहीं 
| शो व क्योंकि उसका स्वभाव उसकी कृत्रिम पशुता 
` क्ता पाता 2 करता रहता है । जब पठ बनने का 
नाका मनुष्य भोगी बना रहना चाहता 
| ह न अपने को भोग के (लिये विवश ( अथोत्‌ 
ह: । तो स्ति का अनविकारी ) मान लेता है । वस्तुस्थिति 


जान यही है कि भोगावस्था मलुष्य की स्वाभाविक अवस्था 

| नहँ है। १ 
हरे | विवेकशील मनुष्य 'भोगत्याग' को ही र 
यों के | प्रभावित अस्रतमयी 'ब्राह्मी स्थिति" मानवा है। बहू ड्याड 
| वही | को बेधनरम्जु या भोगोंकी रुकावटके रूपसें नहीं देखता। 
ज्ञानी! | बह 'भोगत्याग'को परम भोग्य,परम उपादेय, परम उल्लास- 
विवः ` मयी भवस्था मानता हे, ओर उसकी ओर आळृष्ट होकर, 
गो इस | उसपर अपना एकाधिपत्य जमा लेला हे । विवेकी पुरुष के 
यो से | सिये त्याग कों थागना' ही ढुःखदायी हो जाता हे। 
निश्चय | च्चा ह्याग? हो तो वह भोग को ही ढुःखदायी बताने 
| साता हे। सच्चा त्याग' मनुष्यके सामने भोगाकांक्षा को 


= 


OO 


नावकार अ- 


हृता। | 

(भोग | रत, निकृष्ट तथा त्याज्यरूप सें रखता है । जब किसी 
जै सुणके मन की यह अवस्था हो जाय तब उसीको “ज्ञान? 

थे पा ब्राह्मी स्थिति! 7 

क्षपे ।  « स्थिति! कहना चाहिये । 


प्‌ | ~ 50 तर 
ति त ह हृदय में इद्वियातीत आनन्द बस जाता हे, वह 
वरी ug ||| ग्व २ “न 
सेह |; औ को सुखदुःखरूपी बन्धनके रूप सें देखता 
)शर उः रि ~ ne 
सुखदायी मानने की भूल कभी नहीं करता। 


यतक ५ 
तक विषय सें सुख समझा जाता हे, 


तबतक इन्द्रिया- 
| वह) छ आनन्द निश्चित 20 


रूप से अप्राप्त रहता है | जबतक 

कः हे 2 कक 

| थापकर भोट समझता रहला हे, यदि वह तबतः 
| 000 दु तो भी वह ८ पु य ह: 

ह त्याग से सञ्च त्याग का 


% | "न्‌ पाकर डि 


२४९ 


< 
इश्वर वाद्का वास्तविक स्वरुप । 


Mae यही समझकर भोग करता है, कि 
ड म काइ दुःख नहीं हे | परन्तु जब भोगी मनुष्य 
भोग के परिणाम को अपनी अभिलाषा के अनुसार नहीं 


पाता, तब उस परिण द्वेष करता है 

र एम से द्वेष करता है । भोगी भोग से 

दथ कर, यह .कभी सम्भव नहीं है | 'परिणाम ट्रेष' को 

“मोगद्वेष' मानन भूल हे र र 
a "ता चूल है | इस प्रकार के अवांछित परि. 

णामों से बचने के प्रयत्न करना ही “साधन” कहाता है 

N_ २२" क 

आर ऐसे प्रयत्न करने वाले साधक” हे जाते हैं । 


इस प्रकार का "साधन? निश्चय ही अज्ञान कीं स्थिति हे। 
कारण यह हे कि भोगी पुरुष 'संयम' कों अन्ततक नहीं 
निभा सकता । भोगी तीन काळ में भीं संयमी नहीं हो 
सकता | संयम केवल ज्ञानी कर सकता है । वह इसलिए 
कह सकता है कि संयम? करना उसका स्वभाव है। ज्ञानी 
का संयम किसी प्रयत्न का फल नहीं है । 'सयम' ज्ञानी 
का अत्याज्य स्वभाव है। 'ज्ञानी का संयम” क्रिया साध्य 
नहीं है । । 

प्रश्न हो सकता हे, कि यदि ज्ञानी का 'सयम' उसका 
स्वभाव हे, तो क्या ज्ञानी की इन्द्रियां निस्तेज या मृत हैं? 
यदि ज्ञानी की इन्द्रियां जीवित हैं, तो उसके लिए बिना 
किसी प्रयतत के रूपरस आदि की भासाक्ति को त्याग देना 
किस प्रकार सम्भव हे! क्योंकि जहाँ कहीं स्वभाव का 
विरोध करना प्ता हे, वहीं प्रयत्न का जन्म हो जाता है । 
जब क्रि इन्द्रियों का स्वभाव ही रूपरस आदि में आकृ 
होनेका है, तब ज्ञानी पुरुष कुछ प्रयत्न किए बिना,इन्द्रियों 
के इस स्वभाव का विरोध किस प्रकार कर सकता है? 
इस प्रश्न का उत्तर यही हे, कि ज्ञानी का विषयस्याग का 
स्वभाव, उसके मन में इन्द्रियोंक जीवित होनेसे ही व्याग, 
के रूप में प्रकट होता है । यदि ज्ञानी की इन्द्रियां सजीव 
अवस्था में न हों, तो उसका हृदय, व्याग नामकी मधुर 
अवस्था के उत्पन्न होने का अवसर केसे पा सके ? त्याग 
की स्वतन्त्रता ही ज्ञानी के ज्ञान का स्वरूप हे । अपने को 
निरपाय पाकर त्याग देता 'त्याग? नहीं है । समथे रहकर 
त्यागना ही “व्याग” है। निरुपाय होकर त्यागने रे 
त्याग का आनन्द इस प्रकार नहीं मिळता, जिस प्रकार कोई 
मनुष्य क्रिसीके घर जाकर, उससे छीनकर कुछ लू ले, तो 
गुहस्त्रामी को अतिथिसत्कार का भानन्दे प्रास नहा होता | 


ज्ञानी के आनन्द का स्वरूप यही है, कि वह अपने स्वभाव 
के अनुसार, अपनी जीवित ( भोगसमर्थ ) इन्द्रियों को 
सदा “त्याग? के ही उपयोग में लाता रहता 


विषयभक्त संसार भूल से ऐसा मानता है, किं इन्द्रियो 
को सब समय विषयभोग- देते रहना ही 'सुख' की 
अवस्था है । इसे मनुष्य की भूल इसी लिये.कहते हैं कि 
मनुष्य के व्यावहारिक जीवन सें मनुष्य के सासने इस 
सिद्धान्त का उल्लंघन करनेके भनेक अवसर आते रहत हे । 
ऐसा देखा जाता हे, कि कभी कभी मनुष्य को अपनी 
इन्द्रियों भोग न देनेको ही सुखदायी माननेके लिए विवश 
होना पंडता है । उदाहरण के रूप में यदि किसी मलुष्पको 
अपमानित करके स्वादु भोजन कराना चाहा जाता हो, 
तो वह मनुष्य, उस इंद्रियठ्सिदायक भोजनको अस्वीकार 
कर देता है ओर भात्मसंमान या स्वाभिमानको इंद्वियतृसि 
3 से ऊचा पद देता हे। मनुष्यों में पायी जानेवाली यह 
स्वाभिमानमयी प्रवृत्ति सिद्ध करती हे, क्रि मनुष्य की 
विवेकडुद्धि को, इंद्रियों को विषय भोग कराने कों सुख- 
दायी मानने के सिद्धान्त पर कोई बिश्वास नहीं है । 


ऊपर दिया हुआ उदाहरण स्पष्ट बता रहा हे, कि 'विषय- 
त्याग? ही मनुष्य को “सुख” देनेवाली स्थिति है। जब कभी 
सच्चे मनुष्योंके सामने मानसिक स्वतन्त्रताको सुरक्षित रखने 
का प्रश्न आता हे, तबही उन्हें इन्द्रियोंके भोगोंको स्वेच्छासे 
हाता हुआ पाया जाता हे | ऐसे स्वेच्छा-त्याग यह सिद्ध 
करते हैं, कि मनुष्य के सुखदुःख की स्वीकृतिका आधार 
उनकी इन्व्रियोंके अधिकारमें नहीं हे । जिस आधार से 
मनुष्य अपने सुखदुःख का निणेय करता हे, वह आधार 

` मबुष्यके मनके अधिकारमें हे । यही कारण हे, क्रि सच्चे 
मनुष्य अपने आस्मस्वातन्त्र्य को खोकर, एक तिनका 
भी उठाना सिद्धान्तविरुद्ध समझते हैं और जहां 
स्वाभिमान भग होनेकी सम्भावना देखते हैं कहां किसी 
को तिनका भी उठाकर नहीं देते | बताइये कि मनष्य को 
ऐसी अस्वीकृति के लिये कोनसा प्रयत्न करने की आवइय- 
कता हे? क्या मनुष्य स्त्रभावसे ही ऐसी अस्वीकृति नहीं 
कर देता ? इस उदाहरण से यह सिद्ध होता है, कि जब 
कामक्रोध आदि रिपु, ज्ञानीपर अपना प्रभाव डालना 
चाहते हैं, तब ज्ञानी अपने को स्त्रभावसे ही इन रिपुओंके 


भावसे अतीत पाता है, और इन्द्रियाधीन 
“आत्महत्या” मानता है । ज्ञानीका इन्द्रियातीत क 
स्थितिसेंदढता दिखाना, प्रयल्साध्य बात न है । 
यह ज्ञानी की, अपमानकारी स्थानसें स्वाभिमानी गे 
के भोजनत्यागकीसी, स्वभावसुळभ स्थिति है। त 
भोगों को त्याग देने वाळी इस स्व भावसुरू र 
ही 'ब्राह्मी स्थिति? कहा जाता हे । 


भ स्थतिको | हिप 


जो सलुष्य इस “ब्राह्मी स्थिति! को पानेके लिये साध ॒ 
का नाम केता है, वह आन्ति में हे | जित पक 
प्रकाश के लिये अन्धकार को 'साधन' मानना भारि ध 
इसीं प्रकार 'ब्रह्मी स्थिति! के लिये साधनों का आ 


रय || 
करनेकी बात भी मूढ भ्रान्ति हे) अन्धकार का 


दूर हो| 


जाना, सूयाद्य का कारण नहीं हे । किन्तु सूर्योदय हो । i 
अन्धकार के नाश का कारण हे। इसी प्रकार अज्ञान का i 
हटना ज्ञानोदय का कारण नहीं हे । किन्तु ज्ञानोदय हो" का 
जाना ही अन्धकार के नाश का कारण हे । अज्ञान कान |. हे. 
रहना ज्ञान होनेसे एथक्‌ स्थिति नहीं है । ज्ञान का होन। | भ्र 
ही भज्ञान का न रहना हे । सूर्य की अनुपस्थिति ही | का! 
“अधकार! हे। [जस प्रकार सूर्य की अनुपस्थितिके अतिरिक्त दि 
अंधकार नाम की स्वतन्त्र वस्तु नहीं है, इसी प्रकार ज्ञान] 

की अनुपस्थितिसे भिन्न अज्ञान का कोई स्वतन्त्र खूप नहीँ| £ 


जाना ही चाहा जा सकता हे, “साधन” आदि नहीं । इस | 
“अज्ञान? को नष्ट करने के लिये ज्ञान से भिन्न जो “साध 
नाम की कार्यवाही की जायगी, वह सब अज्ञात की | | 
रूपान्तर होगा । 


'अज्ञात' और "ज्ञान? के बीचमै जो 'साधन” नामकी, 
सीडी की कल्पना की जातीं है, वह अज्ञानका ही खेल है। 2 


कुछ करेगा वह अंधेपन के अतिरिक्त और कुछ नहीं होगा 

"ब्राह्मी स्थिति'को दढ करनेके लिये साधनोंके उपयोगी 
बात भी बहुधा सुनी जाती है। वह भी भ्रान्ति है। ज्र) 
स्थिति? वह स्थिति है, जिससे 'दढवा' 'अडढता? का की | 
अवसर नहीं हे। “राही स्थिति” की प्राप्ति में घार भी 


परिपक्कता? उत्पन्न करने का कहीं अवसर नही 


त? खयं ही तवरिपक्त होती है। न पायीं 
ह. न /अज्ञान'से भिन्न कुछ भी नाम दिया 
8. रे | राह्म स्थिति’ को किसी “काळ? 
ु नेती । क्योंकि “ब्राह्मी स्थिति! काला- 
कम (ब्राह्मी स्थिति! रूपी स्वग के 

2 छ नाम की सीडी बनाना चाहता है, 
र क , के सम्बन्ध सें मनुष्यों सें अज्ञान का 
नही स्थिति! किसी अट्टालिकाके समान 
झि 5 हे, जिस के लिये सीडी की आवश्यकता स्वीकार 
पे । सीडी का काम अट्टालिका और भूमि 


Fo टी | स 

ज्ञासकती हो। | है ड 
न सम्बन्ध जोड देना है । छत पर चढने वाला 
'| का टु 


| ह।बीचेकी 
| सम्बन्ध नहीं 


[य हो ते के लिये कूप में कूद पडना सूखता हे, इसी प्रकार 


कान | जाती! बनने के लिये 'साघन' करने छगने सें उळझ जाना 
होत, औमूखता है । ज्ञानी! बनने के लिये ज्ञानविरोधी साधनों 
तिही जा (अथात्‌ अज्ञान नाम की सीडी का) आश्रय करना 
तिरिक्त ुद्धिहीनता है | 

र ज्ञान | 

प्‌ नहीं। जव कि इन्द्रियार्थ को आश्रय करके ही शरीर जीवित 


9 Lo 


'हृता हे, नहीं तो नहीं; तब जीते हुए ब्राह्मी स्थिति युक्त 
मोगद्यगी ज्ञानी पुरुष की इंद्रियां कहां विश्राम करती 
| ह वह प्रश्न स्भावसे उठता हे । अज्ञानी जगत्‌ के पास 
त को लगाने का स्थान विषयर्चिता हे। क्योंकि उसका 
सदयं के अधीन हे, इसलिये वह इंद्रियाधीनता से 
| छ रहे की कल्पना नहीं कर सकता । इंद्वियों के पास 
भिर विषयनिभर रहने का स्वभाव हे । परन्तु इंद्वियां 
i तो. विषय ग्रहण कर सकती हैं, और न विषय भोग 
१ समथ हैं। मन इंद्रियानुगामी हो तब ही वह 
, ` यण करता है, और विषयों में रमता है । परन्तु 
सराह स्थिति का 


Er सनन करनेवाला बन चुकता 
* पास विषय 


हूँढने नाम की क्रिया नहीं रहती । 


रा ~ ~ 
ह [सकत | उसकी इन्द्रियों का केवल 
„ "है, कि अपने पास अकस्मात्‌ आनेवाले 


२५१ 


इश्वरवादका वास्तविक स्वरूप । 


A es | 

विषयों को, त्याग तथा भोग के बन्धन से अतीत रहने वाळे 
स्वभावत्यागी स्वतंत्र मन के सामने उपस्थित कर दें और 
उन ( विषयों ) को उपेक्षित कराती रहें । ब्राह्मी स्थिति में 


रहनेवाले मनको विषयस्यागका आनन्द देते रहना ही ज्ञानी 


इन्द्रियाँका उपयोग है। ज्ञानी की इन्द्रियां भोग का 
साधन नहीं होती । वे ब्रह्मानन्दका साधन बन जाती हैं। 


ज्ञानी पुरुष आठों पहर इस संसार के सम्पू विषयों 
को अपनी ज्ञानाझ्ि सें आहुति देकर ज्ञानानन्द की महिमा 
का कीर्तन, श्रवण, सत्संग, सद्ग्रन्थ सेवा आदि में मग्न 
रहकर अस्तमय जीवन बिताता रहता हे | 'ज्ञानानन्द ऐसी 
वस्तु नहीं हे, कि जिसे भविष्यत्‌ के लिये स्थगित या 
संचित किया जा सकता हो । 'जञानानन्द ऐसी वस्तु नहीं 
हे, जिसे रुग्ण या मुमूर्ष देह में परीक्षणीय वस्तु माना जा 
सकता हो । 'ज्ञानानन्द' ऐसी वस्तु नहीं हे, जिसे रुग्णा- 
वस्था सें सहनशील बने रहने या मृत्युशय्या में किसी 
विशेष ध्वनि या किसी विशेष रूप को बिस्म्रत न होने 
देने की तय्यारी कहा जा सकता हो | 'ज्ञानानन्द! तो प्रत्येक 
वर्तमान क्षण में स्वस्थ देह में भोगी जानेवाली पूणे निर- 
पेक्ष तथा स्वतन्त्र मानसिक सम्पत्ति हे । द 
ज्ञान के साथ मृख्युशय्यापर अन्तिम श्वास निकलने की 
पद्धति या शारीरिक व्याधि की यन्त्रणा का अनुभव न 
होने का कोई विशेष संबंध नहीं है | कोई भी मनुष्य 
किसी विशेषपद्धति से मरकट ज्ञानी नहीं बन सकता | 
ज्ञानी बननेका काळ केवळ जीवित काळ हे। जीवित रहने 
की कुशलता ही ज्ञान! का नाम पाती है । “ज्ञान? खस्य 
कौशल नहीं हे । वह जीवन-ऋशळ है । कोई भी देहः 
धारी देह के जन्ममत्यु में अपना 'ज्ञान-कोशलू' नहीं 
दिखा सकता । देही के स्वभाव से देहों का निमोण होता 
है । देह-स्व॒भाव अर्थात्‌ 'प्रकृति'के अधीन रहता है । देह- 
घारी का अधिकार केवळ इस बात में है, कि वह जीवित 


~~ ~ EN व 
देह सें वास करते समय विदेह-स्थितिरूपी कॉशडछ , 


दिखाता रहे । भनधिकार तथा अनावश्यक | इच्छा 


न करना ही 

अधिकार तथा प्रयोजन देह का सदुपयाग करने तक हे | 
~ ~ ७ 

देहका सदुपयोग यही है कि अपनी ई 


द में र गो गा 
मत आओ और इन्द्रियग्राद्य पदार्थों का त्याग में उप. 


“विदेहस्थितिः कहाती है। देंही, का | 


द्वियों के वशमें | 
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त... कर के भोगातीत आनंद को भोगो । “रोग? ओर 'सरव्यु? 
ऐसी स्थिति है, कि इनमें मनुष्य का कतृत्व. ( अर्थात्‌ वश) 
नहीं है। देह के आरोग्य और न मरने की इच्छा करने का 
` नतों देही को आधिकार है और न ऐसा करने का कोई 
प्रयोजन है । परन्तु इसके साथ ही जब 'रोग? और '“रृत्यु! 
की संभवना हो, तब देह की उपेक्षा कर देना भी मनुष्य 
33 का कर्तव्य नहीं है । क्योंकि यह “आत्महत्या! की मनो- 
 दुझाहे। इस मनोदशा का बिरोध करने को ही 'देह का 
__ सदुपयोग' और “रोग की चिकित्सा? करना कहा जाता हे। 


जिसके घर में आग लगी हो, जेसे उसे दूसरे के घरपर 
दृष्टि डालने का अवसर नहीं मिळता, इसी प्रकार देह के 
रोगी होने के अवसर पर इंद्वियों को अपने देहरूपी घर में 
आग सीलगी हुई दीखती है | इंद्रियां देइ के रोग के 
समय देहभोग्य रूप रस आदि विषयों की भोर से 
स्वभाव से उदासीन हो जाती हैं। उस समय मन का 
यही स्वधर्म होता हे, कि वह इंद्वियों को देह-रक्ष। के 
. स्वाभाविक प्रयतन सें सहयोग देता रहे । क्योंकि रोग के 
समय ख्परस आदि से प्रभावित होने का अवसर नहीं 
रहता, इसी कारण तब अप्रभावित रहने का प्रश्न भी 
EE  _ विलीन हो जाता हे) तब मन के सामने देह की उचित 
प्राथना स्वीकार करते हुए, रोग में अप्रभावित तथा 
८ अचंचल बने रहने का प्रश्न उपस्थित रहता हे। ज्ञानी के 
, ज्ञानानंद॒ में किसी ऐसे सामथ्यं को मानना भूल हे, कि 
_ जिस से जीवित देह का धर्म ( अर्थात्‌ रोगपीडा ) अनुभव 
करने की शक्ति घरायी जा सके । रोगपीडा का समय? 
ही मन को अचंचल रखने का समय हे! | 


“रोग पीडाका समय! ही मरने या जीवित रहने की 
_ अधिकाररहित इच्छा से बचने का समय है । ज्ञानी पुरुष 
' रोग के संवधमें इतना ही करता हे, कि वह देहके रोगका 
। ह _ प्रताकार करनेके उचित अधिकारको स्वीकार करके, उसके 
` अनुकूल जो समयोचित .हो वेसा आचरण करता है। 
ज्ञानी के जीवन में यह आवश्यक नहीं है, कि वह भसा- 
धारण सहनशीलता का चमत्कारपूर्ण प्रदर्शन करके दिखाए। 
अपने जीवन में चोर डाकू हत्यारे तथा व्यभिचारी आदि 

भी असाधारण सहनशीलता का प्रदर्शन करते हुए पायें 
ते हैं । ज्ञानी के पास जो बात सुनिश्रतरूप से होनी 


क 


` 


F 
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वर्षे २? .. जे 
[ वर्षे २१, अं 


चाहिए वह यह है, कि उसे न तो कभी अपने 


फर ७ अधिकार ३ | 
बाहर जानेकी चेष्टा करनी चाहिए और न कभी व ॥ 
से अपने मन को चंचल होने देना चाहिये) ९थे| गा 
का 


(१६) मन की अप्रभावित ईश्वरीय ' 
मनोदशा का वर्णन । 


जब मनुष्य को, मन की इस अप्रभावित स्थिति ना | 
के ( मनुष्य के स्वरूपभूत ) परमात्मा का दर्शन होता र 
उस समय संसार के सब पार्थिव सम्बन्ध और आकष, 
विकर्षण समाप्त हो जाते हें । मन की अप्रभावित स्ति | खि 
का दर्शन होने की अवस्था ही पार्थिव सम्बन्धो या आइ. | गर 
षेण-विकर्षणों का अन्त होने की अवस्था है | ये दोनों की 


एक अवस्था के दो भाम हैं । इसे स्पष्टरूप से समझने क रि 
लिए (१) एक तो मन की अप्राभात्रित अवस्था के खसरु पि 
वि 


को समझना चाहिए और (२) दूसरे, पार्थिव सम्बन्ध में 
फंसे रहने की या पार्थिव सम्पन्धो में आकृष्ट होने ड़ी| । 
निबेल मानसिक अवस्था को भी जान लेना चाहिए । | मुर 
क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से सबैशा विपरीत खभाव | गः 
रखनेवाली अवस्था हैं । | क 
_ प्रभावित होना आश्चर्यं या अपराध की स्थिति नहीं हे) । | 
वह तो मानव-मन का स्वभाव हे । यह सृष्टि रचना का. 
परम कोशल है, कि इस प्रभावित अवस्था के भीतर ही | 


झग 

में बैठा रहता हे कि मनुष्य मुझे प्रकट होने का अवसर । द 

कब देगा ? यह मनुष्य जत्र देह धारण करता है, तब मवु. | पु 
८ 


हे । बाल्यावस्था में इसकी मनोदशा का विकास नहीं | 
होता | यह मानवबालक अप्रभावित स्थितिका स्वाभाविक 
अधिकारी होता है | यह अपने अविकसित मनको ढेक | 
रूपरसादि विषयों को देख देखकर, विकास को अपनी । 


ययास को अप्राप्त रहने देकर अपने 


/२) इस स्थि ट 
२) ई डालना ये दोनों बातें, भविष्य 


था हे 
वनको व्यर्थ कर 
ज़ मानव बाळक विषयों से सम्बन्ध नहीं 
i थ यह स्थिति उसका अपरिवतेनीय 


"> क्त 
hs OE रर उस ८ लर बनि 
| गी ह हा समय आनेपर उसका इस सानसिक स्थिति 

हृ 


एपी स्थिति श स्थिति को या विषयों से अपरिचय की 


खितिको अप्रभावित निर्विकार स्थिति समझने 
) नवजात बाळक की निमनस्क्र 


| हर मं और (२) पूणे विकसित सल्ल॒ष्य की सानवीय 
पने के | ते से पूण परिचित होने की स्थिति सें, भारी 
स्वरूप ॥ । ~ है र्य 
> ७, Ne औँ ~ ळ्‌ अ ७ 
ने | इमं से पहले की आंख बन्द हैं ओर दूसरे की आंख 


se 


दुरी हुई हैं। आज जिसकी आंख बन्द हैं, कल जब 
बेनोन्मेप होगा, और उसे दिषय-विकार दिखाने वाली 


रिय होना या सूचना मिलनी प्रारम्भ हो ), उसी" क्षण 
| सी विषयों को अपनेको लुभाने वाली शक्ति देने की भूल 
पितु शक्तिको अपने ही पास रखे और उसका 
| जरा कर वह यह करे कि उस समय अपने को 
(En वार रखने का सःसाइस दिखानेवाला 
मान्‌ बने ओर अपने मन सें प्रतीत होनेवाले विषय़ा- 
(या अपनी भोगपरिचित स्थिति को ) त्याग के 
फ होकर अप्रभावित बना रहे । 


~ 3 ~ ® 
।नन्न पत्थरकोसी निर्विकार 


उहा कभी नहीं देखी गयी । 
तरे तार स्थिति को या विषयोंसे अप- 
भे चति का ~ में ८५ ७५ 
नही "न उक देनेसें आध्यात्मिकता का लेश 
णल था परिश्रम हे | क्योंकि उस स्थिति 


र्‌ नड >: 
इश्वरवादका वास्तविक स्वरूप । 
को विषयोंसे अप्रभावित सावधान स्थिति नहीं 

९ 


t 
सकता । म 


है. 

है, उकी प्रकार काष्ट या पत्थर को बनी 
भी भी [oS रौं ८. 

वाली नरमूर्ति भी विषयोंसे अपरिचित हे 

एक को भी अप्रभावित हि 


हुईं आंख-कान- 
। इन दोनोंमें से 
थति बाला नहीं कहा जा सकता। 
काष्ठ या पत्थर की नरमूर्तिसें जो आंखकान आदि. अवयव 
हैं, व काष्ठ या पत्थर ही हैं। इनमें विषयों का प्रभाव 
पकडनेवाली चैतन्यमयी स्थिति नहीं हे। न 

कुडते वाली सिन रह वजात मानव- 
शशका इन्द्यासे भी अभी तक ओगबुद्धि नाम का चैतन्य 
विकसित नहीं हुआ । इस कारण उसे भी अप्रभावित 
स्थितिका अधिकारी नहीं कहा जा सकता । १ 


अप्रभावित स्थिति निर्जीव अवस्था नहीं है। किन्तु 
जिससें प्रभावित स्थिति आ गयी है और उसने उसे अपनी 
'योगबुद्धि'से निःश्रेयस्कारी रूपान्तर देनेकी कला प्राप्त 
कर ली है, वही उसकी अप्रभावित स्थिति है। प्रभाव 
पड़े, परन्तु वह उपेक्षित हो, यही 'अप्रभावित स्थितिं? 


च्छ 


हे | प्रभाव भी न पडे ओर अप्रभावित स्थिति भी बन 


` जाय, यह असंभव कल्पना हे । अप्रभावित स्थिति के लिए 


( ५ ) प्रभाव पडना भी आवश्यक हे और (२) उसका 
अस्वीकृत होना भी अत्यावइयक है| जिसकी वर्तमान 
अवस्था प्रभावकी प्रतीक्षा'कर रही हे, या जिसपर कोई प्रभाव 
पडता ही नहीं, ये दोनों स्थिति 'अप्रभावित स्थिति! नहीं 
कही जा सकतीं | जो मानसिक स्थिति प्रभाव की आशा 


या प्रतीक्षा कर रही हे, जो दोनोंमें से चाहे जिस मागेपर | 


जा सकती हे, जो अविकसित अत्रस्थामें हे, उसका भावी 
विकास प्रभावित भी हो सकता है और अप्रभावित भी हो 
सकता हे । प्रभाव न पडनेवाली कपोलकल्पित स्थिति न 
तो स्वाभाविक अविकसित मनोदशाके भीतर है, ओर न 
विकसित मनोदशा के भीतर हे। | RE 
कुछ आध्यात्मिक समझे हुए संग्रदायोमें प्रसिद्ध पाबी 


` हुईं प्रभाव न पडनेवाली स्थिति अमानवीय स्थिति है । 


~ ४२, 


परमात्माने मनुष्य को प्रभावहीन स्थितिसें रहने के लिए 


A ७ 


नहीं बनाया । उसने अपनी साष्टिसें प्रभावहीन स्थिति के 


33 डः > : 
लिए बहुतसे मिट्टी पत्थर बगाए हें। जसे उसने मझुष्य 
~ NF है, री > 

को बनाण है, उसी प्रकार उसने भौतिक सृष्टि भी बनायी 


जस नवजात सानव-बाळक विषयोंसे अपरिचित | 


PR ०-०६. 


4! 
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हे। उसने इन दोनों के स्वभाव भी भिन्नभिन्न बनाए हे कय ३2४ 


३... वैदिक धमं । 


प्रभावित न होना मानवेतर जड पदार्थोका स्वभाव है। प्रभा- 
'बित न होनेवाले इस अमानवीय स्वभाव का मनुष्य सें 
आरोप करना, और फिर इसे अध्यात्मकी महामांगल्यदायैनी 
अत्युच्च स्थिति मानना, परमात्माको सष्टिरचना के ममेको 
समझनेसें असमर्थता प्रकट करना हे । जसे सोने का बना 
हुआमिट्टीका पात्र नहीं हो सकता, इसी प्रकार किसी वृत्ति- 
राहित ( जिसके मनमें कोई इत्ति न उठती हो ) मनुष्य 
देहधारी अजनबीं प्रस्तर मानव का होना असंभव कल्पना 
है । परमात्मा अमानवीय स्वभाव रखनेवाले लकडी, पत्थर, 
पशु, कीट, पतंगों की सृष्टि मनुष्यों में नहीं करता । किन्तु 


टु । भनुष्यों से बाहर करता है । फिर ऐसी अवस्था में किसी 

| भी आध्यासिक समझे हुए मनुष्य को, मनुष्येतरों में पाए 
क जानेवाले, प्रभावित न होने नामके स्वभावको मनुष्य में 
5 लाने का दूषित आग्रह क्यों होना चाहिए ? परमात्मा 


ऐसा कभी नहीं करता, कि पहले तो किसींको मनुष्यधमों 
से विभूषित करे ओर फिर उससे मनुष्य-धर्म छीनकर 
लकडी या पत्थर सा निमेनस्क बना दे। इस प्रकार का 
विपरीत क्रम न तो सष्टिरचना का भाग हे, ओर न ऐसा 
` विपर्यय किसी बुद्धिमान मनुष्य को चाइना चाहिए । मनुष्य 
म में इन्हीं दो स्थितियों का होना संभव है (१) या तो वह 
प रूपरसादि विषयों से प्रभावित होने की स्थिति का प्रती- 
क्षक होकर बचपन की अविकासित स्थिति में हो, (२) या 
वह रूपरसादि विषयों से अप्रभावित होने की स्थितिका 
प्रतीक्षक होकर शेशव की आविकसित स्थिति में हो | 


जब मनुष्य की इस आविकसित अवस्था को स्वाभाविक 

काळ या देश आदि अनुकूल साधन मिलते हैं, तब इस 
अविकसित स्थिति को विकसित हो जाना पडता हे ओर 
विकासित होकर (१ ) या तो प्रभावित होना पडता हे (२) 
या उस प्रभाव को व्यर्थ करके अप्रभावित बनना पडता हे! 
इन दोनों स्थितियों में से किसी एक को अपनाना प्रत्येक 
मनुष्य के लिए अनिवार्य हेः। अर्थात्‌ मनुष्य प्रभावित 
अवस्था से परिचित होनेपर ही अप्रभावित हो सकता है। 
प्रभाव को न पहचानते हुए अप्रभावित अवस्था का उत्पन्न 
हो सकना, अत्यन्त असंभव हे | प्रभाव को अस्वीकार कर 

` देना ही 'अप्रभावित’ पना हे। प्रभावके बिना "अप्रभावित. 
पने? का भाव नहीं बनता । क्योंकि प्रभावित. अवस्था को 


0 
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सम्मति भी प्रकट हो सकती हे । यों किसी पदार्थ के 
' ओग्यरूप में जान लेने की स्थितिसें दोनों विरोधी भावः 


व्यर्थे कर देना ही 'अप्रभावित! हो जाना हे | 
परिचय के बिना प्रभाव को व्यर्थ कर सकना 
संग्रह के अतिरिक्त और कुछ नहीं है । 


भोग्य समझे जानेवाले रूपरसादि विषयों को. भ ( ध 
योग्य जानना पहली बात हे, तथा इनको भोगने डी i 
या संकल्प करना इससे अगली बात है | हर रथ 
स्थितियों में महान्‌ अन्तर है । क्योंकि कसी ती 
भोग्य रूप में जान लेने की स्थिति में भोग करने pt 
भी छिपी रह सकती है और इसी में से त्याग करने 


कर 


५०२, 


|. 
थ्‌ का | | i 


~~ ९ च» ~ गाए :. 
सम्मिलित पाइ जाती हं । यदि मनुष्य भोगेच्छा को शा]. ` 


लेता हे, तो वह विंकारग्रल हो जाता हे। यदि मनुष्य भोरे ह 
= RN नच हु । A 
च्छाको धक्का देकर निकाल देता हे, अर्थात्‌ उसे न अपनाने । वि 


~ ha ०५ पु च्छ 0०३ ~ र र: 
यदि भोग्य समझे जानेवाले पढाथौ को भोग्य रुपे| ह 

ha [a ~ ड द्म 
जान लेना ही विकारगस्त हो जाना नाम का महापराध हो, 


आर इसी अपराध के लिए अपने को दण्ड देना आवश्यक | 


समझा जाता हो, तो अपराध न होनेपर भी. अपराधी ब| र 
जाने के मोह से बडा दूसरा अपराध या बेसमझी कोती| का 
होगी ? ऐसे लोगों को यह जानना चाहिए कि ख्परसा 'भ 
को भोग्य जान लेना मात्र अपराध नहीं हे । क्योंकि ही बु रि 
को भोगयोग्य जान लेने सें ही “व्याग? का महान्‌ बृ हि भौ 
भी तों छिपा हुआ है । त्याग को यदि एक वृक्ष माग तो! म! 
` रूपरसादि को भोग्य जान लेना उस के उपजने की भूमि ति 
ज्ञानी के मन में भोग्य बुद्धि के उत्पन्न होते ही 'त्याग'ढा| भे 
महान्‌ वृक्ष मायावी की माया की तरह एक क्षण में सह| हु 


[eS > I 
पल्लवित पुष्पित तथा फलित होकर उसके परमान र 


१ 
कारण बन जाता हे । 


प् 


यदि इस वस्तुस्थिति के होने पर भी कोई भोग्य पद” 
को भोग्य जान छेने को भी अपराध मानेगा, ऑर 
अपराध से बचने के लिये मानवीय मनोविज्ञान क “2 
ध्योगसाधन? नामका असफल प्रयत्त करनाउचितसम | | 
तो यही मानना पडेगा, कि इसने भूल में फॅ. 
रूपरसादि के सम्त्रन्ध में अन्धा बदरा तथा शि | 


| कार स्थिति का उदार आसन दे दिया ओर 
| तिर स्थिति की अन्धी आराधना कर रहा है। 
५ व थो को नहीं देख सकता, आर जो 
री (यक पदाथा को देखकर भी उनके गुणों के 
भो 


w प ~ 
[| कती ॥-आद्यके बोध से हीन है, उस आखोंवाले 
कि “दी 4 3 Ct न में करे डी > मे 
मोते | र्म र तं के अंधे में कोई अन्तर नह है। 
इज और उत वे आनि 

च्छ ५५ ५ 


की मनोदशा, विषयों के 


दो भ से अप्रभावित नाम 
| प्रा से अ J हे र्क ८३. 
दा ३ अज्ञात या अंधापन नहं हे। मनकी अप्रभावित 
टर ~ २४२. म 
की अह | सरि " । यह अभिप्राय नहीं है, कि मलुष्य कीं 
र्ने ति होते कृ र 


कौ रि 
| दिय गो न स्वस्थ रहत हुए ल्‌ 
रब त के कगकडु शब्द में कोई अन्तर प्रतीत न हो। 
३ WI गदभ र 0.५ se ० ८५ ७ ड॒ से 
| शक तथा गोबर के रस में भेद प्रतीत न हो, उसे 
टि ८ चर 
ग दत तया सश RR ९... 
पु प भोग सम्बन्ध से सबद योवन श्रींविभूषित देह में 
पसले र क आदि के शरीर में दशन-स्पशन का भेदज्ञान 
[ग या! | व, - है ते 
है 4 हो। परन्तु कुछ विचारहीन मनुष्य विषयों का भान न 
| होनेवाली इस अवस्था को 'ब्राह्मी अवस्था! का पवित्र नाम 


| दक भनाधिकार करना चाहते हैं । 


न्द्रिय के संपर्क में आफूहुए किसी स्वाभा- 


उन्हें यह जानना चाहिए कि विषयों की "अप्रतीति? 


| प्राह्मी अवस्था? नहीं हे। किन्तु विषयभोग “अस्वरीकारी? 
कौनती। बाब हीं ब्राह्मी’ मनोदशा हे । आजकल विषयों की 
परसा] "प्रतीति? नाम की अस्वाभाविक असंभव तथा अमानवीय 


| शिति को ब्राह्मी स्थिति’ कहा और लिखा जाने लगा हे 


ह| 0 त्र 
न्‌ बृ भार उसके 'छूय चितन,? “प्रयत्न,” “साधन! आदि श्रवण- 
मा) मधुर नाम रखकर, उसे ही पाने या न पा सकने के रूपमें 


१ काम रहकर अपनी वंचना की जाती हे। आजकल विषयों 
। कृ SEES 

| शेप्रतीतिको जीवन का लक्ष्य बनाकर, अपने कडित 
उतर की आशा से सदा के लिये दुःख के साथ सम्बन्ध 


_ 


जक घरा > i 
"केर, झूठा संतोष कमाना चहा जाता है । इस प्रवृत्ति का 


न खु चाहे पप ठौ 

|. हे जितना कठोर और अपमानकारक नाम रकबा जाय, 

` ह महापराघ की दृष्टि से थोडा ओर दु है। 

| 0" | री ~ ७ पु 
." लिय भरा मानस इस प्रकार की आत्मवंचना को 
भिकत) का पवित्र नाम देकर अपना सवेनाश न 


महु अपनी मूसे शि र 
अस क ' अपनी मूखैतासे निविकार-स्थिति मे पहुंचने 
पसक बन जाता हे और रूपरसादि भोग्य 


इश्वरवादका वास्तविक स्वरूप । 


समझे जानेवाले पदार्थों को भोग्य समझने और भोगा जा 
सके तो भोगने से भिन्न, उनका ऐसा कोई उपयोग नहीं 
कर सकता । जिसे सदुपयोग कहा जा सकता हो, तथा 
अपने को उनके प्रभावमें फंसनेके लिए विवश मान लेता है 
वह अध्यात्म को धोके की टट्टी बनाकर यह विपरीत उता 
करता हे कि “में किसी युक्तिसे रूपरसादि को भोग्य जानने 
के (अरय बन सकूं तो बन जाऊं)? जिसने इस प्रकारकी 
“अयोग्यता ' को भी महत्त्वपूर्ण स्थिति मान लिया हो, उस 
अबोध मानव ने अपने को निर्विकार बन जाने का नाम ळे 


“US Nr 
लेकर ठगा है। वह निर्विकार रहने के नाम पर दुःखी रहने 


लगने का हीं साधक जीवन की महत्त्वपूर्ण स्थिति मानने के 
अम में फंस गया है | उसे इस असफल स्थिति सें बहुत 
दिन रहने के कारण इस दुष्ट स्थिति से इतना प्रेम हो गया 
हे, कि वह अब इसे छोडना नहीं चाहता | 


केवल प्रभावित स्थिति को जानना कोई अपराध नहीं 
है | उदारण के रूप में (१) जो चोर नवजात बालक की 
आंखों के सामने चोरी करता है, वह उसकी आंखों की 
दृष्टिमें अपराधी नहीं हे, ओर वहां वह नहीं पकड़ा.जाता। 
परन्तु (२) जो चोर पूणे विकसित मनुष्य की आंखों के 
सामने चोरी करता है, वह अवइय पकडा जाता हे। जो 
नवजात बालक चोर को पकडनेमें असमर्थ हे, जिसे अभी 
तक चोरी करने की समस्या का ज्ञान तक नहीं है, ऐसे 
नवजात बालक को अप्रभावित होने का प्रमाणपत्र देंगे 
तो (१) जिसने चोर को पहचाना हे और पकडा है, जिस 
की मनोदशा पूरी विकसित हे, जो चोरी से परिचित है, 
उसे इस समझ के होने के कारण ही चोर के समान अपः 
राधी मानना पडेगा । 


चोरके मन में चोरी कर चुके होनेका आध्मापमान करने 
वाळा अन्तस्ताप, या चोरी वृत्ति के वश में आने का दुःख, 
“विषय-कामना' के रूप में रहता है। वह उसे निरन्तर 


उके | 


सताता रहता है । परन्तु जो चोरको पकडता हे, उस 
मनसें ऐसा दुःख नहीं रहता । उसके मनमें ऐसा दुःख न 
रहना उसका स्वभाव होता है। यही चोरी वृत्तिसे अप्रभावित 
रहने की मनोदशा कहाती है। 
का “चोर! है । मनुष्य की इंद्वियों 


वि न विषयों शी? कहा जाता है । 
स्वाभाविक परिचय को विषया का स्परे? कहा 


विषयवासना अध्यात्म 
के साथ विषयों के 


वैदिक धर्म । 


विषयों का स्पर्श या परिचय हो जाना अपराध नहीं है । 
यह तो इस देह-यन्त्र का स्वभाव है। विषयों के स्पश 
के पश्चात्‌ उनकी आधीनता स्वीकार कर लेना नाम का 
दूसरी चेष्टा करना 'अपराध' है । विषयों का संयोग अज्ञान 
की सहायता पाकर अगले क्षणसें “विषयों की चाह बनता 
है । विषयों की चाह मनुष्य की बुद्धि-वृत्ति को चुरानेवाला 
“चोर! है और उसकी ' विवेकबुद्धि इस चोर को चोरी न 
करने देनेवाला “चौकीदार? है । जिसके पास वह चौकीदार 
उपस्थित हैं, वह इस चोर को पकडे बिना तथा पकडकर 
दमन किए बिना नहीं छोडता । जिप्तके पास विवेक बुद्धि 
नहीं होती, यह चोर उसकी आंखों के सामने ही उसकी 
बुद्धि को कलुषित करके, उसे अपने पछि, घसीट लेता है 
और चोरी वृत्ति को कार्यरूप सें परिणत करके उसे “चोर! 
बन जाने के लिए विवश कर देता है | 
विषयों में संस्पर्श का ही दूसरा नाम “काम! है । प्रत्येक 
साधारण बुद्धि रखनेवाला मनुष्य काम से परिचित होता 
हे। विवेकी कामसे पूर्ण परिचित होता हुआ भी 'कामी' या 
'कामदास' न बन सकने की उदार स्थिति में रहकर, 
अपनेको अप्रभावित” बनाए रहता है | कामका परिचथ होना 
दुःख नहीं हे । किन्तु 'कामी? या कामदा? बन जाना 
ही दुःख हे । कामी बनने से बचकर अध्रभावित रहने में 
'रह्मानन्द्‌? है । जित मनमें ब्रह्मानन्द का संभोग करने की 
चेतना विद्यमान है, वह मन विषयभोग से अनजान 
अचेतन, लकडीपत्थर के समान हो, यह कल्पना अस्वा- 
भाविक है । जो मनुष्य शक्कर का खाद लेनेमें समच है 
वह कडवे हालाहल का स्वाद पहचानने में असमर्थ नहीं 
है । हालाहल के आस्त्राइन का सामर्थ्य ही उसके त्याग 
का इच्छा को जन्म देता है । उसके आस्वादनका सामर्थ्य 
ही उसके त्याग का.रूप धारण कर लेता हे। इसलिए 
प्रभावित होने की अवस्था से पूर्ण परिचित रहकर प्रभाव 
डालनेवाले खूपरसादि विषयों का त्याग में उपयोग कर 
. लेने से दूसरा अप्रभावित स्थिति का कोई अमिप्राय नहीं 
. हा सकता | अप्रभावित स्थितिवाले मनुष्य का चरित्र- 
चित्रण काष्ठ आर पत्थर की मूर्तियोंसे नहीं होना चाहिए । 
दीखनेवाष्र विषयों में भोगबुद्धि न करके, उनको अपनी 
_उपक्षा की सामग्न बना डाङनेको ही 'भप्रभावित स्थिति? 


समझना चाहिए । 
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मनुष्य की. भोगडाद्धि को उत्तेजित करने के हि 
जगत्‌ के पदार्थों को सीमामें विचरण कराया ग 
इन्द्रियोंसे इन पदार्था का स्पर्श होते ही मनुष्य 
में भोगब्ाडे नामक उत्तेजना उत्पन्न हो जाती-हे |२ 
उद्य होना मानव-मनकी अनिवार्य घटना हे । यह ३ 
अपराध नहं हे । परन्तु यही उत्तेजना का विज्ञान 
उत्तेजना का सहार करने वाली देवी शाक्ति उद्य होते | 
सामग्री या अवसर बन जाती है । जैसे कांटे का उपय 
कांटा न छगने देना है, इसी प्रकार ज्ञानीके पास इस भोग 
डड का कवळ यहा उपयांग ह, कि वह उसको अपनाने ह 
से वचे आर 'टव्यागब्वाछ्द” या "अप्रभावित ।स्थात'को अपः > 
नाने की दढता को प्रकट करे । 


री 
थ 


त्यागा इश्‌ भागबुद्ि! ह| 
प्रभावित स्थिति का सूलाधार या जननी है। जव मनुण | 


में इन पार्थिव भोगों को अस्वीकार करने का शा हा 


| 
के साथ किसी प्रकार का पार्थिव संबंध शेष नहीं रहता | & 
` (दृ 


इस अप्रभावित स्थिति में रहनेवाले मनुष्य, संसार भा ज 
के देहों से संबध रखनेवाली, आपनी रूप-रस-गन्ध-सप| 
आदि की स्प्रृहाको परिपूर्णता के आनन्दसागर में मिल जागे | र 
के काममें लाने लगते हैं । वे स्प्रहाके आतेही, उसे स्पृहा. 
नाशक भावों कों उत्पन्न करनेवाली बना लेते हैं, और 
जीवन को सफल करते रहते हैं। स्थूल दृष्टि से इस देह 
को चाहे जो कुछ कह दिया जाय, परन्तु अप्रभावित स्थिति 
सें पहुंचे हुए मचुष्यकी अपार्थिव दृष्टिसँ यह देह उसकी 
ज्ञनाप्ति को सुळगाने वाला इंधन हे । यह ईधन उसकी | 
ज्ञानाझि की सेवा करके धन्य होता हे । 


2 
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वह सत्यस्वरूप परमात्मा इस अपनी संसार नाम की | 
यज्ञशालामें, इस ज्ञानाझि को प्रदी रखनेके लिये, मनुष्य 
~ ~ हे ~ ~ न 
देहधारी बनकर आता हे, और सत्यमयी स्थिति का दश | 
धन्य क 


करानेवाला 'सत्संग' बनकर उसे प्रत्येक क्षण 
रहता है | कुछ संत समझे हुए लोगों के समीप बढता गी 
उनसे बात चीत करना 'सत्संग? नहीं है। किन्तु असल | 
विषयों का त्याग ही “सत्संग? हे। जंब कोइ देहधारा किसी 
के समीप आता है, तब वह उसके देह को अपनी न 
आकृष्ट करता है। उसके आकर्षण से सहमत हो जात 
प्रभावित” अवस्था है । परन्तु ज्ञानी इस प्रकार दूर 


ह... ती होता । वह असत्य पदार्थों है भोग 
र त्याग के काम मे लाता है। असत्य 
पी सत्संग! का तीब्र प्यासा वह gE 
es सत्संग करने के स्वभाव को ट्ट 
पदार्थ को अपना भोग्य 
ह त्यागरूपी “सत्संग? ही 


श हो य 
सकी आत्मस्थिति का 


क्‍ | नें की उद्य 


या हु आ! हां ता 


॥ बना ठेता है । यह सत्संग किसी बाह्य साधन का 
| द्धः 


इश्वरवादका वास्तविक स्वरूप । 


७ के दै (3 
जाना? ह। भक्त लोग मनक! इस उदार स्थि 


IN ~ ०. तिमें हदी 
परमात्मा से मिलते हैं । भक्तों का इस उदार 


FA स्थिति में 
रहना ही परमात्मा से मिळना हे। जो इस निर्विकार 


मानसिक स्थितिपर आरूढ नहीं हे, उसका परमात्मा से 
संबंध नहीं हे । इस उदार स्थितिपर आरूढ हो जाने के 
पश्चात्‌ मनुष्य का जिस वस्तु व्यक्ति या घटना से संबं 

होता है, वही मानवमनक्ी उदार कही न द 
प्रज्वलित, विकलित, प्रफुल्लित और सफल करनेवाला हो 
जाता हे । उस समय परमासमांका दझैन राम रूपमे भी वैसा 
ही अस्तमय होता हे, कृष्ण रूपसें भी वैसा ही अम्ृतमय 
होता हे, पुत्ररूपमें भी वैसा ही अस्रवतमय होता हे, पत्नी 
रूपमें भी वेसा ही अम्मृतमय होतां है, कन्यार्पमे भी 
वैसा ही अस्धृतमय होता हे, शत्रुरूपसें भी वैसा ही अम- 


नः ५ थ्री ७ ओऔ ८ ००७ a ~ 
नक १... नहाँ तकता । इस सत्संग के सहारे से आत्मानन्द तमय होता हे, ओर मित्ररूपमें सी वैसा ही अस्तमय 
9 _ ~ ~ i च्य त हो शा ~ 00 

मे A सन्तमनोमोहनी उदात्त मनोदशा को होता है। शत्रु या मित्र नामवाले कोई बाह्यरूप उस भक्त 
सं हे ~ NOS हि [eS ~ ~ ~ 

ता। / ,ा-प्ति’ या “भक्ति! कहा जाता हे। की निर्विकार मानशिक स्थिति को विकृत नहीं कर सकते । . 

री जगत्‌ के प्रभाव से अप्रभावित रहने वाली निर्तिकार अतिकृत मनोदशा ही “अप्रभावित मनोदशा? हे । मनकी 

सी | तया अनिवचनीय स्थिति ही “परमात्मा? हे । इस निर्विकार ऐसी निर्विकार अप्रभावित स्थिति के अतिरिक्त किसी विशेष 
$ ~ ~ ~ ७, ha ~ ha 

ठ जागे |. सितिमें रहना ही “परमात्मा का दर्शन! या “भक्ति! करना भौतिक रूप को “इंश्वर' का नाम देकर उस रूपके लिए मोह 

स्ृहाः| है| इस से पतित होकर बन्धनमें फंस जाना “नास्तिक बन होता इश्वर दशन! नहीं हे। 

, ओर ! 

प देह ~———— SS OCOCCOOS— 
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नाया 
अस 

9 पीताः 
| | ८ मू०५॥) र 


38S 


नानद्धगव 
पुरुषार्थवो घिनी भांषा-टीका ] 


[a ~ ०५ ~ (2 च्य = क्र 
भाजित किये हैं। प्रत्येकका (सजिल्द) मू० ३)₹० आर डा० व्य० ॥ ) 
फेड समय तीनों भाग अर्थात्‌ सम्पूर्ण गीता भंगवानेवाळे ९) रु० भेजें । 


भगवद्गीता लेखमाला । 

{ ०७ ~ हु क त्रि व्र EN ~ ~ नट 
मासिक में प्रकाशित गीताविषयक छेखोंका यह संग्रह है । इसके सात भाग तैयार हैं, जिनका 

च्छ रि न न 0 22 त्यो 

° भर डा० व्य० १॥) है। तथापि ६॥) रु० म० आ० से भेजनेवाछों को सब भाग मज देग। 
मन्त्री-स्वाध्याय-मण्डल, औंध, (जि० सातारा ) 
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शद्ध वढ । 


हि 


७ 


हू >. ।. OS a ~ 
_ बेद को साहिताभाका मूल्य यह ६- 


वेद्‌ मूल्य डाकव्यय रेलचार्ज विदेशका डाकव्यय 
१ ऋम्वेद ५ ) १ ) ॥) शा ) 
२ यजुवेद २) ॥ ) ॥ # ॥ ) 
३ सामवेद ३) ॥ ) !) nl) 
. 8 अथववेद ३) १) _॥) _१॥ ) 
१३) ३) १॥ ) ४॥ ) 


इन चारा चदोका पगा म० भा० स सहूळ्यतका सू० ६॥) रु० हैं, तथा डा० व्यय ३) रु० हे | इसहिए 
` डाकसे मंगानेवाळे ९॥) सारे नो र पेशगी भेजे । रेळचाजे या डा० व्यय ग्राहकोके जिम्मे हे । इसलिये जे ग्राहक 
' रेछसे चारों वेदों के एक या अनेक सेट मंगाना चाहते हैं, प्रति सेट के पीछे ७॥)० के अनुसार मूल्य भेजे। [इन 
_॥) दो बारका पेकिंग और ॥) दो बारकी रजिष्टीके है । ] उनके ग्रंथ [0 709 रळपासंळ से मेजँगे । 


वी ऋग्वेद दूसरी वार छप रहा है | यह छपाई होनेतक ही चारो बेइसंहिताएँ ६॥) २० में मिलेगी । तरपश्चात्‌ ७॥| ४. 
हँ हु मूल्य होगा, इसलिये वेदप्रेमी ग्राहक शॉप्रता करें ओर अपना चन्दा शीघ्र भेजकर ग्राहक बनें | 


>; र (0 Nam 
2 यजुरवेद की चार संहिताएं 
€ १ ७ . ु 

ह निम्नलिखित यजुर्वेद की चारों संहिताओं का मुद्रण करने का प्रारम्भ किया गया है-- 


मूल्य. डा० व्यय रेळव्यय विदेशका डाक व्यय | 


१ काण्व संहिता (शक्ळ-यज॒बद ) ३) ॥) i= ) १।) 
२ तत्तिरीय संहितां (कृष्ण-यजवँद ) ५) १) ॥ ) १॥) 
३ काठक संहिता ` ५) १) ॥ ) १॥) 


४ मेत्रायणी संहिता 


_ बेदुकी इन चारों संद्विताओं का मूल्य १८) दै । परंतु .जो ग्राहक पेशी मूल्य भेजकर ग्राहक बनेंगे, उनको येचा | 
संहिताएँ ९) ना र० में दी जायंगी । डा० व्यय अथवा रेळव्पय प्राकोहके जिम्मे होगा । मूल्य भेजने के पमा 
भेजने का व्यय जोडकर मूल्य भेज दें। जिनको वेदों का अध्ययन करना है, उनके लिये यह अमूल्य अवसर है। । 
थ इतने सस्ते आजतक झिसीन दिये नहीं ओर आगे भो इतने सस्ते यह ग्रन्थ नहीं मिळंग। _ 
। सह लियत का मुल्य ९) नो ₹० भेजकर चजुवेद की इन चार संदहिताओं के प्राहु होंगे, उनको “करग्वेद-यजुवरद 
सनेयी संहिता )-सामवद-अथत्रवेद्‌”? ये चारा वेदक्षहिताएं सहूलियत के मूल्यसहि अथात्‌ केवळ ६॥) मू 
ही मिळेंगी | प्रेषणव्यय डाकद्वारा! ३) भोर रेलद्वार। १॥) है, वह ग्राइकों के जिम्मे रहेगा । 

इस सहृक्षियत का ळाभ ग्राहक शांघ्र छवे क्रर्वेद का पुनसुंद्रग होने तरू ही यह सहूलियत रहेगी । 


१ -मंत्री- स्वाध्याय-मण्डल, औंध (जि० साता 3 
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बेदोपदेश । ( हा 


८९) 

5  टलाद-संहिता-पाठ । १०, भ्राता स्वसारं मा द्विकषतू- भाई बहिरा देन 
पिप्पल ज्य करे । fo 
ऱ्य ~ल न णाम्यकंश्षु _ ~ - 
| हग्रीचीनान्य संमनसस्कृण। हु स्वसा भ्रातर मा द्विक्षत्‌- बहिन भाइका द्वेष न 

०००7 करे | 
es सहद! | ड 
पवतर वेदमूत रक्षमाणाः साय मात; १९. सम्यञ्चः सव्रता भूत्या- एक होकर एक कार्य 
। दुवा ईदश करो । 
ति ऽसतु | ही 0 १३. भद्रया वाचं वदत- कल्याण करनेवाला भाषण 
| ` उन्त्रस्थ पदाका अथ | करो । 

पकक्ष्ठि।-एक संघे रहनेवाले, एक नेताके अनुयायी। १४. येन न वियन्ति, नो च विद्विषते, तत्‌ संज्ञान 


“सं ब्रह्म- जिससे विरोध नहीं होता और न हे 
षि राशि, संघ, नाप ) ह्म होता आर न द्वेष बढता हे, उसका 


हि ( संङएक होकर; वननंङसेवन ) एक होकर नाम सम्यक्‌ ब्रह्म, ज्ञान हे । 


न संवत St = पप १ ७ 
है. खा करना, परस्पर भम, एाविभावसे सहायता कर | १५. शुहे पुरुषेभ्यः संज्ञानं घरके सव मनुष्योंको 
समे तभी वर्‌ पम्मरक्‌ भक्ति, सम्यक्‌ सेवा, योग्य सहायता उत्तम ज्ञान देना चाहिये । 
@ | १६. ज्यायस्वन्तः- श्रेष्ठ सत्पुरुषोंके साथ रहो । 
५) ) 7 सौपनस;- उत्तम मनका होना । १७. चित्तिनः- उत्तम चित्तवाले बनो । 
(पिप्प० ) सहृदः- सहृंदय, समहृदयके भाववाले । १८, सराधयन्त;- मिलकर एक कार्य करो । 
समिति सा सभा, उत्तम एकभावका सगठन । १९. मा वि योष्ट- विभक्त मत्‌ हो । 
हस सूक्तमे ध्यानमें रखनेयोग्य २०, सुधराः चरन्तः - धुराके स्थानपर रहो, कार्यका ` 
चित । भार अपने सिरपर लेकर आगे बढो । 
भाषत _ >> 
व्यय. सा २१. अन्यो अन्यस्मै वल्गु वद्त- एक दूसरेसे मीठा 
| ` १, ब) सहृद्यं-आपकां परस्पर हार्दिक प्रेम हो । भाषण करो । 
१, व: सांमनस्यं-आप सबका उत्तम समान भाववाला २२, वः समानी प्रपा- आपका जलपान करनेक्रा एक 
Et विद्व ही स्थान हो । 
वे अविद्वेषं- आप सबका परस्पर दवे न हो । २३, वः सह अन्नभागः- आप सबका साथ साथ 
हि आय आभहयेत-एक दूसरेसे प्रेम करो। भजन हो.। 


चार १, पुत्र; पितुः अनुत्रतः भवलु-पुत्र पिताके अ २ 
रा ७ ८ १ पुत्र पिताके अनुकूल कर जि 
क | द करनेवाला हो । २४. समाने योक्त्रे सह वः युनाज्म- एकही कायम 


(पुत्र: मात्रा समनाः आप सबको साथ साथ लगाता हूं। | 
है। | ' मात्रा समनाः भवतु = पुत्र माताके साथ 

` भना मन मिलाकर रखे । ड २५. सस्यञ्चः अग्नि सपयेत- सब मिलकर अझिकी | 
| ७. जाया पत्ये मचमती गास्तिवाँ ५ उपासना करो । 
ला न्त वाच वदतु- Mm Er 
मूल | , [थ मीठा और शान्त भाषण करे । २६. सध्रोचीनान्‌ समनसः एकइजुष्टन्‌ ड 

7 उक... + 7 ट्र > ~ क 

) ड प्राता भ्रातर मा द्विक्षत्‌- भाई भाईसे द्वेष न घः ऊणोमि- आप सबको में एक कार्यम रत, एक मनवाले, 

| एक संगठन में रहनेवाले करता हू । 

RE र सा [oS ८ हि > प _ आप 

र) | ।ररे। ् 3205 मा ड्विक्षत्‌- बहिन बहिनका देष २७. चः सायं प्रातः सामनस' अस्तु 


हँ १९ | सबका सबेरै शाम उत्तम मन रहे । 


! 


शाक्तिकी प्रार्थना । 

(अथर्व २। १७। १-७ ) 
[ऋषिः- ब्रह्मा । देवता- प्राणः, अपानः, आयु; । छन्द्‌:- 
( एक्रावसानम्‌ ) १-६ एकपादासुरी त्रिष्टुप्‌; ७ आसुरी 
उष्णिक्‌। ] 


ओ- ओजो&्स्योजो मे दाः स्वाहा ॥ १॥ 
सहोऽसि सहो मे दाः स्वाहां ॥ २॥ 


बलमासे बळ॑ मे दाः स्वाहा ॥ ३॥ 
आयरस्यायुमे दाः साहा ॥ ३ ॥ 
श्रोत्रमसि श्रोत्रं मे दाः स्वाहां ॥ ५ ॥ 
चक्षुरसि चञ्षुमें दाः स्वाहा ॥ ६॥ 
पारिपाण॑मासि परिपाणं मे दाः खाहां 
॥ ७॥ ४३७--४३ ॥ 
पदान-- 


आर्ज! । असि । ओजँ; । मे । दा! । स्वाहा १ 


| 
सह; । आसे । सह! । में | दाः । स्वाहा २ 
वलम्‌ । आसि । बर्लम्‌ । में दाः । स्वाहां ३ 
आयु; । असि । आयु! । में दाः । स्वाहां ४ 


श्रोत्रम्‌ । आसे । श्रोत्रम्‌। मे। दा! । स्वाहा ५ 
चक्षुः । असि । चक्षुः । मे । दाः । स्वाहां ६ 
परिऽपान॑म्‌। आसि । परिऽपान॑म्‌ । मे । दाः । 
स्वाहा ॥ ७॥ 

अर्थ- तू (ओजः) सामथ्यं हे, (मे) मुझे 
( आज; दाः ) साम्रथ्य प्रदान कर। ( स्वाहा ) यह 
आशीवाद मुझे प्राप्त हो ॥ १॥ 

तू ( सह; ) शक्ति ( आसे ) हे, अतः मझे शक्ति 
प्रदान कर । यह आशीवाद मुझे प्राप्त हो ॥ २॥ 


( बल ) बळ हे, अतः ( में मुझे बल प्रदान 
 कर। यह आशावाद मुझे प्राप्त हा ॥ ३॥ 


बेदोपदेश ! 


तू ( आयुः असि ) आयु है, अतः मे | 
प्रदान कर ॥ 8 ॥ से आ 

तू ( श्रोत्र ) कान अथात्‌ श्रवणशाक्ति है 
मुझे ( श्रोत्रं दाः ) श्रवणशकित प्रदान कर | ५ 

तू ( चक्चः ) आख- देखनेकी शक्ति- है ५ 
( मे ) मुझे आँख-देखनेकी शक्ति प्रदान कर ॥ 

त्‌ ( परिपाणं ) कवच हे, ( मे ) मझे परिप 
कवच ( दाः ) दे ( स्वाहा ) यह आशी 
प्राप्त हो ॥ ७॥ 

Th०॥ ( असि ) २४ (ओजः ) 0907, (दा; ) 
07९ ( मे ) 7० ( ओजः ) 9०ए९/, ८ स्वाहा ) Al 
hail. 

Tb० ( असिः) १४ (सहः) Might ( दाः) (0६ ` 
(भे) ०९ ( ओजः ) ०४६, ( स्वाहा ) 4] ॥0॥ 

Thou art ( बले ) sbrength, Give ms 
strength. All hail 

Thou 80" (आयुः) life, Give me life, (स्वाहा) 
All hail. 

Thou art (श्रोत्र) ear (power of hearing), | 
Give me ear (power of hearing). All hail, 

Thou art ( चश: ) eye ( power of seeing) | < 
Give me eye ( power of seeing ). All hail, 

Thou ७7४ ( परिपाणं ) sbield. Give me 
5९], ( स्वाहा ) Al] hail 


सबका भावार्थ हे ईश्वर | तूही सच्चा सामथ्यं, शि 
बल, आयु, श्रवणशक्ति, दशनशक्ति भौर रक्षणशक्ति है 
इसलिये मुझे ये शक्तियाँ देकर सामथ्येवान्‌ बनाओ | 


१॥ | 
मे) | 
चोद्‌ स्त | 


इस सूक्तके पदोका अर्थ । 


आजः-शारीरिक सामथ्यं | | 
सहः- सहनशक्ति, सत्कार्यं करनेमें जो क्ट होते है त 
उनको सहकर सिद्धि होने तक अपना कार्य न छोड्ने | स्थ 
शक्ति । ह 
बळं-शरीर, मन, बुद्धि और आत्माका सामध्ये। |. 
आयुः-भायुष्य, जन्मसे मत्युतक की अवधि; 
आधारपर अन्य सब बल सहायक होते है । 


„= देखनेकी शर्वित । ळं 
ह. त पान) रक्षणे) सब. ओर से रा 
(प शत्र आया दो, उससे अपनी रक्षा 


वधु” 


® 
>“ 


)=उत्तम वचन, आशीर्वाद, शुभ 
उत्तम प्रकारका, सब ओरका वासना 
ग । ( स्व+आ+हा ) अपने भोगोंका 
ब्दके अनेक अर्थहै। उनमें ये 


हाहा-( Ei 
५५ ` हद) छु+अनदी ) 
| (लय; भोगका त्या 


| द्म षेहि सहोऽसि सहो 
 ॥बा० यजुर्वेद १९।९ ॥४४४॥ 
पदानि तेज! | असि । तेज! । मयिँ । धेहि । 
| पि । आसि । वीयुञ्स्‌ । मयिं। घेहि । 
॥,| एम | असि । बल॑म्‌ । माये । धेहि । ओजः । 
| जप । ओज; । मायें । भेहि । मन्युः । असि । 
| पयुम्‌। मे । घेहि। सह! । असि। सह॑ः । 
३/ मि भेहि॥ | 


| अथ तू (तेजः) तेजस्वरूप ( असि ) हे, अतः 
जी ये मुझम (तेज!) तेज (घेहि) स्थापन कर। तू 
| जया कि है, अतः मुझमें वीर्य की स्थापना 
उ रक्प दे, अतः मुझमें बळ स्थापन 
) एन न) सामथ्य हे, अतः मुझमें सामथ्ये 
FE स्प । तू (मन्युः) उत्साह है, अतः मुझमें 
हेह अत. गने कर । त्‌ ( सहः) सहनशक्तिरूप 
EF. पा बह सहनशक्ति स्थापित कर ॥ 

नी 

५ १ अंत: मुझ ये गुण सुरक्षित 


| 


जसरि  आजिनिनिजिजि 55555 
वैदोपदेश । 


` रखकर मुझे इन सामथ्यी से समर्थ बना | 


(९९) 


ग]ठ्प ( असि) art ( तेजः ) 
§।४९ (मयि ) me lustre, Th 
manly vigour, 


lustre, ( घेहि ) 
न 0०7 १7६ ( वीर्य ) 
व 8778 me manly vigour; 
Thou 27 (बलं) Strength, give me streneth: 
Tbon a7 (ओजः) energy, give me गांध 
Thon art ( मन्युः ) veal, give me त्यां 9 
Thou 86 ( सह; ) conquering might, give 
me conquering might. 
मन्त्रस्थ पदका अथे । 

वीयेञवीर्य, पराक्रम, पुरुषशकिति, पौरुष, सव शरीर का 

आधार | 


मन्युः-कोध, उत्साह, प्रबल, तीव्र इच्छा । 

[| | ~ Ce ७ le 
इयदुस्यायुरस्यायुमायें धेहि, युङ्ङसि 
वर्चोइसि वर्चो मायि पेह्यूगेस्यूज मायें पेहि॥ | 

॥ वा० यजु ० १०।२५।।४४५॥ 

पदानि --इयंत्‌। असि । आयुं; | असि । 
आयु; । मय । धेहि । युङ्‌। आसे । वचेः | 
असि । बचे; | मायें । धेहि । ऊग । असि । 
ऊम्‌ । मर्यि । धेहि ॥ बह. 
अथैः-- (इयतू ) इतना वडा तू (असि) है।तू दई 
(आयुः) आयु है, त जीवन है, अतः मुझे ( आयु) | 

जीवन (धेहि) दो । त्‌ (युङ्‌) साथी (असि) हेतू | 

(बचंः) तेजस्वरूप है, अतः (मयि) मुझमें तेज (धेहि) 
क्‍्थापन कर । तू (उर्‌) सामथ्ये हे, अतः मुझमे 
सामर्थ्ये स्थापन कर । _ उ ही 
भावाथः-दे ईश्वर ! तू सबसे महान्‌ हे, तूही जीवन के तु 
ही हमारा सच्चा मित्र दै, तूही तेजका स्वरूप हैं, त 
समधै है। अतः मुझमें महत्ता, जीवन, तेजस्विता आर साम! 
स्थापन कर और इन शक्तियोंसे मुझे युक्त ८ 
( इयत्‌) $0 great ( असि ) ४४ 7 रण ( 
अधि ) 8 हा पण) ( भुः मयि भेदि ) 
२6 ] टि. (युङ्‌ असि) ०१६९ 9१ [०९ (वष: 


पद. 


hse ER 


ब 


क 


Thou art splendour, give me splendour. 
(ऊर्ग्‌ असि) [0०॥ ar strength, give me 


strengin, र र 
मन्त्रस्थ पदाका अथ । 


इयत्‌ = ऐसा, इतना । 
_ युङ्‌ ( युज्‌ )= मित्र सखा । 
ऊज ( ऊग्‌ ) = बल सामर्थ्य । 


सुरक्षा । 
(अथवश २। १६ । १-५ ) 
[ऋषिः ब्रह्मा) देवता-श्राणः, अपानः, भायुः। छन्दः-(एका 
वसानम्‌) १, ३ एकपादासुरा त्रिष्ठुप्‌) २ एकपादासुरी उष्णिक, 
४-५ एकपादासुरी गायत्री । ] 


प्राणांपानो मृत्योमा पातं स्वाहा 
हि ॥१॥ 
द्यावार्पाथिवी उपश्रुत्या मा पातं 
स्वाहा ॥ २॥. | 
सूर्य चक्षुंषा मा पाहि स्वाहां ॥ ३॥ 
अग्ने वेश्वानर विश्वेर्मा देवेः पाहि 
स्वाहा ॥४॥ | | 
_ विश्वभर विश्वेन मा भर॑सा पाहि 
स्वाहा ॥ ५॥ ४४६--४५०॥ 
_पदानि-ग्राणापानो । मृत्योः। मा। पातम्‌। 
स्वाह! ॥१॥ 
` द्यावांप्रथिवी इतिं । उपऽश्रुत्या । मा । 
पातम्‌ स्वाहा ॥२॥ | 
खरय । चक्षषा । मा । पाहि । स्वाहा ॥३॥ 
.. 0 । वेश्वानर। विश्वैः । मा । देवे! । पाहि । 
स्वाहा ॥ ४ ॥ 


वेदोपदेश । 


विश्व॑म्‌ऽभर । विश्वेन । मा। भर॑सा 
स्वाहा ॥५॥ 


अर्थ- १. हे ( प्राणापानौ ) प्राण औ | 
हैन ~ र्‌ अपान | | 
(मा) मुझे ( मृत्यो: ) मृत्युखे ( पातं ) सुरक्षि ` ४४ 
कौजिये। ( स्वाहा ) उत्तम आशीर्वाद हो। पै | 

२. ( द्यावापृथिवी ) हे चुलोक ओर पथिब । | 
(मा) मुझे ( उपश्रृत्या ) अवण से उत्पन्न दोनेवाई Ei 
पापले (पातं) सुरक्षित रखिये । (स्वाहा) आशोबांद। 

३. हे सूर्य | (चक्षुषा) आखले (मा) मुझे (पाहि) | ” 
सुरक्षित कर । ( स्वाहा ) आशीर्वाद । | 

हे (वेश्वानर अचे) विश्वके नेता अगन | (दिप 
देवः) सब देवो “के साथ (मा) मुझे (पाहि) सरक्षित | द 
कर । आशीर्वाद । टा 

५.हे (विश्वभर) विश्वके पोषक | (विश्वेन भरसा 2 ! 
संपूर्ण पोषक शक्तिस (मा पाहि) मेरी रक्षा कर! 
आशीर्वाद । 

(पातं) 6274 (मा) 0९ (मत्यो:) from deat), 
(प्राणापानो) inbaling and in exhaling | (खाद्य) 
All bliss, 

ruard me from (उपश्रुत्याः) over hearing 
Earth and heaven | All hail, ह 

0 ( सूर्य ) 807 | ( पाहि ) 0०६९९५ ( मा ) 70 
(चक्षुषा) with eye. All hall. 

0 Vaishwanara A¢7/ | (विश्वैः देवैः) गए | 
2]| ४०१४ (मा पाहि) protect me, All hail, द | ( 

(पाहि) 7९३९7४९ (मा) 70८ (विश्वेन भरसा) प 
2]] ८27९, 0 (विश्वंभर) a] sustainer | Al bail 

भावर्थ-अयोग्य बातें सुनने आदिसे जो दोष होता ६ १६ | 
दूर होना चाहिये } | 

इस सूक्तके पदाँका अर्थ । 
उपश्रुत्या-भ्रवण, सुनना । | 
चैश्वानरः-विश्वमें मुख्य, विश्वका नेता । नो 

विश्वंभर-विश्वपोषक, विश्वका भरणपोषण करने व 

भरस्‌-पोषण शक्ति । 4 


। पहै। | 


SA 


ही `... । 
४। (ऋ १० । १५१ ६ 4-० ॥ जसै 
कामायनी श्रद्धा । देवता" श्रद्धा छ 
i Ei 
न र ]. 
क्षिति: (0 


[| 
१ मिध्यंते श्रद्धया हूयते 
| पद्याग्नि सास नडत द 
१ न विः | 
द्वं भग 
ताः ॥४५१॥ र 
छू पदानि-अेडर्या | अग्नि; । स। इध्यते । 
प 2 शं य! Ces 
` चया हयते । हविः। श्रद्धा । भगस्य । यूधान। 


6 ~ pe द्‌ > 
घान वचसा वदयामास 
स्यमूधान वच [ 


= 


दया हृयते | भगस्य मू्धनि श्रद्धां वचसा आ 
बैदयामासे ॥ 


अर्थ'- ( अग्निः ) अग्नि ( श्रद्धया ) श्रद्धासे (स 
| इते ) प्रदीप्त किया जाता हे । (हविः ) हविद्रेव्य 
| (पदधा ) भद्धासे ( हृयते ) हवन किया जाता है। 
| भगस्य मूधेनि ) धनके सिरपर ( श्रद्धां ) 
| भद्राको (घचसा ) घोषणाले ( आवेद्यामसि ) 
। गिषेदृन करते हैं । 


हबया) B ४9) (अभिः) {76 (सं इध्यते) 8 
40000, ( श्रद्धया ) tbrongh faith ( हृविः) 
in ( हूयते ) ¡8 ०६६९7९0 0). ( आवेदयामसि ) 

8 declare with (वचसा) proclamation that 


he (ब) ith । 
EE ३ (मूैनि 
` 0 (मृगस्य ) wealth, (मूधेनि ) on the head 


| 00 | मै | दिदासत ह 
| || ;॥ प्रिय 


वेदोपदेश । | 


(९३) 
पदानि--प्रियं । श्रद्धे। ददत; 
Co | LoS) वक 
दिदासतः । प्रियं । भोजेपु । य॒ 
मे । उदित । काधि ॥२॥ 


अन्वयः- हे श्रद्धे ! ददतः प्रिय, हे भ्रद्धे ! 
दिदासतः प्रियम्‌ । भोजेषु यज्वसु प्रियम्‌ । मे 
इदं उदितं कृधि ॥ 


अर्थः- हे श्रद्धे | ( ददतः ) दान देनेवाले का 
( प्रियं ) प्रिय कर । हे शरद्धे ! ( दिदासतः ) दान 
देनेकी इच्छा वाले का प्रिय कर । ( भोजेषु) भोजन 
करानेवाळे और (यउवसु) यज्ञ करने वालोका मी 
प्रिय कर ओर (मे) मेरा ( इदं) यह ( उदितं 


कृधि ) कहा हुआ सफल कर | 


। प्रियं। शरद्धे । 
उ्ब॑ऽसु | इद | 


` (श्रद्ध) 0 Faith ! (प्रिय) Bless then tha 
man Wै० ( ददतः) 8२08, ( प्रिय ) Bless thon 
the man who (दिदासतः) {ain would give. 
(प्रियं) B९5 ६।।० ४७९ ( भोजसु यज्वसु ) ।।७९7॥] 
worshipers. Make ( मे इद) this ming 
(उदित ) proclamation blessed. 
यर्था देवा असुरेषु श्रद्धामग्रेषु चक्रिरे। 
° च [| 9 
एवं भोजेषु यञ्व॑स्वस्मार्कमुदितं 
काधि ॥३॥४५३॥ 
पदानि-- यथां । देवाः । असुरेषु । श्रद्धा । 
उग्रेषु । चाक्रिरे । एवं । भोजेषु । यज्व॑ध्स । 
अस्माकं । उदित । कृधि ॥३॥ कटा, 
अन्बयः-- यथा देवाः उग्रेषु असुरेषु श्रद्धां ` 
चक्रिरे । 
एवं यज्बसु भोजेषु अस्माकं उदितं कृषि ॥ 


अधै;-( यथा) जैसे (देवाः) देव (उग्नेषु ) शूर 
( असुरेष-अखु+र ) प्राणरक्षकोपर ( भ्रद्धा चक्रिरे) 


जे __ श्रद्धा करते रहे, (एवं) वैसेही (यज्वलु भोजेष) यश 
___ करनेवांले तथा भोजन करनेवालो में (अस्माक ) 
हम सबका ( उदितं) उद्य ( कृधि) कर। 
भावा दिव्यजन शूर पुरुषोंपर श्रद्धा रखते हैं और 
समझते हैं कि येही सबके जीवन ओर धनादि की रक्षा करेंगे । 
- बैसे ही यज्ञ कराना और भोजन देनेमें हम सबका उदय हो। 
( यथा) £४९० 88 ( देवाः ) ६९ Divines (श्रद्धा 
चक्रिर ) maintain faith in ४॥९ (उग्रेषु) mighty 
( अधुरेषु=असु-रेषु )४ ५६78 ०{ ९, (एवं ) ० ( कृधि ) 
72९ (अस्माकं उदितं ) | ७९7०] worshipers, 


१ ०० २] 
श्रद्धां देवा यज॑माना वायुगापा 
उपांसते। श्रद्धां हदय्य१याकूत्या 
श्रद्धयां विन्दते वसुं ॥९॥४५४॥ 


 पढानि-श्रद्भां। देवाः । यजमानाः । वायुऽ 
` गोपाः। उपं। आसते । श्रद्धा । हृद्यया । आऽ 
| ः कृत्या | श्रद्धया । विन्दुते । बस ॥४॥ 


अन्वय!-- देवा; वायुगोपाः यजमाना! श्रद्धां 
उपासते । हृदय्यया आकूत्या श्रद्धा उपासते । 
श्रद्धया वसु विन्दते ॥ 
अथेः- (देवाः ) दिव्य जन ( वायुगोपा) प्राणका 
रक्षण करनेवाले, ( यज्ञमानाः ) यजमान (श्रद्धा ) 
श्रद्धाकोही उपासना करते हैं। (हृदय्यया आकूत्या) 
हृदय के संकल्पसे ( भ्रद्धां ) धद्धाको ही उपासना 
होती हे । भद्धासेही ( बलु ) धन ( विन्दते ) प्राप्त 
होता हे। 
` ( बायुगोपाः ) ०९०४९५ by rn, ( देवाः यज- 
` मानाः) D४९8 970 ऽ॥९7।£।९९7४ (श्रद्धा उपासते ) 
draw near to Faith. ( हृदय्या आकूत्या ) By 
yearning of heart, man winneth (श्रद्धा) 
faith. By ( श्रद्धा ) ft ॥९ ( विन्दते ) ९९६४ 
(वु) #९]. [ - (३ 


बर 2040 5: 


वेदोपदेशा । 


श्रद्धा, प्रातहेवामहे द्धां मध्य, || 
दिनं परि। श्रद्धा सूयस्य निऽञ्नदि | 
धे [ES 7“ प 
श्रद्धे श्रद्धापयेह नः ॥५॥४५५॥ 
पदानि-श्रद्धां । प्रातः । हवामहे । शरद 
मध्यंदिन। परि । श्रद्धा । सूयैस्य । निव्मुचि| 
श्रद्धें। शत्‌। धापय । इह । न: ॥ | 
अन्वयः-- प्रातः श्रद्धा हवामहे, मध्ये | 
७ च a 2 के 
श्रद्धा हवामहे , सूयस्य निम्रुचि श्रद्धां हवामहे। | उस 
हे श्रद्धे ! न; इह श्रद्धापय ॥ 


| । आवाहन करते है, 
(सूर्यस्य निल्लुचि ) सूयं के अस्त के समय भद्दा 
का आवाहन करते हैं। हे (श्रद्धे ) श्रद्धा देवि| | 
( नः) हमें (इद) इस संलार में. (अद्वापय) | 
श्रद्धाले युक्त कर। | 
( श्रद्धां) Faith (प्रातः) in the early 
mor0।7९, (श्रद्धां )f4४॥ ( मध्यंदिनं परि) ॥ ॥॥0 | + 
n००१३) ( हवामहे ) ॥।]। ४९ 7४००४९; (शरद) | 
£46} (सूर्यस्य निम्रुचि ) at tbe setting of the | 
8००. 0 (श्रद्ध) {2६ ! ( श्रद्धापय इहृ ) ०2१०5 (१) | 
us with faith, 
मन आवतेनम्‌ | 
(ऋ० १० । ५८ । १-१३ ) | 
( ऋषयः- बन्धुःशुतबन्धुविप्रबन्धुगौपायनाः | देवता” | ` 
मनः । छन्द्‌ः-अनुष्डुप्‌। ) ३ 


यत्ते यम वेवस्वत मनों जगाम | 
दूरकम्‌ । तत्त आ वर्तयामसीह `, फे 
क्षयाय जीवसे ॥ १ ॥४५६॥ | 
पदानि- यत्‌ । ते। य॒मं । वैवस्वत। त | 


'वेदोपदेश । 


। तत्‌ । ते । आ। वतेयामसि । 


जीवसे ॥ १॥। 
मन! दूरक ववस्वत यम 


य जीवसे इह आ वतेया- 


(यव) जो (ते) तेरा ( मनः) मन 
| बहत दूर ( वैवस्वतं यमँ ) विवस्वानक 
वि मृत्युके पास (जगाम) गया था, (तत्‌) 
| लो (त) तेरे पाख तेरे (क्षयाय) निवासक 
| हैगे और तेरे ( जीवसे ) ज्ञीवनके लिये ( इह ) 

_ | दां (आ वर्तयामसि ) लोटा लाति, है । 
राका ^ आवागै- मदुष्यका जो मन प्रायः रत्युक अर्थान 
ने ) मरुकके ही विचार करनेवाला त्युकीहि इच्छा करनेवाला 
है, | ला होता है, उस मनको उस मृत्युके विचारसे वापस लाते 
| है और अच्छे विचारमे स्थिर करते हैं, इसलिये कि यह 
| मनुष्य यहां सुखसे आनन्दपूवेक जीवित रहे ओर अपना 

| र व्यवहार उत्तम रीतिसे करे | 


| विवस्वान्‌= सूर्यका नाम दे। उससे बननेवाला यम, 


| काठ अथवा मृत्यु हव । सूयेसे जीवन, अथवा आयु नापते 
| ह तने वर्षोका इसका. जीवन आदि परिमाण सुर्यसे ही होता 
| हि, पक्ष, मास, वर्ष सूर्यके द्वारा होता है। 'काल' का 


॥ (तै) 7h} (मनः) mind, that ( जगाम ) 
ह (मिस ( दूरकं ) पि ० (यस) to Yama, 
| | (बसतं) (0 Vivagvan’g 800, ( आवतेयामसि) छट 
| Mie (0 come (ते) to thee again, that 


वता- | ॥। 

ही ( १५५११९७ (जीवसे) ४९३ (क्षयाय) sojourn 
| र) here, 
| अ 

Ee. | 


मन्त्रस्थ पदोका अर्थ। 


प्रबंध करनेवाला, स्वाधीन 


8. आचरते= ( आबृत्‌ ) = वापस लाना पीछे लाना । 
५, क्षय" निवास, स्थिति, रहना, घर । 
६. जावसे= जीवनके लिये । 


यत्ते दिवं य्पर॑थिवी मनो जगाम 
दूरकम्‌। तत्त आ वंतयामसीह 
क्षयाय जीवसे ॥२॥४५७॥ | 
पदानि-यत्‌। ते । दिवँ । यत्‌। पथिवी । मन 
जगास । दरक । तत्‌ | त। आ। वतयामसि | 


इह । क्षयाय जीवसें | २॥ 
अर्थे- ( यत्‌ ते मनः ) जो.तेरा मन (दूरकं दिं) 


- दूर द्युलोक तक ( यत्‌ पृथिवीं जगाम ) जो पृथ्वी 


पर अडकता हे। ( तत्‌ ते) उस.मनको तेरे पास 
( इह क्षयाय जीवसे ) यहां तेरा निवास हो और 
तू जीवित रह इसलिये ( आ वतेयामसि) हम 
वापस लाते हैं। 

भावार्थ-जो मन स्वर्ग में तथा पृथ्वीपर भटकता रहता 
है, उस मनको यहां उस मनुष्यके अन्तःकरणमें वापस | 
लाकर स्थिर शान्त और सुविचारी करते हैं जिस से यह 
मनुष्य दीघे आयुतक जीवित रहे ओर यहां के कार्यं उत्तम 
करके कृताथ हो जावे । र 


Thy mind, that went far away, that 


p2९ 999 ( पृथिवीँ ) ६0 earth and (दिवि) - हि 
heaven, we cause to. came to thee again . 


that thou mayest live & sojourn here, 
मन्त्रस्थ पदका अथे । - 


१, दिवं- ( द्योः दिव्‌) स्वगे, आकाश | 
२. पृथिवी- भूमि । क्षय- निवास, सुखस निवास । 
जीवसे- जीवन, दीघं जीवन, दीष आयु । 


यत्ते भूमि चतुभूष्टि मनो जगाम 
_दूरकम्‌ । तत्त आ व॑तेया 


नेताका > 
(९५) | 


हि स) बेदो पदेश । 


 पदानि- यत्‌ । ते । भूमिं । चतःभूष्टि । ( चतस्न ) Oo of the ४ 
छ ७ लगाम | दरक | तत्‌। ते। आ। 9 0१00 again 


mayest live and sojourn her 
वर्तयामसि । इह । क्षयाय । जीवसे ॥३॥ 


ह (यत्‌ ते मनः ) जो तेरा मन ( दूरक ) यत्त ससुद्रसणव मना जगाम 


बहुत दूर ( चतुः भृष्ट भाम ) चारा देशाआ वाला दूरकम्‌ । तत्त आ वतयाम 
भूमिके प्रति (जगाम ) गया ह, उस मनको तेरे 
पास दीर्घे जीवन और सुस्थितिके लिये वापस लोटा क्षयांय जीवसे ॥ ५ ॥ ४८७ ॥ 


लाते हैं । ज्र पदान-- यत्‌। ते। समुद्र । अण | मरन 
भावार्थ- मनुष्यका जो मन भुमिपर विविध क्षेत्रीम जो जशास । दरक॑ । तत्‌ । ते। आ। तयापि 


न्न 


व्यर्थे भटकता रहता हे, उसको एक स्थानपर स्थिर करने 

'केलिग्रे वापस लाते हैं, इसलिये कि इससे इस मनुष्यको दीर्घायु इ । क्षयांय । जीवसे ॥ ५ ॥ 

$ प्राप्त हौऔर यहां उसका उत्तम निवास हो । अर्थे- जो तेरा मन दूर दूर तक (समुद ई 
चतुःभृष्टि= ( चतुः ) चार । भुष्टिः= नोक, कोना, सागर महासागर तक ( जगाम) भटकता रहता 

बिन्दु, भूनना । भुना हुआ धान्य । उस मनको तेरे पास तेरे (क्षयाय) निवासक हिर 

Thy mind, that went far away; ०७8५ और ( जीवसे ) तेरी दाध आयक लिप 

(नदि भूमि ) t० the four corners of ० ( आवतंयाप्रसि ) चापल लोटा लाते है। ॥ 

| earth, we cause to come tothee again Thy mind, that went far avvay, avy । 

| 


a 


mee ‘that thor mayest live and sojourn here. nto the billowy sen, we cause to cone 


यत्ते चत॑खः प्रदिशो मना जगाम re that thou mayest live and 
 दूरकम्‌। तत्त आ व॑तयामसीह स्वस्थ पदोर जय 
क्षयाय जीवसें॥ ४ ॥ ४८६-॥ 0 | ! 
|: २. अणवन मद्दासमुद्र । शि हे 
पदानि- यत्‌ । ते । चतस्रः । प्रऽदिशः शै 


त्ते मरीचीः प्रवतो मनो जगाम ) १ 
। मन; जगाम | दूरकं। तत्‌ । ते) आ। स 


बृतयामसि । इह । क्षयाय । जीवसें ॥४॥ प्लस we | म 
| अर्थ-जो तेरा मन बहुत दूर ( चतस्नः प्रदिशः) आ वत | 


' चारो दिशा-उपदिशाओंमे ( जगाम) भटकता पदानि- यत्‌ । ते। मरीचीः । प्रड्वत) | 
रहता हे, उस मनको तेरे पास ( .आवर्तयामस्ि) । ते।आ। ` 

` खापश लाते हैं, इस लिये कि यहां तेरा उत्तम रने, । जगाम । दूरके । तत्‌ र 
'रीतिस (क्षयाय ) निवास हो ओर ( जीवसे ) वतेयामसि । इह | क्षयाय । जीवसे ॥६॥ ॥ ' 


तुझे दीघ जीवन प्राप्त हो । अथे-जो तेरा मन बहुत दूरतक (प्रव 


Thy mind, thet went far 29०) ४0 ६० विशेष गतिबाळी किरणोके पीछे पीछे ( जगाम ७. 


‘af 32 


आघ (ज० सातारा) की हिंदी पुस्तक । र! 
दवतापारेचय-प्रथमाळा । ४ 


१ रुद्रदेवतापरिचय 
२ च्रग्वेदमे रुद्रदेवता 
३ देवताविचार 

४ अग्निविद्या 


बालकधर्मशिक्षा । 
१ प्रथम भाग। 


२ द्वितीय भाग ) 
३ वेदिक पाठमाला | प्रथम पुस्तक =) 
अगमोनब धमाला । 
१ वेदिक राज्यपद्धति । ।) 
२ मानवी आयुष्य | |) 
३ वैदिक सभ्यता । in) 
४ वेदिक चिकित्साशास्त्र =) 
५ वेदिक स्वराज्यकी महिमा ॥) 
६ वेदिक सपेविद्या | ॥) 
७ मृत्युको दूर करनेका उपाया ॥) 
८ शिवसंकल्पका विजय | ॥) 
९ वेदमेचर्खा। ॥) 
५० वेदिक घर्मेक्री विशेपता ॥) 
११ तकंसे वेदका अर्थ ॥) 
१२ वेदमें रोगजंतुशास्त्र =) 
१३ वेदम लोठेके कारश्वाते ।-) 
१४ वेदम कृषिविद्या 
१५ ब्रह्मवर्यका विघ्न 
१६ इंद्रशवितका विकास 
उपनिषद्‌ माला। १ ईशोपनिषद्‌ १) 
२ कॅन उपनिषद्‌ १।) 
१ वेदिक अध्यात्मविद्या ॥) 
२ गीतान्लेखमाला १से७भाग ५॥) 
३ गीता-समीक्षा ) 
५ यज्ञोपवीत संस्काररहृस्य १॥) 
१५ भगवदगीता (प्रथम माग) » । i 
(मायानन्दी भाष्य) १) रे 
६ भक्तके भगवान :, . ॥) | पे 
“७ वेदोक्त प्रजतनशास्त्र वरी TSN । 
न सा. स > २० का Eo कळल 


'&#7 १७७० ७० SF क 


>>> &5>:3> 


X_N 


Nyse 


७३ 
we 


ड 


BT Ne NT» 42 


| वेदा सुबोध भाष्य! 
[| प्रथम काण्ड सजिल्द 
द्वितीय काण्ड + 
र तृतीय काण्ड 
४ चतुर्थ काण्ड 
_ एपंचम काण्ड 
॥ ६ षष्ठ काण्ड 
॥ ७ सप्तम काण्ड 
पाक || ८ अष्टम काण्ड 
|| ९ तम काण्ड 
॥ १० दशम काण्ड 
|| १ एकादश काण्ड ,, 
॥ १२ द्वादश काण्ड ,, 
|| १३ त्रयोदश काण्ड, 
|| १ चतुदेश काण्ड ,, १) ॥) 
| ।५१५ से १८ तक ४ काण्ड २॥) ॥) 
| अछूत श१॥।) n) 
| "नोता (पुरुषाथबोधिनी ) ९) १॥) 
| न MURR) (६) ॥) 
। “शिक्षक भा. १-२ ३). 
$ पंध्योपासना । १॥) 
१ योगके आसन । (सचित्र) २) 
ब्रह्मच | १) 
पपभदन-व्याधाम (,,) ॥) 
१ योगसाधनकी तयारी] ॥) 
अ. २६ शांतिका उपाय I=) 
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हब संपर्ण १८ पर्व महामारत छाप चुक्ता हैं। इस सजिल्द संपूर्ण महामारतका मूल्य ६५) रु, रखा गया है 
तथापि यदि आप पेशगी म० आउ द्वारा संपूर्ण मूल्य मेजंगे तो यह ११००० पृष्ठोंका संपूर्ण, सजिल्द प 
ग्रन्य हम ६०) रु० में दे सकते हें। आपसे रुपया आतेही सब पुस्तकें आपको रेल पार्छ द्वार 
गे, जिससे आपको सब पुस्तक सुरक्षित पहुंचेंगे । यदि रेलवे स्टेशन आपके पास नही, तो डाकद्वारा भेज 
देंगे । रुपया म० आडंरसे भेज दें, जिसे आधा डाकव्यय माफ होगा । वी० , प्री० से मंगावायेंगे तो सब डाक व्यय 
आपको देना होगा । महाभारतका. नमूना पृष्ठ और-सूची मंगाईये । 
A 


श्रीमद्धगवङ्रीता। । 


इस 'पुरुषाथबोधिनी” भाषा-टीकामे यह बात दर्शायी गयी है कि बेद, उपनिषद्‌ मादि प्राचीन ग्रन्धोंके |! 
ही सिद्धांत गीताम नये ढंगसे किस प्रकार कहे हैं। अतः इस प्राचीन परंपराको बताना इस | परुषाथे- 
बोधिनो ” टोका का. मुख्य उद्देश्य है, अथवा यही इसकी विशेषता है । ह 
शीता-- के १८ अध्याय ३ सजिल्द पुस्तकोंमें विभाजित किये हं-- 
अध्याय १सं ५ मू. ३) डा' व्य, ॥=) 
MRR. २) „`, =) 
FN » ११,१८ , ३) „ ७ ॥=) 
. ` ' फूटकर प्रत्येक अध्याय का मू० ॥) आठ आने और डा. 


आसन । 


८ योग की आरोग्यवधक व्यायाम-पंद्धाति ! 
अनेक वके अनुभवसे यह बात निदिचत हो चुकी है, कि शरीरस्वास्थ्यके लिए आसनोंका आरोग्यवर्षक 
व्यायामही अत्यंत सुगम ओर निश्चित उपाध है । अशक्त मनष्यभी इससे अपना स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते ई। 
इस पद्धतिका सम्पूर्ण स्पष्टीकरण इस पुस्तकम हृ | मूल्य केवल २), दो रु० और डा० व्य० ट्ट) पात 
आने है | म० आ० से २७)<० भेज दे | 
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मंत्री-स्वाध्याय-मण्डल, आंध, ( जिशसावाएं ) | | 
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विजयनगरके विद्वल-मंदिरका 


सप्तस्वर्‌स्तस्भ। 


वैदिक धस । 


[ मासिक पत्र ] 


पुं० श्रीपाद दामोदर सातवळेकर पं० तडित्कान्तजी घेदालका 
शू ! स्वाध्याय-मण्डल, ओन्ध र 


वार्पैक मूल्य म, आ.से ५) रु, वी. पी. से ५॥) रु, विदेशके लिये ६॥) रु. 


€ ~ 

वर्ष २१ ] विपयाइुककमणिका [ अङ्ग ६ 
१ देवताका स्वरूप । २१९ 
२ ऋग्वेद ओर सामवेद । सपादकोय ५३ 
| ३ यज॒बंदकी क्रबिसमस्या । पं. जयदेव शर्मा विद्यालेकहर २७६ 
४ मनोमय सृश्टिका स्वामी । श्री० अम्बालाल पुराणी २७४ 
` ` ५ वेदोमे श्रास्त्र-विद्या । ब्र० सच्चिदानन्द उराध्याय २०१ 
|) ६ माताजीसे वार्तालाप । श्री० मदन गोपाल गाडोदिया २८३ 
| ७ वेदक ऋषि ।' ` श्री घर्मराड वेदाळंकार २९१ 
| ८ वैदिक परिभाषाके ग्रन्थ । श्री० वासुदेवशरण अग्रवाल २९८ 
|| ९ शुक्ल यजुदेदका अर्थ । पं रुलियाराम कश्यप ३०२ 
| १० सष्टिम यह असंतोष क्यो ? पं० रामचंद्रजी, बी. ए. ३०४ 
हु ११ पारलियोकी धमं पुस्तक वद्‌ । ` पं० रुलियाराम कश्यप ३१३ 
१२ चदापदेश । ` ९७-११२ 


हिस डाका 


|+ बाइक राम्यात्त । 
( द्वितीय संस्करण ) 
[ लेखक- स्व० ५० साद्वित्यभषण रघुनन्दन शमाजी ] 

इस अपूव पुस्तकके विषय में श्री० स्वा० स्वतन्त्रानंदजी महाराज, आचार्य उपदेशक महाविद्यालय, ला दवौ रकी संमति देखिये- 

“ यह पुस्तक भत्यत उपयोगी हे । वेदकी अधोरुषेत्रता, वेदका स्वतःप्रमाण होना, वेदमें इतिहास नहीं ह, वेदके 
योगिक ह, इन्यादि विषय़ोंपर बडी उत्तमतासे विचार क्रिया दै । में सामान्य रूपे प्रतेक भारतीयसे और विशेष स 
वादक धामर्यास याथना करता हू।के वह इस पुस्तकको अवश्य क्रय करें और पढें | इस पुस्तकका प्रत्येक पुस्तकाल्यमें है | 
अत्यंत आवश्यक हं। याद्‌ एसा न हो सके, तो भी प्रत्येक समाज में तो एक प्रति होनीदि चाहिये । | 


विशेष सट्टलियत । 


» 


~ Sy 


३3 ~ 
वादक सम्पात्ति । मूल्य ६ ) डा० व्य० १) ) मिळकर ७ ) 
अक्षर-विश्ञान । मूल्य १ ) डा० व्य०।= ) भिळकर १।= ) 


परन्लु मनाआडरद्धारा ७) भजनेसे दोनों पुस्तकें विना डाकव्यय मिलेगी । 
मंत्री, स्वाध्याय-मण्डल, औंध, ( जि० सातारा ) 


ee $ २४६ 


१ £) 
° ० 


वैशाख संवत्‌ १५९६ 
जून १९४० 


देकताका रूफ । 


अविर्वे नाम देवता ऋतेनास्ते परीवृता । 
तस्या रूपेणेमे वृक्षा हरिता हरितस्रजः ॥ 
( अथवे० १०।८।३१ ) 


( अविः नाम वे ) सबकी रक्षण करनेवाली निः . 
सन्देह है वह ( देवता ) देवता, जो ( ऋतेन परिवृतां 
- आस्ते ) सत्यसे आवृत हे । ( तस्याः रूपेण ) उसीके 
रूपसे (. इमे वृक्षाः ) ये वृक्ष ( हरिताः ) हरेभरे और 
( हरितस्नज्ञः ) हरे पत्तोंवाले हुए हें। | 


सत्य के सामर्थ्य से युक्त एक महती देवता दे, जिसका 
रूप प्राप्त करके ये वृक्ष हरेभरे और फलॉफूलोसे युक्त होकर 
शोभायुक्त हुए हैं । इसी तरह अन्य पदार्थों में भी उसी 
देवताका रूप भरा हुआ है। 


हि. 


ऋग्वेद और सामवेद । 


छांदोग्य-उपनिषदमें कहा हे कि 'या ऋक तत्‌ साम' 
जो ऋग्वेद का मन्त्र हे, वही सामवेद का मन्त्र है, अथोत्‌ 
ऋग्वेदमन्त्रही सामवेद में लिया है तथो और कहा हे 
“ऋचि अघूढे साम गीयते' ऋग्वेद के मन्त्रपर तान, 
आलाप लेकर सामगान किया जाता है । ओर भी कहा है- 


एतस्य सास्न क्रगेवास्थीनि, खरो मांसानि । 
स्तोभा लोमानि ॥ (सामविध[नत्राह्मण १॥१॥५ ) 


इस सामगान की हड्डियां ऋग्वेद्मन्त्र हैं, स्वर मांस हैं 
और सोभ लोम हैं.। इस तरह सवेत्र सामका आधार 
` कऋवेद के मन्त्र हैँ, ऐसा कहा है । यहां विचार इस बात 
का करना है कि, सामवेद में जो मन्त्र लिये गये हैं, वे 
आजकल जो शाकल संहिता का ऋग्वेद: मिलता है, उस 
ऋग्वेद से लिये गये हैं, अथवा किसी अन्य शाखावाळी 
ऋग्वेद की अन्य संहितासे लिये गये हैं ? 
आजकल हमारे पास सामवेद की तीन संहिताएं हैं । 
उसमें से सबसे प्रथम हम कोथुमीय सांमवेद के मन्त्रों 
की ऋग्वेद के मन्त्रोके साथ तुलना करते हैं आर देखते 
हैं कि इन दो संहिताके मन्त्रों के पाठभेद क्या दर्शाते हैं ? 
प्रथम हम देखते हैं कि जहां ऋग्वेद में “रुच” है वहां. 
कोधुमीय सामवेद सें-इस हमारे सामवेदमें ःस्व' हे, 
जैसा उपनिषदोंमे 'खुबग! ओर स्वर्ग! येदो शब्द लिखे 
हें।ये दो शब्द एकही जमात की भाषाके प्रतीत नहीं 
होते । कई 'सुवरग” शब्द का प्रयोग करते थे और दूसरी 
शाखावाले “स्वगे” शब्द बोलते थे । इसी तरह 'सुवान! 
आर 'स्वान' में हमें शाखाभेद प्रतीत होता है। जैसा 
जातिभेद, देशभेद वेसाही गाखाभेद भी सम्प्रदायों का 
भिन्नत्व दशाता है । ` 


वेदों की विभिन्न शाखाएं विभिन्न देशोंमें वसती थीं, 
यह तो बात सब जानते ही हैं । जेसी शुकू-यजुवंदी उत्तर 


__. भारतमें और इष्ण-यजुेंदी दक्षिण भारतमें हैं, इसी 


ह सवान प्रयोग करनेवाली वेदशाखा और 'स्वान' 


fs ni SS PRN 
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शब्दका प्रयोग उसी स्थानपर करनेत्रालीं वेदशाखा 
५) 


० oS 


नहीं हो सकती । देखिये इसके उदाहरण -_ 


सव और स्व । 


>] 


ऋग्वेद्‌ । 


सुवानाखः ८।३।६,८।५१।१० स्वानासः १५८८; ५५ 


९।१०।४ :९।७९।१ 


खुवानो ९।१८।१,९।५२।१ स्वानो ४७१;१ ०९३,३९६; 


९।१०७।१० 


सुवाना ९।१३।५,९।६५)२४ स्वाना ५४८:११०१११६५ 


९।१०१।१० 
स्जुचान ९।१०७।३ 
सुवान इन्दुः ९।९७।४० 
सुवानो अक्षा ९।९८।३ 
सुवानो याति ९।९।१ 
षुवाणः ९।१०७।८ 


इस तरह स्थानस्थान पर यही स्वान” शब्द | 
सामवेदमें दीखता हे और ऋग्वेदमें 'सुवान” का प्रयोग | 


दीखता हे । 


इसी तरह 'व:” और 'उवः' के प्रयोग भी शाखाभेदहि | 
दिखाते हैं | थे प्रयोग निम्नलिखित उदाहरणों में देखे |. 


जा सकते हें-- 


वः और उवः। 


ऋग्वेद 
सुभ्वः १।५२।१ 
खुद़ें ७।३२।२० 
ब्रवन्‌ ९।३९।१ 
स्वयशस्तर ८।६०।११ 


ऐसे अनेक उदाहरण मिल सकेते हैं, परन्तु इ 
विषय की सिद्धता करने के लिये पयीप्त हैं । यहाँ प 
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श्रीणाम वरस्तु १९२ 
गृहे३5सूत निहितं गुहा 
१८४२ 
तस्य नो घेहि १८४२ 
सामवेदमें कुळमन्त्र १८७५ हैं, उनमें करीब १०४ मंत्र 
इस ऋग्वेद सें नहीं मिलते । शेष मन्त्र १७७१ इतने रहे। 
इन में ऊपर १७४० मन्त्रों के पाठभेद दर्शाये हैं । और भी 
कुछ बारीकी से देखा जाय तो और भी भिन्नतादर्शक स्थल 
मिळ सकते हैं । परंतु उन में जो भिन्नता होगी वह अति- 
सूक्ष्म होगी । 2 


न्य 


इन पाठभेदों के प्रथम दशोये पाठभेद के च 


बि ह) 

वर्गीकरण करने से इनके कुछ नियम भी गि समत त 
सकते हें । पाठक इनका विचार इस दृष्टि से ट | शष 

यह कभी हो नहीं सकता, कि इस ता र | ही 
संहितासेही ये सामवेद के मंत्र लिये गये हां भौ हः! का 
इतने पाठभेद भी किये गये हों। ये पाठभेद जि र । “4 
किये नहीं है। अतः हम कह सकते हें कि, थे es | 
किसीं अन्य ऋग्वेद की शाखासंहिता से लिभ रे | है, ? 
जो संहिता इस समय उपलब्ध नहीं है | गो 

प्रायः सब विद्वान्‌ इस बातसे सहमत हैं कि . 
शाककीय ऋग्वेदु-संहिता सें “वालखिब्यसूक्त' पहिरे | ए 
नहीं थे । वे पीछेसे मिलाये गये हें | ऋग्विधानकार का ह ३ 
कथन हे कि ये वालखिल्यसूक्त ऋग्वेद की शांख्यायन | एके 
संहिता में थे, वहांसे ये सूक्त शाकलीय अदे. , 
लिए गए हैं। इहि 

इस ऋग्वेद्‌-सम्त्रों की पठन की परिपाठी में और वाह. हाम 


खिल्य-सूक्त के मन्त्रों कीं पठनपरिपाठीमें थोडा भेद | 
है । 'अथ वालखिल्य” "इति वालाखिल्यं' ऐसा लिप. | 
कर बीचमें ही वाळखिल्य-सूक्त रखे गए हैं | इससे भी | 
स्पष्ट हो जाता है कि, ये सूक्त मूलत: इस शालकाय | 
ऋग्वेद के नहीं हैं । क्योंकि ऋग्वेद के किसी अन्य सूक्त 
ऐसे 'अथ-इति” कर के लिखे नहीं हे, केवल येही वाह. 
खिल्यसूक्त ऐसे हें । अतः झांख्यायन जैसे अन्य शाखा 
सहितासे ये लिए होंगे, ऐसा प्रतीत होता है | यद्यपि 
झांख्यायन-संहिता हमारे पास इस समय नहीं है, तथापि 
उसके कई मन्त्र स्थानस्थानपर उद्धत किए मिलते हैं । 
इस सामवेदमें कई मन्त्र वाळखिल्य सूक्तोंसे लिये गे | 
हैं । इससे और सुदढ प्रमाण इस बातका मिलता हेगि| 0 
जिस ऋर्वेद-संहितासे वाळखिल्य-सूक्त लिये गये हँ 
उसी संहितासे सामवेद-स्थित ये १८७५ मन्त्र भी छि 
गये होंगे । ओर जो १०४ मन्त्र इस शाक ते 
मिळते नहीं हैं, घे भी उसी सांख्यायन ऋग्वेदमें ही होगे १ । 
यदि यह बात ऐसी मानी जा सकेगी, और यह बा त 
सिद्ध हो जायगी, तब तो गांख्यायन-शाखा की ऋण p 
संहिताके कमसे कम १८७५ मन्त्र ख्यायत । hf 
कैसे थे, इसका भी निर्णय हो सकता है । और बदि १. 


| ७५ 


य; ख्व- व! आदि भेद 
मात हा उ, यर्‍्हया स सा 
भा | हाह दिर हि हो, नायगे) तो इम इस क 

| ९ नियम So क तन ज्र 
ह| हवै 0 नसे श्ांस्यायन -सेंहिताके बहुतसे मन्त्राका 
॥ क अबुध ने 
पे र भी कर सकते । 
बद | F शांख्यायन 'ब्राह्मण ओर सांख्यायन आरण्यक 
सको | हमारे जोष प्राचीन अन्योंमें इस शांख्यायन- शाखाके 
मर अन्य हर हें क्त रा [ ग्ट 
सन रा हले मिलते ट्टे ॥ तथा इस समय सांख्यायन 
होंगे, न्न भी हण काठियावाड में हैं। उनके पास कदाचित्‌ 
खाक मा Re चन वि 
| द्राक्षा हिता भी मिकेगी । हमने प्रयत्न किया, 
| हाह बस नही हुई, किसी न किसी बाह्मण 
हे र भभ ९ श्र > वह सि 
त ह बह अवश्य होगी । पर्याप्त चन दुनेसे त 
| 
यनन | सकेगी | त न 
।क्‍ पाउ मिले छ “शाखाको चरखद- 
बत मिट यो न मिळे, राख्यायन- रा ररते 


|. क ~ 
| दहता पाठ को जानने का माग उक्त प्रकार कोथुमीय 
नौ सामवेद के पाठोंसे प्राप्त हो सकता है। यह एक खोजका 
यामागे है, पाठक इसका अधिक परिचय प्रास कर । 


पनी संहिताओंमें कस पाठभेद हैं, तथापि पुष्पसूत्र सें भी 
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कर सकते हैं कि राणायणीय संहिता कोनसी हे, और 
-} १ ० है क्र को ~ 
| कोधुमी कोनसी है । आजकल राणायणीयघालोंने यह भेद न 


| मनते हुए अपनी संहिता कौथुसोंके समान हि हे, ऐसा 


माइक बन जाइये । 


इन दों संहिताओके पाठभेद दिये हैं। ये पाठभेद हि निर्णय - 


सामवेद छपकर तैयार हुआ । 


मूल्य ३) डा० व्य० ॥) शीघ्र संगवाईये । अथवा ऋग्वेद ५) यजु० २), साम० ३) 9050050 
मिलकर १३) २० के चारों ग्रन्थ केवळ ६॥) तथा डा० व्य० ३) मिलकर ५) भेजकर चारों वेदोंके 


व्यवस्थापक- स्वाध्याय-मण्डल, औंध [ जि० सातारा ] 


केद ओर सामवेद्‌ | 


न रि है गौ अ ® 
मान लिया हे भौर अध्ययन अध्यापन भी कोयमो के ग्रन्थोसे 
हि वे करते हैं गी नहीं परंत इ आ 
क हि इतनाही नहीं परंतु ह मने यह भीं देखा है कि 
गीथुमी अर रर I कीं हुईं पुस्तकके ऊपर हि राणायनीय 
संहिता करके लिखकर रख दिया हे! यह सब अधिद्या की 
ही रचना हे] पुष्पसूत्रसें इनके पाठभेद कुछ दशाँये हैं,उनकी 
हायतासे हम इस समय भी यही राणीयणी है और यह 
ति. र NEA हें 9७ 
नह एसा निणय क्र सकते हें | यह सब बातें हमारे दक्षिण 
देश गे अच 
देशके प्रवाससे हमें अच्छी तरह मालूम हो गयी 


२३५ सें i . हे ! शतः 
इसमें हमें अब कोई संदेह नहीं है । 


~ “AN ~ 
इसी तरह जमिनीय सामवेद की तुलना भी ऋ दसे 
~ ~ 3) ~ ~ 
करनी चाहिये । ओर देखना चाहिये कि उनके मन्त्र इस 


ऋणग्वेदसे मिलते हैं वा उस ऋग्वेद से मिळते हैं, अथवा 
उनका पाठ स्वतंत्र ही हे । इसी रीतिसे चारों वेदोंके भी 
परस्पर पाठभेदोंकी तुरना करनी चाहिये । हमारे पास दो 
अथवेवेद॒ हैं, तथा छः यजुर्वेद हें | इनकी तुलना करनेसे 
बहुत कुछ पता लग सकता है। यह पता लगाना और 
सब ऐने जैसा इस पाठभेदका विषय अभ्य्रासना चाहिये। 
ऐसा करनेसे कई संदेह दूर हो सकते हैं और सत्यज्ञान प्राप्त 
हो सकता हे। इसलिये पाठभेदों का विषय पुन।पुनः 
देखनेयोग्य है, ऐसा हम यहां पुनः कहते हैं, इस ओर 
पाठक जपनी दृष्टि देनेकी कृपा करें | 


DoS N_ ~ 

हम अब जैमिनीय सामसंहिता आर राणायणीय 

सामसहिताके पाठभेदों का विचार किसी लेखमें अन्य 
समयमें करेंगे । 
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ळक ऋषिसमस्या। 


[ लेखसंख्या १ ] 
[ निवेदक- पं° जयदेवशर्मा विद्यालंकार, अजमेर ] 


० 


मान्यवर श्री पं० सातवलेकरजीने पूर्ववर्षमें वेदों के १ -३० अथराज्ञसय; । घरुणश्यार्षम । 
दलेको 


। यों और देवता सम्बन्धी आलोचनप्रत्यालो चन संबंधी २४ हुसो वामदेवः सौरी सप्रपश्चपरत्रह्न 
। कुछ लेख वेदिक धर्म ओर आर्यमित्र आदिमें भी प्रकाशित भिधायिनों अतिजगतीम्‌ । 
f कियि श्रे। जिससे आर्य-जगत्‌ में भारी विक्षोभ मच गया २२ भात सवरण; प्राजापत्य ऐट्री भ्रिष्ट्यम। 

था | बेंदों के सम्बन्धमें जिस गम्भीरता से शाखीय रीति २७ निषसाद शानःशेपों वारुणीं गायम्‌ 


से विचार की आशा थी, उस रीतिसे विचार नहीं हुआ ३१-३४ अथचरकसोत्रामणी अश्विनो राम्‌ । 
CT नञ्च ० 
था, प्रध्युत वह विचार-पारस्परिक-मनोविम्रहजनक ही ३२-३४ कुवितृचं सुकीतिः काक्षीवतः । 
सिद्ध हुआ। दयानंद भाष्य़सें जो ऋषि लिखे गये हैं उनमे सवौनुः 
में आये विद्वानोंके समक्ष एक समस्या विचाराये प्रस्तुत मणी से निम्नलिखित भेद हैं-- 
७०७ आऔँ जे [५] को यै 75 | 
काता हूँ । उसपर विचार छ र i दक कर (१) १८-३० तक का ऋषि वरुण को नहीं माना | | 
स्थान जिस जिस विट्ट ज् ण पहुचाव दे 
डिस रिगामपर पह (२) १८-२३ तक का ऋषि 'देववात” माना हे । | 
तदनुसार प्रमाण, युक्तिसहित लिखकर वेदको समस्या (३) २२ का ऋषि प्राजापत्य संवरणको नहीं माना। 


न को सलझावे 
को सुङझावे । ३ (४) २५-२६ का ऋषि भी वामदेव को माना है। | 
। समस्या विचारणीय यह है कि ऋषि दयानन्दने अपने (५) २८-३४ तक ऋषि झुनःशेप माना है | र 


वेदभगयर के प्रहेक मन्त्र के पूर्व ऋषि देवता और छन्दो (६) ३१-३४ तक “अश्विनो? ऋषि नहीं माने । , 
> ह हि ~ रो /३ 
का उल्लेख किया हे | वे अनेक स्थलोंपर कात्यायन के नाम (७) ३२-३४ वक 'सुकीर्ति काक्षीवत' को ऋषि | 


से प्रसिद्ध सवोचुक्रमणीसे मेळ नहीं खाते । उनका कुछ व्या तः खं 

/__ भी कारण हो, हमें अभी इसपर बिचार नहीं करना । | संद 
| प्रत्युत इस ळेखसें तो केवळ ऋषि-भेद की समस्यापर ही ईन ७ मतभेदों का आधार स्पष्ट हो जाय, तों इस | बह 
` आधारप्रमाणोंद्रारा उत्त भेद को पुष्ट करना चाहिये | अध्याय की कषि-समस्या सरल हो जाय । $ 


' उदाहरण के तोरपर यजुर्वेदके १० वें अध्याय के ऋषियोंका 


श्री पं दृत्तजीं जिज्ञासुने यजुर्वेद के सम्बन्ध में | 
परस्पर भेद प्रस्तुत करता हूं । ० ब्रह्मदत्तजा जिज्ञासुने यजुवद दि 


ऋषि-भाष्य पर बहुत अधिक विचार किया है । मुझे पूरी. | भ 


| 
त ह. न 
ह सर्वानुकमणी-सस्मत द्यानन्द-भाष्यानुसार आज्ञा है कि जिज्ञासुजी इस प्रकार के भेदों का स्टीकर | द 
ण १-१७ वरुणः। अवश्य करेंगे । और भी विद्वान्‌-गण इस समस्यापर बिचार | लो 
| २४ वामदेव: | १८-२३ देववात:। करेंगे । लाहोरके श्री पंश भीमसेनजी, मेरठके श्री १० | दि 
| २२ प्राजापत्य: संवरणः | २४-२६ वामदेवः। द्विजेन्द्रजी, पं० प्रियरत्नजी भाषे, आदि अनेक विद्‌ | 
६० 34. डक २७-३४ शुनःशेप:।। ऐसी समस्याओंपर प्रकाश डाळ सकते हैं। वे अवश्य प्रकाश ) | | 
३१-३४ आश्विनो । ट ४ डालें | मुझे तो अभीतक इस प्रकार के ऋषिविषयक मत | म 
३२-३४ सुकीर्ति; काक्षीवतः । भेद का कोई समाधान नहीं सूझा है । इसलिये विद्वानों | ह 


 सर्वाुक्रमणीकारके ऋषियोंके छिये वचन निम्नलिखित हैं- के समक्ष इस मतभेद को प्रस्तुत किया है । ॥ 


। नकल) | 


ने एल और अगस्य का संवाद आवा हे! 

ह ८. १७० ) यहांपर उसके बारेमें RST 

#०१, १ उसका अलुवाद दिया जाता हे ओर उसके 

इहे हि भावार्थ समझने की कोशिश की जाएगी | 
बाद 


> ba 
(इद्रः) न तन॑ अस्ति गो श्वः कः तत्‌ वेद्‌ 


गत अद्भृतं । अन्यस्य चित्तं अभि खंचरेण्य 
उत अधीतं वि नश्यति ॥१॥ , 
अर्थ- (न) नहीं (नूनं) अभी, अब (अस्ति) है; 
: (हो) नहीं . (शवः) कळ; (कः) कान; (तत्‌) वह 
| (बेद) जानता है; (यत्‌) जो; (अञ्गं) अद्भुत । 
(अन्यस्य) दूसरे के (चित्त) चित्तमें, चेतन्य में 
(अभि) अन्दर (संचरेण्यं) संचार करता हे; (उत) 
परतु फिर भी (अधीतं) बुद्धि द्वारा धारण किये जाते 
| हुए- चिंतन द्वारा-(वि) विशेष कर (नयाति) लुप्त हो 
| जाता है, विनाश पाता हे । (धीत शब्द घि से बना है |) 
भाषाथ- जोन तो आज हे और न कल, ऐसे परम 
` भुत को कोन जानता है ? अन्यो के चैतन्य सें भी वह 
संदर कर रहा हे, पर बुद्धि द्वारा समीप जानेपर वह 
| भहोप हो जाता है। (आज और कळ-वर्तमान की 
पक पाको भौर वास्तविकताओं तथा भावी की शक्यताओं 
# | र भवितब्यताओंसे वह अद्भुत परे है अथोत्‌ काळ और 
री दिके बंधन से 
, भनेक रुपोसै गति 
अत: उन्हें अन्य कहा गया है । इन अनेक नाम 
| देदिदारासमी Ee के दारा वह प्रकट होता है, पर 
न | इ ह 3 हा वह लुप्त हो जाता हे, क्‍योंकि 
क त. 
त. |. जिगस्य) कि न: 
[a त । ते 


टा 


॥ 


2? इन्द्र जिघांखसि भ्रातरः 
भः कल्पस्व साधुया मा नः 


स्‌ ~ 
के वधाः ॥२॥ 


मनोमय सशि्कि स्वामी । 


[लेलक श्री० अस्वालाल पुराणी , श्रीअरविन्दाश्रम, पांडीचरी ] 


अथ- (कि) -किस लिये, कि 
(इन्द्र) हे इन्द्र! (जिघांससि) 
हे (श्रातरः) बन्छु, स 
तेरे; । 


स कारण (नः ) हमें 
मारने की इच्छा करता 


होदर (मरुतः) मरुत्‌ (तब) 


ते $ थः डक 

रि. ( रक ) उनके साथ; (कद्पस्व) माकर, सङ्कहपक्र, 

द 2. (सा चया ) ठीक तरह से, पूर्णता के साथ 
(मा) नहीं (नः) हमें (सं-अरण) संग्राममे, युद्धस्थलीमे 
(वधा) वध कर । 

Ce 3५ ह ८ 

भावाथ- हैं इन्द्र ! तू हमें किस लिये मारना चाहता 
है ? मरुत्‌-गण तेरे बन्धु हैं, उनके द्वारा संसिद्धि प्राप्त कर; 
इस घोर संग्राममें हमारा वध मत्‌ कर | 

[मरुत्‌- विचार की प्रचण्ड, विनाशक और तेजस्वी 
शक्तियां-बहुत वेगवाले, तेजस्वी ओर घोर माने जाते हैं 
ओर वे इन्द्र के गण हैं । | 

इन्द्र- मनोमय भूमिका की उच्चतम कक्षाका अधिपति, 
सारे विश्वसे काम करनेवाले सामान्य मानसिक व्यापारों 
में समाई हुईं उच्च मनोमय भूमिका का अधिष्ठाता, भग- 
वांनू की शक्तिका एक स्वरूपविशेष | 

इन्द्र और मरुत्‌ दोनों एकही भूमिका के हैं, अतः 
सहोदर हैं, जिनमें इन्द्र मुख्य और मरुत्‌ गौण हे | अगस्त्य 


सुनि इन्द्र ओर मरुत्‌ को मिलाकर अपने अदर पूर्णता 


स्थापित करने की प्रार्थना कर रहे हैं । 


आध्यात्मिक प्रगतिके प्रयत्नों का बंद होनाही रूध्यु हे। 


ह ९ (५ 
अहंतापूवक प्रयत्न करनेसे यज्ञ की- आप्मससमपण का- 


EN ल्ला ७ 
क्रिया बंद हो जाती हे ओर यही आध्यात्मिक मुत्यु ह। 
भी 2९. A ७. 
अगस्त्य इंद्रसे इस मृत्यु से बचाने के लिये कह रहा हैं |] 


(इन्द्र) कि नः प्रातः अगस्त्य सखा सन्‌ 

अति मन्यसे | विद्या हि ते यथा मनः अस्मभ्य 
< ॥ 

इत्‌ न द्व्लिसि ॥३॥ 


क घम । 
अर्थ-(कि) कैसे, किस लिये (न;) हमारे (प्रातः) 
> बंधु, भाई (अगस्त्य) हे अगस्त्य ) ( सखा) मित्र 
(सन्‌) होकर, होते हुए (अतिम्रन्यसे) उलंघन करने 
| का, आतिक्रमण करने का विचार करता है । 
(विद्य) हम जानते हैं (हि) निश्चयपूर्वक; (त ) तेरा, 
| (यथा) किस तरह (मनः) मन; (अस्म्रभ्यं) हमें (इत्‌) 
| निश्चयार्थं प्रत्यय (न) नहीं (दित्ससि) देना चाहता। 
` भावार्थ- हे बंधु अगस्त्य, मेरा भिन्न होते हुए भी तू 
मेरा अतिक्रमण करने की क्यों सोंचता हे? में भली 
भांति जानता हूं कि तू अपना मने मुझे नहीं देना 
चाहता । 

[ केवळ मरुतों की ही सहायता से परम सत्य को प्राप्त 
| करने के लिये वेगपूर्वक आगे बढते हुए अगस्त्य को इंद्र 
सलाह दे रहा है। वह कहता है मेरा बंधु होता हुआ भी 
तू मुझे पार करने-सुझे लांघकर उच्च आंध्यात्मिक भूमिका- 
९ ओमें जानेका जहां उस “अद्भुत” का निवास है-का प्रयत्न 
क्यों करता है! मरुत्‌ मेरे गण हैं-बे मुख्य नहीं, गोण हैं।] 

तेरी आहुतियां तेरी अहंता को मिलती हैं । मरुतों की 
वेगवान प्रबृत्ति का लाभ उठाकर नवीन विचारों का सुजन 
करते हुए और मनोमय स्वप्त रचते हुए तू परम सत्य कों 
प्राप्त करना चाहता है, पर यह ठीक नहीं। ] : 


धी (इन्द्र) अरं कृण्वन्तु वेदि सं अथि इंधतां पुरः। 
है. तत्र अमृतश्य चेतनं यश ते तनवावहे ॥४॥ 

| अर्थ- (अरं) तैयार (कृण्वन्तु) करो (वेदि) 
4 (यज्ञ की) वेदी को; (अशि) अग्नि को; (खमिधतां) 
| सुसमिद्ध करो; (पुरः) पहले आगे (तश) वहां (हे); 
ह, (अमृतस्य) अमरत्व का, आनंदघन चैतन्य का (चेतनं) 
जागृति, चेतन्यः ( यक्ष ) यजनक्रिया; (ते ) तेरी 
(तनवाव) हम दोनों विस्तृत करें, बढाएं | 

हद भावाथे- वेदी तयार करो, पहले अग्नि को सुसमिद्ध 
न होने दो- चेतन्य को वहाँ जागृत करो, फिर हम दोनों 

 समिळकर यज्ञ को विस्ताण करेंगे । 


5 [फिरसे जीवनरूपी वेदी को तैयार करो। अहंता के- 


= प्रयत्न बंद करके--भात्मसमपेण-यज्ञ का प्रारम्भ करो | 
. भगवान्‌ की तपःशक्ति की भाग्ने कों जागृत करो और 


२७८ 


2३ 
[वर्ष २१ 
सब कुछ उसमें डाळ दो । अमरताका परम आं | 4 
स 


भरे (आध्यात्मिक) प्रयत्नों द्वारा नहीं अपितु समध झा 
ण. 


क्रिया द्वारा, यज्ञ द्वारा, प्राप्त होता हे । यदि तेरा यश री 
पु 


विछुद्ध होगा, तो इम दोनों मिलकर--विरार शकह रबी 
देव तथा मानव-उसे विस्तीर्ण करेंगे, उसे महान हा 
उसकी सिद्धि प्राप्त करेंगे और जगत्‌ सें पूणेता परकर |" मी 
(अगस्त्य) त्वं ईशिषे वसुपते वसूनां लौ | | र 
मित्राणां मित्रपते धेष्ठः । इन्द्र खे महद्भिः | 0 
सं वदस्व अध प्र अशान ऋतुथा दृवोंबि॥॥ | | 
अर्थ- (स्वं) त्‌; (इशिषे) राज्य करता है, प्रभु है | । 
(वसुपत) हे वसुपति, (यसूनां) सब प्रकार की सम | श 
का (त्व) त. (हे) (मित्राणां) मित्रों का (बि बा 
श्रेष्ठ मित्र-उत्तमोहम सखा, (धेष्ठः) सब का धारणा, | ` 
सर्वश्रेष्ठकतो । हो... 
हे इंड! (त्वं) त. (मर्सज्ञिः) मरतो हे स 
(संवदस्व) संवाद स्थापित कर, एकमन हो; (अध) भि हय 
(प्र अज्ञान) ठीक तरह उपभोग कर (ऋतुथा) सरि. ठर 
से नियत, योग्य अनुक्रम और प्रमाण में (दीप |. वि 
भाहुतियां । जता 
भावाथे- हे ऋ।द्वोसादि के पति, तेरी हुकूमत चढती. 


कर और फिर सत्य अनुक्रम में दी गाई यज्ञ की आहुतिय। (हि 


का उपभोग कर (आनंद छे)। ` | बर 
TN _ ~ > हे र 
[तेरी आज्ञा ही चले, हे इंद्र तू सम्राट है, मगोग| | 
रे. ~ ~ + 3 
प्राणमय और अन्नमय भूमिकाओं का । कोन नहीँ जात | 


कि भूतमात्रपर और प्राण की भूमिका पर मत का हीरा ह* 


हे। त्‌ वसु-आंतर ऋद्धिसिद्धि का दाता हे। तूजो , 
और जिस भांति दे वह मुझे स्वीकार है। तूं मेरा “| र 
सखा है और मुझे धारण करनेवालों में श्रेष्ठ है। ह लारा 
मरुतों के साथ- विचार की प्रचण्ड शक्तियों के ह | 
७ क ह. पा [५ 
तू संवाद स्थापित कर, जिससे कि तुम दोन ह“, क 
मेरी प्रगति में बाधक न हो और भेटीयात्रा 8) _ 
Ns a ९ > न्न क्रम के नु 
हों | अब आहुतियां विधिपूर्वक आर सञ्च ¢ 
"३ 02 अर गी अतः दद भी % र 
(पहले इंद्र और फिर मरुत्‌) होंगी, अप | 
स्वीकार करके आनंद लेंगा । ] 


र दी 
ह तिं अगस्त्य ड 


त ऐश... ॐ । और फिर ऋचा का अर्थ 
ष एबं गई शोक कर रहा है | 0000 ४ 
खेले | येवर है? यह आहुति जो अब दी ज 
ना I जाने करू भी व 
भष भीर मेरे ल्यि नहीं हे । कान जा < है क 
ग ॥ टी है, य या नहीं, यह तो अद्भुत-अनकूत !- हे, आर 
च्‌ | क) मन की बात है । मेरे लिये रखी 
आहि. तोल न हे! 
५॥ | आई यह आहु तो ड ही रही हे ह 
सुरै | पक ख देख सकते हैं. कि शब्दों की चाहे वसी 
|| पं 
|) 


> च्योंनर्क भी उनमें से यह 
समुदि | भौ तोड मरोंड क्यान ही जाए, फिर भी ह 
मु ; 

अध नहीं निकलता । 


शक्ति क चक S 
न में विचार की विद्युत्‌ शै ॥ सूचक हे । 


हे ० चो २५ 
: उसका खामी-अधिष्ठाता-इन्द्र हे । इंद्र आर मरुता का 
| स्पर सम्बन्ध देखने से भी ऊपर के सूचकों की सार्थकता 
वी) | ` दव होती है। ऐसी ऋचाएं बहुत थोडी हैं, जिसमें मरुतों 


| जन से भालोकित मनोमय भूमिका का अधिष्ठाता इंद्र 
| (दिव्य विराट मनोमय शक्ति) विचार के विध्ुद्वेगी 


| E जीवनरूपी यज्ञ सें आध्यात्मिक संत्य की प्राप्ति के 
हिवि अभीप्मा की अझिक्रो प्रज्वलित करे, तो मन की सभी 
गार बिराट्‌ मन के अधिष्ठाता इंद्र- मनोमय भूमिका 
न डी के ही. के अर्पित होनी चाहिये । वास्तव सें 
| स सालिक ब्यापार उसकी अपनी मिल्क्रियत 
यागी का शेन पाये रा, मन सय सङ्कहपोां ओर 
वायु भोर मरतो. ७ किला, अधिकारी इंद्र ही है, पर 
ऐेबताहे और इन । उल्लेख उसके सहायकों के रूप 
दे भी आहुति का भाग मिलता है। 


सूर जात में पदन 
ज 7 में मस्त आंधी तूफान जोर झंझाबात का 


मनोमय सृष्टिका स्वामी । 


झा शि हे 
प द । तूफान छाना, बगूळे उठाना, पुराने घरों 
कमजोर वृक्षा और डगमगाति छडखडाती चीजों को ल 


शक ल ब पु 
फोड कर चूण बना देना तथा. सूखी हुई निःस्व चीजोको 
उडा ळे जाना उसी का काम 


७ 
भिका 

जो तूफान उठते हैं और ब र नो ह 
(टा जरूरी हैं) वे मरुत्‌ के कार्यों के साथ ठीक मेछ खाते 
हँ | वेद में मरुतों को सदा इन्द्र का “तेजस्वी! गण कहा 
हे । जसे स्थूल जगत्‌ सें तूफान के साथ बिजली की 
कडक होती है और चमक दिखाई देती “है, उसी तरह 
मनोमय भूमिकामें भी घन अधकार और रहा पर तूफान 
होते हुए भी मानव ज्ञान-विद्युत्की दमक और झलक देख 
पाता है । अपने मन सें उठते हुए प्रचड विप्लव के पीठे 
छिपे हुए सत्य की क्षणभर के लिए झांकी पा जाता है । 
पर यह तो हम अगस्थ-सूक्त से बाहर चळ पडे । 


ड 


आगे चळ कर यह स्पष्ट हो जाएगा कि अगस्त्य ऋषिने 
इन्द्र को छोडकर केवळ सस्तो को ही आहुति देकर क्रम- 
भंग किया था, इस लिए उस का यज्ञ बन्द हों गया और 
उसे यह लगा कि मानो इंद्र उसका आध्यात्मिक विनाश 
करने पर तुला है । यह सूक्त उसी समय का वणेन करता 
हे । अर्थात्‌ जब मानव-आत्मा विश्व के अंतिम सत्य को 
प्रकट करनेके लिये केवळ विचार की विद्युत्‌-मयी शक्तियों 
>_मरुतों - की सहायता से तूफानी गति से निः विचारों 
को तोडती हुई और तेजस्वी स्वरूप घडती हुई परम 
सत्य की ओर गति करने के लिये अधीर हो उठती हे तो 
विराट्‌ शक्तियां उस का विरोध करती और उसे रोकती 
है, क्योंकि जल्दबाजी के कारण मानव-प्रकृति में बहुतसी 
कमजोरियां रह जाती हैं। जो विरादू सत्ता सकल मनोमय 
व्यापार की अधिष्ठात्री है वही इसका मागे रोकती है। एक 
ओर अहंता भरे प्रयलों द्वारा मातसिक विचारों ओर तूफानी 


घेगोंके द्वारा प्रगति करने के लिये तडपता हुआ मानव | 


है और दूसरी ओर विराटू की दिव्य सत्ता, जो विश्व में 
भगवान्‌ के अंतिम हेतु को उन्हीं की इच्छा के अनुसार 


साधना चाहती है। इस सूक्त में इन्हीं दोनों कीं खींचतान _ हा | 


-चल रही है । 
पहले इन्द्र अगस्त्य को उस परम अडुत का ह 
बतळाता है | वह कहता है कि वह सश वर्तमान की 


त का स्वरूप | 


शि... घम । 


घटनाओं ओर वास्ताविकताओं में नहीं है; कल अथोत्‌ 
भविष्य की शक्यताओं और सम्भावनाओं में भी नहीं है। 
डसे बुद्धि के द्वारा नहीं जाना जा सकता। सारा संसार 
उसे के रूप से बना है फिर भी उस से अपरिचित है। वह 
“स्व? है, पर “अन्य” कहाने वाली वस्तुओंसें भी गति ओर 
क्रिया करता है । उस कीं गति और क्रियाओं द्वारा तो उसे 
जाना जा सकता है, पर बुद्धिद्वारा उस का स्वरूप जानने 
की कोशिश की जाए तो वह गायब हो जाता है- बुढि 
उस का ग्रहण कर सकने में असमर्थ है । 
केनोपनिषद्‌ में भी यही विचार है । जब अपने द्वारा 
दिळवाई गई विजय पर देवताओं को बहुत घमण्ड करते 
हुए देखा, तो ब्रह्म विचित्र यक्ष का रूप धारण कर उनके 
पास पहुंचा । सब देवों के बाद इंद्र डसके पास गया और 
दु SEC प्ले जे 
उसने पूछा, तू कोन हे- तस्मात्‌ तत्‌ तिरोद्ध'- वह 
लुप्त हो गया ! ब्रह्मने बाकीके सब देवोंको यह दिखा दिया 
कि वे उसके बिना कुछ भी नहीं कर सकते, पर जैसे ही 
मनोमय भूमिका का स्वामी इंद्र उसके पास पहुंचा ओर 
उसे जानना चाहा तो वह लुप्त हो गया ! (उपनिषदों 
और वेदमें भोलिक एकता हे पर भी स्थलों पर उसे 
लागू नहीं किया जा सकता)। यद्‌ बुद्धेः परतस्तु सः 
तथां अन्य अनेकानेक स्थलों पर हम वेद की इसी ऋचा 
का भाव पाते हैं । 
अगस्त्य ऋषि इंद्र की बात मान लेता है | वह कहता 
हे ह इंद्र ! मरुत तों तेरे सहोदर हैं, मेंने उन्हें आहुति 
दी है किर तू मेरा नाश क्यों करना चाहता हे? विचार 
के तेजस्वी सत्व मरत और मनोमय भूमिका का अधिपति 
इंद्र दोनों मनोमय भूमिका वाळे होने के नाते सहोदर 
हें । अगस्त्य इंद्र से कहता हे कि मरुतों की सहायता 
लेकर मुझमें सासाद्धि स्थापित कर, इस आध्यात्मिक संग्राम 
में मेरा हनन मत्‌ कर । 
इस प्रकार अगस्त्य सब कुछ इंद्रके हाथमें सौंप देता है- 
अन अहंता भरे प्रयत्न विराट्‌ शक्ति के अर्पण करता हे 
आर मरुतों की सहायता से सीधा उच्चतम भूमिकाओंमें 
घुसने का हत करने . की जगह इंद्र कीं इच्छानुसार 
चलने को तयार हो जाता हे । अब इंद्र भी द्रवि होकर 


= 


कहता है, हे अगस्त्य ! तू मेरा सहोदर है, तू मेरा सखा है। 


२८० 


|| 


एक 
र जो | 


अत्‌; तप || 


सहोदर तो इसाछेये कि दोनों-देव और मन 
प्रभु की संतान हैं। दोनों उच्च भूमिका की हे 
लिये प्रयत्नशील हैं और इनमें दिव्य प्रेम ३ 
मित्र भी हैं । हि 

इंद्र कहता है 'मेरा सखा और सहोदर 
सुझे छोडकर क्यों आगे बढना चाहता है ) 


होता भ । 


[aS सें मेरी 
मनोमय अूमिका- में पूणता स्थापित कर और a 
2 गं he भ || 
बढ, उससे पहले नहीं” मरुद्रणों की क्रिया के परि | 
| | 


स्वरूप तूने जो नए विचार, नए स्वरूप और नई सृष्टि 
को घडा है उन्हें मेरे सुपुर्द कर दे, भै तुझे आगे ह | ह 
राह दिखाऊंग्रा ।! | ( रधा 
फिर कहता हे- अपने इस अहताप्रधान प्रयो क्षे । 
बंद कर, फिरसे यज्ञकी वेदी तैयार कर और भावम -समी | 
की क्रिया शुरू कर । दिव्य सत्य प्रास करने की बिर 
अभीष्सारूपी अभि चेता ओर फिर हम तुम दोनों मिलक... 
सातव ओर विराट्‌ दिव्यशक्तिरूपी देव-समपेण की क्रिय | 
को विस्तीणे करेंगे | ु 


डससे निकली भूमिकाओं का स्वामी है और उन सब में हू रध 
उस का सिक्का चलता है । हम सब भली भांति जानते हैं पाका 
कि किस प्रकार भूतमात्र और प्राणी मात्र के ऊपर मका 
साम्राज्य है । दिव्य मनोमय भूमिका का स्वामी इंद हन | 

तीनों सें ( अन्नमय, प्राणमय और मनोंमय ) सब प्रकारी | क से 
पूर्णता दे सकता हे और इसीलिये उसे “वसूनां वसुपति |वाहे ब 
कहा है। साधकों के चैतन्य में वही कई सत्यों को धार ऐ। |. 


करता ओर चिरस्थायी बनाता है । | 
अगस्त्य अपने सारे प्रयत्न इंद्र को सौंप कर यश की | 
आहुति देने के लिये तैयार हो जाता हे और इंद से गर | भई 
के साथ मेळ करने को कहता हे, जिससे उसकी प्रगति मे स्‌ 
दो दिव्य शक्तियां आपस में टकराएं नहीं, अपितु एक हम मर 
की सहायक होकर उसके अन्दर समग्र पूर्णता स्थापित क! ' 

_ अब अहुतियां यथाक्रम दी जा रही हैं (पहले खन १. 
फिर मस्तो को), अतः वे इंदर के लिये आद्य हैं ओर १ 
इन का आनन्द ले सकेगा । FL 


[ध्याय, नेपाळवासी 


रि न्द उप 
दो ` डेचदानन्द 
भै हा सोल, विनर ] 
ऐुध| पै | 
मो | प र श्‌ 
रण. वीर सैनिकों का कथन ! 
रिण | > र ६ 
कड़ा यधान्यत्सत्वना भ्रामकाना 
हि| हवूर्षप मध न जिना वाजिनान्युद्‌- 
गासि । उद्ठुत्रहन्‌ वाजिनां वाजिनान्यु 
नेक पासि! `$ = ;॥ (य० १७४२) 
( थानां ज्ञयतां यन्तु घोषाः ॥ 
| 33 ० 
हं हो + (मवत्‌) इन्द्र ! तू (मामकानाम्‌ ) हम जैसे 
मेण | नाम्‌) उ सरव -पराक्रमवाछे वीराँके (मनांसि) 


(इ) और (आयुधानि ) की ( उद्धष॑य } 
रका, कर। हे (उद्‌ वृत्रहन्‌ ) दुदान्त-शत्रु-घातके | हमारी 
क्रिया (ताम्‌ ) विजयशीळ ( उद्‌ रथानाम्‌ ) उत्तस रथों से 
| [वाजिताम्‌ ) सेनाओं के ( वाजिनानि ) घोडे हृत्यादि 
जोम || यन्तु) सिंहनाद करें । 
की है| इस मन्त्र में अत्यन्त सारगार्भित ये चार शब्द आये हैं- 
ड भौर उद्य ( ३ ) उत्सस्वन्‌ (३ ) उद्‌ वृत्रहन्‌ ओर ( ४) 
| रथ | इनका सारांश यह हे कि ( १ ) सेनापति अपनीं 
नते ह का उद्धारक भोर शत्रु-सेन्य का विध्वंसक हो ।(२) 
मनन | ऐपत, सैनिक, हाथी और घोडे आदि उत्कृष्ट शाक्ति- 
गरी तथा रथादि उत्तम ओर सुदृढ हों। (३ ) सेनापति 
कारी | क्ष सैनिक उत्तम रीति से शत्रु-सैन्य का विनाश करने- 


यी (९ 
पुपति गा दुर्दान्त शत्रु-विमदेक और रण-कमै-सुचतुर 
धारण || 


| IC 

गे हि रद मघवन्‌ ”-( य० १७।४२) इस मन्त्र 

ते "प्र Eg ५ 

है कु रा वाजिनां वाजिनानि आयुधानि चोडषेयतु › 

| | प्रबल ha ४२ ~ 

षो, रथ शशुनाशक सेनापति अपने प्रतिपक्षी 
, ) ना झा शस्त्राख आदि का अपहरण या 

॥। , (१४ का तहस-नहस करनेकी फिक्र 

ण र Sd कूटनीतिपूणे युद्धविषयक 

iF हे। दी गई हैं । यहः अत्यन्त कूटस्थ भावोंसे 


अस्माकमिन्द्रः समृतेषु ध्वज ष्वस्माई 
या इषवस्ता जयन्तु । अस्माकं बीरा उत्तरे 
भचन्त्तस्मार उ देवा अवता हवेषु ॥ 
_ ( १७४३ ) 
( अस्माकम्‌ ) हमारा ( इन्द्रः ) यश ( सम्‌ + ऋतेषु ) 
फहरानेवाली (ध्वजेषु ) ध्वजाओं में रहे ( अस्माकम्‌ ) 
हमारे (या: इषवः ) जो बाण हैं (ताः जयन्तु ) बे 


शत्रुजित्‌ हों, ( अस्माकम्‌ ) हमारे ( वीराः ) वीर ( उत्तरे) | 


समीपस्थ ( भवन्तु ) हों, (देवाः) हे देवो! तुम सब 
( अस्मान्‌) हमें ( आ हवेषु ) समरक्षेत्रोसें ( उ ) निश्चय 
ही (अवत ) बचाओ । | 

उपर्युक्त | उद्धषेय मघवन्‌ ' ओर ' अस्माकमिन्द्रः ? 
(य० १७ | ४२-४२ ) इन दोनों मन्त्रों का सारांश यह हे 
क्रि- “ सेनापति संग्रामके अवसर पर सर्वप्रथम वोरा के 
शस्चास्त्रां की जाँच करे । तदनन्तर उनके मनोभावों की 
परीक्षा करे । परीक्षा करने पर जो अयोग्य प्रमाणित हो, 
उसे स्वयं संग्रामभुमिसे एथक्‌ करे अथवा दूसरों को प्रथक्‌ 
करने की अनुमति दे और जो प्रक्षा में उत्तीण हो, 
उसे युद्ध करने का आदेश दे। 

तत्पइचात्‌ सेनापति जोर से जय-घोष कर के अपना 
शंख फूँके ओर सैनिकगण भी जय-जयकार और 


०, च) टि CS 
सिंहनाद करते हुए बाजे-गाजेके साथ प्रसन्ततापूवक 


युद्धारम्भ करें। युद्ध करते समय घोड़ों की हिनाहिनाहट, 
अख-शस्रों की झनझनाहट, हाथियोका चिंघाडना, वीरों 
का दहाइना और बाजे भादिकों की तुमुछ-ध्वनि यें सब 
एकसाथ ही वीरों के मन सें हर्षे, विस्मय, उत्साह 
और भय अदि के भाव उपपन्न करनेवाले हों। ” 

इन उपरि लिखित भावों के व्यतिरिक्त ' 

(१) रथकी ध्वजाओं में झूरों का विश्न यश अङ्कित 
रहे । 


वैदिक धर्म । 


(२) सोनकों के बाण शबु-मर्म-भेदक हों । 

(३) रथ के एष्टभाग सें सरक्षक वीर रह । 

(४) देवगण सेनिकों का संरक्षण कर । 

इत्यादि सैनिक और संग्रामविषयक सेकडों बातों का 
संकेत ऊपर के “ अस्माकमिन्द्रः? इस मन्त्रसें किया गया 
है। विचारवान्‌ व्यक्ति उक्त मन्त्रका तीब्र दृष्टि से मनन 
ओर स्वाध्याय करें । 


कवच=धारण। 


मर्माणि ते वर्मणा छादयामि खोमश्त्वा रांजामृते- 
नॉनवस्ताम्‌ । उरोवेरीयो वरुणस्तं कृणोतु जयन्त 
त्यान देवा मदन्त ॥. (१७। ४९ ) 

से (ते ममीणि) तेरे ममैस्थों को (वर्मणा छादयामि, 
वर्मसे आच्छादित करता हूँ (सोमः) शान्त (राजा ) 
परमात्मा या राजा (त्वा) तुझे (अमृतेन अनुवर्ताम्‌) 
अमरत्व-पदसे प्रतिष्टित करें, ( वरुणः) वरुणदेव (ते) 
तुझे ( उरोवरीयः ) शक्तिशाली (कृणोठु ) बनावे ( देवाः ) 
देवगण ( त्वा जयन्तं कृण्वन्तु ) तुझे विजयी बनावे और 
( ला अनुमदन्तु ) तेरा अनुमोदन करें । 

इस मन्त्रमें कहा है कि- “ योद्धाओंको समरभूमि में 
प्रस्थान करते समय अपनी अप्तर-कीर्ति-रक्षा ओर शक्ति- 
व्द्धिके निमित्त कवच अवश्य धारण करना चाहिए । ?? - 


इत्यादि । 


[ वष २१ 


] अं के | 


अनन्त बाण--वर्षा । f 
यन्न बाणाः सपतस्ति कमारा विशि 
इन्द्रो बुहस्पतिरदितिः शमे यच्छ 
शर्म यच्छतु ॥ ( १७४८ ) 
(यत्र ) जिस (समरक्षेत्र) में ( कुमाराः विशि 
इव ) कोमार-शिखा सहश ( बाणाः संपतन्ति ) सा 
बाण--समूह गिरते हों ( तत्‌ ) वहाँ ( आदात ) क 
शक्तिमान्‌ ( इन्द्रः ) सूय--समान सहा तेजस्वी ( सली 
सेनापति (नः शम यच्छतु ) हमें सरक्षणशक्ति परदार | 

रे आर (विश्वाहा ) परमेश्वर ( नः शर्म यच्छतु ) हे 
कल्याण कर अथवा हस उल्साहशाक्त प्रदान करे । 


खा श्व। तेश्न 
तु विश्वाहा 


हमा! | 


“ युद्धसें अनग्रनती बाण 
युद्ध ती बाणों की वर्षा होने के समय 


अपना संरक्षण केसे किया जा सकता है ? ” इत्यादि बागे । 
की सूचनाएं ऊपर के “यत्र बाणाः ? (य० १५१८): 
इस सन्त्र में दी गइ हँ। 

महाभारतीय संग्राम में भीष्म, कर्ण, द्रोण, अजुन जैसे | . ह 
महारथी लोग अकेले ही १०००० वीरों से लहते ग्रे) f 
उत्साहेशक्तिद्ठारा लाखो वीरों का पराभव ( पराजय)| र | 
अकेले ही समरभूमि सें किया जा सकता हे । यह कोई| | र 
असंभव बात नहीं हे । रामायण और महाभारत उठाक| र 


दाखण क्या लखा हे? तब आपको उपर्यक्त मन्त्र का पा 


कथन सवोश में सत्य प्रतीत होगा ! (क्रमशः) | र 
|) 


Tm 
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यदि आप संस्कृत सीखना चाहते हे, तो आप 


संस्छत--पाठमाला 


के २४ भाग मंगवाईये और प्रतिदिन आधा घण्टा पढकर एक वर्षमें महाभारत समझने की योग्यता म || 
कीजिये | २४ भागों का मूल्य ६॥।); १२ भागों का मूल्य ४); ६ भागों का मूल्य २); ३ भागों का मर | . 
और एक भाग का मूल्य ॥) बी० पी० द्वारा चार आने अधिक मूल्य होगा । 


मन्त्री, स्वाध्याय-मण्डल, ओध, ( जि० सातारा 
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) 


 आताजीसे वार्तालाप 


| (१) 

Ee . कप खक 
|| ब | 
पु मरे योगका उद्देश्य आर 
शाह ; आधिकार | 
छ छ 
री | (अजुबावक- श्री० मदनगोपाल गाडोद्यिा। ) 
ति! ) । 
गदान | ~ ~ ~ |) 3 [] 
हेमा॥ | प्न पोग-साधना किस लिये करना चाहते हा : 

oS श्र 

| कि प्राप्त करने के लिये ! शांति ओर स्थिरता की 
समय | पनि के किये ? मानवजातिके कल्याण & लिये ? 
बातो । हतमेस कोई भी भाव इस घात का पर्याप्त द्योसक नहीं 
४८) | हि तुम इस योगमागी के छिये हो। 


| अत प्रइ् का तुमको उत्तर देना है, बह तो यह है। 
न ह | प्रा तुम भगवान्‌ के शिये योग-साधना करना चाहते हो? 
| प|। ह्या भगवान ही तुम्हारे जीवनका परम सध्य हे, यह्दांतक 
जय ) | ह री ऐसी अवस्था हो गयी हे कि तुस उनके बिना 
| ग [इही नहीं सकते ? क्या तुम यह भनुभव करते हो कि 
| रे जीवनका कारण ही एकमात्र भगवान्‌ है और डनके 
रा तुगहारे जीवन का कोई अर्थ ही नहीं हे ? यदि ऐसा 
| ॥ तो ही यह कहा जा सकता हे कि इस योगमागीके लिये 
| तुरे भद्र पुकार हे । 


ही: हर 
रि ची बात सबसे पहले आवस्यक हे, वह यही है-भगवान्‌ 
6666 | 8 हिये रभीप्सा | 


| ऐंशी बात जो तुम्हे करनी है बह है oe 
| र बात जो तुम्हें करनी है बह हे, इस भभीप्साका 


पी पतत 25 
य | हगि रखना, उसे सदा जीवंत, ज्वळंत भोर जाग्रत 
| , | भार इसके छिये जि री हृ 

स थातकी आवश्यकता हे, वह 
एकाग्रता जो उनके संकल्प भोर 


4 
| 
| 'कोप्ता-सगावान्‌ मे 
“भिप्राय क प्र को च 
ति रणे भार निरपेक्ष आफ-समपणके भाव 


१) | पी हो 


५ गे, हद पके ने = 
| भो, उसे , पने आपको एकाग्र करो । हृदयमें प्रवेश 
| - मदर जाक्षो द्‌ 
पत षे टू १ 
र... जाभा, इतनी दूर 


| | _ 
५. चेतना बाहरकी 


Pe. 3 
रुट 
र 


जितनी दूरतक तुम जा 
७७ र्न 2 
आर चिखरे हुए समस्त 


उसकी गहराईमें उतरो भोर 


“ हमारी साधना का ध्येय 
9 हे, हमारी साधना का हेतु 
४ हम भगवान्‌ के संकल्प को 
७ यहां हे 
१ प्रस्यत्तर देगा ही ग! रे 

४ मशु देगा, केवळ वही उनके प्रसाद को प्राप्त करेगा | 


मलुध्यजाति का कल्याण नहीं 


है भगवान्‌ की अभिव्यक्ति | 
को कार्य सें परिणत करने के जिथे 
"°° । मानवजाति का जो भाग भागवत प्रकार का 


तारोंको एकत्र करो, उन्हें समेटकर उनकी पक कस्छी 


बना को भोर फिर मदर डुबकी लगान भोर तहमें जाकर 
बेड जाओ । 


वहां, हृदयकी गंभीर शांतिमें एक भाग्ने जळ रही हे । 
यही हे तुम्हारे अंदरमें रइनेवाके भगवान्‌ का दिव्य अश- 
तुम्हारी सत्य सत्ता ( हत्पुरुष )। इसकी ध्वनिको सुनो ओर 
इसके भादेशका पाळन करो | 


एकाग्रता के छिये दूसर केंद्र भी हैं, उदाहरणाथ, एक 
केंद्र मस्तिष्क के ऊपर है ( सहस्रार), दूसरा अकुटिओं के 
मध्यमे है ( आज्ञा )। हनमेंसे हरेक का अपना प्रभाव 
है और ये सभी. तुम्हें एक विशिष्ट छाभ पहुंचावेंगे । परन्तु 
ह॒श्पुरुषका स्थानु हृदय है भोर हृदयसे ही समस्त केंद्विक 
प्रबुत्तियाँ निकलती हैं-यहींसे समस्त गतिशीलता, रूपांतर 
के लिये अनुरोध और भाश्म-दृशन करनेकी शक्ति प्रसत 
होती है । 

८ जिसको योग-साधना करनेका अधिकारी बनना हो, 
उसे कया करना चाहिये १ '” 


पहले तो डसको सचेतन होना चाहिये । अपनी सताके 
अध्यत तच्छ भागसे ही इम सचेतन हैं, इसके अधिकांश 
भाग से इम भवेतन हें । यह भचेतनताही इसको अपनी 
प्रकृति के परिमार्जित भाग के साथ नीचेकी भोर बांधे 
रखती है भोर उसके परिवर्तन या रूपांतरका भटकाती हे! 
इस भचेतनाद्वारा ही अदिव्य शाक्तया हममें घुल आता 


हैं और इमको अपना गुलाम बना ळेती हैं। 


तुम्ह भपने-भापसे सचेतन होना चाहिये, अपनी 


हे 
र 
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कहा हैं कि, पौरस्त्य छोगों के लिये योग करना 


उ प्रति तुम्हें जाग्रत होना चाहिये, 
तुमको यह जानना चाहिये कि तुम क्यों भोर कैस किन्दीं 
कायोमें प्रवृत्त होते, किन्ही ब्रातोंका भनुभव अथवा विचार 
करते हो । तम्हें अपने प्ररक-आार्वो, आवशा भार अपना 
गुप्त या प्रकट शक्तियों का, जिनको प्रेरणा से तुम कम 
करते हो, ज्ञान: होना चाहिये, वास्तवमें तुमको अपनी 
सत्तारूपी यंत्र के पुरजे-पुरजेको जुदा-जुदा करके भली 
भाति जान लेना चाहिये | एक बार जहां तुम सचेतन हो 
गये, तो तुमभें यह योग्यता हो जाती है कि तुम विवेक कर 
सको, खरे ओर खोटेकी परख कर सको, यह देख सको 
कि कोनल्ली शक्तियां तो तुम्हें नीचकी भोर खाँचती हं 
गोर को नसी शाक्तियां तम्हें उपर उठनेमें सहायता करती 
हें, ओर जब तुममे उचित को अनुचित से, सत्यको 
असत्यसे, दिव्य को अदिव्य से अळग करके जान ळेनेकी 
योग्यता हो जाती हे, तब तुमको अपने इस ज्ञान का 
कठोरता के साथ अनुसरण करना चाहिये, अथात्‌ एकका 


दृढतापूर्वक त्याग तथा दूसरेंको स्वीकार करना चाहिये। 


पग-पगपर ये दृद्व-तुग्हारे सामने उपस्थित होंगे और 
पग-पगपर इनमें से एकको तुम्हें पसंद कर लेना होगा । 
तुम्ह घेय रखना होगा, छगन लगाये रहना होगा भोर 
चोकन्नो रहना होगा योगियोकी भाषामें “ जागते रहना !? 

` होगा; जो कुछ सी दिव्य हो, उसे स्वीकार करना भोर 
जो कुछ भदिव्य हो, उसे किसी भी प्रकार कृ मौका देनेसे 
इनकार करना होगा । 
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कार्य परिणत करनेके 
अधिक सत्य होगा कि 

का संकल्प हमें अपने काममें गा छे, जिससे कि 
तमको उत्तरोत्तर मूर्तिमान करने भोर उनके ते 
एथ्वीपर स्थापना करनेके निमित्त हम उनके हे भरै 


सकें। मानवजातिका जो बो 


भग 


प्त्युत्तर देगा केवळ वही उनके प्रसादको प्राप्त करेगा ' 


प्रस्यक्षरूपछ यदि न भी हो, तो अप्रत्यक्षरूपसे ही सह 
इस योगद्वारा सामूहिक रूप में सान३जातिको लाम शा] 
या नहीं, यह बात मानवजातिकी अपनी भवस्थापर निक | 
करंगा | इस विषय का निणय यदि प्रानवजातिकी वतेमान | 
अवस्थाओं से किया जाय, तो बहुत अधिक भाझा न | 
दिखायी देती । जिसको मलुध्यजातिका प्रतिनिधि कष 
जा सके, ऐसे एक भोसत मनुष्यको छे लो, उसका भान 
क्या आव है? क्या यह ठीक नहीं है कि विशुद्ध रुप 
भगवान्‌ का अंश धारण करनेदाली किसी भी वसतु के 
सपकम आते ही, वह क्रोधस कांप उठता या बिद्रोह 
करता है ? क्या वह यह नहीं अनुभव करता कि भगवान्‌ 
का अथं ही हे उसको पालीपोसी हुई संपत्तिका नाश! | 
क्या वह भगवान्‌ की इच्छा ओर संकल्पका साफ-साफ | 


> 

~ ~ ~ ® | भार्‌ 

इनकार करके उसके सामने अपनी आवाज नहीं उढाता! i 

भगवान्‌ के आविभोव से कुछ भी लाभ उठाने की भाशा | बने 

कर सके, इसके लिये मानवजातिको बहुत कुछ परिवातत । परि 
~ २ | 

॥ ड्वाग र 

होना होगा । त्र 


“ बया यह योग मनुष्यजातिके लिये है ? ? इम सभी छोग पूर्वजन्मामे मिल चुके हैं, नहीं तो इस | पिर 

~ ~ MN छे त्र ०० ~ ~ ७०० 

नहा, यह भगवान्‌ क लय ह। हमारा साधनाका - जन्मम हम लोग एक साथ न होते! हम सब एकही पतत 

~ ०. ~ = 

ध्यय मजुष्यजातका कल्याण नहीं है, हमारी साधनाका परिवार के हैं ओर भगवान्‌ की विजय तथा पृथ्वापर उनकी | जञ 

इठु ६ भगवानूङरी अभिव्यक्ति हस भगवान्‌ के कल्पको अभिव्यक्तिके लिय हम लोगोंने युग-युगम कात किया ह| | पप 
(२) 


योगके 


योगमें पौरस्त्य और पाश्चात्य । 


८६ > क € ०७ त्द्‌ १ त ल्स 
यांग-माग्रम क्या क्या खतरे हृ? क्या योग विशेषत; 


° 
जु ~ 


पाश्चात्य देशवासियों के लिये ही खतरनाक है? किसीने 
भनुकूल 


खतरे । 


हो सकता हैं, किन्तु पाश्चात्य ळागांपर ता के 

को | 
असर होता है, वह उनकी मानसिक समतोकृता ' | 
बिगाड देता है । ?? 
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य देशवासियों के लिये पोरस्स्य देशवासियों 

I अर्थिक खतरनाक नहीं है। सब कुछ 
भे टर करता है कि, तुम किस भावले इसमें 
ff । । यदि तुम योग अपने ही लिये, किसी 
छ लिये करना चाहते हो, तो अवश्य ही 
हि [ज्ञाता है | परन्तु याद तुम इसका जा 

ह भावनाको साथ रखते हुए योग में प्रवृत्त 
यर सदा स्मरण रखत हा क, तुम्हारा 
हय भगवान्‌ को पाना ६, तो फिर योगसे किली बातका 

तरा नहीं, बिके 


तब ता यह घट तुर नरापद रखता 
ऐ भोर तुरहारें लिये सरक्षणरूप हा जाता ह । 
तरे भोर काठेनाइयाँ तो तब उपस्थित होती हैं, जब 


| होई भगवान्‌ के लिये योग-साधन मैदी करता, बाढ्कि 
| शाके प्राप्त करनेके किये करता इ ओर 


भाग | इको किसी 

रुप | द्रोही भाडमे किसी महस्वाकांक्षाकी पूर्ति करना चाहता 

तुके | है। यदि तुम महस्वाकांक्षाओं थे छुटकारा नहीं पा सकते, 
) ~ च > 

द्रोह | तो इसका स्पशै मत करो । यह भाग हे, जो जळा 


वा्‌, | हुती है । 


अन्न ७ र. रे 
' | योग-साधना करनेके दो माग हैं, एक हे तपस्याका 


सा | कोर दूसरा है सम्रपेण का। तपस्या का मारग कठोर हे । 
| | हस मागे में तुम सवथा अपने ऊपर ही निर्भर करते हो, 
"| ने निजी सामर्थ्ये ही भागे बढते हो । तुम्हारी अपनी 
रात | {कतिक परमाण से ही तुम्हारा आरोइण होता हे और 
। पा | अना ही तुमको फळ मिलता हे। इस मार्य में नीचे 


री | रेका भय सदा ₹। रहता इ | आर एक बार जहां तुम्हारा 
` | हुआ, तो तुम गहरी खाइम नाच गिरकर चूर-चूर हा 

| | गभर भोर शायद ही फिर उठ सको। परन्तु दूलरा मागे- 
पग का मागे-निरापद्‌ और निश्चि । परन्तु यद्दी पर 


| ए 
|| „ गपासिया को कठिनाई होती हे । उनको यह 


| | क्ष | A 
| 2 छो है कि वे उन सभी चीजोंसे डरें ओर बचे जो 
हैः प्यक्तगत स्वार्थ गी दीखती 
[नत ख 
| [ का. अपहरण करती दीखती 
फेवकी भावना को अपनी माता के दूधक 


): £ |) \ थ्‌ पान € 
हा जी | (तूप सबका वह 'लया होता हे ओर समर्पण का अर्थ 
को ले ।। दूसरे शब्दों मे, जैसा रामकृष्ण 
ह भके बचे ओर बिह्लीके बच्चे इन 
| पक मागैक छैकि बच्च इन दामंसे 


९ | त्‌ - चे 
छ अजुलरण कर सकते हो | बंद्रके बच्चे 


मांतांजील वार्तालाप | 


का इधर-उधर ळे जाये जाने लि 


य पनी माकी छात 
सि 
[चपक जाना पडता हैं, उसे केसकर पक 
र र म ड रहना होता ह्‌ 


ह! ढाळी पड़ी ता 
वह ।गर जाता 
॥ परन्तु बिल्लीका बच्चा अपनी माका नहीं पकडता 


इलाळप उसको 


आर मा मा करता रहे । 


इस समपण-मागु का यदि तुभ पृणरूपस भोर सवाद 
के साथ अहण कर छो, तो फिर खतरा या गर्भार कठिनाई 
नहा हाता | प्रश्न केवळ एुम्द्ारं सच्च हानेका 


है । यदि 
तुभ सच्च नहीं हो, तो योग- 


साधना करना आरम्भ मत 
करा | यादु तुम मानवी विषयोमे हाथ छत, तो बहा 
घाखा-घडा चढ सकती थी कन्तु भगवान्‌ के साथ 
व्यवहार करनम घाखके लिये कोई स्थान नहीं है। इत 
समागम तुम तभा निरापद्‌ होकर यात्रा कर सकते हो, जब्र 
उम ।नष्झपट आर ।नउचढ हो ओर जब तुम्हारा एकमात्र 
ध्यय भगवानू का साक्षास्कार करना, उन्हें पाना ओर उनके 
हारा परिचालित होना हो। 

ओर खतरा है ओर वह हे काम-वासना के सम्बन्धों । 
योग अपनी पविश्नीकरण की प्रक्रिया सें उन समस्त 
वासनाभो भार इच्छाओं को जो तुममे छिपी पड़ी हैं 
उधाड देगा जार उनको ऊपरी तलूपर उठा ढावेगा, ओर 
तुमको यह सीखना होगा कि तुम इन चीजों को न तो 
छिपाओ, न इनकी अवहेलना करो, तुम्हं इन सब चीजोंसे 
सुकावळा करना होगा, इन पर विजय प्राप्त करनी होगी 
और इनको एक नपरे साचेमे डाळे देना हाँगा । अस्तु | 
योगका प्रथम प्रभाव होता है मानलिक संयम को इटा 
छेना, इससे साधककी अतृप्त वामनाएं, जो सुप्त अवस्थासे 
पडी हुई होती हें, हठात्‌ मुक्त हो जाती हें, उपरमें उभड़ 
भाती हें और उसपर आक्रमण करती हैं । 

इस मानसिक संयम का स्थान जब तक भागवत सयम 
ग्रहण नहीं कर केता, तब तक एक सक्रमणकाछ रहता ह, 
ओर इख काळमे तुम्हारी सचाई अर समपण कादापर 
कले जायेंगे । काम-वालना ओर इव प्रकारके आवाका 


~ 


बळ मिलनेका प्रायः यद कारण होता इ [के लॉग इनपर 


ह... बहुत तीब्रता के 


बहुत अधिक ध्यान देत ई, 
साथ प्रतिवाद करते हें और इनको निग्रह द्वारा रॉक रखना 


चाहते हें | इन्हें अपने अंदर भरे हुए केला तरह द्बायं 


रखना चाहते हें । परन्तु जितना हा अधिक तुम किसा 
चीजके बारेमें सोचते भार यह कहते हा कि “सं उस 


नहीं चाहता, म उस नहा चाहता, ! ? उतनाहा आधेक तुम 


ज उच्च चीज से ग्रस्त हात जात हा | तुम्ह जा कुछ करना 


चाहिये, वह यह हे कि तुम उस चीज को भपनसे दूर रखा 
उससे भसंबदध रहों, उसपर जितना कमसे-कम ध्यान 
दे सको उतना कम भ्यान दो भार इस पर झा यांदे वह 
कभी तुम्हारे चितनमें आवे, तो उससे उदासान भार 
निर्हि रहो | 

योग का दबाव पढनेके कारण जो इच्छाएं भोर वास- 
नाएं उपरमे उभड आती हें, उनका अनासक्त रहकर भोर 
शांतिके साथ सुकावला करना चाहिये, यह समझना 
चाहिये कि ये तुमले विजातीय वस्तुएं हें भथवा बाह्य 
जगत्‌ की चीजें हैं जिनसे तुम्हारा कोई सम्बन्ध नहीं है। 
उन्हे भगवान्‌ को सेप देना चाहिये, जिससे कि भगवान्‌ 
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डनको अपने हाथ में छेलें भोर उनका रूपांतर कर दें | 
एक बार यदि तुम अपने-आपको भगवानकी भोर 


खोळ चुके हो, यदि भगवान्‌ की शक्ति एक बार तुममें 
डतर चुकी हे ओर फिर भी यदि तुम पुरानी शक्तियोंके 
| साथ संबंध बनाये रखना चाहते हो, तो तुम भपने छिये 
कष्टों, कठिनाइयों भोर खतरों को मोल ढेते हो। तुम्ह 
सावधान रहना चाहिये भोर बराबर देखते रहना चाहिये 
कि कहीं तुम भगवान्‌ की आड में भपनी इस्छाओं को तो 
सन्तुष्ट नहीं कर रहे हो। ऐसे बहुत से अपने आप बने 
हए गुरु ६, जा भसळ म यहां करते ह । आर फेर जब तुम 
सीधे मार्ग को छोडकर भटक जाते हो और जब तुम में 
थोडा ज्ञान तो हुआ है, किंतु अच्छी तरह ताके नह्ठीं होती, 
तब यह होता है क्रि एक विशेष प्रकार के सशव और सत्ताएं 
तुमपर भपना भषिकार जमा ळेती हैं और भंतमें तमको 
नियळ जाती हैं | 

जहां कही कपट है, वहीं खतरा है। तुम भगवान्‌ को 
धाला नहीं दे सकते । क्या तुम ऐसा कर सकते हो कि 
E के पास जाभो, तो यह कहते हुए कि “ में आपके 


साथ एक हो जाना चाहता हूं 
मन में हो कि “में शक्ति ओर भोग चाहता हुँ।” सा a 
यदि ऐसा है, तो तुम सीधे डागके किनारे को मर ढा 
रहे हो । परन्तु अभी भी सत्यानाश से बच जाना ६ 
दी सहज है । एक बालक की तरह हो जाओ क 
आपका भगवत्ता माताक भपण कर दो डनकी पो 


|| 
रहो, फिर तुम्हारे छिये कोई खतरा नहीं रह जायगा ॥ १ 


भार खुस समय त 


| 


इसका यह अर्थ नहीं कि तुमको दूसरी- दूसरी करिना; 


योंका सामना करना ही नहीं पडेगा अथवा यह कि ते| 
किन्ही विश्वबाधाओ से युद्ध करना और उनपर विश | 
भा 


प्राप्त करना ही नहीं होगा । समर्पण का अर्थ यह नह| 
कि साधना में सतत, भव्याहत ओर सरळ प्रगति के छि | 
कोई परवाना निळ'गया | इसका कारण यह है कि तुम) | 
सत्ता भमी तक एक नहीं हुईं हे, न तुम्हारा समर्पण | 
शमी अनन्य ओर पूर्ण हुआ हे । भारंभ में तुम्हारा केवह | 
एक भागही सम्रपेण करना हे, भोर फिर भाज एक भाग | 
तो कळ दूसरा आग । योग-साधना करने का सारा प्रयोग | 
ही यह & कि अपनी सत्ताके समस्त बिखरे हुए भागों झो | पन 
एकत्र करके उन्हें एक भविभाजित एकता में ढाल देता|। न 
जब तक यह नहीं हो जाता तब तक कढिनाइयों से- | गांत 
उदाहरण के लिये उदासी या दुविधा जैसी कठिनाइयोप- | 
तुम्हारा पिंड नहीं छूट सकता । सारा जगत्‌ विषसे भर | हतो 
पडा हे और प्रत्येक सांखके साथ तुम इसको पी रहे ह| | ३ 
यदि तुम किसी भवांछित मनुष्य के साथ थोडीसी बात. | | 
चीत भी करो भधवा इस प्रकार का मनुष्य यदि तुग्र Kit 
बगल ले होकर निकल भी जाय, तो यह संभव है कि तुम 

उसके संक्रामक दोषको ग्रहण कर छो। जहां ऐेग हो, 345 | 
भास-पाससे होकर गुजर जाना उसके जहर की छत | Ee 
छगा लेनेके लिये पर्याप्त है, फिर चाहे इत जर है %॥ थो 
होनेका तुम्हे पता हो या न हो । तुम्हारी बहुत दिनों | 


ज 
ऱ्य 


कमाई कुछ क्षणों में नष्ट हो जा सकती हे | जवते टो 
मानवजातिके घेरेमे हो, जबतक तुम साधारण जीवन ५ 
करते हो तबतक यदि तुम संसारी मनुष्या स गछ 
इसमें कोई खास खिंताकी बात नहीं है, कित 
दिव्य जीवनकी कामना रखते हो, तो तुम्ह अपन 
भोर भपनी परिस्थिति से बहुत सावधान रहन 


तीत | \ हे 
मिझो तो \ 
यदि पु 
दगी-साषी । 

] पढे! | क$ 


कक ती एक सइशता स्थापित करने 


य ता ७, > 
त्ता में क संकल्पको इढ रखो। अपने 


देला ब्यवहार करो जैसा कि अनाज्ञा- 
या जाता ह ॥ उनपर छगातार 


हा दो | | व. 

वार जहां तुमने ढखुरुषकी अ ws उसकी 
> ¬ चा लिया, तो फिर इन सदेही आर कठिनाइयों 

Cr पे दिया जा सकेगा । इस काममें कम या 
य तो छगेगा, परन्तु अन्त ह तुम सफछ 
| कगे यह निश्चित हं । धकार जब व भगवान्‌ की 
र मुह किया है और यह कहा हैं कि,” में आपका होना 

बहता हू” भौर भगवान्‌ ने “हां ? कर दिया है, तो 
| किए यह समस्त जगत्‌ तुमको डनसे लज नहीं कर 
पढ़ता | भन्दुर से जीवने जब समपण कर दिया हे तब 
| प्रभाव कठिनाई दूर हो गयी हे। बाहा सत्ता तो एक जमी 
| हुई पपी की तरह हे। साधारण छोगोंमे यह पपड़ी 
ती कठोर भोर मोटी होती हे कि इसके कारण वे अपने 


७, 
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देना | |. भूर के भगवान्‌ से सचेतन नहीं हो पाते | परन्तु यदि 
| से- भत पुरुष ने एकबार, क्षण भरके लिये ही सही, यह कह 
हे हियाहकि “में यहां हूं और में तुम्हारा हूं!” तब 
कप | आहो एक पुर बंध गया हे और यह बाहरी पपडी भीरे-- 
€| | शो पतळी से पतछी पडती जायगी भौर एक दिन आवेगा 
बात. | क कि दोनों भाग पूर्णरुपले जुड जायंगे और आन्तर 
क | सह्य दोनो एक हो जायंगे । 


इसके | , धाकाक्षा के कारण अनेक योगियों का विनाश हुभा 
\ नासूर बहुत दिनोंतक छिपा पडा रह सकता है, 


१३९ वातका जरा झी आन न 
प योग क 


महत्वाकांक्षा भडक 
र भी जोरदार इस लिये होता 
इसको निकाळ कर फेंक नहीं दिया 


SN सने भटुत शक्ति प्राप्त की थी, 
, दै एक बार उसके शिष्यो ने एक 


दिखाइये १) वह यह जानता था कि 0» _ 
चाहिये, किंतु महत्त्वाकांक्षा का Ft कड 
ओर उसने सोचा कि “ मै जो कुछ करने जा रह है. 
भाखिदकार एक बहुत निर्दोष चीज हे ओर हरे बट 
हग कि इन छोगोंको यह विश्वास हो जायगा कि एसा 
कुछ किया जा सकता हे श्र इससे इनको इश्वर की 
महानता की शिक्षा मिळेगी । !9 इस प्रकार विचार करके 
उसने कहा कि “ मेजको हटा को, केवल मेजको ही इराओं 
आर उसपर बिछी हुईं चादर ओर समस्त थाळियां ज्यों- 
की-त्यों पडी रहने दो !?| 

यह सुनकर उसके शिष्य चिल्ला उठे, 'ओह ! ऐसा कैसा 
किया जा सकता है; सब कुछ गिर जायगा |! परन्तु उसने 
आग्रह किया भोर. श्षिष्यों ने चादर के नीचे से मेज हटा 
ळी । अब तो चमत्कार के मारे सब-के-सब हक्के-बक्केते रह 


गये । चादर जोर उसके ऊपर का सारा सामान ठीक उसी.. 


तरह पडा रहा जेप्ता मेज नीचे रहने के समय था | परन्तु; 
इठात्‌ गुरु महाराज वह्वांसे कूदकर चीखते भोर चिल्लाते हुएः 
भागे, “ अब कभी में शिष्य नहीं बनाउंगा, अब कभी 
नहीं । सुपर वज्र गिरे । मने भपने भगवानूके साथ दोह 
किया हे। ” उसके हृदय में भाग जळ रही थी, उसने 
स्वार्थ के लिये भागवत श्रक्तियो का उपयोग किया था। 

यों का प्रदर्शन सदा ही बुरा है। इसका यह अर्थ 


००५ र, 


झा 
नहीं कि उनका उपयोग ही नहीं होता | परन्तु जिस 
प्रकार वे प्राप्त होती हैं, उद्लो प्रकार उनका उपयोग भी 
होना चाहिये। वे भगवान्‌ के साथ योग होनेपर प्राप्त 
होती है भोर उनका उपयोग भी भगवान्‌ के संकल्पद्वारा 
ही होना चाहिये, प्रदर्शन के छिये नहीं | यदि किसी अम्बे 
मनुष्य से तुम्हारी भेट हो भोर तुममें यह शक्ति हो कि 
तुम उसको आंखे दे सको तो-यदि भगवान्‌ की यह इच्छा 
हे कि उसकी आंखें खुळ जांय तो तुम्हारा इतना कहना 
बस होगा कि “ उसकी आँखे खुळ जायं ” भर उसकी 
आंख खुळ जायंगी । परन्तु यदि तुम उसका > प) 
किये आंखे देना चाहते हो कि तुम्हारो इच्छा उसको अच्छा 


2 3) 


ho जन 


Ms JST, ” ~ FMS SIMS $ || 
| र ह 


.. >> अनार. घमं । 


हि है, तो क्तिगत॑ मेहेत्वाकांक्षा को 
कर देनेकी हे, तो तुरम अपनी व्याक्तिगत महस्वाकाक्ष 


संतुष्ट करने के लिये ही शाक्तेका उपयांग करते हो। एसां 


अवस्था म बहुधा यह दे ता हे कि तुम कवळ अपना शाक्त , 


को यंवा दी नहीं देते, बढिक उस मचुष्य म सा एक भारा 
क्षोभ उत्पन्न करते हो । फिर भी ऊपरखे देखने सय दोना 
तरीके एक समान हैं, किंतु एक म तुम इसाळ्य कार्य 


करते हो कि वह भगवान्‌ की इच्छा ई भार दूसरा स 
इसलिये कि तुम अपने किसी वयोक्तक भाव से भारत हुए 


भगवान्‌ के संकल्प को जानना कठिन नहा होता । वह 
अधंदिग्ध होता है। योगमार्ग में बहुत भागे बढने के पढ्छ 
ही तुम इसको जानने कायक हो सकते हो! केवळ आवश्य 
कता इस बातकी है कि तुम उनकी वाणी को ध्यानपूर्वक 
सुन सको, उस सूक्ष्म वाणी को सुन सको जो यहां हृदयर्म 
से निकळती दै । एकबार तुमको इसे सुनने का अभ्यास 
हो गया, तो फिर यदि तुम भागवत संकल्प के विरुद्ध कुछ 
भी करोगे तो तुग्हं एक प्रकार की व्याकुळता अनुभव 
होगी । और यदि तुम उस गळत मागेपर इठपूवेक चलते 
रक्षेगे, तो तुम बहुत अधिक क्षुब्ध हो जाओगे । परन्तु यदि 
तुम अपनी इस व्याकुळता के कारण के तोरपर कोई बाह्य 
भौतिक बहाना ढूंढ निकालोगे और गढती करते ही 
जाक्षोगे, तो यह होगा कि तुम धीरे-धीरे जानने की 
भपनी इस शाक्ति को, गंवा दोगे ओर अन्त में तुम्हारी यह 


~ 


दशा हो जायगी कि तुम नाना प्रकार की भूळं करते जाओ 


~ 


' पर किसी तरह की व्याकुलता का अनुभव न करो । 


~ 


परन्तु पहळीही बार, जरासा क्षोभ के होते ही, य 
~ ~ 


तुन वहा रुक जाना आर अपन भन्तरास्मा से प्रश्न करा 


० 


Fo) 


“ “ इस क्षाम का कारण क्या ह” तो त॒म को ठीक-ठीक 


उत्तर अवश्य मिलेया ओर सब कुछ साफ-साफ दिखाई 
देने छगेपा | जरासी उदासी या साधारणसी व्याकुछता का 
अनुभव होनेपर भी उनके लिये बाह्य भोतिक बहाने मत 
हूंढो इसके कारण का पता ळगाने के लिये जब तुम ठहर 
कर सोचते हो तब अपने हृदय को बिळकुळ सरळ और 
सच्चा रख । भारंम में तुम्हारा मन ऐसी सुन्दर-सुन्दर 
बातें गढेगा जो जीको जच जानेवाळी हों। उन्हे स्वीकार 
मत करो, बल्कि उनके परे जाकर देखो ओर पूछो कि 


२८८ 


“यह जा गात हा शहा हैं उसके सूर मं क 


09) न याह १ भै 
प्रकार क्‍यों कर रहा हूं त में तुम एक छोट है| af 


को- अपने भावकी कुछ गळती या किसी वक्रताको ३ | ह 
कारण यह कष्ट ओर क्षोभ हो रहा है, एक ५० गि हुए 


कान शी 
हुईं देख पाओगे । पहि हर 


महत्त्वाकांक्षा का एक अत्यंत सामान्य रूप है म | 
जातिका खवा करने का वचार | इस प्रकारको तया 
पा 


काय के प्रति किसी सा प्रकारको भासाक्ते होना यकि | हुप र 
महत्त्वाकांक्षा म kh जा गुरु यह समझता हो है 

चह मा ला महान्‌ सत्यको शिक्षा दे 
लिये भाया हु भार जो बहुत से शिष्य चाइता हो शो! 


~ 
शिष्या के चढे जाचेपर बेचनी अनुभव करता हो कपा 
जो कोई भी सामने आवे उसपर अपना प्रभाव जमाश | 


भतिरिक्त ओर कुछ नहीं कर रहा हे । यदि तुम भाव| 

के आदेश का भचुसरण करना चाहते हो, तो तुमं जो 
कोई भा काम मिखे--चाहे वह बहुत भारी काम ही भयो| एह 
न दहो--उसको ग्रहण करने के लिये तथा दूसरे ही कि! उपा 


प्रकारके जावनमे-- तुम्ह 
तुम्हें सवेथा स्वतन्त्र हो जाना चाहिये । यदि तुम सा| भाग 
योगिक स्थिति भं रहना चाहते हो तो तुममें यह शा | पिहाप 
होनी चाहिये कि भगवान्‌ की ओर खे 
डसको तुम स्वीकार कर सको आर उसका 

साथ तथा बिना किसी दुःख के छोड भी सकों। शै 
कुछ नहीं चाहता !” ऐसा कहनवाळा एक बेराण शो | स्र 
“ यह वस्तु झुझे चाहिये ?› ऐसा कंद्दनवाळा एक हर के 
मनुष्य-- इन दोनों की मनोवृत्ति एकदी दै । सभत 5 
बैरागी अपने लाग के भाव में उतनाही आसक्त है 00) 
कि संसारी अपनी संपत्ति के स्वामित्व के भावस। |, भो 
छ उ | 


को-- और केप 
भगवान्‌ १ भि 


सरळता १ "पा 


तुम्ह उन सभी चस्तुओं 
वस्तुओं को== स्वीकार करना चाहिये जा 


J 


ट्स रूपम्रं ने ह... सको, पर वे 
नहीं बाल्क परेद के अदूर जा इच्छाए 
हां पे आयी हुई हाता इ | रसर 
$ चीज जब भगवान्‌ के यहाल आता हल 
सहज ही जान सकते हों । उस समय तु 
छ भनुभव करते दा) निराषट्रेझ आर स्वस्थ पाते हा 
भवस्थाम होते ही । परन्तु किसी चीजक मिलने 
ह तम उसपर टूट पडते हो आर मारे खुशी क चिल्ला 
॥ भाखिरकार यह सुक्ष मिळी ” तो तुमको 
ईक यह समक्ष लेना चाहिये कि वह चीज 
भगवान्‌ के यहाँ से नहा आयी हैं; भगवान्‌ क साथ याण 


पर यदि 


तो पह | 
करने ३ | भर पर्मिलन के लिये प्रधान शत ह सभाचत्तत्ता । 


इच्छित वस्तु को देते 


~ ० 


रे| भोर उसको योग-साधन करने से रोकने की चेष्टा करता 
हुए| ग) उस नोजवानकी तीव्र इच्छा हुईं कि वह अपने पिता 

हसक्षेपसे मुक्त हो जाय । शीघ्र ही उसका पिता 
र पडा, उसका रोग अध्य हो गया ओर वह मरनेके 
| पहुच गया | अब उस युवक की प्रकृति का दूसरा 


मग ज्ञागृत हुआ ओर वह इस दुभीग्य को कोसता हुआ 


ति 462 


~ 


र शकने लगा, “ आह, मेरे पिताजी इतने बीमार 
। भ । गप। यह बढे दु:ख की बात है । भरे में क्या करूं? १! 


ता | पका पिता भ्षच्छा हो 


| "इसने एकवार फिर 
हक 


If 
ह तो भौ दूने बलके साथ उसका विरोध करने भोर 


है| गा | ळढका निराश होकर सिर घुनन 
न शै १ ने लगा क्‌ अब 

PR, [कर 

तित भी आधिक मर पता भरे मागम 


गया । युवक को बडी प्रसन्नता हुई 


पने साथ पुणे शांति ओर स्थिरता छात 
॥ एक विशेष प्रकारके “ भक्त » साधा- 
हळ... सर प्रक 

| रका ही छबि उपास्थित करत हं, 


यागका आर सुइ [केया । भार: 


माताज्ीस वार्तालाप | 


व्क. Ss NN 70 ० ~ 
५ इंदत-फॉदत इ, रोते हे, हसते और गाते हैं, आर यह 
च भाक्त के आविश करते 
दै । परन्तु वास्तचमें इनका वास भगवान्‌ म नहीं होता । 


य आधकाशत; प्राणमय जगत्‌ भ ही रहते ह | 


उम्हारा कहना ह कि रामकृष्ण परमहंस भी तो कभी 
कभी सावावेश में आकर उत्तेजित हो जाते थे ओर ऊपर 
को ओर हाथ उठाकर गाते ओर नाचते 
फिरा करते थे ? इस विषय का 


(230. ०० 


२०, २ 
सब, अल्ला के चे कहते हे, 


हुए इधर-उधर 
सत्य यह दे । तुम्हारी 
अंतर सत्ताम तो साक्तिकी गति पूर्ण और ठीक हो यह हो 


सकता ६, कन्तु तुम्हारी बाह्य सत्ता यदि दुबळ या 


भसस्टत हा ता यह तुम्ह ऐसी शाक्तियोंके सामने खोल 
देता ह, उनके प्रति म्हणशील होनेकी एक विशेष भवस्थामें 
छ आता इ, जा तुम्ह भावावेशकी तीब्र उत्तेजना से भर 
देतो ह। जहां बाह्य सत्ता आंतर पुरुषका प्रतिरोध करती हे 
अथवा समस्त आनंद को धारण नहीं कर सकती, वहां ही 
भवितिकी अभिव्यक्त में इस प्रकारकी गडबडी या अराजकता 
होती है । 

तुम्हारा शरीर और तुम्हारी स्नायुएं बलवान होनी 
चाहिये । तुम्हारी बाह्य सत्तामें समभावका सुद्दढ आधार 
स्थापित होना चाहिये | यदि इस आधारकी स्थापना 
हो जाय, तो चाहे भगवान्‌ की सारी सूष्टि तुम्हारे अंदर 
डोलती हो, तो भी तुम उसको शांतिपूवेक धारणा किये 
रहोगे भोर कोलाहल मचाकर उसको बाहर निकाछनेकी 
आवइयकता नहीं पड़ेगी । इसका यह अथं नहीं कि तुम 
अपने भावावेशों का प्रकाश दिखा ही नहा सकोगे, बल्कि 
यह कि तब तुस इसका प्रकाशन पक सुंदर ओर 


~~ ~ ~ > नी 
सामंजस्यपूर्ण रीतिसे करोगे । रोना, चिल्लाना भोर नाचते 


OS a 
फिरना सदा ही किल्ली दुबेलताका सूचक हे, फिर वह 
CS NN NS 
दुर्बेळता चाहे प्राणकी हो, मनकी हो या भौतिक प्रकृतिकी 
~~ 


हो; कारण इन तीना भूमिकाओं पर जो कुछ गति वि 
होती हे वह भाष्म-संतुष्टि के लिये होती ह। जा काह 
इंसता, कूदता या चिल्लाता हे उसको ऐसा भान होता ह 
कि जो कुछ भी कारण क्या न हा पर उसकी वह उत्तेजना 
एक अस्यंत असाधारण प्रकार की ह आर उसको भरा 
प्रकृति इसमें बडा सुख मानता हैं | 


याद्‌ भागवत भवतरणक दुबावका तुम्हे सहन करना ह 


|/9 


म , 


“चह 


५ 


ह...“ _ बैदिक | धर्म । 
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तो तुम्हे अत्यंत बलवान्‌ भोर शक्तिशाछी होना चाहिये, 
नहीं तो तुम चूर-चूर हो जाभागे | कुछ छोग कहते ह 
कि “ भगवान्‌ अभी तक क्यों नहीं भये ? ?? भरे, अभी 
तुम तैयार नहीं हो । इस आनंदसागर की एक बूंद को 
पाकर ही यदि तुम नाचने गाने और चिल्छाने लगते हो, 
तो यदि समूचा सागर ही तुम में उतर भावेगा तो तुम्हारी 
क्या दशा होंगी ? 

इसीलिये जिनके मन, प्राण भोर रारीरमें सुइढ, 
बछवान्‌ और विशाळ आधारकी स्थापना नहीं हुई हे, उन्हें 
हम कहते हैं कि'' मत खाँचो '! अथात्‌ भागवत शाक्तियों 
को अपने अंदर खींच छाने की चेष्टा मत करो, बाल्कि 
स्थिरता भोर शांतिपूवेक उनकी प्रतीक्षा करो । कारण ये 
ळोग इस अवतरणका सम्हाळ नहीं सकेगे। परन्तु जिन 

[गों के आधारमै इस आवश्यक नीवकी स्थापना हो 
चुकी हे, उन्हे हम ठीक इसके विपरीत कहते हैं कि 
४५ अभीष्सा करो भोर खींचों, ” कारण ये छोग अवतरणको 
ग्रहण करने मे छमथ होंगे भोर भागवत शाक्तियोंके इस 
अवतरण से विचलित नहीं होगे । 

४ कुछ छोगों के साथ ऐसा होता हे कि उनके प्रत्येक 
स्थूळ सहारेको या उन सभी वस्तुओंको जिनको वे बहुत 
भाधिक चाहते हैं, उनसे छीन छिया जाता है । ओर यदि वे 
किसी पर प्रेम करते हैं तो उसको भी उनसे भछग कर 
दिया जाता हैं | ?” 


एसी घटना सबके साथ नहीं घटती, वह केवल उन्हींके 


साथ होती है जिनकी पुकार होती हे । 

आध्यात्मिक जीवन के सम्बन्धमे पाश्चात्य और 
कोगास जो कुछ भी भेद हे वह उनके आंतर पुरुष ॥ | 
आंतर प्रकृतिमें नहीं हे, कारण ये तो आधिकारी क 
भावचल हैं, किंतु वह है मानसिक अर 


पौ 


पाकां, बाह 


प्रकाशन और प्रतिपादन के तरीकोंमें, जो फि शि ह. 
परिस्थिति तथा अन्यान्य घा | 

So यत डा भवस्थाओं के परेणामनभूत्‌ | ।' 
होते हैं । सभी लोग, वे चाहे पाइचात्य हों या पौर्ष | १ 


अचुभव एछही रूपमें करते हैं, तब उन भनुभवोका बिच | १ 


वे भिन्न भिन्न रूपभ करते ह। उदाहरणके लिये सदा 
एक ऐसा गुण है जो सभी देशों में एक-समान है। जो सन | 
भे च I >t | 

इ वे चाहे किसा राष्ट्रक क्या न हाँ, एकही रूपे पत्ते | ब्रि 
हं, भिज्ञ जातियोम सन भिश्षरूपसे काम करता ४ । 
ते हृदय सवन्न समान ६, हृद्य भाधेक सप्यवतु है 


भद तो बाह्य भोर ऊपरी आर्गोसे सम्बन्ध रखते हैं । ञे | 
ही तुम हृदय की पयोष्त गहराईसें उतरते हो घेखे ही तुम | ते 


यदि तुम किसीके साथ एकरस भनुभव नहीं कर सकते 
च ~ च्छ ¢ 
तो इसका यह भर्थ हे कि तुम अपने भनुभवमं पयां | ` 
गहराई तक नहीं पहुंचे हो | 


abr 


थज्ञापवात- सस्कार-रहेस्थ 


[ श्री» कर्मयोगी गणेशानंद्जी गीतार्थी । ] 
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की है। वैदिक भोर सनातनधर्भो पाठकों द्वारा इसका पठन होना अल्येत आवश्यक है। एछसंख्या १७५, मूह रे 
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सातारा | | 


ह क आम के ऋषि । 


(शी धमराज बेदालंकार ) 
भै 
भौ हो र 
| हें न्न वि में तीन पक्ष कर 
र 3 पि गया ८! इस विषय में ठ 
I टं 
हँ | ॥-मल्लकतृख, 
he | १-भाकस्मिक मन्त्रदटुरव , 


६-नित्य मन्त्रबरधुख [ 
न तीनों में क्रमशः के पक्ष कम प्रचछित 
सरदे | यम पक्ष मन्त्रकतेश्व-पक्ष हे । इसके अनुसार वेदके 
सचे | पि रो के कर्तो अथवा रचियता > | वेदे-मन्त् 
 एमामा के बनाये हुए नहीं, परन्तु ऋषियों क बनाये हुए 
है, हैं| गह पक्ष केवळ विदेशी छोग मानते हा, ऐसी बात 
। ज्ञे | कहीं, भपितु वेद तथा अन्य शास्त्रों सें पूरी श्रद्धा रखने- 
। तुम | वे कितने ही आये विद्वान्‌ भी इस पक्ष के पोषक हैँ 
समी | गैर साधारण बुढिद्वारा भी यही पक्ष मानने योग्य हो 
सूप | कता है। इस पक्ष का विरोध किसी प्रबळ आधार पर 
यावो | है शिया जा सकता है । 


साई | ।- ६ 


ता ह, 


वे | २- आकस्मिक मन्त्रद्ष्टत्व-पक्ष को साननेवालों का यह 
ह | मस है कि वेद-मन्त्रो के ऋषि मन्त्रों की रचना करने- 
एकते, | परे रहं हैं, उन्होंने केवल मंत्रों का दुशेनमात्र किया 
पर्यो ह - क॒पय़ो मन्त्रद्रष्टारः? । योग-समाघि में बेठे हुए 
| गरयो को मस्त्ररूप में ज्ञान की प्राप्ति हुई । जिस मन्त्र 


स्मरण रखना भी उचित 
स्मिक मन्त्रद्रष्टत्व ! नाम इस 
पकिव से कोई ठ ह की जका 
) । कपि ने किसी शष सम्बन्ध नहीं, एक घटना 
` | ऐेभेवाधत 0.७ ... मन्त्र का साक्षत्कार किया, 
| ५ र्ये के विषय सें ऋषि का यस्किञ्चित्‌ 


बेचना र इस पक्ष को ' आक 
25 प्रे 
करे / भा गया है कि इस 


भी कतृ नहीं हे और न ही ऋषि के नाम का 
TN S 

सम्बन्ध मन्त्र के अर्थ से है । मन्त्रकतृस्वपक्ष में तो यह 

सम्भव भी हे कि ऋषि के नाम ओर 


व्यक्तित्व का 
सम्बन्ध उस ऋषि के मन्त्रों के साथ हो । 


जिस प्रकार 


आधुनिक अन्थो में लेखक के जीवन की घटनाओं का ` 


वर्णन अथवा असर होता है या ग्रन्थ के ही किसी भाग में 
लेखक अपने व्यक्तित्व का नाम द्वारा या अन्य किसी 
प्रकार सङ्केत कर देता हे, इसी प्रकार मन्त्रतृत्व-पक्ष के 
अनुसार वेदमन्त्रो में भी नामनिदेश आदि हो सकता 
है । कितने ही मन्त्र ऐसे उपलब्ध होते हैं, जिन में उनके 
ऋषियों के नामों का भी उल्लेख हे | कई ऋषि ऐसे हैं: 
जिनके नाम का उनके मन्त्रों में कई वार उलेख है। 


सन्त्रकतृत्व पक्ष में इस नामोछेख का समाधान बडी 
आसानी से हो जाता हे, अथौत्‌ जिस प्रकार अन्य कवि 
अपनी रचनाओं सें अपने नाम का निदेश करते हैं, इसी 
प्रकार वेद- के ऋषि-कवियों ने भी अपने मन्त्रों में अपने 
नाम का उल्लेख किया है, यह कोई अनहोनी बात नहीं है। 
परन्तु आकस्मिक मन्त्रद्ृष्टत्व-पक्ष नामोछेख की समस्या 
क! हळ सीघे ओर सरळ ढंग से करने में असमर्थ होने के 


कारण निरुक्त-प्रक्रिया का आश्रय लेकर मन्त्रों सें आए. 


हुए नामसूचक शब्दों की व्युत्पत्तिमूळक ब्याख्या करने का 
प्रयत्न करता है.। परन्तु समस्या केवल नामोल्लेख की ही 
नहीं हे; पर्या मन्त्रों सें जरा ध्यान लगा कर अध्ययन 
करने से साधारण पाठक को भी ऋषि के नामानुगत 
व्यक्तित्व की छाप मन्त्रों में इष्टिगोचर हो सकती हे; इन 
सब बातों का समाधान आकस्मिक मन्त्रदरष्टव-पक्ष के 
पास कोई नहीं है । 


_ द्वितीय पक्ष केवळ एक ही अवस्था सें युक्तियुक्त हो 


` सकता हे; और वह यह कि मन्त्रों में ऋषि के व्यक्तित्व 


~ ९ 
का कोई प्रभाव न हो, जिस प्रकार देवता का मन्‍्त्रार्थ से 
प्रगाढ सम्बन्ध होता हे, मन्त्र के अर्थ के साथ ऋषि का 


बा जाडी 


| 
| 
। 


ह... वैदिक धमे 
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इस तरह से कोई सम्बन्ध आकस्मिक मत्त्त्रदष्ट्त्व-पक्ष में 
नहीं होना चाहिये । यदि यह सम्बन्ध विशद रूप से 
दिखला दिया जाय तो आकस्मिक सन्त्रद्वष्टट्व पक्ष की 
हेयता बहुत स्पष्ट हो जायगी । 

३- तृतीय पक्ष नित्य मन्त्रद्वष्टुत्व मानता हे । इसके 
अनुसार सन्त्र तथा उसके दृश का आकस्मिक नहीं, 
प्रत्युत नित्य तथा अन्तरङ्ग सम्बन्ध है । आकस्मिक पक्ष के 
समस्त दोषों का निराकरण इसके द्वारा हो जाता है । तृतीय 
पक्ष के पोषक न केवल मन्त्रो में आए हुए नामों की 


" ब्याख्या व्युत्पत्ति के आधार पर करते हैं, बल्कि मन्त्रों के 


साथ परम्परा से आए हुए ऋषियों के नामों को भी व्यक्ति- 
विशेष की संज्ञा न मानते हुए उन शब्दोंका अर्थ निर्वचन- 
द्वारा करते हें । संक्षप में ऐसा कह सकते हैं कि ऋषि- 
वाचक शब्द तृतीय पक्ष की दृष्टि सें व्याक्तेवाचक संज्ञाएं 
( Proper 0000 ) न होकर जातिवाचक संज्ञाएं 
( Common 2007 ) हैं | ऋषिवाचक शब्दों को इस 
रूपमें लेने से क्या फर्क पडता हे, यह हम एक उदाहरण 
से समझ सकते हैं । किसी मन्त्र का ऋषि अत्रि है। यदि 
अत्रि किसी विशेष ऐतिहासिक ऋषि का नास हो और वह 
ऋषि मन्त्र का कर्ता होकर केवळ द्रष्टा हो, तो अन्नि की 
श्वेयाक्तिक बातें उसका नाम आदि मन्त्रों में साधारणतया 
न आना चाहिये, परन्तु ऐसा होता है। 


आत्रि । 

जिन सूक्तों का ऋषि अत्रि हे, उन सूक्तों में ही अत्रि 
शब्द अनेक वार आया हे | यहां हस कुछ उद्धरण देते 
हें 3 ह 

(१) “तस्मा उ त्रह्मवाहसें गिरो वधन्त्यत्रयो 

गिरः शुस्भन्त्यत्रय; ?' (क० ५३९५) 

यहां “ अत्रयः ? और “ गिरः › में समानाधिकरणभाव 
हे । रातपथब्राह्मण १४-५- २-२ में कहा है-- 

“ वागेवाचिर्वाचा हान्ममचतेऽत्रिहं दे नामेतदू 

यदू अन्निरिति। ” 

“ शिरः ? का एकवचन “गी; ? हे | “ मीर्वाग वाणी 
सरस्वती ! इस ' अमर ' वाक्य के अनुसार ' गीः १ का 
अर्थ वाळू है। वाकू और अत्रि को शतपथ ने पर्यायवाची 


. माना हे । इस अवस्था में यह केसे हो सकता है, कि यहां 


[बघ २१ 


८ अञि › शब्द किसी व्यक्तिविशेष का अभिधा | 

वेद में ' अजञ्नि अनेक स्थानों पर हविशैक्षक है | 
लिये आया है । अग्नि ओर वाकू का सम्बन्ध आर 
है । ब्राह्मणों सें इस सम्बन्ध को सूचित कराइ | 
वाक्य उपलब्ध होते हैं डे को$ | 


[ 
F 


* अस्निमे वाचि श्रितः। ' ( तैस्तिरीय०। ) 
“सार्‍या खा वांग अग्निः रसः।! 
( जेमिनीय उपनिषद्‌ । 

“सा या सा वागू आसौत्‌ खो5ग्निरभबत्‌। 
( जेम्रिनीय उपनिषद्‌ ।) 
“या वाक्‌ सो5ग्निः। ' ( गोपथ० |) 

“ वाग्‌ एवाग्निः। ( शतपथ०।) 

ये वाक्य अग्नि*ओर वाक्‌ के ऐकास्यको उज्वल रु 
सें घोषित कर रहे हे । उद्धृत मन्त्र जिव सूक्तका ह) ६ 
उसका देवता इन्द्र है। इन्द्र ओर अग्नि का सहचरि || एल 
निरुक्त सें यास्काचार्य ने प्रदार्शित किया हे । सूक्त मे इस | भी दे 
से सब प्रकार के ऐश्वर्य की प्राथना की गईं है। प्राईना| ह्र 
उसी की सफल हो सकेगी जिसकी गिरः-स्तुतियां-इतनी| छम 
समर्थ हों कि वे इन्द्र को रिझा सके । वाग्देव अग्नि ह|. फु 
अधिछित पुरुष की स्तुतियो सें ही यह बळ हो सकता हे॥ हिज 

प्रसङ्गगश हम यहां एक और बात की ओर भी संकेत) छम 
कर देना चाहते हैं। सूक्त का ऋषि आत्रि हे, इस भी. 
का परिचायक नाम “ भौमः ? दिया है। 'भौमः ' का भई म 
है भूमिपुत्र । भूमि का पुत्र मङ्गल है, इसी लिये मङ्गछबा| रि 
को “भौमवार ' भी कहते हैं । मङ्गल के पर्यायवाची 
नामों की गणना करते हुए अमरकोश से ' अगि छ 
“अङ्गारक? 'कुज' 'भौम' भादि शब्दों का भी समार | 
है । मङ्गल, अग्नि और वाक्‌ के पारस्परिक सखबन्ध 
प्रकरण विषयान्तर के भय से नहीं छेडते । हे 

हम दिखलाना यही चाहते हैं कि मन्त्र के ऋषि ग. 
देवता तथा सूक्त के प्रतिपाद्य विषय के साथ (की गहु हर्या 
सम्बन्ध है, इसी दृष्टि को लेकर अगले उद्धरणो में भी | 
विवेचन करेंगे । क, 

(२) यरा सूर्य स्वर्भानुस्तमसाविध्यदास * | | 

अक्षेत्रविद्‌ यथां मुभ्धो भुवनान्यदीघयुः ॥ है । 

स्वर्भानोरध यदिन्द्र माया 3 


ब्णी ब्रह्मा > 
कषरिणा देवान्‌ तमलोपशिक्षन्‌ । 


अतनः सूयंश्य दिवि चक्षुराधातू 
4 वर्भानोरप माया अधुक्षत्‌ ॥८॥ 
E, र सबै सवर्भानुस्तमसाविध्यदासुरः । 
_मन्बविन्दन्‌ न हान्ये अशक्नुवन्‌ ॥९॥ 

( ऋ ५।४०।५-९ ) 


| | अगरयश्तं 
हुत पाँच मन्त्रों में से तीन में अन्न ह आया हे, 
| बलु सम्बद्ध प्रकरण को स्पष्ट करनेके लिये बाकी दो मंत्र 
| शदे दिए गये हैं । पहले मन्त्र का देवता सूय हे | सूय 
प्राथना है प्रति कहा गया हे कि ४ हे सूर्य, असुर कीं सन्तान 
-हृतगी| लर्भागुने जब तुझे अपने वशमें कर लिया, तब सब लोग 
हा मु भथोत्‌ भौचक्के हो गये ओर उन्हें अपने अपने घर भी 
ता है| हाई देने बन्द हो गये ।” अमरकोशमें “ विधुस्त राहुः 
र्भानुः सेहिकेयो विध॒न्तुद्‌ः?। इस पंक्ति द्वारा स्वर्भानु 
| हरु बतलाया हे । सूर्यग्रहण के समय जब राहु सूर्य 
॥। बे भाच्छादित कर लेता हे, तब इतना अन्धकार हो जाता 
| हि दिन में भी आकाश सें तारे दिखाई देने लग जाते 
। घोर अंधेरे में अपने अपने घर का रास्ता भी नहीं 
शु पाता | चौथे मन्त्र सें कहा है कि ' अत्रिने दुलोक- 
क को भांख दी ओर स्वर्भानु की माया का निवारणं 
|| इसी प्रकार पांचवें मन्त्रमे भी इसी बात को दूलरे 
| र बस कार कहा हे कि ' जिस सूर्य को स्वर्भानु ने 
rr 
पिछे उद्धरण में हम अ ह RR 
वाणी का प्रतिनिधि है पक ठ 
प्रतित हे कि ]' वाग या सरस्त्रती जिस 
चे न ८ गे किसी भी प्रकार के 
सकता । जब सूर्यग्रहण हुआ 


| पशु पक्षी तह टे 
0९ “कर जसे प्र्य ही हो रही हो, इधर 


। पाम ५. 

वेद के ऋषि । 
उधर भागने लगे, त 

Mw 207" रह तरह का 
गग, मूख आर अविद्वान्‌ लोग भी सन्त्रस्त होकर कुछ का 
कुछ सोचने छगे, ऐसे समय सरस्वती के उपासक विद्वान 
आत्रि ने अपने ज्योतिषशास्त्र के ज्ञान के आधार पर लोगों 


के श्रम को दूर किया, उन्हें सान्त्वना दी और असली 
परिस्थिति का ज्ञान करवाया | 


भयसूचक आवाज करने 


(३) त्यं चिदत्रिमृतजूरमर्थमवं न यातवे । 

कक्षोचन्त यदी पुना रथं न कृणथो वयम ॥ 
( १०।१३३।१ ) 
इस मन्त्र का ऋषि अत्रि हे, जिसका परिचायक नाम 
“साख्य ? ह। ' सांख्य ' शब्द संख्या से बना हे । संख्या 

ce 
का अथ हैं सम्यग्‌ ज्ञान, इस स से न्न 

be इस स्यू ज्ञान से सम्पन्न पुरुष 
सांख्य हे । आत्रे का अर्थ “ सरस्वती का उपासक ' इस 
प्रकार पहले ही कर चुके हैं । इस उद्धृत मन्त्र में अत्रि का 


विशेषण “ ऋतजुर ' है । सायणने इसका अर्थ ' क्तं यज्ञः: 


स्तोत्रं वा तेन जीयन्तं सवंदा परिचरणशीळम्‌ ' इन 
शब्दों से किया हे । इससे विदित होता है कि सायण की 
दृष्टिमें भी “उत्तम प्रकारसे स्तुति करना? यह विशेषता आत्रि 
की हे। सरस्वती के साधक अत्रि की यह विशेषता होने 
सें आश्रय ही क्या है 


अत्र तक हमने उन स्थलों का अनुशीलन किया है 
जहां अत्रि ऋषि के मन्त्रों में ही आत्रि शब्द आया है । 
ऋषि ओर देवता मन्त्रों में किसी चीज की प्रधानता 
सूचित करते हैं । यदि सोम किसी मन्त्र का देवता हे तो 
इसका इतना ही अभिप्राय है कि सोम का उस सन्त्र में 
विशेष रूप से प्रधानतया वर्णन हे । अन्य देवताओं का 
भी गोण वर्णन हो सकता है । लेकिन देवता वही कहला- 
यगा जिसका मुख्यतया वर्णेन हो। यही बात ऋषियों के 
बिषय में भी लागू होती हे। एक ऋषि के मन्त्रों में अन्य 
ऋषि का गोण रूप से सम्बन्ध हो सकता है। अन्नि का 
उल्लेख उन सन्त्रों में भी हे जहां अत्रि स्वये ऋषि नहीं हे, 


ऋषि कोई और है । परन्तु अन्य ऋषि के मन्त्रों में आए हुए 


~ ९ 
आत्रि के वणन से भी अन्नि के स्वरूप या गुणधर्म को 


जानने में सहायता मिल सकती है | अब हम कुछ उदाहरण. 
ऐसे पेश करेंगे जहां अत्रि ऋषि नहीं हे, परन्तु अन्रि का. 


७ २७ CLIN 
किसी अन्य प्रसंग में जिकर माजूद हे" 


हि पु धमे । २९४ 


(१) जहि विश्वान्‌ रक्षस इन्दो, 


अत्रिणो बुद्दद्ददेम विदथे सुवीराः। 
ज ( ६।८६।४८ ) 


इसका साधारण अर्थ यह है- हे सोम ! सब राक्षसो 
का तू नाश कर दे । स्तोत्र पढनेमें कुशळ-अपनी मां के इम 


' सुयोग्य पुत्र यज्ञ में खूब स्तुति करें । 


अत्रि-सुवीरों का कार्य यहां यज्ञ सें खूब स्तुति करना 
हे, इस अवस्था में अत्रि विशेषण का क्या तात्पय हो 
सकता है, यह स्पष्ट है । 
(२) दध्यङ्‌ ह मे जनुषं पूवो अङ्गिराः प्रियमेधः। 
कण्बो अशिमैनुविदुस्ते मे पूर्वो मनुविँदुः ॥ 
( १।१३७।९ ) 
इस मन्त्र का अर्थ करते हुए सायण ने ऋषियों के 


नामों की ब्याख्या व्युत्पत्ति के आधार पर की है-- 


“स्र च पूर्व: पूरकः सर्वश्य पुरातनो वा अङ्गिराः 
अङ्गारस्तह्वत्तज्ञस्वी इत्यर्थः यद्वा अंगारा 
एवांगिरखो5भवन्‌ येऽङ्गारा आसंस्ते ऽङ्गिरसो 
ऽभवन्निति श्रुतेः ( ऐतरेय ब्राह्मण २. ३४. ) । 
अंशिरा अंगारा अचना इति निरुक्तम्‌ । .. 
प्रियमेधः मेधाप्रियः । कण्वः मेधावी ख च अशि; 
दुःखत्रयरद्वितः अधरिने शय इति निरुक्तम्‌ (३. १७) 
मनुभंगवान्‌ । ' 
सायण की अर्थ करने की इस शैली से स्पष्ट विदित 
हो जाता है कि इसकी सम्मति में ऋषिसूचक नामों के वेद 
में आने पर उनका अर्थ निवंचनपद्धति के अनुसार यौगिक 
शाब्द मान कर करन।-चाहिये | इस उद्धरण सें आत्रि का 


_ अर्ध “ आध्यात्मिक भविदेविक ओर आधिभौतिक तीनों 


प्रकार के दुःखों से रद्वित ” इस तरह किया गया है। 

सरस्वती के आश्रय से समस्त देवताओं को आराधित कर 

अपने वश में कर ऊेनेवाळा स्तुतिकुशर आग्नि दुःखों के 

'पाश में केसे फंसा रह सकता हे ? 

(३) अत्रिमनु स्वराञ्यमझिमुकथानि वावृधुः 

विश्वा अधिश्रियो दधे । (२८५) 

इस मन्त्र में  आत्रिम्‌ ? का अर्थ ' शत्रूणाम्‌ अन्नानां वा 

भक्षकम्‌? ऐता किया गया है | यहां अआत्रि  अप्नि का 


भक, | 


॥ 


[ व्ष ९१, 


हे ञो अ [a 
विशषण हे । ओर अभि को ' उक्थानि 


| 
£ च हैँ चा 4 | 
द्वारा आराधित करते हँ । अग्नि और अन्नि के ह 
[००७ 2 ~ | | 
,तथा आधि के साथ स्तोत्र के सम्बन्ध को पह काक) # 
७७, 


रूप से बतला चुके हैं। कं कि 
(४) प्र विश्वसामन्नजिवदुर्चा पावकशोचे 
यो अध्वरेष्वीड्यो होता मन्द्रतमो ष | 

| 


इस मन्त्र का ऋषि ' विश्वसामा आत्रेय ! है 
वह है जिले सब प्रकार के साम अथवा स्तुतिया ह 
हे लो हरे ह” या नात) 
१ जो हरेक तरह का साम या सङ्गीत गा सकता है| 
विश्वसामा आत्रेय है अथीत्‌ अन्नि का पुत्र है। ल | 
अ ~ ~ सें ~ | 

के अवतार अन्नि के पुन्न सें विश्वसामा बनने की योग्य 
होना चाहिये । इल्ल मन्त्र का देवता अग्नि हे । | 


अन्न के पुग्न विश्वसामा को सम्बोधन करके कहा गाहे) ९ 
कि हे _विश्वसामन्‌ | जिसकी ज्वालाए सबको पा 7 
करती हैं, यज्ञों में यज्वा लोग जिसकी स्तुति करतेहै| नि 
देवों को जो बुला कर लानेवाला है, इस प्रकार के स्तुबता। हं 


अग्नि को प्रसन्न करने के लिये तू भी अग्नि अपने पित| र 

के समान अचेना कर स्तुति कर | होः 
७ >>. हि 

(५) तं स्वा लुशिप्र दम्पते स्तो मेर्वधेन्त्यक्रयो। र 

गीसिः शुम्मेन्त्यञ्चयः ॥ (५।२३७|| ति 


इस मन्त्र का देवता भी अग्नि है। ऊपर की पंक्तियें। ५ 
में आत्रियो द्वारा स्तुतिपूवेक अग्नि के | 
वणेन है। | 

(६) यथा घामश्चिना गीभिविप्री अजोहबी6 | रु 

नासत्या सोम्रपीतये नभन्तामन्यकेसमे॥ 

“ विप्रः प्राज्ञोत्रियंथा गीर्भिः स्तुतिभिः अजोहवीत्‌ 
सायण के इस अर्थ से आत्रि का जो अर्थ हम कर रहे | i 
वह भली भांति पुष्ट होता है । - F 

(७) चित्रं ह यद्वां भोजन न्वस्ति 

न्यत्रये महिष्वन्तं युयोतम्‌ । ही 

यो बामोमानं दधते प्रियः सन्‌ । ( ५६९५ | 

यहां ' प्रियः सन्‌ ? का अर्थ करते हुए सायणने | | 
भाष्य में कहा है-- 

४ या5जिः प्रियः सन्‌ स्तोतृत्वाद यु 

'प्रियभूतः सन्‌ " 


र | 


क... || ] 


हनी का पार इसलिये है क्योंकि वह स्तुति 
। 
नें के अनेक प्रमाणों के आधार पर हमने 
एव बेद प्रस्व किया हे कि ऋग्वेद का अग्नि 
| पह बि लिक पदार्थ नहीं, अत्रि यदि मन्त्रो का 
 दविकोई ह उसके नाम के अर्थ का अनुसरण करने- 
बित हीत 2 मस्त अत्रि प्रकरणों में उपलब्ध न 
कि अत्रि शब्द के साथ एक विशेष 
हुआ है, भनि अभि की वाकू शाक्ते का 
है, सरस्वती की सम्दद्धि से सम्पन्न विद्यावदात 
क है, दिव्य पदार्थों कीं स्तुति प्राथना उपासना 
$ हा मे करने में भन्नि का अत्नित्व है । जिस किसी 
| शी प्राणी में अश्रिव्व का यह युण परिपक्क अवस्था में 
। हहत होगा, उसे ही भत्रि ऋषि कहा जा सकता है। 
६ न्क मानव को आब्रित्व की साधना करनी चाहिये । 
| प्रिस दिन आश्रित्व की सिद्धि हो जायगी, उसी दिन भन्नि 
तुह | षि का पद व उच्चासन भी प्राप्त हो जायगा | सिद्ध 
क|. एख उसी दिन मन्त्रदरष्टुत्व की मयादा से भी विभूषित 
| होने का अवसर उपलब्ध करेगा । 
| वेद का प्रत्येक ऋषि अत्रि के समान एक एक दिशा में 
| (द्वि का मूत्त आदर्श है । मनुष्य ने इन सूते आदश तक 
पत्ति | पहुंचकर नाना ऋषियोंकी पदवियों को हासिळ करना है। 


वसुर्भारद्राजः । 


| ऋगवेद नवम मण्डल के ८०, ८१ और ८२ वें सूक्तका 
कपि वसु; भारद्वाज है । इन तीनों सूक्तो में कुछ १५ 


ड १ सूक्त में वसु * ओर ' वसवे' ये पद उपळब्ध होते 
। मन्त्र इस प्रकार है 

| त न; सोम पवमानः किरा 

१५ | ' ण न्दो भव मघवा राधसो महः । 

® न वयोधो बसवे सु चेतना 
गयमारे अस्मत्परा सिचः ॥ ३॥ 

sh (स्‌ र भो 

FR (डा ने वसु का अर्थ “ वासक नं गावादिरूपम्‌' 

खु का अर्ध ' बासकाय परिचरते भझ्म्‌ एसा 


२०५ 


इत ऋषि के मन्त्र सें 'वसुः” शब्द कहीं नहीं आया |. 


किया है । यहां यह बात ध्यान देने योग्य हे कि 
यह रूप पुछिक्न ऋषिवाचक 'वसु' 

कण्व घोर ऋषि के रूद्रदेवताक 
का उछेख हे-- 


यः शुक्र इव सूर्यो हिरण्यमिव रोचते । 
श्रेष्ठी देवानां बसः ।! (ऋ० १।४३।५ ) 


यहां “ वसु ? का अर्थ हे निवासहेतुः- वासयति 
सवेमिति वसुः, वस्‌ निवासे अन्वर्भावितण्यथ । ' यह वसु 
द्र का विशेषण होकर आया है | 


‘वसवे? 
का ही बन सकता है | 


` इसी मण्डर के ' नोधा गोतम ? ऋषिवाळे अग्नि - 
दुवताक ६० वें सूक्त के चतुर्थ मन्त्र का एक भाग यह 
उशिक्पावको वसर्मानषेष 
रण्यो होताधायि विक्ष । (%० १।६०।४ ) 
यहां 'वसुः' अर्तिका विशेषण हे ओर इसका अर्थ 
“ निवासयिता ' ऐसा किया गया है । 
प्रथम मण्डल के ' गोतमो राहूगणः ' ऋषिवाले ७९ वें 
सूक्त के अग्निवदेताक निम्न मन्त्र में भी बसु निवासयिता 
के अर्थ में अग्नि का विशेषण हे - 


स इधानो वसुष्कविरग्निरीळेन्यो गिरा । 
रेवदस्मभ्यं पुर्वणीक दीदिहि। (ऋ० १।७९।५ ) 
` प्रथम मण्डळ के ९४ वें सूक्त के अग्नि-देवताक १३ 

चे मन्त्रके 

देवो देवानामसि मित्रो अद्भुतो 

वस॒वेसूनांमसि चारुरध्वरे । 

इन चरणों में भी वसु का अथ निवासियता हे । 
चतुर्थं मण्डल के वामदेव गौतम ऋषिवारे सूये-देवताक 
४० वें सूक्त के ५ वें मन्त्र में 

घसरन्तरिक्षम्‌। 


ये शब्द आए हैं | इनका अर्थ हे- सवेस्थ वासयिता | 


वायुःस चान्त रिक्षसंद्‌ अन्तरिक्षसचारा । 


दशम मण्डल के इन्द्रदेवताक २२ वे सूरत के १५वें 
मन्त्र में 'वसवान वसुःसन! इन शब्दों का अथ हे वशबान 


वसूनां धनानामानेतस्स्वं वसुः प्रशस्त सन्‌? इस प्रकार है । 


इसी तरह अन्य भी भने 


वेद्‌ के ऋषि । 


कों मन्त्रों में पुल्लिक्त वसु | 


पक काट hese 


9३०३ 4; 


| 


त .......... आया है । प्रायः सर्वत्र इसका अर्थ ' निवास को देने- 
वाला? है। नपुंधकलिज्ञ में विद्यमान वसु धनवाचक हे। घन 
को भी वसु इसी लिये कहते हैं क्‍योंकि धन द्वारा उत्तम 
प्रकार से निवास किया जा सकता है । नपुंसकलिङ्ग का 
यह वसु शब्द ऋग्वेद में बी सियो स्थानों पर भाया है, परन्तु 
इसका सर्वत्र वसु ऋषि से कोई विशेष सम्बन्ध प्रतीत 
नहीं होता। दोनों का मूल ' बस्‌ ? धातु होने से भर्थसादइ्य 
अवश्य है । 

वसु ऋषि का परिचायक नाम “ भारद्वाज ? है । वसु 
कऋबिवारे नवम मण्डळके ८० वें सुक्त के द्वितीय मन्त्र में 


“यत्वा वाजिन्नष्न्या आध्न्यनूषत ” 
ऐसा कहा गया है । यहां सोम कोश्वाजी अर्थात्‌ बळ 
प्रदान करनेवाला कहा है । इसी सूक्त के चतुर्थ मन्त्र में 
४ प॒वते मदिन्तम ऊज वसान; !? यह एक चरण है। यहां 
'ऊर्ज वसानः? यह सोम का एक विशेषण है। वाज और जक 
में पर्याप्त समानार्थकता है। 
वसु ऋषि के ही ९-८२-२, ५ मन्त्रों सें क्रमशः ' वाजम्‌ 
अति! और 'पर्यया वाजमिन्दो” ये शब्द हैं । इनसे सोम 
वाज को देनेवाला है, यह सिद्ध होता है । 
(भरद्वाज !का अर्थ हे “ भरद्वाजस्यापत्य पुमान्‌ ? और 
भरद्वाज का शब्दार्थ हे 'जिस में वाज भरा हुआ हे ' | 
वसु ऋषिवाल सूक्तका देवता “पवमान सोम? हे। सोम 
का आधिभौतिक अर्थ हे सोमलता । सोमलता को पवित्र 
किया जाता है। सोम निकालने के लिये छानने कूटने 
आदि द्वारा साफ किया जाता हे। इसी [छिये सोम का 
विशेषण “पवमान? हे। आधिदैविक दृष्टि से सोम ' यज्ञ! है 
आर अध्यात्म में सोस सवन ज्ञानका अपने अन्दर विकास 
है | साधक का ज्ञान साधना द्वारा धीमे धीमे अधिकाधिक 
पाथित्र निर्दोष एव ब्यापक ( Comprehensive ) 
होता जाता हे, इसे ही पत्रमान सोम कहा गया है । इस 
त्रिविध सोम के सवन से तीन प्रकार के फलकी प्राप्ति होती 
है। सोम-रस के पान से शरीर में अमरता और नवयोवन 
प्रकट होता है, यज्ञार्थक सोम से सांसारिक सम्बृद्धि, जो 


` इहृ छोक की उन्नति के लिये आवश्यक है, प्राप्त होती 


०, र प्र 
है ओर ज्ञानरूप आध्यात्मिक सोम से अन्तरात्मरूप 


` भ्नकी उप्लब्वि होती है | यह त्रिविध फळ “बसु! कह- 


[ बर्ष २१, भर 


लाता है । वसु जिस के पास हो उसे भी लक्षणासे न 
प्या 


कहेंगे । सोम सवन करनेवाला वसु बन जाता > | ६ 

उसका वास होता हे, तीनों प्रकार के जगत्‌ सें ' मेर | ह 

अबाधित अधिकार होता है। शरीर, मन आर मी | द्रई 
त्मा 


अर्थात्‌ बल शक्ति स्फूर्ति और उत्साह से कप पेग हस 


होता है । इस लिये उसे भरद्वाज कहते हे | न | द्ध 
कोई सोम सवन करने में सफल होगा, वही वसु सर 
के पद का भी अधिकारी हो सकेगा | भरा | द 
वाग आस्भूणी । । 

ट्र है। 

दसवें मण्डळके १२५ वें सूक्ता ऋषित्व वागू आमु | क: 

को प्रास है। इस ऋषिके मन्त्रोसें यद्यपि साक्षात्‌ यह नाग । क्य 
नहीं आया, परन्तु इतना स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है हि) भार 
सूक्त के मन्त्रों सें कोई परमा वाक्‌ बोल रही है। सू | 
र 


का देवता “ आत्मा ' है, सुक्त सें वाणी रूप परमात्मा ३ | 

उच्चारण किये हुए मन्त्र हें | परमात्मा की शब्द-ब्रह्म के | दि 
रूप में कल्पना कुछ अद्भुत नहीं हे। वेदिक साहि हे | तीत 
शब्द के रूप सें ब्रह्म का अनेक स्थानों पर अभिधान है। | 
भतेहरि आदि वैयाकरण तो शब्द-रूप बरहम से ही सृष्टि का | 
आविर्भाव और तिरोभाव स्वीकार करते हैं । “ जोमित्येत. | 
दक्षरामिदं सर्वम्‌? यह एक उपनिषद्वाक्य ही शब्द-प्रह्मता | 


को प्रमाणित करने के लिये पर्याप्त है। | a 
. [a (00 [aS = २) | ॥ म 

“वाक्‌ ? क्योंकि खीस्ववाचक हे, इस लिये मन्ह्रों में | हे 
इसके विशेषण भी स्रीलिङ्ग में हे-- जने 


अह राष्ट्री संगमनी बसूनां 
चिकितुषी प्रथमा यशियानाम्‌ । 
तां मा देवा व्यदधुः पुरुत्रा | 
भूरिस्थाओं भूयावेशयन्तीम्‌॥ (१२५३) | 
इस सन्त्र के अङ्कित शब्द निःसंदेह सूक्त की ऋषिभूत | ऐ 


वाकू की ओर सङ्केत कर रहे हैं । | झाः 
आम्थूणी क्या है, इस विषय में सायण लिखता हैः | 


“ अम्भूणस्य मह्षेदहिता बाइ्नाम्ती _ ब्रह्मविदुपी 
स्वात्मानम्‌ अस्तौदू भतः सा ऋषिः सच्चित्सुखाम* 
सवेगतः परमात्मा देवता, तेन हि एषा तादात्म्यम्‌ अनुभ 
बन्ती सबैजगद्रूपेण सबेस्य चाधिष्ठानस्वेन चामर | 
भवामीति स्वात्मानं स्तोति । ” | 


क... सिद्ध है कि सायण के मत में 
ण एकरूपता का अडुभव करती हुई ही 
शा युक्त मै स्तुति कर रही है अर्थात 
त्री ईस 


उ 2 शि र्न इस प्रकार का हे, मानो परमात्मा 
| र्त i रहा हो । EN हे ७ 
भा [| हव ब कर टे कि ' अम्छुण ! ऋषि कोन हे ओर 
गो भो | अब यह अ सके मन्त्रों से क्या कुछ सम्बन्ध हे | 
है. वि इति महतो नामधेयम्‌ ! ऐसा कहा 


| विलियम्स ने अपने प्रसिद्ध कोश में आस्भ्यण 
3 | मोनियर १ कस्यो बो. 
| ` गरजनेवाका, बलवान, शक्तिशाली इत्यादि 
FF हे (आम्ठण की पुत्री में भी ये गुण स्वभावतः 
शो हे क 
| पन | आम्दूणी वाकू ऋषि के मन्त्रों को पढने से यह 
। थी से मालूम हो सकता है कि मन्त्र जिस हदय से 
। पं उसमें गर्जना, बल और शक्ति तथा महत्ता 
मा के । उक्षण रुप में विद्यमान है। नमूने के लिये हम यहां दो 
ह | तीन मन्त्र अर्थं सहित देते हैं-- 
५ डु 


क | अहं द्रेभिवेशु मिश्चरामि, 
हश (सत विष्वदेचेः ' 
लेत. | अहं मित्रावरुणोभा बिभमिं 

तता |. अहमिन्द्राग्नी अहमङिविनोभा । 


| इस मन्त्र मे आम्मृणी वाक ने दावे के साथ कहा है 
| हि में ही रत्नों, वसुओो ओर आदित्य आदि समस्त देवों 
केसाध गति कर रही हूं। मित्र वरुण, इन्द्र, अग्नि आदि 
| सबका भरण पोषण करनेवाली में ही हूं । 
| मया सोऽन्नमत्ति यो विपश्यति 
| यःप्राणितिय ई श्णोत्युक्तम्‌ 
३) | मन्तवो मां त उपक्षियन्ति 

| शधि श्रुत श्रद्धिवं ते वदामि 


| अ हिस) यकीन करने लायक एक बात तुझे 
a र गर कर । इस दुनिया में जो कोई खाता है, 
१ लेता है या सुनता है, इस सबकी वजह 


ताकत पर ये सब 
री ताकत के सिक्के को 
रख, वे आखिर तबाह होकर रहेंगे । 

तें तमुग्रं कृणोमि 

तम्‌ ऋषि तं सुमेधाम्‌ 


दुबो तई ३ हो गज. ओर 
अ | (शती हैं । और जो मे 
बुम ॥ मानते, याद 
स | यं कामये 
| पेन्रेह्याणं 


बेद के ऋषि | 


जिसे मेरी gi, होती है उसे ही सबसे ज्यादा 
पर hl देती है । अपनी ही इच्छा से करिसी को 
स्य आखल सार का उत्पादक नियुक्त कर देती 
[न्‌ कैसी को ऋषि आर किसी को प्रतिभाश 
बना छोडती हूं । 
अह रुद्राय धनुरातनोमि 
ब्रह्मद्विषे शरवे हन्तवा उ 
अहं जनाय समर कृणोभि 
अहं द्यावापृथिवी आविवेश 
उपद्रव करनेवारों का रुद्र विनाश कर सके, इस 
प्रयोजन से मै उसके लिये धनुष तैयार करती हू, सञ्जनों 
को रक्षा के निमित्त में लडाई लडती हूं, जमीन और 
भासमान में सब जगह मेरा ही अबाधित आधिकार हे । 
इस बयान से साफ यह मालूम होता हे कि आम्भूणी 
सारी दुनिया -की रानी हे, जो चाहे कर सकती हे, अपने 
राज्य में सञ्जनोंकी रक्षाका उत्तरदायित्व उसके [सरपर है, 
इसके अलावा राज्यकी एक एक चेशमें उसका हाथ है । 
यद्यपि ' वाक्‌ ? शब्द सूक्त में नहीं आया, लेकिन ' अहं 
राष्ट्री संगमनी ' यहां राष्ट्री वाक्‌ का पर्यायवाची है । 
ऐतरेय ब्राह्मण १-९ में कहा हे- 
वागू वे राष्ट्र 
अर्थात्‌ निश्चय से वाक्‌ राष्ट्री हे । 
वाकू शब्द सीधा भी ब्रह्म का वाचक है । इस विषयसें 
निम्न लिखित ब्राह्मण वाक्य ध्यान देने योग्य हैं-- 


वागू ब्रह्म । ( गोपथ पूर्व भाग २, १० ) 
वार्धि ब्रह्म । ( ऐतरेय २, १५, 8, २१) 
घाग्‌ वै ब्रह्मा ( ऐतरेय ६, ३ ) 
वागू इति तद्‌ ब्रह्म। 

( जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण २,९, ६) | 
सा या सा वागू ब्रह्मे वतत्‌। (जे०३ ब्रा० २, १३, २) 
वागू बे ब्रह्म च सुत्रह्म चेति | ( ऐतरेय द ६) 
इन्ही के समानायैक अन्य भी अनेक वाक्य हैं। ये 

सब वाक्‌ और बरह्म में अभेद को सिद्ध करते हैं। 


एली, विद्वान्‌ 


इस प्रकार प्रचुर प्रमाणों के आधार पर यह 
व्यवस्थित होता है कि सूक्त के ऋषि की छाप तो के एक | 
“एक शब्द पर है । 


वि... सह यश 


क... ५ परिभाषाके ग्रन्थ 


[ श्री० बासुद्घशरण अग्रवाल, लखनऊ ] 


वेदिक विज्ञान भारतीय संस्कृति का मस्तिष्क हे, वेद के 
| विना भारतीय सभ्यता केवल कबन्ध मात्र हे। एतद्देशीय 
समस्त विद्या के आचार्य एवम्‌ ज्ञान-गुरुओं ने आषे पद्धति 
 सेप्राप्त होनेवाले प्रातिभ ज्ञान एवं ऋतम्भरा प्रज्ञा में 


यि प्रस्फुरित होनेवाले विज्ञान की अक्षय निधि वेदों के प्रति 


अपनी श्रद्धा प्रगट की है। भारतीय सम्यता वेदरूपी 
महान्‌ अश्वत्थ की छत्रच्छाया में फूली फली है, इस में 
| तनिक भी अत्युक्ति नहीं है। भगवान्‌ वेदव्यासने जो 
ज्ञानमय प्रदीप महाभारत प्रज्वलित किया था, उसके 
लिये भी स्नेह-सामग्री का स्त्रोत वेद ही थे। भगवान्‌ 
मनुने आये महा प्रजाओं की सनातनी मर्यादाओं को 
ब्यवस्थित करते समय स्पष्ट ही वेद को सब धर्मा का 

मूळ बताया है । 
वेदों की यह महनीय प्रतिष्ठा हमारी जाति के समस्त 
कायै-कलापों में सदा से ओतप्रोत रही है, इस श्रद्धा को 
= लेकर हम आज भी अपने भावों को उदात्त कहते और 

| समझते हैं | ४ 

| आज पश्चिम से आनेवाळे ज्ञानलोकने हमें चुनौती 
` दी है और हमें इस बात की पडताळ करने पर विवश 
४ किया है, कि क्या वेद-ज्ञान के प्रति यह श्रद्धात्सक भाव 
आज भी मान्य हैं ? हमारी समाजके अनेक व्यक्ति वैदिक 
रहस्य अर्था के ठीक ठीक प्रकाश सें न आनेसे व्यामोह को 
प्राप्त हो रहे हैं, पश्चिमी सेस्कृतज्ञ पंडितोंने वेदिक साहित्य 
की ओर कुतूहलपणे दृष्टि से देखा, मानव जाति के भादि 
अन्ध होनेके नाते वेदों के अर्थ करने का भार उनके कन्धों 

पर आया। उनसें से बहुसख्यक विद्वान्‌ इस ओर कृत- 
प्रयत्न हुए और यह परम्परा आजतक चली जाती हे | 
भारतीय दृष्टिसे वेदोके अगणित रहस्य ओर मर्म स्थलों का 
व्याख्यान बाह्मण अन्थों में हैं । स्थिति तो. ऐसी हे कि, 
. जिनको ब्राह्मण ग्रन्थों का अर्थ नहीं समझ पडा, 
हि उनको वेदों का भाव कभी स्पष्ट हो सकेगा इससें सन्देह 


४ the twaddle? of idiots and the IAFIDD 


है; परन्तु वेद ओर ब्राह्मणों के इस घनिष्ठ 
अनादर की दृष्टिसे देखनेवाले विद्वानों को 
और उन्हीं के समान रहस्य के प्रतिपादक आरण्यक र्ध | ` 
भी व्यर्थ का बखेडा जान पडे । वेदों के नवीन भक 
की पश्चिमी प्रणाली में जान डाळनेवारे जगतप्रसिद 
विद्वान्‌ मेकसमूळरने आरम्भ सें ही इस उलझन को | 
महसूस करके अपने संस्कृत साहित्य के इतिहास केपृ, | 
३८९ पर साहस के साथ निखलिखित वाक्य लिखे- | 


सम्बन्ध ् १ री 
म्राह्मण प्रश | 


The Brahmanas represent, no doubt, a 
most interesting phate in the history of 
Indian mind, but judged by themselves | 
a8 literary productions, they are mos | | 
disappointing. No one would have | | 
supposed that at so early a period, and | 
in 80 primitive a stabe of society there | | 
could bave risen up ७ literature which | . 
for pedantry and downright absurdity | 
can hardly be matched anywhere. There | 
is no lack of striking _ thoughts, of boll | 
expressions, of sound reasoning and | 
curious traditions in these collections. | | 
But they are only like tbe fragments | 
ofa ‘torso’, like precious gems 8९ गा | 
brass and lead. The general character of | न 
these works is marked by shallow and | ES 
insipid grandi-loquerce, by priestly 
conceit, and antiquarian pedantry ०? 

we ... ... These works deserve ४ 


99०० हर u 4 5 
be studied as the physician हत | 


of madmen, 


5 भेकसमूळर की राय में ब्राह्मणग्रन्थ 
क्र मेक्‍्समूलर रश | आल 

लजलूल और पागलों की बकवाद 
छ सोच समझ कर हीं लिखे 


वा EES > जलम 
॥ गह बा मे उस परेशानी के उद्गार हैं, जिसमें ब्राह्मण 
होंगे, भै कके बाद वह पड गया था । ब्राह्मणग्रन्धों- 
|| को पढ उँ ज 
पे को El गया यह आक्षेप एक तरक तो ऊपर जाकर 
ue | क्या के खबर ठेता है और दूसरी तरफ नीचे उतर 
हे वेदी 2 गं च 
मथ बेरी त व और उपनिषद्‌्-म्रन्‍्थों तक जो ब्राह्मण- 
ते | र भार्य 7 होता है 
ययन | के ही अवान्तर भाग हैं, छागू होता हे । यदि 
|| तो च चीन व्‌ १ 
सिद | + महर की बात सच हे, तो अवा रनः भारतवर्ष के 


है मिनी जवी अपने इस बोझे से छुट पा जाय उतना 
| जाति का हित हे! हमारे देश में वेदों के 
हे उनको भी.दबी जवान से भक्समूजरकी 
), ॥ | हमे हां मिलते हुए हीं देखा जाता है । भरली पढे लिखे 
7 0 | किसी विद्वान्‌ ने भभी तक, ब्राह्मणों के अर्था को प्रकट 
इरे की भपनी स्वतन्त्र ज्ञेली का परिचय नहीं दिया हे । 
` पश्चिमी विद्वानों के भाव तो मेक्समूलर के ही 
` पनन हैं| श्रीयुत कीथ ने ऐतरेय और कोषीतकी के 
| अंग्रेजी भनुवादों में तथा ऐगलिंग ने शतपथ-ब्राह्मण के 


Ta 


~ 


उन अर्थो में पदे पदे 


| ईमने जब से वेदार्थ पर विचार करना प्रारम्भ किया, 
| द विप्रतिपत्ति हमारे सामने बडे बडे रूप में उपस्थित 
हुई) या वस्तुतः भेक्समूछर का कथन सत्य है, अथवा 
विक भाग के परोक्षप्रिय वाक्यों के पीछे सचमुच 
| सदनी जा के द चंग्र २१% की वन्य के श्री० पं० 
02 व्याख्यानों सें दिखाई दी । 

पितम 

i 


घो से अश्रुतपुगे 
[oS 3 ha 
gl तिहत हे, उसमें 
। आश्रयेकारी बवंडर आया करते हैं । 
हर उुष्य ही विचारजगत के इन परिवर्तनो 


७ 
वेदिक परिभाषाके ग्रथ । 


का साक्षात्कार कर सकते हैं 
२५७ रज द हे 
अपने जीवन सें ज्ञानमय तप 


र पं० मधुसूदनजी ने 
की साधना से घेदपदार्थ क 
तत गूढ मनन किया और विलक्षण सहिन डो 
परिचर्या देकर लगभग सौ ग्रन्थोंकी संस्कृत में रचना की | 
उनसें से अकेले नासदीयसूक्त पर ही दस वादों का प्रति- 
पादन करने वाले अहोरात्रवाद, सदसद्वाद, पत 
स्जोदाद, व्योमवाद. अम्गुत-मृत्युवाद, आदि गम्भीर अन 
हैं । पंडित मधुसूदनजी के जीवनकाल सें इन सें से कुछ 
ही छपकर जनता के सामने आ के। 


हमको तीन बार पं० मधुसूदनजी से मिळनेका सोभाग्य 
प्राप्त हुआ। प्रत्येक बार हमने उन्हे ग्रन्थप्रकाशन के. 
सम्बन्ध में चिन्तित देखा और इमारे अन्तःकरण को 
इससे मार्मिक कष्ट पहुंचा, अभी पिछले सितम्बर मास सें 
मधुसूदनजी का शरीर पूरा हो गया । उनके वे संस्कृत 
ग्रन्थ उसी प्रकार रह गये | अब भविष्य सें कभी मनुष्य- 
जाति के सामने वे आयेंगे, यह निश्चय नहीं कहा जा 
सकता | 


इस दुःखप्रद स्थिति के सामने होते हुये भी एक प्रकाश 
की रेखा संतत हमारे मनमें थी। वह यह कि पंडितजी 
के जीवनकाळ में लगभग १५ वर्षा तक अथक परिश्रम 
करके शतपथ-विज्ञान-मंदिर जयपुर के पं० मोतीलालजी 
शाखी ने वह तेजस्वी ज्ञान अपनी अगाध बुद्धि में आत्मसात्‌ 
कर लिया । जिस विलक्षण सफलता के साथ शास्त्रीजी ने 
मधुसूदनजी के चरणों में बेठकर अपनेको कृतविद्य बनाया, 
उसका परिचय विद्वानों को उनके लेख व व्याख्यान दोनों 
से प्राप्त होता हैं। पं० मोतीलालजी शास्त्री के हृदय में 
सधुसूदनजी के वेदज्ञान का बहुत ही स्पृहणीय विस्तार 
हुआ है । हमारे राष्ट्र के साहिस्यिकों की यदि आज कोई 
जिरोमणि-परिषद्‌ प्राचीन पाञ्चाळ-परिषद्‌ के समान जीती 
जागती होती तो अवश्य ही उसके दिग्गज चायं जयपुर 
सें घटित हुई इस साहित्यिक घटना का उचित मूल्य 


० गो में ~ = दे 
आंक कर उसकी मेरी सम्पूर्ण देशों में फेर देते, परन्तु जसा 


यहां सब क्षेत्रों में हो रहा है बैसे ही वास्तविक योग्यता 


को भी दिगन्तब्य़ापी होने के लिये कुछ अडचनों का पार 2 नि iG | 


करना आवश्यक है ।. 
4 € 6 ठो 
पृण सोतीलाङजी भपने मंहिष्ठ आचाये के काय क 


रि 


ह... मु > . 


विश्रत करने के लिये इस समथ बेसे ही प्रयल्नमें संल्झ हैं। 
ईश्वरक्कपा से उन्हें देश के विद्वान्‌ और श्रेष्ठि जनों का 
ध्यात खींचने में कुछ सफलता मिल रही है।. 
पं० मोतीलाल ने अभी तक दी भाषासें शतपथ- 
ब्राह्मण के भाष्य के रूप में १२०० पृष्टों का साहित्य 
प्रकाशित कराया है । इश-उपनिषद्‌ का विज्ञान-भाष्य भी 
८०० पृष्टों में प्रकाशित हुआ है । इसके अतिरिक्त गीता- 
विज्ञातभाष्य- भूमिका, साण्डूक्य उपनिषद्‌ आदि 
मिलाकर ५०० एष्ट ओर छपे हैं | उन्होंने जिस विशाल 
साहित्य को निर्माण किया हे, उसमें से अधिकाँश अभी 
तक प्रकाशन की प्रतीक्षा कर रहा हैं] उदाहरणार्थ 
गीता-भाष्य की अन्तरंग-परीक्षा नामक द्वितीय खड के 
१००० पृष्ठ जिसमें आत्मपरीक्षा, ब्रह्मकर्म-परीक्षा, ्ान- 
योगपराक्षा एवं कर्स-योगपरीक्षा सम्मिलित हैं, गीता का 
तृतीय खण्ड १५०० पृष्ठ जिससें भक्तियोग, छुद्धियोग 
अर्थात्‌ प्रज्ञायोग एवं गीतासार-परीक्षा सम्मिलित हैं, एवं 
मीताचार्य खड १४०० पृष्ठ जिसमें नो प्रकार से कृष्णतत्त्व- 
निराक्ति सम्मिलित हे | इसके अतिरिक्त गीता पर इलोक- 
क्रमानुसार वैदिक चौबीस उपनिषदों का निर्वचन लगभग 
` ३००० पृष्ठों में सम्पन्न होगा । इसी प्रकार दृशों उपनिषदों 
पर भी पृथक्‌ पृथक्‌ भाष्य सम्पन्न हुए हैँ, जो प्रकाशना- 
पेक्ष हैं । इस प्रकार इस साहित्य का अतुलित विस्तार हे । 
इस कार्य कें प्रकाश में लाने के लिये पं मोतीळाळजी 
यथाशक्ति प्रयत्न कर रहे हैं उसमें सफळ होने के बाद 
साक्षात्‌ वेदिक सूक्तों पर मार्मिक विवेचन रचने का कार्य 
भी अभी करना है। आशा हे पंडितजी को अपने इस कार्य 


_ सें सफलता मिलेगी । 


इस साहित्य की एक विशेषता यह है कि, सम्प्रदाय- 
विशेष का समर्थन. न करके प्रायः विद्युद्ध विज्ञान और 
बुद्धिवाद या उत्कृष्ट प्रज्ञावाद का पोषक हे | इसी दृष्टि से 
हमारी विशेष सहानुभूति इन के साथ है | जिन वैदिक 
परिमाषाओं का रहस्योद्घाटन किन्ही ग्रन्थों में देखने 
नहा आता, उनका बुद्धिमाह्य विवेचन इस साहित्य सें 


मिलता है । 


पंडितजी के द्वारा इन ग्रन्थों में अबतक अनेक परि-- 
जा का निरूपण और विवेचन हो चुका है, उनमें से 


El 9० 


[ षषे २१, 

कुछ ये हैं- 

वितान-पाक आदि भेदों से यज्ञों का रहस्य प्रति ६ 
यज्ञान्तगंत ग्रहस्तोत्र-शास्त्र का विचार, य तपा ॥ । द 
मनोमय प्राणमय वाङ्मय आत्मा का निरी धिष त्र 
झत्यु प्रजापति, चन्द्रसोममयी श्रद्धा भका. बि 
सम्बन्ध, स्वयंभू-परमेट्ठी-सूयैचन्द्रमा-प्रथिवी रे भे हि 
कात्माओं का विचार, सप्त ऋषि तेतीस देव आहे 
प्राण-वाकू-चक्षु-श्रोत्र पंच वेदिक विज्ञान | ह्व 
इन्द्रियां, विज्ञानात्मा (बुद्धि), प्रज्ञानास्मा (मन ) का | धीः 
परिचय, स्थिति-गति द्वारा नह -विष्णु-इन््र अनि, | 6. 
सोम इन पांच अक्षरों का निरूपण विष्णु-इन्द्र की च |. वीः 
हृदयविद्या या केन्द्र-विद्या, पोडशीपुरुष साइत 
रहस्य, वषट्कार, भगु-अंगिरा-- अत्रि का निरुणा | , 

8 


पंचाग्नि--विद्या, कश्यपस्वरूप, सविता-सावित्री गायत्री 
भेद, योषावुषा प्राण, हिरण्यगभैप्रजापति, अग्नि-सोम,| 
दशाक्षरा विराट, सप्ताइव सूये, छन्दःस्वरूप, वाकतस | 
सत्या-आस्थ्वुणी-सरस्त्रदी, बहती-अनुष्टप भेदवाली वाइ | 


सोर पार्थिव प्राण, सूयरेसूला अदिति, एधिवीमूरा | 
अदिति, नक्षत्रमूछा अदिति, कूमेप्राण, वराह, दघि मधु | 

~ ० 7३. ० 0), | 
घत या मधुपक विद्या, स्तोम-निरूपण, सेषात्नयीविद्या | 
तपति का रहस्य, एक सहस्र गो विवेचन, पुरोडाश 
विज्ञान, प्राणळक्षण, भध्यात्मयज्ञ, वेइवानर, वामन भ्रव 
सोम्य - ऐन्द्र विद्युत्‌, अत्ता-भाद्य, कुमेरु, सुमेरु, वेद-पृतर | 


2mm ३३D ६०२७२ ०३०८७ वी 


१ Ey) | 
नियति, इडा, ऊक, भोग, ज्योतिः, गो, आयु, रेतः, श्र! | 
यश, वाक्‌, चो, सोलह बलकोश, मायाबल, ख, माझ | ४ 
अभ्व, स्वाहास्वधा, एष्टाविद्या, अहा, खं ब्रह्म, फं मह ७ 


ब्रह्म, शंग्रह्म, पंच ज्योति, पुष्करपर्ण सरस्वान्‌-सरस्रती। | 
| 
सन वाक्‌, भर्थवांगिरा, समुद्र, व्योम, शिववाथु, यसत 


सातरिइत्रा, अइत्रस्थ, शिपिविष्ट, प्रजापति, काम! '| 4 


ग 
शुक्र, महासुपर्ण, हिरण्य अंड, स्वर्गधरुण, मित्र, ह, 
न्द्रियमन, इवोवसीयस मन, वृषाकपि, वैवस्वत । | 


भाप 0 
सत्य, ऋषिप्राण, वाळखिल्य, आदि सहखों परिभाषा 3 


एकदम नया प्रकाश डाला गया है । 


0200 वि ०१ 


वेद्कि परिभाषा कै ग्रंथ | 


श्लो का एक महाकोष कह सकते हैं।  ब्राह्मणम्नन्थोके जो निगम-बाकय हैं, उनका भी समय 0 र 
क्षण विशदाकरण हमें अन्यत्र कहीं भी विशदीकरण हसें प्राप्त होता है। प्रत्येक गन्य पर उक्षके | 
एक, है हुभा । वैद के अचसन्धान में निरत सल के कलरको शातास्वक छाप रहा करती है, व थों | रा 
ही इस बात का महत्व जान सकते हैं द भी है । पल. बह हिक १ वह्‌ इन ग्रस, 
गी के द्वारा इस प्राचान शब्दां पर के वेद्वान्‌ लेखक ने 
a क गया है और वह भो. पि अपने आप को वैदिक परम्परागत विज्ञान के 
ला मो गत निरुक्त की रक्षा करते हुये । वैदिक दिव्य माग से स्खलित नहीं होने दिया हे ! वेद के 
ण Fo है, सूत्र नहीं | एक धागे को पकडते विज्ञानरूपी महासागर को पार काने के लिए शाखी जी 
| 


(२१४ 


= 


तव ९ 


7 सामने भा जाता है। विषय को यह निजी के अन्यों से काफी सामग्री मिळ सकती है | इस साहित्य 
प है 0 
कं ही व्याख्याता की कठनाई है, फिर भी शाख्री- का परिचय अंग्रेजी, के माध्यमके द्वारा भी जितना शीघ्र 
क 


थ पूरा उतारा है। संसार के सामने रक्‍घ 
बने अपना कार्य बडी सफलता क सा पू हे रक्षा जा सके उत्तम होगा। 


= जके ० EEF - 
छै 
४24 [| 
॥66७६७७६४€6€€€< eeseersesceedenezsn>>9)5>>>399)990202>>229302920000 
है) @ टा A 
} सुपण महाभारत | १ 
| गौ (र 
| A 
| A 
ह हे रि 6 म मूल { 
| ॥। भब सम्पूर्ण १८ पर्व महाभारत छप चुका हे । इस सजिइइ सम्पूर्ण महाभारत का मूल्य ६५) रु० A 
| १ रखा गया है। तथापि यदि आप पेशगी म० आप द्वारा सम्पूर्ण मूल्य भेजेगे, तो यह ११००० पृष्टों का १) 


| | सम्पूर्ण, सजिल्द, सचित्र ग्रन्थ हम ६०) रु० में दे सकते हें । आपसे रुपया आतेही सब पुस्तके | 
| $ आपको रेल पार्सलद्वारा भेजेंगे, जिससे आपको सब पुस्तक सुरक्षित पहुँचेंगे । यदि रेल्व स्टेशन आपके 9५ 
| | पास नहीं, तो डाकद्वारा भेज देंगे । रुपया म० आडेरसे भेज दें, जिसे आधा डाऊव्यय माफ होगा। वी० | 
पी, से मंगवायेंगे, तो सब डाकञ्यय आपको देना होगा । महाभारत का नमूना पृष्ठ आर सूची मंगाईये । 


आसन । 


` योग की आरोग्यवर्धक व्यायाम-पद्धति । 
अनेक वर्षोके अनुभव से यह बात निश्चित हो चुकी हे, कि शरीरस्वास्थ्य के लिए आसनों का आराग्य- 
व्यायाम ही अत्यंत सुगम और निश्चित उपाय है। अशक्त मनुष्य भी इलसे अपता स्वास्थ्य प्राप्त कर 


|| सकत हैँ | 


रैंप पद्धति का संपूर्ण स्पष्टीकरण इस पुस्तक में है | मूल्य केवळ २) दो रु और डा० ब्य० ह). 
हात भने है | म० आ से २।७ ) २० भेज दें। 


मंची-स्वाध्याय-मंडल, औंध ( जि० सातारा) 
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._ निर्माणमय कार्य सृष्टियज्ञ में प्रवृत्त करता हे । ) 


| जमरा 
शुक्ल यजुवद 
- ~ र 
व्यत्ययराहत अथ । 
[श्री० रुलियारामजी कर्यप, एम्‌. एससी. ] 
~ 

भामका ॥ ) 

वेद के भाष्यकार हमें बहुत स्थान पर ब्यत्यय समझ- 
कर अर्थ करने का उपदेश देते हैं, यह बात मेरी तुच्छ 
बुद्धि ग्रहण नहीं करती । बार बार यह प्रेरणा मुझे होती 
है, अपने ही भीतर से कि यदि भगवान्‌ से प्रयुक्त 
वैदिक शब्दों के अर्थ हमें ठीक नहीं जंचते और हम 
समझते हैं कि, अमुक विभक्ति के स्थान में अझुक भन्य 
मान कर अर्थ अधिक ठीक बेठेगा, तो हम भगवान्‌ को 
दोषी अब्याकरणज्ञ भादि अवगुणयुक्त सिद्ध करते हैं । में 
समझता हूं कि, जहां जो विभक्ति छकार आदि भगवानने. 
प्रयोग किये हैं, वही वहां ठीक उपयुक्त हैं । जो उनमें 
- व्यत्यय करते हैं, दोष उनकी अपनी बुद्धि का हे कि, 
वह भगवद्वाणि को समझ नहीं पाए | उदाहरणार्थ यजुर्वेद 
के प्रथम मन्त्र का अर्थ ही देखिए, बिना व्यत्यय केसा 
सुन्दर सिद्ध होता है यथा-- 

ओश्म्‌ इषे त्वोजें त्वा --. ... ॥ १॥ 

इच्छा (शुभ ) (की पूर्ति के निमित्त ओज कों 
(बुद्धि ) निमित्त (हे यज्ञ! में तेरा आरम्भ करता हूं ) 
( हे भगवान्‌ ! में तुझसे उपासना द्वारा सम्बद्ध होता हूं) 
वांयबस्थ देवो वः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय 
कर्मणे ... ... ॥ २॥ 

हे विविध प्रकार की पवन ! भ्राप ( समीपतम पहुंचने- 
वाला) हो। सूयेदेव (सर्वोत्तम) परम कल्याणमय (जग निर्माण 


- रूप ) कमेके लिये तुमको प्रेरणा करे | तुम्हें उसमें छूगावे। 


( जब सूर्यका प्रभाव वायुओं पर पडता है, तो उसमें 


_ 5६९85 द्वव्यनिर्माणशाक्ति प्रवृत्त हो जाती है | रातभर 
` पौदों में 402958 द्वव्यहान क्रिया प्रबळ रहती है, 
- प्रात: होते ही 97९8/8 प्रबळ होने लगता है । ) 


सूः ~€ भो 
( सूय इस प्रकार वायुओं कों परम कल्याणमय जग- 


आंप्यायध्वमध्न्या इन्द्राय भागं प्रजावती- ` 


रनमीवा अयक्ष्मा मा वस्तेन ईशत. माघ. 

' शंसो भुवा अस्मिन्‌ गोपतौ बही ... ॥३॥ | 

३ भहिसनीय गाओं ! तृप्त सुप्रसन्न हो कर बो | परै 
सत्रश के लिये ( आहुति ) भाग ( रूप अपना व | i) 
करो ) सन्ततियुक्त, रोगक्रिमिरहित, रोगरहित, ( ८ वॉ 
रहो ) (मत तुम पर चोर राजा होवे । मत दग त 
प्रशंसक ( तुम पर राज्य करे ) | स्थिर ( दोबो ) झी वन 
गोपत्ति शाह ( यजमान ) के यहां बहुत ( हो कर। ) मे रो 

( इन्द्राय स्वाहा आहुति के निमित्त ऐसी गौबोंद | ५ 
छत चाहिये, जिन में न रोगक्रिमि हों, न रोग हों, जो (सर 
सुप्रसन्न हों, जिन के बच्चे मरते न हों। अत; यज्ञसिध् bt 
यह आवशयक हे कि, गोवध सर्वथा बन्द हों, यह तमी | 
होगा जब राज्य चोर तथा पापप्रशंसको का न हो, वर | री 
गाओं के रक्षक यज्ञकर्ताओं का हो । ) क 

स्यात्‌ ॥४॥ | अ 

(हे भगवान्‌ ! ऐसे ही) होवे (जैसे मेने (डा | प 
प्रथेना की है । ) 

यजमानस्य पशून्पाहि ॥ ५॥ 
„ (है भगवन्‌ ! ) यजमान के (पास जितने भी पशु ह 
उन सबकी रक्षा कर) पछुओंको (पाल तथा) सुरक्षित रख। 

इस प्रकार ऊपर यजु० १।१ का ऐसा अर्थ किया गप! | ॥ 
जिसमें व्यत्यय करना कहीं भी नहीं पडा । प्रत्येक श | (' 
का वेदमें प्रयुक्त रूप ही पूर्णतया सार्थक सिद्ध हुआ है। | 

इसी रीति पर चळकर अब यजु० २।१ का अर्थ कीनिये- | ऐश | 

ओम्‌ वसोः पवित्रमलि... ॥ १ ॥ 

हे यज्ञ | आप धनको पवित्र करनेवाले हैं | 
वन्‌ ! आप यज्ञ को पवित्र करनेवाले हैं । ह). ४ 

दयौरसि पृथिव्यलि मातरिइवनो घर्मोऽसि | भः 

विश्वधा असखि ॥ २॥ 

आप प्रक्राशमय हो, विस्तीण हो, अन्तरिक्ष में सो | 
वाळे जीवों के लिये जीवन अग्नि हो, तथा वा हे | 
घाम ( गरमी ०६ ) हो । समस्त संसार कै हत 


है भा 


क पथा 
| श रह Cl 


स्थिति घार रहा है) 
। दस मा हार्मा ते यज्षपति- 


FF पमे 
हर्ट (इ ) के द्वारा (हे यज्ञ! 2 तू सुदृढ हो । 
[| पभम दर), मत तुझे यजमान त्यागे । 
पः | याग ( i न हिवश्ञान्त निजी स्वरूप) के 
| प ) आप सुद्दढ रहें । मत ( हमं भक्तों 
बो || र मत पूजा करनेवाले (आप को) त्यागे । 
पदन |. न पवित्र करता है, भगवान्‌ यज्ञ को पित्र 
(सदा टी कह यज्ञ तथा यजनीय भगवान्‌ दोनों विश्व का 
पाप कन । हवा में गर्मी, जीवोंमें ज्ञानज्य़ोति यही 
) इही । दा भरो हैं, बिस्तीण प्रकाश हैं । 
ME ना सकल भवर 
, जञ केहन थे सु साग 3 RR ६ हा. द ह 
की हस प्रकार यजुर्वेद के दूसरे मन्त्र 2 आ करत सी 
तभी | “स की, शब्दों के ब्याकरणीय रूपों में हेरफेर करने 
, इर | रौ भावरयकता नहीं पडी । 
| भदयजु०३|१ का भी इसी रीत्या अर्थ करके देखना चाहिये । 
| ओश्म। घसोः पवित्रमसि शतधारं वसोः 
(इप | पवित्रपसि सहस्रधारम्‌ ॥१॥ 


ये- "| (भी 
सको 


) 


| ऐपृत | तू यज्ञ का पवित्र करनेवाला हे । सेकडों 


५०५ 


| धरगो में बहनेवाला । हे यज्ञ ! तू धन का शुद्ध करने- 


) कामनाएं पूर्ण करनेवाला, सुन्दर 


पवित्र करनेवाला सविता देव (हे यजमान) 
पवित्र करे। धन को पवित्र करनेवाले, सेकडों 
| नेवारे यज्ञ के द्वारा | 

'नौभोः 

प्राप्त होनेवाळा घी यज्ञ को पवित्र 
° | सहो प्रकार से कि 
सभो गृहस्थियों की 
। सबको 
` सद्द करने 


या जानेवाळा परोपकार- 
धनरूप कमाई को पवित्र 
भवेथा पवित्र करनेवाला, सब की सकल 
वाळा, भगवान्‌ सविता देव उन 
मार्‍तन्य घृत, तथा सहस्रो विधियों 
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है आऔँ 
तथा यक्षद्वारा बन रहा है भौर द्वारा कर्तब्य यज्ञ के 


०. 


~~ कक हे फळा राति 


शुक्ल यजुधद का अर्थ | 


द्वारा अर्था शो 
तथा धनके वाचक यज्ञ, इन होने हे ही डे न 
कमाहवाळे, यजमान, सद्‌ गृहस्थको पवित्र क्रे अप 
शुभ कामनाएं सिद्ध करे॥३।३॥ | 

इस पकार तीसरा मन्त्र भी निर्विप्नतया, ब्यत्यय- 
सहायता बिनाही साथक सिद्ध हो गया है । प्त अब 
चोथे को देख कि वह भी इस व्यत्ययरहित विधिसे ह 
जा .सकता हे कि नहीं- र 


ओ३म्‌ सा विइवायु: सा विश्वकर्मा सा विदवधाया;१ ` 


(जो मातरिश्वा सें घाम, वायु में सेक, हवा में गर्मि 
ऊपर मन्त्र मन्त्रमें ब्याख्यात है, वही ) समस्त जगत्‌ की 
चारक, सम्पूर्ण विव में गति कमे की सञ्चाळक, तथा सारे 
संसार की आयु अर्थात्‌ सृष्टिपरिधि वा संसृति सीमा है । 

जीवों में जो जीवन अभि है, वही समस्त विश्व की 
धारक, विश्व के समस्त कार्यों की सञ्चालक, विश्च की 
जीवनसीम। भथोत्‌ आयुष्य परिमाण है। 

इन्द्रस्य त्वा भाग« सोमेना तनच्मि विष्णो 

इव्यए रक्ष ॥२॥ - 

है वायुगत अग्नि ! जीवगत जीवन ! तुझे सूयंभाग, 


२ 


भगवद्‌ भश, का इढीकरण में शीत, तथा निर्जीवता 


द्वारा करता हूं । हे जीवन-निर्जीवता-व्यापक ! हैं अप्नि- ` 


शात-व्याप्य । ( महाशक्ते !) (आप ही स्त्रीकतेब्य यज्ञ 
आदि की रक्षा कीजिये । 

यद्यपि जीवगत शक्ति तथा ज्ञान और वायुगत अभि ही 
विइवजीवन, विश्वप्राण; तथा विश्वाधार हे, तथापि यदि 
उस सूर्यांश, भगवदंतरंग के साथ चन्द्रांश शीत, तथा 
प्रकृत्यंश तम जाडय का संशेष न होवे तब तक संसार 
का पूण विस्तार तथा विश्वायुःपयंत स्थैये सिद्ध नहीं रह 
सकता । इस कारण विइत्रब्यापि P08itiV९, Negative 
के पीछे रहनेवाळी विष्णुसत्ता स्वयं ही समस्त ग्राह्य 
शीतोष्ण, ज्ञान, जडता आदि द्वन्द्वी की रक्षा करती हे ॥४॥ 

इस प्रकार भगवत्कृपा से चतुर्थ मन्त्र के भर्थकरण में 
भी ध्यत्यय कहीं करना नहीं पडा ॥ 

अतः सिद्ध है कि वेद का अर्थ बिना व्यत्यय किये भी 


हो सकता है । आगे इसी रीति से वेदार्थ करने का यरन 


किया जाता हे ॥ इति भूमिका ॥ 


4 

॥ 

॥ 
हर 
३ 

आ, } 
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| पाप | आनन्दमय भगवान्‌ की 
आनन्दमयी सृष्टि में 
८ 0० he) 0 
यह असताष क्या; 
के ( प० रामचन्द्रज्ञी, घी० ए० 
रि० हेडमास्तर, अंबाळा सिटी) 


सभी घर्मग्रन्य भगवान्‌ को आनन्दस्तरूप कहते हैं । 
उपनिषद्‌ तो भगवान्‌ ओर आनन्द को एकार्थवाची शब्द्‌ 
ही कहते हैं । यथा-- ै 
आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानातू। आनन्दाडबेव 
खल्विमानि भूतानि ज्ञायन्ते । आनन्देन 
ज्ञातानि जीचस्ति। आनन्द प्रयन्त्यभि 
सेविशन्ति । ( तै» ३।५) 
को अन्यात्‌ कः प्राण्यात्‌ यद्येष आकाशा 
आनन्दे! न स्यांत्‌। 
इत्यादि वाक्यों से यही प्रतीत होता है कि, भगवान्‌ 
आनन्दमय है । ओर यह जगत्‌ ईशावास्य है, यह भी वेद 
ही कहता है । तब यह जरुरी बात हे कि इस जगत्‌ के 
कण कण में आनन्दस्वरूप भगवान्‌ व्यापक हे । तब यह 
जगत भी आनन्दमय ही होना चाहिये। परन्तु ऐसा 
प्रतीतिमें नहीं आता । जिसको देखो चाहे वह अमीर 
हो गरीब हो, बूढ। हो या जवान, राजा हो या रंक, 
यही कहदा नजर आता हे कि, हाय | यह संसार दुः$ख- 
गार है | श्री गीता भी स्त्रय कहती है “ जन्ममृत्यु- 
जराव्य़ाधिदुःखदोषानुदरशनम्‌!? हमारा अपना अनुभव भी 
यही बताता है कि जबतक साधारण दृष्टि ही से हम काम 
लेते हैं, तबतक यह संसार दुःखमय ही मालूम होता है। 
कबीरजी भी एक भजन में कहते हैं -- 
`“ सुखसागर वह तेरे आगे क्यों जावे नर प्यासा। 
नमल नीर बहे तेरे आगे पीछे सांसों सांसा। ?' ऐसेही बेद 
का मन्त्र भी मनुष्य की ऐसी ही दशा प्रकर करता हे--- 
अपां मध्ये तस्थिवासं तृष्णाविदज्ज रितारम्‌ 
मुडा सुक्षः। मृडय | ( ऋग्वेद ) 
- मर इस समय तो संसार में ब्यक्तिरूप में तथा समूइ- 


रूप सें भी जो आपाधापी, मारपीट, लुटखसोट, मच 


रही हे, वह इस बाता पूरा सबूत है, कि संस 


है, ह रे हा 
तहां असुंतुष्टि ही का राज्य है । भा 


इसका कारण ? कारण यह नहीं क्रि आनन्द य | ; 
ब्यापक नहीं, क्योंकि आनन्दस्वरूप भगवान्‌ इसके ऋ ग ही 
कण में ब्यापक है । परन्तु कारण यह है क्रि उस भागय | ड 
को देखनेवाळी आंख, अ करनेवाला मन नहीं । एक | हो 
सुललमान सत कहा है -- |. शी 
चइम विकुशा कि आफाक प्रर अन नुरे पे 
खुदास्त। खाली अज नूरेखुदा द्रहमा आफाक [यः 
कुजाइत। गुफत्मश चन्द वृद हुसने तो पिनहां। | पने 
गुफ्तः हुस्न पेदांस्ते वळे पेदेर वीनां किरास्त। | ६ 


भगवन्‌, तुम्हारा जलवा क्यों मनुष्य से छिपा रहता है। | 
उत्तर मिला क्रि जलवा तो स्पष्ट हे; परन्तु उसकी देखने- | 
वाली आंख कहां है ? | 
बस इससे यह स्पष्ट ज्ञात होता हे कि, आनन्दरुप | 
भगवान्‌ है, तो सर्वत्र विराजमान, परन्तु उको देखने- | १ 
वाली आंख ही विरली हे | उपनिषदों में क्या ही भक्त | 
कहा है-- | a ॥ 
तद्‌ यथापि दिरिण्यनिधि निद्दितमक्षेत्रश | 
उपयुपरि संखरन्तो न विन्देयुः, पवमरवमः | 
सर्वाः प्रजा अहरहर्गच्छन्त्यः पत त्ह्मलीक 
न विन्द्न्ति ॥ ( छाँ० ०१।' 
पवमेत्र खलु सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः सवि 
सम्पद्य न विदुः सति सम्पद्यामहे ॥ (४०% 


ले छो 
भर्थात्‌ जैसे कि क्षेत्रके भेदको न आ ह } 
दबे हुए खजाने के उपर उपर घूमते हुए भी 5 


Ha क । प्रजाएं दिन प्रतिदिन इस ब्रह्म- 


गी प्रकार स 5 हीं 

पक) । द को प्राप्त होती हुई भी उसे न 

कह का क्रि उसमें लीन हुईं भी नहीं जानती 
डौ | यह र 

पर में छीन हैँ । न क हि 

क (क हो, उस भांख, उस दिल को खोलने की 


| चै 
ता पा जिससे हम उस सुखसांगरको जो सवेदा 
ब्र द है, अनुभव कर सर्के | 


में मा रर र डे १ इसके सम्बन्ध में जो कुछ न 
| वहि = ह 
क केया सत्रोसे या अपने अनुभव से मिला हे, 
यही | क्रोशा हैः 


की भेंट करते है । 


क ड 
he द्‌ ह बात हे कि, साधारण मलुष्य पने शरीर 
Fi f री आएमा समझ लेते हें ओर फिर शारीरिक दुःख, 

क| क्रो 


रि गरीबी, शारीरिक त्रुटियों ier ह है. 
ग्रे | हे हा में डुबा हुआ समाए क 
क [ बायमइछको दुःखसय बनाकर अपने भारक भी तथा 
हां। | हे सहचारियों को भी दुःखग्नस्त कर देते हे | 
| हुस भूल्को दूर करनेके लिये हमें यह विचार करना 


| बहिये क्रि, धनादिक कुछ सीमातक शारीरिक सुख के . 


वार साधन हो सकते हैं; परन्तु सच्ची शान्ति को नहीं दे 
[छा हि| सकते । बदि ऐसा होता, तो नचिफेता यह न कहता) 
ता है।। "न वित्तेन तपणीयो मनुष्यः। ” ओर नहीं रामचन्द्र 
देखने- | शकुनि आदि राजपीठ छोडकर शान्ति की तलाशसें घर 
| पेत निकरुते। घन के साथ यदि आन्तरिक शान्ति के 
न्द | एन मौजूद नहीं हैं, तो धन सुख देनेकी बजाए दुःख- 
देखने” एफ हो जाते हें । जैसे महमूद बादशाह मरते समय 
अच्छा | भने धनादि बहुमूल्य पदाथा के देख देख कर जोर जोर 
॥| पा था भोर अपने आगामी जन्म को कळुषित कर रहा 
| पर प्रकार धनहीन पुरुषों को भी विचारना 
मा; | फे, यदि किती. कारणसे प्रयरन करने पर भी उनको 
कै |> बिक सामग्री नहीं उपलब्ध होती, तो वह ईश्वर पर 
१२) के त हुए) यह विचारे कि भगवान्‌ जो करता है 
ति प भला ही करता है । '' 
र. \ शरपुरुनानक जी कहते 


१ 
जो तुस करो सहि भल 
हें ॥ क्या यह सम्भव 


* » “ कि, पि - 
शो | १0 पिक भेळ जानेसे हम पापाचरण का 
शा | हय प ¦ यद्यपि शारीरिक घन हमारे पास न भी 


[ध ~ - 
जा ने ऐसे धन हमको मुफ्त ही दे रक्खे 
> शोवर पदार्थों से कहीं बढ चढ़कर हें। 
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क्या अच्छा कहा हे--- 

गोधन, गजधन, वाजिधन भोर धन अनुधान । 

जब आया सन्तोषधन सब धन धूलिसमान ॥ 

याद रक्खो यदि धनादि पदार्थके साथ हमारे पास 
आत्मिक सन्तुष्टि के साधन मौजूद नहीं हैं, तो हम धनादि 
के साथ भी कंगाल हैं और यदि धनादि के बिना भी 
हमारे पास मानसिक या आन्तरिक सन्तुष्टि के साधन हैं, 
तो भी हम भालामाल हें । 

सोलोमन ने क्या ही अच्छा कहा है -- 

“There are those who make themselves 
rich, yet have nothing; there are those 
who make themselves poor, yet have 
great riches,” 

यदि यह विचार हमारे अन्दर दृढ हो जावे, तो जहाँ 
हम शारीरिक सम्पत्ति को सम्पादन करने में प्रयत्न करते 
हैं, वहां आन्तरिक शान्ति को प्राप्त करने के भी साधन 
सम्पन्न करेंगे । 

जरा विचारिये कि सस्य सन्तुष्टि सत्य धन से ही मिर 
सकतीं है। जो पदार्थ स्वयं नइवर हैं, परिणतशाली 
हैं, सयाक्रान्त हैं, चराये जा सकते हैं, जलाए जा सकते 
हैं, गलांए जा सकते हैं । भला वह कभी चिरस्यार्थ 
संतुष्टि दे सकते हँ ? क्या ही सत्य कहा है-- 

घनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे। भार्या गृहद्वारि 

जनः स्मशाने। देहः चितायां परलोकमागे । 

कर्मानगो गच्छति जीव पकः॥ . 

हा शोक ! उस धनके पीछे हम मारे मारे फिरते हैं। 

जो नइतर हे, अनिस हे, इंषा, द्वेष, द्रोह, अभिमान, 


अहंकार, मोह, प्रमादादि भनेक दोषों से दूषित है ।' 


जो हमारे वास्ते नरकका रास्ता तय्यार करती है और 
उस धन से हम बेखवर हैं, जिसको कोई कानून हमसे 
छीन नहीं सकता । जिसको चोर चुरा नहीं सकता, 
जिसकी हिफाजत के वास्ते किसी बैंक या सेफ की जरूरत 
नहीं, चौकीदार की आवश्यकता नहीं। | छ 

कितनी भूल है हमारी कि हम रुपये, पसो जम 
मकान, बैंक बुक्स, कोई घन समझ बेटे हैं। जो र 
भगवानने सबको दिया हुआ है और मुफूत दिया हुआ हैं, 
उसका कभी ध्यान भी नहीं करते। भला प्रातकाछ का 


यह असंतोष क्यों ? . 


सुन्दर सुहावना वायु, नदियों का ठंडा, ताजा, मीठा जङ, 
“ सूर्यका जीवनप्रद ताप, चन्द्रमा की शीतल ज्योत्स्ना, तारों 
की जगमगाहट, बिजलीकी चमक, अग्नि की दसक, फूलों 
की महक, चिड्योका चेट्चद्याना, कोयल की कूकू भार 
मयूर का सीठातराना, समुद्र की गहरी गंभीर क 
गर्मी सर्दी, धूप, छांव की रंगबरंगी चाले इत्यादि अनेक 
रूप ख्थोमें प्रगट होनेवाळा “सस्यं शिवं सुन्दरम्‌? किसके 
मन को आल्हादासृत से संतृप्त नहीं करता ? यदि वह 
मन एक क्षणके लिए भी संसारकी नइवर, क्षणभंगुर, माया- 
मयी चकाचोद से हटकर इस दिव्याननद्सागर की ओर 
आन्तरमुखी दृष्टि से निहारता है, तो जरुर बोल उठेगा । 
५ नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव 
प्रत्यक्ष ब्रह्मासि । ” 
« त्वामिघ प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिष्यामि । ' 
“ अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रमविष्णवे । !' 
५ इत्यादि। 
| यदि इस इष्टिके साथ हमें सुशीला, पातिब्रतादि सवेगुण- 
सम्पन्न खीका प्रणय, बच्चोंका चित्ताकर्षक, मनोहर, निष्पाप, 
“ मधुररसभर वास्सब्यप्रेम, मातापितादि सम्बन्धियों का 
निःस्वार्थ प्रेम और आदरभाव भी प्राप्त है, तो हमारी 
सन्तुष्टिकी सीमा नहीं हो सकती । यह याद रक्खो कि हम 
ब्रह्मपुत्र हैं । ब्रह्मक्री सब सृष्टि का आनन्द हमारा दायभाग 
है । किसी पदार्थ का कबजा होना ही आनन्द का कारण 
नहीं है, अपि तु बहुधा दुःख ओर आपत्ति का कारण मी 
बन जाता हे। किसी सुन्दर बाग, बगीचे, या मकान का 
आनन्द मत समजो उसी को सिलेगा, जिसका कबजा 
उनपर है। बल्कि बहुधा मालिक, तो उनको आकर देखता 
न्य भी नहीं । : 
र उनका आनन्द प्रत्येक मनुष्य को हो सकता है, यदि 
उसके अन्दर ईष्यौ, द्वेष, स्पर्धादि कुविचारोंसे रहित चित्त- 
= प्रसाद हे । जैसा कि योगदर्शनसें कहा हे- 
 मेत्रीकरुणमुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्या- 
पुण्यविषयाणां भावना तश्षित्तप्रसादनम्‌।(१-३३) 
.. नई देहळीके कोन, बगीचे मकान के आनन्द को सभी 
` उठा सकते हों, जो इनके कबजे का ध्यान न करके इनके 
सौन्दर्य को ईश्वरीय सौन्दर्यं समझकर अनुभव करते हैं । 
_ एक कविने क्या ही अच्छा कहा हे- 


३०द्‌ 


4 do not own an inch of ] 
But all I see is mine! 
orchard or the पठाण fie, ड | । 
6 lands, and gardens fine, | | 
निस्सन्देह चित्तप्रसाद के प्रास होनेपर मड | ( |} 
इतनी विशाळ ओर इतनी पवित्र हो जाती दे की |: 
छोटे बच्चे को जन्मसिद्ध है । जैसे उसके जद रि ७, 
संकुचित भाव नहीं है, ऐसा ही उसका हो जाणी { 
ऐसे हीं एक कवि 0/।०5 दाता कहते ह | 
Rich man T, if, when] pass | 
Mid the daisies inthe 87988, 
Each daisy in my sight 
Seems a jewel of delight. 
Rich am T, ifT can see 
Treasures in the flower and tree, 
And can bear ’mid forest~leaves 
Music in the Summer eves. 
If the lark that sings aloud 
On the fringes of the cloud; 
Fieatters melodies around | 
Fresb as rain-drops on the ground, | 
If the tides upon the shore 
Chant me anthems ever more, 
And I feel in every wood 
That life is fair and God is 8000, 
I am rich if I possess 
Such a.fand of happiness. 


"क, 
यही भाव याजिक परिभाषा में छान्दोग्य उप 2 
के (प्र २, खंड १२ ) में बताया गया है सता 


and, 


आखिर की कुछ पंक्तियां देते हैं-- . . ले हैँ 
स य एतदेघं विद्वान्‌ साधु सामोपास्त 
अभ्याशो हृ वैतदेनं साधवो धर्मा आच १ 
रुप च नमेंयुः। _ ह | 
० ««« दुग्धेऽश्मे वाग्दोहे यो धाः 
अन्नवान्‌ अन्नादो भवंति य पत्वं 
_ बाचि सप्तबिद्यं साम्रोपाश्ते । 


बाची दोषी 
बिदर | 


$ 


De + 


क्री A 

प्रत्येक वस्तुसँ ईश्वरीय सोन्दय, 

र 3 आनन्द और ईश्वरीय अनन्तता क्रो 

का साथ सायुज्यता ( To be in 

डो अनुभव करता है । तो उस वस्तु में 

i १, बह उसकी भनायास ही मिल जाता हे! 

रोमी न भाव एक अंग्रेजी कविता मेँ यां 
गरही EE ढु 


FE 
f iakeinevery Star, 
ery beam that fills the day; 
f me coffers are 
of men, my 


yl hearts 
र erial tides convey. 


yyy ores ast 
is the skies, 

| Tbe sweet replies, ,, 

\ Oftbought 0 thoughtare my gold dust, 
The oaks, the brooks, 

हात speaking looks, 

| rovers, faith and frieudsliip's trust 
Talk not of store, 

Millions or more 

| Qfxalnes which the purse may hold, 

| But this Divine 

Town the mine 

Whose grains out weight a planet’s gold. 


~ 


[ David A. Wasson. ] 
सन्देह जूदी हम अपनी नैतिक सत्ता और स्वार्थ 
भे छोडकर इन नामरूपात्मक जगत्‌ की ओर आन्तर 
से निहार २ हैं, तभी हमें अपनी असली सत्ता, 
पदिय और भसली आनन्द की असीमता का 
भ होने लगता हे। परन्तु जब तक हम अपने 
। पा जवी सत्ता को मूल्य रखकर इन बाह्य पदार्थों की 
क १ तो यह हम असंतुष्टिजनक ही प्रतीत होते 
रि यह हम परिमित अपर्याप्त, नरवर, भयाक्रान्त 
हैं। एक ओर कवि कहते = 
58 the law of hearty 
‘We but serve her well, 
> 7 ate ours henceforward, 
UE heaven & hell 


} 


३०७ 


यह असंतष क्यों ? 


_ All things of the brown 
All ot the deep bine s 
All that the ear can hearken 
All that can fil] the eye, ; 


And if we are rich with 
The w 


old planet, 
ky, 


their riches 
peo ey give orwisbhold, | 
‘or he who is God of Beauty १ 

Her secret to ns has told. 

i John W. Chadwick] 

_ प्यार पाठको, अपने जवी संकुचित अहंभाव को आत्मिक 
बस्दा यहा में परिवर्तित करके उपनिषदों में बताई 
ड॒॑ई अह्ह उपासना का अधिकार प्राप्त कीजिये और तो 
आप भी उछल उछल कर यही औपनिषदिक घोषणा देंगें- 

अहसता स्त अहमुपरिष्टाद्‌ह पद्चादह 

पुरस्तादहं दक्षिणतो हमुत्तरतो 5६ मेवे द्‌ 

सवंप्रिति। ( छान्दोग्य-उप० ) ४ र 

भला इस स्थिति पर पहुंचकर हमें कभी कोई असंतुष्टि 
सता सकती है ! 

एक ओर कविता को देकर हम इस लेख को समाप्त 
करते हैं और आगामी छेखमें यह दशोने का प्रयत्न करेंगे, 
कि यह दृष्टिकोण केसे उपलब्ध हो सकता है-- 

Beir ofall the ages I- 

Heir of all that they bave wrought, 

All the stores of Empress high 

All the thoughts of precious thought. 

Heir ofall that they have earned, 

‘By their passions and their tears; 

Heir ofall that they have learned 

Through tbe weary toiling years. 

Heir of all the faith sublime, 

On whose wings they soared to Heaven, 

. Heir of every hope that time 

To earth’s failing sons bath given. 

Aspristiun pure 900. high; 

Strength todo and to endure; . 


Heir ofall the ages [- य & 
(क्रमशः) | 


Lo, Lam no longer poor. 


० 


a 

। बेद की चार संहिताओंका मूल्य यह हे- 

| बेद मूल्य डाकव्यय रेलचाज॑ विदेशका डाकव्यय र 
| अ १ कऋश्वेंद्‌ ५) १) ॥) १॥) “3 
| २ यजुर्वेद २) ॥ ) ।) ॥ ) य | ' 
| ३ सामवेद ३) ॥ ) !) n) 
a i) १) ॥) १॥ ) |) 
| १३ ) ३) १॥ ) छा | ए 


AE 


इन चारों सहिताओका पशग म» आ० स सहाक्यतका सूर ६।।) रु० है, तथा डा० व्यय ३) रु० है । हसाल | 
डाकसे मंगानेवाळे ९॥) सार ना रु० पेशगी भेज । रळ्चाज या डा० व्यय ग्राहको क जिस्म हे । इसलिये जो हक | 


रेळे चारों वेदों के एक या अनेक सेट मंगाना चाहते हैं, प्रति सेट के पीछे ७॥) रु० के अलुसार मूल्य भेज| [हक | ही 
१ ॥) दो बारका पेकिंग ओर॥) दो बारकी राजष्टाक ह। ] उनके ग्रंथ 0 [2०५ रलपासेल से भेनेंगे । \ 
खाई 6 ०२० ~ es > ७ कती ४२ ५० 
ऋग्वेद दूसरी वार छप रहा है । यह छपाई होनेतक ही चारे! वदलंहिताऐ ६॥) ₹० में मिलेंगी । तत्पश्चात्‌ ७) 
मूल्य होगा, इसलिये वेदप्रेमी ग्राहक शाघ्रता करें ओर अपना चन्दा शीघ्र भेजकर आहक बर्ने | | ह 
>> Lm Co] प्र १ | | 
र संहिताएं। |; 
यजवद्‌ क च्च लु )७ | तत 
निम्नलिखित यजवेंद की चारों संहिताओं का मुद्रण शुरू हुभ। ७ । | ह 
मूल्य डा? व्यय रेळव्यय विदेशका डाक व्यव | पोषि 
१ काण्व संहिता (शुक्छ-यजुबद्‌) ` ३) | ॥) >) १।) कि 
२ तेत्तिरीय संहिता (कृष्ण-यजुर्वेद) ५) १) ) १॥) हि 
३ काठक संहिता ५) १) ॥ ) शा) 0 न 
8 मेत्रायणी संहिता प) १) ॥) १॥) "| अ 
म त्र नन्‌ ' भग 
९८) .३॥) १।॥।=) ५॥) . ग 


वेदकी इन चारों संहिताओं का मूल्य १८) है । परंतु जो ग्राहक पेशगी मूल्य भेजकर ग्राहक बनेंगे, उनको ये चारं | तुम 


यह प्रषण- व्यय जोडकर मुल्य भज दे । जिनका चेदं का अध्ययन करना हे, उनके लिय्रे यह अमुल्य अवसर है| रि. 
ये ग्रंथ इतन सस्ते आजतक क्रिसीन दिये नहीं ओर आगे भी इतने सस्ते यह ग्रन्थ नहीं मिलंग।. | मी 


ie 
७ 


जो सहूलियत का मुल्य ९) नी २० भेजकर यजुवेद की इन चार अहिताओ के ग्राहक होंगे, उनको "ग्वेद यजु | गार 
| । 

(वाजसनेयी संहिता )-सामवद्‌-अथववद्‌”” ये चारो धहिताएंभी महूलियत के मूल्यसहि अथात्‌ केवळ ६॥) मूर । 
सही मिछगी । प्रषणव्यय डाकद्वारा ३ ) भार रलद्ढठारा! १ ॥) हे, वह ग्राहको के जिस्म रगा । ह). 


इल सहुलियत का ळाभ ग्राहक शीघ्र ळेवें । | ऋग्वेद का पुनसुद्रण होने तरु ही यह, सहूलियत रहेगी । | हा 
रा) | खो 
-मंत्री- स्वाध्याय-मण्डळ, औंध (जि० सात £ 


| केळकर mo PDE Fs Ss Es SO ० | 


हर ल्क ओ। पाठक ध्यान रखं- इस अंकमें ३०९ से ३१२ पृष्ठ नहीं हैं । 


अनका ` पारसियो की धर्मपुस्तक तथा बेद 


( ळेखक- श्री० रूलियाराम कश्यप, एस.एस.सी. ) 


> ¢ 
आर कुछ अनुठाही बोलता है कि घड़े बडे ?0]i४0i2॥5 
सवेथा ही चक्कर खा जाते हैं । अस्तु ! 


( | . [ लेखांक २ ]% 
) 
न प्र अस्ूतर्व आचायाय, 
(७ में १) महद्‌ प्ह्ा, (२) शन मे 
प्रथम लेखक 0) इन चार विषय 


, (४) रायो अंशीष, इन चार । 
डाला गया था, अतः इस लख स भब 
नत गुप्त वाणी से आरम्भ किया जाता है । 
को की पभि-गाया हमारी 5 पद्‌ पर सहायता कर 
गी है! अथर्व ५।१।२ कहता है- 

धास्ययोनि प्रथम आ विलेशा 

यो बाचमनुदितां खिकेत । 
तो अध्यक्त वाणी समझने लगता हे, वह जगदाधार 
| ३ ही गृह मेही पाहिले प्रविष्ट हो जाता है । 
| आयो धर्माणि प्रथमः सलाद 
हतो वपृंषि कृणुषे पुरूणि ।... (अथबै० ५।१।२) 
| इसप्रकार जो भादिम चर्म को ही प्राप्त करता है, वह 
| हो फिर विविध ( उत्तमोत्तम ) रूप ( जैसे चाहे बैसे ही 
| मात्रिफत ) कर सकता है । 
| तात यह निकला कि गुप्त वार्णाकी पहुंच बडी दूर तक 
| ऐजो कोई उस गुप्त, सूद, अव्यक्त, आन्तरिक, आस्मिक 
| जनि को पहचानने लग जाता है, वह वास्तवमें आदिम 
FR से सीधा ही सम्बद्ध हो चुका है | जिन नियम 
| भें ही सहायता से बह ध्वनि श्रवण करना अधिकाधिक 


ह, वस्ताम वैद 


वारो | ; 
र 4 सुगमतर, सुगमतस होता जाता है, उन धर्मे” 
है। | पस का आचरण जो अङ्गीकार करेगा, उस के रूप तो 


फिर सनर ७ ० 

र सो हात हो जायंगे । कोन संसारी जन उस की साया- 
46 | गश्च तियोके भेद बूझ पाथेगा। आजकल महात्मा 
| गार्‌ "स अनुदिता वाक्‌ के श्रोता हैं। वास्तवमै वह भग- 


हय शाह 

ऱ्य तुळ पविशो जाते हैं, वे उन आदिम 

र | तुगा अधिक | र जिन पर चलने से यह घाणी 

) | कौन स होता जाता है ओर गांधी के अनेक 
| ववान सकता है ? एक न्त. वह करता हे 


इरान का ऋषि भी इस गुप्त वाणी की ओर संकेत 
करता है। ल इसे “अगुइता वचाओ? कहता है । उस की 
गाथा का चोथा अध्याय इस वाक्यसे आरम्भ होता है-- 

ता घे ऊर्वाता मरेभ्तो अगुइता बचाओ संहामहो। 

अपइव्यो योई उर्वाताईस दज्ो अषह्या गएथाओ 

घीमरेन चईते ॥ अत्‌ चित्‌ अपइब्यो बहिइता 

योई जरज्दाओ अंहेन्‌ मब्दाई ॥ 

(गाथा भहुनवईति यस्त ३१।।) 

चटर्जी महोदय के अंग्रेजी अनुवाद का भाषान्तर इस 
विध किया जा सकता है-- 

मेरे प्रस्तावों को सुनो, में वह बातें कहूंगा जो पहिळे 
सुनी नहीं गयीं । ये उन का भी कल्याण करेंगी, जिन का 
मिथ्या आदर उन्हें पवित्र ( जनों ) को सताने की ओर 
्रशृत्त करता हे, तथा उन का भी जिन्होंने अपना जीवन 
सञ्द के समर्पण कर दिया है । 

मिह महोदय के अंग्रेजी अनुवाद का भाषारंतर इस 
विध किया जावेगा-- ८६ 

थे आपके नियम उच्चारण करते हुए। न ध्यान दिये 
गये शब्द, अभी आओ हम फिर बोल देवें 

न सुने गये उन के द्वारा जो हमारे खेत । अनृत (झूठ) 
के आदुशों ( अधर्मों ) द्वारा नष्ट कर रहे हैं। बकर 

परन्तु उत्तम के ( वहिइत सम्बधी ) शब्द उनके 


निमित्त । जो हृदय से मज्द के प्रति श्रद्धावान हैं ॥ क: 


परन्तु हमारी तुच्छ सम्मतिसें उपरोक्त गाथा वाक्य का 
अर्थ निञ्न होना चाहिये- कट 


2 ७ आप को (सुनना) | क 
थे पवित्र स्नहसने अश्रुत वचन हम आप (सुन ) नच 


सिखाते हैं (ये आत्मा की धत्रनियां ) | 


>> “४४७” 


ह... घम । 


एन आत्सा के शेब्दोके द्वारा जो शान्ति ( पवित्रता 
सच्चाई ) की बस्तियों में हह कों विनष्ट करते हैं । 
निश्चय उनके लिये ही वसिष्ट. = सर्वोत्तम स्वर्गीय 
आनन्द हे, जो सहदू भगवान्‌ के प्रति दत्त- हृदय हैं। 
पाठक भनुभव करेंगे केसे अद्भुत वेदोपदेश ईरान के 
ऋषिने किया था, जो अनजान अनुवादकों की कृपा से 
सर्वथा नष्टप्राय ही हो चुका था कि हाग इत्वादि 0: 
pean Avestan $2920४5 तथा चेटर्ज़ी आदि भारतीय 
हिन्दुओने अपने पारसी भाईयोंकों कन्धे हिला हिलाकर 
जगा कर बताया कि भाई, रास्ता वह नहीं, जिधर तुम जा 
रहे हो। फारसीसे आरम्भ कर पहलवीमें चाहे कितने गोते 
लगाओ, इस गाथारूपी अथाह सागर के पार नजा 
सकोगे जव तक वेद की ओर से न आओगे कैसे गाथा 
का एक अक्षर भीं तुम ठीक बूझ सकते हो । 
शोक का विषय यह है कि गाथा का अनर्थ मोबिदोंने 
जान कर या बेसमझी से जो कर दिया, तदनुकूल ही शेष 
अवस्ता रच डाली गयी ओर देव विरोधी पाठ घडे गये 
तथा जहां पाठ नहीं घडा जा सकता था, चहां अनुवाद 
अथवा टीकारिप्पनी तन्निमित्त रच लिये गये। परिणाम 
यह निकला कि जो गाथा को शेष अवेस्ता भाग से समझते 
हैं, उस अवस्ता को उल्ल के पहलनी जन्दसे समझते हैं, वे 
गाथा से ठीक उलटे चलने के इतने अभ्यस्त हो चुकते हैं 
कि सारी आयु बारीक से बारीक विवेचनात्मक कार्य करते 
रहने पर भी दे इस योग्य नहीं हो पाता कि गाथिक तथ्यों 
“को थे अपना सके] वेन्दीदाद तथा अन्य आवेस्तक प्रार्थनाएं 
उन पर ऐसे विदेव छाप लगा चुकी हैं, कि वे ये कभी 
मानने को उद्यत नहीं हो सकते कि गाथा देवविरोधी नहीं। 
इस के विरूद्ध हस ग्रह अनुभव करते हें फि यदि गाथा 
के शब्दों को वेद के शब्दों के अपभ्रंश मानें, तो सारी 
गाथा ही एक सुन्दर वेदोपनिषदू की न्यायी अनुवाद की 
जा सकती हे । केवल यस्व ३२ के बिना जो भी हमारी 
सम्मति सें तो टीक देवप्रिय अनुवाद दे सकता है । 


| 
| 


६ #83 ८०६. 


अस्तु । गुप्त वचन, अश्नुतध्वनि, आत्मिक वाक्‌ है, जो 
भ्रगवद्भक्त ही सुन पाते हैं, वे तो फिर यहीं पर सीधे 
ही ऋत के धाम में द्रोह का सर्वथा ही प्रध्वंसन कर 
` भगवान्‌ के ही गृह में विराजते हैं, वे तो वसिष्ठा-वहिइत 


१ 


२१४ 


[बषेश , 
२ ' सेक १ 
के यहीं पर निवासी हो गये मरने पीछे तो कैसे 


सुस्वर्ग सें सुकृत लोकमें , अनन्त दिव्य भलो 
प्रकाश सें क्यों निवास प्राक्त न करेंगे ॥ 


(६) 

अथर्ववेद सें कहा हे कि शुवनसें एक महा 
हे, जिस के लिये राजा लोग भी भेट छेकर 
हैं। वह पूर्ण असंख्य से भी कहीं अघि 
सूतम परमाणु अथवा शून्याबिन्दुसे 
कल्पनातीत सूक्ष्म हे। ऐसे प्रु का नाम वहाँ मह | 
दिया गया है, तथा यक्ष शब्द उस के लिये प्रयुक्त हर | 
दिखलाया गया है कि सब्र यज्ञ वास्तवमै उसी के दा | क 
करने होते हैं । | 


किक्‌ भगवत. | 


भू पूज्य व्यक्ति 
केर उपस्थित रहते | 
महान्‌ है, तथा | 


भी कहीं अधिक हि 


नेरे बेसन में बल शोते हे, दार हो) | 
के स्थानसें क्षमावतः अर्थात्‌ युष्मत्‌ का अपभ्रंश प 
होता है, महदू का मज्द बन जाता है, यह पूर्व दशी र्‌ 
जाही चुका है । भब पाठक प्रसन्न होंगे कि गाथामें भी कैसा | 
सुन्दर वर्णन महद्यक्ष का विद्यमान है- | क 
अथर्ववेद ने तो इस विध स्पष्ट मक्ष ही क | | 
डाला कि- | 
दूरे पूर्णन वसति दूर ऊनेन हीयते । | 
महद्यक्षं भुवनस्य मध्ये तश्मे बलिं राष्ट्रभृतो | 
भरन्ति ॥ (अथवे० १०।४।१५) 
दूर पूरे ( संसार ) से वसता हे, दूर न्यूनतम (प्रह | 
यावस्था )से कहीं सूक्ष्मतम ( हीन ) हे। महद्यक्ष (पू 
मज्द = सहान पूज्य ) विश्व के ठीक बीचमें व्यापा हुआ | ९ 
है । उसको ( तो ) राजा भी भेट समापित करते हैं। | 
अवेस्ता ने मह्क्ष नहीं कर, परन्तु मञ्दु को कहा हि | _ 
इमावतो यस्नेम = अपने यसन मुझको ( मोई = मषिं) 
अच्छी प्रकार (फ्रो) सिखला दीजिये ( फ़ बोइजदूम्‌) | ` 
अर्थात्‌ अपनी पूजाविधियां हे महद्‌ | आप मुझे भली म 
शिक्षा कीजिये । इस प्रकार भगवान्‌ को ठीक उसी नामसे 
सम्बोधित कर दोनोंने उसे कहा पूज्य ही है । पुकने सीधा 
कहा है ( Direct method of speech हा शी 
कर के) और दूसरेने एक ढंग से अर्थात्‌ Todi 
आओ हम भब गाथा के उस पूरे वाक्य का भी का 
उठायें, जिसमें यह टुकडा, जो मानों अथर्ववेदके मा 


0... म । करता है, भाया है । वह वाक्य 


दुम्‌ अरेथां ता या वोह पवाह 


मञ्दा कमावतो अत्‌ था अषा 


द्रओनों ! 
ryishnl G58 यख हा ३३।८) 


P 
r]Ie 8 if 
(000९) वाद का भाषान्तर इस विध हो 


» औं के अंग्रेजी अंडे 


१ थे ( सार्थक क्राये ) सिखाइये, हे मज्द ! ताकि 
उयोतिमें आप के काय कर सकू आर सचाई 


| 
यु 
न रामा की 
तियां गा सकू । सुश 
प्रधाक्षकोष ( भाव्मिक घन ॥ 
पिह महोदय के अंग्रजी उल्थ का 


हस विध होगा हर 

तब मेरे लिये आप सत्य रीतियां कहिये कि उत्तम मन 
|| थे मैं उनके प्रति पहुंचू । 
| आपकेस्तोता के यस्न हे भगवन! या 
(सत्य ) भष | गाने के निमित्त । 
भाप का उपहार है जीवन अमर । थोर सतत स्वास्थ्य 
भाप का (ही ) निजीख ( ? 5865870 ) । 
| षबइसी वाक्यका अर्थ हम स्वयं इस विध कर सकते हें- 
| अच्छी प्रकार समझाइये सभी अर्थ। वसुमनके द्वारा 
| वही सब पूजाविधिय्रां । 
| उन जिन के द्वारा में आप का यसन ( यज्ञ ) ( पूजन) 


भाषा अनुवाद 


आप के शब्द 


| भमृतत्व प्रदाता आप ही हें । मज्द! महान्‌ से भी 
E खाइ उपहार तथा सोंत्तम धन हमें प्रदान कीजिये, तथा 
पतत उत्तम सबेताति || 


| हा यस्न सेखछाये, सत्य याथातथ्य अर्थ समझाये 


याथातथ्यतो अर्थान्‌ व्यदधाद्‌ 
न: सप्ताभ्य: । 
परम प्रभुने अपनी सनातन जेवि प्रजाओं को 


fe pt भर्थे समझा दिये | 


३१५ 


।ओ। दाता वे अमेरेताआश्चा 


-इपावतो यस्तेम्‌ के लिये मज्दा 


रान के ऋषि ने भी उपरोक्त वाक्य में सब से पहिले 
यहा प्राथना भगवान्‌ से की है कि, है प्रभु ! उनी स 
सर्वतोश्र8 रीत्या मुझे आप अर्थ समझा देवें | 

फिर वह भक्त कहता हे कि अपने यस्त सुचे विखल 
इथे तथा शान्ति, स्तुति, सूक्त उच्वारण-विधियां । 
अथात्‌ जसा हमारा शान्तिपाठ हे, चेसे वचन भगवान से 
जरखुस्न्र मांगता हे तथा जसे हवन यज्ञ हम करते हैं, वैसे 
यज्ञों की विद्या के लिये वह भगवान से प्रार्थी हे। तथा 
पूवाक्त भथ अथात्‌ परम पुरुषार्थं तो वह पूछ चड़ 
ही 

अन्तमें जिस घाता का स्मरण 'क्रत च सलं? च मन्त्र 
द्वारा हम करते हैं, उसी को वह उपरोक्त वाक्य द्वारा इस- 
विध स्मरण करता हे कि “अभेरेताओश्चा दाता वे” आप 
ही अम्चतत्व के निधान हैं, तथा सर्वताति रूप द्रव्य के 
सतत निधान भी आप ही हो। 

इस विध जो महदू धाता = महान्‌ सवोधार = अमृतसर 
+सबेतातिरूपी अमर द्वेष्य का भी निधान तथा स्थायी 


कोष है, यदि वही महद्यक्ष पूज्य महदू हमें स्वग्रमेव सत्य * 


सत्य परम पुरुषार्थे समझा देवे, अपनी पूजा कीग्रस्त = यज्ञ 
विधियां स्वयं ही तिखला देवे, शम्‌--क्रत- अषा के 


स्तुतिसूक्तों का सम्यक्‌ उच्चारण अपने आप जिता देवे, | 


तब तो फिर आनन्द ही आनन्द होगा । वसु 
मन फिर और किस वस्तु की आकांक्षा कर सकेगा अर्थात्‌ 
बसु मनमें तब सब भाक्ति उल्लास के हिलोरे ही उठ्गे 
प्रभ प्रेम के ही तरंग वहां उल्लतित होंगे। यही बात प्रथन 


पंक्ति के द्वितीयार्धमें जरधुरथ्र ने इन शब्दों में कहा हेहि 


धता या वोह षवाई महा ॥” 
अब्र पाठकों को निश्चय हो गया होगा कि जो हम ने इस 
समाराके आरम्ममें महदू+बहा = मज्दनमह्यको वेद तथा 
पारसी गाथा का भगवान्‌ कहा था, वह कहाँ तक स्य था । 


इस सं०६मे महद्‌+यक्ष का वणन"गाथा तथा वेद के आधार 


पर किया गया । वेद ने सीधा ही यक्ष कहे दिया, गाथाने 
से प्रार्थना कर ली । 


वास्तव में “यस्य क्षमावतः यश्च॑ वयं यर्जाम तदेव 


यक्षम '' याद एसी 
की करें, तो तुच्छ सम्पति सें यास्क महान भी इस को 


निरुक्तिः ऊपर गाधा 
अनुचित न समझते | परन्तु यह मेरुक्ति 


पारलियोकी धर्मपुस्तक तथा पेद । 


निरुक्ति हंम वर्दिक्‌ यक्ष शब्द. 


Fee a 


वैदिक घमं । 


वाक्‍य का खरोत ही सिद्ध होगी । भेरा विचार ऐसा भी हे 


कि यह जो हमारे युष्म का गाथा में ईस बन गथा है 
स्यात्‌ इस का कारण भी क्ष्माशीळ भगवान्‌ की क्षमा ही 
हो भगवान्‌ को "'युष्मत्‌ = भाप से!” कहते हुए, हृदय में 
भाव “आप क्षमाशील से में आशा करता हू। मर अपराध 
क्षसा करने की” ऐसे धारते हुए ही यह सम्भव प्रतात 
होता हे कि युष्म के स्थान ईम अथवा ख्थ्म हो सके | अन्यथा 
युष्म का यु उडकर भी ष्म का ख्ष्म बनना बडा दुष्कर 
प्रतीत होता है। 
उपरोक्त महथक्षसम्बस्धी वेद तथा गाथागत उपदेश 
का सार एक आये कवि के भजन में इस विध संग्रहीत दो 
सकता है । कवि कहता है-- 
अपनी उपासना अपना दी ज्ञाप । 
सिखाओ प्रभु पूजा की विधि आप | 
अथोत्‌ हे भक्तके भगवान्‌ | अपनी पूजा की विधि आप 
ही खय हम अबोध बालकों को सिखलाईये, आप के नाम 
` क्रा जाप करने की टीक विधि कौनसी है, यह भी आष ने 
स्वयं ही हमें सिखलाना है । आप की उपासना कैसे 
करनी ठीक होंती हे, यह ज्ञान भी हमें आपने ही प्रदान 
करना है । कारण यह क्रि हमारी मति इतनी तुच्छ हे कि 
जब तक आप स्वयंही अपनी मोहनी कृपादृष्टि हम पर न 
डालंगे, तब तक कोई विज्ञसे विज्ञ गुरु भी हमें आप की 


- ओर आकृष्ट न कर सकेगा। परन्तु आप यदि एक बार भी 


अपनी बाकी चितवन से इस दास की ओर निद्दारेंगे तो 
सदा के लिये केवळ आप का ही दास हों जावेगा । 
(७) 
विद्या की आवश्यकता, गाथा तथा वेद दोनों ही अनु- 
भव करते हैं। गाथा कहती है कि विद्वान्‌ ही विद्वान्‌ को 
उपदेश करे तथा वेद कहता है कि विप्रदेव ही विप्रदेव के 
प्रति स्तुतिसूक्त उच्चारण करता है। गाथा के अनुसार 


` विद्वान्‌ ही दिद्वान्‌ को समझा सकता है कि पवित्रात्मा 


अमुक महान्‌ वस्तु को स्वीकार करता है, तथा पापात्मा 
अमुक हीन वस्तु को ही महान्‌ जानकर अंगीकार करता है। 
वेद का ऋषि कहता है “कि हे विद्वान्‌ भगवान्‌ वरुण ! में 
जानता हुआ ही आप के श्रति ऐसा निवेदन करता हूं। 

आओ, हम वेद तथा गाथा के इस उपदेशका थोडासा 


त्या अनन करें | 


[ बघ २ १, भक! | 


अहुनवह्टाते गाथा यस्न हा ३१ वाकय ३७ .. | 
कता हे | शस गि | र; 
कतारेम्‌ अषवा वा द्वेग्याओ घा वेरेनव६ , 
विद्वाओ वोदुबे ज़ओत मा पचीद्वाओ 
देवायत्‌ । जूदी न मज्दा अहरा बंहेऊस ण 
मनहोी ॥ क्‌ 
ऐसा पाठ चेटजो ने अपनी प्रश्षि-गाथा में हि 
स्वयं उन्हीं को आंग्लभाषा अनुवाद क 
इम इस विध कर सकते हैं--- 
विद्वन्‌ सुक्ष बतळाये कि पवित्र (जन) किसको गा । > 
मानते हैं, तथा अपवित्र (जन) किसको | अज्ञानी पा । 
नं दे पाचे । मागे दिखला हमें हे अहुर मज्द! त्‌ को 
क्रियात्मा को सुमारे प्रवर्तक है। “यु 
Dr. Mis (मिश्‍्ज) के अंग्रेजी तरजुमे का भाषांतर 
इस विध किया जा सकता --- I 
श्रद्धावान्‌ किस धर्म को उत्पादक मानता है,भधवा का 


दै 
दी मेँ उल | 


(ज्योतिष्मान्‌) ही ज्ञानी के प्रति (इस विषय में) बोरे । 


मूख (अज्ञानी) हमें अब ओर धोखा न देता जावे || है 
हो हे अहर! हमारा पथप्रदशेक, अपने सेवक के प्री| कार 
ज्योति (ज्ञानप्रकाश) प्रदाता । | १" 
हमारा निज भत्त इस वाक्य के अनुवाद में इस विष , ९ 
प्रदार्शित किया जा सकता है-> 
जों महत्तम आनन्दको स्वीकार करने का इच्चुक है|  । 
उस के लिये पख 
दोनों में से कौनसी इच्छा अघि हती त | गाए 
झुभ है? | का 
परम पवित्र सज्जनोंवाळी अथवा द्रोही धोखा डी 

न | 


उगोंबाली ? | 
कौनसी अधिक आदरणीय तथा मधुर है श्र 
यह जानना में चाहता हुँ कृपया विज्ञानी १ हे. पर 
बोल कर बतकावे । अज्ञानी (मूर्ख) भपने को दवि] पाम 


धर्मीत्मा प्रकट कर सत इमें शिक्षा करे | उत 
द्वारा लम्यकतया दशौं हे अहुरमजद ! निजसर हे 
की आज्ञा तथा उपदेश भादेश हमें कर । हू | ज्ञ 

इस प्रकार पाठक देखेंगे कि इस गाधावाक्य * | न 


हिये। ४ ज्य 
उच्च भाव भरा पडा है। अब वेद की ओर च A जु 


५५ २ कहता है कि 


> ह्ाम्गंधर्वों धाम 
| # ॥ मट्ठोचेदमुतस्थ विद 
जा 
। ५ स मीम क्क अधच 
भो। पणं मदत जञाननेवाळा वाणी का यमी ग र 
 ( अमुत॑ स्वामी, भूमि आदि जगत्‌ का धारक 
कां ~ “जा द जज 
म मावान्‌ स्वयं यही दो विद्वान हमें क परस 
॥ भ्त प्र न्ड ९०. ह्‌ डे 
EF" प्रका उपदेश करें | उल जयाचा ही 
हे। | महत हाम का वर्णन हमारे समक्ष इनसेंसे ही कोई 
| 7 बालबुद्धि मलिनात्मा ज्ञानीब्रूव अज्ञानी हमें 
हे. . करे | र ~ 
नावान अथ 
क । वहाँ से स्पष्ट पता लगता हे विद्वान्‌ भगवान्‌ भथवा 
॥ ge र. र कं जे अ अथ « 
0 | हहत भक्त दीं उपदेश कर सकता है | अब अथवे० 
| विद 


|, ॥६,१ देलिये, जहां अधर्चा भक्त.तथा वरुण ला 
| ॥ परसरसँवाद है, वहां अथवा अपने जाप को विद्वान 
.4 इहृ कर भगवान्‌ से कुछ निवेदन करता हैं, तथा भगवान्‌ 
उम्र उत्तर देते हें. | अथर्वा का निवेदन निज्ञ लिखित 


> हैं. 
» 


तत ते विद्वान वरुण प्र बरवीमि ॥ 


दता हूं 
| भ्षधवांने वरुण के ज्ञान कीं प्रशंसा की है यथा-- 
' हाङ वरुण स्वधावन्‌ विश्वा वेत्थ जनिमा 
| सुप्रणीते ॥ (अथचे० ५।११।५) 
| हे तिज दिश्रधारिका शक्तिसम्पन्न हे वरुण | हे प्रिय 
समा [हे प्रष्ट सुन्दर नीति के स्वामी ! आप. समस्त 
| ई प्रकार पाठक देखेंगे कि अथर्वा भी विद्वान्‌ है, 
| ऐश भी जाननेवाला है। दोनों का परस्पर उत्तम संवाद 
| ft अमूहय उपदेश रत्नों से भरपूर होना ही ठहरा | 
र जा जी ईरान के भक्तप्रवरने अपनी गाथा के 
(| “सन्धी रहस्य उ क है उत्तमोत्तम बह्मविद्या- 
ह ह तभी स्पष्ट साथेक रव्या खुल सकेंगे 
म वि भक्त के प्रति उपदेश दे तथा वह 
| ससे । इस शि शिक्षार्थी चिद्यार्थी को वही गुप्त 
| विद्यार्थी, गुरु तथा म्र तीनोंके परस्पर 
र Es गदे का सथा अभाव होना चाहिये, चैतन्य 
E छै हक हना चाहिये। अज्ञान, मोह तथा कुडिका डस 
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हे बण ! में जानता हुआ आपसे उत्तम वचन विलास. 


के सबसे बडे शत्रु हैं, जो न 


विद्यमान होने चाहिये । अन्यथा परस्पर धोखा होगा तथा 
कुमार्ग प्रवृत्ति अवश्यम्भावी हो ही जावेगी | 
(<) 

अब एक आवश्यक भवेस्तो-वैदिक घमोड़ पर प्रकाश 
डाला जाता है। वह है आग की परस्तश । आग (Fire) 
का नाम चंदे तो अग्नि: था, पर अवेस्ता सें आध्र है । 
डी.ए.वी. कालिजके पुराने पुरोहित पं राजारामजी प्रोफेसर 
से भी पूज्य महात्मा हंसराजजीने अवेस्ताविषयक कुछ 
गवेषणा करवायी थी। उन्होंने एक बात बढी सुन्दर लिखी है 
कि वेदिक ऋषि जत्रिके नाम से पारेसियोका आश्र प्रचलित 


गुरुमें, न ही शिष्य में कभी 


हुआ हो सकता है | उनके इस मतसे मेरी सहानुभूति है । 


मेरा भी यही विचार है कि अन्नि भगवान्‌ के उपासक 


भन्निके पूज्य को आत्र कहना उचित ही था, और प्रतीत - 


होता है यही आन्न अग्नि वास्तविक स्रोत्‌ आवेस्तिक भाग्न 
का है । भस्तु । जब आशभ्र= भन्निर भगवान्‌ ज्योति:स्वरूप 
शक्तिपु्ध की महिमा गाना ही हमारा इस समय मुख्य 
कतेब्य है, सो पाठक इस प्राचीनतम अतिरो बक विषयका 
आनंद उठावें। ४ 

महात्मा जरुर की पवित्र उश्तवती गाथा का प्रथम 
वाक्य ' उदता अह्याई' आगे व्याख्यात किया जा चुक्रा 
है । अब दूसरा वाक्य लीजिये 

अतू चा अह्माई विइवनांम्‌ व हिवतेम्‌ | खाधोया 

ना खाध्रेम दृइदीता। थवा चीचीथ्वा स्पेनि- 

इता मइन्य मज्दा । या दाओ अबा बहे उस्‌ 

मायाओ मनहे।। विइपा अयारे द्रेगो-ज्याते 

उस्‌ ऊर्वादंहा। | 

( उइतवइृती गाथा यज्ज हा ४३।२ ) 

चैटर्जी महोदय से यह वाक्य उद्धुत किया गया है । 
उनके अपने आंग्लभाषानुवाद का हिंदी भाषासें उल्था 
इस विध होंगा- 


दो मुझे सब वस्तुएं में से उत्तम- सब सत्यों का हर 
रों जवलित कर हम मे है 
ब सारों का परम सार ) प्रज्वलित डू 
पती में आत्मधन | 
मित्त, सारे भी आनेवारे 


~ 6 
मज्द ! तू उच्चतम सत्त्वगुण, ताकि सच्चाई ६ 
प्रदान करे । आनंद के जीवनर्ना 
€ 
समयपर्यंत | 


6 
पारसियोकी भर्मपुइतक तथा वेद्‌ ।. 


| 
| 
| 


i Ba ७: 


बैदिक थम! 


मिलूज महोदय के अंग्रेजी उल्थे का हिंदी भाषांतर 
इस विध हो सकेगा-- 
और इस महापुरुष ( महात्मा, पैगंबर, 5/0 ) के 
हिथे वह सब वस्तुओंमें से सर्वोत्तम | शान ( ज्योतिः ) 
वही शानदार प्रभु प्रास करेगा, जो सके (प्राप्त करेगा, वही 
ज्योतिमेथ भगवान्‌ वा भक्त उस दिव्य ज्योति आनंद को) 
प्रकट कर तू हे प्रभु ! हमारे संसुख कल्याणकारी भाव- 
मय मनसा के द्वारा । 
जो सच्चाइयां ऋता के द्वारा तू प्रदान करता है) उत्तम 
मन की प्रज्ञा द्वारा । 
जीवन की आनेदबृद्धि के साथ ओर प्रतिदिन । 
हमने जों समग्र आंग्ल भाषा में काञ्यमय का अनुवाद 
जरथधुर्ध्र की आत्मा की सहायता के द्वारा उसकी पवित्र 
गाधाओं का किया है, उसका भाषांतर उपरोक्त गाथा- 
वाक्य का इस विध होगा-- 
ओर अब्र इसके लिये, सर्वोत्तम ज्योतिमेय, स्वरूप, 
देता हे, सबके लिये । क 
वही जो रखता हे ठीक वही स्वरूप | परम कल्याण- 
मथ आप. मज्द (प्रभु) का (निजी) स्वरूप । अत्यंत 
विवेचनात्मक (आन्वीक्षिकी) बुद्धिके द्वारा प्रदान करता है । 
निजी आत्मीय भेद (गुप्त रहस्य) वही प्रशु दान करता 
हे (भक्त को) | ; 
सर्वोत्तम परम झुभ मन की शांति के द्वारा। समग्र 
दिवसोंके लिये, एक शुभ पवित्र आशीम॑य जीवन | 
एक अत्यंत दीघे (जीवन), सदा के लिये ज्योतिमेय 
प्रकाश हीसें। | 
आत्मिक ज्योति दिव्य सुप्रकाशित | 
पाठक को यह तो पता अब्र लग ही गया होगा कि 
गाधा उपनिषदों से कम पवित्र नहीं | आओ, हम देखें कि 


यह गाधा-उपानिषद्‌ वेद भगवान्‌ में कहांपर विद्यमान 


थे, जहासे ईरानके ऋषिने अपने देशवासियोंके कल्याणार्थ 
यह उठाकर उनकी बोली में पवित्र गीतों का आकार इन्हे 
देकर प्रचलित किया | 

देखिये वेद अझि के विषयमें केस! सुंदर कथन स्थान 
स्थान पर कर चुका है । वेद कहता है-- 

स्वग्नयो हि बाय देवालों दघिरे चन: । 

ति." मनामहे ॥ 
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(कगू० १।२६।८) ` 


विद्वान्‌ भक्त दिव्य आह्मञ्योतियां धा 


स्वीकरणीय बल भी भेह, ही, 
रणाय बळ भा । हम भी उन्हीं आत्मज्योति पे | न 
ध्यान उन पर मनन द्वारा करते हैं. ( हमें भी यों + | 


मिले )। 00. 
> | अ 
जसे यहां अनि न कहकर स्वस्ति: क 
उपरोक्त गाथावाक्य में केवळ आध्र न 


क है, वैसे शै 


क्वाघ्र अथवा ह्वाथ्र कहा हे । क्योंकि वेदिक र he | हा 
कूहू अथवा ख्व में परिणत हों जाता है, जैसे हे ॥ पोर 
ख्वक्नेम्‌ बनता है | इस कारण ही ॥॥(]॥8 ने ल $ | दीः 
G07]008 अर्थ किये । क्योंकि वेद में भा हक | (टि 
मात्मा का है, इसी कारण |$ ने Dei) भी ल 
तथा Chattorgee ने Reality of al दा ह 
कहा | हमारा किया अर्थ तो स्पष्ट वैदिक है ही और र्‌ औँ 
कहते भी यही हैं कि हम वेद की सहायता से भवे 
पढते हैं । A 

गाथा वाक्य कहता हे कि जो असिमैय भगवान पे ही 
अझि प्रदान करे। देखिये ऋग्वेद ने भी तो यही बात और कप 
रीति पर कह डाली थी । ' हम 

अञ्चिनाञ्िः लम्रिध्यते कवियृ हपतियुवा। | 


हव्यवाड्‌ जुह्णास्यः ॥ (ऋग्‌० १।१२।६) | पकार 
भगवदू आझि के द्वारा ही जेवि अभि सुप्रकागित बी | हारे ३ 


सुसुक्जुओं तक पहुंचानेबाळा, तथा निजी सुख कोही | स हो 
हवन की अभ्निवत्‌ पवित्र सिद्ध करनेवाला हो जात |b 
भगवान्‌ उस भक्त में सुप्रकट हो जाता है । | 

वास्तव में यह है भेद आयो की अप्लिपूजा का। मू । स 


किसी वस्तु की आवश्यकता न रहे संसार मेरे समक्ष ड पद 


और स्वयमेव मेरी देखरेख करे तथा मेरे जी दस 
का प्रबन्ध करे | झुझे केवल अश्लिपूजा के बिना ऑर | हे ह 
कार्य करना ही न पडे | हक र हर 
सुसमिद्धो न आ वह देवी अग्ने वित 0 
~ (ऋग्‌ १॥११॥ भगः 
हात: पावक यक्षि च ॥ हग नों वही | क; 
अत्यन्त सुप्रकाशित हो हे अझे | समग्र दैवि (हे ९ त “ 
निमन्त्रित कर ले | हे सर्वोत्तम होता (पुरोहित) ८. ५ 


ह... ती १९ 


(उन सभी निमन्त्रित देवोंको यज्ञ 


१ एखी कृपा कर कि आप की ब्राह्माञ्षिः हम 
002 कारित हो उठे जिस के wes 

प iS † हमसे सुसम्बद्ध 

)। गत भाव शति व्यक्तियां हमसे सुसम्बद्ध ह 


वरण ८ 


ढु हृ सुप्रसन्न बलवान्‌ हो सके [| 
पर ¢ छ ~ 
पे, | (था 2 जिस का सार गाथिक “ख्वाश्रो ना ख्वाधेस्‌ 
न्‌ वैदिक आम '” 


F ! में दोहा गया है, इसविध वर्णन की जा सकती है- 
ग्निमाहुः अथा दिव्यः स 


है मित्रं वर्णम्‌ आ, हक 
पणो गरुमान्‌। एक सद्‌ चित्रा बहुधा 


कहा | खि अग्नि यमं मातरिइवानमाहुः ॥ 

tie २ (ऋगू० १।१६४।४६ ) 

| | को सि रूप ऋट्ते > 

हम | अप्निभगवान्‌ को ही इन्द्र मित्र वरुणः कहते ह । चह 
वेशा सुपर्ण गरस्मान्‌ भी एकही सस्‌ तस्व को ब्राह्मण 


वणन करते हैं, अग्नि मातरिश्वा यम कहते हैं । 
(हों | ३) द्वाममने वृणते ब्राह्मणा इमे शिवोउझे संबरणो 
भा नः। सपत्नहा नो अभिमातिजिऽ्च श्वे गये 
| -ज्ञागहाप्रयच्छन ॥ (यजु० २७।३) 
| हि भगवान्‌! ये भक्त विप्र आपको ही वरते हैं । हे 
१). पुप्काशमय देव! हमारे प्रति कल्याणमय आप हूजिये । 
त ढी | इमे शत्रुभोके नाशक अथवा विजेता तथा उनकी शत्रुता 
सी, | हे प्राप्त करनेवाले होते हुए आप हमारे ग्रहों में जो कि 
| वें आपके अपने ही हैं, सर्वथा शान्त शिव कल्याण- 
ही । सप शोक परन्तु सदैव जीवित जाग्रत रूपसें राहिये । 
"| (प्रयो जश विद्वानस्य घन्धुविश्वा देवानां ज्ञनिमा 
, | कि । ब्रह्म ब्रह्मण उज्जभार मध्याश्नीचे रुच्चेः 


मूर | सघ शि > 
0 ह" प्र तस्थौ ॥ (अधवे० ४।१।३) 
बनि भगवान्‌ का बन्धु प्रसिद्ध हों जाता है, वह 
॥ > इत्तादि विषयों से परिचित होकर 
बि छ समर्थ हो जाता है । वह भगवान्‌ से वेद निकाल- 
कोई | हे ७ 2. तथा स्थूल सभी अथै प्रकाशित कर 
| ¬ कारण कि भगवद स्व 
| पे दू स्वधा == अरत तो उसी की 
| क्षः ह 
A ७3 पे न वेदों के & गो 
भावात अपि है तीन मन्त्रो से यह प्रतीत होता है 
भावान ७... उस अग्निको वरते हैं, तब 
“4 वन का सः i 


हु 


~ 
१ भेगवद्‌-शक्ति भग 


वानू से भक्त की ओर चळ 


पडता है | ठीक पारसी पेगम्बर ने यही कहा है बि 
~ ९. =’ ~ : ह दन र्य 
आझसय भगवान्‌ हसें अझि प्रदान करे । 
इस विषय सें हम थोडा गहरा आ 
आशा है पाठक भी इस का अनुमोद 
२ की 

(१) अश्लिज्यों तिज्वा तिरक्नि:... 
अस्नि ज्योति है, ज्योति अग्नि 
विश्व जीवन है, 


र उतरना चाहते हैं। 
न करेंगे! - 
व्य ( यजुः ३।९) 
दु ह| सवे प्रथम तत्त्व 
यहा आदिम प्रकाश है । ज्योति ही जीवन 
है, जीवन ही ज्योति । आदि में एक जीवन ज्योति व्या 

(२) अश्चिज्यौतिषा ज्यातिष्मान्‌... (यजु० १३।४०) 
सर्वप्रथम भगवान्‌ निजी प्रकाश से ही सुप्रकाशित हो 
रहे हैं । 

--'शक्मो वचसा वचस्वान्‌ । 

सहस्रदा असि सहस्राय स्वा ॥ 

शान निजी से परम प्रकाश स्वरूप शानदार हो रहा है 
सहखों प्रकारों के भक्ति, ज्ञान, घन, यश, वीर आदि हमें 
प्रदान कर रहा है, उस तुझ अनन्त को (नमसक्रार)। 

(३) अशे वचेस्विन्वचस्वौंस्त्वन्देवेसि वर्च- 

स्वानहं मनुष्वेषु भूयासम्‌ ॥ (यजु० ८३८) 

हे तेज ओजवान प्रभु! आप देवों में सुजोतिम॑य हो, में 
आप कीं कृपा से मनुष्य सें वैसा सुप्रसिद्ध होऊं। खाओ- 
या ना खाथ्रे दयीदीता | सुप्रकाशित हमें सुप्रकाश देवे । 

(४) अञ्चये त्वा मह्यं वरुणा ददातु सो5मृतत्व- 

मशीयायुदात्र पथि मयो महां प्रतिग्रहीत्रे । 

(यजु० ७४७) 

वरुण प्रभु तुझे मेरे लिये अग्नि पूजा निमित्त देवे । वह 
में स्वयं अस्रतत्व का उपभोग कछ | हे आयुदांता ! आईये 
आनन्दमय होकर मुझ. प्रातिमरही ता (॥[60 0) के निमित्त 
प्राप्त हूजिये । क हे 

(५) ओम्‌ प्राचीमनु प्रदिशं प्रेहि विद्वानपरशने 

परो अग्निर्भवेह । विश्वा आशा दीद्यानो विभा- 

हयजे नो थेहि द्विपदे चतुष्पदे ॥ (यजु० १७६६) 

हे विद्वान! सूर्यप्रकाश की ओर, ज्ञानज्योति:खोत को 
ओर, पूर्व की ओर, प्रार्चादीक्‌ ही उन्नति करते चलो | जहां 


'अञ्चिप्रकाश ज्योतिज्ञान देखो उधरको ही झुकते चलो, 


ओ ताकि पीछे भानेवालो के लिये 


आगे आगे ही बढते जा i 
आप स्वयं वही प्राच्यिः, पूर्वाय उति 
४९ £2६४) बन जाओ । समग्र दिशाओं क 


सुमकाशित 


CLight of 


२५024” - 


हि धम । 


करते आगे आगे ही बढते चलो । स्वयं प्रकाशपुञ्ज बनकर 
प्रकाशमान होते चलो । हमारे मनुष्य तथा पझु-पक्षियों 
सभी के लिये ओज बळ पराक्रम शक्ति सामथ्यं तुम स्वये 
धारण कर उन सभी को धारण करवाते जाओ | 
इस से पहिला मन्त्र इस प्रकार है-- 
(६) ओरेम्‌. क्रमध्वमस्निना नाकमुख्यं हस्तेषु 
बिभ्रतः । दिवस्पष्ठं स्वगत्वा मिश्रा देवेभि- 
राध्वम्‌। (यजु० १७।६५) 
अग्नि के द्वारा हे भक्तजन ! अपर चढिये। हाथों में 
सुस्वर्ग सम्बन्धी उत्तम ब्राह्म भक्ति आदि सूचक वेद को 
धारण करते हुए। दो से भी ऊपर प्रकाशमय से परे 
आनन्दसय स्वश धाम में पहुंचकर देवोंमें जा मिलो, वहां 
आनन्द पाओ तथा देवों को आनन्द दो । 
मन्त्र ६७ निम्नलिखित है-- 
(७) ओ३म्‌ प्रथिव्या अहमुदन्तरिक्षमारुहमन्त- 
रिक्षाहिवमारुदम्‌ । दिवो नाकश्य पृष्ठात्‌ स्वज्यो- 
तिरगामहम्‌ ॥ 
इस भूमि से ऊंचा में अन्तरिक्ष में जा पहुचा, अतरिक्ष 
से थो को गया। उस सवेथा दुःखरहित प्रकाशधास की 
उच्च मञ्जिल से में आनन्दमय प्रकाश, स्वज्योति, 
चिदानन्द भगवान्‌ के निजी चरणों में जा विराजा । 
(८) ओम्‌ स्वयेन्तो नापेक्षन्त आ द्या& रोहंति 
रोदसी । यज्ञं ये विश्वतोधारं सुविद्ठा&सो 
वितनिरे (यजुः १७।६८) 
आनन्दमय की भर प्रस्थान करते हुए किसी की 


` पर्वाह नहीं करते । सीधा ही प्रथ्वी तथा अंतरिक्ष संबंधी 


इस जीवन तथा अगले जीवन संबधी सुखों की सर्वथा 
अवहेलना कर सीधे एक ज्ञान पर ही आरूढ रहते हैं | जो 


` ऐसे उत्तम विद्वान्‌ एक विश्वकल्याण यज्ञको ही विस्तृत 


करते हैं, वे तो स्व० स्वा० श्रद्धानन्द,दयानन्द, विरजानंद 
की न्यायीं सीघे ही आनन्दमय में जा मिलते हैं। कोई 
भापत्ति तथा प्रलोभन उन्हें मागेभ्रष्ट नहीं कर सकते । 
उस उच्चावस्था में भक्त कित विध होता है,यह निम्न 
मंत्र में दरशाया हे- 
(८) ओम्‌ सुपर्णोऽसि गरुत्मान्‌ पृष्ठे पथिव्या 
सीद्‌। भ।सांतरिक्षमापुण ज्योतिषा दिवमुत्तमान 
तेजसा दिशि उद्ड६१ह्‌ ॥ ( यज० १७।७२ ) 


ei Ye as) > 


३२०७ 


हे भक्त ! अब तू उत्तम पूर्ण स्वेच्छ 


हु 
हों गया है, त्‌ हंस हे, मुक्त है, उपदेशकरण र ५ | 97 
अब इस पृथिवी के ऊपर बैठ जवतक जीवित है... २१५ | त 
के जनों को उत्तम उपदेश कर । अपनी जा भू ( पं 
ज्योति से सारा आकाश सुप्रकाशित कर्‌ ३, रण ः 

4 र्ग 


द्यो को भी भासित कर दे, दशो उत्तम दिशाओं 
शक्ति से तेजसे सुदृढ कर दे । 

अर्थात्‌ जो भक्त भगवान्‌ से सम्बद्ध हो 
बन चुका हे, उसके [शिये यह आयइयक है कि वह न्य 
प्राणियों को सन्मागाप्रवृत्त करे, तथा अपने शक्ति क 
आनंद का उन्हें दान कर उन्हें प्रोत्साहित करे । 

जब देह छोड देगा फिर सुक्त हो जावेगा, फिर भी गो 
भगवान्‌ आज्ञा करेगा तदलुकूळ वह जनकल्याण उस होई. 
से भी करता रहेगा ही | 


१) 
को अपी 


होकर पग | 
शान 


१, 


| २ 
इस प्रसंग सें यह ध्यान देने योग्य हे कि ७!, ॥॥ 7 रव 
महोदयने गाथा का यह वाक्य तथा इससे पूर्व वाझ i 
पेगम्बर सम्बन्धी ही समझे हैं। जाव 
वास्तवसें जो भगवान्‌ की आसि का प्रबाह अपनेमेसे || प्‌ 
बहा सकता हे, वही पेगस्बर होता हे, उसीके लिये वषट्‌ | _, 
मनुष्यके प्रति मनुष्य, उच्चारते हैं । 
यापा 

इस विप्र दुशोयी गयी है- अ 


(१०) ओम्‌ सूञ्जस्य क्रद्धिरस्यगन्म ज्योतिरिमृता १ [ओए 
अभूम । दिवं पृथिव्या अध्यारुह्ामाविदाम Re 
देवान्त्स्वज्योतिः ॥ । र 
हे प्रभु ! इस मनुष्य-जीवन की समृद्धि भाप ही हो। | ष 

उयोतिःस्वरूप आपके पास हम आ गये हें। भमर ह ल | 

हो गये हैं । भूमि से उठाकर थौ भगवद्‌ प्रकाश धे | फि 
को जा चढे हैं, देवों को पहुंच गये हैं | खयं भी € | हु 


अंतसें इस जीवन-सूत्र की सफलता यजु० ८५१ में| 


<< हें से hn 

चेतनानंद = प्रज्ञाम्रसाद = स्वज्योंति ही हो गये है | के | 
~ ह उवप । 

भगवान्‌ अग्नि + आश्र = विडवजीवन, बि ताः 


विइवानंद हम सभी भक्तों को निज अग्नि प्रदान कर Dh, 
भी अपने ज्ञान आनंद जीवन से संयुक्त करे कि हॅम छ 2 ॥ 
उस चेतनानंद सदानंद की न्यायीं गुरु आत्मा, डः र ¢| Yt 
पवित्र आचार्य, अपने शिष्यों के लिये पथप्रदर* „||| 


स्तम्भ बन सके । 


औक ती > लन 
रु > इस तेरे मनको तेरे पा धापस 
तं न इससे तुझे दीर्घायु प्राप्त होवे 
पु > टर ~ ~ hes 
नवास यहाँ सुखसे होने । 


शी ( ह... d, that went far away to 
त Thy min ¢ परीची: ) of light tbat flash 
| 808 । Eire to return to thee again, 
झी | 0 we st live & sojourn here. 


| nt thou Le ८ 
मन्त्रस्थ पदोका अथ । 


शान प्रवतः विशेष गतिमान्‌, शिखर, ऊंचा भाय, 
¢ उतराईका पहाडका भाग। 

। जो | १, मरीचीः- किरणं | 

लोक , 


परे अपो यदोर्षघीमेनो जगाम 

) > | 
शत दकं । तत्त आ वतेयामसीह क्षराय 
"| वसे ॥७॥ 


च त ९२, 
पदानि- यत्‌ । त। अप; । यत्‌ । मातत | 

| जगाम | द्रकं । तत्‌। ते । आ । वर्ते- 

परसि । इह क्षयाय। जीवसं ।।७॥ 

| अ जोतेरा मन दूरतक ( आपः ) जलों और 

एता | औषधी ) ओषधि-बनस्पतियोंके पास दौडतां 

दाम सको हम तेरे पास वापस छाते हैं, इसलिये 
न कि इससे तरा ( क्षयाय ) निवास सुखसे हो ओर 

| (जीवसे ) दीर्घ जीवन प्राप्त हो । 

` नीधी (दोष + थी: )-दोषों रोगों मरोंकों धोनेवाठी । 

धाम | ति दोषोंका नाश करनेवाली ओषधीयां होती हैं । 


ति भ्‌ ~~ 
FR मन कमजोर होनेसे जलचिकित्सा और औषधी- 


| लगता च ~ ~ 
। है यदि वह मन अपने आन्तरिक शक्तिमें 


| शग जाय झो ७. 
हॅ कार च शिर होते, तो मजुध्य दीर्घायु हो 


.. शज 
I णात that 
८०७. > ढे the आप ) हक 
A“ 4 98, 
| 


मसे |, 
ष्‌, 


२ में 


t far away, went 


“9 "६९7४, .( ओषधीः ) and to the 
१९ Cause ६0 re 


Ol mayest jiy 
बे० १३ 


turn to thee again, 
6 & sojourn here, 


वेदो पदेश । 


(९७) 


मन्त्रस्थ पदोका अथ- 


~ [aN n 
ओषधीः- ( दोषधीः ) दोषोंको, रोगोंको दूर करने- 
वाली वनस्पति। 


2:35 ७ 
यत्ते सूर्य यदुषसं मनो जगाम 
दूरक। तत्त आ वतेयामसीह क्षयां 

जीवसे ॥८॥ | 


OI 


। इह । क्षयाय । जीवसें ॥ ८ ॥ 

अर्थ-- जो तेरा मन दूरके सूर्य और (उषसं) 
उषाके प्रति (जगाम) दौडता रहता है, उसको तेरे 
( क्षयाय ) निवासके लिये ओर ( जीवक्षे ) तेरी 
दीर्घायुके लिये हम ( आवतयामसि ) वापस लाते 
हें। 

Thy mind, that went far away, thaf 
"is¡६९ (सूर्य) the Sun 8१ (उस) Dawn, we 
cause to return to thee again that thou 
mayest live and sojourn here 


उषा- उषःकाल, सूयोंदयके पूर्वका समय। 


यत्ते पवेतान्बृहतो मनो जगाम 
दूरकं । तत्त आ व॑तयामसीह क्षयाय 
जीवसें ॥९॥ ` र 
- पदानि- यत्‌ । ते । पर्षेतान्‌ । बृहत) । 
मन॑ः । जगाम॑ । दूरकं | तत्‌ । ते । आ | 
तयामासि याय । जीवसे ।। ९ ॥ 
वतयामास । इह । क्षयाय । ज। 


अर्थ- जो तेरा मन दूरतक (बृहतः पर्वतात्‌ `) 
बडे बडे पहाडौ और पवतो में अ रहता है, 
उसको तेरे निवास ओर दीर्घायुके लिये तेरे पास 
वापस छाते हैं।  ' 


PT PRT 


` इस 
_ उस तेरे मनको (क्षयाय) तेरे निवांसक लिये 


ज्ञ EE द्रकं । तत्‌ । ते । आ । व्तेयामसि । 


ह... । 


Thy mind that went far away, AWAY to 
४९ ( बृहतः पर्वेतान्‌ ) lofty mountain heights 


 yecnuse to return to thee again, tbat 
thon mayest live and sojourn here 


पर्वेत-( पववान्‌) = पहाड, पव॑त । 


यत्ते पिश्वामिदं जगन्मनों जगास 


` दूरकं। तत्त आ वर्तयामसीह क्षयाय 
जीवसं ॥१०॥ 


दानि-- यत्‌ । ते । विश्वं । इदं । जगत्‌ । 
मनैः । जगाम । दरक॑ । तत्‌ । ते। आ । वृते- 


त यामास । इह । क्षयाय । जीवसे ॥१०॥ 


अर्थ-जो तेरा मन दूरदूर ( इद्‌ विश्व जगत्‌ ) 
सपर्ण जगत म ( जगाम ) भटका रहता हे, 


और तेरे ( जीवस ) दीर्घायक लिये वापस तेरे 
पास लाते हैं । 
१ जगत्‌ = जंगम, दविलनेवाला । 
"२ विश्व = सवे, सब, विश्व । 


: Thy mind, that went far away, into 


( इदं ) this 


and moves, 


( विश्व ) »)] ( जगत्‌) that lives 
we cause to return to thee 
again, that thou mayest live and sojourn 


here 


१ [वेइ = संपूण विश्व। 
२ जगत्‌ = हलचल करनेवाला, जंगम वस्तुमात्र, जगत्‌। 


यत्ते पराः परावतो मनो जगाम 


` दूरक। तत्त आ व॑तेयामसीह क्षयाय 


जावस ॥११॥ 
पदानि- यत्‌ । ते । परा! । प्रावर्त। मन॑?। 


इह । क्षयाय । जीवसे ॥१ १॥ 


अर्थे- जो तेरा मन दूरदूर तक (परा 
दूर से दूर के भागोंमें भरकता रहता 
तेरा निवास होने ओर तझे दोघ जी 
होने के लिये वापस लाते हैं । ॥ 

Thy mind that weat faraw 
परावतः )४० distant realms beyond 
we cause to return to ६९९६ १८ 
thou mayest live and sojourn h 


सको ( 


१ (परा 
our ken (| 
ain, tht 
er3 


१पर=श्र्ठ, दूरका, उच, ऊपरका। 
० २ परावतः = अत्यंत दरका । शि 
हद 


यत्तं भूत, च भव्यं च मनों जगाम | 
दूरकं । तत्त आ वतयामसीह क्षयाय `, 
जीवसे ॥१२। 
पदानि--यत्‌ । ते । भृतं । च । भव्यं । च्च। | 
मन॑ः । जगाम । दूरकं। तत्‌ । ते। आ|| 


अथे-जो तेरा मन दूरदूर तक (भूतं ) भृतका | 
तथा ( भव्यं ' भविष्य कालम ( जगाम) ज्ञाता. 
रहता हे, उसको हम तेरे ( क्षयाय ) निवास$ | एत 
लिये और ( जीवसे ) तेरी दीर्घायुक छियेतर| २ 
पास बापस लाते हैं। | 

जो मन भूतकाल में हि भटकता रहता दे, हमने छ| 
किया था ओर वेसा किया था, ऐसा मनर्भ कह कर मोग | परे 
करता है, तथा भविष्यकांलमे दोडें मारता है, ऐसा की | 
ओर ऐसा होगा, ऐसे मनके कीले आसमान बनाता रह | शि 
हे । ये दोनों ख्याली विचारों की दौड व्यथै है। जो 00 2 
ज्ञतिका कार्य करना हों, वह झट करो आर अपने उदय | 
यत्न करो । । 

इस सूक्तमें मनकी चञ्चलता हटानेका सा प 
मन इधरउधर भटकने लगा, तो उसको ( आवत / (रि. 
लाओ ओर एक स्थानमें स्थिर करो जिससे दी ३ 
ओर जिवनभी सुखमय होगा । 


.... त, that went a7 ७8), ( भूतं ) 
pds ३ ( भव्यं ) that is to be, we 
shot ४9 thee again, that thon 


र ( cl ; live ४00 sojourn here. 
| १7९ तावा 
॥॥॥ gd] ^ ८ भूतकाल, नो हे न 3 । 
व्य = भविष्यकाल, जो आनेव 
१भव्य त 
आँ रोगनाशन । 
क धव ४ ॥ १२ । १) (ऋग्वेद १ ० ३७ | १०७) 
ह 07 षिः- शन्तातिः; ऋग्वेदे सप्तषेयः । देवता- चन्द्रमाः, 
न १ देवाः, ९-९ वातः, ४ मरुतः, ६०७ हस्त: | 
KEES) 
हद भु ) 


उत देवा अव॑हितं देवा उन्न॑यथा 
i ol जोव [a 
य... पुत:। उतागश्चक्रुषं देवा देवां जीवयंथा 
पुत: ॥१॥ 
|) | | 
|| पदानि-उत। देवाः । अवंऽहितम्‌। देवा! । 
पत्‌ | नयथ । पुन! । उत । आगं; । चक्रु- 
~ ९. | 
| | (।देवाः। देवा! । जीवर्यथ । पुनः ॥१॥ 
ता. अनययः- हे देवाः, हे देवाः! अवहितं पुनः 
सष | एत उन्नयथ । हे देवाः, हे देवाः! उत आगः 
| छुपं, पुन! जीवयथ । 
| अर्थ हे देवो हे देवो! आप (अवहितं ) नीचे 
मेज | हुए को (पुनः) फिर (उत) निश्चयपूर्वक 
क्रा उप्रयथ ) ऊपर उठाओ । हे देवो | हे देचो ] (उत) 


रह i र(आगः) पाप (चक्रुषं) करनेवाले को भी 
र | पत) फिर (जोबयथ) जीवित करो । 
| | ` 
य| £ (य: पतितो को उच्च बनाओ, पापियोंको पवित्र 
डी जा भार रोगियों को नीरोग करा | 
र खो. ग; चकऋुब> पाप करनेवाला, पाप करने से रोग होते 
[भी इसका अर हे 
| ह इसका अर्थ हे। 

र हुआ, पतित, सोया पडा, रोगी । 


tis 
३ | | भय उठाओ । 


0 Devas! 0 Devas! ( 
again him who (अवहित) 
0 ९४३8 | (जीवयथ पुनः) 7 
88070 १7० (चकुषं ) at) 
sin. 


उन्नयथ ) 789९ (पुनः) 
is fallen, 0 Devas! 
estore him to life 
comm६४९१ ( आग; ) 


द्वाविमो बातों वात आ सिन्धोरा 
पंगत क्षं ते अन्य आवातु व्यपन्यो 
वालु यद्रपः॥२॥ 

पदानि-- द्री । इमौ । वातौ । घात! । आ । 
सिन्थो) । आ। पराज्यत॑। | दक्ष्‌ । ते । 
अन्यः। आऽवातुं । बि। अन्यः । बातु | 
यत्‌ । रपः ॥२॥ 

अन्वयः इभी हो वातौ। आ सिन्धो} वातः 
(एक!) । आ परावतः (वात! अन्यः)। अन्य! 
ते दक्षं आवातु । अन्यः बि वातु यत्‌ रपः । 


अथे- (इमौ) ये ( द्वौ) दो (बातो) वायु हैं। 
(आ सिन्धोः) समुद्रसे आनेवाला(वातः) वायु पक हे 
और (आ पराबतः) दूर भूमी परखे आनेवाला दूसरा 
वायु हे । इनमें से (अन्यः) एक वायु (ते) तेरे पास 


(दक्षं) बल (आवातु) ले आवे और (अन्यः) दूसरा _ 


वायु (वि वातु) दूर करे, (यत्‌ रपः) जो दोष हैं। 
भावार्थ- दो प्रकार के वायु बहते हैं, एक समुद्रसे आने- 
वाला वायु है और दूसरा भूमीपर से दूरदूरसे आनेवाला र | 
पहिला वायु बल देता है और दूसरा वायु मलों को, दोषोकी 
बहाता है । 
[९८० (इमौ) ४९४७ (द्वौ)ऽ॥#० (वाती) wind ate 
७।०७7४; (आ सिन्धोः) from 8९% 006 (वातः) 


wind blows and the ०४९7 (आ परावतः) fron 


१ distant lavd. Map (अन्य) ०१९ (आवाद) 
breathe (दक्ष) ९०९7} (ते) ४० ८0९७ and (ब 
the other (वि वादु) 000 (यत्र) ४४९४९7 (रपः) 
fault there 0९. 


(९९) 


हि गु । 


(१००) 


ME Pe. 27 १५ 
SP Se ln dd, डो 
॥ | 


सिन्धुः< समुद्र । 
पराचतः= अति दूर स्थित । 


` दक्ष बल; सामथ्यै, शक्ति । 


रपः- दोष, रोगबीज । 
वा= बहना, वायु का चलना । 


आ वांत वाहि भेषजं वि वांत वाहि 

७ al 
यद्रप॑ः । त्वं हि विश्वभेषज देवानां दूत 
ईयसे ॥३॥ 

पदानि-आ । वात । वाहि । भेष॒जम्‌ । वि। 
वात । वाहि। यत्‌ । रपंः। त्मम्‌ । हि। 
विश्वः्भेषज । देवानाम्‌ । दूतः । ईयसे ॥३॥ 


अन्वयः-- हे वात! भषज आ वाहि | ह वात ! 
यत्‌ रपः बि वाहि। हे विश्वभेषज ! हि त्वं 
देवानां दूतः ईयसे । 
अर्थ- हे (वात) वायो! (भेषजं ) ओषधि. (आ 
वाहि) यहां ले आ। हे (वात) वायो! (यत्‌ रपः ) 
जो दोष हे, वह (वि वाहि) दुर"कर। ह (विश्वभेषज) 
पूर्ण ओषधियो को साथ रखनेवाले ! (हि) 
निःखंदेह(स्व) तू (देवानां दूतः) देवो का दूत जेसा 
होकर (इयसे) चलता हे, जाता हे, बहता हे। 
भांवाथ- वायु व्याधि दूर करने का बल लाता ओर मलों 
को दूर करता है| संपूण औषधियों के गुण वायु मं हैं, अत 
मानो वह देवोंका दूतहा है। 
क्रुशवेदका पाठ “स्वं हि विश्वभेषजो' हे। अथवेवेदमें 
“विश्वभेषज! है । क 
(बात) 0 9070 |(आ वाहि) ७४९7 9]0 9, (भेषजं ) 
healing balm, (वात) © Wind | (वि वाहि) Blow 
2४2 (यत्‌ रपः) every fault (हि) for thou 
(विश्वभेषज) „#० hast all medicine, ( इयसे ) 
३ अ .--- 2 (दूतः )88 ९०४०9 (देवानां) of deities 
भेषजं= औषध, दवा | 
दुत= सेवक | 


इयसं- चलता हे (इं-जान।) 
विश्वभेषज्ञ= सबकी दवा | 


त्रायन्तामिम देवाखायन्ता मर ' 
गणाः । त्रायन्तां विश्वा भृता 
यथायम॑रपा असत्‌ ॥॥ ` ` | 


पदानि- त्रायन्ताम्‌ । इमम्‌ । देवा 
वायन्ताम्‌ । मरुतम्‌ । गणाः । जायला 
विश्वा | भूतानि । यथां। अयम्‌ | अरपाः | 
अस॑त्‌ ॥४॥ 


अन्ययः--हेःदेवाः ! इमं त्रायन्ताम्‌ । महता | (मि 
गणा! ! त्रायन्तास्‌ । विश्वा भूतानि त्रायत्ताग शप 
यथा अय अरपा असत्‌ । 


अथ हे (देवाः) देवो | ( इमं ) इस रोगी की 
(त्रायन्तां) रक्षा करो । हे ( मतां गणाः) मरतो 
के समूहो | ( त्रायन्तां ) रक्षा करो। (विश्वा) स 
( भूतानि ) प्राणी ( चायन्तां ) रक्षा करे। (यथा) 
जिससे ( अयं ) यह रोगी ( अ-रपा; ) रोगदोप | ` 
रहित (असत्‌) हावे । “0 
र ल्ल ब | भाः 
भावाथ जलादि सब देवताएं, मरुत, वायुओंके संघ, न 
तथा सब प्राणी इसकी रक्षा करें और इनकी कृपासे यह रोग | १); 


अः 
पठार 
भवित 
भाया 
पछ ( 
| (म 


नीरोग होवे। । र 
ऋग्वेद में श्रायन्तामिह” पाठ है । 
७ (देवाः) १९४९8 (त्रायन्तां) 8७४९ (अर्थ) ॥४ 0 


0587; ( मरुतां गणाः ) 8] group ० Marts | | 
(त्रायन्तां) protect him, May (विश्वा) ॥]] (भुतानि) | 

७78 (त्रायन्तां) r०४९०४ im. (यथा) that (अप 
he ( असत्‌ ) may be ( अ-रपा ) free fron 
disease |. 

११ हो 

मरुत वायुभेद । मरत्‌ ४९ हैं, ७ के ७ मिलकर ४ (च 

मरत्‌ हें । ये गण हैं, अथीत समूह से र 
ह| , २ ह 


अ-रपा=निर्दोष, नीरोग । 


कक शंतातिभिरथों अरिष्ट 
म दक्ष त उग्रमाभारिषं परा 


। शत वामि ते ॥५॥ 


नि>आ | त्या। अगमम्‌। शंतांतिऽभिः। 
[ 0२ 
| EF । अरिष्टतातिऽभिः । दक्ष्‌ । त । 


अभारिषम्‌ । परा । यक्ष्सम्‌ । 


वनि | ते ॥५॥ 


बलप/- त्वा शतातिमि; अथो अरिश्ता- 


हेन; आ अगमम्‌ । ते उग्रे दक्ष झा अभारिम्‌, 


+ पक्ष परा सुवामि । 


अधै- (खा) तेरे पास ( हा-तातिभिः) शांति 
शैगनेवाले (अथो ) तथा (अ-रिष्ट-तातिभिः ) 
दिता करनेवाले साधनों के खाथ ( आ अगमं ) 
धराया हुं। (त) तरे लिए ( उग्रं दक्षं ) प्रचण्ड 
एछ(आ अभारिषं) भर देता हूं । (ते) तेरे 
| (सकं) राग को ( परा सुवाप्ति) दूर भगा 
(| 
| भ्रवाथ-- रोगी के पास आरोग्य बढानेवाछे ओर 
| गरा दूर करनेवाले साधन उपस्थित करने चाहिये । तथा 


शा कै अन्द्र बल बढाना और रोगबीज उससे दूर करना 
। बलि | 


मि भ \ मु ~ 


| कबेदका पाठ 


'दक्ष ते भद्रमाभारथ' हे । 
| पैंट > कल्याण । 


हि ( क | ) १ ३0 | ( परा सुवाभि ) drive 
| 3 ( यकम) wasting malady 


रिश्तातिन इका फेलाव, शांतिक्रा प्रचार | 
(अ ) नहा है (रिष्ट) नाश जिसमें 


वेदोपदेश । 


(३०१) | 


ऐसी जो अविनाशी स्थिति, उसका प्रचार करनेवाला। उग्र 


मखर, ।वेशष । आभारिषं ( आ ड ) = सव प्रकारसे भर 
देना । यक्ष्म = दोष, रोगबीज क्षयरोग । 


अय म॑ हस्तो भगवानयं मे 


भगवत्तरः । अयं में व्रिश्वप्नेषज्ञोऽयं 
शिवाभिमर्शनः ॥६॥ | 


पदानि- अयम्‌ । मे । हस्त! | भर्गञ्यान । 
अयम्‌ । मे । भर्गवत्‌ऽतरः । अयम्‌ । मे | 
पिश्‍वडञ्भषज! । अयम्‌ । शिवउ्अभिमर्शनः ॥६॥ | 

अन्वयः-- मे अयं हस्तः भगवान्‌ । मे अयं 
भगवत्तरः । मे अयं विश्वभेषजः । अर्थं शि]. 
अभिमनः । 


अथ- (मे) मेरां ( अयं) यह ( हस्त) हाथ 
(भगवान्‌ ) भाग्यवान्‌ हे। (मे अयं) मेरा यह 
हाथ ( भगवत्तरः) अधिक भाग्यशाली है। (मे 
अयं ) मेरा यह हाथ ( विश्वभेषजः ) सब औष- 
थिया से युक्त है और (अयं ) यह मेरा हाथ 
( शिव-अभि-मशनः ) शभ स्पश देनेषाला हे । . 

भावाथ-- ( हाथ से रोगी को उपचार करनेवाला 
कहता है कि ) हे रोगी | इत मेरे हाथमँ बडी विलक्षण शक्ति 
हे, इसके स्पश से आरोग्य प्राप्त हो सकता हे ओर कल्याण 
प्राप्त हो सकता है । ( उपचार करनेवाला ऐसा विश्वास रोगी 
में उतपन्न करे । ) 

( अयं ) 78 (मे) ० (हस्तः) hand 8 
(भगवान्‌) full of divine power and $९ (अयं 
मे ) tbis my hand 5 ( भगवत्तरः) ॥0ः९ 
divine poner. (अयं मे) This my hand con: 
४०78 (विश्वभेषजः ) all-healivg balms and 
( अयं ) this my hand has ( शिव-अभि-मशेनः) 
blissfull touch 

भगवान= भाग्यवान्‌, गुमपूचक । भगवत्तर = 
अधिक भाग्यशाली । विश्वसेषज्ञ = सब रोगांका दवा) 
शिवाभिमश्षानः = शुभ करनेवाला । हस्त = हाथ । 


ह... (१०२) 


हस्ताभ्यां दश॑शाखाभ्यां 'जह्वि 
वाचः पुरोगवी । अनामयिलुभ्यां 
` हस्ताभ्यां ताभ्यां खामि सुशामसि॥७॥ 
ः पदानि- हस्तांभ्याम्‌ । दश॑ऽशाखाभ्याम्‌ । 
जिहा। वाच! । प्र!5ग॒वी । अनामायित्नु्भ्यांसू । 
हस्ताभ्याम्‌ । ताभ्यांम्‌ । त्या । आभे । 
मशामसि ॥७॥ 
, अन्वय!- दशशाखाभ्यां हस्ताभ्यां, वाच; 
| पुरोगवी जिह्वा । ताभ्यां अनामयित्लुभ्यां 
हस्ताभ्यां त्वा अभि मृशामसि । 


( दशशाखाभ्यां ) दस शाखावाछे 
(हस्ताभ्यां) दोनो हाथोके साथ (वाचः पुरोगवी) 
.. .चाणीको आगे प्रेरणा करनेवाली मेरी (जिह ) 
जीभ है । (ताभ्यां) उन ( अनांमयित्तुभ्यां ) 
नीरोग करनेवाले ( इस्ताभ्यां) दोनों हार्थांसे 
(त्वा) तुझे ( अभि मृशामसि ) हम स्पशं करते 
हे । 
 मावार्थ- (स्पशोपचार करनेवालेको उचित है कि वह ) 
` अपने दस अंगुलियोंवाले दोनों हाथो के स्पश के साथ जिह्वासे 
सूचक शब्दों का प्रयोग करें। नीरोगताकी शक्ति के साथ 
रोगी को स्पर्श करे और आरोग्यपूर्वेक शब्द भी सुनावे । 
EE ( दशशाखाभ्यां ) With our tenfold-branch- 
६ (हस्ताभ्यां) hands a० ऋ (जिह्वा 
हक: ४he ००८५९ ( वाचः पुरोगवी) ८६४ leads the 
 Woiceof blessing. ( ताभ्यां ) with these two 
( अनामयित्नुभ्यां ) ॥९।९: 8 of १९8९95९ ( हस्ताभ्यां ) 
_ ॥20१8, ऋe ( अमिम॒शामसि ) ॥000) ( खा ) ४९९. 


ऋग्वेद में “त्वोप स्पशामसि' पाठ दे । 


द्शशाखा = दस शांखा | परागवी = अग्रभागमें 
 जानेको प्रेरणा देनेवाली। अनांमयित्नु = (अन्‌+ आमय)८ 


वेदोपदेश । 


ऋग्वेद में इस सुक्त में निम्नलिखित मन्त्र अधिक ह. 
आप इद्वा उ भेषजीरापो जमी | 
चातनीः । आपः सवस्य भषजीसत ह 
कृण्वन्तु भेष॒जम्‌ ॥ (ऋ० १०१३५३) 


पदानि-- आपः । इत्‌। वे । इ इति) भ 
आपः । अमीवचातनीः । आप 


| 


भेषजीः । ताः । ते । कष्व्॒तु । भेषजम। | “ 
अन्वयः-- आपः इत्‌ व उ भेषजी; | आप| ९ 
अमीवचातनीः । आपः सवस्य भेषजी।। ता. | ` 
भेषजं कृण्वन्तु । ह, 
अथ-- (आपः) जल ही (इत्‌ वा उ) निने | 
(भेषज्ञीः) औषधि हे । (आपः) जल अमीवचातनी)| 
राग दूर करनेवाली हे । (आपः) जळ (सवस) ` 
सब रागोकी (भेषजीः) औषधि है। (ता!) वह | ९ 
ते) तरे लिये ( भेषजं ) ओषध ( रुण्वस्त ) ष, 
बनावे । | 
भावार्थ--जल से सब रोग दूर होते है । इस लिये | ०, 
से रोगीयों के रोग दुर किये जांये । ऱ्य 
(आपः) The waters have their ( इत्‌ वैर 


The Wat९75 (भेषजीः ) ०४९ 8 09] ( सव ॥ ह 
{07 2]. (ताः) ॥,७ 02 (कृण्वन्तु) ०४९8 (गे) |. 
medicine (ते) for thee | 


भेबजीः-ओऔषघ, दवा, औषधि । 

आपुत्जल । 

विश्वभेषज्ञी=खर्वश्य भेषजी, विश्वस्य 
सुभाषित 

१. अवहितं उन्नयथ=गिरे हुए पतितको 

पतितको उच्च बनाओ । 


भेषजी | शरि 


ऊपर उश भो। ४) 


पेय 


[ज 
| 


ये अ | 


it 


आप] | 


वृ) 
मे 


क रतभ 


१. 
६(बातः) देवाना दुत 


वेदोपदेश । 


यथङ पापक रनेवालेको भी (उसकी 


| he ॥। 
आर्थिक रके) दीर्घजीवी बनाओ । 


, आवातु, यद्रपः विवातुर वायु बल 


व. और दोष दूर के 
हो हि, यद्रपः विवाहित वायु 
ग्म छे आवे भरं दोंष दूर करे । 

=वायु सब रोगों की दवा दे। 


स्वायु देवोंका संदेश देनेवाला 


षि 
वातः) विश्वभेषज 


इप्रं आंभारिष, ते यक्ष्म परा 
बल तेरे अंदर भर देता हू आर रोग दूर 
(यही रोगचिकित्सा का विधि ६।) 
यह मेरा हाथ रोगनाश 
करनेकी शक्तिसे युक्त ४। ( हस्तस्पशसे चिकित्सा 
करनेके समय रोगीके मनम यह विश्वास उत्पन्न करना 


भावश्यक है। 

१, अनामयित्नभ्यां हस्ताभ्या त्वा। भद्प शाम सि८ 
गौरोगता करनेवाले मेरे दोनों द्वा्थों से तुझ ( रोगी) 
को में स्पर्श करता हूं, (जिससे तू निरोध होगा । 


१०, आप; भेषजीर जल औषधिधमेसे युक्त दै । 

११, आप अमीवचातनीः=जल रोग दूर करनेवाला है। 

११, आपः सबश्य भेषज्ञी= जल सब रोगोंकी दवा है। 
(ऋ० १०।१८६।१) 

(रषिः-उलो बातायनः । देवता-वायुः । छन्दः-गायत्री॥) 


वात आ वांतु भेषजं शंभु मयोभु 


i) 
_ करता हू । 


„| व हदे । प्र ण आयूँषि तारिषत्‌ ॥१॥ 


| Sd ञ्भु | न) | हद्‌ । प्र । 


पदानि- वातं; । आ । वात । भेषजं। शज्थु। 
१। आयूँषि । 


$-- १ न) सर ३ च ७०, 
के पान नः हृदे शभु मयोशु, भेषजं 
ˆ ` प आयूषि प्र तारिषत्‌ । 


SA (वातः) बायु (न: हृदे) इमारे हृद्यो के 
ये (श-भु) शांति देनेवाला और (मयो-भ) सख 
देनेवाला होकर हमारे पास (आवात) बहता रहे। 
ओर (नः आयूंषि) हमारे आयुष्य. (प्र तारिषत्‌) 
दोघ करे। 

भांचोथ- शुद्ध वायु हृदयका आनंद वढानेवाला, शांति 
देनेवाला, आरोग्य देनेवाला और दीघोयु देनेवाला है| वह 
हमारे आयुष्य बढावे | 

Filling (नः) ०प7 (हृदे) ९१7४ (भु) 
with health 2nd (मयोभु) with joy, may | 
(वात) wind ( आ वातु ) breath ॥!ऽ ( भेषजं) 
alms (नः) ०० ॥8. ( प्रतारिषत्‌) may he prolong 
( नः) 007 (आयूंषि) 0७१७ 0० ]¡f6, = 

सथः = सुख, आनंद, समाधान, आरोग्य | शं = शांति , 
सुख । प्रतारिषन्‌ ( प्रतु) = बढाना, फलाना । हंदू = ~ 
हृदय । आंयषि = आयुष्य । 


उत वात पिताले न उत भ्रातोत 
नः सखा । स नों जीवात॑वे कृषि ॥२॥ | 
पदानि-- उत । वात । पिता ।असि । न; 


उत । आतो । उत । नः। सर्खा। सः न; । 


जीवातंवे । कधि ॥९॥ 
अन्चय?-- हें वात ! उत नः पिता आसि | 
न; उत आता, उत सखा । सः (त्व) नः 


जीवातवे कृधि । 
अर्थ- हे (बात ) वायो! (उत) निभसन्दहतू | प 

(नः) हमारा (पिता) पालक, रक्षक, पिता. 

(असि) हे। (नः) हमारा और (राता) मा 

भरणपोषणकर्ता हे और (उत सखा ) मित्र भी 

हे। (स्तः) वह तू (नः) हमारे (जीवातवे ) दीघं 

जीघन के लिए उपाय (कधि) कर । ड 
भावार्थ- वायु ही सच्चा पिता, भाई अर 


दीघोयु देता है । 


rc B= 
RT, ESS 


(३०३) र 


हि 5 १०४) | वेदोपदेश । 


; 0 (वात) ind | 7० (असि ) 870 (नः) 007 उच्यन्नांदित्वः किमी 


(पिता) {ath९7, (उत) ६१, ४०५२१४० (आता) 
brother and 9 (सखा ) friend. ( जीवातवे कृधि ) चन्हन्तु र्‌ठ्स त्‌ fi 
So make (नः) our life long. गवि ॥१। किम FE 
पी 


जीघातु- = जीवन, आयु, दीर्घायु । तट 
र उत्ञ्यन्‌ | आदित्य! - अं 
यददो वांत ते गहे १मृतस्य निधि हन्त॒ । निऽञग्रोचन्‌ । हन्त | रमि किमी | | बार 


कर A >>] भि; | ये। [क्रत 

श हितः। ततो नो देहि जीवसे ॥३॥ अन्तः क्रिम॑यः गये ॥ १।। छ. हू 

|= पदानि यत्‌ । अद! । वात । ते । गृहे। न्वयः - उदयन्‌ आदित्यः किंमीन्‌ हल | । न 

नः Ce > व । दस 

अमृतस्य | निऽधिः । हितः। ततः । न! । गित्राचन्‌ रास्माभेः हन्तु । ये कृमयः गि 

देहि । जीवसें ॥३॥ अन्त; जर | हुक 

> > १, रथ 'उद्यर्न ) उगता हुआ (आदियो ह 

च्या ७ ह त १ सूर्य ( क्रिमीनू) क्रिमियो का (हन्तु) नाश क प्‌ 

">. अमृतस्य निधि; हित! । ततः नः जीवसे धेहि॥ ( निम्नोचन्‌ ) अस्तका जाता हुआ सूर्य अपने | 

अर्थ- हे ( बात ) वायो | ( ते ) तेरे ( गृहे ) ( ममि ) किरणोद्ारा क्रिमि या का ( हन्त ) गे सव 

घरमै (यत्‌ ) जो (अदः) वह अपूर्व (अमतस्य) " पु च र ये) जा (क्रिप्रयः) कृमि (गरि हे 

अमरपन का ( निधिः ) खजाना ( हितः) रखा डी ER क क | (| 

है । (ततः) उस खजानेम से (नः) हमारे र रम कम रहते ह, इनमें से बो | ॥ ४ 

का सम्बन्ध रोगोंसे रहता हे । इन सुक्ष्म कृमियों का नाग | & | 

१ त्य ) दीघ जीवन के लिये ( थोडासा भाग) सूर्य के किरणों से होता दै । न” 

दाह) द । [€ ( उद्यन्‌) ६९ 75९ ( सुर्य; ) 807 (ह दु) | 

भाचाथ- वायु क पास अमृत हे, उसकी प्राप्ति होनेसे ९8709 (क्रिमीन्‌) worms, and the (निम्रोचन्‌) | i 

दीघायु होती दै । ( शुद्ध वायुसेवसे दीर्घाय होती हे । setting SUD ( हन्तु ) may destroy them (ये) | 7] 

(अश्तस्य निधिः) The store of Amrit-im~. “hich ( क्रिमयः) १४०१०8 87९ (गवि अस्तः ) | thy 

प)९७ (डतिः) ]2।0 १४) (अदः) yonder, 0 the earth | vari 

0 ( बात ) १ | (ते गृहे) in thine home ; किमिः = कृमि, कीडा, रोगजन्तु, जन्तु । निम्रोचन्‌ = | Lr 

(देहि) 878 (नः ) ५७ ( ततः ) ४१९7९ 0 ( जीवसे a होनेवाला । रद्भिः = किरण । गवि = गा दिण | 0] 

that we may live long विश्वरूपं चतुरक्ष क्रिमिं साख | ग 
अमृत = अमरपन। निधिः = वसे = 

दी जीवन छि । निधि न खजाना! जीवसे = मर्जुनम्‌ । दाणास्थस्य पृष्टीरपि वागि | | 

न ति याच्छरः ॥२॥ रॅ 
(अथर्व २३२१) जाळ  ' पदानि- विश्वडरूपम्‌ । चतु! गे 
र 


मि | 
( ऋषि:- कण्वः । देवता - आदित्य: | छन्द अजुष्टप, (मेम्‌ । सारङ्गम्‌ अज्ञेनम्‌ । गणा | 
१ गायत्री, ६ उप्णिक्‌ ) अस्य । पृष्टी: । अपिं । वृश्रामे। यत। शिरः | प 


हा | = अ 0७ 
क्ष सारङ्ग अजुन 
ग? शुणामे | 


विश्वरूपं चतुर 
। ( अहे) अस्य पट्टी; 
यो हि पि वश्रामि | १... 

|. द) अनेक रुपावाले (चतुरक्षं) 
रे सारंग) अनेक रगावाले (अजुन) 


ह. वर्वर 0 


भे, | हु) 


१ | | क (क्रिमि) कृमि का नाश होवे । 
पे । |" की (पृष्टीः) हड़ी को (श्ट्णामि) 


| (क / तथा इसका (यत्‌) जो (शिरः) सिर हे, 


॥ 


i ) 

| तो (वृश्चामि) कुचलता हू । 
| अनेक रंगों और विविध रूपोंवाले होते 
हैं और कई बहुरंगे भी होते हैं। इनका 
और शिर छोडना चाहिये । 


; भावार्थ” ये कृमि 
| है ढई शत भी होते है आर 

' केके लिये इनकी दडी 
हुप कारण इस मन्त्र में कृमियों की हई तोडने और 

पा रोडने का विधान दै, उस कारण ये कृमि सूक्ष्म नहा 
| _ते। ये बडे होंगे और इनकी पीठ में हड्डी होंगी आर 
हर भी कुचलने योग्य बडा होगा । ये सांप जेसे छोटे मोटे 
हो | प्रथम मंत्र मं वर्णित कृमि सूर्येकिरणो से नष्ट होनेवाले 
| इ थत; वे अति सूक्ष्म होंगे । परन्तु इस मंत्रे में वर्णित 
कुम शिर कुचलने से और पीठ की रीड तोंडने से मरनेवाले 
ह इसलिये ये रीगनेवाले सांप जेसे होंगे। पाठक इन मंत्रों के 
| करा इस तरह विचार करे | 


The germ ( विश्वरूप ) having every 
| nye, ( चतुरक्ष ) £०प7 ० ( सारङ्गं ) ४0 
। ६8९0, (अजुन ) and the white, (ज्रणामि) 

[ ek १00 ( वृश्चामि ) ९7पछ। ( अस्य पृष्टीः ) 
(अपि ) ६१ ( यत्‌ शिर: ) its head as 


मि | गो अनेकरूपी, अनेक रूपोंवाला । = तोडना ! 
| पता हटी, पीठ । बश्च (व्रश्चू) तोडना, कुचलना । 
हि. ज ाबरंगा। अजुन = श्वेत, सफेद । 


॥ : 
भिव: क्रिमयो हन्मि । ३ न दल 


|| | पे 


| | ॥ त्‌। अगस्त्यस्य ब्रह्म॑णा सं 
| | Ce] 
E ह सिमान ॥३॥ 


(१०५) 


पदानि- अस््रिऽवत्‌। ब। | क्रिमय। । हन्मि । 
कण्वऽवत्‌ । जमदगनिऽतत्‌। अगस्त्यस्य । ब्रह्म॑णा | 
४2 _ 6 
सम्‌ । पिनाष्मि । अहम्‌ । क्रिमीन्‌ ॥३॥ 


अन्वयः- है क्रिमयः ! व! अत्रिवत्‌ कण्ववत्‌ 
Las “> 
जमदाश्चवत्‌ हान्मे । ` अगस्त्यस्य ब्रह्मणा अहं 
क्रिमीन्‌ संपिनष्मि । 


€ ~ 

अथ हे ( क्रिमयः ) किडो! ( अत्रिवत्‌ कण्ववत्‌ 
जमदशिवत्‌ ) अञि कण्व जञमद्‌ञिके समान मै (बः 
हन्मि ) तुमको मारता हूं । ( अगस्त्यस्य ) अगस्ति 
की (त्रह्मणा ) विद्यासे (अहं) में (क्रिमीन्‌ ) 
कृमियों को ( संपिनष्मि ) पीस डालता हूं । _ 

सावार्थे- अत्रि, कण्व, जमद्भि और अगस्ति नामक 
कोई विद्या है, जिस विद्याके अनुसार प्रयोग करने से कृमियोंका 
नाश होता हे । 

अत्रि, कण्व, जमदि और अगस्ति ऋषिकें जो विषनाशक, 
कृमिनाशक तथा रोगनाशक सूक्त तथा मन्त्र हैं, उनका 
विशेष मनन करने से इस कृमिनाशक विद्याका पता लग 
सकता है । 

( अन्निवत्‌ ) [70 ^7। ( हन्मि)! destroy 
9००, 0 ६९8, (कण्ववत्‌ ) like Kanva’s ७ 
( जमदर्निवत्‌ )॥0:९ Jamadagni’s way, I 
( संपिनष्मि) 07086 ६॥९ (क्रिमीन्‌ ) germs ४० 
pieces ( अगस्यस्य ब्रह्मणा ) with the spell of 
Agastya. 

अब्रिवत = अत्निके समान । कण्ववत्‌ = कण्वे 
समान । जमदरिनिष्त्‌= जमदभिके समान । ब्रह्म = 
ज्ञान, मन्त्र । पिनष्मि ( पिंश ) = पौसना। 


मिळे पाति 
हतो राजा क्रिमींणामुतेषां स्थपतिः 
हु सु AAS 
ईतः । हतो हतर्माता क्रिमिहतर्थाता 
हुतस्व॑सा ॥॥ _ - 


वेदोपदेश । 


पदानि- हतः । राजा । क्रिमीणाम्‌ । उत । 
 एषाम्‌। स्थपात; | हत! । हतः । हतऽमाता । 
 क्रिसिः | हतऽभ्राता । हतऽस्वसा ॥४॥ 
 उअन्वयः-क्रिमाणां राजा हतः । उत एषां 
स्थपतिः हतः । हतमाता, हतभ्राता, हतस्वसा 
= क्रिमि! हत; । 
हि. ( क्रिमीणां) कमियोका (राजा ) मुखिया 
(हतः) मारा गया है। (उत) ओर (पषा) इनका 
(स्थपतिः) स्थानपति भी ( हतः) मारा गया ह्‌। 
( हत-माता) जिसकी माता मारी गइ, (हत-भ्राता) 
जिसका भाई मारा गया, ( हत-स्वसा) जिसकी 
` नहिनमारी गई ऐसा ( किमिः) कृमि (हतः) मारा 
` गयाहे। 2 
भावाथ- कृमियों के सब कुल ओर परिवार का नाश 
होना चाहिये | 
चूटियों में एक रानी होती हैं, जबतक वह नहीं मारी 
` जाती, तबतक चूटियां कष्ट देती रहती हैं । इसी तरह कृमियों 
की कई जातियों में पारिवारिक था सांघिक संघटना होगी, 
जिसका उल्लेख ऊपरके मन्त्र में आया है।यह कृमिराजा, 
क्मिमाता, कृमिश्राता, आदिके विषयमें कृमियों की जातियों 


का याथातथ्य ज्ञान प्राप्त करना चाहियें। केवळ एक चूटियों 


ओ- की राणी होती हे, इतना हम इस समय जानते हैं.। शेष खोज 
 काविषय है| 
(हतः) Sn ¡$ ६॥९ (राजा ) sovereign 
० (क्रिमीणां) ४७९४९ ९९१०४. ( उत ) ५९७ ( एषां ) 
` ९7 ( स्थपतिः ) cont r०॥n2 ]0१ ७ ( हृतः ) 
Blain, ( हृत: ) Slain 6 ॥९ ( क्रिमिः) geru 
_ ( हतमाता ) his mother 8 8]7, ( हतश्राता ) 
brother i$ 6]7n, (हतस्वसा) his sister is slain 
स्थपतिः ( म्थानपतिः ) = मुखिया, प्रमुख आधि१ति | 


हुतासो अस्य वेशसों हतासः 
पारिवेशसः। अथो ये क्षुल्लका इंव 
सर्वे ते क्रिमयो हताः ॥५॥ 


पुर 
भ्याम्‌ | विऽतुदायासिं । सिनभ्रि। त। कपुम्भ 


पदानि-- हतास: । अस्य । वेश; । हता 
परिंड्वेशसः । अथो इत्तिं । ये । कुलकाः 
सवे । ते । क्रिमंय; । हता; ॥५॥ 


अन्वयः-- अस्य वेशसः हतासः। परि श 
हतासः । अथो ये क्षुछका! Bi 
हता! । 


अर्थ- ( अस्य) इस कृमिके ( बेशस 
चारक ( हताखः ) मारे गये। (परिवेश 
सेवक भी ( हतासः ) मारे गये हैं । ( अधो ओर | 
(ये क्ष्काः इव) जो छोटे जेसे थे ( ते सबै ) | 
सब ( क्रिमयः ) कृमी ( हताः ) मारे गये हें। 
इस मन्त्र का भाव भी पूव मन्त्र के आशय के समान रै | सा 
समझना चाहिये । यहां “वेशसः, परिवेशसः ये शद 
नोकर, परिचारकों के वाचक हूँ, परन्तु कमियां के संबध मे 
इनका अथे केवल मुख्य कृमियों के साथ रहनेवाले, इतनाही | 
समझना योग्य हे । | 


इव, त सर्व क्रिमग) ( ४८ 


( हतासः ) 927 ११९ ( अस ) 8 ( वेशसः ) 
ser Van, ( हतासः ) ६] 878४ ( परिवेश) |. 
his followers, (अथो) ५९७, ( ये क्षल्लकाः) ६०६७ 
that are tins ( क्रिमयः ) ६९८०8, (ते सर्वे) ह 
ar९ १]] ( इताः ) put to death | 
वेशास = नौकर, साथी । परिवेशस्‌ = परिव | | 
क्क = छुद्र। | 


दायासे । भिनओझे ते कुषम्भ यसे | क 
१ १ | क 

विषधानः ॥६॥ 
पदानि-प्र। ते | शणामि । शृङ्गे हात | 


|| ` 


यः! | ते । विषऽधानः ॥६॥ 


न 
शन 
धम | 


ना | 


| 
सः ) | 


]0$6. 


| 
शे?! 


गे) दोनों सींग (प्रश्टणामि) 
42 सिनले त्‌ ( वि-तुदायलि) 


के सींग विषकी थैलीके साथ लगे 
और छेदों द्वारा विष गिराता 


जे 


साप विषकी थैली दांतों के साथ लगी होती दूं । सांप 

बे दांत गिराते हें, उसके साथ विष की थेली भी 
छट जाती है। परंतु ज्ञानी कहते दे कि सांप के मुख में दांत 
॥ आते हे और विषकी थैली भी पुन; बनती है । इस 
पत्र में सींगोंका उल्लेख हे, यह सींगसे विष गिरानवाल। 
म कौनसा है, यह हूंढना चाहिये । मच्छर के सींग होते हे 
ग कुछ ओर साधन होते हे । अन्य भी कोई कृमि होंगे। 
वनो इसकी खोज करें । 

(प्र शृणमि ) । re}. ैn६० [९८९8 (ते शुग ) 
oth thy horns (याभ्याँ) wherewith tbou 

यसि) ०8९8 7९ २०१ ४९९ {भिनद्मि} 


क । 
[0९07 ind rend. the bag (यः) which 
| न ) holds the venom, which is stored 


सींग | वितद्‌ = तोडना । भिनद्धि ( भिद्‌)=. 


क तोडना। कुषस्भ = विषस्थान। विषधान = 


राष्ट्रीय सभा । 
( अथवे० ७।१२ (१३) ।१ ) 
१:। देवता-सभा; १-२ सभा, पितर 


“न: । छन्द्‌ः-अनुष्टुप्‌, १ भुरिक्‌ त्रिष्ट प्‌) 
A 


(१०७) | 


सभा च मा समितिश्चावतां प्रजा- 
पतेद्‌ हितरों' संविदाने । येना संगच्छा 


उप मा स शिक्षाच्चारं वदानि पितर: 
संग॑तेष ॥१॥ 


पदानि- सभा । च | मा | सम्‌ऽइति;। च। 


अवताम्‌ । प्रजाऽपतेः । दुहितरं । संब्रिदाने | 
इति | मम्‌ऽविदाने । येन | सम्‌ऽगच्छैं । उप , 


सा । स; । शिक्षात्‌ । चारु। वदानि । पितर! । 
सस्‌ऽगतषु ॥१॥ 
अन्वयः- प्रजापतेः दुहितरो संविदाने सभा 


° 


च समितिः च मा अत्रताम्‌ । येन संगच्छे, स! 


मा उपशिक्षात्‌ । हे पितरः! संगतेषु चारु 


वदानि ॥१॥ . 


अर्थ - [राजा कहता दै] (प्रजापतेः दुहित ते) 


प्रजापति की दोनो दुहितायें, (संविदान) एकमत क जब | 


से चळनेवाळी (सभा च सप्रितिः च) सभा ओर 
समिति, ये दोनो सभाएं (मा अवतां), मरी रक्षा 


रं। (येन लंगच्छे) जिससे म मिळू (सः) बह (मा 


उपशिक्षाव ) मुझे शिक्षा देवे, सहाय्य करे। हं 
(पितरः) पितरो! ( सगतंष्‌ ) सभाओं म (चाह 
वदानि ) में उत्तम सुदर बोलू । 

भावाथ-- प्रजापति प्रजा का पालन करनेताला राजा दै । 
इत राजा के राज्यमंउ के द्वारा पुत्रीवत्‌ पालम होते योग्य 
दो सभाएं होती हें, एक ह॑ ग्रामछमा ऑर दुर ह राष्ट्रीय 
समिति । ये दोनों सभाएँ परस्पर संमति थे ऐकमत्य केह 
राज्य का सब काये करे । इनका आपस स विरोध न 


सभासद निष्पक्ष होकर राजा को सब त 
संबंधी ठीक टीक शिक्षा देवे ।| सभाओं. 


~ 


. ह) वेदोपदेशं । 
सै क चक 
। लिय पितृस्थानीय हैं। इनके सामने राजा प्रतिज्ञा करै कि, में अन्वयः-हे सभे! ते नाम विद्य । 
न सभाओं में सुचारु भाषण करूंगा । 
> नाम वे असि । ये के च ते सभासद, § 
न्त्रस्थ पदाका अ +त 
सन्त्रस्थ पद सवाचसः सन्तु ॥२॥ 
१ सभांङ ग्रामसभा नगरसभ।, ग्रासपचायत। 
२. समिति प्रान्तीय सभा, राष्ट्रीय महासभा, अनके डि द (लभे) रन ! (त नाम) तेरा नाम बि 
| ग्रामों की मिलकर सभा (अलि र शा, आइसक यही तेरा (नाम) 
प ३. अवर रक्षा करता । नमो ) निश्वयसे है। (ये केच ते) जो कोर 
हि 2 प्रजापति: प्रजाका (पति) पान करनेवाला, रग । (सवा 020 सभासद ह्‌ (त) वे (मे) मेरे साध | ॥ 
५, दुद्दितु= दुदिता, पुत्री, लडका, (द्रे+दिता) दूर रहने वाचसः सन्तु) समान भाच से बोलनेवाले हो। | 
से हितकारिणी जो होती दै। दूध दुइनेवाला | भावाथ-- (राजा कहता है) इन राजसभाओं का न; | छे 
सेविदाना= सम्यक्‌ ज्ञान देनेवाली, एकता करनेवाली, 'न+रिष्टा ह, अथात्‌ य सभाए राजा ओर प्रजाओं है | 
ऐकमत्यसे काय करनेवाली । नाश से बचानेवाली दं । सभा स्थापन होने से राजा पो | 
य ७. संगच्छ (संगम)= मिलना । प्रजा दोनों की रक्षा हों जाती है। जो सभासद होते है र 
८. उपशिक्ष= सीखना, सिखाना, पढाना। - राजा के साथ समान अधिकार से वार्तालाप करनेबाछे हें) | 
९. चारु = प्रेय, प्रिय, आहाददायक, सुदर । डरकर मनकी सच्ची बात न छिपावें। 
१०. पितरः = (पातारः) रक्षक, संरक्षक, पितर । 
११. संगतं = सभा। मन्त्रस्थ पदके अथ 


(संविदाने) [7 ०००८०7१, 2 (प्रजापतेः) Praja 
pab।१5 ( दुद्दितरो ) ६४० १3५) ४९, (सभाच) 
Gathering 87d (समितिःच) Assembly, both 
(अवत) ०६९०४ (मा) ९. (येन) witb Whom 
(संगच्छ) 7 shall come ४02९४) ८५, (सः) may ३. सभासद्‌ = पभा के सदस्य। 

he (उपशिक्षात्‌) teach me. 0 (पितरः) Fathers! ४. सवाचल = समान अधिक्रार से भाषण करनेवाला | 
(वदानि ) 5९०} (चारु) ४2768४७०ए ( संगतेषु) 
in these meetings, 


१. विद्‌ = जानना । 
२.नरिष्टा = (न) नहीं (रिष्ट) नाश करनेवाली; शे 
नाश नहीं करती । 


(सभ) 0 Conference ! (विम) ष know (3 | 
नाम)thy name. Thy (\नाम)name (असि) ॥. 


विद्म तें सभे नाम नरिष्टा नास (नरि) ॥००-।०]7।०॥४, (ये के ब ते) ००१९ | 
आसे ल eR न J arethemembers of the assembly, 9१ 
वा ऑसे । ये त्‌ के च॑ सभासद॒स्ते में (ते) ४९४९ (सन्तु) 0७ ७70 (सवांचसः) speaking | 
सन्त सवाचसः ॥२॥ (भे) with me with equality 
दानद ते | से । नाम । नरेश । _ एषामहं समासींनानां वच गि. 
~“ नामं । बै | अस्ति । ये। ते) के | च। सभाउ- नमा द॑दे । अस्याः सवस्या सस | 


सद! । ते। में सन्तु । सऽवांचसः ।।२।॥ मामेन्द्र भागनं कृणु ॥३॥ 


एवाम्‌ । अहम्‌ । सम्‌ऽआसी- 
| ही ६; । विज्ञानम्‌ । आ। दद । 
i या | समञसर्द! | मामू । इन्द्र | 
) | | ढृण ॥३॥ 


La रै छि १ वि | 
सवस्या: संसद्‌? 


गम) | > हे इन्द्र | अस्या; 
५ ॥२॥ 

साध | भगिने कृणु ॥ Rn 

ही | बध (अह) मै (पषा समासीनानां) इन सब 


दो से (वर्चः) तेज और (विज्ञान) 
| ष शान (आददे ) स्वीकारता हू। हे इन्द्र! 
ह्या) इ (सबस्याः) सब (संखदः) सभाका 
१,३ पर) मुझे (भगिनं) भागी (कणु) कर ॥३॥ 

१] | आवार्थ- भै (राजा) इन सब सभासदां से राज्य. 
ह्वर का ज्ञान और बळ प्राप्त करता हूं । हे प्रभो | इस 
॥ इ सभा का मुझे सहभागी बना । 


+ 6 
मत्रस्थ पढाका अथ । 


` (सं-आसीन (समासीन) = मिलकर बैठे हुए 
सभासद्‌ । 

EF २ वचेस्‌ = तेज, बल, सामर्थ्य । 

३ विज्ञानं = विशेष ज्ञान 

४ संसद = सभा, परिषद्‌ । 


हुए समास 


| | 

९ । ।मगिन्‌-भागिन्‌ सहभागी ,सभासदत्वके अधिकारसे युक्त 

| i भादे) | ६३९ (वचः) the splendour 
|| विताउँ ५ र शू 

„८7 | ^ वातं) [0॥]८022 (एषां समासीनाना) {rom 


| Hen seated. here. 0 (इन्द्र) Lord | 
ह) ०१९ (मां) me (भागिनं) 7६०९४ (अस्याः 


शि पृ हयाः) of this $ ॥] 
| 0 MSsembly, 200 (संसद:) gathering, 


कप दै 
दपक. . मनः परागतं यद्‌ बद्धमिह 
` तद्‌ व आ व॑तेयामसि मयि 
ह (मतां मरन: ॥४॥ 


वेदोपदेश । 


(१०९) 


पदान यत्‌ । वः । म्नः । पराऽगतम्‌ । 
यत्‌ | बद्धम्‌ । इह । वा । इह | बा। तत्‌ । ` 


वः । आ । वर्तयामासे । मै 
मंनः ॥४॥ 

अन्वयः -वः यत्‌ मनः परागतं, यत्‌ वा इह 
वा इह या बद्धे, व! तत्‌ आवर्तयामसि, बः 
मनः मयि रमताम्‌ ॥४॥ 

अ्थ- (बः) आपका (यत्‌ मनः) जो मन (परा. 


गतं) दूर गया है, अथवा (इह वा इह वा) यहां 
किवा वहां (बद्ध) बंधा रहा है, (बः) आपका (तत्‌) 


| व; । रमताम्‌। 


वह मन में (आवतंयामसि) लोटा लाता हूँ, वापस | 


लातां हूं । वह (वः मनः) आपका मन (मयि) मुझ- 
पर (रमता) रममाण होवे ॥४॥ 

भावाथे- राष्ट्र-सभा के सभासदों का मन दूर दूरके 
विचारोंमे लगा हो, अथवा किसी पास की बातमें लगा रहा 
दो, वह सभा के समय सभा के विषयमै हि लगा रहें, राजा 
के कमेपरहि वह स्थिर होवे । 

मन्त्रस्थ पदोंका अथे । 

१ परागतं = दूर गया, दूर भागा हुआ। 

२ बद्धं = बंधा हुआ । 

३ आवृत्‌ = वापस लाना । 

४ रम्‌ = रममाण होना, आनंदित होना । 

(यत्‌) ९४९7 (बः मनः) 7007 ०700 (परागत) 
is gone away or (वह) is bonnd either 
(इह वा) ९7७ 07 (इह वा) ७८९, #९ (आवतेयामसि) 
turn (तत्‌) that mind (वः) of yours, hither 
a2n. [९ (वः) 700 (मनः) mind (रमतां) 06 
]।८॥६९१ (मयि) in me. 

इस सूक्त के सुभाषित । 
१ सभा च मा समितिश्चावताम्‌ = ग्रामसभा और 


राष्ट्रसमिति राजा को सुरक्षा करें, ( क्योंकि राजाकी 


> 
रक्षा करना अथवा न करना इनका ही काये हे । ) 


२ प्रजपतेदुहितरौ (सभा च समितिश) = भ 
सभा और राष्ट्रीय सभा ये दोनों र 


जाकी दुहिताए 


क... सुरक्षा इनके द्वारा होती है । ) 

३ येना संगच्छा उप मा ख शिक्षात्‌ = जित सभा- 
सदसे मिले वह सभासद राजाको योग्य शिक्षा देवे । 
( सभाओं का सदस्य न डरता हुआ राजाको योग्य 

° संमतिदेवे।) 

४ चारु वदानि संगतेष = सभाओं में उत्तम आर 
शुभ भाषण. करें । 

५ सभे ! नरिष्टा नाम वा असि = सभा का नाम 
नरिष्टा हे, ( क्योंकि सभा ही राजा और प्रजा का दित 
करती हे । ) 

_६ ये सभासदस्ते मे सन्तु सवाचः = जो 
सभासद हैं वे समान भावसे बोले, (वे न डर, 
असत्य बोलें, जो योग्य और उचित हे वही बोल | ) 

७ पषां समासीनानां वर्चा विज्ञानमा द्दे = इन 

सभासदों से ज्ञान और तेज मै प्राप्त करता हूं ( राजाको सभा 
के सदस्यो से हि राज्यव्यवहार का सत्य ज्ञान मिलता है) 

८ अस्याः संसद; मां भगित कृणु = इस सभा का 
मुझे भागी कर ( अर्थात्‌ ऐसे सभा का में सदस्य 
होऊं, सभामें मुझे प्रवेश मिले । ) 


८ आत्सविद्या । 


[ अथर्व ४।२।१ (ऋ० १०।१२१) ] 
(ऋषिः-वेनः । देवता-आत्मा । छन्द:-त्रिष्टुप, ६ पुर 
उष्णिक्‌, ७ उपरिशज्ज्योतिः ) 


यआत्मदा बंलदा यस्य विश्व 

| ` उपासते प्रशिषं यस्यं देवाः । यो? स्येशें 

े लन द्विपदो यश्चतुष्पदः कस्मै देवाय 
हाविषा विधेम ॥१॥ 

` पदानि-यः । आत्मऽदाः । बलऽदाः । 
यस्य । विश्व । उपऽआसत | प्रजाशषम्‌ । यस्य। 

_ देवा! | य! अस्य्‌ । इशे | द्विऽपद॑ः । यः । 

` चतुःञ्यदः | कस्मै। देवाय । हविषां बिधेम ॥ १।। 


हैं, पत्नीवत्‌ पालन करने योग्य हैं। ( क्योंकि राष्ट्र 


आत्मदाः, चठदाः, । विश्वे देवा; यस्य 20. 
उपासते | यः अस्य दिपद! चतुष्पदः | 
अर्थ-- (कर्मे देवाय) किस दवताके हि क 
(इविषा) हवि से पूजा (विधेम) करे? (य. 3! 
(आत्म-दाः) आत्मा का दान कर 
(बल-दाः)बळका दान करनेवाला हे 
सब (दवाः) देव (यस्य प्रशिषं) जिसकी 
(उपासते) मानते हें। (अस्थ द्विपद्‌ अतु ग 
द्विपाद और चतष्पादोका (यः इशे) जो स्वामी ठी | ग 
भावाथ-- जो सबको आत्मा देता है और बलदेताई || 
जिसकी आज्ञा सब सूर्यादि देवतागण पालन करते ह षी | 
जो द्विपांदों ओर चतुष्पादोंका एक मात्र स्वामी है, उपडी | 
उपासना हम सत्र कर्‌ । 
मन्त्रस्थ पदका अर्थ । | 
१. आत्मदः = आत्मा का दाता, जीवन देनेवाला। | 
२. बलदः = बल देनेवाला । 
३. प्रशिष = आज्ञा, संदेश । 


नेवाला है 
' तथा (विशे 


ऋरवद्‌ का पाठ 


7० ( कस्मै देवाय) छ); 000 (विधेम) mM] | त ह 
we make worsbip (इविषा) with ०७]t।००? | भाप 
प्त (यः आत्मदा:) who is giver of soul, whois | हः 
(बलदाः) giver of strength and Ri HE 
१९६९४ (उपासते) wait upon (य 
(इशे) [०८4 ०† (अस्य) ४॥5 (द्विपदः) 
(चङुष्पदः) of quadrupeds 


यः 
राजा जग॑तो ब॒भूव॑ । यस्य॑ च्छा 
यस्य॑ मृत्युः कस्में देवाय ६ 


विधेम ॥२॥ 


4 । प्राणतः । निऽमिषतः । 
ल | राजा । जगत; । बभूव । 
9 प 
ती था | अमूतम्‌। यस्य॑ । मृत्युः । करमें। 
| आया । अमत 
| षा | विभेम ॥९॥ 
देव | सै देवाय हविषा विधेम ? यः 


| द्यः क र 
| तः निमिषत! जगत! माहित्वा एकः राजा 


जर | यस्य छाया अमृत, यस्य [अ-छाया] 


तु!) 


ततत्‌ का (महित्वा) अपन ४ 

| पाव राजा हो चुका हैं, (यस्य छाया) जिसकी 
| वा ही (अमृत) अमरपन हे ओर (यश्य 

_ | ठाया] जिसका आश्रय न करना ही (मृत्युः) 

| परप. 

१९१ | गावाध- इस जगत्‌ में श्वासोच्छ्वास करनेवाले और 
११) | बरे बोहनेवाले और मूंदनेवाले जो जंगम प्राणी हैं, उन 
0 जो एकमात्र प्रभु अपनी शक्तिसे हुआ है, जिसकी 
00] | गा छाया में रहना ही अमरत्व प्राप्त करना हे और जिसकी 
००१ | शात दूर होना ही, झस्यु प्राप्त करना हे, उस एकमात्र प्रभु 
०।६ | गैहिउपासना करना हम सबको उचित है ॥२॥ 


i 5 
॥| मेत्रस्थ प्दांका अथ । 

क बसोच्छ्वास करनेवाला) २ निमिषत्‌ = 

| 000५ 

“छाया ल । ३ महित्वा =महिमासे, महत्त्वसे। 
`| = छांव, आश्रय, भाधार। | टु 
F अप्रत = अमरत्व 
[क | ऱ्या भमर होना । टु के जे 
$ | किने देवाय हवि 
“(i LS हि 


5१ तिषम ¦) To what God may 
Worshj र 


SUP by oblation १ (यः) Who 

5 Btea४0९४ (बभूव) ath 
"क sole पप (प्राणतः) of 
0 „© (निमिषतः) winking (जगतः) 


Bre - 


- (१११) 


OVINE ०९७07, (यस्य छाया) whose cool 
shade, protection, is (अमृत) immortality 

है १ 
३० (यस्य) whose T0DPr0t९०६।०॥ 8 (मयुः) 
death, 


पाठभेद ।. 


'यः प्राणता निमिषतश्च राजा पतिविंश्वस्य 
जगतो बभूव ।' (मैत्रायणी सं०) 


जम 

यं ऋन्‍्दसी अवतश्चस्कभाने भियः 
साने रोद॑सी अहंयेथाम। यस्यासौ 
पन्था रज॑सो विमानः कस्में देवाय 
हविषां विधेम ॥३॥ 

पदानि- यम्‌ । क्रन्दसी इतिं 
चस्कभाने इतिं । भियसाने इतिं । रोदसी ई 
अह्वयेथाम्‌ । यस्यं । असो । पन्थाः | रजसः 
विमानः । कस्मै । देवाय । हविषां । विधेम ॥ ३॥ 

अन्वयः-- कस्मे देवाय हविषा विधेम? 
चस्कभाने ऋन्दसी य अवतः, भियसाने रोदसी 
यं अह्वयेथाम्‌; यस्य असौ रजसः पन्थाः विमान: | 

अर्थ-- ( कस्मे देवाय हविषा विधेम) किस 


| 
| 


~ ~ ०. ~ 
देवता के लिये हम हविसे पूजा करं? (चस्कभान) - 


स्थिर किये गये (न्दी) घुलोक ओर भूलोक (यं 
अवतः) जिसका आश्रय लिये खडे हैं, (भियसान) 
भयसे डरनेवाले (रोदसी) चुलोक और भूलोक | 
(यं अहयेथां) जिसको पुकारे हे, (यस्य) जिस 
का (असौ रजसः पन्थाः) यह रजोमाग (विमानः 
विशेष प्रकार से समानित ह। क. 
भावार्थ-- जितसे सुरक्षा प्राप्त कर ये आकाश अर 5 

अपने अपने स्थान में सुस्थिर हुए हें, भूमि भार आकाश मे 

के समय जिसका आश्रय लेने के लिये जिसकी सहायता चाह 


हि जु (११२) र 


हैं ओर जिसके पास पहुंचने का यह रजोमार्ग निश्चित हुआ 
है, उस देवता की पूजा सबको करने योग्य दै । 
मन्त्रस्थ पदोंका अर्थ । 

१. ऋन्द्सी= आक्रोश करनेवाले, गजना करनेवाले । 

२. अव्‌= रक्षा करना । 

३. चस्कभाने= स्थिर हुए, सुरढ बने हुए। 

४. भियसाने= डरतेवाले, भयभीत । 

५, रोदसी = रोनेवाले भयभीत द्युलोक और भूलोक । 

६.अहे = पुकारना । 

७.रजस्‌= धूली, रजोगुण, प्रकाशवाला। . 

८. बिमानः = विशेष मानने योग्य, आकाश स्थानीय 

बिमान के समान तारण करनेवाला । 

(कर्मे देवाय हविषा विधेम) To छhat God may 
we make worship with oblation:? (यं) To 
७00 (चस्क्रभाने क्रन्दसी) both the fixed 
spheres (अवतः) look for. protection, (य॑) 
whom both (भियसाने) the {rrifi९॥ (रोदसी) 
firmam€0¢8 (अह्वयेथां) १४०९, (यस्य) whose 
¡8 (असो पन्थाः) 8 ६) ६०४ (विमानः) 
measures 00; (रजसः) tbe mid. region. 


पाठभेद । 
'य क्रन्दसी अर्वसा तस्तभाने अभ्यैक्षेतां 


जवे 


| मन॑सा रेजमाने (ऋ० १०।१२१।६; वा० य° ३२।६) 


` यो अन्तरि रज॑सो विमानः ॥ 


( ऋ० १०।१२१।५; व° य° ३२।६) 
य इम दावा पृथिवी तश्तभाना अधा यद्रोदसी 
रेजमाने । (पिप्पलाद अ० सं० ) 


यस्य य्योरुवी प्रथिवी च॑ म॒ही 
यश्याद उव)न्तरिक्षम्‌। यस्यासो सूरो 
Er यमा माहित्वा कस्मे देवायं हविषां 
विधेम ॥४॥ 


दानि- यस्यं । दयौः । उद्गी | 
च्‌ । मही । यस्य । अद! । उरू 
यस्य । असो । सरः । बिज्तत; | 


कस्मे । देवायं । हविषां । विधेम 
अन्वय+- कर्मे देवाय हविषा दिप! | 
यस्य महित्वा द्यी? उवी, एथिवी च मही य्य" 
महित्वा च अदः, अन्तरिक्षं उर, यस्य महिला | 
असी सूर; विततः । 2 


अथ-- (कस्मे) किस (देवाय) देवता के हि 
हम (हविषा) हवि समर्पण से पूजा (विधेम) क| ॥ 
(यस्य महित्वा ) जिसकी महिमासे (चयौ यहु. 
आकाश (उची) बडा हुआ हे, (प॒थिवी च मही) | । 
यह पृथ्वी बहुत बडी हुईं है, तथा (यस्य) जिसकी 
महिमास (अद्‌ः अन्तरिक्षं) यह अस्तरिक्ष (इष) | | 
बडा विशाल हुआ हे, तथा (यस्य महित्वा) जिस | ॥ 
की महिमासे (असो सूरः) यह सूर्य (विहत | 
प्रकाश फेला रहा हे। | 


॥ 
भावाथ--जिस के सामथ्यं से आकाश अन्तरिक्ष औ | ॥ 
प्रथ्वी ये तीनों पर्याप्त बडे और विस्तृत हुए हैं, और जिसगी | ॥ 


शक्तिसे यह सूर्य चारों ओर अपना प्रकाश फेलाता दै, उस | 
प्रभुकी उपासना सबको करनी चाहिये। । ॥ 
०३ रु, ७९ | ht 

सन्त्ररथ पदाक अथ । । ॥ 


१. दो: > आकाश ।२. उवी = बडी | ३. डई =| | 
४. अन्तरिक्षं = मध्य अवकाश, अन्तराल । ५. सूर | 
सुर्य । ६. वितत; = विशेष फेला हुआ Nt 

(कस्मे देवाय हविषा विधेम) 0 छ hat God Di], | ) 
we make worship by oblation * (यस्य ॥ ih 
¡5 ६९ (उवा) 8090008 (यो) hea ४ en) the 
४९७ (पृथिवी) ९7४) ३74 (यस्य) ए hose 0 
th (उरु) ४१९ (अन्तरिक्षं) १ या र A 
(यस्य) ७9 #०४९ (महित्वा) 72१९ (भ | | 
this Sun 5 (विततः) 80 extended | ls 


La ७6 
की हिंदी पुस्तक । 
देवतापरिचय-प्रथमाा । 

१ रुद्रदेवतापरिचय 

२ ऋरग्वेदमें रुद्रदेवता 

३ देवताविचार 

४ भग्निविद्या 

बाळकधर्म शिक्षा । 

१ प्रथम भाग। 

२ द्वितीय भाग 

३ वैदिक पाठमाला | प्रथम पुस्तक =) 

आगपघनिवं घ म्राला । 

१ वेदिक राज्यपद्धति । ।) 

२ मानवी आयुष्य | !) 

३ वेदिक सभ्यता । I) 
वेदिक चिकित्साशास्त्र ।=) 
वैदिक स्वराज्यकी महिमा ॥) 
वेदिक सपेविद्या । ॥) 
मृत्युको दूर करनेका उपाय। ॥) 
शिवसंकल्पका विजय। ॥) 
वेदर्मे चर्खा । ॥) 

१० वैदिक घमंक्री विशेषता ॥) 
११ तकंसे वेदका अर्थ ॥)- 
१२ वेद मे रोगजंतुशास्त्र =) 
१३ वेदमें लोहेके कारखाने ।-) 
१४ देदमे कृषिविद्या £ 

१५ ब्रह्मचर्यका विध्न =) 

१६ इंद्रशक्तिका विकास ॥) 
डपनिषद माला। $ इंशोपनिषद्‌ १) 
२ केत उपतिषद्‌ १॥) 
१ वैदिकअ ध्यात्मविद्या ॥) 
२ गींताबलेखमाछा श्से७्माग ७) ₹)) 
३ गीता-समीक्षा =) -) 
२ यज्ञोपवीत संस्काररहृस्य १॥) ॥) 
«५ भगवद्गीता (प्रथम माग) 
(मापानन्दी माष्य) १ ) 
६ भवतके भगवान ॥) 
७ वेदोक्त प्रजननशास्त्र 


Sr RS SE 


टर. 


अ 


| 


| | > यक्षलंस्था भाग १ 
॥ विदा सुबोध भाष्य । 
प्रथम काण्ड सजित्द 
दवितीय काण्ड + 
३ तृतीय काण्ड 
४ चतुर्थं काण्ड 
A. ५ पंचम काण्ड 
६ पष्ठ काण्ड 
७ सप्तम काण्ड 
८ अष्टम काण्ड 
९ नवम काण्ड 
१० दशम काण्ड 
॥ ११ एकादश काण्ड ,, 
। १२ द्वादश काण्ड 
१३ त्रयोदश काण्ड 
१४ चतुदेश काण्ड ,, 
१५१५ से १८ तक ४ काण्ड २॥) 
| छत और अछत १॥) 
| ॥ मेगषद्गोत। (पुरुषाथबोधिनी) ९) 
| महाभारतसमाळोचना । (१-२) (१) ॥) 
वदस्वयशिक्षक भा. १-२ ३) ॥) 
१ संध्योपासना । ॥) ।-) 
रै योगके आसत । (सचित्र) ।=) 
३ ब्रह्मचय | १) ।-) 
पुयभदन-व्यायाम ( ) ॥) 
` योगसाघनक्ी तैयारी | । ॥) 
5 उपाय ॥=) 
( त न 
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97 
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संपण महाभारत । 


अब संपूर्ण १८ पर्व महामारत छाप चुक्ता हे। इस सजिल्द संपूर्ण महाभारतका. मल्य ६५ 
तथापि यदि आप पेशगी म० आ० द्वारा संपूर्ण मूल्य भेजेंगे तो यह ११००० पृष्ठोंका संपर्ण सजल, ह 
ग्रन्थ हम ६०) २० में दे सकते हें। आपसे रुपया आतेही सब पुस्तकें आपको रेल हे त्य 
भेजगे, जिससे आपको सज पुस्तक सुरक्षित पहुंचेंगे | यदि रेल्वे स्टेशन आपके पास नही, तो डाकद्वारा ह्‌ 
देंगे । रुपया म० आडंरसे मेज दें, जिसे आधा डाकव्यय माफ होगा । वी० पी० से मंगावायेगे तो सब ग्र 
आपको देना होगा । महाभारतका नमूना पृष्ठ और सूची मंगाईये । य 


ई वतर्न 
- श्रमदान 


इस परुषाथबोधिनी' भाषा-टीकाम यह बात दायी गयी है कि येद, उपनिदङ्‌ आदि प्राचीन ग्रन्थों ॥ 
ही सिद्धांत गीतामें नये ढंगसे किस प्रकार कहे हैं! अतः इस प्राचीन परंपराकों बताना इस “ पशा ॥ | 
बोधिनी ' टीका का मुख्य उद्देश्य हे, अथवा यही इसकी विशेषता है! | 
कलती 

! त १ ,गीता-- के १८ अध्याय ३ राजिल्द पुस्तकोंमें विभाजित किये ईँ 
| अध्याय १से ५ म्‌. ३) डा" व्य. ॥>) 

PNR ies VIR) 
RSE, २) ५, ९, =) 


फुटकर प्रत्येक अध्याय का म्‌ ॥) आठ आने और डा. उप. =) है ] 


आसन 
| ` 
“योग की आरे!ग्यवर्धक व्यांयाम-पद्धाति ! 


अनेक वर्षकै धनुभवसे यह बात निदिचित हो चुकी है, कि शरीरस्वास्थ्यके लिए आसनोंका आरोग्यवर्ष | 


ख हय मद झत्यंत सुगम ओर निश्चित उपाय । अशक्त मनष्यभो इससे अपना स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हॅ । 
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स पद्धतिका सम्पूर्ण स्पष्टीकरण इस पुस्तकपे हे | मल्य केवल २ ) दो रु० और डा० व्य ३) पात 

आते इं | म० आ० से २/७)म० भेज ढे | ु 

यी ड ~ ~ BI, 
„~ मंत्री-स्वाष्याय-मण्डल, आंध, ( जि०सातार ॥ 
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(9 ००५० स a] 
बाइक संभ्यपात्त | 
( द्वितीय संस्करण ) 
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शक्ुका पराजय । 
विहृद्यं = ५ ~ ८ 

बिह्ृद्यं वेमनस्यं वद्‌ अमित्रेषु दुन्दुभे 
विद्वेषं कश्मशं भयं अमित्रेषु निदध्मासे 
१९. ४ | अवैनान्‌ दुन्दुभे जहि ॥ १॥ 

| | ( अथववेद ५२१।१) 
५ “ हे दुन्दुभे! शत्रुओंमें हृदयका निरुसाह और आपसका | 
१ वेर उप्पन्न करने के लिये शब्द कर; हम शत्रु-सेन्य में | 
आपसका मतभेद, हृदय का उत्साहभग आर भय उत्पन्न 
करते हैं; हे दुन्दुभे | शत्रुका पराभव करके उनको 
भगाओ । "१ डय 
अपने सैन्य के ढोल बजते ही शत्रुकी सेनामें भय उत्पन्न 


| 
| 


जल संहिता ओर याह 


- अंक ० -- 


देवत संहिता के सम्बन्धसें ग्राहक बडी भातुरता से 
पूछ रहे हैं, अतः इस लेखद्वारा उनको कहा जाता हे कि 
प्रथम भाग के मंत्रों की सूचियां छप रहीं हैं और अगले 
महिनेमें वह भाग तैयार होगा, तब ग्राहकों के पास 


भेजा जायगा । 


यजुर्वेदकी चार संहिताएं। 


यजुर्वेद ही वैदिक धर्म का यज्ञशाख हे । भोर वैदिक 
धर्मका ्राणहि यज्ञ है। ये यज्ञ यजुवेद से सिद्ध होने 
वाले हैं । यज्ञ कितने हैं, यज्ञोंका समाज के धारणपोषणके 
साथ क्या सम्बन्ध है, प्रत्येक यज्ञसे क्या क्या लाभ हो 
सकते हैं, यज्ञ केसे करने चाहिये, इत्यादि विषय खोज 
होने वाले हैं । इस समयमें इस विषय का ज्ञाता एक भी 
नहीं है | यज्ञों पर व्याख्यान देनेवाले बहुत हैं, पर विधि- 
पूर्वक यज्ञ का साङ्गोपाङ्ग विचार जिसने किया हे और 
जिसको यज्ञविधि का समग्र ज्ञान हे; ऐसा कोई भी इस 
समय नहीं हे । 


यजुर्वेद की संहिताओं का उत्तम अध्ययन करने से ही 
यह यज्ञविद्या विदित हो सकती हे । दूसरा कोई मार्ग 
इसको जानने के लिये नहीं। आजकल माध्यंदिन, 
काण्व, तैत्तिरीय, काठक, मेत्रायणी ओर कापिष्ठळ 


- इतनी यजुर्वेद की संहिताएं मिलती हैं, करीब सा अन्य 


संहिताएं नष्ट हो चुकी हैं | उनकी अब प्राप्ति भी नहीं हो 
सकती है । अतः जो उक्त छः संहिताएं हैं उनका शुद्ध 
सुद्रण करना अत्यंत आवश्यक है । 


इसीलिये हमने यजुरवेदकी उक्त संहिताएं. छापने 
का कार्य शुरू किया है। पहिली दो यजुवेंद की संहिताएं 
छपकर तैयार हो चुकी हैं ओर आगे की संहिताओं की 


- छपाई चरू रही है ये सब संहिताएं इस EE ही वर्ष 


में छाप्रकर तैयार करने का संकल्प क्रिया है । जितनी 


~ 


शीघ्रता होगी उतनी करके हम इन सबक 
शीघ्रही करेंगे । । ण 
देवत संहिता और याज्ञिक संहिता। 

CAN ae + 

जला अन्य नदाका दबत सहिता बन रहो कषर ह| 
रही है, उसी प्रकार यजुर्वेद के मन्त्रभागों कौ य | 
संहिता बनाने का विचार है, जो देवतसंहिता के |. | 
छप जायगी । याज्ञिक संहिता बनने में जो कहिनता र 
वह यह है कि खजुर्वेद के मंत्रों के इकडे कैसे के ९ 
कितने होते हैं, इस विषय में बाह्मणादि ग्रंथोमे भी दे भि 
भेद बहुतहि है । यजुर्वेद के पुस्तकों में जिसको एकं 
लिखा होता है वह संपूर्ण एकहि मन्त्र नहीं होता, ब 
कई मन्त्रभागों की कंडिका होती हे। शतपथारि श 
ब्राह्मणों में एक एक कंडिकामें कितने मन्त्र हैं, उनको 
गणना की है। उसके अनुसार संपूर्ण यजुर्वेद के मलो शी | । 
गणना करना और उनको प्रकरणानुसार जोड देना, यह | रित 
एक बडा भारी कार्य हमारे सामने है। जब तक स| 
यजुर्वद-सहिताएँ छपकर तैयार नहीं होती, तत्र तक यह| * 
कार्य उत्तम रीतिसे होना संभव नहीं है | 


जब यजुर्वेद की प्रत्येक कण्डिका सें कितने सन्त्रभाग 
हैं, इसका यथार्थ निणेय होगा, तब आगे का कार्य सुग) ॥ 
होगा । इस सब का विचार करने के लिये हमारे पास सब 
यजुर्वेद के पुस्तक उत्तम छपकर तैयार होने चाहिये को 
उनकी समग्रसूचियां भी बननी चाहिये । इत मू 
संहिताओं के मंत्रों को इन सब शाखासंहिताओमें देशो ४ 
कंडिका के विभागों का पता आपहि आप लगा जाता ह ॥ १ 

इसालिये पाठकोंसे निवेदन है कि वे इन यजुर्वेद गी । 
संहिताओं के ग्राहक बनें और यजुवेद-मुदण ढी | 
य्यता करें । 


वि र देखो) 
( इसका विज्ञापन पृष्ठ २०८ प 


णमे विवाहकी वैदिक कल्पना 
यी है। जो पाठक हमारी 
ला विचार करत। चाहते हैं, वे इन दो 
| वाह मनन करें । प्रथम सूक्तके प्रारस्भके पांच 
| र हि उपदेश है । उनमें वर्णन तो सूर्य, 
री पृथ्वी और सोम आदिका हे, परंतु इन 
णोन करते करते विवाहका तथा पतिपत्नीका 


दे कश की 
बंदी 07 


| दला नक्षत 

आका व 
$ बताया है, देखिये 

द्यौः और भूमि । 

| हरणे भूमि का पस्नीके स्थानपर ओर सूर्य अथवा 
ह का पतिके स्थानपर वर्णन किया गया हे । मानो 
0) पढ़ी माता पृथ्वी है ओर सबका पिता सूर्य है । यह सब 
पार मानौ एथ्वी और सूर्यरूपी माबाप की संतान है । 
बे भी संसारके मनुष्य या पशुपक्षी हैं, वे सब एकही 
ताके के हैं। संपूर्ण मनुष्योंसें भाई भाइका नाता है । पति 
भाद सूर्य है या द्ुलोक है। यलोक वह है जो खगोल 


© 


त | | फ़ार पति अपने परिवारको उत्तम ज्ञानका प्रकाश देवे और 
माग) एर सतानोंको 


॥ | हे दु ~ 
पुग , फल भर अन्न देकर सबकी तृप्ति करती 


रह माता सब संतानको अपने प्रेमका आधार 
बनि खनिपानद्वारा योग्य रीतिसे पुष्ट रखे । 
2 हस्‌ प तरह, तितो: के 
| Bu करते हुए द्यावाभूमी के आदुशका मनन 
"ने सपुरुष के अथवा पतिपत्नी के आदर्श उपदेश 
रीतिसे ज्ञात हो सकते हैं । 
पु न हे: 
भ आधार सत्य है, यह बात, इस सूक्तका 
न ह द्वारा करके बतायी हे | खीपुरुष के 
मयादासे ही होने चाहिए। उनमें असत्य, 


दे । सक धर्मनियमोकि यही सार हैं । कृत भोर सयको | 
छाडकर काइ धर्म धर्म करके रह नहीं सकता । 
` सोम। 

द्वितीय त्रे “सोम ? के माहात्म्यका वर्णन क्रिया राया | 
है । यह सोम. स्वगैसें हे, पृथ्वीपर है और नक्षत्रों में भी 
है । पाठक जान सकते हैं, कि जो सोम नक्षत्रों में हे, वह 
चन्द्र ही है) वह सब नक्षत्रोंकी शोभा बढाता है, रात्रीके 
समय उसकी अवणनीय शोभा होती है । वह झान्तिका 
आदर्श है | मनुष्य इस शान्तिके आदशको सदा मनसे 
चारण करता हुआ शान्त रहें, कूरता अशांति आदि 
दुर्गुणोंको दूर रखें । यह आदश सोमद्वारा पतिके लिये इस 
मंत्रमें दर्शाया हुआ हे । र : ` 8 

पृथ्वींपर भी “सोम ! हे, यहां सोमका अर्थ वनस्पति 
तथा अन्न ' हे । आकाशके सोमका यह प्रथ्वीपर रहनेवाल 
सोम प्रतिनिधि है | यह एश्वीपर रहनेवाले मनुष्यों ओर _ 
पञुपक्षियों की तृप्ति करता हैं | पाठक यहां एथ्वीपर 
सोमको और आकाशके सोमको यथावत्‌ समझ लें, क्योंकि 
दोनोंके नाम सोम हैं, परंतु वे दोनों एक नहीं । सोमः 
अनेक अर्थ हैं और सोम शब्दद्वारा वेदमें अनेक पदा्थाका 


बोध मानना ठीक नहीं । | सिर 
आगे तृतीय मंत्रके पूर्वांध सोमरसके पान करनेका वणन 

है। यह सोमपान यंज्ञमें होता है, इसको सब जानतेहि हैँ। 

परंतु इसी मंत्रके उत्तराध में विशेष अर्थसै सोमपानः 

उल्लेख है । वहां कहा है कि “ जो सोमपान ब्रह्मज्ञा 

पीते हैं, वह सोमपान कोई अन्य मनुष्य 5 

यहाँका सोमपान ब्रह्मानंदका पान है 

कर सकता है। यह भी सोम है । 

अखंड आनंदका रसहै। पर 


मनुष्यको इसी सोमपानके लिये योग्य बः 


~ 


मनुष्य इस सोमपानको कर नहीं सकता, क्योंकि विशेष 
उच्च अवस्था प्रास होनेपर ही यह सोमपान किया जाना 


संभव है । 


पाठक यहां देख कि परमात्मा के अखडानन्दरस-'खूप 
सोमके विचार के साथ साथ वनस्पति सोम के भी अनेक 
विचार वेदने यहां बताये हैं । इनमें सब प्रकार के सोम 
आ जाते हैं | इस प्रकार यह सोमपान का माहात्म्य है | 
इसका वर्णन यहां करनेका उद्देश यह हे कि गृहस्थी लोग 
अपने घरमें सोमपान करें | साधारणतया सोमपानका अर्थ 
हे ओषधिरसका सेवन करना । गृहस्थियों का वह अन्न है। 
वनस्पति, धान्य, फळ, साक आदिकाही सेवन गृहास्थियो 
के परिवारों में होना चाहिए । मांस, रक्त, अण्डे आदिका 
नहीं | पृथ्वी माता जिस सोमरससे सबकी पुष्टि कर रही 
हे, वह यही वानस्पत्य सोम है। यहां गृहस्थधर्म में 
रहनेवालों को वानस्पत्यान्न ही खाना चाहिये, यह बात 
कही है । 
ऋषि मुनि साधु संत भादि अपनी आध्यात्मिक उन्नति 
करते हुए परमात्मा के भानंदका रसपान करते हैं, अतः 
वह भी सोमपान ही है। उसकी योग्यता सवेसाधारण 
गृहस्थियों में नहीं होती | गृहस्थाश्रम का धर्म मनुष्य को 
उस योग्य बनाता हे । अर्थात्‌ गृहस्थाश्रम के धर्मका 
योग्य रीतिसे पालन करनेपर वानप्रस्थाश्रमधर्म के पाळन- 
द्वारा सन्यासाश्रम में. मनुष्य के अन्दर यह योग्यता आ 
सकती. है । परन्तु यह गृहस्थाश्रम से आगे चलकर साध्य 
होनेवाली है, ऐसा सूचित करनेके लिये और गृहस्थियों 
की जबाबदारी बतानेके उद्देश्यसे ये संब प्रकार के सोमपान 
यहां इन मंत्रों में बताये हैं । 


बरात का रथ । 


अगले मन्त्र ६ से १२ तक में बरातके रथका वर्णन हे | 
` यह सब आलंकारिक वर्णन है । यह तो मनका ही काल्प-. 
निक ( भनो मनस्मयं । मं० १२; तथा “ मनो अस्या भन 


र 


आसीत्‌ । म० १० ) रथ हे! तथापि इस काल्पनिक रथका 
ओ- वर्णन इसलिये दिया गया है कि मनुष्य विवाहके समय 


ऐसे उत्तम रथ बनाकर बरात निकालें और वधूको पतिके 
घर बडी सजावट व शानसे ले भायें। बरातका रथ केसा 
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“बै ( झुक्रो अनड्वाहो ) उस में जुते हुए थे । वह 


होना चाहिए, 
योग्य है। 
बरात के रथका थोडासा नमून ही 
हैं। जब( सूयी पति भयाद) सूबे पह दे | 
घर जाने लगी तब जिस प्रकार के सुद्र स ह 
कर जा रही थी वैसाही रथ सब घुत्रियों के विव र ह| 
रखना चाहिए | देखिये- उस समय ( उपब RE 
रथ में उत्तम तकिया था, खियोंने भनी आंखोंमें 
कज्जल रूगाया हुआ था, पर्यास (कोशः 2 
किया था। यह घन आभूषण या सुद्रारूप में 
हो वह इस रथके साथ । जब रथ चलने लग 
लोगोंने ( भनुदेयी । स० ७ ) अनुकूळ आशीवाद दिये, सब | 
कोगोने वघूका प्रसा ( नाराशंसी ) की | इस ता सब | 
वायुमंडळ अलुकूळ बन गया था । उस मंदी में एक झी ' 
मनुष्य इनके न ही प्रतिकूल था भोर नही कोई विरोष | 
करनेवाला था । सब आनन्दप्रसज्ञ थे और सभी वधूवर | 


मि (आज्ञा) | 
) धन साथ | 
हो | परतु 
। तब सब | 


का हित एकचित्त से चाहनेवाले थे |. | 


( अद्रे वालः) उस समय सूर्याका वख उत्तम था।। 
वह बहुत डी सुदुर था। वधूके साथ की सब खि भा | 
ऐसे ही सुंदर बच्चों से युक्त थीं | 

उस बरात में आगे आगे उत्तम गायक थे। वे मुद | 
० डॉ सें ~ त ७ ~ च 
छदोँसें आर मधुर स्वर में मंगळ पद्य गाते हुए भागे चढ | 


हेणं | म, | | 


इस विषय सँ न मन्त्र । 
ड्‌ मन्त्रों का चेणेन _ । र्‌ 


रहे थे। सबसे आगे दो बैद्य चळ रहे थे, जिनके साप | 


बरात जा रही थी | 


जिस रथ में वधू बेटी थी, उसपर सुंदर छत था। मंदिर 


सुदर दिखाई देता (थो: छदिः । म० १० ) था | दो बैठ | 
बरात 
सोमके घर वापस जा रही थी । क्यों कि सोम सुश | 
पति था । सोमके साथ सूर्या की मंगनी होकर भीर 
साथ सूर्या का विवाह हुआ था । 
जब सोमने मंगनी की थी, उ 
LS ७, गो > के थे थात्‌ वेके साम" | 
अश्विनीकुमार देवोंके वेद्य मोजूद थे ॥ अ 25 


यह मंगनी हुईं थी भोर जिसका स्वीकार सूर्याके हता ह 


किया था | 


स समय वही गे || 


: उन्ती मनसा सविताददातू । 
( सं० ९ ) 
य में पूञ्यभाव रखनेवाली 


विष 
वे पतिकै क्र हाथ में मनसे ( सोच 


`| विवा 
ह नादान पवे 


पी] ही या सै आ। यहाँपर सविता अपनी पुत्रीको पतिके 
हे पै | | हि हे ऐसा वर्णन है | वेदने यह. त्राह्म 
त न करता ह; है भे डे 
छ समय || म र नद वैदिक धर्मियों के सम्मुख सजा है । इससे 
| विवाह हे ञे 295 
मष तळ अपनी कन्याका: दान करता हे और इस दान 
पु क ~ SD विव 

जा] | ब कन्या वरको प्राप्त होतीं हे । यहां गांघवै विवाह 
साथ + ने वैदिक धर्मियों के सामने नहीं रखा। वर 
; ५ र्‌ कि 

गनत | हा ह्मि वधूकी मंगनी करता है, वधूका पिता उस 
0 भो तैपर अपनी पुत्रीका 
इद | अनीका स्वीकार करता है ओर सुसुह यु पत्रीक 
i से स्पष्ट है कि कन्यहपर अधिकार पहिले 


| दत काता है । इसर oo पता सा 
क भी ` पिका होता है ओर इस ब कन्यादान 
बिरोध [तू पति का अधिकार होता है। वेदिक a की दृष्टि लै 
वप | हो स्वतंत्र अर्थात्‌ स्वेच्छाचारी नहीं होनी चाहिए । या ' 
| दृपिता के अधिकार में रहे अथवा पतिके अधीन रहे। 
शी | हुन दोनोकी अनुपस्थिति में वह ज्येष्ठ सुत्र, भाई या अन्य 
; भी | पुरथ की आज्ञा में रहे। परन्तु स्वतच . १ । 
| (नवत्‌) दान जो होता है वह स्वतंत्र का नहीं हुआ 
, | कृता, जो स्वतंत्र नहीं होता उसीका दान होना संभव 
सेर | ह| पुरुष का दान कभी नहीं होता, क्योंकि वह स्वतंत्र 


ः | (| कन्याकाही दान यहां लिखा हे । 
| वह | पूपी सबिता पत्ये अदात्‌ । ( अथवे० १४।१।९ ) 
| एषं ताहुर्गाहेपत्याय देवाः । ( ऋ० १०।८५।३६; 
मंदिर | शी अथवे० १४।१।५० ) 
मान | उन दोनों स्थानोपर अर्थात्‌ ऋग्वेद में और अथर्ववेद में 
धत | ' दात, अदुः ) कन्यादान ही लिखा है | अतः जो लोग 
बात || प हैं कि वैदिक कालमें स्त्रियां स्वतंत्र (स्वेच्छाचारी) 
गक | पह उनकी भूल है | | 


| ` न स्त्री स्वातंञ्यमईति । 

र ना गा इस स्मतिवचन का उपहास 
है न का अधिक मनन करें। श्रिया 
ग । चै _बाळपन सें मातापिता की 
। र विवाहित होनेपर पतिसे शिक्षा प्राप्त 


(0) | 
मै 


१ - 
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विवादका वैदिक सन्देश । 


करती रहें। वर कन्या की मंगनी वधूके पितासे करे और 
पिता ( मनसा अदात्‌ ) जब अपने मनसे संमति दे, तब | 
बिवाह हों । कन्या स्वयं पिता की अनुमति के विना पा 
क न करे । यदि स्वयंवर करना भी हो, तो भी उसके 
लिये पिताकी संमति ले । वेदमें स्वयंवर के मन्त्र किसी 
स्थानपर अबतक देखने में नहीं आये हैं। इससे प्रतीत 
होता है कि स्वयंवर की प्रथा पीछेसे चल पडी है । अस्तु | 
इस तरह कन्यादानपूर्वक विवाह होनेके पश्चात्‌ वधू 
अपने पतिके घर चली जाती है। उस समय सुंदर रथ 
तयार किया जाना चाहिए । उस में गादियां और 
तकिये हों । रथ सुंदर सजा हुआ हो | उत्तम बेल उप्तमें 
जुते हुए हों । कोई घोडे जोते तो उसके लिये कोई प्रतिबंध 
नहीं हे । रथके चक्र भी ( झुची ) सुंदर, स्वच्छ और सजे 
हुए हों । इस तरह सब प्रकार से सुंदर सजे हुए मनोरम 
सुखदायी रथपर आरूढ होकर वधू आपने पतिके घर जावे | 
दहेज । 
विवाह होनेके पूर्व वधूका पिता अपने दामाद के लिये 
अपने सामर्थ्यं के अनुसार ( वहतुः) दहेज भेज देवे । मन्त्र 
१३ सें (गावः ) गोवें दहेजके रूप में भेजने का उलेख हे । 
क्योंकि गोवें हीं बडा धन हे । अन्य सभी धन इससे कम 
हैं । गोवोंके दूध से घरके सब आबालबृद्धों की पुष्टि होती 
हे। इस लिये वधू का पिता अपनी कन्या के पतिको उत्तम 
उत्तम गोवें देवे और ये गौवें विवाह के पूवं जब पति के 
घर पहुंच जांय, तब विवाह हो ओर तरपश्चात वधू अपने | 
पतिके घर जावे। चन्द्रमा जब मधा नक्षत्र में हो तब दहेज क 
भेज देनेसे चन्द्रमा के फल्गुनी नक्षत्र में जानेके समय 3 
विवाह हो सकता है। यह कमसे कम पंद्रह दिनका 
समय हे । अधिक से अधिक पंद्रह के घातमें जितना आ 
सकता है, उतना मान सकते हैं । दामाद के घर गौवें 
पहुंचने के पश्चात्‌ उन गोवोंको वहां प्रेम हो जाय तब | 
विवाह हो, ऐसा इसका तात्पर्य है । जब यह वधू अपने | 
पतिके घर जांयगी, तब उसको अपनीहि परिचित गोवे 
मिळेंगीं । और गोवोंको भी अपने परिचय की स्वामिनी ._ 
मिलने से, परस्पर प्रेम विशेषतः बढ सकेगा । इस तर 
यह कन्यादान के पूर्व गौओंका दान वैदिक विवाहकी एक 
मुख्य बात हे | त 


ग, 


ह... १४ और १५ सें कहा हे कि वधूपक्ष के दो मनुष्य 

( अश्विनों ) घोडोंपर सवार होकर वरपक्ष के पास पहुंचते 
हैं। वरको उस दहेज का. समर्पण करते हैं। इस तरह 
परस्पर-सेसेलनको सब पारिवारिक लोग संमति और अनु- 
मति देते हैं । ऐसे ढंगसे यह विवाह होता हे। इसमें 
तमाम जातिकी भी संमति होती है। मंगनी के समय, 
विवाहके समय और बरातके जानेके समय सब पारिवारिक 
जन, सब जातिके सज्जन उपस्थित होते हैं। यह बात 
“देवाः ' पदसे सिद्ध होती है। सूर्यदेव ओर सोमदेव के 
पारिवारिक जन तथा जातिके सज्जन (देवाः) देव हैं। 
इसी तरह मनुष्यों में विवाह होनेके समय वधू और वर 
पक्षके पारिवारिक तथा जातिके ढोग संमिलित होने 
चाहिये, यह बात उस वर्णेन से स्वयं सिद्ध है। क्योंकि 
जैसा वेदिक विवाह सूर्यने अपनी पुत्री सूर्याका सोमके साथ 
किया, वेसाहि मानवो को अपनी पुत्रियोंका करना चाहिए । 
वस्तुतः सूर्यने जो अपनी पुत्री सूर्याका विवाह किया है वह 
एक आलंकारिक हे । वेदमें यह वर्णन इसलिये किया है 
क्रि जिससे इसको देखकर लोग विवाह इस विधिके अनुसार 
क्रिया करें । वेदका यह रूपक, ' सूर्य की किरण चन्द्रमा 
को प्रकाशित करती है ? इस मूळ बातपर हे, ओर जो 
विवाह के लिए आवश्यक सिद्धांत हैं, वे इस आलंकारिक 
वर्णन में उत्तम रीतिसे संग्रहित किये गये हैं | 


पुराना और नया संबंध। 
मन्त्र १७ और १८ सें वधूका संबंध पितृकुछ से केसा 
छूटता है और पतिकुले केसा बंधता हे, उसका इन में 


उत्तम वर्णन है- इतः बंधनात्‌ प्रमुंचामि, न 


अमुत; । ( म० १७) इतः प्रमुंचामि न अमृतः, 
अमृतः सुबद्भां करम्‌ । (मं०१८) 

इन मंत्रोंमें स्पष्ट. कहा है, कि “ इस पुत्रीको हम 
पितूकुळसे छुडाते हैं और पतिकुळके साथ ऐसा सुसंबद्ध 
करते हैं कि यह पतिकुरसे कभी न छूटने पावे । ?? 
कन्याका पिठृकुलसे छूटना तो आवश्यक ही है । परंतु यहां 
प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि यह कन्या पतिकुरसे किसी न 
 ---- प्रकार छूट सकती है, या नहीं ? इस प्रश्नके उत्तरमें 


वेदका यह कथन हे कि कन्या पतिकुलसे अपना संबंध 
` नहीं छोड़ सकती । किसीभी अवस्थामै उसका संबंध 


पतिकुलसे छूटना वेदिक धमेकी दृष्टिसे असंभव है 
मत्रोसँ सुस्पष्ट रीतिसे कहा है कि न ३ है । उद 
सुबद्धां . करं ) नहीं, पतिकुछसे तो उसको 240 भभु 
रीतिसे बांधता हू । इस सुत्रद्ध करनेका 
वह पतिकुलसे कभी विसुक्त न होवे । 5 है हि 
नियुक्त पुरुषके साथ संबंध होनेसे हे गा नोति 
सुदृढ रहता हे और संतान तो पू्वपतिङ्गी हि है 0 
परंतु पुनर्विवाह तो सर्वथा असंभव हे, क्योंकि है| 
तो पतिकुरुका संबंध छूट जाता है | इस कारण री 
धर्मसें खरीका पुनर्विवाह संभव नहीं हे । वैदिक 
द्विजातियों में तो सर्वथा पुनर्विवाह असंभव हे छ 


क 
तात्पये यह है 


आजकलका पतित्याग ( डायूब्होसँ ) या परीत्या | 
तो नितांत अवेदिर्क हे | आजकल युरोप ओर अमेरिका 
का अनुकरण करनेवाले कुछ थोडे भारतीय लोग विवाहित , 
संबंध अदाळतसे छुडवानेके पक्षपाती दिख रहे हैं, परंतु यह 
रीति वैदिक धर्मके अनुकूल नहीं है। स्वयंवरकी प्रथामें पति. |. 
परित्याग या पत्नी परित्याग संमत नहीं, फिर ब्राह्म बिवाह 
के अनुसार तो वह संभव ही केसे हो सकता है! पूवक | 
मंत्रमें उपमा दी है, कि जैसा कोई फल (उवोरुक बंधनात) | 
अपने वृक्षसे या वेकसे परिपक्क होनेपर बंधनसे छूटताहै, | 
वेसे ही यह कन्या पितृकुछके संबंधसे विवाहके समय मुक्त 
हो गयी है । इसका संबंध पतिकुळसे हुआ और वह संबंध | 
सुबद्ध अर्थात्‌ इढतर हो चुका है, वहांसे वह मुक्त नहीं 
हो सकती | पाठकों को वैदिक विवाह की कल्पनाको | 
अच्छी तरहसे मनमें उतारना चाहिए । यह स्थिर संबध है, 
युरोप अमेरिका के समान क्षणभंगुर नहीं । 


आगे १९ वें मंत्रमें कहा है कि यह कन्या वरुणके पार 
द्वारा पितूकुलसे सुसंबद्ध हुई हुईं थी । .विवाहके समय वे 
पाश तोड दिये गये हैं। वरुणके पाश किसी अन्य 
कारणसे टूट नहीं सकते । पितृकुलका संबंध तोडकर ति 
कुले नया संबंध जोड दिया है। यह संबंध जो प 
कुरसे हुआ है वह ( सह-सं-भलांये ) साथ साथ सभा | 
होनेके लिये है | पतिके कुलके परिवार के साथ दस खं व 
संभाळ होती रहे । अथोत्‌ यह कन्या बाह्यमे पिव, । 
साथ, वरुण देवके पाशोंसे बांधी थी | वरुणके पाश कला 
होते हैं कि उन्हें तोडनेका सामध्ये किसीमें भी 


ह... ती टूट जाते हैं, 
रे ह ऐसीं बाँधी जाती है कि वहांसे 
वहै पार्त 


ता सम्बन्ध तोड नहीं सकतीं । पतिकुलमें 


द्र 
। ह नो स्तस्य लोके स्योनं ॥ (मं० १९) 
त र भर पुण्यवानोंके स्थानमें जो सुख प्राप्त 
/ के रस पतिक घर प्राप्त हो ।” अथोत्‌ वह पतिके 
कवा प्ममा्गैसे चले और पुण्य कर्म करती हुई 
रही क । यह खीका धर्म है । पति रहनेतक या 
Le पश्चात्‌ भी खीका यही धर्म है, इस धर्मसे 
तिम न हो, और इस धर्मका आचरण करती हुई 
र र । खीका स्ततंत्राचार सर्वदा गर्हित है। 
त र तमे स्वतंत्र है, न पतिके धेरमें स्वतंत्र है ओर 
| ॥ पतिकै मरनेके पश्चात्‌ वह स्वतन्न हो सकती हे । 

झन्याके बालकपन सें तो सविता देवने वरुणके पाशसे 
पे पितृकुलसे बांध रखा था (मं० १९), विवाह होनेके 
य वे पाश तो टूट गये । तब भगदेवताने उसका हाथ 
| ढक्र उसे बरातके रथतक चलाया, पश्चात्‌ जब वह 
| हके घर जानेके लिये रथमें बैठी तब अश्विनीदेव उसके 
। क बनते हैं ( मं० २०), ओर जब्र तक वह पतिके घर 
| इहा पहुंचती तब तक अश्विनीदेवों की रक्षामें रहती हे। 
शवात्‌ 


ह 


गृहान्‌ गच्छ, गृहपत्नी यथा5लो वशिनी त्वं॥ 
( मं० २०) 
पतिके घर यह नववधू पहुंचती है और वहां वशिनी 
शेन रहती है। स्वयं अपने इंद्रियां वशमें रखती है, 
| ह बार वशसें रखती है और स्वयं बडे लोगों की 
कप रहती है इस तरह यह पतिके घर पहुंचनेके 
हा > करती हे । सारांश यह है, कि वह 
ह “पाह पा 
त [ देवताओं की निगाह 
0१ लत पतिकी नजर रहती है। कुछ भी 
। जि र रुसमे के a, 
| स नल को स्वतंत्रता माना जाता है! 
त द जितनी स्वतंत्रता हो सकती है, उतनी 
"कला, संस्कृति आदिके विकासके लिये जितनी 
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विवाहका वैदिक संदेश । 


pi हे, उतनी स्वतंत्रता दी गई हे । आजकल की 
कुमारिकाएं कुमारोंके साथ मि छेजोंमें सी खती 
कमारिकाएं छु 07 मिळ जुरुकर कोलेजोंमें सी खती 
हैं, वसा शिक्षापद्वति भी वैदिक समग्रसें नहीं थी । उस 
समय प्रत्येक कुमारी अपने मातापिता से आवश्यक शिक्षा 
पाती थी आर पश्चात्‌ पतिसे । स्वतंत्र रीतिसे कोलेजोंमे 
रहना भोर कुमारोंमें मिलकर हि च 

छ कु ॥ कर शिक्षा पाना, यह उस वैदिक 
समयमे प्रायः असंभवसा प्रर्तात होता है। 


गृहस्थाश्रमका आदर्श । 


अ अगम २१-२३ तक में गृहस्थाश्रमका सुदर वर्णन 
द. आ गृहस्थी इस सुखका अधिकारी है । जो 
चमाबुकूल रह आर गृहस्थीका धर्म पालन करें, वह इस 
सुखको प्राप्त कर सकता हे | 

(१) अस्मिन्‌ गृहे गाहंपत्याय जाग्नहि। (म॑ २१) 

“इस पतिके घरमें अपने गृहस्थ-धर्मका जागते हुए 
पालन कर ” अपने गृहस्थ-धमे सें अझुद्धि न कर, 
दक्षतांसे अपने पतिके घरमै रह और अपना कतव्य कर। 
(२) इह ते प्रजायै प्रियं समृद्धयताम्‌ । (म० २१) 

“ इस गृहस्थाश्रममें रहते हुए अपनीं संतानका प्रिय, 
शुभ और कल्याण करना तेरा मुख्य कतेब्य है। '” सुसंतान 
निर्माण करना गुहस्थका धर्म हे । गृहस्थघमेका यह पुष्प 
ओर फल है । उसे सुयोग्य बनानेके लिये जितना यत्न किया 
जाय थोडा है । मातापिताके सब संस्कार अंशरूपसे 
संतानमें आते हैं, अतः मातापितापर यह जिम्मेवारी है, 
कि वे अपनेपर कोई अशुभ संस्कार न पडने दें। शरीरके 
रोग, बुरी आदतें और अन्य कुसंस्कार संतानों में अशखूपसे 
उतरते हैं, अतः मातापिताओंशो उचित है कि वे स्वयं 


परिशुद्ध रहें और शुभ संतान निर्माण करनेका यत्न करें! 


इस तरह प्रयत्न करते करते संतानोंको शुभ संस्कार मिलते 
जांयगे, और क्रमशः संतान सुधरती हुई सुसंस्कारसंपञ्न 
होती जायगी । फक क. 

(३) एना पत्या तन्वं सस्पृशस्व । (मं० के || 

८ इस पतिके साथ आनंदप्रसन्न होकर रह ।'? सब 


प्रकारके धमानुकूळ उपभोग प्राप्त कर। सदा प्रसन्नतासे 
दिनचर्या व्यतीत कर । दुःखी व 


चिर्डार लिये प्राप्त 

चिडचिडापन आजायगा, इस । 
अन्यान्य 

चित्तकी प्रसन्नता रखनी चाहिए ओर इसी तरह 


कष्ट में रहनेसे संतानमें | र 
ऐश्रयके उपभोगसे ` 


वैदिक धम । 


प्रसगों में भी अन्तःकरण सदा आुभवृत्तिपूणे रखना चाहिए । 
संसारमें रहनेका यही मुख्य नियम है । 
- (४) जिर्विः विदथ आवदासि। 
ओ- ८ इस ढंगसे गृहस्थाश्रम में रहते हुए जब तारुण्य चला 
जाय, ओर वृद्ध अवस्था प्राप्त हो, अर्थात्‌ बहुत अनुभव 
भा जाय, तब तू अपने अनुभव के सिद्धांत उपदेशद्वारा 
हु दूसरोंको कह |”? इससे पूर्व नहीं । इससे पूवंका समय 
जानग्रहण करने का है, उपदेश देनेका नहीं | उपदेश देना 
अनुभवी कृद्धोंकाही कर्म हे | इस संसार में पर्यास अनुभव 
आनेपर ही मनुष्य उपदेश करें । इसके पूर्व उपदेश करनेसे 
लाभकी अपेक्षा हानि की अधिक संभावना हो सकती है। 
जैसा जैसा जिसको भनुभव अधिक होता है, वैसा वेसा 
उसको उपदेश करनेक्रा अधिकार अधिकाधिक प्राप्त होंता है। 


(स० २१ ) 


(५) इहेव स्तं, मा वियोष्ट, विश्वमायुव्यश्नुतम्‌। 


( म० २२) | 


५ प्रतिपत्ती इस गृहस्थाश्रमे रहें, उनमें वियोग न हो, 

पूणे आयुकी समाप्तितक वे दोनों एक विचारसे रहें। " 

_ यह हे विवाहित कुटुंबका आदर्श । विवाह होतेहि वैवाहिक 

संबंधका परित्याग करनेकी कुप्रथा जो अनाय देशोंमें चली 

6 ~ जि में ९ ~ 

हुईं हे, वह वेदिक विवाह में सर्वथा नहीं है। वेद चाहता 

` हे कि एक बार हुआ हुआ विवाह जीवंनके अन्ततक स्थिर 

` रहे, उसमें किसी तरह विरोध खडा न हो, झगडे होकर 
बेवाहिक सबंध टूटे नहीं । 


(६) स्वस्तको मोदमानो पत्रैः नप्त॒भिः ऋीडन्तो । 
( म०.२२ ) 
“पतिपत्नी उत्तम घरवाले हों, आनंदप्रसन्न हों और 


` _ पुत्रोके साथ तथा नातियोंके साथ खेळते हुए सुखसे 


` यृहस्थाश्रमके कतव्य करते रहें। ?  गुहथाश्रममें रहनेवाले 
. दुःखी कष्ट पूर्ण भोर चिडाचिडे न हों। मन को आनन्दप्रसन्न 
रखकर सुखके साथ अपने कतेच्य लोग करते रहें | 
(9) सूर्यचन्द्रके समान तेजस्वी पुत्र हो। (मं० २३) 
“ जसै सूर्य ओर चन्द्र सब जगत्‌ को प्रकाश देनेवाळे 
हें, वैसेहि गृहर्थीके घरमें उत्तम तेजस्वी संतान हों 
विविध खेलोंमें (क्रीडन्तौ) प्रवीण हों, ( मायया चरतः). 
' काँशल्यके साथ जगत्‌ में भ्रमण करें, अथात्‌ कुशलूताके 
ह 
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कस कर, कछावान्‌ हों ओर विश्वका श्र 
कलाका खूब विकास करें | उक्त उपमाजें 
होता हे, उसको कलानिधि कहते हें 

कलाओंकी निधि बने और कलाकुशळ 
अपने राष्ट्की उन्नति करे | अपनी 


कारीगरीकी शिक्षा देनी चाहिये, 
होती है । 


बाह्मणों को धन और वरत्रदान । 


मन्त्र २५ में ( ब्राह्मणेभ्यो वल विभज्ञ शाम 
देहि! म० २५) ब्राह्मणों को धन दान दो और ब र 
दान करो । यहांपर ब्राह्मणों को दान करनेकी आशा हे | हुँ 
विवाह के समय सुसोग्य विद्वान्‌ बाह्मणों को धन और पा FE 
देने चाहिये । गो, भूमि आदिका भी दान दिया जावे| $ 
यह दान वधूके समक्ष दिया जावे, ताकि उसका सालिक ही 
परिणाम वधूपर हो सके । दान देना चाहिये, यह नववधू ता 


के मनपर प्रतिबिंबित हो । यदि दान देनेका गुण वधूमे न |. 
रहा, ओर केवळ सोगसेंहि उस वधूका मन अत्यधिक । 


मण क्रें | भष 
चेद्रमा क । 
सतानभी वै 
सतानोको कला 


जात यहांसे स 


सिद्ध होगी । ऐसी भोगी खी-- 
पषा पद्घती कृत्या जाया पति विशते ॥ (म० २५) | 


“ यह एक दो पांववाली विनाशक राक्षसी भायास्पसे 
पतिके घर प्रवेश करती हे । ” जिस ख्रीके मनपर दान 
देनेका भाव प्रातिबिबित नहीं हुआ, उस भोगी स्रीको 
ऐसीहि घातक राक्षसी मानना चाहिये । गृहर्थीका भूषण | | 
उदार स्त्री हे | उदारता की शिक्षा उस वधूको अपने पिताके भी 
घरमें मिलनी - चाहिये और पतिके घरमें भी मिलती 
चाहिये । इसलिये दान देनेका महत्त्व उस स्त्रीके मर | " 
स्थिर करना चाहिये । गृहशिक्षा का यह एक विशेष | । ५ 
महत्व का भाग है । | 

जिसमें दानभाव स्थिर नहीं हुआ उसके मनसें ( हृत्या । 
सक्तिः) विनाश या घातपात करनेक्री बुद्धि प्रकट 
है। किसी स्त्रीमें ऐसी करर बुद्धि न हो, इसलिये दा ७ 0 
बुद्धि वधूमें बढानी चाहिये | यदि ऐसा न हुना गे | 
स्वैराचार करनेवाली हुईं, तो अन्त में पतिकुळका । 


होता है । 


३१ हु ७ भु 
१९ ` विवाहका वैदिक संदेश । 


~ ७ हि 3. र शि 
तिर्बन्धेषु बध्यत । (मं०२६) विकट प्रश्न हे। आजकल तो कन्या औ 


ज में र पुत्र एकही पाठ- हु 
अपनी ज्रातयः, प हे, ओर अन्त में शाळामें पढते हैं औ पु 
हु । ४५ “म कलह प्रबल होता है, और अन सें शालासें पढते हैं भौर उनकी पात भी समान हदी | 
सोह . ही जाति बधन सें बांधा जाता हे । '' इसलिये होती है । वस्तुतः देखा जाय तो पुरुषों और स्त्रियों के. 


[व > र पारें ते 
ह)... (पति कम से ही दान की बुद्धि, परोपकार काय इस ससारसें विभिन्न होते हैं, अत; एकही पाठविधि 


८ । होनी लय अपने सुखका त्याग दोनोंके लिये लाभदायिनी सिद्ध नहीं हो सकती | आज- 
म स. सेवा करने की सुडुद्धि स्थिर होनी 72 "याका पुरुषीकरण हो रहा है और पुरुषों का स्त्री 


झणसेवा, आदि सेवाभाव सबको करण किया जा रहा हे । मिश्रपाठविधि का और सहशिक्षा 


हिका सिवा डे वे | 
लि। 5 नकि इस सेवासे ही सब द्वेषभाव दूर का यह दोष है। बदके उपदेशालुसार स्त्रीएस्पों की पाठ | 
| बिए, विधि भिन्न होनी चाहिये | स्त्रियों को विशेषत; सूपशास्त्र 


Ml के | ने अर्थात्‌ भन्नका पाक करनेकी विधिका उत्तम ज्ञान होना >>>. | 
७५ पुरुष स्रीका वर न र र चाहिये । ( एतत्‌ तृष्टं ) यह पदार्थ तृषा उत्पन्न करने” नय ह 
CEE परप कमा सा 0 अर्थात्‌ पित्तकारक है, ( एतत्‌ कटुक) यह कह हैं, ड | 
हे पुर का शरीर कितना भी सुन्दर हो, परन्तु स्त्रीका (एतत्‌ आपाष्टवत्‌ विषवत्‌ ) यह पदायै स्वास्थ्यका | 
हे । | पेसे वह अइलीळ बनता हे, शोभारहित होता बिगाइ करनेवाळा है, ये पदाथर विषे समान सव्यु लाने. | 
ह .... वाले हैं, (पतन्‌ अत्तवे न ) ये पदार्थ खानेयोग्य | 
रे क निषेध स्त्रीका पहना हुआ वस्त्र पुरुष के पुनः नहीं हैं, इसी तरह निषिद्ध पदार्थों का ज्ञान कन्याओंकी | 
गा | (लेके लिये है, या नाव्यों सें जो पुरुष स्त्रीवेष धारण पाठविधि में देना चाहिये | तथा खानेयोग्य पौष्टिक और 
| है, उस कायैका यह निषेध है, यह एक विचारणीय सात्विक पदार्थों का भी योग्य ज्ञान स्त्रियोंको दिया जावे । 
| परह! पाठक इसका अधिक विचार करें । परिवार में पति स्त्रियोंके ऊपर बालबच्चोंके लालनपालन का भार रहता हि 
| सरा वस्त्र न पहने, यह बोध यहांसे निःसन्देह इसलिये उनके छिए भक्ष्य, भोज्य, लेह्य, पेय आदि खाद्य 
ता है। परन्तु इस प्रकार का निषेध पुरुषका वस्त्र पदार्थोका उत्तम ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है इस 
नने के विषय में नहीं हे । यह एक विशेष मनन प्रकारकी पाठविधि स्त्रियोंके लिये होनी चाहिये और उन 
बात है | इससे स्पष्ट है कि स्त्रियोंके पहने हुए पर जो कार्यका भार आनेवाला हे, वह पूर्ण करने की _ 
[छ भय की दृष्टिसे पहनने के अयोग्य होते हैं । यहां योग्यता उनमें उत्पन्न करनी चाहिये । 4 
दूसरी स्त्री पहने या न-पहने, इस विषय सें र ही जू 
पे नहीं है | स्त्रीका वस्त्र पुरुष न पहने इतनी ही जो गुरु इस तरह की शिक्षा कन्याओंको देता है, उसको | 
र स होती है। यह बात और भी अधिक उसे कन्याके विवाहके समय उत्तम वख दान करने 
पे समझनेयोग्य हे । चाहिए | इसी तरह मंत्र ३० में कहा हे छि, जो गुरु 
सत्र पहनने से स्त्रीका रूप विशेष खिल उठता (वत अति 2 चित्त धद क उ देता 
मन्त्र २८ सें कही है। ( आशसनं ) धारी- चित्त बुरे मार्गसे जाने ङ्गा तो उसको धर्ममागेपर छ का 
|) पर ओोहनेयोग्य ओोढनी, तिर जिस सुत प 
ग) यह सर्वागपर ओढनेका वस्त्र हे | शिक्षक का सन्मान, करना चाहिये | कन्याके वि 
नत ये तीन वस्त्र समय ( सुमंगछं स्योनं वासः ) उत्तम, मंगळ जे 
के वख उस ब्राह्मणको अवश्य दिये ज 
कन्याको पूर्वोक्त ज्ञान दिया है, पढाः 
हे । क्योंकि इसी ज्ञानसे ( येन 
खीकी गिरावट नहीं होतीं | वह 


हें | इनके विविध रंग- 
* रूपक सुन्दरता बढती है। 


हि धर्म! 
धर्मपथमें रहती हुईं सबको आनन्द देती है। यह शिक्षाका 
प्रभाव है, एसी शिक्षा स्त्रीको देनी चाहिये । 
स्त्रीको योग्य शिक्षा न दी, तो वह कैसी पतिकुलका नाश 
` करती है, इसका वर्णन मं० २५-२६ सें किया गया है। 


इससे स्पष्ट है कि ख्रियोंको सुशिक्षा देना भत्यंत आवश्यक 
है | शिक्षा न देनेसे बडे भयानक परिणाम होते हैं । 


सट्ट्यवहारसे धन कमाओ । 
गुहस्थाश्रमसें धनकी आवश्यकता सदा रहती है । प्रश्येक 
कर्म धनके विना नहीं हो सकता । अतः गृहस्थीको धन 
कमानेकी अत्यत आवश्यकता है। यह धन केसे कमाया 
जावे, यह एक बडी भारी समस्या शृहस्थियों के सम्मुख 
सदा बनी रहती है। इसका उत्तर ३० वें मंत्रने दिया है । 
( ऋत-उद्येषु ऋतं वदन्तौ ) सरल ब्यवहारों में सरळ 
* भाषण करो । उसमें छलकपट न हो ) सबसे प्रथम तेढे 
व्यवहारोंमें न जाऔ | व्यवहार करना हो, वह सरल 
व्यवहार हो और उसके करनेके समय भी सरल भाषण 
करो। ओर इस प्रकार धर्मानुकूछ सरल व्यवहार करके- 
(समृद्ध भगं संभरतं ) बहुत धन प्राप्त करो । अपने 
लिये जितके धनकी आवश्यकता है, उतना धनं 
कमाओ । धर्मानुकूछ ब्यवहार करनेसे निःसंदेह यश प्राप्त 
होगा और समृद्धि भी होगी । 
पतिपत्नी अपने घरसें प्रेमसे रहें । पति ( संभल: चारु 
वाचं वदतु) अपनी धर्मपत्नीके साथ मीठा व मंगल 
भाषण करे। सुंदर वचन बोले, जिससे (अस्यै पतिं रोचय ) 
खत्रीको पतिके प्रति अतिरुची और प्रेम उत्पन्न हो | इस तरह 
दोनो प्रेमके साथ रहते हुए व्यवहार करें ओर उन्नति 
। करो प्राप्त हाँ। 


जु गौरक्षा । 
८ मंत्र ३९ और ३३ से गृहस्थी लोग गोरक्षा करें, इस 
` विषयक बडा उपयोगी उपदेश है । गोवें घरकी शोभा हैं, 
बालकोंकी उन्नति इन्हींसे होती हे । सब प्रकारका उत्कर्ष 
_गौबोंसे होता है, इसलिये गोपालन गुहस्थीका धर्म है। 
सरल मार्ग । 
सबके चलनेके मागे सरळ और निष्कंटक हों, इस 
पयमें ३४ वें संत्रका आदेश ध्यानमें घरनेयोग्य है-- 


रे 


३० ह 


\ ९ ह 
पन्थानः अनक्षरां ऑज्ञवः सन्तु । 
“मागे कंटकरहित और सरल हों ” | 

सागे, घरके पास के मारी, राष्ट सें जाने 2 पहुंचे) | । 

निष्कटक और सीधे हों। उनमें जव 

तेढापन न हो । मनुष्य के सब ब्यवहारके माग हाक 

ही हों । यहांपर जानेआनेके मार्ग सीधे हों १ 

कहनेका हेतु नहीं हे, क्योंकि ये मार्ग ते SO 

होगी बेसे हो सकेंगे | परंतु मनुष्योंके न भू 

सीधे हों, यह बात विशेषतया यहां कही है.। हे म 

न त्रिछाये जावें । आजकल के राष्ट्के और र ग्र | 

व्यवहारके देखनेसे ऐसा प्रतीत होता है कि Be ३ 

स्वर्सेडि अपनी मतिहीनतासे अपने मागैपर कार र 

हैं ओर सीधा हृयवहार करनेकी संभावना होनेपर भी { 

टेढा ब्यवहार करते हैं ओर इस कारण सुखप्राप्तिके प्रय् Ei 

भी सदा दुःख ही प्राप्त करते हैं। इस तरह ये गृही 3 

अपनी उन्नतिके मार्गसें कांटे न डालें यह उपदेश क| 

यहां गुहस्थाश्रमके प्रारंभभें दे रहा हे । सब ee र 

इसको अवश्य स्मरण रखें । इस प्रकारके सीधे मा से| . 

चलनेपर ( घाता भगेन वर्चसा सं सुजतु) पसेश्ष 

घन और तेज देवे । वह परमात्मा तो सरल व्यवहार शं 
करनेवालों को यह फल अवश्य ही देगा । इसमें किसीको |. 
संदेह करनेकी आवश्यकता नहीं । परमेश्वरकी सहायता |. 

प्राप्त करनेका मागी भी सीधा ओर निष्कंटक है । यही। , 

धर्ममार्ग है । इससे चलकर सत्र मनुष्य सुखधाम को 

पहुंच सकते हैं । इस प्रकार इस मंत्रका उपदेश .बढा|. 
मनन करनेयोग्य है और प्रत्येक गुहस्थीके लिए सदा क्षे 
ध्यान रखनेयोग्य है, क्यों कि सबकी उन्नति सरल भार ब्र, 

व मार्गसेहि होनी संभव है । उन्नतिका दूसरा कोई) 

मार्ग नहीं हे | | 


(+ ३७) 


तेजस्वी बनो । 


बने ? उत्तरमें वेद कहता है किन _ 
यत्‌ घर्चः अक्षेषु सुरायाम्‌ । (म २! 


) अ ; | 


खोमें अथवा शूतके फासोंमें होता हे 
छ 7 बह तेज इन गृहस्थियोंमें आघे। 
कि तया वेद इस उपदेशसे गृहस्थियों 
| बनाना चाहता है ! कदापि नहीं | 
वेजस्वी उत्साहका वर्णन है । है कित छोगोमें 
| ba ह अत्यधिक होता हे? उत्तरमें जुआरी आर 
Cd 3 है, ऐसाही कहना पडेगा । देखिये, जुआ 
| ली मे बारी प्रातिबंध है, जुआरीको राजपुरुष 

|| होरे क गृहमें डालते हैं, न्यायालयों सें इनको 
[| ढह हैं भार कार! ES आरके विरोधी होते 
ल दिया जाता है, घरवाळे इस अमा, bias 
त्न तथा परिवार के लोग चाहते'हैं के यह जुभा 
रले ( ; हेरे, इस तरह सब छोग इतका. विरोध करते रहते है, 
गृहस्थी] ति जुवेबाज मनुष्य रातके समय, अंधेरेमें, कष्ट सहन 
रा बेह| हता हुआ छिपता-छिपाता हुआ जुव्रेके घरमें पहुंचता है। 
ह | उले न किसीका भय होता है और न हीं भूख प्यास ही 
मागे से| [हो है | उसका एकमात्र यही निश्चय होता हे कि में 
पसे | का छेलूंगा। सब जगत विरुद्ध होनेपर भी वह अपने 
नह | य पर भहूट रहता है । यह उसका निश्चय, प्रयत्न, 
से साह भौर एकाग्र मन देखनेयोग्य हे । यदि ये तेजस्वी 
पा चो कि उसके पासोंके खेलमें लगे हैं वे यदि श्रेष्ठ 
ह | के कमसे क्‌ जांय, तो उसका बेडापार होने में कोई 
हः नही । अत; वेद कहता है कि जो तेज और उत्साह 
| भानिश्रय जुआरी रोग अपने खेळमें बताते हैं, वही तेज 
ज का मनुष्य अपना गृहस्थधर्म पालन 
ह उतना ही ८ स हीं मनोनिग्रह, उतना दी 
2 ह आर उंतनाही प्रयत्न गृहस्थी 
दशाना चाहिए, ऐसा यहांपर उपदेश 


Co 


यों | 2 भी इसी तरह मधपानका स 
“स्थानप्र जाता हे और मद्य पीता ही है | वह समय 
A साथ इष्टमित्रोंको भी पिलानेकी उदारता 
गर oN समयपर मद्य पीनेकी जो आतुरता 
न साथियोंको पिलानेकी जो उदारता 


._ तह आतुरता ज्ञौ भ 
, त नार उदारता गहस्थियों में अवदय 


३३१ 


फ्रि यह क्या अनर्थ हे ? वेद ऐसा १ 


र इनोंसे गृहस्थियोंको बचाना चाहता र 


_ संसारी जीव संसार के कार्य करते हुए भी अपना सब 


मय भाते ही मद्य- - 


विवाहका वैदिक सन्देश 


होनी चाहिए । गृहस्थी को अपने कर्तव्यकर्म बडी 
अतुरता से करने चाहिए, और उदारता से दान देते रहना 
चाहिए, ऐसा उपदेश गृहस्थी लोग यहांसे छे | 

यही सुरा और पासोंका दृष्टांत मंत्र ३६ में पुनः अन्य 
रीतिसे आया है । उसका भाव भी यही हे। इस में जो 
उपदेश है, चह लेना चाहिये । बडे महात्मा लोग कुत्तेसे 
भोर खुटीयोंले भी उपदेश लेते रहते हें । जाग्रत, निद्रा. 
ओर स्वामीनिष्ठाका उपदेश कुत्तेसे और प्रयत्नशीळताका 
उपदेश चुटीयों से लिया जाता है । इसके अन्य दुर्गुणोंकी 
ओर महात्मा लोग देखते नहीं । वे केवल उनके लि 
अपनाते हैं। इसी तरह मद्यपी और जुआरी भी गृहस्थियों 
को पूर्वोक्त उपदेश देते हैं। ये उपदेश उनसे गृहस्थी 
प्राप्त करें और अपने गृहस्थघमै को पालन उत्तम रोतिसे || र 
करके कृतकृष्य हों । ५ ॥ 

पाठक पूछेंगे कि ये उपदेश यहां क्यों दिये हैं? क्या 
उत्तम उदाहरण जगत्‌ में नहीं हैं ? उत्तर में निवेदन हैं 
कि मनुष्य की तन्मयता जैसी व्यसनोंमें होती हे, वेसी | 
सदाचार में नहीं होती । प्रायः यही नियम सर्वत्र हे। | | 
संसार में रहते हुए मनुष्य परमाथैसाधन केसे करे ? इसके ४ 
उत्तर में व्यभिचारिणी स्त्री के समान करे, ऐसा उत्तर 
शास्त्रकार देते हैं । जेसी ब्यभिचारिणी स्त्री अपने 
विवाहित पतिका सब कार्य करती हुई भी अपने मनमै 
परपुरुष का ध्यान सदा करती रहती हे और समय मिळते 
ही उसके पास उपस्थित हो जाती है, उसी प्रकार 


ध्यान परमात्मा में रखे ओर जो समय मिळे उसमे परः , 
पुरुष परमात्माकी उपासना करें। वही परपुरुष किंवा | 
परम पुरुष सबके लिये उपास्य है | यह उपमा यद्यपि 
हीन है तथापि पूर्ण है। ऐसी ही द्यूती ओर मद्यपी को. 
उपमा भी पूर्ण है | मनुष्यों को चाहिये कि वे उनकी 
कार्यतत्परता अपनेमे लावे और उससे सुयोग्य कार्य करके 
कृतकृत्य बते । - 

मंत्र ३५ और ३६ में गौओंके स्तनोंमे तेजस्विता 
दुग्वरूपसे रखी है, इस तेजस्वितासे सब गृहस्थी युक्त 
हों, ऐसा कहा हे । “(गाउ वचे; । मु ज 
इन शब्दोंद्वारा गोक। दुग्घस्थान दशाया. है is ष मुच 


वा ।: 


` वैदिक धमे । 


~ >» ):_ 
गोका दूध अत्यंत तेजस्वी है । भेस का दूध सुस्ती ळाने- 


वाला हे, गौका दूध सुस्ती हटानेवाळा है। अतः सव 
गृहस्थी और उसके घरके बाळबच्चे गोका हा दूध रर 
तेजस्वी, वर्चस्वी, ओजस्वी, आयुष्मान्‌ आर पुरुषाथा 
बने । 
` मंत्र ३७ सें कहा है कि जळोंमें एक प्रकारका तेज है, 
जिससे तेजस्विता, माधुर्य, वीर्य ओर सामथ्यं बढता है। 
गृहस्थियोंको इस जलसे ये गुण प्राप्त हों । वेदमें 
अन्यत्र जलको जीवन का एकमात्र साधन बताया है, 
रोगनाशक कहा है, आरोग्यवर्धक माना है, वही सब 
आशय इस मंत्रमें सारांशरूपसे कहा है । गृहस्थी इस 
सत्रका उत्तम मनन करें। 

मंत्र ३८ तो सब लोकोंके मनन करने योग्य मंत्र है। 
उसको सभी को कण्ठस्थ रखना चाहिए । 

(२) रुशन्तं तनूदूषि ग्राम अपोहामि ॥ 

(२) भद्रः रोचनः तं उद्चामि ॥ ( म० ३८) 


४ ( १ ) जो शरीरको क्षीण करनेवाला, शरीरमें विष 
उध्पन्न करनेवाला और शरीरमें आकर स्थिर रहनेवाळा 
रोगबीज या दोष हे, उसको में हटाता हूं, ओर (२) 
जो शरीरका तेज बढानेवाळा भौर अपना सर्वथा कब्य्राण 
करनेवाला हे, उस को में अपने पास लाता हूं।” यह 
नियम सब मनुष्यों को सदासवेदा ध्यानमें धारण करना 
चाहिये और इसी प्रकार आचरण करना चाहिये । हरएक 
स्थानमै दोषोंको दूर करना चाहिए ओर गुणोंको अपने में 
बढाना चाहिए। उन्नतिका यही एकमात्र उपाय है। 


. ब्रधूवर तो अपने घरमसें इसी नियम का पालन करें । _ 


मन्त्र ३९ में कहा है कि ( श्वशुरः देवरः च प्रतीक्षन्ते ) 
पति के घरमें थळुर ओर देवर वधूके आनेकी मार्गप्रतीक्षा 
करते हैं | वधू का स्वागत करनेके लिये सब लोग उत्सुक 
हैं | यह मंगळ वधू अपने पति के घर पहुंचते ही अग्नि 
की प्रदाक्षिणा करे, अग्नि को नमन करे और पश्चात्‌ श्वशुर 
आदि का दशन करे । वहां ब्राह्मण मंत्रपूत जलसे उस 
ही अभिषेक करें । वह जळ वधू के अन्दर जो भीरुता 
( अवीरज्नीः आपः) होगी, उप्लको दूर करेगा | यह अत्यंत. 
महत्व की बात है। आयोमें भीरुता रहनी नहीं चाहिये । 


३३२ 


आये तो सदा निडर ओर घेयके मेर होने 


इसलिये वधू गृहस्थाश्रममें प्रविष्ट होकर पति चाहिये | = 
प्रथम स्नान करे, वह स्नान ब्राह्मणों इ पर शो 
पवित्र भोर निर्दोष हुए हुए जरुसे करे। मनद 
स्तानसे इस वधूकी भीरुता आदि सब दा ष्र छ । 
वह पवित्र, मंगळ भोर भैबैशाडी बने | देसी हु 

पथ 


ग्रहस्वामिनी बने कि जो अपनी संता 
द्वारा उत्तम आये बनावे । 
कि पति के घरके सुवण रत्न आदि आभूषण इस नवर क 
लिए कल्याणकारी हों, गिरानेवाले न हों। क्योंकि क 
सचुष्यको गिराता हे । धनसे उत्पन्न हुआ इञा - 
प वला कप हुआ घरं | 
मचुष्यकी अधोगति करता हे । इसलिये सावधानताक्षी | 
सूचना देने के लिये यहां कहा हे कि सुवर्ण आदि पत्र | 
बघू की गिरावट न करें | दूसरे घरकी खिथों के उत्तरो | 
आभूषण देखकर अपने लिये वेसे आभूषण चाहिये, _ 
ऐसा हठ स्त्रियां करती हैं ओर पति से क्ेश करती है 
ऐसा कोई स्त्री न करे और प्राप्त सुवण में ही संतुष्ट हे । 
सुवण, आभूषण, गाडी, घोडे आदि सुखसाधन सबके सब 
भोगवर्ग में आते हैं । भोगेच्छा के कारण घरमें बिबिध | ४ 
झगडे होते हैं, अतः कहा हे कि इन भोगसाधनोंसे कोई | 
झगडे न हों, परन्तु (शं भवतु ) पति के घर में शान्ति | 
रहे, झगडे के कारण होकर अशांतिरूप न बनें। पल्ली 
( पत्या तन्वं शं स्पृशस्व ) अपने पतिके साथ सुखसे | 
आनन्दृध्रसन्न रहे | पतिपत्नी ऐसे एक विचारसे रहे कि | 
किसी भी कारण से विवाद न हो | घर में शांति न बढे | 
ओर दोनों को कौटुंबिक सुख यथायोग्य प्राप्त होता रहे। | 
सत्री की इच्छा । 
आशासाना सौमनसं प्रजां सौभाग्यं रयिम्‌॥ 
( म० ३२) 
क्वि 


नोंको सुयोग्य उपदेश 


पतिके घर आयी हुईं नववधू अथोत्‌ गृहिणी 
बातकी आशा करती है, अर्थात्‌ क्या चाहती है, यह छः 
कोई पूछे, तो उसके उत्तरमें निवेदन करना चाहिए १ 
उसकी यही इच्छा है कि (सौ-मनसं) अपने घरकै सब हे | 
आनन्दप्रसन्न रहें, झगडाफिसाद न हो, परस्परा टु ; 
प्रेमपूर्वक हो, घरमें उत्तम शान्ति, आनन्द भार अस ही. 


४3 प्रश | 
का राज्य रहे । दूसरी इच्छा यह होनी वाहि कि, फी) 


अपनी संतान सुयोग्य बनें, 
वृक्ष हराभरा रहे । तीसरी 
प्त म भाग्य प्राप्त हो, 
ह न उत्तम भाग्य वृद्धिंगत होता रहे | 
2 कस मावेश होता है 
इप भाग्य का विशेष कर सस 
यम. और पत्नी के कारण पति को सुख 
५ तिसे पर्वीको; = oS होते रहते हें || 
| ज्ञ के लिये विवाह होते रह 
में बढे, यही इच्छा जमा की 
छा यह हो कि (राये) धन 


वाव उनि हों 
८ तिसेकुछका ६ 
कि ( सौभाग्य ) छहरा 


सुवर्ण, आभूषण आदि सब व्रिपुल 
.. उत अर्थ से सबको सुख प्रास होता रहे । 
ह आर 
पली की पति न 0 
हि । यहाँ पाठक ध्यान में रखे कि सबसे प्रथम उत्तम 
॥ इच्छा की है, उसके अनंतर पतिपत्नी के उत्तम 
. अतको ६६ ८) है 
) डु > अन ५० 7 की च्छा की है। 
) हैं, | परकी इच्छा की है, ओर अन्त में घन को इच्छ 


७ 


बोकि धन सुखका साधन तो है, वह घन सु-मन न 


है  ऐगेप, घर में सुसंतान न होनेके भवस्थासें, पतिपत्नी - 
वेविध | धी विपरीततामें कोई सुख आ दे सकता । उलटा 
कोई | हत अवस्थाओं में दुःखदायी ही होता है। इसलिये कानसी 
शासि | भाशा प्रथम करती चाहिये और कोनसी अन्त सें इसका 
पली | बिचार गृहस्थी लोग इस मन्त्र के-मननसे स्वयं करें 
बले | खरी कैसी हो? 
८. । (पत्युः भनुव्रता ) पति के अनुकूल रहकर नियभपाळन 
ह! रेवाली स्त्री होनी चाहिए । स्त्री कभी पतिके प्रतिकूल 
अब न करे) इस्‌ नियमके अंदर यद्यपि स्त्रीके लिये 
| के भ्नुकूल होने की आज्ञा कही है, तथापि इसी से 
॥ | भी स्री के अनुकूल रहे, यह भाव भी निकलता 
१२) | द पति जसा चाहे वेसा आचरण करे और केवल पत्नी 
|| शपत के भ्रधीन रहे, यह भाव इस मंत्रका नहीं। 
हर पेश समान हुभा करता है ओर वह एक के निर्देश से 
ह || लेग गोज है। तापय यह है कि जेसी भम 
हो । फ्रीपति के अनुकूल रहे, उसी प्रकार पति भी पत्नी के 
वहा! भर रहे | दोनों की न य 
कता | ऐवा घोर जी «अजुकूल रहकर एक दूलरे का 
शा) | व) एहको स्वगेघाम बनाव | ( अम्ृताय क 


भ न र्ति CC 
मृत की [ष्ठ होनेके लिये सुख पूरक सिद्धू 


विवादका वैदिक सन्देश | 


हो । धर्मपत्नी और पति ये दोनों अपना साध्य अमृतत्व 
है, अथात्‌ मोक्ष है, ऐसा नित्य प्रति ध्यान में रखें। उस 
अमृतमय मोक्षघाम को पहुँचने का जो मार्ग है, वह मार्ग 
सुखसे चळनेके लिये इस युहस्थाश्रम का योग है, यह कोई 
गुहस्थी न सूक | इस बातके लिये सब गृहस्थियों को 
तयार होना चाहिए | सब व्यवहार वे इसी उद्देश्यकी सिद्धि 

के लिये करें। अथोत्‌ धर्मानुकूल व्यवहार करते हुए मोक्ष 

की सिद्धि प्राप्त करें | प्रत्येक गृहस्थी का यही कर्तब्य है। 

प्रत्येक गृहस्थी प्रत्येक व्यवहार करने के समय स्मरण रखे 

कि मेरा यह कर्म मोक्षका साधक हो, ओर कभी उससें 

बाधक न हो । प्रत्येक कर्म योग्य रीति से करने पर मोक्ष 

के लिये साधक हो सकता है। यदि प्रत्येक कर्म फल- 
त्यागपूवेक किया जाय, कोभका त्याग किया जाय, तो 

सभी कर्म उसी मोक्षधामको प्राह होनेके लिये सहायक 
हो सकते हैं । फलभोग की स्वार्थच्छासे ही मनुष्यकी 

गिरावट होती हे, अतः कहा हे कि ( मा गृधः | यजु० 

४०।१ ) मत लल्चाओ, सब प्रकारका लोभ छोड दो 
और कमे करो; इस तरह का निलोमतासे क्रिय! हुआ कर्म 
मोक्षके मार्ग में सुख देनेवाला होता है। गृहस्थधर्मके सभी 

कर्म सुख देते हुए मोक्षमार्गके साधक होनेवाले हैं। 


गृहस्थका साम्राज्य । 


गुहस्थीका घर एक बढाभारी साम्राज्य है । उसे साधारण 
राज्य नहीं समझना चाहिए । यजमान गृहस्थ स्वयं सम्राट्‌ 
है । पत्नी उसकी सम्राज्ञी हे । यह गृहस्थी में सहधर्म- 
चारिणी होती हुई मंत्रणा देनेवाली हे । पारवार के लोग 
प्रजाजन हैं। इन प्रजाजनों में घरके पारिवारिक जनों के 
अतिरिक्त गों, घोडे, आदि जितने भी घरके लिए उपयोगी 
पछुपक्षी हैं, वे सब इस साम्राज्य की प्रजा हैं आर इस 
प्रजाका योग्य पाळन करता गाया आवश्यक कतेब्य 
है । (साम्राज्यं सुषुवे वृषा । मः ४३) जो बलवान 
होगा, वही इस साम्रज्यका पालन ओर संवधन कर सकता 
है। अशक्तका काये यहां नहीं है | हे ( वृषा) 
बलयुक्त होगा, वही इस गृहस्थधम सें यशस्वी ह्‌ न 
बळवानोंका ही साम्राज्य हो सकता है। अशक्तोंका सा 
नष्ट हो जायगा। यह बात यहाँ विशेष ध्यान देह _ 


योग्य हे । 


ह... |. पति सम्राट्‌ बने और उसकी धर्मपत्नी सम्राज्ञी बने। 
' इसका अर्थ पूर्व अनुसंधान से यह हुआ कि पति भी 
| बलवान्‌ बने और पत्नी भी बलशालिनी बने ओर दोनों 
` मिलकर इस गृहस्थाश्रमके साम्राज्यको योग्य रीतिसे 
 चलावें। (मन्त्र ४४) नववधूसे कहा है कि वह सम्राज्ञी 
> चन कर ससुर, देवर, ननंद तथा सास आदि पारिवारिक 
जनों के साथ योग्य बर्ताव करे, इसका अर्थ यह है कि 
पतिके घर स्त्रीका वही दर्जा रहे कि जो साम्राज्यमें सम्राज्ञी 
का रहता है। जो लोग वेदिक. धर्म में स्त्रीकी योग्यता 
कितनी होती हे, इसका विचार करते हों, उनको उचित हे 
कि वे इस सम्राज्ञी शब्द का ही विचार करें। वैदिकधमां- 
_ नुसार धर्मपत्नी सम्राज्ञी है ओर पति सम्राट्‌ हे। अर्थात्‌ 
` स्त्रीका अधिकार असाधारण श्रेष्ठ है । पहले कहा गया हे, 
कि स्त्री स्वतंत्र नहीं हे) वह या तो मातापिता के अधीन 
रहेगी अथवा तो पतिके अधीन रहेगी, इस कथन के 
साथ यह विधान विरोधक नहीं हे। क्योंकि कोई सम्राट्‌ 
या सम्राज्ञी पूर्णतया स्वतंत्र नहीं होते । साम्राज्य के 
नियमों से बंधे होते हें | सम्राज्ञी साधारण स्त्रीके समान 
इधर-उधर जा नहीं सकती । उसके साथ सदा शरीररक्षक 
' रहते हैं | इस प्रकार सरराज्ञी परतंत्र होती हुई भी विशेष 
। संमानित होती है । ऐसाही गृहपत्नी का भी है। वह 
_ भर्मेनियमोसे बंधी हुई होनेसे परतंत्र होती हुई भी पूर्ण 
 रीतिसे सम्राज्ञी है। धार्मिक उन्नति करनेके लिये वह 
3 स्वतंत्र है । पाठक इस तरह विचार करनेपर जान सकते 
हैं कि वेदिक धर्मकी परतंत्रता भी अन्य स्थानकी स्वतंत्रता 
की अपेक्षा अधिक प्रशंसनीय है । मनुष्यको अपने सुक्ति- 
धाम के मागे को आक्रांत करना है। क्योंकि वही उसका 
_ ध्येय है। इस ध्येय की लिद्विके लिये जितनी स्वतंत्रता 
चाहिये, उतनी यहांपर दी गई हे। इससे जो अधिक 
वातंत्य हैं, वह गिरानेवाळा है। 


ख्रियोंका सूत कांतना । 
वेदिक धमीचुसार सवंसाधारणतया स्त्रीपुर्षो का 
और विशेषकर खियों का घरेलू व्यवसाय सूत 
 काँतना और उसका - कपडा बुनना है। प्रत्येक 
गृद्वस्थके घरकी सब ख़ियों को इस सूत्रनिर्माण के 


ह 


बा कर्मको अवश्य करना चाहिए | (देवी; अञ्चन्तन्‌। मर 
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४५) घरकी देवियां सूत कांत, जो सूत्र कत 
देवियों हें । उनकोही वास्तवमें हम देवियां तत ह ह 
येही देवियां ( तस्निरे ) ताना तानती हैं 7 कक हैं 
करके योग्य रीतिसे ताना तानती हे, वक गै 
अन्तान्‌ ददन्त ) चारों किनारोंके अन्तिम क | 
करती हैं, दोनों ओरकी किब्वारियां और इक क? 
झालरें कपडा बुनने के पूर्व ठीक करनी चाहिये र्‌ रबी | 
कपडा खराब हो जायगा । ' नहीत || 
इस तरह सब कुछ ठीकठाक करके ( 
यन्तु ) उक्त देवियां कपडा टीक तरह बुने 
कपडा विशेष श्रम करके डुनना चाहिए, ताकि (जरे | 
वृद्धावस्थ।में, जब कि विशेष श्रम होना संभव द 
कामें आवे । ( आयुष्मती इदं वासः परिधत् | 


अवयन्‌ सव्यः | 
) तरुण अवस्था | 


nC ७ -: 
दाव आयु प्राक्त करती हुईं खी अपने प्रयत्न से निर्माण दी 

अ FS ~ ज्र त 
किया हुआ वस्न परिधान करे । यही वख ज्यों औ | 


पुरुषोंके लिये भूषणावह है । प्रत्येक परिवार इस तरह वस. | "' 
स्वावलंबी बने । अपने वस्त्रके लिये दूसरोपर निर्भर रहना | |. 
सवेधा अयोग्य है, ऐसा यहां वेद उपदेश दे रहा है । वेदके | ! 
उपदेशालुसार प्रत्येक परिवारके लोग यदि वस्त्र निर्माण ||| 
करने को घरेलू व्यवसाय के रूप में करेंगे, तो कितना | इस 
कल्याण होगा, इसका विचार पाठकों को स्वयमेव अआ | भोर 
सकता है। जो लोग वैदिक धर्मी हैं, उनको उचित हैं कि | ( 
वे अपने घर में चर्खा रखें, सूत कातें और कपडा बुनें। ( 
मंत्र ४६ में कहा है, कि स्त्रीपुरुष अपने दीधे जीवनकै | 
मागेको (दीघो प्रसिति अनुदीष्युः ) ध्यान में स्क 
अपने ( पितृभ्यः वामं ) मातापिता को सुख दें, pi 
स्त्रीपुरुष परस्परको सुख देते हुए आनन्देसे अपना क | : र 
करते रहें | गृहस्थाश्रमका घर्ममाग अतिदीषे हे, कमसेकम 3 
सौ वर्ष तक उसका अवरूबन करके चलते रहने पर मी त जे 
वह समास नहीं होता । इतने लब मार्गपर सुखके साथ 
प्रवास करना हो, तो अपने मातापिता को सुख ह | 
चाहिये | मातापिताका सत्कार करना, यह एक गा j 
कर्तब्य है । यदि एक गृहस्थ स्वयं अपने माह 
संभाळ न रखेगा, तो उसके ब्राळबध्चे भी उसकी तम, 
नहीं रखेंगे । अपने मातापिता का स्वयं ख्याङ त | 
अपनी लन्तानो को उससे सुयोग्य शिक्षा मिलती | 


गी _ भी अपने मातापिताका आदुर- 
|. 0 क 
| १ होती हैं । गहस्थाश्रम सुखमय बना 
ष म प्रवृत्त दे ८ म रोतिसे होनी 

|. पाक ५. और बालोंकी पालना उत्त 
2 हरी में सखवृद्धि करमेका यह महान्‌ 


| दीक | गृहस्थाश्रम 
मति १.2 निर्माण करने का बडा 
उपर तुमना त है. वि 
नो | प्र्येक -गदस्थी को उ ते ह, ७ 2 
तञ | आं पनि भवं) अपनी संतान के लिये सुख जोर 
4 fs करे का प्रबंध करें, ताकि वे सब सुखी हों, 
संय. हे ॥ सुदृढ हों तथा दीर्घायु बनें । संतानों दीघ आयु 
स्वा | पतिले हो सकती हैं ? इसके उत्तरमें वेदका कहना है 
र्से). ६ (सबिता आयुः दीधे कृणोति । मंश ४७) सूये 
सो. | दतै ले मद 
व ). षु हो सकता है । मनुष्य सू्यकिरणों सें विचरे, 
a सुपातपस्तान करे, सूयेकी उपासना करे ओर इस प्रकार 
बज पनी आयु दीधे बनावे । 
र्न] पाणिग्रहण । 
वेद | पुरुष खीका पाणिग्रहण करता है । यह पाणिग्रहण 
माण | धोति खी पुरुषका पत्ती ओर पतिका नाता झुरू होता है । 
केतना | इस समय पति अपनी पत्नीसे प्रेमके साथ बातचीत करे 


[आ | भोर उससे कहे. 


हैर | (१) ते हस्त गृहामि,(२) मा व्यथिष्ठाः, 
। | (३)मया प्रजया धनेन सह ॥ (मं० ४८) 
ल] हे पनो ! में तेरा हाथ पकडता हूं, दुःख मत कर 


परे साथ संतानों और धनोंके साथ सुखसे निवास 
५ इस तरह प्रेमपूर्वक पति अपनी धर्सपत्नी के साथ. 
य. नववधू दूसरेके कुरसे आती है, उसका वहां 
` वित नहीं होता हे, इसलिये पतिके घरके लोग 
SD साथ प्रेमका बर्ताव करें) पति नववधू से 

है पत्नी ! सेने तेरा हाथ पकडा है, इससे तू 
सब तरह से आधार दिया है। हाथ 
>` आधार देना हे, अतः जबतक मैं हूं तबतक 
हीं । तु यहां सब तरह सुरक्षित 
तेराही धन है । उससे जेसा 


बकर 
(2 
आए 
त्य 
कम | 
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“करता हुआ गुहस्थाश्रमरूपी बड़े साम्राज्यका सम्राट्‌ होता | 


वैदिक धर्म के गृहस्थाश्रम सें पुरुष का मुख्य स्थान है 
दशया है ॥ 


विधाहका वैदिक संदेश । 


दोनोंका काये है। यदि हम वह कार्य करेंगे, 
सतान भी हमारे सुखके हेतु हो सकेंगी 
पत्नी ! मेरे साथ रहकर तू इस संसार में 
हम दोनों गृहस्थधर्म का पालन करते हुए मोक्षके मार्गको 
आक्रांत करं । ” इस ढंगसे पति और पति के घरके लोग 
नववधू के साथ मधुर, प्रिय और सुखकारक भाषण करें 
आर उसके मनसें पतिके घरके लिए प्रेम उत्पन्न करें। 

हां जहां वेदसें पाणिग्रहणका विषय आता है, वहां 
वहाँ पति पत्नी का पाणिग्रहण करता है, ऐसे हि शब्दों का * 


प्रयोग हे) 


(१) ते हस्तं गृह्णामि । (अथर्व० १३।१।४८,५०) | षि 
(२) तें हस्तं गृह्वातु । (अथर्व १४॥॥॥४९) | 
(३) तं हस्तं गृभ्णामि। (ऋग्वेद १०१८५३६) 
(४) ते हस्तं अग्रहीत्‌। (अथवं० १४।१।५१ ) 6 ` 
इन स्थानों में हाथ पकडनेवाला पुरुष है और जिसका. | 
हाथ पकडा जाता हे, वह स्त्री हे । इससे भी यह बात 
स्पष्ट होती है कि, गहस्थाश्रममें पुरुषकी विशिष्टता है | 
वेदसें किसी भी स्थानपर स्त्री पुरुष का हाथ नहीं पकडती | 
सववत्र पुरुष ही स्त्रीका हाथ पकडता हे | पाणिग्रहण करने 
का अधिकार पुरुषको हे, यह इन मन्त्रों से निश्चित होता 
हे । इसीलिये मन्त्र ४३ में ( सिन्धु; नदीनां साम्राज्य 
सुषुवे.) कहा है । एक समुद्र अनेक नदियों का सम्राट्‌ 
होता है, अर्थात्‌ एक पति अनेक स्त्रियों का पाणिग्रहण 


तो हमारी 
। इस तरह हे 
सुख से रह और 


हे। इस उपमा में अनेक पत्नियों का होना सूचित किया 
है। उपमसिं यह भाव निःसन्देह है कि जिस प्रकार एक 
समुद्रको अनेक नदियां आ मिलती हैं, उसी प्रकार एक 
पुरुषको अनेक स्त्रियां प्राप्त होती हैं । यदि पूर्वोक्त उपमासें 
यह भाव नहीं है, तो उस उपमामें किए गये बहुवचन के 
प्रयोग का और कौनसा रहस्य है, इस बातका विचार 
पाठक स्वयमेव करें। पति ही स्त्रीका पाणिग्रहण करनेवाला द 
हे, इस कथनसे भी पति का ही मुख्य होना सिद्ध हैं। 
स्त्रीका दान पति को किया जाता है, ईस विषय हे 
भी हमने पूर्वस्थानपर देखे हैं | इन सब बातोंसे निः 


हि - हि ९ 

धैदिक धम । 
आगे के तीनों मन्त्रोंमें पाणिग्रहण का ही विषय है ओर 
उन मन्त्रोमें ख्रीका हाथ पुरुष पकडता है, ऐसाही भाव 
है। तथा आगे विशेष स्पष्ट करके कहा हे कि-- 


` हव घमेणा पत्नी असि, अहं तव गृहपतिः ॥ 
» ( मं० ५१) 
इय मम पोष्या, मह्यं त्वा प्रजापतिः अदात्‌ ॥ 
(सं० ५२) 


४ पुरुषकी स्त्री धर्मसे पत्नी है, ओर पति स्त्रीका गृह- 
पालक हे।- यह स्त्री पतिके द्वारा पोषण होनेयोग्य हे, 
क्योंकि इस पतिके अधिकार में प्रजापति ने इस स्त्रीको 
सोप दिया हे । ” 


स्त्रीके पोषण का भार पतिके ऊपर हे, यह बात इस 

। सन्त्रसे स्पष्ट है । पति पत्नीका पाळनपोषण करे | पालन- 

कुकू पोषण का विचार पत्नी न करे । पोषण की सामग्री घरमें 

| आनेके पश्चात्‌ पत्नी उस सामग्री का योग्य विनियोग करके 
सबको यथायोग्य अन्नभाग पहुंचावे। 


| सुपुत्र निर्माण करनेमें देवताओं की सहायता प्राप्त होनी 


चाहिये | वह सहायता स्त्रीको प्राप्त हो, इस प्रकार का 
आशीर्वाद मन्त्र ५३ और ५४ में है । इन्द्र, अग्नि आदि 
सब देवताएं स्त्रीको अपना तेज अर्पण करें और स्त्रीके 
` अन्दुर उत्तम संतान उत्पन्न करें ओर ऐसे सुसन्तानों के 
साथ वह उन्नत होती रहे । 


॥ 


। 


| 
RE 


केशों की सुंदरता । 


सिरपर ( शीषे केशान्‌ अकल्पयत्‌ ) परमेश्वरने बडे 

बडे केश निर्माण किये हैं । विशेषतः स्त्रीके सिरकी शोभा 

_कैशोकी सुब्यवस्थासे बढती है। ( तेन इमां नारीं पत्ये 

' संशोभयामसि ) भत: पतिके लिये सत्रीके सिरकी सजा- 

बट की जाती है ओर स्त्रीके सिरकी शोभा बढाई जाती है। 

स्त्रीको सिरक बालोंको सुव्यवस्थित रखना चाहिए ओर 
शोभाके लिये उन्हें सजाना चाहिये । 


= जा मनसा चरन्ती जायां जिशासे ) मनसे. स्त्रीकी 
चालचलन केसी है, यह जानना चाहिये | केवळ बाह्य 


३३६ 


चारचेलन द्वारा किसीकी परीक्षा करनी यो 
र 


मन कसा हे, विचार केसे हैं, मनसे किस बात 


करती हे, मनसे किसका. मनन करती 


ग नहाहे 


|| (तु 


।हषे। 


अतः मन झुद्ध रहनेके लिये जो शिक्षा देनी योग्य रे 

देनी चाहिये । स्त्री हो या पुरुष, उनके मन . ) पेश 
योग्य पाठविधि बनानी चाहिये । प्रचलित पठि 
दाष्टेसे कैसी है, इस बातका बिचार पाठक करें और दस 
संतानोंको सुसन्तान बनानेके लिये जो करनेयोग्य र 
किया जाना चाहिए । १३६ 


(योषा यत्‌ अवश्त, तत्‌ रूपं ) स्त्री जो वस परिधान 
करती है, उससे उर्सका रूप देदीप्यमान होता हे । नभो 
स्त्री को इस प्रकारके वख परिधान करनेके लिये र 
चाहिये कि जिससे उसकी सुंदरता बढे। यहां सूयो- 
सावित्रीका उदाहरण पाठक देखे । संध्यासमयमें कितने 
विविध रंगके वस्त्र यह सूर्यपुन्नी संध्या पहनती है और 
अपने रूपकी शोभा बढाती है | प्रतिदिन सूयेपुत्रीकी यह 
सजावट केसी की जाती है, यह पाठक देखे और अपनी 
शक्तिके अनुसार स्त्रियोंको उत्तम वस्त्र पहनाबें | यह कोह 
आवश्यक नहीं है कि स्त्री प्रतिदिन नये नये वस्त्र पहने, 
परंतु जो वस्त्र पहने, वे ऐसे सुव्यवस्थित हों कि उनसे 
उस स्त्रीकी शोभा बढे । घरकी देवी स्त्री हे ओर घरघर 


इस गुहस्वामिनीकी मंगर वस्त्राभूषणोंसे पूजा होती रहे | 


परंतु हो वह घरके स्वामीके आर्थिक अनुकूछताके अनुसार 


हे. 


( नवग्वैः सखिभिः तां अस्वर्तिष्ये ) जिनमें नव 
गोवों अर्थात्‌ सब इन्द्रियों का समर्पण किया जाता है, उन 
यज्ञोंके साथ ओर जो हमारे मित्र जन उन यज्ञोमें gi 
छेते हैं, उनके साथ यज्ञमय जीवन बनाकर खीके साथ में 
सब व्यवहार करता हूं । अर्थात्‌ में स्त्रय और मेरी हि 
पत्नी हम दोनों मिलकर अपना सब जीवन यज्ञरूप बनाते 
हैं। जो जो कर्म हम करते हैं, वह यज्ञरूप करते हैं | इस 


रो ००० रो, में ` प 
हम दोनों यज्ञरूप बनेंगे और अन्तमें हमारे यज्ञसे यशखरर | 


परमेश्वर प्रसन्न होगा और हम कृतकृत्य बनेंगे । 
( क्रमश, 


चाहिये । जो मनसे शुद्ध है, उसेही शुद्ध समझ वय } 


नः 
SE .. 

i ५ | 
४ 


इश्वरका 
_व्रात्तविक स्वरूप । 


[पं रामावतार बिद्यामास्कर, रतनगढ ] 
प० 


. (क्रमांक २४५ से आगे) 


[१७] भक्तजीवन में कर्म या 
व्यवहार का स्वरूप । 


| अपने को परमात्माके हाथ में सोंप देना 'ईश्वर-भक्ति! 
॥ || परमात्मा की इच्छा से प्थक्‌ अपनी कोई इच्छा न 

हाही अपने को उसे सौंप देना है । परमात्मा की इच्छा 
३ भाई हुई सब अवस्थाओंमें अपने को उसीके पवित्र 
| [यका यन्त्र बनाकर, ( अथोत्‌ अपने ऊपर अपने “अहे? 
का भधिकार न जमने देकर ) कतेव्यपालन करते रहना 


| ॥ अपने को उसे सौंप देना! हे । जब ऐसा आत्मसमर्पण 


हिया जा चुकता है, तब सिन्धु में विलीन हो जाने के 


3६ | दातु बिहु का सिन्धु के साथ जो सम्बन्ध होता है, 
/ | मुय का भी परमात्मा के साथ वही सम्बन्ध हो जाता 


से ह । जैसे ५ 
| ६।जसे उस दिन सिन्धु का विराट्‌ आकार बिंदु का 


५ | शिट भाकार हो जाता है; जैसे उस दिन बिंदु का कोई 


| [सिव नहीं रहता; इसी प्रकार ईश्वरतत्त्वके हाथमें 
| भिसमपण करने के पश्चात्‌ ईश्वर की अनन्त शक्ति ही 
एण की आत्मशक्ति हो जाती हे । ईश्वर की इच्छा पूर्ण 


| नाही उसका कतव्य रह जाता हे । वह कतेब्य- 
। मे अनत शक्तिमान्‌ हो जाता है । जब सर्व- 


गु परमात्मा की शक्ति भक्त की आत्मशक्ति बन 
१ भक्त अपनी अहं-चुद्धिरूपी क्षुद्रता की सीमा 
* असीम हो जाता हे । तब भक्त अहंखुद्धि 


रू [a 
७. 'ट्खला को तोडकर स्वाधीन हो जाता 


क्तों |) 
। की खाधीनता या स्वतन्त्रता का सच्या . 


स्वतन्त्रतापर इटे 


पव रहनाही भक्तोंकी 'भक्ति! है। 
छ हो केर भी ईश्वर 


भक्ति करना बिना जळके 
का हे | जो परतन्त्र मनुष्य परतंत्र 


आत्म-समर्पण करते हि मनुष्यका सब 
जीवन तपस्या" बन जाता हे। 


रहते हुए केवळ जिद्वायन्त्रसे इश्वर का नाम लेकर किसी 
से भक्तिका नाता जोडता है, उसकी भक्ति, क्योंकि इंश्वर- 
तत्त्व का स्पश नहीं करती, इसलिये वह “भक्ति” मनुष्य 


€ ७ ७ ७ 
- को दुर्बल, आंत, पराधीन, व्याकुळ, चंचळ, मंगता और 


दुःखी बनाये रहती है। यदि इंश्वरभक्ति करते रहनेपर 
भी दुर्बलता, भ्रांति, पराधींनता, व्याकुलता, चंचलता, 
मांग और दुःख न भाग गये हों, तो यह समझ कर 
सावधान हो जाओ कि ईश्वर कीं भक्ति के धोके में किसी 
शैतान की साधना कर रहे हो। इस प्रकार की भक्ति का 
सम्बन्ध ईश्वर से नहीं होता | वह किसी कल्पित पदार्थ 
से होता है। केवल भगवान्‌ ही भक्ति का पात्र हे | अहं- 
बुद्धिसे रहित पवित्र निर्विकार मन ही मनुष्य की भक्तिका 
संभोग करनेवाछा भगवान्‌ है । इससे दूसरा मानवीय 
भक्तिरस पान करनेवाळा भगवान्‌ नाम का कोई तत्त्व 
इस संसारमें नहीं हे। अहंबुद्धिरूपी मन भगवद्दोही - 
असुर है। अहंबुद्धिरहित मन ही स्वतन्त्रता है। स्वः 


तंत्रता ही परमात्मा है भक्त स्वतन्त्रता की (अथोत्‌ ईथर | 


के साथ एकता की ) रक्षा करने में अनन्त शक्तिमान्‌ होता 
है । जहां साधारण प्राणी स्वतन्त्रता की कल्पना भी नहीं | 
कर सकता, वहां भी भक्त अपनी 'स्वतन्त्रता' को विस्मय- 


कारी ढंगसे सुरक्षित रखता हे और आठों पहर जिससे 


श्रेष्ठ कुछ नहीं है, उस आनंदद्ददसें डूबा रहता है । 


भक्तों का जीवन होता है। “वतश्रता! मनकी. स्थिति है। | 
स्वातन्त्यसंग्राम भी मनकी स्थिति है । संग्राम श 
खेल हे । शाक्तेमान्‌ ही संग्राम कर सकता है। भक्त 


.._ जा. घम । 


` अपने को परमात्मा में विलीन करके भक्तिविरोधी स्थिति- 


यों के लिये शक्तिमान्‌ हो जाते हैं। अपने को परमात्मासें 
विलीन कर देनेके कारण भक्त का शक्तिके अनन्त भण्डार 


पर आधिपत्य जम जाता है । सीमित शक्ति को अपनी न . 


कहनेवाला वह शक्तिमान्‌ भक्त, परमात्मा की शक्ति से 
विश्वपर विजय पा लेता है। उसके विश्वविजयी बनने का 
यही तात्पर्य है कि जब सारा विश्व उसका परमात्मासे 
नाता तोडनेके के लिये, उसे माया के बन्धनसें बांधना 
चाहता है, वह तब भी उस बंधन को व्यर्थ करके, परमात्मा 
के और अपने स्वरूप संबन्ध को अच्छेद्य और विजयी 
रखनेमें अनन्त शक्तिमान्‌ हो जाता हे | सारा संसार मिल- 
कर भी उसे मोहित और कतेब्यभ्रष्ट नहीं कर सकता। 
यही भक्तोंका विश्वविजयी बनना कहाता हे। 


भक्तोंका परमात्मा भंक्तोंकी अप्रभावित मनोद॒शासे भिन्न 
नहीं है | भक्तों के परमात्मा के पास अप्रभावित मनोदशा 
से अतिरिक्त और कोई शक्ति ( बळ ) नहीं है । यह अप्र- 
भावित स्थिति ही भक्तों का “आराध्य देव? है | यही भक्तों 
की 'आराधना-विधि? हे. और यही भक्तोंका स्वरूप हे। 
भक्त मनसा, वाचा, कर्मणा इसीका है। भक्तों की इस 
अप्रभावित स्थिति को समझनेके लिये इस स्थितिपर 
विस्तारपूवंक विचार की भावश्यकता हे.। 


[१८] भक्तकी निरहंकार स्थिति । 


भक्तका 'निरहंकार मन! ही भक्त का आराध्य ईश्वर है। 
भक्त मन को शुद्ध कर लेनेपर अपने आपको ईश्वर के हाथों 


. सें छोड देता है आर निश्चिन्त हो जाता है । मन को अशुद्ध 


रखकर ( अर्थात्‌ अपने को कुटिल खळ कामी आदि 
समझता रहकर ) ईश्वर से समर्पण का नाता स्थापित कर 
सकना औपन्यासिक कल्पना है। मन को अशुद्ध रखना 
“अपने को इश्वर को न देना? है । मन भशुद्ध हो तो ईश्वर 
के प्रति आत्मदान की बात मुह से भले ही कही या सुनी 
जाय परन्तु वह अर्थहीन है । यह अविश्वास्य मनोदशा 
मय नमन । मन को झुद्ध करनेका हीं दूसरा नाम 'इश्वरके प्रति 
आत्मसमर्पण,” “मनुष्यता के प्रति आत्मदान? और “आत्म- 
झुद्धि के लिये सर्वार्पण' हे | वह भक्त का आराध्य : झुद्ध- 
सनूपी ईश्वर, उससे ईश्वरसेवा करा कर उसे कृतार्थता 


९ 
[ घषे २१ भं 
देता रहता है । वह अपने भक्त को अप 
सुमागे भी अपने आप ही दिखाता हता ह आरा 

भगवान्‌ के हाथ सें आत्मससपैण करे 
भगवान्‌ ही भक्त से सब कुछ करानेवाठे पश्चात्‌ क 
तब भक्तसें यह बुद्धि उत्पन्न हो जाती र ट जाते है भे 
नहीं हूँ और में न करनेवाला भी नहीँ ट भै करनेबाश 
समर्पण को स्वीकार करनेवाले परमास्माने हे न | 
उत्पन्न कर दी है कि 'तुम और कुछ मत्‌ ह यह दुरे | 
इस समर्पण की रक्षा करते रहो। समर्पण | 
तुम्हारा एक मात्र कर्तव्य है |! इसका अभिप्राय रो र 
जों बात कतेव्यरूपमें तुम्हारे सामने आधि कर है हि | 
20 क्षण अपनी निर्विकार मानसिक स्थिति न 
करते हुए कत ्यपइळल करते रहो। यही इश्वरे सप 
नित्य सम्बन्ध कर लेना हे। परमात्मा से -निश्य सम \ 
स्थापित कर लेनाही' 'तपश्चयाँ' हे । मनुष्य आससमफी हे 
करते ही पूरा तपस्वी हो जाता है। आस्मसमप॑ण ह| 
“तपस्या! हे । 

आत्मसमर्पण करते ही मनुष्य का सब जीवा 
"तपस्या? बन जाता हे । तब जीवन की छोटी से छो! | 
समझी जानेवाली घटना भी “तपस्या? हो जाती है| 
आत्मसमर्पण को स्वीकार करनेवाला परमात्मा मनुष्ये 
कहता हे कि 'तुम प्रत्येक क्षण इसी अवस्था की हषा 
करनेमें लगे रहो । अब से तुम जीवन के एक क्षण के भौ| 
मालिक मत्‌ रहो । अब तुम प्रत्येक क्षण कतंब्यरपालन म| 
हीं परमात्मसुख का दर्शन करते रहो, यही तुम्हा 
कर्तव्य है । ऐसा करोगे तो तुम्हारे पास आया हुआ प्रवेश 
क्षण तुम्हारा नहीं रहेगा, किन्तु 'राम' का हो जाब 
जहां राम का अधिकार होता है, वहां से कामक्रोधाि 
रिपुओंका बाहर निकाल दिया जाना स्वाभाविक हो जां 


हे। रिपुओंका बहिष्कार करनेवाली इस स्वाभाविक गतिश | ` 


~ pa ने [| 
समझने के लिये 'राम' तथा “काम'के स्वरूप को | 
लेना चाहिये। ज्ञ 

अपने ही झुछू मनसे पूछना चाहिये कि राम १ 
> १ रं वि (राम? भी मतर. 
ओर 'काम' क्या है? वह उत्तर देगा कि ः 
एक व्यापार है और 'काम' या इच्छा भी मनका च 
हे । इच्छा करते रहना ही मन का ब्यापार है र, 
चूप नहीं बेठता । उसका स्वभाव इच्छा करते 


ed 


ws 


ईश्वरका वाइतविक स्वरूप। 


= 
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$ i कहीं बात हे | क्योंकि इच्छा से दूसरा मनुष्य इस शक्ति का नाम 


कुछ रक्खे यान रके, | 
[चित येक चिन्ता में कोई न परन्तु इत ड | 
और ह हो सकता । प्रत्येक चिन्ता नि तु इतना तो निश्चित है कि वह शक्ति देती हे ओर 


स्तु या व्यक्ति की मनुष्य लेता है $ S| 

ती है । हम असुक वस्तु है चु ड T ह ॥ नुज सदा उसका दान लेता रहता हे [ ५ 

[ए का यही. अंभिताय है कि यदि वह वह देनेवाली है और मनुष्य लेनेवाला हे । मनुष्य प्यास नं | 
करतही) > ८ च्छा ल नि हु ह 
तै दायी हो तो हम उसके संग की इच्छा छगने पर उससे निःशब्द भाषा में जल मांगता है 


यदि वह वस्तु या व्यक्ति दुःखदायी हों तो मनुष्य को प्यास रूगना ही, उसका उस शक्ति सेजल | शि 
; ! डी 


र (का राश अथवा वियोग देखना चाहते रहे हैं । मांगना है । मजुप्यको भूख छनगा ही उस शक्तिसे अन्न | 
हो भनिवाय अवस्था स्थित 207“ । मचुष्य की इच्छा तथा उससे मांगना दोनों ब 

इन दो रूपोंमें से किसी एक रूप एक बात हैं । इच्छा करते ही मनुष्य उस विराट शक्तिका 

। 'राम' हो तो उसे सुखी भिखारी बन जाता है और ब्यावहारिकरूप सें र 

अस्तित्व को भीं स्वीकार कर ही लेता है। इच्छा करते ही | 


उस के, || 
टर, 


वह शक्ति स्वीकृत हो जाती हे । कृतज्ञ मनुष्यससाज उस | | 
शक्ति की महत्ता को पहचान कर, उसे ईश्वर नाम देता . ७!) 
है। परन्तु उसे ईश्वर' नाम देना महत्त्व की बात नहीं हे) | 
उस शक्ति के अस्तित्वको स्वीकार कर लेना ही महत्व की. 
बात हे | यही 'इश्वरविश्वास? या आस्तिकता! हे । र 
जो मनुष्य इस शक्ति को अस्वीकार करता हे, उसे 
इच्छा करने का भी अधिकार नहीं है | बताओ कि वहः 
किस शक्ति से सांगता हे? जहां मनुष्य की मांग जाती हे, | 
ती | पुलेच्छा है। निश्चय ही वहाँ कोई अधिकार है। अधिकारी से ही कुछ 
नुरे] इछा तथा मांगना एक बात है। अभाव पूरा कराने मांगा जाता हे । जब तुम इच्छा करत हो निश्चय ही उम 
3 सक्ष] गो कहना ही इच्छा करना! हे । प्रश्न होता है कि इच्छा मांगते हो। तब तुम किसी भण्डारके भिखारी बन चुकते हो | 
के भ| तै किस शक्ति से अभावपूर्ति कराने की भावना रहती है? ऐसी अवस्था में तुम्हारा अपनेको नास्तिक समझने का _ 
हन ऐ| स्ता यह है कि, जो शक्ति कोटि कोटि प्राणियों के रहन- अधिकार छिन जाता है | जब कि तुम अपनी इच्छा से 
तुझा] पहन-खान-पान आदि का प्रबन्ध सदासे कर रही हे, जो उस शक्ति के अस्तित्व को स्वीकार करही रहे हो, 5 
| प्रचे| गै शक्ति हमारे अस्तित्व में आने से भी प्रथम हमारे लिये बताओ कि तुम को संसारभरमें किसी को भी नास्ति ह 
गा चेक सुविधा की रचना करके रखती हे, जिस शक्ति से बननेका अधिकार कहाँ रह जाता है? जो इच्छा करता है, 
स आज तक सैब कुछ पा रहे हैं, जो शक्ति कहने पर भी 
ब कुछ देती हे और न कहें तब भी सब कुछ देती हे, लेताहे ओर 'आस्तिक' बन जाता है LR 
'भनवोळती शक्ति से ही अपने अभाव की पूर्ति इच्छा पूरा करनेवाले प्रबन्ध का आस्तिक बन जान 
परन्तु अभागा मनुष्य इस सर्वव्यापक भूक इस विराट प्रबन्ध-शक्ति को ही ER 
पान में नहीं लाता ! वह उसे ईश्वर नाम देना स्मरण किया जाता है। यही “सच्चा ईश्वर | इत 
। वह उसे ईश्वर नाम देना भले ही न चाहे इश्वर को अस्वीकार करने का सामथ्य किसी भी विवेक छ 
रे न होने की बात को कोई नहीं मान में नहीं है । इच्छा होनाही है त हृ 
र ॥ की उचित इच्छायें इसकी ओर से उपलब्ध करके उस राज्य की पज RR 
डौ का अभिप्राय यह सात लेना है 
करनेवाले प्रबन्ध के अधिवासी 


f= 


ह चाह तन 'सुलेच्छा' ६। यहां तक कि 
की इच्छा भी सुखेच्छा' ह। जब क से वेराग्य 
3 होता, तब जीवन दुःखमय प्रतीत होता है । उस समय 
तु ढी इच्छा होती है। जीवन के विपरीत अवस्था की 

| ही सुलु की इच्छा? है।यों रूत्यु की इच्छा भी 

| पु हे। इसी प्रकार जब सत्यु सें दुःख-भीति होती 

जीव | हो तब जीवित रहने की इच्छा होती है। यह जीवितेच्छ 


छ 


ह... धर्म! 


इस इच्छा के भी दो रूप हैं (१) पहला यह है 
कि हम इच्छा करते हैं, परन्तु हम इतने अन्धे हैं कि हम 
केवल इच्छा तथा इच्छा के पूर्ति तक देखते हैं | हमारा 
संसार इच्छा तथा उसकी पूर्ति तक ही सीमित है। हमें 
उससे बढकर देखना अभीष्ट नहीं है । हमारा ध्यान इच्छा 
की पूर्ति या अपूर्ति करनेवालीं महीयसी शक्ति तक नहीं 
जाता | इच्छा को पूरा करनेवाली या अधूरा रखनेवाली 
महीयसी शक्ति की ओर ध्यान न देने का नाम ही 
“नास्तिकता? है । इस इच्छाका दूसरा रूप यह है (२) कि 
इस इच्छा को करते हुए भीं हम कह देते हैं ओर उचित 
छप सें कह सकते हैं कि हम इच्छा नहीं करते । हमारी 
भूक-प्यास भी हमारी इच्छा नहीं हैं। ये भी सब इच्छा 
पूरी करनेवाले प्रबन्ध की ही इच्छा हैं। वह स्वयं ही 
अनन्त मार्गा से इच्छा करता है ओर स्वयं ही अनन्त 
मागो से उसकी पूर्ति करने में रगा रहता है | हमारी भूख 
प्यास उसकी विश्वव्यवरथा से एथक्‌ कोई वस्तु नहीं है । 
` यह भी उसी विश्वव्यवस्था का एक भाग हे। जिसके पास 
यह दृष्टि आ गई और अपनी कह सकने योग्य कोई इच्छा 
नहीं रही, वही “नास्तिक? है । उसीने विश्वव्यवस्थापक 
प्रबन्ध कों समझा हे । 


यह बात सूक्ष्म बुद्धि से समझ में आती है कि भूक- 
ध्यास को अपनी इच्छा मान लेना 'सुखेच्छा’ है और 
` “नास्तिकता? हे । इच्छा को अपना मानकर, उसकी यथेष्ट 
(अमर्यादित) तृप्ति करने के चक्कर में पड जाना “सुखेच्छ।? 
या "नास्तिकता? हे । अपने समझे हुए सुख के लिये प्रयत्न 
करना 'नास्तिकता' हे | उन्हीं के लिये सब कुछ करना 
“आस्तिकता? है। तात्विक स्थिति यह हे कि उन्हीं की इच्छा 
से भूक प्यास लगती है, और उन्हीं की इच्छा से उसकी 
निवृत्ति होती है, या नहीं होती ।' इस तथ्य को इस रूपमें 
संमझ जाना ही “आस्तिकता? है | इस इष्टि से विचार 
किया जाय तो इच्छा ही “राम? बन जाती हे | यदि इस 
` दृष्टिसे विचार न किया जाय तो इच्छा ही “काम? या “अह? 
अथवा मनुष्य के कंधों पर सवारी लेनेवाला शैतान बन 
जाती है। . 


इच्छा में ही “राम” रहते हें और इच्छा में ही “अहं! 
' रहता है । जब 'अहं! आता है, तब “राम? भाग जाते हैं। 


[ षषे २१, अष 
जब “राम! आते हैं तब 'अहं' लुप्त हो जाता 
अभिप्राय ' प्रवृत्ति है और 'राम? का असि उञ 
है। प्रवृत्ति का अर्थ | सुखकी इच्छा? 
अर्थ 'रामकी इच्छा? हे । 'रामकी इच्छा 
कोई इच्छा न रहना ( अर्थात्‌ अपनी 
इच्छा में विलीन कर देना ) “निवृत्ति! 
जब यह अवस्था आती है, तब मनुष्य 


है ओर निवृत्त | 
| ॥ 
से एयर्‌ भ है * 
इच्छा को रामह | 
का अभिप्राय है । | 
का मन सापे || 


जलबिन्दुके समान 'राम' की विशाल इच्छा में तदाझ | ण 
हो जाता है | तब चाहे बाह्य संज्ञाहीनता ( बेहोश, Ei 
हो, चाहे चेतना हो, दोनों अवस्थाओंपें 4 | 


सश्चिदानन्दुरूप सें रहता है । "त उर 
“इन्द्रियोंकी सम्भोगस्पृहा! ही 'सुखेच्छा का अभिप्राय | 
है । ' इन्द्रियों की”संभोगस्प्रहा तथा 'सुखेच्छा! त 
पर्यायवाची शब्द हैं | इन्द्रियो के स्वभाव के पीछे देर. * 
लगाना हीं 'सुखकी इच्छा! है। सुखकी इच्छा मानव, रा 
मनकी अपूर्णता की सूचना है। 'राम! तथा 'पूणता' | पै 
पर्यायवाची शब्द हैं । 'हम* तथा “अपूर्णता? भी पर्यायवाची | ' 
शब्द हैं। 'काम? के बन्धन में फंस जाना “अपूर्णता'है।। ' 
किसी काम्य पदाथको अपना अधिकार (हक) समझ | १ 
लेना अथवा उसमें ममत्वबुद्धि कर लेना “अपूर्ण बना 
जाना,” 'अपने में कमी को स्वीकार कर लेना? भोर अपने | ६ 
को अधूरा सान लेना! है| यही 'श्रद्धाहीनता! और 
“नास्तिकता' का स्वरूप हे । जितनी इच्छा हैं, वे सब | 
'काम' में या अपने को अधूरा अपूणे (अधूरा) समझने | है। 
में समायी हुई हैं। जब मनुष्य यह समझनेकी मू | 
करता है कि, मेरा अधिकार होंकर भी मुझ से एथक्‌ पडा | है 
है, तब उस समझ को 'अपूर्णता' कहा जाता है। अपे | है 
को अपूर्ण समझना सम्पूणे दुःखोंका जन्मस्थान है। bl 
कहा जाता है कि, में अपूर्ण हूँ ओर पूर्ण होना चाहता | हू 
तब यह पूर्ण होनेकी इच्छा इसीलिये है कि पूणता क 
अभाव हो गया हे । अर्थात्‌ पूणता को खो डाला गया १ पाए 
पूर्णता के खो जानेकी अवस्था (दुःखदायी अवस्था' है! | शि 


जब अपने को अपने मुख से अपूर्ण कहा जाता है, तब 
दूसरे शब्दोंमें अपूर्ण रहनेका यह निश्चय प्रकट क्या 
है कि, मैंने अपूर्ण रहना स्वीकार कर छिया है। में भ ॥. 
से आगे पैर रखना नहीं चाहता, मुझे अपूर्णता पै 


हजी रहना स्वीकार कर लिया जता 
जब 


क का दुःखदायी होना समझ में नहीं आ 


। का है 
रु « पते 
| पुति अपूर्ण 
रही पूणोनन्द पाने की असम्भव 
१ है, तब अपूर्णता दुःखदायी प्रतीत 
में जो पूर्णता की इच्छा की 
र अपूर्ण बने रहकर अपूणेता के मोह को न 
है, ब ग हे। अपूर्ण रहकर पूर्ण होना चाहना ही 
री न कारण है । संसार को जो दुःख 
दुःखों का र र कको 

। से नहीं हैं, किन्तु अपूर्ण हक घूण हा जा 
। असम्भव इच्छा सेहें । ऐसी परिस्थिति में मूरख, खल, 
ह तथा अपूण बने रहकर भी जो किपूणस्व की इच्छा 
शी | जाती है, या भौतिक भोगों की सहायता रे पूर्णता कों 
बब... न्वा कृत्रिम प्रबन्ध रचा जाता हे, इस कृत्रिम प्रबन्ध 
३ भवहक्ति की आनन्दमयी स्थिति नहीं आ सकती । 
पाथ से दूर बैठकर परमार्थलाभ नहीं हो सकता। 
पमार्थमझ होकर ही परमार्थछाभ हो सकता हे | पर- 
्रामहाभ भौतिक लाभ के समान दूर से नहीं हो सकता। 
कोई प्रकाश में ही रहता हो और प्रकाश में ही रहने की 
तो उससे भक्त की आनन्दमयी स्थिति 


र कै 
वे अपूणता 


ता! है | 


सम | 


`| डो समझा जा सकता है। प्रकाश में रहनेसे प्रकाश सें रहने 
को इच्छा समाप्त नहीं होती । उसके जीवन में प्रकाश से 
कून रहने के लिये एक आनन्दपूण कर्मधारा बहती 
ह। भक्त को उस कमैधारा में प्रत्येक क्षण शांति मिलतीं 
_ वी है । भक्तको मिळनेवाली ग्रह “शान्ति” ही 'परमात्मा' 
| पह परमात्मा भक्तक्रो कतेब्यरूप में आकर दर्शन देता 
हला मानवीय कतव्य को टाल देनेवाले 
पय नह आता । यह उनसे सदा ओझल 
EF. pe को टालने की आलस्पमयी भोगपरायण 
णः ७ । हो न देखने देनेवाला परदा? हे | कतेव्य- 

मंशा होकर, ह सुख लेना हों, वह कतेंब्य-पालन 
प के कत का सन्तोष भोगे ओर ड्स 
दः (सामि र व्यक देकर भोग 
$ खाद नही हे र सुख! नाम का कोई भी 
` | जब कृतेब्य की पहिचान हो जाती 


३४१ 


6 0 ४ भं 
इश्वरका वास्तविक स्वरूप । 


७: YY ~ 
हे, तब जिया स हा परमात्मा का पूर्ण दर्शन तथा संभोग 
मिल जाता हे । जहां कर्तव्य की पहचान में चूक होती है 
वहां परमात्म-मिळन असम्भव बन जाता है। 


क वही हे जो क़ि “राम? कराते हैं । निसमें स्वार्थ- 
साल र ह तह है, जो हमें करना ही चाहिये, 
जिसका हमें कोई भौतिक फल नहीं चाहना चाहिये, जिस- 
को पालन करने से कतेव्यपालन कर चुकने का सन्तोष- 
रूपी फळ उसी क्षण हात आ जाता है, जिसमें किसी 
भोतिक फळ की प्राप्ति स्थगित नहीं रक्बी जाती, और 
सन को फलाशारूपी बन्धन से नहीं फांसा जाता, जिसको 
पालने में मनकी स्वतन्त्र तथा निर्विकार स्थिति की रक्षा 
होती रहती हे, जिसको पालने सें कभी हानी नहीं उठानी 
पडती, जिसके पालन की शक्ति परमात्मा की ओर से उस 
के साथ ही आती है, जिसका पालन न करने से सुखेच्छा- 
रूपी बन्धन सें फेस कर दुःख उठाना पडता है, जिसका 
पाळन करने से ही बन्धन करता है, जिसका पालन करते 
ही मन हलका हो जाता हे, जिसका पालन करते ही मन 
से दुश्चिन्तारूपी बोझा उतर जाता हे, वही 'कर्तब्य' हे) 
ऐसे कतेब्यनारायण का पालन करने पर ही भक्तों को दु | 
परमात्मा के (अर्थात्‌ निर्विकार मानसिक स्थिति के) दशन . | 
होते हैं । यों भक्तों की निर्विकार स्थिति अपने आपही | 
अपनी रक्षा करती-रहती हे। प्रकाश में रहनेवाळे मनुष्य 
का प्रकाशप्रेम सदा प्रकाश में रहने के अदम्य निश्चय के 
रूप में प्रकट होता रहता है । प्रकाश सें रह जाने पर 
स्वभाव से उसी में रहने की इच्छा होतीं है । प्रकाश सें | 
रहने की इच्छा ही अन्धकार को हटाते रहने का रूप धारण 
करती रहती है । | 


अन्धकार प्रकाश का दर्शन नहीं कराता | अन्धकार का 
यही धर्म है, कि सदा प्रकाश को आवृत करने का उद्योग 
कराता रहे और इसी उद्योग में अपने को म्लान कर ले | 
जो ऐसी भावना रखता है कि में अन्धकारमें हू, अथात्‌ .- 
अज्ञानी हूं, उसे अन्धकार में ही रहना पडेगा । ऐसे मनुष्य क 
का जब राम की इच्छा होगी तब किसी न क्लि हे 
प्रकाश का दर्शन हो जायगा, यह समझ बैठना 4308) 
है। जबतक प्रकाश दर्शन की इच्छा न जाग ड कतर 
अन्धकार के दर्शन की इच्छा हे। तुम प्रकाश के दशन क ३) | 


ह... घैदिक धम । 


केवल स्वस देख रहे हो ऐसी इच्छा अन्धकाररूपी मोह- 
निद्रा! में रहते हुए विकाराधीन रहने की इच्छा है। यह 
कोई ऊंची अवस्था नहीं हे । यह सन्तोष मानने योग्य 
अवस्था नहीं है। जब तक अन्धकार सें रहने की इच्छा 
बनी रहेगी, तब तक अन्धकार सें रहना पडेगा। जब तक 
तुम अन्धकार सें हो तब तक तुम्हें अन्धकारवास की ही 
प्रबळ इच्छा है। यदि ऐसी इच्छा अनन्त काळ तक रहेगी 
तो अनंत काळतक अन्धकारसें रहोगे | किसी न किसी दिन 
ऐसी इच्छा का अन्त हो जायगा, सृष्टि की नियमावली 
में ऐसा कोई नियम नहीं है। अनन्त माया का बन्धन भी 
अनन्त हों यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जब तक 
राम की इच्छा नहीं होगी, तब तक अन्धकार सें रहने में ही 
आत्मसंतोष भोगने की इच्छा शैतान के अधिकारमें रहकर 
आत्मवंचन करना है। अन्धकार में रहने की इच्छा या 
अनुमति ही 'अह' या 'शेतान? है । 


अन्धक्रारमें न रहने की इच्छा या आग्रह ही राम' हे । 
जब तक अन्धकार में रहने की इच्छा वतमान है, तब तक 
“राम? कल्पना से बाहर खडा रहता है और तब तक उसके 
स्थानपर अन्धकार में रहने के बहाने के रूप में 'राम की 
अकृपा” बैठी रहती हे । जब तक अन्धकारवास का मूढ 
प्रेम नहीं मिटता तब तक भक्तवांच्छा कल्पतरू “राम” को 
अस्वीकार किया जाकर विपरीत सम्मति देते रहनेवाले 
“अह! को खीकार किया जाता है । “अह! ही 'शेतान' है। 
(राम! को अस्वीकार करने की मनोवृत्ति 'अहं' कहाती हे। 
'अह्‌?को पददलित कर देनेसे राम? प्रकट होंता हे । जीवन 
में राम? का प्रकट हो जाना हीं भक्त की निरहंकार स्थिति 
बन जाती है। 


[१९] निष्कर्म्य स्थिति का अभिनय 
(दिखावा) भक्ति की निरहंकार 
स्थिति नहीं हें । 

भक्त का अपने भगवान्‌ के साथ निठल्छेपन या भाळसी 
नमामी कतेव्यहीन अवस्था सें पडे रहकर जीवन काटने का 


सम्बन्ध नहीं है | उसका उसके साथ 'कतंव्य-पालन' या 


“सेवा! का सम्बन्ध है। भक्त सदा अपने भगवान्‌ के साथ 
सेवा” और “प्रार्थना? इन दो सम्बन्धो से जुडा रहता है । 


३8१ 


र्‌ 6 
[ वर्ष २१, नी. 
वह या तो 'सित्रामझ! या 'प्ा्थैना-रन? | 
एक क्षण भी कतंब्य से हीन नहीं बीत 
जीवन कतंव्य से भरा रहता है । भक्त का ज आई 
पुरा व्यग्र जीवन होता है। भक्त खाली सचिन ध 
जानता | भक्त के पास अपना कह सकने वय गह” 

भी नहीं रहता । उसका सब समय उसके के | 

भगवान्‌ का हो चुका है। भक्त का समय र. २ 
रक्खी हुई भगवान्‌ की धरोहर है । भक्त को ह के 
सुरक्षा तथा सदुपयोंग का ही अधिकार हे | जो डः 
भक्त के पास उपस्थित रहता हे, वह उसे भग हि 
रूप में देखता हे । है 


रहता है । भ 
ता। उसका 


बा 
११, 2७७ 


छ यही कारण है कि भक्तों से कर्तब्य-पालन नह यग 
नाता वे कतब्यरूप सें उपस्थित होनेवाले शरीरविनाश | 
को भी भगवान्‌ का भेजा हुआ सौभाग्य मागते हैं।३ । 
जानते हैं कि यदि हम कतेव्य को पालेंगे तो हमारे भगवान्‌ ५ 
हमें निर्विकार मानासेक स्थिति के रूप में दशन देे। 
ऐसा कतब्यरूपी भगवान्‌ भक्तोंकी आभ्यन्तरिक आराधना 
का रूप धारण कर लेता हे और आठौं पहर भक्तों के हृदय 
सें बेठा रहता है । अभिप्राय यही है कि भक्त प्रत्येक समय 
अपना कतव्य पालन करके अपनी निर्विकार मानसिक | 
स्थिति नामवाले अपने भगवान्‌ की आराधना कता | 
रहता हे। वह आठौं पहर अपने मन में विकार न भने | 
देने के लिये निर्निमेष भावसे जागता रहता हे। ऐसी | 
सजगता ही “सच्चे भक्तों की सच्ची इश्वरभक्ति' है। भक्त 
अपने मन सें विकार न आने देने को ही भगवान्‌ से मिलन 
मानते हैं । 


भक्तों का यह निर्विकार मनोदशारूपी भगवान्‌ निर || 
रूप में कर्तव्य में प्रकट होता हे, चिन्तन में भी इसी स नि 
में प्रकट होकर भक्त के सम्पूण मन पर प्र्येक सम. हो 
अधिकार जमाये रहता है । मन में इस मातस स्मिति है। 
आराधना ही 'प्रार्थना? का रूप धारण कर ळेती है। न 


i कर ~ मेँ ; है 
प्राथना में तीन प्रकार की मनोवृत्ति देखने में आती 


पि 
(१) एक तो इस प्राप्त की हुईं मानसिक स्थिति | र 
ष 
प्‌ 


(ना! 
निरंतर रक्षा की भावना को जगानेवाली द म 
नन्द्‌ के पीछे ग 


१) दूसरी, किसी भ्षप्राप्त आ BF) 
( ) दूर 2 ना आवै & 


९ 
'प्राथेना' हे अथोत्‌ दूसरी प्रकार की प्रात 


हा कट 
मक | १८२ ] 
१ है । (३) तीसरी प्रार्थना भूल से इस 
हा = — ~ 

| तशी ह कक विपरीत निरानन्द मानाखक स्थिति 
स | सति नती है । अथौत्‌ वह भूछसे विषय- 
व 2 न्य व्याकलता को ) आनन्द 
। | अवा विषयजन्य व्या 
00 १ “(१ मखुछों विषयों में फंसे रहने की इच्छा 
रै क्षण तेती है, डल 
नेर | ती है । 9 लन ह 
के पाप ह तीही राना प्रायः इस भाषा मे की जाती है कि 
उसकी ह! मुझे विषय दो, स्त्रा दो, पात दो, पुत्र दो, 
परे भगवान ' , 
कम | । त ऐर दो, मान दो, यश दो, इत्यादि । दूसरी 
|| नेती हे कि, हे भगवान्‌! आप मेरी 
E+ ताकी भाषा यह ह कै, 2 

५ सना को नष्ट करी । पहिली प्राथना का प्रकार 
राहा त हे भगवान्‌ । मैने विषयविकार को त्याग दिया। 
गह”) हु fears 
विनाश ( अप ऐसा करो कि विषयवासना मेरे मन में न घुसने 
हैं | दे पाये) 
गावात । न्‌ से विषय मांगनेवाली तींसरी प्राथना सें स्पष्ट 


देंगे | 
[राना 
$ हृदय 


॥ विषय लालपा प्रकट हो रही हे । इस मांग सें स्पष्ट रूप 
३ का प्रेम नहीं हे । इस में ईश्वर को अपना आज्ञा. 
री दाता मान रक्खा है । मानो ईश्वर का काम प्राथना 
| सस । उेवाहों कीं विषयसुखेच्छा पूरी करना हो। तीसरी 
मिङ | आणीवाहो का काल्पनिक ईश्वर ईश्वर नहीं हे। वह ईश्वर 


करता | ~ > पि 
क ह गमवाला विषयतृष्णारूपी 'शेतान” हे । 
आने | 


ऐसी | दूसरी प्रकार की प्रार्थनामें यह भूल है कि उसमें अपने 
भक्त | गै विषयवासना स्वीकार की जा रही हे, और यदि कोई 
मेगा हु आकर विषयवासना का विनाश कर दे तो उसका 


त देखने की इच्छा प्रकट की जा रही हे । परन्तु यह 
र हे बड़ी विचित्र हे। विषयों को ग्रहण करने या 
| स र से 22 एक इच्छा हो सकती हे, दोनों नहीं । 
यों-को ग्रहण कर रक्खा हे, उसे विषयत्याग 


समय | 
ति (® र । उसकी विषयत्यागकी इच्छा “धोखा? 
| त विषयो को त्याग चुका हे, उसे ग्रहण की इच्छा 
ती हैर क तची किली मनुष्य की इस प्रकार की मान- 
को रे हा सकती, कि मुझे विषयोंकी आवश्य- 
| है। { धि > भी मेरे मनमें विषयवासना है। तम 
को भी चाट रहे हो > डि ७ 
वाही | शौ हा त त छै हो आर विषयवासना न रहने 
सक | बाते रते हो, ये सब बिना सिर पैर की ऊैंट- 


ह । तुम्हारी बात का यह अर्थ निकळता हे कि 


३४२ 


र | 
इश्वरका वास्तविक स्वरूप । | 


किसीने तुम्ह वि विषये 
दर हक. रू hes i आसक्त कर रक्खा है 
कि तम नियत हि 2 मान भी हु जाय, 
विषय त के 2 रय कि तुम्ह 
से इस प्रश्न का उत्तर मगो र ठ वम चा 
दन छ दीवार मे वह कहेगा फि मुझे 
श कर रक्खा है | सच 
बात यह हे कि यदि तुम्हे विषय कडवा लगता होता, 
ल तुस कभी विषयासक्त रहने के लिये विवश न किये 
गये होते। pd है कि तुमको खयं ही विषयमें मिठास 
आ रहा है । जसे मार्गस्थ सॉप के उपर रक्खे जानेवारे 
पर को बीचमें ही रोक लिया जाता है, ऐसे ही विषय 
कडवा लगता तो उसे उसी समय थूक दिया गया होता। 
हमें कोई कडवी वस्तु खाने के लिये विवश नहीं कर 
सकता । मीठी वस्तु को चाहना स्वाभाविक बात है| 
मीठी वस्तु की चाह किसीसे रोकी नहीं जा सकती। 
चाहना यह बताता है कि अभिलषित वस्तु में मिठास अ 
रहा है । मनुष्य उसीको चाहता हे जिसके मीठेपन में उसे 
भ्रम नहीं होता । जिसे तुम चाहते हो, उसके मीठा होने 
में तुम्हें लेश मान्न भी सन्देह नहीं हे । तुम अपने आपको 
धोखे में मत्‌ रक्खो । क्योंकि तुम विषय्र सें आसक्त रहने 
के लिये विवश हो। इसलिये तुम्हें विषय में मिठास 
प्रतीत होना सचाई है । तुम ऐसे मीडे विषयों को कभी 
छोडना नहीं चाहते और चाह भी नहीं सकते । 


प्रश्न होता है कि फिर हम क्या छोडना चाहते हैं! 
उत्तर यही हे कि तुम विषयों को छोडने को उद्यत नहीं 
हो, किंतु विषयवासना को त्यागना चाहते हो । विषय 
जैसी मीठी वस्त को न छोड़कर मन सँ विषयवासना का 
अभाव देखने की तुम्हारी उत्कंदा का अभिप्राय यह है, 
कि तम विषयवासना की तृप्ति चाहते हो । विषय तुमको 
दुःख नहीं देते । क्योंकि वे मीठे हें । उन्हें तो तुम चाह 
ही रहे हो । तुमको जो दुःख प्रतीत होता हे, वह तुम्हारी 
अत्त विषयवासना का दिया हुआ है | वही तुम्ह डच हे 
दे रही है। यदि वह किसी प्रकार तृप्त हो, जाय तो क 
यह दुःख भी न रहे । जब कि तुम विषयों सें ८. हे 
स्वीकार करते हुये विषयवासना से दुःखी हो र र 
यह निश्चित है कि तुम्हें वासना की अतुसि अस्म म 
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बैदिक धर्म। 


हो रही हे) यदि किसी प्रकार तुम्हारी वासना पूर्ण तुस 
हो जाय, तो तुम्हारी ईश्वरप्राथिना पूरी हो जाय । निश्चय 
ही फिर तुम अपने भगवानूसे कुछ नहीं मांगोगे । तुम्हारी 
मानसिक दशा निम्न भाषा में प्रकट होती हे- तुम विषयों 
क्री आपात मधुरता के स्थानपर किसी स्थायी विषय कों 
` खोज रहे हों। परन्तु संसार में स्थायी विषय नाम की 
कोई वस्तु नहीं है) तुम अपने मन को पढकर देखोगे तो 
` प्रा्ोगे कि तुम दिन रात विषयों को चिरस्थायी करके 
अपने पास रखने के असम्भव प्रयत्न में ळग रहे हो। 
तुम्हारे सम्पूण उद्योगों का यही असम्भव उदेश है कि 
किसी प्रकार ये विषय सदा मेरे पास रहें । अपने विवेकी 
मन से पूछकर देखोगे, तो वह बता देगा कि तुम्हारी इस 
सनोवृत्ति का अभिप्राय विषयमोह के अतिरिक्त और कुछ 
नहीं हे । इसे प्रकार के विषयमोह को ईश्वरप्रेम का 
पावन नाम कभी मत्‌ दो । ऐसे नामकरण से मन विकृत 
होता है । इसको विषयमोह समझकर व्यागनेमेंहीं कल्याण 
हे । विषयवासना को त्याग कहनेवाली इस कपट-प्रार्थना 
में भी किसी स्थायी विषयसुख बांटनेवाले तथा प्रार्थना 
की आज्ञा पालनेवाळे इंश्वररूपी 'शेतान! की कल्पना 
काम कर रही हे । द 
तुमने पानीमें तेरनेवाले रीछको कंबळ समझकर 
जाकर पकडा था, अब तुम्हें उस रीछ का पंजा दुःखदायी 
लग रहा हे) अब तुम अपने कों उस ( अतृप्त विषय- 
वासनारूपी ) रीछसे मुक्त करना चाहते हो । तुम आज 
 सोीतो स्थायी विषयरूपी कंबल को छोडने को उद्यत 
. नहीं हो | इस ढंग की प्राथनाओं की गुप्त मनोदशा को 
स्पष्ट भाषामें इस प्रकार रक्खा जा सकता है कि हे प्रभो ! 
हम विषय को ही चाह रहे हैं, हम तुम्हें नहीं चाहते। 
तुमही कृपा करके हमारी विषय-वासना को दूर कर दो 
और तुम्हीं कोई ऐसा प्रबन्ध कर दो कि हम तुम्हें चाहने 
लगे। हे प्रभो ! कृपा करके हमको ऐसा बना दो कि हम 
विषयों न चाह कर, उनके स्थान पर तुम्हें चाहने लगे । 
इस सब का स्पष्ट भाव यही है कि हे प्रभो ! तुम अपनी 
किसी आवश्यकता से विषय से भी आधिक मीठे बनकर 
हमें दर्शन दो | विषय ही हमारे पास सीठेपन की 
कसोटी है । जब्र हम तुम्हें विषयोंसे अधिक मीठा देखेंगे, 
तब हम तुम्हें अपनायेंग । न 


[वषे २१, भेह 


इसका भाच यह हुआ कि इस प्रार्थी 


वेषयिक मीडेपन की लालसा है। ऐसी पि मन $ | ॥ 
Las पो में [a [a के | 

विषयों सें ही हों सकती हे, इश्वर सें नहीं छि, मि | 
ऐसी मिठास चखना चाहेगा, वह चाहे धन खापर र 


इंश्वरद्शनार्थ प्रयत्न करता रहे, उसे रदेन से. तक्ष $ भी 
रहना पडेगा | पक्षि || 

जब सक किसी वस्तु का राग बना हुआ | 
वह अवस्था इंश्वरदशेन की अवस्था नहीं हो 
किसी मन सें किसी प्रकार का मिठास चलने कीइ | 
हो तो उस सन को ईश्वरदशैन नहीं हुआ, तंगी | 
सिठास अथवा सुख इच्छा के सर्वथा न रहने में हीस || 
सुख अथवा ईश्वरदशन है । मन को सुख के राग से हे | 
कर रखना ही इंश्वरूदर्शन करना हे । किसी प्रकार के सु १ 
को न चखना ही ईश्वर-दर्शन करना हे | इंश्वरदद्नाधागे ` 
सुख-राग नहीं होना चाहिये | जैसे फल पर कोई दूषा > प्रम 
फल नहीं लगता इसी प्रकार आनन्दस्वरूप आमा ज्ञे | ह 
दूसरे आनन्द की कोई आवश्यकता नहीं. है | उसे केवह 
स्वरूप सें पहुँचना चाहिये | उसका स्वरूप में पहुँच जाना | पोह 
ही आनन्द की प्रालि है। अपने मन को में पूणे हू, पवित्र | पै 
हूं, आनन्दखरूप हूं, इस झुद्ध भावना के प्रताप से निश्च | हा 
रखना चाहिये | मन की आने जानेवाळी चंचळ अवस्था | पा! 
नहीं रहनी चाहिये । मन पर बाह्य विषयों का प्रभाव नही | | 
पडना चाहिये | अथीत्‌ बाह्य विषय प्रभावातीत रहने के | शोतं 


है ) तत्र तेक | रु 


सकती | यारे | है| 


अविक्षिप्त रहने के आग्रहवाला होना चाहिये। इसको | स 
ऐसी अवस्था को 'ईश्वर-दशेन! समझकर सन्तोष भोगता | गा 
चाहिये। & | 

| शेत 


ल. 
इंश्वरदर्शन में कुछ विषय जैसा आनन्द आतां होंगे, | ह 
०, ~ र ~ पु हा $+ 
ऐसी कल्पना की जायगी तो ईश्वरदर्शन से वंचित रह | बह 


पडेगा । ईश्वरदशन आनन्द आने की अवस्था नही का 

कोई भोग्य अवस्था नहीं है। वह तो खरूपारूठ छ | 

अवस्था है । किन्तु वह स्वयं ही आनन्दख्प हो जागे 

एक परमोत्तम अवस्था है । छि ह | - 
व| 


- जब मनुष्य को आनन्द भोंगने की इच्छा हा 5 
उससे मनुष्य का आनन्दहीन होना पिंड हो | 


दू हटकर बैठा होता है। अर्थात्‌ तब 
अर सै ख भोंगने की अवस्था में रहता है । 
= यह आवश्यक है कि लेश मात्र 
हो। केवल अपने स्वरूप 
है। आत्मा की 


नही जाने पर 


हे ने की अवस्था (अथौत्‌ सुख की मांग न 
तव तइ | परसा्थसुख की अवस्था है। यही 
। यहे | ही ही भन जाने की अवस्था है। इसी को आत्माका 
। र्फ झे पुन ते हं । इसी को अकथनीय अवस्था कहा 
स छो। | हीमा SE 


^ _ ह ३ एरी इंखरदशन की अवस्था दै है छर म 
। सञ्चा | गा जैसा मिठास चाहना विषयों का मोह हे, यह ईश्वर- 
यु बचा | प्र है। विषयोंमें आरोपित मिठासर की लालसा ही 
ह. न | हियाकिकार है । जो प्रार्थना विषया को be से 
दसरा प्रभावित रहकर को जाती है, वह त. 
समा को | दती | किन्तु 'शेतान! के पास चली जाती है। 
केवह | इन दूसरी-तीसरी प्राथनाओंमें एक ही प्रकारका विषय- 
' जाना | हह है, दोनों में विकारग्रस्त होकर किसी ईश्वरनामधारी 
, पवित्र | पैतान! के चरणों में बेठकर आंसू बहाये जाते हैं ओर 
निश्वत | हाबी चोढी बातें हांकी जाती हैं | इस ढंग की प्रार्थनाओं के 
भवस | पाप ईश्वरप्रेम का कोई सम्बन्ध नहीं हे । 
व नहीं| जब सब्चे ईश्वरभक्त की अपने भगवान्‌ से बातचीत 
हने कै होती है, तब उसकी भाषा एक निश्चित प्रकारवाली होती 
| । उसमें बिषयरेध नहीं होता | सत्यनारायणरूपी अप्र- 
पत मानसिक स्थिति की रक्षा करने का दढ निश्चय ही 
(प्राना या इंश्वरभक्ति कहलाने योग्य हे । मन की 
| क नाम के धरे की आराधना करना जीवन 
ह ` न जाय तब ही इईश्वरभक्ति का निभाव 


द i दिन, बारहों मास और जीवनभर 


नहीं हुई । 
[२०] र 
हे अहबुद्धि या कामना का स्वरूप । 

| एकर को अपने हाथों से इस विराद्‌ सृष्टि और 
` रक्षण तथा विनाश नाम के दिव्य प्रबन्ध 
चा है, कि इससे भक्तों की अहंबुद्धि को 
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विनष्ट किया करूंगा । वे सत्यनारायण मनुष्य कों 


होता क ८ 
व । जब इश्वर-भक्ति प्रारम्भ होती है, तब प्रत्येक क्षण - 


फिर उसका विराम करनेवाली घटना 


निराशा, या प्रतीक्षा कुछ न रहे, उसमें केवळ के 
पालन की एक अवस्था शेष रह जाय, वह अपनी सत्ता का 
अहंकार भी करना छोड दे, ऐसी दिव्य अवस्था की ओर 
प्रत्येक मनुष्यकों ले जाना चाह रहे हैं। वे सबकी भाशाओं 
को तोड फोडू सब को इस दिव्य अवस्था सें बुळानेका 
सूक निमन्त्रण दे रहे हैं । यों अनन्तख की साधना स्वभाव 
से चल रही हे । वें सत्यनारायण अपनी सांकेतिक भाषासें 
सबसे एकही बात कह रहे हैं, कि-- [ 


“यह सब संसार मेरा है । में इसमें अपनी इच्छानुसार 
तोडफोड करता रहता हूँ । तुम इसे मुझसे छीनकर मत्‌ 
अपनाओ |? वे सत्यनारायण अपनी प्रत्येक चेश से मनुष्य 
को प्रत्येक समय यही बता रहे हैं कि तुम कितने क्षुद्र; 
तुच्छ तथा नगण्य हो। वे इन्हीं दो शब्दों में मनुष्य को 
“संपूर्ण शास्त्रों का सार! पढा रहे हैं कि “तुम कुछ भी नहीं 
हो, जो कुछ हे वह सब . हमारा है। यह संपूण जगत्‌ 
तथा इसके सूर्य-चन्द्र-्रह-नक्षत्र आदि हमारी शक्तिसे 
ही गतिशील हो रहे हैं |! वे मनुष्य को यह भी समझा 
रहे हैं कि देखो, संसार के ये अनन्त प्राणी तुमसे अपना 
कोई सम्बन्ध रक्खे बिना, तुमपर लेशमात्र भी निभर हुए 
बिना, अपना अपना कार्य चला रहे हैं । तुम ही एक ऐसे 
मूर्ख हो कि प्रत्येक के साथ कुछ न कुछ नाता जोडकर, 
प्रत्येक से कुछ न कुछ बात छेडकर, अपना परिचित बनाकर 
सारे संसार को अपने बन्धन में फंसाने के लिये, तथा 
अपने को भी सारे संसार-बन्धन में फंसाने के लिये 
अविराम भावसे प्रयत्न कर रहे हो । आंख खोलकर देखो 
कि तुम क्या कर रहे हो? तुम इस सब जगत्‌ को अपने 


देह की ओर आकृष्ट करने के लिये ही संपूणे उद्योग कर _ 


रहे हो । तुम्हारे मनमें जो कोई इच्छा उत्पन्न हों जाती है, 
तम उचित अनुचित का विचार छोडकर, 
संस, हो जाते हो । तुम्हारी सब इच्छाओं के 
यही भावना है कि किसी प्रकार जगत्‌ से तुम्हारा नाता. 
जुडा रहे, जगत्‌ से तुम्हारा नाता टूटने न पाये ] 
चाहते हो कि, यह जगत्‌ तुमको सन्तुष्ट किये 
( तुम्हारी इच्छा पूरी किये बिना ) व्यर्थ हो जाय, इर 


नाम 'अहंबुद्धि? या 'कामना? है । ,_ 


(४ 
इश्वरका वास्तविक स्वरूप |. 


उसीके पीछे | 
मूलमें केवल | 


पक 


| 
| 
| 


ही... गा धर्म! 


परन्तु यह पूर्णरूप से हमारी इच्छा पर निभेर है कि 
हम वह चाहे तो 'भहम्‌? रह सकते हैं ओर चाह तो राम 
हो सकते हैं । हमने जो होना निश्चित कर छिया है, वही 
आज हस हैं | यदि हमने अहं? रहने का निश्चय कर 
लिया है, तो भाज हम 'अहं' हैं | यदि हमने 'राम' 
होना स्वीकार कर लिया है, तो आज हम “राम! हैं । 


यदि हमने 'अहं' रहना स्वीकार किया है, तो हम 
किसी काम को आराम की दृष्टि से छोडेंगे और 
आराम की दृष्टिसे ही उसे ढूँढेंगे। यदि हमने "राम" 
होना स्वीकार किया है, तो जब राम हमसे किसी वस्तु 
को ढुंढवायेंगे तब सेवा के लिये ढुंढवायेंगे ओर जब वे 
किसी वस्तु को छुडायेंगे, तब सेवा के लिये छुडायेंगे। 


जब अहं-बुद्धि किसी वस्तु को छुडवाती है, तब उस 
वस्तुसें अपना ( अहं-बुद्धि का) अकल्याण देख लेती है, 
इसीसे उसे छुडवाती है। रामसमर्पित बुद्धिसेवक जों 
कुछ छोडता है, उसमें आत्मा का अकल्याण देख कर 
छोडता है । 


“अह? बुद्धि आर्थिक छाभालाभ की इष्टिसे थाज्य-ग्राद्य 
का निर्णय करती है । 'रामार्पित बुद्धि’ आत्मा के उत्थान 
या. पतन का विचार करके त्याज्य ग्राह्य का निर्णय करती 
है । अहंबुद्धिके त्याज्य-ग्राह्य की कसौटी 'भोगबुद्धि? होती 


है | रामसमर्पित बुद्धिके त्याज्य-प्राह्म की कसौटी “कर्तव्य 


बुद्धि होती है जो वस्तु उसके कतेव्य़सें बाधा डालती 
है, वह उसीका संग त्याग देता हे। वह उसे इसीलिये 
त्याग देता है कि कतेब्य्र-पारन के लिये जिस वस्तु के 
संगमें रहना उचित नहीं है, उस वस्तु से प्रथक्‌ रहने से 
ही 'सेवा? के अनुकूल परिस्थिति बनती है । उदाहरणार्थ 
यदि सांप का संग हानिकारक हे तो सांप से दूर रहना 
“कर्तव्य” हे । ऐसी अवस्थामें सांपसे दूर रहना हीं आकर्षक 
है | सेवक लोग इसी मनोवृत्ति को लेकर किसी अवस्था 
व्यक्ति वस्तु या परिस्थिति को छोडकर अन्यन्न जाते हैं । 
कोई स्थानविशेष उन्हे अपने भौतिक रूप से आकर्षित 
कजा कर सकता. । भक्त किसी आकर्षण से खिचकर कहीं 
नहीं जाते । कतव्य ही उन्हें खींचता है ओर कतब्य ही 
उन्हें बांधकर बैठाये रहता है । 


[२१] वैराग्य का शुद्ध स्वरुप। 
भक्तके सामने जब कभी किसी विषय या 3 
के संग को स्यागने का प्रश्न आता है, त खेपयी यद | 6 
निम्न रीतिसे विचार करता है कि, क्या ये वि उ \ 
मनुष्य मेरे लिये सपे के समान हानिकारक $ रस पिप ॥॥ 
'विषयवासना' हानिकारक हे? वह सोचता है क चाम | 
तो किसी भी पदार्थमें मुझे हानि पहुंचाने की शि j 
हे। मेरे अन्दर रहनेवाळी 'विषयवासना? ही सुचे ॥ | 
वाला सांप है । सुझे उसी का संग छोडना है। च व 
वस्तु, व्यक्ति या स्थान का संग त्याग देनेपर भी र ह 
“विषयवासना? रूपी सांप से नहीं बच सकंगा । भक्त k 
“विषयों में दोषि? का यही अभिप्राय होता हे किव | 
तिषयवासना नाम'के हृदयस्थ विषयमें “दोष -दृ्टि र 
है । वह मनमें रोटनेवाले विषयवासनारूपी सांप हे | 
हानिकारक समझता हे और उसे ही द्यागता है। हि 
\ 


“विषयों सें दोष-दर्शन! का यह अभिप्राय नहीं ॥ 
किसी मानवस्त्री-पुरुष देह के दोंषों का चित्र. खंचका | 
घृणा का वायुमडल बनाकर, उसमें अपने महासमापन करा 
काल्पनिक चित्र देखा जाय । क्योंकि [किसी मानव-देह या | 
उसके रूप-रसादिमें दोषदशेन करते रहने से, 'भाप. 
सुधार” नाम का प्रयोजन सिद्ध नहीं होता । बाह्य विषयों | 
में दोष-दर्शन करते रहने का कोई महत्त्व नहीं है | दूस | 
शरीरों को बुरा भळा कहकर महारमा या बैरागी बनने का | 
प्रयत्न निष्फल हे । 

जो हमारे-लिये अकल्याणकारी है, वही हमारे शि | 
“दोष! है | यह मानवदेह क्षणभंगुर हे । इसका क्षणभगुर 
पना हमारे लिये अकल्य़ाणकारी नहीं है । इसके क्षणे 
होनेसे हमारी कोई हानि नहीं है | जो मलुष्य इन देशी) 
पदार्थों के क्षणभंगुरपने को अकल्याणकारी मानेगा। * 
दु को कल्याणकारी 
मनको समधा | 
कहींसे ढाक | 
फिर कमी दहे, 
इस विचार | | 


अवइ्यही अभंगुरपने को या स्थायीपने 
समझेगा । अर्थात्‌ जो इस रीति से 
वैरागी बनाना चाहेगा, उसको यदि 
अभंगुर देह दिया जा सके, तो वह 
चेराग्यशील होना स्वीकार नहीं करेंगा। 
मूल सें स्थायी मानवदेह तथा स्थ 
इच्छा काम कर रही है। ऐसीं इच्छा रल 


[यी भोगों को भो है 
नेवाली १५ 


ह... ॥ ii १८१ ] 2 यह भारय विषयी है 
2 ॥ दोष-६ यदि विषयों में इतना सुधार किया 
बाहवा है । लुप्त हो सकता है | विचारसे प्रतीत 

यह 200 वोबहु .. ग्य! नहीं है, यह तो स्पष्ट रूपसे 

उपा । त गह विषयः 

| विष ६ i दाहस! टै। र र ही 

यञ) || विडा, से मुष्य को जिस प्रकार ए दोष 

बाहन |. वह यह है कि "विषय राम नहीं है। यही 
के न हा ५१ था विषयों की कमी को पहचान 
कारे. रिय र सब पदार्थ राम? के रूप हैं । जो पदार्थ 
कसी बरै म छोडकर, "विषय? या 'बन्धक' बनकर 
मनने | सिर न मन को बांधनेवाळा बनकर ) आता है, 

"कको | (0002 वही 'विषय' है, वही 'रामद्रोहीं' है । 

कि वह । ई A या अपराध है कि८वे राम नहीं हैं।' 


| रयो का यही बडा दोष है, कि उनमें आसक्ति “राम के 
य म नहीं है। उनके प्रेमका रामप्रेम न होना' 
| हक 'विषयपना' या हि सना ह। विषयास 
बाइट हो जाना “राम को भूल जाना? है। राम” को भूल 
हशा विषयों का दोष नहीं है। वह मलुष्यब्ुद्धि का 
है 
। विष्यवासना भगवद्भक्ति नहीं हे, यही 'विषयोंमें दोष- 
दान! है। भक्ति का जो विमल आनन्द मनुष्य को मिलना 
| पाहिय, जिसके बिना मनुष्य की अनन्त सुख की मांग 


नया प्रकाशन ! 


।पस्तारसे विवेचन किया 
भेकर मंगाह्ये | 
स्‌ [iy 
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सूर्यनमस्कार 


श्रीमान्‌ बाळासाहेब पंत 8. ^., प्रतिनिधि, राजासाहय आंध रियासत, इन्होंने इस 
उत्तकम सूर्यनमस्कार का व्यायाम किस प्रकार ळेना चाहिये, इससे कोनसा लाभ होता है, वह क्यों, - 
GS का व्यायाम: छेनेवाळोंके अनुभव; सुयोग्य आहार किस प्रकार होना चाहिये; योग्य आर 
निषेक पाकपद्धति, सूर्यनमस्कार के व्यायाम से रोगको प्रतिबंध कैसा होता है; भा 
है । एष्ठतंख्या १४०, मूल्य केवळ ॥ ) भोर डाक-व्यय 2); दस भानेके टिकट 


+नमस्कारोका चित्रपट साइज १०%१५ इंच, मूल्य “॥) डा० ब्य० ~) 


मंत्री- स्वाध्याय-मंडल, औंध (जि* सातारा ) 


6 
इश्वरका वास्तविक स्वरूप । 


नहीं रुकती, विषय-व आनन्द 
र नहीं लेने देती, यही ५विषयों का दोषदशनः 


उनकी हीनता को पहचान जाना! हे। 


द्‌ PR RE 
ened 
र कु है । किसीके सभाव को 
es की हीनती है। यदि तुम्हें अपने मनको 
७ च्छ वि पो में कोई 
नहीं? ऐसा तत ha Fa से 
कोई लाभ नहीं । विषयों में कौनसी ठा ऐसी हे 
जो हमारी मांग के प्रतिकूल या उसमें बाधा डाउनेवाळी 
हैं, इस अन्वेषण करनेवाले में विषयों से बचने की प्रवृत्ति 
नहीं है, किन्तु फंसने की प्रवृत्ति है । इस प्रवृत्ति को “नपु- 
सक वैराग्य! कहा जाता है । विषयों को दों चार भले बुरे 
शब्दे कहकर, अपने मनको समझा लेने का नाटक खेलना 
उपहासास्पद प्रयत्न है । बाह्य विषयों में दोंष देखना रोक 
दो, ओर अपने मन में बैठे हुए विषयवासनारूपी दोषों 
को त्याग दो । विषयसुधार करने की असंभव इच्छा को 
त्यागकर आत्मसुधार करो | क्षणभगुर पदाथा में से सुखकी 
इच्छा या मांग करके राम को भुछा देनेके दोषी सत्‌ बनो। 
सच्चा वेराग्यशील होने के लिये इस मानसिक दोष को 
हटाने का साहस करो । यह समझो कि किसी दूसरे के 
( संसार के ) दोष देख लेनेसे अपन। कल्याण नहीं होगा । 


अथवा 
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शुद्ध वळु । १" | त 


वेद की चार संहिताभोंका मूल्य यह है- 


वेद मूल्य डाकव्यय रेलचाजे विदेशका डाकव्यय 
१ ऋग्वेद्‌ ७) ५ . ०१) n) शा 
२ यजुवेद CN) ।)) ॥ 
३ सामवेद्‌ ह ॥ ) ।) nt) 
४ अथवेवेद्‌ ३) ह) ॥)_ १॥) 
fa छ) शा) झा) 


| 

इन चारा सहिताक्षोका पेशगा म० भा० स सहूळयतका मू० ६॥ ) रु० ६, तथा डा० व्यय ३) रु० है । इसहिए | 
डाकस मगानंचाळ ९॥) सार ना २० पशगी भज । रेलचांज या डा० व्यय आहकोके ।॥जस्प्र ह || इसाढये जो ग्राहक ५ 
रेलसे चारों वेदों के एक या अनेक सेट मंगाना चाहते हैं, प्रात सट क पाछ ७॥) रु० के अनुसार मूल्य भेजे) [इस |. 
॥) दो बारका पेकिंग ओर ॥) दो बारकी रजिष्टीके हे । ] उनके ग्रंथ 0 2) रळपासंल से भजेंगे । 
ऋग्वेद्‌ दूसरी वार छप रहा दै । यह छपाई होनेतक ही चारें। वेदसंहिताएँ ६॥) ७० में मिलेंगी । तत्पश्नात ७) 5 शै 
इसलिये वेदप्रेमी ग्राहक शीघ्रता करें ओर अपना चन्दा शीघ्र भेजकर झाहक बनें । 


यजुवद का चार साहता' 


निम्नलिखित यजुर्वेद की चारों संहिताओं का मुद्रण शुरू हुआ ह । 9 
म्‌ल्य डा० व्यय रेलव्यय विदेशका डाक व्य | मे 


` १ काण्व संहिता (शक्ळ-यजुबद्‌ ) ३) ॥) ।= ) १) 
२ तैत्तिरीय संहिता (कृष्ण-यज़वद ) ५) १) ॥) १॥) 
३ काठक संहिता ५) १) ॥) १॥) 
४ मेत्रायणी संहिता ५) १) ॥ ) १॥) 

१८) ३॥) १।॥=) ५॥) | 

वेदकी इन चारों संहिताभां का मूल्य १८) हैं । परंतु जो ग्राहक पेशगी मूल्य भेजकर ग्राहक बनग, उनको येचा - 
संहिताएं ९) नौ रु० में दी जायंगी । डा० व्यय अथवा रेलव्यय प्राहकोके जिस्मे होगा । मूल्य भजन % हम | 

यह प्रषण- व्यय जाडकर मुल्य भज दु । जिनका वदा का अध्ययन करना हैं, उनके ळय यह अमूर झधसर [| ॥ 

_ ये ग्रंथ इतने सस्ते आजतक किसीन दिये नहीं ओर आगे भी इतने सश्ते यहद ग्रन्थ नहीं मिलेंगे। [दह 

“बदु | जेर 

केवळ 0) मश च्छ 

5] 


मूल्य हा गा, 


} 


जो सहूळियत का मूल्य ९) नो रु० भेजकर यजुर्वेद की इन चार संद्विताओं के ग्राहक होंगे, उनका 

(वाजसनेयी संहिता )-सामवेद-अथववेद!' ये चारो धहिताएंभी लहूलियत के सूल्यसेहि अथात्‌ 
सही मिळेगी | प्रेषणब्यय डाकद्वारा ३) भोर रेलद्वारा १॥) है, वह ग्राहकों के जिम्मे रगा । 

इस सहूलियत का ळाभ ग्राहक शीघ्र लेवें । ऋग्वेद का पुनसुंद्रण होने तक ही यह सहुलियत रहेगी । 

-मंत्री-श्वाध्याय-मण्डल, औंध (जि०्ली | 
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_ताजीसे वार्तालाप। | 


< कक श्रीमदनगोपाल गाडोदिया ] 
[अ 


रेणकी यह धारणा है, कि साधनामें सूक्ष्म 
गोका दिखायी देना, किसी उच्च आध्या- 

ह 06६ हे कया यद भात सच है? ” 

| रही, यह गहरी बात नहीं हे । इसके अतिरिक्त इन 

र्न दीखना एक बात हे, किंतु जो कुछ देखा है, उसके 


~ जनसाध 
काभ के ६३ 


हीच ~ 
पहिए | ना और उसका अर्थ लगाना दूसरी हा बात हे, तथा 
आह | र भी अधिक कठिन है। साधारणतया, जिन लोगोंको 


* ग दते हैं वे छोखा खा जाते हैं 
| झप्रकारके द्य दिखायी देते हँ, वे छोखा ला जाते ह। 
| दसक कारण यह है किवे ली इच्छाओं, आशा 
५) ) ध्र धारणाओंके अनुसार इनका अथ छगाते या इनका 
| राख्या करते हैं। और फिर कई भिन्न-भिन्न प्रकारकी 
पूमिकाएं हैं, जहां तुम्हें ये दृश्य दिखायी दे सकते हैं। ये 
प्गसिक भूमिकापर दिखायी देते हैं, प्राणकी 
भूमिकापर दिखायी देते हैं, ओर कुछ दृश्य ऐसे होते हैं, 
जो एक ऐसी भूमिकापर दिखायी देते हैं, जो इस स्थूल- 
भौतिक जगत्‌ के भतिसमीप है | ये तीसरी श्रणीके दृश्य 
इप प्रकारको आकृतियों और प्रतीकोंमें प्रकट होते हैं, 
जो बिहु स्थूल-भौतिक दिखायी देते हैं, क्योंकि ये 
- | भ्त स्ट, यथार्थं और स्पृश्य होते हें ॥ और यदि 
| म इनका अथे लगाना जान जाओ तो तुम्हें मनुष्यों की 
_विश्वाओं ओर उनकी आन्तरिक स्थितिके बिल्कुल ठीक- 
अक निदेश मिळ सकते हैं । 
के उदाहरण देकर समझना अच्छा होगा । यह एक 
पा क ) है, जो सचमुच एक भादमाीको 
ह देखा कि सूर्यके प्रकाशसे आलोकित एक 
ही बोर जा द 4 है और एक खडे पर्वतकी 
४ ह, । इस डर एक बडा भारी रथ 
रक्ष १ जसको छः मजबूत घोडे बडी करिनाईंसे 
र खींच रहे हैं । रथ से गतिसे ॒ 
बढ रहा है । "इतने में दग न पर लगातार 
सक आदमी आता हे, इस 
करता हे, वह रथके पीछे चला 


x 


` 


थेवं 


र 


का अवलोकन 


भा र उ पी. ~ 
कि. सको पाछेसे ग्ड्ने लगता हे अथवा उसको 


उसकी अपनी विशेष प्रकारकी कल्पना-मूर्तियोंका स्वस- 


5¢ डः य- € जनक 
५ शान, स्वप्न, संकदप और आत्म- 
समपण, भगवान्‌ में गोता छगाना । ४ 


ठळकर पहाडपर पहुंचा देनेकी च 
समश pe ल दु हल 
“सके आतली pe कहता ह कि, 
छ थ परिश्रम कर रहे हो? 

क्या तुम यह समझते हो कि तुम्हारी इस मेहनतका कोई 
फल होगा ! तुम्हरे लिये यह असंभव कार्य है। इसको 
करनेसें घोडोंको भी कठिनाई हो रही है। ” 

अब, इस दृइय-दु्शन का अर्थ समझनेकी चाबी छः 
घोडोंके रूपकमें हे । घोडे शक्तिके प्रतीक हैं और छः संख्या 
दिव्य सृष्टिका चिह्न है । अत; ६ घोडोंका अर्थ हुआ दिव्य 
सृष्टिकी शक्तियां । रथ भात्म-साक्षास्कारका प्रतीक है; 
जिस वस्तुको उपलब्ध करना है, प्राप्त करना है, चोटी 
तक पहुंचाना है, उस ऊंचाई तक जहां कि दिव्य प्रकाश 
का निवास हे, उसका प्रतीक है | यद्यपि ये सूजन करने- 
वाली शक्तियां दिब्य हैं, किंतु इस आत्म-प्राप्ति को पूर्ण 
करनेका काम, इनके लिये भी कष्टसाध्य हे, कारण इनको 
महान्‌ विरोध का सामना और प्रकृति के अधोगामी 
भाकषेण के विरुद्ध युद्ध करना पडता हे । अब बिचारा 
मानव प्राणी आता हे, जो अपने अभिमान ओर भज्ञान सै 
ग्रस्त हे, जिसके पास मानसिक शक्तियों की जरासी 
संपत्ति हे और वह समझता है कि वह भी कुछ है और 
कुछ कर सकता है । उसके लिये तो सबसे उत्तम काम 
यह है कि वह रथमें जाकर आराम से बैठ जाय और दि 
घोडोंके काये में अनुमति देता रहे । स्कल 

स्वम बिलकुल दूसरी ही चीज है। इनकी ब्याख्या. 
करना अधिक कठिन है, क्योंकि हरेक व्यक्ति के ल्यि 


जगत्‌ होता है । अवश्य ही ऐसे स्वम भी होते हें, जिका | 
कुछ विशेष अर्थ नहीं होता । इस श्रेणी के अका न 
स्वप्न आते हैं जो चेतना के अत्येत उपरी भोर भौतिक स्तर 
से सम्बन्ध रखते हैं और वे जो इधर-उधर के विचारों, | 
आकस्मिक संस्कारों, यंत्रवत होनेवाली प्रतिक्रियाओं 
अथवा प्रतिघातजनित क्रियाओके फलस्वरूप होते हैं । 


भु 
॥। 


ही गा ` वैदिक धम | 


७ ७. च्छ < 
इनका कोई बंधा हुआ या संगठितरूप, आकार आर अथ 
नहीं होता । थे बहुत ही कम याद रहते और चेतनापर 
अपना कोई चिह्न भी प्रायः नहीं छोड जाते। परन्तु वे 
स्व भी जिनका जन्म किसी आधिक गहरे स्तर से होता 
है, प्रायः अस्पष्ट ही होते हैं, क्योंकि वे विशेष रूपसे 
ब्यक्तिगत होते हैं, यह इस अर्थमें कि इन स्वसों की 
बनावट प्रायः पूर्णतया उन व्यक्तियोंके अपने निजी 
अनुभवों भोर स्वभावविशेष एर ही निभेर करती है । 

स्वप्न ही नहीं, दृश्य भी ऐसे प्रतीकोंके बने हुए होते 
हैं जिनका विइत्रव्यापी एक ही अर्थ नहीं होता । ये प्रतीक 
भिन्न-भिन्न जाति, परंपरा और धर्म के अनुसार भिन्न- 
भिन्न प्रकार के होते हैं | हो सकता हे कि कोई प्रतीक 
बिशेष रूपसे ईसाई धर्म का हो, दूसरा विशेष रूपसे 
हिंदू धर्म का, तीसरा सामान्य रूपसे पौरस्य लोगों का 
हो ओर चोथा सामान्य रूप से पाश्चात्य लोगोंका | परन्तु 
स्त्रप्न तो एकद व्यक्तिगत होते हैं, वे दैनिक घटनाओं 
ओर संस्कारों पर निर्भर करते हैं| किसी मनुष्य के लिये 
किसी दूसरे मनुष्य के स्वप्न का आशय बताना या अर्थ 
लगाना अत्यंत कठिन है । प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे के 
लिये एक बंद घेरे के समान है । परन्तु प्रत्येक व्यक्ति 
स्वयं अपने स्वप्नोंका अध्ययन कर सकता, उनका मतलब 
खोळ सकता ओर उनके अर्थका पता लगा सकता है। 


अब स्वप्नों ओर स्वप्न-लोकके सम्बन्धमें केसे बरतना 
चाहिये इस पर विचार करें | पहले तो तुमको सचेतन; 
अर्थात्‌ अपने स्वझों से सचेतन होना चाहिये । अपने 
जागृत काळकी, घटनाओं ओर इन स्वप्नों में जो सबन्ध है 
उसका निरीक्षण करना चाहिये । यदि तुम्हें रात्रिकालकी 
अपनी अवस्था याद्‌ हों, तो बहुधा तुमको इस बातका 
पता ळगेगा कि तुम्हारी दिनकी अवस्था का कारण तुम्हारी 
रात्रिकी अवस्थामें है | निद्राकी अवस्थामें तुम्हारी मनोमय 
प्राणमय या अन्य भूमिकापर कुछ-न-कुछ क्रिया सदा 
होती रहती है। वहां जो कुछ घटनाएं घटती हैं, वे 
जागुत चेतनापर शासन करती हैं। 


"| उि?फक उदाहरणार्थ, कुछ साधक सिद्धि प्राप्त करनेके लिये बहुतही 
न > ~ 

आतुर होते हैं और वे दिन के समय बहुत अधिक प्रयतन 

करतें हैं | वे सो जाते हें और वे जब दूसरे दिन उठते हैं 


३५० 


३ h 4 
[ वष २ १ अंश | १. 
तब, अपने पहले दिनके प्रयत्न के फलस्वरू 

कुछ छाभ डुभा था, उसका उन्हे कहीं द्र उनको शे | ` 
मिळता । उन्हें एकवार फिरसे उसी भूमिकाको भोळी 
पडता हे । इसका यह अर्थ हे कि उनका वह पे त ¦ 
उससे जो कुछ प्राप्त हुभा था वह सत्ता के मी भौ? 
भोर जाशृत भागों से ही सबन्ध रखता था सा अ 
जो गम्भीरतर और सुस भाग हैं, वे उससे अस्पृष्ट ~ 
जब तुम सोये तब ठ इन अचेतन भागों के पज हुन । 
गये, ये खुले आर सचेतन काळ सें कठिन परिश्रम ४ 4 
जो कुछ तुमने निर्माण किया था उसको नि ॥ 


धर a गळ गये | 
सचतन होओ! न केवळ दिन बलि रात्रि-कारके | 
जीवन से भी सचेतन होओ | पहले तुमको 
प्रास करनी है, फिर वशित्व । तुमसेंसे जिनको अपने स्त्र 
याद रहते हैं उनको यह अनुभव हुआ होगा कि य र | 
समय भी उनको इस बात का ज्ञान था कि यह स्वप्न १] त 


~ > फे व क्‌ ण अ > (0 
वे यह जानते थे कि यह एक ऐसा अनुभव है जिस 


सचेतनता | 


ह 

Nr ne रा 

स्थूल-भोतिक जगत्‌ से कोई सम्बन्ध नहीं। एकवा र 

जहां तुमको यह ज्ञान हुआ कि वहाँ भी-स्वप्न जातु न 
४०, पर क्र ९ कृ पु ० १ री 
भी-तुम उसी प्रकार काय कर सकते हो जैसा कि तुम | 

स्थूळ जगत्‌ में केरते हो, स्वप्न के समय भी तुम अपे _ 

ह्‌ 


सचेतन संकल्पका प्रयोग कर सकते हो भोर अपने | 
स्वप्ताचुभव की समस्त गतिविधि को ही परिवर्तित क | 
सकते हो । 

ओर जैसे जैसे तुम अधिक्राधिक सचेतन होते जाओ | 
पेसे-वेसे तुम रात्रिमें भी अपनी सत्तापर उतनाही | शी 
वञ्चित्व रखना आरम्भ कर दोगे, जितना तुम दिनम रखते 


हो, हो सकता है कि उससे अधिक भी । क्योंकि रत ह 
तुस अपने शरीरकी यांत्रिकता की गुलामी से मुक्त ४ | वि 
हो। शारीरिक चेतना के व्यापारोंपर वशित्व रख सेभ 
अधिक कठिन है, कारण ये मनोमय ओर प्राणमय यपा । 3 
की अपेक्षा अधिक कठोर होते हैं और परिवर्तन के छ । | 
अपेक्षया कम राजी होते हैं । ७ हि 

रात्रिमै मन और प्राण-विशेषतः प्राण बहुत | कम 


~ ~ ~ rr में “यनत्रण 
क्रियाशील रहते हैं | दिनमें उनपर एक नियत शक 
है, कारण भौतिक चेतना उनके 
अभिव्यक्ति को दबाये रहती है । 


स्वतन्त्र खल की : 
परन्तु 0 | 


ह. ...... .. और वे अपनी स्वाभाविक और 


ता हॅ 

व्रण हॅट जा. सि डते हैं । 

की जे | ४. तियोके साथ बाहर निकल प के 
93 

गी. लष्नरहिंत निद्रा ME न 
207) १ 4 गतया तु जिसको स्त्रमरहित pa हो, 
द स ठ प्रकारकी होती हे-(१)या तो 

ज्ञ ~ ~ ~ ~ 
री रे हा तुम ऐसी नितांत अचेतनामें जा गिरते हो जो 
पे प्‌ या १ होती हे, सत्युका एक आस्वाद होता है । 


ग मृप्युह निजी ० 
४ र रसी निद्रा भी संभव हे जिससें तुम्हारी सत्ताके 
प 


शेक मागमे परिपूर्ण नीरवता, निश्चलता और शांति छा 
| ती है और तुम्हारी चेतना सच्चिदानंदमें लीन हो जाती 
| १। स अवस्था को निद्रा कहना ही नहीं चाहिये । कारण 
| गृह भत सचेतन अवस्था होती हे । इस न 
बण के_' तुम कुठ क्षण रह सकते हो, किंतु इन थोडेसे क्षणे 


प्न है, | हहे घंटों ली हुई साधारण निद्राकी अपेक्षा अधिक आराम 
>] 
जिसका! आर ताजगी मिळ जाती है । यह अवस्था आप-ही-आप 
एकवार | कहीं हो सकती, इसके लिये एक छंबी साधनाकी 
नगत | यकृता होती है। ह 
४ तुम में Tt १००३ > 
अपे | २" स्वणसें कुछ ऐसे छोगोंसे भेंट और जानपहचान 


| हो जाती है, जिनसे फिर बाह्य जगत्‌ में हमारी भेंट और 
| गनिपहचान पीछेसे होती हे, यह क्या बात है ? !! 


मनोमय या प्राणमय लोक सें एक दूसरेके साथ मेल 
भे | ऐोगेसे कुछ लोग एक दूसरेके प्रति आकृष्ट होते हैं। 
तनाही । री होगोंमें बहुधा ऐसे लोगोंसे भेट होती हे जिनसे 


री पर अभी सुलाकात नहीं हुई है। ऐसे लोगोंका 
पह कट्टा होना, परस्पर बातचीत करना और पृथ्वी पर 
GO हैं, उन सभी संब्रंघोंका रखना, 
गोह य कुछ कोग जानते हैं कुछ नहीं 
पाच च अधिकांश लोग ऐसे ही हें, जो आंतर 
र भादान-प्रदानको नहीं जानते होते, फिर 


यह्‌ 
होता हे कि, जब बाह्य जगत्‌ में किसी ऐसे 
व्यक्तिका चेहरा उन्हें 


हे दिखायी देता म तब वह 
ज्ञ ~ 

चित आर अच्छी तरह जाना- 

। 


री झूठे इश्य नहीं दिखायी देते ! ” 


ढा | रे किसी कारण अत्यत परि 


न | रेण हुभा बोध होता है 
समम |. ३५ 


माताजीस वार्तालाप । - 


ऐसे इश्य होते हैं, जिनका बाह्य रूप 
श्र 2५ क़ ०७ ~ 
उदाहरणाथ, सकडों क्या हजारों आदमी ऐसे मिळंगे जो 
कहते हैं कि उन्होंने इंसामसीहको देखा 


प्यास सः 6 है। इस वडींसीं 
संख्य़ासें से जिनने वास्तव में उनको देखा है, ऐसे लोग 
शायद एक दुजेन भी न निकळें और इन थोडेसे ढोगोने 


भी जो कुछ देखा है उसके संबंधसें बहुत कछ कहने की 
गुंजायश है। बाकीके लोगोंने जो कुछ देखा है, वह हो 
सकता है कि ईसामसीहकी कोई विभूति हो, अथवा 
उनका अपनाही कोई विचार हो, या ऐसी प्रतिमा हों 
जिसको उनके मनने याद कर रखा हो । इनमें कुछ 
लोग ऐसे भी होते हैं, जिनकी ईसामसाहसे दृढ श्रद्धा होती 
है ओर उन्हें किसी दिव्य शक्ति या सत्ताका अथवा 
उनकी अपनी स्ति में पडी हुईं क्रिसी तेजोमय मूर्तिका- 
जिसका उनपर गहरा असर पड़ता है-दर्शन हुआ है। 


झूठा होता है | 


उन्होंने कुछ ऐसी चीज देखी है, जिसे वे दूसरे जगत्‌ की 
और प्राकृत जगत्‌ से परेकी अनुभव करते हैं और इत 
दृ्य-द्शनने उनके अंदर भय, संभ्रम या हर्षका 
भावावेश उत्पन्न कर दिया होता है और चूकि उनकी 
श्रद्धा इंसामसीहमें ही होती हे, इसलिये उनके ध्यानमें 
और कोई दूसरी चाज नहीं आती और वे समझते हैं कि 
उन्होंने इंसामसीहको ही देखा है । परंतु वही दशन या 
अनुभव यदि किसी हिंदू, मुसलमान या अन्य भर्मावळंबी 
को हो, तो इसका नाम और रूप कुछ भौर ही हो जायगा | 
जिसका दर्शन या अनुभव हुआ वह वस्तु मूलत; एक ही 
होती हे, फिर भी उसको ग्रहण करनेवाले मनकी बनावट 
की भिन्नता के अनुसार उसका रूप भी भिन्न-भिन्न प्रकार 
का बन जाता हे। केवल वे ही लोग जो इन विश्वासों, 
श्रद्धाओं, धर्माख्यानों और परंपराओं के उपर उठ चुके 
हैं, यह कह सकते हैं कि वास्तव में उन्होंने क्या देखा। 
किंतु ऐसे लोग बहुत कम हैं, इनेगिनेही हैं । तुम्हे 
समस्त मानसिक रचनाओं से सुक्त होना होगा और जो 
कुछ भी केवळ स्थानीय या सामयिक है, उससे अपने 
आपको दूर कर लेना होगा, ऐसा होनेपर ही तुम इन 
दृश्योंका सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकोगे। 

आध्यात्मिक अनुभूतिका अर्थ है अपने अन्दर (अथवा 
अपने बाहर जो उस क्षेत्र में एकही बात हे ) भगवान्‌ का 


ओ- संस्प्शे। ओर यह अनुभूति सवत्र, सब देशोंमें, सब जातिके 
लोगोंमें यहांतक कि समस्त युगोंमें भी एकही प्रकारकी 
होती है । भगवान्‌ से जब तुम्हारी भेंट होती है तो वह 

_ सबैदा और सर्वत्र एकही प्रकार से होती हे। फिर भी 
उनके भिन्न-भिन्न रूप दिखाई देनेका कारण यह होता हे 

_ कि जो कुछ अनुभूत होता है और उसका जो रूप दिया 
जाता है, इन दोनोंके बीच एक बडी भारी खाइ है। 
आध्यात्मिक अनुभूति सदा आन्तर चेतनामें होती है और 
जैसे ही तुमको कोई आध्यात्मिक अनुभूति होती 
है वेसे ही वह तुम्हारी बाह्य चेतना में प्रतिबिंब्रित हो 
जाती है ओर तुम्हारी अपनी शिक्षा, श्रद्धा और मानसिक 

चारणा के अनुसार वहां उसकी किसी-न-किसी प्रकार की 
- व्याख्या हो जाती है । सत्य तो एकही है, सद्वस्तु तो एक 
हे, किंतु जिन रूपोंद्रारा उसकी अभिव्यक्ति की जा सकती 
= हे, वें अनेक हैं । 
= “ जान आफ आर्कको जो दृश्य-दशेन होते थे, वे 
किस कोटिके थे? ” 
हम लोग जिसको देवोंका छोक कहते हैं ( अथवा 
क्ेथोलीक संप्रदाय-वालोंके शब्दों में सतोंका लोक, यद्यपि 


` ये दोनों लोक बिल्कुल एक नहीं हैं) उस लोककी कुछ . 


| ' सत्ताओंके साथ जान आफ भाकेका स्पष्ट संबध था । जिन 
` _ सत्ताओं का उनको दर्शन होता था, उन्हें वे प्रधान देवदूत 
. कहा करती थीं। ये सत्ताएं उच्चतर मानस लोक और 
अतिमानसळोक के ( विज्ञानमय लोक ) बीच में जॉ लोक 
है, वहांकी थीं, यही वह लोक हे जिसको श्री अरविंद 
- अधिमानस लोक कहते हैं। यह सृष्टिकताओंका, रूप 
बनानेवालोंका लोक हे । 

जो दो सत्ताएं जान आफ आर्क को सतत दर्शन दिया 
करती और उनसे बातें किया करतीं थीं, वे यदि किसी 
हिंदू के सामने होतीं तो उनका कुछ ओर ही रूप होता । 
कारण जब कोई किसी सत्ता को देखता है तब वह उनके 
` रूपको अपने मनकी कल्पना के अनुसार गढ लेता हे | 
जो कुछ तुम देखते हो उसको तुम वही रूप दे देते हो 
जिसके दर्शनकी तुमको आशा होती है। यदि एक ही 
-सत्ता एक ही समय किसी ऐसी मंडलीको दिखायी दे, जहां 
__ क्रिस्तान, बोद्ध, हिन्दू और शिंटो धमीवळंबी सभी हों दो 


३५२ 


ये विभिन्न धमीवळबी उसको सवेथा 
नामोंसे पुकारेंगे । इनमेंसे हरेक व्यक्ति यह 
इस सत्ता का रूप इसके या उप्तके जैसा झा 

राय -एक दूसरेसे अर्ग होगी, यद्यपि स 
एकही सत्ता प्रकट हुई होगी । भारतव पसे तुम फ | न 
एक शक्ति का दर्शन होत! हे और इस शक्ति को खोजे | 
भगवती माता ( आद्यशक्ति ) कहते हो । शाक्त के ॥ 4 
दर्शन को केथोलिक संप्रदायवाले “ कुमारी मेरी 5 
हैं, जापानी क्कोनोन अथोत्‌ दयाकी देवी कहते है को 
दूसरे धर्मवाले किसी दूसरेही नाम से पुकारते हैं | वह हर 
ही शक्ति है, एकही सत्ता है, किंतु उसकी प्रतिमाए वक; 
भिन्न घर्मासें भिन्न-भिन्न प्रकारकी बन गयोहैँ। | 


केहेगा 


झै, 
मेने 


वा 
तुर 
(re | | दाहि 
= “ समपेण मारासें शिक्षण या तपस्याका क्या स्थान | पि 
है ! यदि कोई आत्मसमर्पण करता है, तो उसका काम पि 
तपस्या के बंधन सें पडे बिना नहीं चळ सकता क्या[ शशि. 
क्या तपस्या कभी-कभी बाधक नहीं होती ? ”! | 

तपस्या दूसरी चीज हैं; सें तो संकल्पपूर्वक क | या 
करने के सम्बन्ध में कह रही हूं । यदि तुम समर्पण क्त || 
हो तुम्हें प्रयास छोड देना होता हे, किन्तु इसका या | 
अर्थ नहीं कि तुम्हें संकल्पपूर्वक कर्म करना भी. ख्या | 
देना होता है । इसके विपरीत, यदि तुम अपने संकल | 4 
को भगवान्‌ के संकल्प को दे देते हो, तो तुम सिद | की 
ओर तीब्र गति से चलने लगते हो । यह भी एक प्रकास | 
समर्पण ही है । तुमसे किसी ऐसे निष्क्रिय समर्पण की | सै 
अपेक्षा नहीं की जाती है, जिसमें तुम एक जड पत्थर हौ पप 
तरह हो जाओ, बल्कि यह अपेक्षा की जाती हेकितु 
अपने संकल्प को भगवान्‌ के संकल्प के अधीन कर दो। यि 

= “ परन्तु जब. तक भगवान्‌ के साथ हमार योग है | 
हो जाता, तब तक इस कामको कोई कैसे कर सकता". 


७ २५ २, जक पकड १ त 
संकल्प तो तुमसें होती ही है, तो इस है है. 
भगवान्‌ के अर्पण कर सकते हो । रात्रिका 
निष्किय सम 


रहनेके उदाहरणको ही के लो । यदि तुम 
का भाव रखो तो तुम कहोगे कि / जब यह मा "णा 
इच्छा होगी कि में सचेतन होऊं, तब मं सचेतन ह ॥ 

दूसरा ओर, यदि तुम अपने संकल्पको भगवान, जत bt 
प-शक्तिका प्रयोग कर! | 


कर देते हो, तो तुम सकट | १ 


\ « में अपने रात्रिकारसे 
| संकल्प करते हो कि 
` होळंगा टॅ 2 
2 पस क्रियामें समर्पण का भाव उस समय 
हे [रण करते और कहते हो 


में कहते हो 


~ 


है रात 


खो | त्र ण सकहपको भगवान्‌ के संकल्प > अर्पण 
हस | ह" करी दी इच्छा है कि में अपने रात्रिकाल्से 
ऽह pre क इस काम को करने का ज्ञान मुझमें नहीं हे) 
और । | का संकल्प. मेरे लिये इस काम को पूरा करे। ?? 
क \स्थिरतापूर्वक कार्यं करते जाना 


किसी विशेष कार्य को पसंद करने या किसी 


काम ५ रि र [a 
क्या ति पर केंद्रित हो यह पहली सीढी है | यदि तुम 


| हो, यदि तुम्हारी दृष्टि सावधान है तो तुम्हे 
| । याकरता चाहिये !? इस बातकी प्रेरणा किसी-न- 
| सी हुपमें अवश्य मिल जायगी, और इस प्रेरणा के 
। कुमार तुम्हें तत्काळ कार्य करने लग जाना चाहिये । हां, 
इत तुम्हें याद रखनी हे ओर वह यह कि समर्पण 

| ते का अर्थ है कि तुम्हारे कर्मा का जो कुछ भी फल 
|| ऐउसको स्वीकार करना, फिर चाहे वह तुम्हारी आशा 


यदि निष्क्रिय हे, तो तुम कुछ नहीं करोगे, 
rr प्रयत्न नहीं करोगे, बल्कि मौजसे सो 
गे और किसी चमत्कारकी प्रतीक्षा करोगे । 
भव इस बातको जानने के सम्बन्ध सें कि तम्हारी 
या संकल्पका भगवान्‌ के संकल्प के साथ मेळ हे 
र तुमको डना और देखना चाहिये कि इस 
तुमको कोई उत्तर मिळता है या नहीं, तम 
इच्छा का समथन पाते हो या कु 
शरीरके उत्तर, स 


विरोध । मन, 


त्रा ह हैं उससे पूछना चाहिये, जो 
१. हरां २ मातर सत्तामें तुम्हारे दृश्य में वर्तमान है । 
[® ल्यि अधिकाधिक प्रयत्न करने की 
कता 9 या? जितनी अधिक देरतक कोई 

उतनी ही अधिक उसकी प्रगति होती है, 


fs 
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|, ९ 0, रों Le त्‌; ये 
| सवथ विपरीत ही क्यों न हो । दूसरी ओर, तुम्हारा 


मांताज़ीस वार्तालाप | 


क्या यह बात सच नहीँ हे ? ५ 

ध्यान करने में कितने घंटे बिताये- यह आध्यात्मिक 
पात का कोई प्रमाण नहीं हे | आध्यात्मिक प्रगति का 
प्रमाण तब समझना चाहिये जब तुम्हारी यह अवस्था 
हो जाय कि ध्यान करनेके लिये तुमको किसी प्रकार का, 
अया ही नहीं करना पडे | तब तो ध्यान को 'रोकनेके 
लिये भले ही प्रयास करने की आवश्यकता हो। तब 
ऐसी अवस्था हो जाती हे कि ध्यानको रोकना कठिन 
हो जाता है, भगवान्‌ के चितन को अटकाना, साधारण 
चेतना में नीचे उतर आना कठिन हो जाता है। भगवान्‌ सें 
एकाग्रता जब तुम्हारे जीवन की आवश्यकता ब्रन जाय, 
जब तुम इसके बिना रह ही न सको, जब यह अवस्था. 
स्वाभाविक रूपसे रात-दिन बनी रहे-फिर चाहे तुम 
किसी भी काममें क्यों न लगे हो- तब यह समझना 
चाहिये कि निश्चित रूपसे तुम्हारी प्रगति हुईं है, तुमने 
वास्तविक उन्नति की हे। चाहे तुम ध्यान लगाकर 
बेठो या घूमो-फिरो और काम-काज करो, पर जिस 
बातकी तुमसे अपेक्षा की जाती हे वह हे चेतना | यही 
एकमात्र आवश्यकता हे,- भगवान्‌ का सदा सचेतन ज्ञान । 

= “ परन्तु क्या ध्यानमें बेठना एक अनिवाय साधना 
नहीं हे ओर क्या इससे भगवान्‌ के साथ अधिक प्रगाढ 
और केंद्रित एकता नहीं. होती! ?' 

यह हो सकता है । परन्तु कोरी साधना हमारा अभीष्ट 
नहीं है। हम जो कुछ चाहते हैं वह प्रत्येक कर्मके करते 
समय, प्रत्येक क्षण, हमारी समस्त क्रियाओं ओर प्रत्येक 
गतिमें, हमारी चेतना भगवान्‌ में केंद्रित रहे। यहां कुछ 
साधक ऐसे हैं जिनसे ध्यान करने को कहा गया हे, किंतु र 
यहां ऐसे साधक भी हैं जिनमें किसी प्रकार का कुछ भी 
ध्यान करनेको नहीं कहा गया | परन्तु झुलकर भी यह 
नहीं सोचना चाहिये कि ध्यान नहीं करनेवालों की भी 
प्रगति नहीं हो रही | वे भी एक साधना करते हैं, कु 
वह दूसरे प्रकारकी साधना है। भक्तिभावके साथ आर. 
आत्मोत्सर्ग के भावके साथ कर्म करना, काये करना यह _ 
भी एक प्रकार की आध्यात्मिक साधनाही ह्या म 
उद्देश्य यह है कि केवळ ध्यानमें ही नहीं, बल्कि परत्यक | 
अवस्थासें, जीवनकी प्रत्येक क्रिया में भगवान्‌ के साथ 


LT pT 


ह . धम! 


सतत एकताका अनुभव करना । 
कुछ लोग ऐसे हें, जो जब घे ध्यानसें बेठे होते हैं तब 
एक ऐसी अवस्था सें चले जाते हैं, जिसको वे बहुत ही 
सुन्दर और आनन्दमय समझते हैं। वे इस अवस्था सें 
आत्म-संतोषपूर्वक बेठे रहते हैं और जगत्‌ को भूल जाते 
हैं, किंतु यदि उनके ध्यानमें कोई बाधा पहुंचती है, तो वे 
उस अवस्थासेंसे क्वुव्ध और कुछ होकर निकलते हैं, क्योंकि 
उनके ध्यान को भग किया गया है। यह करिसी आध्या- 
स्मिक प्रगति या साघनाका लक्षण नहीं हे। कुछ लोग 
ऐसे भी हैं जिनका आचरण इस प्रकार का होता है ओर 
जो ऐसा बोध करतेसे दीखते हैं, सानो उनका ध्यान करना 
अगवान्‌ का कजी चुकानेके लिये हो। ये उन लोगोंकीं तरह 
हैं जो सप्ताहमें एकबार गिरजाधर हो आते हैं और समझते 
हैं कि उन्होने भगवानूका सारा पावना चुका दिया । 
यदि तुमको ध्यानावस्थित होनेके लिये. प्रयत्न करना 
पडता है तो आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करनेके योग्य बन 
जानेकी अवस्था से अभी तुम बहुत दूर हो । जब ध्यानाव- 
स्थासे बाहर निकलनेके लिये तुम्हें प्रयत्न करनेकी आत्रइय- 
कता पडे, तब तुम्हारा ध्यान इस बातका संकेत हो सकता हे 
क्रि आध्यात्मिक जीवन में तुम्हारा प्रवेश हो चुका हे । 
इठ्योग और राजयोग जेसी कुछ ऐसी साधनाएं भी 
हें जिनका अभ्यास करते हुए भी यह हो सकता हे कि, 
साधकका आध्यात्मिक जीवनसे कुछ भी संबंध न हो । 
अधिकसे-अधिक हठयोगद्वारा शरीर पर और राजयोग 
द्वारा मनपर संयम हो जाता हे। परंतु आध्यात्मिक 
जीवनमै प्रवेश करनेका तो अर्थ है भगवान्‌ में गोता लगान], 
ठीक उसी तरह जैसे कोई समुद्रमें कूद पडता है । और 
यह भी एक आरंभ ही हे, अत नहीं । कारण गोता 
ळगानेके बाद फिर तुमको यह सीखना पडता हे कि 
भगवान्‌रूपी समुद्रमें निवास कैसे किया जाय । ऐसा करने 
का क्या उपाय है? तुम्हे तो बस सीधे कूद पडना है 
यह नहीं सोचना हे क्रि “सें कहां गिरूंगा ? मेरी 
क्या दशा होगी ? तुम्हारे मनकी यह झिक्षक ही है, 
जो तुमको रोकती हे । तुम्हें तो बस कूद ही जाना चाहिये । 
यदि तुम समुद्रमें गोता लगाना चाहते हो ओर साथ-ही- 


ne] 
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8 हँ 
| घल $ 
साथ यह सोचते रहते हो कि “ भोर, क | 

७. ha १ भे 
यहां कोई पत्थर या चट्टान न हो!!! तो 
गोता नहीं लगा सकते | 

= “ परंतु समुद्र तो दिखायी देता 
सीधे गोता छगाया जा सकता हे 

न १ जे 
गोता केसे गाया जाय ? ?? 


ही भात-पाह |. 
म कभी भें 

| 

ii 


है, इ्सालिये स 
ध्यात्मिक जीपको 
अवश्यही, जैसे तुम समुद्रको देखते हो सो 
कूदनेखे पहले उसके विषयसें तुम्हें कुछ ज ह सर उप | 
उसी तरह से यह सद्वस्तु की भी को ७“ कोरी होती| 
ड ह्‌ न है सद्वस्तु वः भी कोइ झाकी तुम 
अवश्यही मिल चूकी होगी । यह झांकी साधार कै 
हत्युरुषकी जागृतिके रूपमे होती है। किसी रणत | 
प्रकारका साक्षात्कीर तुमको अवस्य ही न क 
22 | हुआ होगा। यदि 
गंभीर हत्पुरुषके अथवा संपूर्ण सत्ताके साक्षात्कार तसरे ' 
नहीं: हुआ हो, तो कम-से-कम एक बलवान्‌ मनो 
या प्राणमय संबंध अवश्य ही स्थापित हुआ होगा। 
अवश्य ही तुमने अपने अंदर या अपने आस-पर 
भगवानूकी उपस्थितिका स्पष्ट अनुभव किया होगा, भाग 
जगत्‌ में श्वास लेना क्या होता हे, इसका कुछ भनु 
तुमको हुआ होगा । इसके विपरीत, साधारण जगत्‌ के ह| 
घुटा देनेवाळे श्वासका भी तुमको अनुभव हुभाही हो| 
जो तुमको इल पीडादायक वातावरण से बाहर निक 
आनेका प्रयत्न करनेके लिये बाध्य कर रहा होगा। | 
यह हुआ है तो अब तुम्हें बस भागवत सहसत में निर 
भावसे आश्रय ले लेना है ओर उसकी सहायता गौ 
संरक्षण सें रहना है, केवळ उसीमें रहना है। । 
अपने साधारण जींवन में अभीतक जो कुछ हुए 
आंशिक रूपमें अथवा अपनी सत्ताके कुछ मागो, ॥ | 
क्रिन्ही विशेष समयों या अवसरोंपर किया होगा, उसी। 
अब तुम्हें पूर्ण रूपले ओर सदाके लिये कर डाह. है| 
वह गोता है, जो तुम्हें लगाना है और जब तक तुम हो ः 
नहीं छगाते तब तक वर्षो योग क्यों न करते रहो! प क j 
आध्यात्मिक जीवन के सम्बन्ध में तुम ड भी बही । 
सकोगे। गोता सर्वाशतः त 
करते ही तुम इस बाह्य गोळ--माळसे मुक्त ही न 
और आध्यात्मिक जीवन का सच्चा अनुभव पर | [+ 


| ] «= ऋषि । 
( केखांक दूसरा ) 


[ श्री धर्मराज बेदालकार | 


बातजूतिवातिरशनपुत्र: । 
तूति ऋषि वातरशनका पुत्र है । दशमं हा 
व| 


वै सूक्तका द्वितीय मन्त्र ही इस ऋषि का एकमात्र 
॥ ॥१६ 


ल है 
प्रत 
बातस्यान भ्रा 
का सायणभाष्य यह हे— 

` ।वातरहाना वातरंशनस्य पुत्रा खुतयः अतीन्द्रियाथ- 

| नः जूतिवातजूतिप्रम्टुतयः पिशंगा पिशंगानि कपिल- 
बनि मलिनानि वल्कलरूपाणि वासांसि वसते आच्छा- 
हयत्ति...यद्‌ यदा देवासो देवाः तपसो महिम्ना दीप्य- 
रताः सन्तः भविक्षत देवतास्त्रूपं प्राविशन्‌ तदा ते 

वातस्य वायो ध्राजिं गतिमनुयन्ति अनुगच्छति प्राणोपासनया 
| [रूपिणो वायुभावं प्रपन्ना इत्यर्थः । '? 


यो बावरशनाः पिशङ्गा वसत मला। 
ज्ञ यन्ति यद्देवालो अविक्षत ॥ 


इस प्रकार इस मन्त्र में वातरशन के अन्यतम पुत्र इस 
| पके क्षि वातजूतिकी तपस्या द्वारा सिद्धिका वर्णन हे। 
| किंसी पदार्थ की तीब्र गति को लक्षित करनेके लिये 
| बात शब्द का प्रयोग होता हे । शतपथ ५।१।४।८ में कहा 
i> 
“नवै वातात्‌ किञ्चनाशीयोऽस्ति। ' 
TN A 
x > ९ रशन शब्द वेगार्थक हैं। वातजूति और वात- 
| (न इजा बाय के समान ती गतिव!ळा। वात्‌ 
( ले को भाष्य में * वातस्य वायोभ्रांजिं 
| तापे का तारे हि सय | 
गा प्राणरुप होकर र समझा है, कि र 
। पण में वात ओर ही युभावक्री | अ हो जाते हैं। 
9 ८ भाण पर्यायवाची हैँ-- 
दी प वातः। ( शत० ५|२।४।१ ) 
$ १ । ( शत० १।१।२।१४ ) 


इस रीतिसे मन्त्राथके साथ वातिजूति ऋषिका कया 
लब है, यह हम भली प्रकार समझ सकते हैं । 
द वेदमें अन्यत्र यद्यपि वातजूति शब्द उपलब्ध नहीं होता 
लेकिन इसे मिलते जुलते शब्द ' वातजूत ' आदि मिळते 
हैं। इनपर हम क्रमशः विचार करेंगे.) 
वि वातजूतो अतसंघु तिष्ठत । (ऋ०१७५८।४) 
इस मन्त्रांशका देवता अग्नि हे, अर्थ इस प्रकार हे-- 
` वातजूतो वायुना प्रेरित; अग्निः भतसेषु वृक्षेषु वितिष्टते 
विशेषेण तिष्ठति । ! 
यद्दातजूतो बना व्यस्थाद | 
अग्निहे दाति रोमा पृथिव्याः । ( ऋ० १६५४ ) 
यह मन्त्र भी अग्नि देवताक हे, इसका अर्थ हे- ' यदू 
यदा वातजूतो वातेन प्रेरितः सन्‌ वना वनान्यरण्यानि 
व्यवस्थात्‌ विविधम्‌ आ तिष्ठति दृग्ुं प्रवतेते तदानीमञ्निह 
अभिरेव भूमेः सम्बन्धीनि रोमा ओषधिरूपाणि रोमाणि 
दाति छिनत्ति भूभ्याम्‌ ओषधिवनस्पतिजातं यदस्ति तत्स 
दृहतीति भावः । ? 
यदयुक्था अर्षा रोहिता रथे 
वातजूता वूषमस्येव ते रवः। (ऋ० १।१४।१०) 
८ हे अग्ने अरुषा रोचमानो लोहिता लो हितबणों वात- 
जूता वातस्य वायोजूत जवो वेग इव वेगो ययोस्तौ इंदो 


अश्वो रथे यदा अयुक्था भयोजयः तदा ते रवः शब्दो „ 


वृषभस्येव रसस्य महोक्षस्य शब्द इव गम्भीरो भवति। 
यहाँ ' वातजूतो ' अग्निके घोडे भथवा ज्वालाएं हैं | 
असमना अजिरासो रघुष्यदो 


वातजूता उप युज्यन्त आशवः (ऋ० ३१४०४ ) 


इस मन्त्र का देवता अग्नि है, यहां वातजूत अग्निकी 
` ~ हे 
ज्वालाओं का विशेषण है । 


वातजतो अभिरक्षति त्मना । (क० १०१७०४१ ) 


ओ- प्रेयमाणः सन! सायण के इन शब्दोंमें वातजूत सूर्य का 
, विशेषण है । 
ये वातजूतास्तरणिभिरेवे: । 
परि द्या खद्यो अपसो बभूवुः (ऋ० ४।३२।१ ) 
यहाँ वातजूत सूर्यकी रश्मियों का विशेषण है। 
- चिते विष्वग्वातज्‌तासो 
अग्ने भामासः शुचे शचयस्चरन्ति । (ऋ० ६।६।३) 
अर्थ- ' हे शाचे शुद्धदीप्तावग्ने ते त्वदीया वातजूतासो 
वातेन प्रेरिताः शुचयो निमैलाः भामासो दीप्तयः विष्वक्‌ 
. सर्वतो विचरन्ति विविधं गच्छन्ति । ? 
यहां ' वातजूतासः ' अग्नि की ज्वालाओं को सूचित 
करता हे। 
हरयो धूमकेतवो वातजूता उपद्यवि 
यतन्ते वृथगञ्मयः ॥ (८४२४ ) 
` इस अग्नि देवताके मन्त्र का अर्थ है-- 
' हरयो हरणशीला वातजूता वातप्रेरिता धूमकेतवो 
धूमध्वना अग्नयः... । ? 
. यहां भी आग्नियों अथवा अग्नि की ज्वालाओंका ही 
विशेषण होकर ' वातजृताः › शब्द प्रयुक्त हुआ है । 
ऋग्वेद्रमें वातजूत शब्द जिन स्थलोंमें आया है, उन 
सबका परिगणन हमने यहां कर दिया है । इन सब 
उद्धरणोंसे यह तथ्य आसानी से ध्यानमें आ सकता है, 
“कि वातजूत मुख्यतः भाग्नि की ज्वालाओं अथवा सूर्यकी 
. रइ्मियों के लिये वेदमें प्रयुक्त हुआ हे । उपर वातजूति 
ऋषिका मन्त्र दिया है । इस मन्त्र का देवता ' केशिनः ? 
हे । ' केशिनः ' के विषय में सायण ने लिखा है-- - 
' केशा; कशस्थानीया 'रचमयः तद्वन्तः केदिनः 
अग्निर्वायुः सूयच । 
अग्नि तथा सूयं और उनकी उ्वालाओं तथा 
राइमयों का वातजूत शब्द के साथ जो सम्बन्ध है, वह 
हम देख चुके हैं । वायु का वातजूत से क्या सम्बन्ध हो 
. सकता हे, यह बतळाने की विशेष आवश्यकता नहीं । 
वायु ओर वात समानार्थक हैं । - 
इस समस्त वस्तुस्थिति को दृष्टिमें रखते हुए हम इस 
_ प्ररिणामपर पहुंचते हैं कि वातजूति ऋषि तीब्र गतिका 
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यहां सूर्य देवता है। “ यः सूर्य: वातजूतः महा वायुना 


- [वषे २१, क 
प्रतिनिधि है । इस ऋषि के मन्त्र में वर्णित । 
आर वायु इन तीन गतिशील पदार्थ, ३. "| ` 
केशियों के गुणों को जो अपने अन्दूर घार ताने ३॥| 
वातजूति ऋषि होता है । आधिभौतिक ह > हे | 
के उपादेय गुण गति युति कान्ति भादि | पै ५ | 
आध्यात्मिक रहस्य में जाना मनोरञ्जक होते । ह 
यहां अप्रासङ्किक होंगा, इस लिये उसे छेते | ॥ 


शि, 


वामदेवो गौतम; । 

` ऋग्वेदके चतुर्थे मण्डल में ५८ सूक्त हैं इनमेसे 
४३ ओर ४४ को छोडकर शेष सब सूक्त वामदेव क 5 
ही हँ । १८वें सूक्त में कुछ अपवाद है, इस प 
का ऋषि इन्द्र तथा चतुर्थ के पिछले आ 


है । 
वामदेव ऋषि का नाम केवळ एक हीं जगह मिहत 
हे भोर वह भी इसके अपने ही मन्त्र में- 
भुबोऽविता वामदेवश्य धीनां भुवः सखावपो | 
वाजसातौ । त्वामनु प्रमतिमा जगन्मोरुशंसो | 
जरित्रे विश्वच स्यां; । (४१६१८) 
इस.मन्त्र का देवता इन्द्र हे । भाष्याथ इस प्रका! | 
हे— र 
“हे इन्द्र, स्वं वामदेवस्य वामदेवाख्यस्य मन्त्र | 
सम्बन्धिनीनां धीनां कर्मणामविता रक्षिता भुवः भव।' 
एवं सायण ने तो मन्त्रगत वामदेव शब्द से मन्त्र का || 
आविष्कार करनेवाले वामदेव ऋषि का ही ग्रहण किया | 
है । | 
अकेला “ वाम?  वेदमें अनेक स्थानोपर मिलता ह| | 
प्रायः सर्वत्र इसका अर्थ ` वननीयं द्रविणम्‌ ' के समाना शात 
किया गया हे । वाम का सामान्य अर्थ है जिसकी हण | ; 
की जाय, जिसे सब कोई चाहें । छोकिक संस्कृत-साहित कर 
में वाम सुन्दरवाचक हे, इसी लिये “वामा ! हुन प्राय 
युवती को कहते हैं। ताण्ड्य महाब्राह्मण (रे | 
निम्न वाक्य है-- ल 
“यं वै गा.यमपूव यं पुरुषं. प्रद्ांसत्ति व । गद 
इति तं प्रशंसन्ति ।' र १ 


> सा या स्तुति वाम शब्द से की जाती 
तीक तने अपने प्रसिद्ध कोशमें वाम के 


“0007 Pleasant, Agreeable, 
ge) Splendid, Noble. 

ये तब अथ 
सी कारण यह वाम 
हक्ष्मी सरस्वती भा 


 अभिपायक हो गया । 3 
क दृष्टिसे वाम शब्द भक्ति ओर साधनाके 


किसी पदार्थ की उत्तमताका भर करते 
शब्द कालान्तर में शिव रुद्र 
दि अनेक देवी-देवताओं का 


| आध्यात्म 


पे मे ्ञान्त-भछिप्त - निर्विकार -दिष्य आनन्द से 
न 4 ~ 
' मन| _परमतःत्राभिंगामी इत्यादि भाव का सूचक है । इसी 
च ~ Ce) वि 
क अबका सम्बन्ध वामदेव आर वामदुच्य से है । 
हे विविध सामों के लिये प्रयुक्त हो 
९ ।वामदेव्य ' शब्द विविध सामों के लिये प्रयुक्त होता 
मेह है) क्षाचार्य पागिनि के अनुसार “ वामदेवेन इष्ट साम? 
fT Vt 


कञो | 'वदेशय ' शब्द सिद्ध होता है । 
सो | › वामदेम्य साम वे हैं जिनमें शान्तिरस भरा हुआ हे, 
।१८) | ज़िके गायन से भक्त लोग एक ऐसी उश्च दशा को 
प्रा | प्राप्त कर ठेते हैं, जहां वे अपने सीमित व्यक्तित्वको 
| ऐकर ब्यापक ब्रह्म में ऐकात्म्य का अनुभव करते हैं। 
टुं | मोह ग्रन्थों में लिखा है-- 
१ की न्तव ~ त्ते ~ 
! "शासि वामदेव्यमू। ” (तैत्तिरीय १।१।८।२ ) 
` 'शान्तिषे भेषज वामदेव्यम्‌ । ! 
ह ु - ( कोषीतकि २७।२।३९ ) 
EE ॥ > ~ 0 
|  पॉमदब्यं वे साम्नां सतू । › ( ताण्ड ४।८।१० ) 
हत चा र ति ~ ~ 
क्या से प्रमाणित होता है कि वामदेव्य गान 
` त भेर साम के प्रतिनिधिरूप हैं । 
वा पद ष के ह 3 सें ~ 
- त ऋषि के सूक्तं मे अग्नि वरुण इन्द्र सोम 
पर तव इही उपा भशन विश्वे देवाः आदि 
आ ५ य्‌ i रो न 
वताभोंडी स्तुति न्स की स्तुति है । इन सब 
दता है । ‹ वन कुर हि इनका प्यारा बनना 
१ 
प 'मदेब ' का यौगिक अर्थ हे- वाम अथोत्‌ 
हे का गामी हैं देवता जिसके । जिस 
"भार साधना द्वारा सकळ देवताओंको 


| 


न्र्का | 


E अपनी 


ते 


| Es. 
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| [सभ्य में वामदेवाड्‌ डय ड्यौ ' से प्रत्यय कार्यं होकर 


ग ७ ७ ८“ र 
वंदक ऋषि | 

वशसें करके अपने अ रि 

हे नुकूल चना छिया हो, वह *वामदेव ! 


* वामदेव ? का परिचायक नाम ' 
के समान गौतम भी साम के अर्थमें 
स्वर्गाह्लोकान्न च्यवते 
गौतमेन साम्ना तुष्टुवान; । 
कद ( ताण्ड्य ब्र।० ११ 
i अ Re गोतम ' से है। गौके र 
थे हैं । देवोंके साथ भी गोका अन्तरङ्ग सम्बन्ध हे। 
ब्राह्मणों में लिखा है 
वेइवदेवी वै गौः। '( गोपथ उत्तरभाग ३।१९ ) 
गोवें देवानां मनोता । (कौषीतकि १० ६) 
“ मनोता ' शब्द का कोष में दिये गए अर्थ के अनुसार 
यह अभिप्राय है कि मन्त्रोच्चारण करते हुए अग्नि वाक्‌ 
अथवा गौ जिसके प्रति आहुति दी जाय उसे ' मनोता' 
कहते हैं | “ मनोता ! का साधारण अर्थ है ' प्रबन्धक ' । 
गो देवताओं का प्रबन्ध करनेवाळी है ।. जिस प्रकार अञ्चि 
हविको देवताओंके पास छे जाकर उनके निर्वाहका प्रबन्ध 
करती हे, उसी प्रकार यह प्रबन्धकार्य गो का भी है। इसके 
अतिरिक्त वेदके निम्न मन्त्र में गो और देवोंके अन्य 
सम्बन्ध भी प्रदार्शित किए हैं-- 


मांता रुद्राणां दुहिता वसूनां 
स्वसादित्यानाममृतश्य नाभिः ॥ 
प्र नु वोचं चिकितुषे जनाय 


2९ 


मा गामनागामदिति बधिष्ट । ( ऋ० ८।१०१।१०) 


> 
गोतम ? हे | वामदेव 
प्रयुक्त होता है -- 


इस मन्त्र में गौके साथ देवोंके पारिवारिक सम्बन्ध के 


आधार पर गौकी हिंसा न करनेकीं अपील की गई है आ 
शतपथब्राह्मण में गौकी सबसे बडी महिमा बतलाई 
गई है और सब प्रकार की हवियों को प्राप्त करने का सुख्य | 
अधिकार इसे ही हे, ऐसा प्रातिपादन किया गया हे । 
महँसत्वेव गोमेहिमेत्यध्वये;। गोवें प्रतिधुक। 
ये श॒तं तश्ये ये दधि तस्ये मस्तु . 
तस्ये शृतं तस्ये श्रस्तस्ये दृधि तस्य मह 
तस्यातञचनं तस्ये नवनीत तस्यं धृ 
तस्याऽमिक्षा तस्ये वाजिनम्‌ । 


० , (शतपध० ३।३।३।२ ) 


त... र 
|x 
yw 


वैदिक धमं । 


` वस्तुतः आधिमौतिक रूप से घी दूध दही मक्खन 
आदि समस्त होतव्य पदार्थ गोसे ही मिळते हैं। इस 
लिये माता या मनोताके रूपसें गोकी पूजा स्वाभाविक 
है । गब्य पदाथा से ही प्राण और इन्द्रियों की पुष्टि 
होती है, मनुष्यों को बल देनेवाली तथा उनका भरण- 
पोषण करनेवाली गोही हे 
प्राणो हि गोः । 
इन्द्रियं वै वीये गावः। 
मौवा इदं सवे बिभर्ति । 
इस प्रकार गोतम वह ब्यक्ति हे, जो बलिष्ठ है, जिसकी 
सब इन्द्रियां प्राण ओर शक्ति से परिपूर्ण हैं । गोतम के 
पुत्र गोतम में ये सब गुण ओर भी अधिक मात्रा में होंगे | 
` वामदेव ! में ' देव ? इन्द्रियवाचक भी हो सकता 
है। ' अग्नि वें वाग्भूरवा सुखं प्राविशत्‌ ' इत्यादि वाक्यों 
के आधारपर यह निःसङ्कोच कहा जा सकता हे, कि इंद्वियां 
देवोंका प्रतिनिधित्व करती हैं । जिसकी इन्द्रियां स्वस्थ 
सुन्दर एवं प्राणसम्पन्न हों, वह ' वामदेव ' है । इस 
विवेचन से यह भली भांति स्पष्ट हो जाता है कि गोतम 
और वामदेव ये दोनों शब्द एक दूसरे के भावके 
अत्यन्त समीप है, इस लिये इनमें विशेष्य-विशेषताभाव 
हो सकता है । 
वामदेवके विषय में कह चुके हैं कि सब देव उसके 
अनुकूल हैं । देवका अर्थ इन्द्रिय या मन [ ¦ मनो देवः › 
( गोपथ-पूर्वभाग २१० ) | करनेपर देवोंकी अनुकूलताका 
तात्पर्य यह होगा कि वामदेव की इंद्रियां और मन विरुद्ध 
मार्ग में नहीं जाते, वामदेव के वश में रहते हैं । इंद्वियों 


( शत० ४।३।४।२५ ) 
( शत० ५।४।३।१० ) 
(शत० ३।१।२।२४ ) 
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पज [a ¢ 
यज्ञापवात-सस्कार-रहर्थ 
[ श्री° कर्मयोगी गणेशानंद्जी गीतार्थी। | 
यज्ञोपवीत वा उपनयन सोलह संस्कारों में दसवा संस्कार हे ओर सनातनधर्म का मेरुदण्ड हे। इस पुर 
२०९ च ~ शी ह ~ ७. ~ ~ त्र ल्र ~~ ७ द 
छेखकने अपनी विशिष्ट लेखन-शेळी से इस विषय की राष्ट्रीय, धार्मिक और सामाजिक दृष्टिसे असत महत्त्व 


मपली ० ८ न 

की है| वैदिक भोर सनातनधर्भी पाठकों द्वारा इसका पठन 

१॥) रु०, ढा० व्यय ॥); म० आ० से २) भेज दीजिये। 
क मन्त्री 


५९९ €:£९९९ €€€€€€€€€€€€€€€€€€€<€€€<€€&€€33>>>99932>%%> ७9999-9999999999? 


(3 


३५८ 


के लिए विरुद्ध मार्ग पाप की तरफ छे 
वासना का बहिमुख मार्ग है, इस मार्ग से - 
मनुष्य ' वामदेव ? या ' गोतम ' कहला छ "त 
ऋग्वेद के दसवें मण्डल के १२६ दे बरे २ 
` अंहोमुक्‌ वामदेव्यः, कुलमळबहिषः दषो 
इस प्रकार लिखा हे । वामदेव का ब § 
हे, वामदेव्य उसी से सम्बद्ध पदार्थ हे। hd 
पुरुष ` अहोसुक ? अर्थात्‌ पापसे मक्त रहने सि 
यह बात निर्विवाद हे। ऋषि का बैकहिपक पशा 
८ कुल्मलबाहिँषः ! । उणादि सूत्रों के चतुर्थ न र 
१८९ वें सूत्रकी सिद्धान्तकोमुदी की व्याख्या सें : प 
पापस्‌ टु ऐसा लिखा है । इस आधार पर उसे 
का 24 र पापको,काटनेवाला * हुआ | अतः ' अंहोमुझ! | 
और * कुल्मलबर्हिंष: ° समानाथक हुए। 'शैलूषि! बर ^ 
हे । न्‌ट जितने कार्य करता है, उनसे स्वयं आलिप्त रहता. 
है । रोता है किन्तु शोक के कारण नहीं, प्यार करता | मा 


जानेवाला विषद 


परन्तु मोह ओर राग के वश होकर नहीं, नटकी यही हँ 

अवस्था वामदेव-जितेन्द्रिय पुरुष की भी है । ५ 

अस्तु, इस लम्बी विचारसराणिका परिणाम यह है कि थे 

हम इस सचाई को समझ .सकते हैं कि! वामदेव! | रि 

६ गोतम ? “ कुल्मलबरहिंष ! “शेलूषि! ये सब शम है. 
सहद भर्थ के योतक हैं। वामदेव ऋषि के मन्त्रों में 

समस्त प्रधान देवताओं को आत्मानुकूळ करनेके छिमें| त 

स्तुति प्राथना उपासना की गई है, अतः इन मन्त्रों ॥ | में 

ऋषित्व वामदेवको प्राप्त हो, यह बात अत्यन्त स्वाभाव | हि 

तथा वैज्ञानिक है । ; ) १ 

39९९९९६४६ | ` 

नि 

रा 

र 

| पे 

तक में कि | २ 

बि | ग 

दाना अल्यंत, आवश्यक है । ए४टसंख्या १७५ मध्य क न 

24 [es सातार) १ ; 

्त्री-स्वाध्याय-मण्डल, औंध (जि०९ | । 

८९८ ॥ | 


Fy 


वाद की से 


य. 


र अपाहयों से 


एक वेदिक संवाद । 


[श्री० अस्बाळाल पुराणी, श्री अरविन्दाश्रम, पांडीचरी ] 


में बहुत से ववाद हैं। इन्द्र और अगस्थ, वसिष्ठ 
वढ ` ह्म और लोपासुद्रा, इन्द्र अगस्त और 
बस और उर्वशी आदि कें संवाद उदाहरणरूप 
ह जत हैं | इस से यह प्रतीत होता हे साहित्य 
गिताए जा संक क 
१ शैली बहुत पुरानी ह। 


शोर अग्नि) 


पेद में प्रकृतिक पदार्थों को देवता मानकर उनकी पूजा 
व | 


~ प नी > छ :क 
और सुति की गयी है। वेद मानव-जाति के उषःकाल के 


4 ~ हठ ~ कप क र्क ७०७ 
गतसकी स्थिति दशीते हैं ओर इसी प्रकार ही बातें 


मानकर वेद में मानव-संस्कृति की प्राथमिक दशा का वणेन 
होजा जाता है । इस मन्तव्य की पुष्टि के ल्यिनतो प्रे 
पूर प्रमाण मिलते हैं और न अकाढ्य दलीलें। पर अब सव, 
उमस से यह स्वीकार किया जाने लगा है कि ऋग्वेद में 
विशवव्यापी एक सत्‌ को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया हे 
तथा विविध देवत। उसी के भिन्न भिन्न नाम ह्षै। 


अवौचीन विद्वानों तथा भारतीय भाष्यकारों सें यास्क 
तथा सायण के मतानुसार आर्यलोग सप्त-सिन्धु के प्रदेश 
मै अर्थात पंजाब, कन्धार और अफगानिस्तान के कुछ 
हिस्सों में बसे हुए थे । यह भी एक सत है कि पंजाब में 
पात नदियां बहती थीं, इसाछिये उसका नाम सप्तसिंधु 
रखा गया। विश्वामित्र ओर नदियों के संवाद के बारे सें 
सकी कथांके आधार पर कहा जाता है कि विश्वामित्रने 
[इ के यहां यज्ञ करवाकर बहुतसी दक्षिणा प्राप 
कौ भर फर विपाश-शतहु नदियों के संगम पर आकर उन 
कु व देने के ल्यि प्रार्थना की । नदियों 
धिसा ह ऱ्ह विश्वामित्र आर उस के अनु- 
आती ० तस्कर-संगम से पार हो गए। 
न जसो ५ 4 गंगावतरणवाली कहानी र 
म 
कर के गंगा को हिमालय की 

निचले प्रदेश सें उतारा था और उसी तरह 


SE वि 
६ पहळे पहछ विपाशा ( आज कल ब्यास कहने- 


वाळी नदी ) और शतटु ( सतलझ ) को पार किया होगा i: 

यहां हसे इस अनुमान की सत्यता की जांच नहीं करनी, 
पर यह: देखना हर कि जहां सप्त नदियों से बातचीत हो 
रही हे, वहां विश्वामित्र केवल दो के ही नाम गिनाता है. 
और बाकी सब को देवता कहता है- भले ही यह उस 
समय की प्रचलित सामान्य रूढि क्यों न हो। 

नदियों के बारे बारे में बोलते हुए विश्वामित्र बहुवचन 
का भी प्रयोग करता हे, जिसका मतळव यह है कि उस के 
मन में दो से अधिक नदियों का ख्याल होगा | नदियाँ भी 
अपने लिये बहुवचन का प्रयोग करती हैं। इस से यह 


~ oS ० र 
सम्भव लगता है, कि विपाश ओर शतदु विश्वामित्र के मन | 


०० 


सें उन सात नदियों के प्रतिनिधिरूप होंगी | 

नदियों के बारे में ऐसे ऐसे विशेषण प्रयुक्त हुए हैं जो 
स्थूल जलों के खोत के लिये शायद ही प्रयोग में लाए 
जा सके। 

विश्वामित्र के सूक्त के बारे में अभी इतनी ही बातें . 
देखकर हम पहले यह देख लें कि वेद में सामान्यतः 
नदी पानी जळ आपः ओर समुद्र आदि का क्या अर्थ है। 

(१) वेदसें भपों दिव्या, दिव्य जल-देवीं आपः-दिव्य- 
पानी-स्र्वतीरपः-स्वर्लोकवाला पानी, ऐसे प्रयोग बहुत 
हैं. । समुद्वका भी उस में स्पष्ट वर्णन हे । सप्त नद्यः, सप्त" 
मातरः; सप्तघेनवः, वगेरा का वर्णन हे तथा सरस्वती को 
भी-जिसे वेद स्वयं प्रेरणाकी देवी बताता हे-नदी कह कर 
सम्बोधित किया है । जळ, नदी और समुद्र की मानस 
व्यापार के साथ सम्बन्ध वेद तथा उस के पीछे के साहित्य 
में स्पष्ट दिखाई देता है। प्रेरणा के प्रवाह को यदि सरस्वती 
कहा जाय तो इस में आये मानस 
रिचित और नई चीज हो भी 
“हृद्य-ससुद्र से! इस प्रका 


जल सामान्य स्थूल जल से 
मयो भूवः ( १०-९ ) मय की-भानन्दकी भूमिका सें 


१ तल 
उत्पन्न हुआ हुआ जळ! अर्जे दंधातन- हमें अजस्‌ रा 


के लिये कौनसी अप 


ती 


हि... 3 बल देनेवाला है, वह चक्षसे-चक्षु के लिये, दर्शन के 
लिये उपयोगी है । र र 
वेद के बाद के कालसें भी जल का सूक्ष्म व्यापारों के 
साथ सम्बन्ध जारी रहा है । योंग-साहित्यमें इडा, पिङ्गा 
और सुषुम्ना के सङ्गम को त्रिवेणी-सङ्गम कहा जाता है 
| ओर तान्त्रिक इसे गङ्गा यमुना और सरस्वती का सङ्गम 
कहते हैं । साहित्य सें ज्ञान की गङ्गा सुप्रसिद्ध है । तके- 
शास्त्र ओर दशनों में सच्चिदानन्द को सागर की उपमा दी 
जाती है ओर भक्ति-साहित्य सें भगवान्‌ को निखिल- 
रसाम्रृतसिन्धु, करुणासिन्धु भादि नामोंसे पुकारने का 
रिवाज प्रचलित है । दूर क्यों जाएं, स्वयं हिन्दी में ही 
दरिया दिलीं, आंख का पानी, मन की मोज, आनन्द की 
लहर आदि प्रयोग देखने लायक हें । 


पुराणों सें प्रलय के समय क्षीरसागर सें शेष-नाग की 
शय्या पर सोए हुए विष्णु भगवान्‌ का केसा सुन्दर 
'प्रतीकरूप वर्णन है । कृष्ण-साहित्य में भी कालिन्दी सें 
गोता लगा कर कालीनाग के दमन का वर्णन भाता हे। 
पर यहां. इन रूपको का रहस्य खोलने का स्थान नहीं हे | 


आर्यसंस्कृतिके अतिरिक्त यूनानी पुराणों में भी नदियां 
, मानस-च्यापार के सूचक के रूपमें आती हैं । हाइयोक्रीन 
* नढ़ी- जो कविता की प्रेरणा की पोषक है-- को पेगेसस्‌ 
नाम के दिव्य -अश्वने पर्वत पर से आघात करके नीचे 
उतारा था | ईसाई धम॑में भी ॥0]7 2४९7 ( पवित्र 
जल) से माजन करने का विधान हे । 

ये सब सूचक वेदमें आईं 'सप्तनद्या:” के बारे में क्या 
कहते हैं, यह एक सवाल है | इसका उत्तर देने से पहले 

` आभ्यन्तर प्रमाणद्वारा वेद की ऋचाओं से ही हम यह 
` जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सचमुच जळ, नदी ओर 
सागर प्रतीकरूप हैं ! 

जल और नदी का सूचकत्व ।. 

७ 3 पना देवी के बारेमें आए हुए मन्त्रों से हमें यह 
ज्ञात होता है कि सरस्वती नदी है और साथ ही साथ 
. प्रेरणा-शक्ति की अधिष्ठात्री हे । ऋचाओं में प्रायः इळा; 

भारती और सरस्वती इन तीन देवियों का साथ ही साथ 
आवाहन किया जाता हे, हाँ, केवळ सरस्वती का आवाहन 


३६० 


[ वषै २१, ह 
करनेवाले मंत्र भी हैं। वेद ६।५९५।२ में भम. 
नदीरूप वर्णन करके कहते हैं -.. ज | ` 


पारावतष्नीमचसे सवक्तिमिः 
७ २० ८८ भै स्त 
विवासेम धीतिसिः। हा 


सुदूर ऊध्वं ( चैतन्य ) सागर का देर | 
अथवा पहाडों को चीरकर आती हुईं सरस्वती बर ह | 
सुस्तवनों तथा अपनी धारणा-शक्ति द्वारा नरा a हम | 
६-६१-४में कहा हे “घीनामविज्यवत” ८ ॥ 
प्रज्ञाशक्ति-की रक्षण करनेवाली ! तू रक्षा कर? (जद थी 
सें आगे सप्त नदियों का भी स्पष्ट वर्णन है-.. पुष्य 


हमारी मेधा 


द | 


स नो विश्वा अति द्विषः स्वसुरन्या क्रतावरी। | 
अतन्नहेच सूयः॥ ( ऋ १६१९) 
उत नः प्रिया प्रियासु सप्तसा सुजुष्टा | 
(० ६।६१।१०) 
सि य “डस सत्यसम्पन्न ( सरस्त्रती ) ने हमारे सव ड 
विद्वेषियों से परे होकर अपनी अन्य बहिनों का बिल्ला | 
किया जैसे सूर्य दिवसका ।? । 
डत नः प्रिया प्रियासु सप्तखसा सुजुश। | शे 
सरस्वती स्तोस्था भूत। ( ऋ० ६६६१५०) | 
हसें प्रिय सातो बहिनोंसें से भी सब से भाधिक प्रिय | 
सरस्वती, जिसकी पूजा आनन्दपूवेक की जाती है, सतुति | 
योग्य हो | 
x 
सरस्वती (आपएघी-जळ) का सिञ्चन करनेवाली १, | 
(अन्या अपसामपस्तमा) जलों में भी अत्यधिक जढवती E. 
हे, वेगवान जळस्रोतोंमें भी आतिशय वेगवातू ह | 
एक दूसरा उदाहरण देखिये 
~ > > । 
सरस्वती साधयन्ती धियं न इळा देवी भारती 
विश्वत्‌ तिः । _ ( ऋ०२।३।९) 
> 0 वाढी 
हमारी धारणाशक्ति-प्रज्ञा-को पूणता प्राप्त क 
सरस्वती, हळा और सब विषयों मै गति हट क, 
वाचा-भारती-देवी |! इन अवतरणों से थि । ; 
दिखाई देता हे कि यह स्थूल नदी का वर्णन हौ 
~ 
७-९५ में सरस्वतीं मुख्य देवता ह । बा ही 
वर्णन है-- 2 


\ शुचिर्यती गिरि” 
रायश्चेतन्ती भुवनश्य 
(० ७९५२) 


> सरश्वती न 


द्वा वतर 
॥ , दयौ ठुदुहे नाहुषाय ॥ 


मद व 

| फन बडेकर ठीक संसुदपयन्त बळ we 

पर्वती में एक सरस्वती-विछुदढ आर ज्यातिमय 

हरिता वि 
हं | ड क हई | उसने समख श के 
| हम [i प्रति हमारी. चेतना को जागृत करके-उसके 
हे। ह का मान करवा कर- नु के पुत्र के लिये ज्ञान: 
हु र्वै हि साम वि y 
वा= | िर्मय अत और आनन्दमय पय का दोला किस 
व्ष ‘OR भी ऋषि वसिष्ठ सरस्वती की स्तुति 


| A 
{ | हातां हुभा कहता न्न 


री। | ` फद्रमिद्धदरा कृणवस्सरस्वत्यकवारी चेतति 
॥) । बाजिनीवती ।' 
3 अधीत भित्र कल्याणकारिणी सरस्वती कल्याण करे। 


०) | (रयं और पदार्थ-बाहुल्यवाळी कहजुगामिनी ( सरस्वती ) 
| म चैतन्ययुक्त हो ( हमें चेतन्ययुक्त, जागृत करे )!। 


सब 
ला! | इससे यह तो स्पष्ट हो जाता हैं कि यह सरस्वती 
होई पार्थिव सरिता नहीं हो सकती, यदि इसर नाम की 
॥ | गेई नदी हो भी तो ऋचा के दशेनके समय ऋषिके मनमें 
) | अपश्च ख्याल तो हागेंज न था। सरस्वती (चेतती) चेतना- 
पिय । पुत प्रबोधन्ती) बुद्धि को विशेष प्रकार से जागृत करने- 
हः | । ही, जिसमें ऋषि अपनी बुद्धिद्रारा-मनकी धारणा- 
| शिर निवास करता है (विवासेम धीतिभिः) घारणा- 
ह क्ति का रक्षण करनेवाली, (ऋतावरी) सत्ययुक्त और 
नव (िकितुषा) 'जिसभे चेतन्य जागृत हो ऐसे सचेतन मानव 


Re हे भज्ञानरुपी अचेतन अवस्था में से निकाळकर चेतन्य- 
| - प्राप्त कराने की प्रबृत्ति रखनेवाली सरस्वती 
|. गरका एक प्रवाह मात्र कौन'कह सकता है? 


= सप्त 00 का जिक्र वेदमें बार बार 
स ह f [ही नहीं सप्त एक प्रकार की गूढ संख्या के 
जैसे ६ भन्न पदार्थों के साथ छगा हुआ दिखाई देता 
गत है हि हे ुः बटन? साः बैरा । इस से 
भ क न & शष अथ अवइय होगा। आर्य- 
' » चेतन्य के लोक के वर्णन .सें सात 


मानः 5 
| ते हैं और वे हैं सत्‌, चित्‌, आनन्द, विज्ञान 


एक वैदिक संवाद । 


~ में i शै 
(वेद इसे ऋतम्‌ कहा हे ) और मन, प्राण तथा शरीर । 
अथवा योगिक परिभाषामें ही रखना हो तो 


अन्न प्राण मन 
विज्ञान आनन्द चित्‌ सत्‌ । १ 


सरस्वती सात नदियों में से एक है तथा वह प्रेरणा. 
प्रवाहवाली होनेके कारण सूक्ष्म मानसिक और आध्यात्मिक 
व्यापारों की शक्ति का सूचक है, तो अन्य नदियां भी इसी 
प्रकार सूचक और प्रतीकरूप होंगी और उनके वर्णन में 
भी हमें इन सूक्ष्म धर्मा का प्रतिपादन मिलेगा । इस लेख 
का मुख्य विषय विश्वामित्र ओर नदियों का संवाद है । 
उस में विपाश और शतहु को भी इसी प्रकार का प्रवाह 
साबित करनेवाले प्रमाण मिलते हैं। यह वार्तालाप सुन्दर 
से सुन्दर प्रतीको का एक नमूना है । 


सरस्वती नाम की व्युत्पत्ति देखें तो उस का अर्थ 
गतिशील, प्रवाहशील, सरलशील स्वभावयुक्त होता है । 
जिन्हें यह मालूम है कि प्रेरणा” क्या चीज है, उनके लिये 
यह अनुभव कोई नया नहीं है कि जब मानव के मनो- 
मय कोश के ऊपर से दिव्य प्रेरणा का प्रवाह आता हे, तों 
वह नदी का सा प्रवाह ही लगता हे । वेदकालके बाद 
पुराणकाल में सरस्वती विद्या और कळा की अधिष्ठात्री 
मानी गई है, इस से भी उसका मानसिक व्यापारोंके साथ 
सम्बन्ध सिद्ध होता है। सरण करती हुई गति यानी 
सरस्वती एक दिव्य प्रवाह हे । बहुत प्राचीन कालसे हमारे 
तश्वदर्शनोंमें चैतन्यकी गति और उसकी अनन्त अपरिमेयता 
को सागर के ख्पकद्वारा व्यक्त किया जाता है । अस्तित्व 
मात्र-सत्‌-मात्र-चेतनवत्‌ अनन्त की सरणशील . गति 
है, उसकी नदी हे। वेदमें बार बार कहा गया हे कि इन्द्र 
अपने व्रों के आघातों से स्त नदियों को पहाडसे सुक्त 
करता है । चैतन्य की ये साता नदियां मानव के स्थूळ 
देह की जडता में बन्धी हुई डे अधीत्‌ पर्वत में बृत्र वगरे | 
आच्छादून करनेवाले शत्रुओं की क्रिया द्वारा, अचेतनताके 
कारण, सक्ष हुईं हुई पडी हें। स्वछोक (Gt भूमिकाकी 
उच्चतम कोटि ) का राजा इन्द्र यानी दिव्य स 
अधिष्ठात्री शक्ति अपने तेजोमय बज्नाघात द्वारा पर्वत ‘a 
तोडकर इन सस प्रवाहो को सुक्त करता € मिन र 
स्थको पर इन सार्तों नदि 


यों का वणेन आया जिन 


` (३ 
gt 
t 


५ 


बैदिक धमं ! 


मालूम होता है कि उनकी ऊर्मियां शतवत्‌ और मधुमत्‌ 
अथोत्‌ तेजस्वी और आनन्ददायिनी हैं । 
ये नदियां मनसे परे ऋतं अथोत्‌ विज्ञान की भूमिकासे 
आई हैं, उनका मूल उच्चतर भूमिकाके अनंत चेतन्यमे है । 
कहीं कहीं ऐसा भी कहा हे कि उनका मूळ स्त्रलोकमें 
प्रकाश के ज्ञानसूर्य में हे । उपनिषद्‌ में अनंत चैतन्य के 
समूह और उसके आविभौवरूपी सूर्य को ज्ञानसूर्य कहा 
हे तथा उसका स्वरूप पुरुषमय बताया हे । इसे हम वेंद 
क्री इस बातके साथ मिलाकर पढें, तो मतळब ज्यादा स्पष्ट 
हो जाएगा । 
किसी एक प्रश्न को लेकर सारे वेद की खोज करनेवाला 
ही जान सकता है कि वेदके अरग अळग भागों को लेकर 
उनके अर्थ लगा लेने से केसा अनर्थ हो सकता है। 
सायणाचार्य ओर प्राच्य-विद्याविशारद पाश्चात्योंने वेद को 
खण्ड खण्ड करके उसका अर्थ छगाने कीं कोशिश की 
है और यह पद्धति बिलकुल अयथार्थ है | वेदका केवल 
ऊपरी अध्ययन करनेवाला भी जान सकता है कि उसमें 
कथाओं, प्रतीकों, ओर विचारों, देवताओं के विशेषणों ओर 
उन्हें अर्पित की गई क्रियाओं की कथाओं में पूरी पूरी 
एकता है। किसी भी मण्डल में से आझ्निऋचाएं निकाल 
कर पढनी झुरू कीजिए ओर आपको हमारी बात का स्पष्ट 
दृष्टान्त मिल जायगा। यदि अर्थ की दरिद्रता, ही होती तो 
वह भी सारे ऋग्वेदमें व्याप्त होनी चाहिये थी । ओर यदि 
उन्नत दशैन, सहजावबोध या साक्षात्कार की कविता हो 
तो वह भी सारे वेदमे मिलनी चाहिये । आधुनिक विद्वानों 
- का यह मत कि अन्त में जाकर ठीक दसवें मण्डलमें ब्रह्म- 
वाद आ टपका, जरा भी सुसंगत नहीं लगता| प्रथम मण्डल 
की ऋचाओं में भी स्पष्ट शब्दों में नई परिभाषाओं में 
ग्रथित होनेवाछे ब्रह्मादका का उल्लेख साफ दिखाई 
देता है। 


हमारा आशय यह है कि समस्त वेद सूचको और प्रतीकों 


का साजन है ओर इन प्रतीको के लिये ऋषियों ने कई 
ऊळ पदार्थो को स्वीकार किया था, जिससे अत्यन्त संक्षेप 
में उनके अनुभवों का सार समा जाए। यहाँ हम इस दृष्टि- 
बिन्दु का सम्पूर्ण समर्थन करने नहीं जा रहे, परन्तु इतनेसे 
हम यह देखना चाहते हैं कि इस दृष्टिकोण से वेद के जळ, 


३६३ 


नदी आदि को केसा नया स्वरूप भेल जात ह 


शिबिस्द सें दि ८ त हओ 
समग दष्टिबिन्डु सें कितना ठीक बैठता है | शर यह 


अनन्त चैतन्य या सागर) 
अनन्त चैतन्य का सागर के रूपसें वणेन करनेका विश, | 
चार 


बहुत पुराना है। वेद देखने से तो हरएक च 
वाला भी समझ जायगा कि यहां समुद प्रतींकरूप है ! 
घृतपृष मधुमन्त वनेम (७४७१ ) 

का सारा का सारा सूक्त ही जलों सब 
गया है । उस में कहा है, “हे जळ he र 
आस्वादनके लिये तुमने अपनी पहली ऊमिं पैदा डा । 
शत्रुओं के संहारक तथा घृत और मधुयुक्त जळ का भद 
हम प्राप्त करते हें ।देवत्व प्राप्त करने के अभिलाषी हृ 
लोग तेरी सबसे अधिक आनन्दृदायिनी -सधुयुक्त- गोर" 
इन्द्र को न आहद पहुंचानेवाली ऊर्मि के भा. 
करते हैं ऑर हे जळके पुन्न असि! उस ऊार्मे का तुम रक्ष | 
करना ।” पर वह जल हैं कोनसा? कहते हैं-- 

याः सूर्यो रश्मिभिशाततान। (ऋ० ०४७४) 

“जगत्‌ को प्रसव देनेवाले, संसार के सजक सूर्यदेव गे 
अपनी किरणों द्वारा जिस का विस्तार किया और गमत 
करने के लिये तत्पर जिस की ऊर्मि को इन्द्र ने वज्राधात 
कर के विसुक्त किया' । इस अवतरणसें तो यहीं छंगताह | 
कि जो बात विश्वामित्र और नदियों के संवाद में हैं, वही | 
यहां पर एक दूसरे रूप में कह दी गई हैं । तीसरे म्ह | 
का प्रथम सूक्त भी यही सिद्ध करता है कि सात नहि 
प्रतीकरूप हैं । लेख बहुत लम्बा हो जाने के डर से यहां 
उस के भवतरण नदीं दिये जा रहे । पर इस जळ सू 
जन्म लेता हे, उस में देव अभि के प्रत्यक्ष दशन के ह 
और वह अग्नि जळ में दिखाई देती है, तथा ज्ञानद्वारा र 
होती है, द्यावाएथिवी उस अझि की पत्नियाँ हें भोर व 
आर्य को अस्रृतत्व देता हे! ! (३।१।२-१६) 


है, वा 
इस जळ को वेदने भय -आनन्दवाळा- कही | 
९ ~ तेजस्वी और ज्ञानज्यो 
ऊजे शक्तिवाला है, घववत-तजस्वा ।_ दोबरा 
तथा मधुमत्‌- अर्मियोंवाळा भानन्दयुक्त है, १ , तमं | ऐ 
अनन्त में से मानव के स्थूळ शरीर में ब हील 
अन्दर जाति 


अवतरित होता है, तो मानवको अपने 


ह... का अनुभव हो उठता हे । सामान्यतः 
हे प्रवाह गतिमान नहीं होंते, क्योंकि 
क्रा भाच्छादन करनेवाला छृन्न ( आवरण 
के रहता है, परन्तु जब इन्द्र अथात्‌ 
क्ति या विज्ञान की मनोमय कोश में होने- 
हि मती नका अधिष्ठाता देव (Div गाट पागा चे 
बच्रद्वारा स्थूल भूमिका के पवेतों 
तो बृत्र का विनाश हो जाता है और 


ब शीत os 


Lye 


मद कोश में बद्ध ये छि कराते हैं। वे 
कि शा शक्ति और आनन्द की प्रासि कराते है। वंद 
रावे 3 


जगह सामान्य यानी अज्ञान से आच्छादित पार्थिव 
मह 
के क्षो अद्रि यानि पवेत कहा गया हे । 


n है र्यी रै 
अनन्त सत्‌ का समुद्र ही वेद का जरू हे, चेतन्यभरी 
ही [es SENN 
काओं का प्रवाह हीं उसकी नदियां हैं ऑर उस 


त 
Bs 
=) 


४ पात भूमि ४ देय ला 
हके कारणं ही हमारे जगत्‌ को साता. भू भकाए 


74 
| पा 
क्षण | „तख धारण करती हैं । जैसे मनोमय कोश के ऊपर 
जात या ऋत का सागर हे, उसी तरह स्थूळ भूमिकाके 
चे के अवचेतनावारे तमोमय सागर का वर्णन भी वेद 


देव ने पाया जाता है । इस प्रकार के सातौं प्रवाह दो ससुद्रों 
गमत | के बीच बह रहे हैं ओर इस प्रकार व्यक्त जगत्‌ को टिकाए 
बात | हुए हैं। सूये की सात रश्मियोंकी नाई इन सात सरिताओं 
गाहे | केप्रवाह में सारा गतिमान विश्व समाया हुआ हे । विश्व में 
, वही | कीडा करते हुए अनन्त चेतन्य के सात शक्ति-खोत ही ये 
मण्ड | पातनदिया हैं, चैतन्यमय विश्‍व की सात गतियां ही 


नदि | पात प्रवाह हैं | पार्थिव भूमिका में बहती हुई वे प्राणमय 
यह | कोश मे जाती हैं और वहां विज्ञुद को प्रकट करती, प्राण 
मै सू को उन्नत करती और ऊध्वेसुखी बनाती हैं, प्राण से ऊपर 
हते 33 मनोमय भूमिका सें पहुंच वे युवावस्था को प्राप्त करती 
अ | (भर विविध स्रोतों सें बह जाती हे फिर भी उन सब 
॥ हे पूरे एक ही हे! उन सभीका आदि धाम अनन्त चैतन्य 

(पर भर्थातू का में हे । ऊपर से नीचे ओर नीचेसे 
हग | बहनेवाळे य सात प्रवाह जब मन कीं भूमिका 
el } (i हैं, तो मन सें ज्ञान की ज्योति, दशैन की 
की | शन ' मुक्ति, विशुद्धि को प्रकट करते हैं ओर केवल 


| 
® सूरि भूमिका में से मन, प्राण 


तक में बसे हुणु चैतन्य कों आनन्द की 


. वैदिक संवाद | 
ऊर्मियों सें स्नान करा देते हैं | 
७ चं 

_ परतु वेंदिक ऋषि मन से परे परम सय के घाम 
सें से बहकर आनेवाली सरिताओं के खोत से ही 
नहीं हों सा य ऋषिकी नाई सब आई 
इन नदियों को भी प ढियों 

सत्यके अनन्त मा सि र के 
० न्य धारण करने की उमंग 
से स्लत थे। सामान्य मानव के लिये तो इन दिव्य सकष 
सरिताओं का तेज, शक्ति और आनन्द ही अति महान्‌ और 
विरळ है, पर वेदकाल के वे नेता इन में रवात होकर तथा 
इन्हें पार कर के अनन्त चेतन्यरूपी सागर में स्थिर स्थिति 
प्राप्त करने के लिये उध्वं गति करते थे और वहां उधर 
अलोंके-उसरुलोके- ऊध्वेळोक में, उस विशाल लो सें 
ऋतं ज्योति-ज्योतिमय सल के सूर्य को प्राप्त करते ओर 
उस सें प्रविष्ट होकर उसे प्रथ्वीपर अवतरित करने का 
प्रयल करते थे | ऋत में अर्थात्‌ अनन्त चेतन्य के सक्रिय 
स्वरूप में वे सत्यं, ऋतं, बृहत्‌ का अनुभव करते थे। वे 
अस्तित्व के अन्तिम शाश्‍वत सत्य विश्व के गतिमान 
सक्रीय सत्य नियम ओर विशाल अनन्तता का अनुभव 
करते थे । इसी विशाल भनन्तता को-बृहत्‌ को-उपनिषद्‌ 
में भूमा कहा गया है । 


4 द्‌ म 3 
सन्तुष्ट 
भरताः? 


अब हम विश्वामित्र और नदियों का संवाद का संक्षिप्त 
सार देखने की कोशिश करेंगे । प्रथम तीन ऋचाओंमें 
विश्वामित्र नदियों का वणेन कर के उन्हे सम्ब्रोधित करता 
हे। विपाश- यानी जिस के पाश, बन्धन दूर हो गये हैं 
ऐसी, निमुक्त- और शीघ्र गंतिवाली शतद्रु पर्वत पर से 
बडे वेग से गति करती आ रही हैं । उन्हें बछडे को चाटने 
के लिये दडिती हुई गाय की उपमा दी गईं हे, वे भानस्दु- 
पूर्ण हें । इंद्र ने उन्हें प्रथम आघात-स्पन्दन-दिया था ओर 
वे दोनों समुद्र की ओर को दौडी चली जा रही हैं। उन 
के जल में अन्य खोत भी आ आकर मिलते जाते हैं। 
अनन्त के समुद्र की ओर गति करते हुए पर 
विइवासित्र को इन्द्र के द्वारा मुक्त करवाई हुईं विपाश आर 
शीघ्रगामिनी शतद्दु मिळती हैं ! उन दोनों का मूड 
ही है । उनकी गति का लक्ष्य, हेतु तथा आदि झा हे | 
व्समान? है । मनोमय कोश से इन्नद्रारा प्रेरित होकर 

त्तिग्रां अनन्त ऊ & सागर में से उस हुई समान 
शक्तियां अनन्त ऊध्व सागर 


त... बैदिक धम । 


e 


क्रियाओंमें आनन्द ळेती हुईं अतन्त सागरकी ओर को गाति 
कर रही हैं । विश्वामित्र समुद्र की ओर गति कर रहा है, 
पर नदियाँ उसका उद्देश्य नहीं जानतीं । वे कहती हैं, हम 
` क्षेबताओं के उत्पन्न किये हुए मूल का अनुसरण करती हुई 
गाति कर रही हैं, हम पीछे लोटनेवाली तों हैं नहीं, फिर 
विप्र किस इच्छा से हमारा आह्वान कर रहा हे! 


विद्वामित्र उत्तर देता हे, हे सत्यवान्‌ (यदि प्रतीक" 
स्वरूप न हों तो नदी और सत्य का क्या सम्बन्ध?) मेरी 
वाणी की खातिर तुम रुक ठहर जाओ- यहां वाणी और 
नाहियों का सम्बन्ध कितना स्पष्ट हे- जिससे में तुम्हारी 
प्रेरणा, दशन और सहजावबोध आदि शक्तियों द्वारा वाणी- 
रूप, शब्दरूप, सजजन कर सकूं। वह वाणी कैसी है जिस 
के लिये नदियों को रुक जाने के लिये कहा जा रहा है- 
वह सोम्याय-सोम आनन्दको प्राप्त करनेवाली हे। संक्षेपमें 
वह नदियों से अथात्‌ प्रेरणा वरोरा सूक्ष्म शक्तियोंके खोतों 
से विनती कर रहा हे कि तुम जरा टहर जाओ, तो में वाणी 
सें सत्य को प्रकट कर के उस का आनन्द ले लं । फिर 
कहता हे, में तुम्हें बुला रहा हूं, क्योंकि में रक्षण चाहता हूं, 
कहीं में तुम्हारे खोत में घसिट न जाऊं- केवल प्रेरणा, 
अन्तज्ञ|न, सहज विवेकशक्ति आदि दिव्य मनोमय ब्या- 
पारों'ही मग्न होकर उन्हीं में फंसा न रह जाऊं | मेरी 
मनीषा- मन कीं ' धारणाशक्ति- विशाळ हे और उस के 
द्वारा में समुद्र तक पहुंचने के लिये उद्यत हुआ हूं । नदियों 
के उत्तर से यह जान पडता है कि वे अपने पार किये जाने 
'के लिये सुविधाएं देने के लिये तत्पर नहीं हैं । चे कहती हैं 
कि इन्द्रदेव ने पवेत तोडकर हमें सुक्त किया हे, हमें 
चारों ओर से घेरे हुए वृत्र का वध किया हे ओर सूर्यदेव 
ने हमें मागे दिखाया है। उस सूर्य के जन्ममें आनन्द और 
विस्तार पाती हुई हम आगे बढी चली जा रही हैं। 
अर्थात्‌ दिव्य मनोमय कोश के अधिष्ठाता इन्द्र ने हमें मुक्त 
किया है ओर ज्ञानज्योतिम॑य जगदुत्पादक सविता देव ने 
हमें मार्ग दिखछाया है। ज्ञान-सूयै, सत्य-सूर्य का जन्म 
` हुआ हैं, इसलिये हम आनन्द से भरी हुई आगे बढती जा 
रही हैं और विशाल बनती जा रही हैं। इन्द्रदेव का वह 
पराक्रम सदा प्रशंसनीय है, जिस के प्रभावसे मानव स्थूळ 
च के बन्धनों से मुक्त होकर मनोमय भूमिका के 
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. ब्यापार उथले' नहीं हो जाते, तबतक मानव उन्हे ही सर 


[ वषे २१, र 


दिव्य स्रोतों के वहन का अनुभव कर सेह | 
इधर उधर मार्ग हूंढते हुए जरू के लिये [है। रसे | . 
आर कळकळ करती जलधारा बह निकली! 
हैं, हे विश्वामित्र ! तू आग्रह न कर हम से फे. 
हमें लांघने की मत्‌ ठान । "उक्थेषु नः प्रातिजुषख)। भा 
ऋचाओं में हमारा आनन्द लेत! रह, हमें सध 
तुझे नमस्कार करती हैं और विनती 
बाधित न कर | 

विश्वामित्र पर इस प्रार्थना का कोई असर नहीं हो | 
वह कहता हे "तुमने मेरी वाणी सुनकर केसा अच्छा ४ | 
दिया ! >, बहुत दूरसे आलसी गाडी की गति से र 6 
हुआ तुम्हे प्राप्त हुआ हूं। अब जरा नीची झुको जिस ह$ | 
तुम्हें आसानी से फार कर सकूं, मेरा रथ-मेरी उ गहि- |. 
तुम्हें पार कर सके ।! नदियां कहती हैं “तथास्तु, 
उथली होकर तुझे मार्ग दिये देती हैं, तू बहुत दूर हे 7 रह 
आया है ।” तब तक मनोमय भूमिका से ऊपर के ये दि | | 


लो हम Bi 


कुछ समझ कर उन्हीं में फूळा रहता हे और इन से भी ए | 
जो परम सत्य हे और जो अनन्त का धाम है उसे प्रा | 
करना सूल जाता है । अन्तिम सत्य के सदन में पहुंचने ही | ! 
अभीप्सा रखनेवाला आये! इन नदियों के प्रवाह | ., 
“मुहूत? भर के विचर ले तो विचर ळे, पर सदा के हिमे | 
उनमें रहना तो उसके मार्गसें बाधक ही होगा | पर विध: | 
मित्र ऐसा थोडे ही है जो स्वयं पार होकर ही आनंद मा | । 
ले और संतुष्ट हो जाए । इस के नाम कीं उप्पत्ति देते हुए ' ५ 
यासक कहता है “ सब्य मित्रः यस्य सर्वे मित्रापि | 
वह तो सभीका मित्र हे, अतः वह वर मांगता है कि केवह £ 
में ही नहीं अपितु सभी भरताः-भरतखण्डवांसी हुए 
इसी तरह से पार कर सकें। इन्द्र के द्वारा उत्तेजना पा | हु 
दिव्य मनोमय शक्ति की प्रेरणा से (इन्द्रजूतः ) 8. 
रदिम की इच्छावाले (गब्यन्‌) पहले से ही अति # र 
करने का कार्य लिये बेठे हैं। विश्वामित्र ने भपती. रे 
दृष्टि से देखा, भारत के सभी पुत्र इन नदियों को हट 
गए हैं! उसने नादियों की सुमति-आनन्ददायिनी र (हि 
की स्तुति की और पुर्ववत्‌ बहते रहने को कह य bh 

रथ और भारत की प्रजा को लेकर विश्वामित्र नेत 
मूल-रूप ऊध्व्रं- समुद्र की ओर को गति की | F 


न 


मा धमं । 
विश्वामेत्र-रक्षण चाहता हुआ हृदय से तुम्हारा आह्वान 
कर रहा हूं | ] 

६ नदियां- (इन्द्रः) इन्द्रने, मनोमय कोशपर विज्ञान- 
मय कोश की होनेवाली क्रियाओं को अधिष्ठाता देवने 
अनन्त चैतन्य की जों विराट शक्ति दिब्य मनके व्यापारों 
का अधिष्ठातुस्व करती हे उसने; ( अस्मान्‌ ) हमें; 
( अरदत्‌ ) चीरकर निकाला-पर्वंत चीरकर-; ( वज्रबाहुः ) 
वज्र की आयुधवाला; (अप अहनू ) सदा के लिये वध 
किया; ( वृत्रे )-आवरण करनेवाले-भवचतनारूपी असुर 
को; ( परिधिम्‌) चारों ओरसे घेरे हुए; ( नदीनाम्‌ ) 
नदियों के ( देवः ) देवताओोंने; ( अनयत्‌ ) मागे दशोया 
(सुपाणिः ) सुन्दर हस्तत्राले; ( सविता ) जगत्‌ को प्रसव 
देनेवाले सर्जक देवने (तस्य) उसकी; ( वयं ) हम ( प्रसवे) 
_ जन्मसें, के लिये; ( यामः ) गति करती हैं, बहती जाती 
हैं ( उवां ) ) विशाल होती हुई विस्तीर्णे होती हुई । 

[वज्रबाहु इन्द्रदेवने (पर्वत चीरकर ) हमें गति प्रदान 

की, उसने सरिताओं को चारों ओरसे घेरकर पडे हुए इत्र 
का संहार किया; सकळ सजन के अधिष्ठाता सवितादेवने 
( भपनी ज्ञानरश्मिद्वारा ) हमें मागे दिखाया; उसके प्रसव 
पर उत्सव मनाती आनन्द करती हम बहती चली जा 
रही हैं । 

बहुतसी ऋचाओं में जलमें से सूर्य का जन्म होने की 
बात आती है, यहां उसके साथ सम्त्रन्ध है ] 

७. ( प्रवाच्यम्‌) बहुत प्रशंसापत्र है; ( शश्वधा ) 
अनंतकाळ तक; ( वीर्यम्‌ ) पराक्रम, प्रभाव ( तत्‌) वह; 
( इन्द्र ) इन्द्र देव का; (कर्म) कार्य; ( यत्‌) जो; 
( अहिस्‌ ) जलको घेरे हुए अहि को, ( विवृश्चत्‌ ) चीर 
डाला; ( वज्रेण ) वञ्रसे; ( परिषदः ) चारों ओर-से घेर 
कर बैठे असुरको; (वि जघान) समूल नष्ट किया; (आयत्‌) 
बहे, गए; ( आपः ) जळ; ( अयनम्‌ ) मार्ग को; ( इच्छ- 
मानाः ) इच्छा करते हुए । 

[अहि को चीर डालने सें इन्द्र देव का जो अद्भुत 
पराक्रम A चह सनातन काल तक प्रशसापात्र रहेगा । 
उसने चारों ओर ( जळ को घेरे हुए ) बैडे हुए ( असुरों) 

का पूर्णेरूपसे विध्वंस किया और माग पाने के लिये 
तरसता हुआ जळ वेगपूवक बह निकला ! ] 


३६६ 


८. ( एतत्‌ ) यह; ( इ) वाणी, बच्च 
स्तोत्र करनेवाळे, ऋषि; ( मा मृष्ठा; भूलना, 
तक; ( यत्‌ ) कि, जो; (ते) तेरे; 
आवाहनों का, ( उत्तरा) भविष्य के उच्चतर, आन) 
( युगानि ) युग, जमाने; ( उक्थेषु ) तेरी जोनवे, ॥ 
(कारो ) हे कमवीर ! (प्रति) की तरफ के । कप १ 
हमारी; ( जुषस्व ) आनन्द छे, सेवा कर: मति, (३, 
कर; ( नः) हमें; (नि) अतिशय दबाव त्र दु 
( उरुषत्रा ) पुरुषों में; ( नमस्ते ) तुझे नमस्कार क 

[ हे ऋचाओं के दष्टा, तेरे आह्वान के भुसा |. १ 
चरा भह वचन, हे कमवीर अपनी जचद शं (वा 
सेवा कर ( सेवा करनेसें आनन्द मान ) वरको 
भविष्य कालसें की इसे मत्‌ भूलना: 
करों में इसे हे क.) ह आग्रह मरत म 

[चा 

९. विश्वामित्र- ( ओ ) अहो; (पु) साधु, पुण दिपा 
( ससारः ) बहनोंने, स्त नदियोंने; ( कारवे ) कमै को, | गत 
वाठे-विश्वामित्र को; ( सु रणोत) ठीक तरह सुना, उके | र 
कहनेपर कान दिया; ( ययो ) में आया हूं (वः) तु | एह 
(दूरात्‌) दूर देशसे; ( अनसा) न गति क्ररनेवारे गै (त 
तरह, बहुत धीमे; ( रथेन) रथद्वारा; (नि) नौ | 
( सु नमध्वम्‌ ) सुन्दरता से झुक जाओ; ( भवता ) होगे | बारे 
( सुपाराः ) सरलता से पार की जा सकनेवाली; (परप डर 
अक्षाः) रथकी धुरी के नीचे-बहो, ( सिंधवः) वदि | जो 
( खोत्याभिः ) स्रोतोंद्वारा । ना 

[हे बहिनो, आर्योचित कर्म करनेवाले मुझ-विश्वातति | हूँ 
का कथन सुनो; में बहुत दूर प्रदेश से अत्यन्त मंद गति सै | ! 
चलनेवाले रथ पर आरूढ होकर तुम्हें प्राप्त हुआ हू । | रा 
(प्रार्थना है कि) तुम सोष्ठवपुर्वक नीची हो जाओ; फ | 
हो जाओ कि तुम्हें आसानी से पार किया जा सवे हा 
इस तरह से बहो कि तुम्हारा खोत रथ के भक्ष के ती | 
रहे । ] | 

१०. नदियां-(ते) तेरे; (कारो) हे कमवीर; 
हम सुनती हैं, ध्यान में छाती है; (वचांसि) 
(ययाथ) तू आया हे; (दूरात्‌) दूर प्रदेश ले | 
मन्द गति, न चलनेवाछी की नाई; (सेन) 
(नि) नीचे; (ते) तेरे लिये (निनंसे) कती है 


हमलामा 


(क्षा गयाम्‌ 
बचत |] (iC | 
; | 


ह... 


2 (/7] 

; 5 SR) करानेवाली माँ की तरह 
गरि) वी दर्व) (कल्या इव) कन्या-पली की तरह; 
। ऐ ५ पुरुष के | र 
८ भ] | पी) न करने के लिये । 

पे, , पनि) भा ख A 
नेवे, ॥ ( जीर ऋषि | हम ने तेरे वचन सुन लिये; मद्‌ 
भो ' | [६ मै बैठकर तू लम्बी सुशाफरी करता हुआ 
(नः) ee शिशु स्तन्य पान कराने के लिये झुकतीं 
|) १ | गी i का आलिङ्गन करने क्रे लिये नमती 
:) भई. से तेरे लिये झुकी जाती हू । 
ही | दती भाँति मैं 


१९. विश्वामित्र (यत्‌) सम्बन्धार्थक; ( अंग) अहो; 


हा हा (भरताः) भरतके पुत्र, भारतवासी; (संतरेयुः) 

| १ 

ता ह (गन) ज्योति की, ज्ञानरर्मी की कामना 
|. !) 


ह, (र) ह, समाज, सब के सक (टूवित) 
हि होते हुए हए; (ईर) इद से प्रेरित; (अत) 
5३ पार जाएं, जाने चाहिये; (सर्गतक्तः) प्रगति करने के लिये 
न | कह; (परसवः) जन्म, उत्पत्ति (आ वृणे) में आराधना 
उ अत हूं, स्तुति करता हूं; (सवतः) सब प्रकार खे (वः) 
) तमे, ठार, (सुमतिम्‌) लसति, सुबुद्धि की; (यज्ञियानाम्‌) 
बार] पत करने योग्य नदियों की । 

| नीचा, |. 
) होमो 
(परप 
नदिया 


[भहो! दिव्य ज्ञानज्योति प्राप्त करने की अभीप्सा- 
वहे भारतवासी भी तुझे पार करेंगे; सामथ्यशील भर 
| इसे प्रेरित भारत की संतानों का समस्त समाज, तुझे 

जीणे करेगा। उनका जन्म पूर्वकाल से गति करता आया 

है। यजन करने योग्य सरिताओं की शुभ मति की में 
कं | सुति करता हू |] 

गतिं | 
(| ।भतारिषुः ) पार गए, उत्तीण हुए; ( अरताः ) 
ह गा भारतवासी; ( गब्यचः ) ज्ञानञ्योति की 
के क्‍ १ (समभक्त) आनंदसे स्तुति की; ( विप्रः) 
के तीर | पलक साधकने; ( सुमतिम्‌) सद्भाव कीं, 
| 0 नदानाम्‌) नदियों की; (प्र पिन्वध्वस्‌ ) 


याम) 


, १ | 
ह... | ( 

धर) 
री 
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FE... वेदिक संवाद । 


बढती जाओ, अधिकाधिक पुष्ट होती जाओ, ( 
अन्यों को शक्ति सामथ्ये देती; (सुराधा ) सुखदायी 
सम्पत्तियुक्त; ( आवक्षणाः ... आ परणध्वम्‌ ) सर्वत्र रेलचेळ 


कर दो; (यात) बढो; ( शीघ्रम्‌ )-- 
वचन हे ! ह 


इषयन्ती:) 


[ ज्ञानंज्योति की अभीप्सावाले भरत के पुत्र पार हो 
गए; ज्ञानारोकसे सुसंपन्न विप्र विश्वामित्रने सरिताओं की 
कल्याणकारी मति की स्तुति की । सबको प्रेरणा और 
सामर्थ्यं देने-लेनेवाली, आनन्ददायी सम्पत्तियुक्त (हे 
सरिताओ, अब ) तुम खूब वृद्धि प्राप्त करो, सब स्थानों को 
अपने जरसे भर दो-शीघ्र गति करो |] 


१३. ( उत्‌ ) ञध्वेः ( वः ) तुम्हारी; ( उर्मः ) भोज 
( शम्या ) रथ के अक्षकी कीले; ( आपः ) हे जलसमूहो; 
( योक्त्राणि ) जुए ? (मुञ्चत ) छोंड दो, खोल दो; ( हंतु ) 
के साथ-टकराओ; ( मा-अयः कृतौ ) किसी प्रकार का भी 
पाप न करनेवाले; कल्याण करनेवाले (वि एनसौ ) पाप- 
सुक्त; (_अध्न्यो ) जिन का संहार न किया जा सके; 
( ञँ) समृद्धि को; ( आरताम्‌ ) प्राप्त हो; (मा) मुझे 
या नहीं । 

[ तुम्हारी ऊर्मियां रथ के अक्ष की कीलों के नीचे रहे 
(जब हम उत्तीण कर रहे हों तब) हे जलराशि ! रथकें 
जुएको छोडकर ( उसके नीचे नीचे) बहती रहो; कल्याण: ` 
कारिणी, पापसुक्त और हिंसा करने के ( तिरस्कारकें ) 
अपान्न ( हे सरिताओ ) मुझ में समृद्धिशाली बनो- सुके 
सम्रद्धिवान्‌ बनाओ । ] 

इस प्रकार इस सूक्त का मुख्य बिचार वेदके महान्‌ 
प्रतींकों के रहस्य की ओर अंगुलिनिदेंश करता है। समस्त 
बेदमें से चाहे जिस प्रतीकोंके समूह को रे ले, हमें वैदिक 
ऋषियों के विचार की एकता ज्ञात हुए बिना न रहेंगी । ` 
इस बारेंसें फिर कभी | 
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“सोम ” 


[ कचि श्री लालचन्द्रजी ] 


ज्ञानमय भक्ति भरे जो भाव प्रकटे हृदय से, 

प्रेम में आनन्द मं शाभ-लञ्च मे प्रे रसे ॥ 

वे भाव ही मंगल भरे नित सोम हे बरसा रहे। 
प्रभ के निकट ले जा रहे ओर सोम वे कला रहे ॥ 


सोम से विनय । 


हे सोम! भक्ति-प्रेमरस, होकर सदा तू ज्ञानमय । 
बहत! रहे मेरे लिये, शक्ति भरा मझ को० किये ॥ 
ले चल मझे प्रीतम निकट, डल धाम मे कट्याणमय। 
जहां भक्तवत्सळ प्रेममय, मझ सं मिळे आनद में ॥ 


साम-सूक्तका भावात्मक अनुवाद । 


यत्र ज्योतिरजस्रं यस्मिँलोके स्वर्हितम्‌ । 
तस्मिन्मां धेहि पवमानामृते लोके अक्षित इन्द्रायेन्दो परि स्व ॥१॥ 
( जह० ९-११३-७ ) 
नित्य ज्योति हैं प्रकाशित सुख भरे जिस धाम में । 
जिस घाम मं मिलता रहे आनन्द सबको हरसमय ॥ 
और सब हो मदितमन, निज काम मे शाभ भ्यान में। 
अमर यश सब को मिल, पवमान सन्दर लाभ में ॥ 
हे सोम ! प्रीतम प्रम मे, छे चल मझे उस धाम में। 
अमृत भरे उस स्थान में, उस दिव्य सुन्दर धाम में ॥१॥ 


यत्र राजा वेवस्वतो यत्रावरोधनं दिवः 
यत्रामृयहृतीरापस्तत्र माप्रमत रूधीन्‍द्रायेन्दी परि जव ॥२॥ 
; ( चर० ९-११३-८ ) 

जहां राज्य हो सत्‌ न्याय का, सरल हो नीति जहां । 
जहां नित्य शान प्रकाश हो, संब में भरा मंगल सदा॥ 

दय सब के एक हो, नित प्रेमरस हो बह रहा । 
सब का परम हित सर्वहित हो,” शद्ध मन यह कर रहदा! 
हे सोम! प्रीतम प्रम में, ल- चल मझे उस धाम म। 
अमृत भरे उस स्थान में, उस दिव्य सुन्द्र धांम में ॥१॥ 
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नाक! । 
(ऋ° १०।१२१।५; वा० य° ३२।६ ) 


र पर उदितो विभाति | 
( ऋ० १०१२१६ )(वा० य° ३२७) 
| झ्षिश्नधि बितत पति सूर्य: । (पिप्पलाद अ०सं०) 


' घस्य विश्वे हिमवन्तो माहत्वा 
| रे वस॑ रसामिदाहु इमाश्च 
टश यर्स्य बाहू कर्मे देवाय हाविषा 
विधेम ॥५॥ ५१९॥ 


| पदानि- यस्य विश्वे । हिमऽ्न्तः। महि5- 
वा। समुद्र । यस्य । रसाम्‌ । इत्‌ । आहु 
गा! | च । ग्रददिश! । यस्यं । बाहू इति । 
| कसै | देवाय । हविषां । विधेम॒ ।।५॥ 


त्रा! 


“ल्न 


अत्वय!- कस्मे देवाय हविषा विधेम ? 
पख महित्वा विश्वे हिमवन्तः ( तिष्ठंति); 
| पस (महित्वा ) रसां सधुद्रे इत्‌ आहुः 
प्रदिशः यस्य बाहू ॥५॥ 

अर्थ- किल देवता की हम हवन से पज्ञा 
कर! (यस्य) जिसकी ( महित्वा ) महिमा से 


ED क 


< = | जा जया आजा याड आह “वज आळ हज “> मर 


(यस्य ) 
है) समुद्र 
| । पस कहते हैं, 
याय ( यस्य बाहू ) जिसके बाहू हैं ॥५॥ 
प्र क जिसकी शक्तिसे ये दिमवान्‌ पर्वत खडे हैं, 
` चारों ओर समुद्रों के बीचमें पृथ्वी रही दे 


¢ कर 
~ ON ST PDN HORS 


घेरी हे ऐसा ( आहुः इत्‌) 


(विश्वे हिमवन्तः ) सब हिमयक्त पवत खडे हें, 
जिसको महिमाखे ( रसां ) इस भूमि को 


तथा ( इमाः प्रदिशः ) ये दिशा 


(११३ ) 


और ये दिशाएं जिसके बाहु हैं, 


उस प्रभुक्री उपासना हम 
सबको करनी चाहिये। 


मन्त्रस्थ पदोंके अर्थ । 


र्‌ हिमवान्‌ बफानी पवेत; २ महित्वा = महिमा, 
शक्ति, सामर्थ्य; ३ समुद्रः = सागर; ४ रखा = ष्र 
जिसके कारण मधुरादि रस वनस्पतियों होते हैं; 
` प्रदिशः = उपादेशाए। र 


( कस्मे देवाय हविषा विधेम? ) To what God 
may we make wosrhip by oblation ! , 
(यस्य ) ऐए 09९ (महित्वा) might are 
$2007 ( विश्वे) »)] ४९ ( हिमवन्तः ) छा०एए ` 
mountains; 20d (यस्य) by whose might 
( रसां समुद्रे) thi¥ earth is in the ocean 
( इद्‌ आहुः) ६९ 897; ३०१ (यस च) „#०86 | 
(वाहू) 9708 876 ( इमाः प्रदिशः ) ६९४९ 
quarters. र 

पाठभेद । 
यस्येमे हिमव॑न्तो महित्वा यस्यं समुद्र. 
| a > ज - “बट 
रसयां सहाहुः । यस्येमाः प्रदिशो यस्यं बाहू 
( ऋ० १०।१२१।४ ) ( वा० य° २५१२) 
इमे विश्वे गिरयो महि। (मै०सं०) 
ME 
आपो अग्रे विश्वंमावन्गभ दधाना 
र देवी भरि > 
अक्षता क्रतज्ञाः। यासु देवीष्वाधे देव. 
| ) ~ A 
आसीत्कस्मै देवाय हाविषां विधेम 
॥६।॥५२०॥ | है; 
पदानि- आप॑ः । अग्रे । विश्वम्‌ | आ 
गम । दधानाः । अमृता! । ऋऽ 
देवीषु । अधि | देवः | आओ. | 
देवाय । हविषा । विधेम ॥६॥ 


0००22 ले दि यया 


CS Se 


ME 


शि ............ > 


[a] 


(१६४) 


अन्बय!-- कस्मै देवाय हविषा विधेम ! 


ऋतज्ञाः अमृताः, विश्व गभे दधानाः, आपः 
च च A ~ 
अग्रे आवन्‌, यासु देवीषु (अप्सु) अधि देव! 


आसीत्‌ ॥६॥ 

अर्थ-किस देवता के उद्देश्यले हम हवनद्वारा 
पञ्जा करें? (ऋतश्च) सत्य नियमसे चलनेवाल, 
>>> ~ ७ ५०९ 
(अमृताः) अमरधमंसे युक्त, (विश्वं गभ दधानः) 
सबको गर्भभ धारण करनेवाले, (आपः) जळ 
(अग्रे आवन) सुष्टि के प्रारम्भ मे सब का रक्षा 
करते रहे, (यासु देवीषु) जिन दिव्य जलोमे एक 
ही (अघि देवः) मुख्य देव (आलीत्‌ ) था॥:॥ 

भावार्थ सरिके प्रारम्भमें जो एकही प्रभु था, जिसके 
चारों भोर जल ही जल था, इस जलने संपूर्ण विश्वके बीजों 
को अपने अंदर धारण किया था और जो उन सब की रक्षा 
कर रहा था, जो अटल नियमों से अमरपन की रक्षा कर 
रहा था । यह सब जिसकी शक्ति से होता था, उसीकी 
उपासना हम सब को क्ररनी चाहिये । 

मंत्रस्थ पदोंके अर्थ । 

१ अग्ने = प्रारम्भमें, आदिसष्टि में; २ गभ = गर्भ, 
अन्दर; ३अमृत = अमर; ४ तज्ञ = सत्य नियम 
जानना, स्य जानना, सत्य ज्ञान । 

(कस्मै देवाय हृविषा विधेम! ) [० २१; G०4 
may we make worship by otlation १ 
(अधिदेवः) The sole over Lord Who (आसीत्‌) 
७७४ (यासु देवीषु) 2७०४९ ६९ १४९, (अमृताः) 
imniorta] 27d (कऋतज्ञा)) order-krowing 

(आपः) waters; and those Wa४ (आवन्‌) 

protected 274 (दधानाः) . ९१ (विश्वं गभ) १]] 

the germs (अग्रे) in ५१ beginning. 
पाठभेद्‌। 

0 ¢ 
क ह यह्रुहती विश्वमायन्‌ गर्भ दधाना 
[_ fa ४ 7 

जनयन्तीरग्निम्‌ | | 
(ऋण १०।१२१।५; वा० य० २७।२५) 


> 
रदापद्श | 


या देवेष्बधिं देव एक आसीत्‌ । 


(ऋ० १०।१२१।८; वा० य्‌ | 
हि ७ १७) 
आपो यस्य विश्वमायुदेघाना गई र 


मातरा। तत्र देवानामधि देव अ 


त्त 
~ ~ > स्य 
विमते दढे-अन्ने । परय 


(पिप्पलाद अ है] 
हिरण्यगर्भः समंवर्तताप्रे 
ज्ञातः पतिरिक आसीत्‌। स दुधा | 
एथिवीसुत याँ कर्में देवाय हा 
विधेम ॥७॥।५२१॥ ` 


पदानि-- हिरण्य$गर्भः । सम्‌ । आत 
अ प | ९ लि १ डळ 
ग्र भूतस्य | जातः । पात; । एक! | आीत्‌। 


सः । दाधार । पृथिबीम्‌ । उत । द्याम्‌ । कं। 
देवाय । हविषां । विधेम ॥७॥ 


अन्वयः-- कस्मै देवाय हविषा विधेश || 
अग्ने हिरण्यगर्भः सं अवतेत । सः भूतस्य एक | 
पतिः जातः आसीत्‌ । सः पाथेवीं उत व 
दाधार ॥७॥ 


अर्थ- किस देवता की हम हवनद्वारा उपस | ३ 
करे ? (अग्रे) प्रारंभ में (हिरण्यगर्भः) सुबो | 
अपने अन्दर धारण करनेवाला (सं अवतत) प्रह 
हुआ था। (सः) वह ( भूतस्य ) भूतो का (५% | 
पतिः) एकही श्वामी ( जातः आसीत्‌) हुआ धा! | व 
(सः) उसीने (पृथिर्वी) भूमि को (उत ) १ 
(द्या) आकाश को ( दांधार) धारण किया थ! | थे 

भावार्थ- जो सश्कि आरम्भमें प्रकट हुआ या" ॥ 
बीचमें उत्तम वर्ण के सूयोदि लोक थे, जिसने भाका 
पृथ्वी को आधार दिया था, जो संब खटिका एकमति 
था, उसी की उपासना सबको करनी चाहिये | 


i SC न 


हि... अर्थ । 


जज जे ईदको ९ डा 

५ सोना जिसके बीचमें हैं, उत्तन वणवाळ 

| Es = भूत = बनी वस्तु, 
[ ६ प्रसिद्ध 

१... पनमहामुत । ३ जातः = अति 


॥ कर हिरण्यंग जिसके पेटे हँ । 


हविषा विधम) ]0 what God 7089 
bip by 4008 १ (अग्रे) 
| समवर्तत ) ९४०lved the 
[ne ७.) solden egg, Who ( जातः आसीत्‌ ) 
cin ४१७७ ( एकः पतिः) 0}९ 


| Fr 6 ) ofall creation 804 (स दाधार) 
| |,0 


qeheld ( प्रथिवी उत याँ ) earth and heaven 

९ ‘fly. 
स कक . 
सी|। आपा वत्स जनर्थन्तीगेशेमथरे समे- 


न्‌ । तस्योत जार्यमानस्योल्ब 
आसीद्विरण्ययः कस्में देवायं हविषा 
विधेप्त ॥८॥५२२॥ 


पदानि- आप॑ः । व॒त्सम्‌ । ज॒नय॑न्तीः । 
भ ~ [| 

| प्‌ । अग्रे । सम्‌ । ऐरयन्‌ । तस्यं । उत। 
' शयमानस्य । उर्ज्ब! । आसीत्‌ । हिरण्ययं; । 
पासा | पस देव A | ४०० 

व | देवाय हविषा | विधेम ॥८॥ 

'भखयः- कस्मे देवाय हविषा विधेम ! 
| ७ आप, वत्सं जनयन्तीः, गर्भ समैरयन्‌, 
स्य जायमानस्य हिरण्ययः उरबः 

| | 

भथे- 
i 2) रर 
क्ष (सप 


किस देवताकी उपासना हम करें! 
भेम ( आपः ) जल ( वत्सं जनयन्तीः) 
व करती हुई अपने (गर्भ) गर्भ 

य ) प्रेरित करती रहीं । (उत) उच्च 


आक. | 


(११५) 


समय ( तथ्य) उस ( 


(दिरण्यय प) जीयमानस्य) जन्मनेवालेका 
॥ ए 


सोनेका जैसा आवरण था | 

८ भावाधे- प्रारंभ में जलमेहि तव विश्वके वीज थे | उससे 
सृष्टि वन रही थी, उस समय बीजोमें प्रेरणा हो गयी | जब 
यह बनावट होने लगी, उक्ष समय सोनेके समान तेजस्वी 
आवरण सबपर पडा था | यह जिसकी शक्तिसे हुआ, वही 
एक प्रभु सबकी उपासना के लिये योग्य है। 


मन्त्रस्थ पदाका अर्थ । 


१ वत्स बच्चा। २ समैरयन्‌ > सम्यक रीतिसे 
प्रेरणा करते रहे, गति करते रहे। ३ उर = आवरण, 
झिल्ली । ४ हिरण्ययः = सुवणेसे बना, सोनेके समान | 

( कस्मे देवाय हविषा विधेम) 7० ऋ 900 
may we make worship by oblation? 
(अग्रे) Ih the begining ( आप; ) divine 
#2६73 ( वत्सं जनयन्तीः ) generating progeny 
( समेरयन्‌ ) 8९ ¡7 M०६०० ( गर्म ) an embryo 
27 ( तस्य) ४३४ (उत ) अऋ॥९ ( जायमानस्य) 
born, ¢ ॥90 .(उल्बः) ५ ९०४९४ (हिरण्ययः) 
of gold, (that is हिरण्यगर्भे ६५९ ६०।१९ ९९९ ) 


हिरण्यगभेः समंवतेताये भूतस्य 
जातः पातिरेक आसीत्‌ । स दाधार 
पृथिवीं द्यामुतेमां कस्में देवायं हविषा 
विधेम ॥१॥५२३॥ 

पदानि- हिरण्यडगर्भ: । सै । अवर्तत । अगर | 
भृतस्य॑ । जात! । पति! एकः । आसीत्‌ । स; | 
दाधार | पृथिवी । द्यां । उत। इमां । कसम । 


( ऋ० १०।१२१।१ ) 


` देवाय॑ । हविषां । विधेम ॥९॥ 


~ 
(कस्मे देवांय हविषा विधेम ) 
पणद्वारा उपासना करे * उत्तर- 
स्मे हिरण्यगर्भ 


९ 
अथे- प्रश्न- 
किम प्रभुकी हम हविसम द 
(अप्रे हिरण्यगर्भः समवतत ) प्रा 


लके 


प्रकट हुआ। ( सः जातः भूतस्य पकः पति; 


आसीत्‌ ) वह होते ही भूतमात्रका एकमात्र स्वामी 
हुआ । (सः पृथिवीं उत इमां यां दाधार ) उसन 
पृथ्वीको और द्युलोक को धारण किया । 


य आत्मदा ब॑ल॒दा यस्य विश्व 
उपासंते प्रशिषं यस्यं देवाः । यस्यं 
छायाझत यस्य मृत्युः कस्में देवाय 
हविषां विधेम ॥२॥५२४॥ 

पदानि- यः। आत्मऽदाः। बृछ्‌ऽदाः । 
यस्य॑ । बिश्रे । उपऽआसते । प्रशिषं । यस्य॑ । 


है... हि. 


' देवाः । यस्यं। छाया। अमृत । यस्य॑। 


मृत्यु; । कसम । देवाय॑ | हविपां। विधेम ॥२॥ 
अर्थ- (यः आत्मदाः) जो आत्माका दाता ओर 
(बळदाः ) जो बल का दाता हे (यस्य प्रशिष विश्वे 
देवाः उपासते ) जिसकी आज्ञा सत्र देवतागण 
मानते हैं, ( यस्य छाया अमृतं ) जिसकी शीतल 
छाया अमरपन हे और (यस्य [अच्छाया ] मृत्यु:) 
जिस की शीतल छाया में न रहना ही मृत्यु है । 
यः प्राणतो निमिषतो महित्वेक 
इद्राजा जग॑तो बभूव । य ईरो अस्य 
द्विपदश्चतुष्पदः कस्में देवाय हविषां 
विधेम ॥३॥५२५॥ 
 पदानि- यः । प्राणतः । निऽमिषतः । 
महिऽस्वा। एक॑ः। इत्‌। राजा । जग॑तः ।-ब॒भूचं । 


य! | इशे । अस्य । द्विऽपद्‌ः । चतुंःऽपद्‌ः। 


म न) CN NAS | ~ Le 

कस्मै । देवाय । हविषा। विधेम ॥३॥ 
अर्थः ( यः प्राणतः निमिषतः जगतः ) जो श्वालो- 
 च्छवास करनेवाले और आंखोक निमेषोन्मेष 


\ 


व 
वंदापद्श । 


करनेवाले जगत्‌ का (इत्‌ एक; र | 
बभूव ) निःसन्देह एकही प्रभ अप मह | 
हुआ ह, ( यः अस्य द्विपदः चतुष्पद शो) हेम | 


छविपाद ओर चतुष्पादोंका एकमात्र वामी ष ९ 
हे ं कं: 

ळर £} |? 
यस्येमे हिमवतो महिला यस 
समुद्र रसया सहाहुः । यस्येमा; दन 
यस्य॑ बाहू कस्म देवाय हि| 
~ न = 
विधेस ॥३॥५२६॥ | अ 


अर्थ- ( यस्य महित्वा इमे हिमचन्तः ) १ हे 
महिमासे ये हिमवान्‌ पर्वत खडे रहे हैं, (यश - 
महित्वा रखया सह समुद्रं आहुः) जिसकी महिमा | 
पुथ्वीके साथ समुद्र हैं ऐसा कहते हे, (यस. 
महित्वा इमाः प्रदिशः यस्य बांह ) जिसकी महिमा| 
से ये दिशा उपदिशापं जिसके बाहु डु हैं। | रे 


येन योस्या परथिवी च॑ दुळ्हा पेर 

] Ns ० न] 
स्वः स्तभितं येन नाकः । यो अता . 
रज॑सो विमानः कर्में देवाय हुव स 


पदानि- येन । 


नाक! । य! । अंतरिक्ष | 
कस्मै । देवाय | हविषां । विधेम ॥५॥ 


|... उग्रा) जिसने आकाश को 
गे पा (येन पृथ्वी च डढा ) और 


लडढ किया हे । ( यंन.स्वः.नाक 
॥ र करके धारण 
श्‍्वगं स्थि 
bo यको जस्तः विमानः) जो 

हि नेर(य अन्तरिक्षे र 

ह्या रक्ष अन्तराल का माप करता हं 
| ति हना अन्तरिक्षम भरपर भरा हं) । 

त 


| रथा डी 

रसी अव॑सा तस्तभाने 
| कतां मनसा रेज॑माने । यत्राधि 
| उदितो विभाते कर्मं दवाय 
मह | (वा विधेम ॥६॥५२८॥ * 


पदानि- यं। क्रदसी इतिं । अवसा । 
ततमाने इतिं । अभि । ऐश्वेतां । मनसा । 
जमाने इति । यत्र । अधि । सर! । उत्‌ऽइतः 
बिस | । -ातिं। कसम | देवाय । हविषा । विधेस ॥ ६॥। 


हिम] अथ- (अवसा तस्तभान ऋम्द्खी ) शक्तिले 
(यस| शिर हुए यलोक और भूलोक (रेजमाने) कांपते 
महिमा) हुए (यं मनसा अभ्यैक्षेतां ) जिसकी ओर मनसे 
| देते है, (यत्र अधि उदितः सरः विभाति) जिसके 
| भद्र उद्य को प्राप्त हुआ सूयं चमकता हे। 


आपा ह यद्‌ बहतीविश्वमायन्गर्भ 

। देवाना जनयंताराश्न । ततो देवानां 

| ततासुरकः करले देवाय हविषां 
धमन ॥७॥५२९॥ 


।रनि- आप; | ह । यत्‌ । बहती। । विश्व । 


) 


| । गभ | दांना; । जनयैती; | अग्नि । 
"पाना सं । अवर्तत । असुः । एकः। 
र] 


मा 


चेदोपदेश । 


“ (११७) 


अथ-- प्रारम्भ में (बृहती: आप आयन) बडे 
दिव्य जल प्रकट हुप ।(ह थत्‌ विश्वं गर्म दधानाः ) 
नि सन्देह सब विश्व बीज को अपने में धारण करते 
हे आशि जनयन्तीः) और उष्णताको उत्पन्न करते 
हैं। (ततः) उसीस (देवानां एकः असः ) सब देवाँ 
का एकही प्राण (सं अवर्तत) प्रकर हुआ। 

In the beginning ( बृहतीः आप ) mighty 
Wate (आयन्‌) came ouf (दधाना containing, 
( विश्वं गर्भ) the universal germ & (अग्नि 
जनयन्तीः ) producing fire ( तत: ) thence 


( समवतेत ) 87१९ ( देवानां एक असुः ) the One 
sole Spirit of all the deities 


याश्रदापों माहेना प Rl, | 
दांना जनयतीयज्ञम्‌। यो देवेष्वा 
देव एक आसीत्कस्मे देवाय हविषा | 
धे | 
विधेम ॥८॥५३०॥ JN 
पदानि- य! । चित्‌ । आपः । महिना। . 
पृरिऽअर्पयत्‌ । दक्षं । दर्धाना।। जनयँतीः। | 
यज्ञं | य! । देवेषुं। अधिं । देवः। एकः | ` 
आसीत्‌ । कस्में। देवाय । हविषा | विधेम ॥८॥ 
अर्थ- (यः) जो (महिना ) अपने महान्‌ सामर्थ्य 
से (आपः पर्यपश्यत्‌) उन जलोका निरीक्षण 
करता रहा, जो प्राथमिक जल (दक्षं दधानाः) ._ 
सामर्थ्यं को धारण करते थे ओर ( यज्ञं जनयन्ती:) | 
यज्ञ को निर्माण करतें थे, (यः) जो (देवेष) सब 
देवताओं में ( एकः अधि देवः आसीत्‌ ) एकही 
मुख्य प्रभु था 
(यः) \॥० (महिना) जागा bi १७] (परि र 
अपश्यद्‌ चित्‌ ) 8प'ए९५९१ ( भाषः ) ४h. waeTS 
(दधानः) containing (दक्ष) productlve र 
8१ (जनयन्ती ) generating (यश ) ६५९ हे 
(यः) ४० (आसीत्‌)! (एक अघि देवः) ०॥९ 50 
०४९7 [०74 (देवेषु) ०f deities 


EE । 


0५० 2 


Cosi 


[द्‌ 


(११८) 


मा नों हिंसीजनिता यः पृथिव्या 
यो वा दिवं सत्यधमो जजान । 
यश्चापश्चंद्रा बहतीर्जजान कस्में देवाय 
ह॒विषा विधेम ॥९॥५३१॥ 
दानि= मा । नः । हिंसीत्‌ । जनिता । यः। 
पथिव्या। यः । वा। दिर्वे । सत्यऽ्थमा । 
जजान। यः। च । आपः । चद्राः । बृहता! | 
जजान । कस्म । देवाय । हावषा । वधम ॥९॥ 
अर्थ- ( यः पथिव्याः जनिता ) जो पृथ्वीका 
डत्पक्नकर्ता हे, जो (सत्यधर्मा ) सत्य नियमांका 
प्रवतक हे, (यः वा दिवं जज्ञान) अथवा जो 
चलोक का उत्पन्नकर्ता हे, तथा (य; बहती चन्द्रा 
आपः जजान) जो महान्‌ तेजस्वी जलोका उत्पादक 
हे, वह (नः मा हिसीत्‌ ) हम सबकी कभी दिसा 
न करे। 
(मा) Never may he ( हिंसीत्‌) !7० ( नः ) 


७8, ( यः प्रथिव्प्राः जनिता ) who is Bigetter of 


€arth, (यो बा) 707 ॥९ #०४९ (सत्यधर्मा) |. 8 
are true, and. #0 ¡8 ( दिवं जजान) Oreator 
of heaven. ( यः) He #० ( जजान ) brought 
{०९४ ( बृद्दतीः ) the 87606 ३74 ( चन्द्रा आपः ) 
beautiful waters, 


प्रजापते न खदेतान्य॒न्यो विश्वां 
जातानि परि ता बभूव । यत्कामास्ते 
जुहुमस्तन्नो अश्तु वयं स्यांम पत॑यो 
रयीणाम्‌ ॥१०॥५३२॥ 


अथ हे ( प्रजापते) प्रजा क पालक ! ( त्वत्‌ 
अन्यः) तझ से भिन्न दूसरा कोई भी (पतानि ता 


७ न का 2. पत्त 0. 
> इस सूक्त के पहिले ७ तक मंत्र कुछ पाठभेदों के साथ पूवे अथववेद के सूक्त में आये दे । वहा! उनक 
| शेष मन्त्रों को यहां दिये हे | पाठक इस बातका अच्छी तरह अनुसंधान करें। 


विश्वा जातानि) इन सब उत्पन्न 
(न परि बभूव) घेरनेवाळा न हीं 
सबको ब्यापनेवाळा एक मात्र प्रभ हे (र. 
त जुहुमः ) जिलकी इच्छा धारण र ह. 
उपासना हम करत ह (तत न २ तेरी 
मिळे, (वयं ) हम सब ( रयीणां पतय णे 
धनो के स्वामी बने। > ब 


0 ( प्रजापति ) Protector of creatio 
Th०ण (परिबभूव) comprehendest (ता 
जातानि) 2] these cre४९d thingsa 
अन्यः ) 000 ९३१९ ६१९९, ( तत्‌ न अस्तु ) ], 
that be ours, Wich ( यत्कामा ) द 
at our hear, (जुहुमः) when we Invoke ( र 
४९९. (वयं) प} ४९ (स्याम) be in Possession, 

०† ४९ (रयीणां पतयः) 80788 ० 70%, |. 


| Only | 
एतानि विध | 
एत (१६ 


इन सूक्तों के सुभाषिता। 


१. यस्य प्रशिषं विश्वेदेवाः उपाते= नि 
आज्ञा सब देवतागण मानते हें ऐसा एक ही प्रभु है। 


२. अश्य द्विपदः चतुष्पदः ईशो=इस द्विपाद और 
चतुष्पाद सृष्टि का एकद्दी इश्वर है। 


३. आत्मदाः बलदाः= जीवन और बढ देनेवाला इ | 
प्रभु है। । 

8. यः महित्वा एको राजा जगतो बभूकःरे | 
अपनी अपार शक्ति से जगत्‌ का एकही प्रभु है। 
(पक इंद्राजा जगतो बभूव । (%० १०१२) 


५, यस्य छाया अमतं, यस्य (अछाया) पु | 
जिस की छाया अमरपन दै और जिससे र. है ( 
मृत्यु दै। जिसका प्रतिबिम्ब-छाया- अपने 2 | 
उतरनेसे अमरत्व प्राप्त दीता दै, आर जिसका 9 


| है |) 


अपने मं न पडने तक मयुक्रा डर होत — EE 


र 


. ये _ ० 

ने रोदसी अहयेथाम्‌=(अभ्यक्षता 

द्य” > न । ऋ०१०।१२१। ६) जिस प्रभुके 

हि पसी का हुए लोंकलोकांतर सहाय्यक लिये प्राथना 
~ 

जो भी भयभीत होता दै वह उस प्रभुकी 
हा दी प्राथना करता ६ )। 

' योपन्थां रजसों विमान" (यो अन्तः 
मात सो विमानः। (क० १०१२ १॥५) जिस 
व । र 

पा मार्ग यह इस अन्तराल मै विमान जसा 
2 हाता द्रे (जिसकी प्राप्तिका साधन निराधार 
आधा LE ८ 
आकाश में आधार मात होनेके समान दे )। 


र 
उवन्त- 
, यत्य द्यो्वी, प॒थिवी च मही, यस्यांद्‌ उव 
रक्षम्‌ः यह बढे पृथ्वी, अन्तरिक्षु और झुलोक इस 
प्रभु कआधार से रहते ढे । (येन द्योख्य्रा पृथिवी 
च ढा, येन श्वः स्तभित येन नाकः । 
ब्र १०।१२१।५)] 
९, यस्यासौ सूरो विततो महित्वा= उसी प्रभुका 
पै 5 
फेडाया यह सूये उसीकी प्रभासे चमकता हैं । 
यत्राधि सूर उदितो विभाति। (छ०१०।१२१।६) 
१०, यश्य महिता विश्व हिमवन्तः- उस प्रभुकी 
~ ~ ~ 
महिमासे ये हिमालय पर्वत के शिखर चमक रहे ढे । 
दभ ११, यस्य महित्वा समुद्रे रसामिदाहुः= उस प्रभु 
की महिमासे षड्सो को देनेवाली प्रथ्वी के ऊपर चारों 
वाहा | भोर समुद है ऐसा कहते हैं । ( यस्य समुद्रं रखयां 
ER IT \o१२१।४) 


९890) ./ 


: जिप 
भु है। 


व- गे | २, आपः विश्वं गर्भ द्‌धानाः= जल ही सबका बीज 

। | अपने अन्दर धारण करता है। आपो वत्सं 
> Cre 

१३११) | गँनयन्तोगभमप्रे समेरयन्‌ । (ऋ०१०।१२१।८) 


मृद | १२, कक जात; पतिरेक आखीत्‌= सब वस्तुमात्र 
ता] ग एकही अधिपति प्रभुही है । 


९ न 
स दाधार पृथिवीमुत द्याम्‌= वह प्रभुदी पृथ्वी 


[| 
त | को धारण करता है) ( स दोधार 
र | ७, ह यामृतमाम्‌ । %० १०॥३२१। १. ) 
भि । समषत ताख॒रेकः= देवों का एक मात्र 
ग यही प्रभु ह। टु 


वि... .. (११९) 

१६. यो देवेष्वधिदेव एक आसोत- जो सब 
देवताओंमें एकहि मुख्य देव हे, ` 

१७. जनिता पृथिव्या = 
एकही हे । 


१८. दिवं जजान = आकाश का उत्प 
एक हव । 


प्थ्वी का उत्पन्नकती प्रमु 

ज्ञकती प्रभु वही 
क € त्र 

१९. (सः) मा नो हिंसीत्‌ वह कभी हमारा घात 


नहीं करेगा। 


२०, यश्चापश्चन्द्रा वृहतीजज्ञान:< उसी प्रभुने हो 
यह दिव्य जल निर्माण किया है । 


२१. प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि 
परि ता बभूव = हे प्रमो | तेरे से भिन्न कोइ भी 
दूसरा जो इस सब विश्वको घर सके ऐसा नहीं है। 
अथीत्‌ एकमात्र तूहि विश्वव्यापक दै । 


२२. धयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ =हृम सब संपूर्ण 
घनों के खामी हों । ( धन हृमारे-ऊपर आधिपत्य न 
करे, परन्तु हम धनों के खामी बने । ) 


` ब्रह्मविद्या । 
[ अथवे० ४।१।१-७ ] 
( ऋषिः= वेनः । देवता- बृहस्पति), आदित्यः । छन्दः= 
त्रिष्दुप, २,५ पुरोच्नुष्टुप्‌ ) 
बह्म जज्ञानं प्रथम पुरस्ताद्रि 
सीमतः सुरुचों वेन आवः। स 
बुध्न्या उपमा अस्य विष्ठाः 
सतश्च योनिमसंतश्र वि वः ॥१॥ 
पदानि- बल्ल । जज्ञानम्‌ । प्रथमम्‌। 
परस्तात्‌ । वि । सीमत! । 'सुडरुच । 
डे घ्र i ३ | 
बेन! । आत्र॥ सः । बन्य] । उपमा! 
अस्य॒ । विऽस्थाः । सत; | च । योनिंम्‌। 
अस॑तः । च । वि । व! ॥१॥ 


अन्वयः- प्रथमं पुरस्तात्‌ ब्रह्मं जज्ञानम्‌ । 
बेन; सीमतः सुरुचः वि आवः । अस्य बुश्या 
उपमा! विष्ठा!) सतः च असतः च योनिं बि वः। 
अथे ( प्रथमं पुरस्तात्‌ ) सबसे पहिले पूर्व" 


` कालमें अथवा पूर्वे दिशामे (ब्रह्मा जशान ) ब्रह्म 


) प्रकाशमान ने अपनी 
(सीमतः ) सीमासे (सुरुचः ) उत्तम किरण 
(वि आवः) विशेष रीतिसे प्रकाशित किये । 
( सः ) उसीने (अस्य ) अपने ( वुध्न्याः ) अन्दर 
मूलतः विद्यमात्र | उप-माः) समीपस्थित , उपमा 
देने योग्य पदार्थ ( विष्ठाः=विस्थाः) विशेष रीतिसे 
रखे और (सः) बही (सवः च) सतू और (असतः च) 


प्रकट हुआ | उस (वेनः 


__ असत्‌ का (योनि) मूल कारण ( वि वः ) प्रकट 


करता हे। 

_ भावार्थ उश्टककी आदिमे सबसे प्रथम ब्रह्म नामक 
एक अद्भुत सामर्थ्ययुक्त तेज प्रकट हुआ । प्रकट द्वोनेपर 
उसकी अन्तिम सीमासे बहुतसे प्रकाशकिरण चारों ओर 
फेल गये। उसके अन्दर भी विविध पदार्थ व्यवस्थासे रहै थे। 


 उसीसे सत्‌ ओर भसत्‌ ये भाव भी स्पष्ट हुए। 


 मन्त्रस्थ पदका अर्थ 
१ ब्रह्मन्‌= महाशक्ति, अद्भुत सामर्थ्ययुक्त सद्वस्तु, 
परमात्मा, ब्रह्म । - 
२ पुरस्तात्‌ = सबसे प्रथम, पूवेदिशामें, प्राचीन समय । 
३ सीमत; ( सीमा-तः ) = सीमासे, अन्तिम परिधिसे । 
` '४ सुरुच: ( सु-रुचः) उत्तम प्रकाश । 
५ वेन: = तेजखी, ज्ञानी, विद्वान्‌ । 
६ चि आध; = प्रकट करना | 
` ७ बुध्न्याः = भाधारपर स्थिर रहे, बीचमें विद्यमान । 
८ उपमा ( उप-माः) = पास रहनेवाले, समीपस्थित, 
उपमा देने योग्य) ° 


९ विष्टा; (वि - स्थाः ) विशेष प्रकार स्थित, व्यवस्था - 


से रहे, | 
१० सत्‌ = जो तीनों कालोंमे एक जैसा रहता हे। 
११ असत्‌ = जो तीनों काडोंमे एक जैसा नहीं रहता। 


के १२ योनिः मूल कारण, जद्दांसे उत्पाचे होती है। ` 
EE. श + 2 थि 


'चेंदीपदेश । . 


(प्रथमं) At first (पुरस्तात्‌ ) ¡7 the bins 
eastwards (ब्रह्म) The र पा) 
(जज्ञानं) sprang प). This त 
07९ (वि आवः ) १C।08९4 ॥६६ ( 
flashes of light ( सौम-तः) {0 


यं पिङ येत छ | 
इर प्या राष्ट्र 
जनुष भुवनेष्ठाः। तमां एत / 
| [र [Xe (0 प्र 
सुरुचं हारमह्य घमं श्रीणलु | 
- पाई उँ 
प्रथमाय थाश्यवे ॥२।५३४॥ 
पदानि- इयम्‌ । पित्र्या। राष्ट्र एतु | 
अग्रे । प्रथमाय । जचुषें। भुवने5स्था! । तसे | 
[| 
एतम्‌ । सुऽरुचम्‌ । ह्वारम्‌ । अद्यम्‌ । धर्मम्‌ 
श्रीणन्तु । प्रथमार्य थास्यवे ॥२॥ 
अन्वयः- इयं पित्र्या राष्ट्री अग्रे एतु। 
प्रथमाय जलुषे झअुवनेष्ठाः । तस्स प्रथमा | 
धास्यवे एतं सुरुचं अञं ह्वारं घमं श्रीणतु॥ ५ 
अर्थ- ( इयं ) यह ( पित्या राष्ट्री ) पिताप्त | 
उत्पन्न हुई तेजस्विनी शक्ति ( अग्रे पतु ) अं || 
बढे, जो ( प्रथमाय जनुष ) प्रथम जन्मद वाहे | 
लियेहि ( भुवने-स्थाः ) इस लोकम रही है। | 
प्रथमाय घास्यवे ) उस पहिले उत्पन्नक छ. | 
के लिये ( पतं सुरुचं ) इस उत्तम वज 2 ॥ 
कर ( अहा हार घम ) प्राप्त करने योग्य ग पक 
उष्ण अन्नको ( शरीणन्तु ) सिड क का की. 
भावार्थ- उस परमपिता परमात्माते 6 छि | ) 
शक्ति उप्तन्न दोकर अपना प्रजनन की कार्य: >> क् 


९ प्रे वहाँ ९ 
आगे बढी, क्योंकि वह इसी कार्य के लि 


ए पढिले धारणशक्ति अपनेमें रखनेवालेके 
करनेवाले के लिये- रुचिकर तेजस्वी प्राप्त 
ग्रज्ञकती लोग पकावे, जो खाकर वे पुष्ट 


में उपत्ष 
> अनप्राशन 
हो योग्य उष्ण भन 


१५ hs 

७४ | म्ञन्त्रस्थ पदाका अथ | 

॥ १ पित्र्या > पितासे उत्पन्न, पितासे प्राप्त, उत्तम पितासे 
॥8 आयी । । 

8 १ राष्ट्री ० ( राजते सा) = जो प्रकाशयुक्त हे, जो चम- 


कती है, मातृशक्ति, प्रजननशक्ति, वाणी, विश्वजननी, 
रानी । 
३ जनुष्‌र जन्म लेनेवाला, मनुष्य, प्राणी । 
४ भवने -स्थाः= भुवन में रहनेवाला, विश्वव्यापक । 
५ लुुचं= उत्तम प्रकाशयुक्त, सुंदर । 
६ हार - कुटिल । 
` [९ (इयं) ६॥¡8 (राष्ट्री ) shining energy, 
| (भुवने-स्थाः) 2४2} ऽ 809. nding in the world, & 
| ` (प्या) haNing best fatherly P०९, (एदु ) 
|| छुँ more (अग्रे) in ९ ण (प्रथमाय ) {07 (जनुषे) 
| pon९rati०n. (श्रीणन्तु) Let them prepare(एत) 
| 8 (सुरुच) #९]! ४077६ (हार ) moving 
हक. crookedly a7 (भह्यं) ०४९ ( घन ) hot drink 
| (त्स्मै) {०7६०४ (प्रथमाय) first one who 5 
` | (पास्थवे)१९$irous ०f 000. 


| प्रयोजज्ञे विद्वानस्य॒ बन्धुः 
ऐ ४ विद्वां देवानां जानिमा विवाक्ते। 


ऐ॥ र्म ब्रह्मण उज्जभार मध्याः 
: | न्नीचेरुच्चेः खघा आभि प्र तस्थो 
३ |  ॥३॥५३५॥ | 


| पदानि- प्र। यः । जज्ञे । विद्वान्‌ । अस्य। 
क बन्धु; | विश्वां । देवानाम्‌ । जनिम । विवक्ति । 

ब्रह्म॑। ब्रह्म॑णः । उत्‌ । जभार । मध्यात्‌ । 
| नीचे! | उच्चे। । स्व॒धाः | अभि । प्र तस्थौ ॥३॥ नीचैः) ५७748 द्याचे downwards. 
EE ००२२ 


अन्वयः= यश अस्य विद्वान्‌ बन्धुः प्र जज्ञे, 

विश्वा देवानां जनिमा विवाक्ते । ब्रह्म त्रह्मणः 

८ उ रो र [oS 
मध्यात्‌ उज्जभार । उच्चैः नाचे; स्वधा अभि 

EN 

प्र तस्था ॥३॥ 

अर्थ--( यः ) जो (अस्य विद्वान्‌ बन्धुः ) इसका 

¢ e ~ 
विद्वान्‌ भाई ( प्रजज्ञे) उत्पन्न हुआ, प्रकट हुआ, 
वह ( विश्वा देवानां जनिमानि ) सब देवाँके जन्म 
( विवक्ति ) विशेष प्रकार स्पष्ट करके कहता हे। 
वही ( ब्रह्म) ज्ञान ( ब्रह्मणः मध्यात्‌ ) ब्रह्मके बीच 
में से ( उत्‌ जभार ) ऊपर लाता है, (उच्चेः 
नीचैः ) ऊपरसे और नीचेसे ( स्व-धाः) अपनी 
धारक शक्तियां भी (अभि प्र तस्थो ) प्रकट करता 
ल ्ु 
ह्‌। | 

भाँवाथे- इस सृष्टिका जो बन्धुक्रे समान हितकारी ज्ञानी 
प्रकट हुआ, वही सूर्यादि सब देवताओंकी उत्पत्तिको जानता 
और अन्योंको कहता हे । उसीने परब्रह्मसे ज्ञान प्राप्त -कर' 
फेडाया और ऊपरनीचे अपनीहि घारकशक्तियाँ कोसी फैलती 
हैं, यह भी बताया ।. 

° ००७ 6 
मत्रस्थ पदाका अथ ॥ 
१ बन्धुः = भाई, बांधव, हितकारी, प्रबन्धकर्तो, बांधने 
वाला, सबको इकट्ठा बांधकर एकत्र रखनेवाला । 

२ जनिमा = जन्म, उत्पत्ति । 

३ विवक्ति = प्रवचन करता है, विवरण करके कहता द्दै। 

४ ब्रह्मन्‌ = ज्ञान, आत्मा, मन्त्र, वेद, परमात्मा, 


परब्रह्म । 
५ स्वघाः (स्व+धा)= अपनी धारक शक्ति, अन्न,पेय। 


He, (यः) who (प्र जज्ञे) ७४8 born ७४ (अस्य) 


ऽ ( विद्वान्‌ बन्धुः ) all-knowing brother, ( विव 
क्ति ) १९०।३७४॥ ( विश्वा जनिमा ) all the generar 
४।००8 (देवानां) of all the deities, He (उजभार) 


bath taken up (ह) his knowledg® (ज्रह्मणः 
मध्यात्‌) from tbe midst of the Supreme | 
Bein, 27d ० (आभि प्रतस्थो) spreadeth forth, 2: 
ऽ (स्वधा: ) powers 0 preservation (उच्चैः 


१ 


. जा. | 


(१२२) 


स हि दिवः स एथिव्या ऋतस्था 
मही क्षेमं रोदसी अस्कभायत्‌। महान्‌ 
मही अस्कभायाद्दे जातो या सभ 
पार्थेवं च रजः ॥४॥५३६॥ 

पदानि- सः । हि। दिवः । स! । पुथिव्याः । 
ऋतऽस्थाः । म॒ही इतिं । क्षेमम्‌ । रोदसी हाते । 
अस्कभायत्‌ । महान्‌ । मही । इतिं । अस्कभायत्‌ । 
वि । जातः । द्याम्‌ । सम । पार्थिवम्‌ । च । 
रजः ॥४॥ 

अन्बयः- हि सः दिवः, सः एथिव्याः, 
ऋतस्था मही रोदसी क्षेमं अस्कभायत्‌। सः जातः 
महान्‌, मही थां. रजः पार्थिवं सम्म च, वि 
अस्कभायत्‌ ॥४॥ 


अर्थ- (हि) निःसंदेह (सः) उस ईश्वरने (दिवः) 
द्यलोक के तथा (सः प॒थिव्याः) उसीने पथ्वी के 
(ऋत-स्थाः) नियमौको जाननवालन (मही रोदसी) 

` इन बडे दोनो लोकों रूपी (क्षेम) घर को (अर्क 
भायत्‌ ) खस्थिर किया । (सः) उसीन (जातः)प्रकट 

“ होते ही (महान्‌) बडा होकर ओर (दां) य-लोक 
को (रजः) अन्तरिक्ष को और (पार्थिवं सद्य च) 
पृथ्वी क घर को (वि अस्कभायत्‌) सुस्थिर किया । 


भावाथ निःसंदेह वह सत्य नियमों को जानता हे 
और चुलोक और एध्वीरूपी घर का स्थिर प्रबंध करता है। 
यही तीनों लोकों को अपने अपने स्थान में सुरक्षित रखता है। 

मन्त्रस्थ पदोका अर्थ । 

` १दिवः = द्युलोक, आकाश । २ ऋत-श्थः= सत्य 
नियमों के अनुसार व्यवहार करनेवाला; सत्य नियमों 
स्थिर रहने वाला । ३ क्षेमं= घर, निवासस्थान, कल्याण 
हित, योगक्षम । 8 रोदसी = आकाश और पृथ्वी, खर्ग 
आर एथ्वी, युलोक आर प्रथ्वी। ५ सझ = घर, स्थान, 


बैठने का स्थान । ६ रज्ञ: = 
७स्कभ्‌ = स्थिर करना | 


(दि) 0 (स ) He, whois ज 
the | (दिवः) of the heaven १, १ शा bY 
एथिव्य ) f 


of the earth (अस्कभायत्‌) {९१ b ह 
90006 in (मही रीदसी) ०६h the great र (क्षेम) 0 
men3, (महान्‌) The great one (जातः) 

0077 (वि अस्कभायत्‌) ९ १३7६ (मह 
mighty ones, (ai)the heaven (पार्थिव ह 
~tegion । 


cartbly ००९ (च रजः) ३७0 गत्‌ 

युध्न्यादाष्ट्र जनुषाऽभ्यय्ं बृह 
स्पतिर्देवता लस्य सम्राट्‌ । अहसैच्छ्ग 
ज्योतिषो जनिष्टार्थ ग्रमन्तो वि स 
विप्राः ॥५॥५३७। 


पदाने- सः । बुध्न्यात्‌ । आष्ट । जनुष!| 
अभि । अग्रम्‌ । बृहस्पति; । देवता । तस्य । | 
सम्‌ऽराट्‌ | अहः | यत्‌ | शक्रम | ज्यातप। | 


अन्तरिक्ष, मध्यहो 


जनिष्ट । अथ ।द्युऽमन्तः । वि । वसत | 
वप्राः ॥५॥ 
अन्वयः--सः जबुषः बुध्न्यात्‌ अग्रं अभि 


आटू । बृहस्पति! देवता तस्य सम्राट्‌ । ग्‌ / 
ज्योतिष! शुक्रं अहः जनिष्ट । अथ घुमतो 
विप्राः वि वसन्तु ॥५॥ 

अर्थ-- (सः) वह (जनुषः) जन्म के (व्यत) | | 
मलश्थान से (अग्रे) उच्च स्थितिको (अभि श I 
सब प्रकारले प्राप्त हुआ। वही (बृहस्पति!) 2 
(देवता) देवता (अस्य) इस विश्व का तत 
पक मात्र महाराजा हे । (यत्‌) जब र र । ळू 
प्रकाशका (शुक्र अहः) शुभ्र दिन (अजा ती 
हुआ (अथ) तब (द्युमन्तः विप्रः) तज I 
वसन्त) विशेष रीतिसे निवास करने छर i 


&__ जन्म छेनेके लिये प्रथम स्थिति से उन्नत होते 


हन उच्च भजन्मा अवस्था को प्राप्त होता दै। 
to , नमय देव दी संपूर्ण विश्व का सम्राट्‌ है । जव इसके 
फी. य्‌ शक छात्र दिन छुर होता है,तब दी तेजस्वी ज्ञानी जन 
५) हे छ xh च | गे के द ड्र 
म) कि - हा उच्च जीवन व्यतीत कर सकते हैं । 


मन्त्रस्थ पदोंके अर्थ । 


= मूलस्थान, अधोभाग | २ जनुषः = जन्म । 


१ ब्वभ्त्यः 
न्त, उच्च, अन्तिम । ७ बृह्दस्पतिः = ज्ञातपति। 


| $अग्रेटअ 
| ५विप्रर ज्ञानी, सन्त, महन्त । 
न (क) प, (बुध्न्यात्‌) from the depth (जनुषः) 
{the birth, (अभि आष्ट) ॥2६॥ 2tan९१ (अप्रं) 
i 4 unto the summit; ४९० (वृहृस्पतिः) te 
Ties prihospati- tbe protector of knowledge 
| 777 (देवता) the divinity ७0 (सम्राट्‌) the 
| ७७ Ruler (अस्य) ० this world, When 
| (ज्योतिषः) {०७ ॥।ऽ छा (शुक्रं अहः) bright 
| dpyis born, then ७]॥८(विप्राः) sages (विवसन्तु) 


° [| NANTES PEN 
| नूनं तद॑स्य काव्यो हिनोते महो 
` | देवस्य पूठ्यस्य घाम । एष जज्ञे बहुभिः 
` | साकमित्या पूर्वे अधे विषिते ससन्नु 


पदानि-- नूनम्‌ । तत्‌ । अस्य। काव्यः । 
हिनोति । महः । देवस्य । प्यस्य । धाम । 
एष; | ज्ञ । बृहुऽभिंः । साकम्‌ । इत्था । पूर्व । 
` अप । विऽसिते । ससन्‌ । नु ॥६॥ 

छे अन्वय!-- काव्य; अस्य पूर्वस्य महः देवस्य 
व्‌ धाम नूनं हिनोति । एप इत्था बहुभिः 


NN 


पीक जज्ञे पूर्व अर्थ विषिते ससन्‌ नु ॥६॥ 


र ७ 
वेदोपदेश । 


अर्थ-(काव्यः) कवि (अस्य पूर्व्यस्य) इस प्राचीन Es 
(महः देवस्य) वडे देवको (तत्‌ धाम) वह स्थान 
(नून हिनोति) निःसंदेह प्राप्त करता हे।(पषः) यह 
(इत्था) इस तरह (बहुभिः खाक) बहुतां के साथ 
(क्षे) प्रकट हुआ, परन्तु (पूर्वे अर्ध विषिते) पूवं- 
दिशा का अर्घ खुलने पर भी वे अन्य (सन्‌) 
सोते रहे (नु) यद्द आश्रय हे । 

भावार्थे दानी हि निःसंदेह इत सबसे प्राचीन महा- 
देव के स्थान को प्राप्त करता दै । यद्यपि यह ज्ञानी बहुत 
अन्यों के साथ जन्मा था, तथापि जब उदय हुआ, तब अन्य 
सोते रहे और यह ज्ञानी जागता र्दा, इस लिए यह क्तार्थ 
हुआ । 


Nr “६४६ 


मन्त्रस्थ पदके अथ । 


४. ४८.५ 


१ काव्य=कवि, ज्ञानी, तत्त्वज्ञ, क्रान्तदर्शी । २ पूर्व्ये:> 
प्राचीन, पुराण पुरुष । ३ धामस्स्थान । ४ पूर्व अध पूर्व 
दिशा का आधा भाग | ५ विषितऱ्सुला हुआ। ६ खसन्‌ | 
(सस्‌)त्सोना, निद्रित रहना, आलसी रहना, पुरुषार्थ न 
करना | 

(काव्यः) 8 ४६९९ ए०९ (नूनं) ४€।|9 (द्विनोति) 
reaCh९5 (धाम) ४९ ३७०९ (अस्य महुः) 0६ ७3 
७7८७ (पूर्व्यस्य) एri।९४०] (देवस्य) ७०१, (एषः) . 
पेट (इत्था जज्ञे) ७३ ६०8 0070 (बहुभिः साकं) 
with many more beside him, but they १] 
(ससन्‌) 8]प०९९य (तु) Wn (पूर्व अर्ध) ४९ 
eastcrn af (विषिते) एए०७ opened. 


योऽर्थवीणं पितरं देवबन्धुं हस्प 
नमसार्व च गच्छांत्‌ । स्वं विश्वेषां 
जनिता यथासंः कविदेंवो न दभायत्स्व 
धावान्‌ ॥७॥५२९॥ 


द 


। अर्थवाणम । पितरंम्‌ । देवऽ 


पदानि- 
नुम्‌ । बृहस्पर्तिंम । नम॑सा । अर्व । च । 
गच्छांत्‌ । त्वम्‌ । विश्वेषाम्‌ । जनिता । यथां। 


र । न । दभायत्‌ । 


अस । कबि; । देव! 
स्वघाञ्चान्‌ ॥७॥ 

अन्वय!- यः अथवोण देवबन्धुं पितरं 
बहस्पति नमसा “यथा त्वं विश्वेषां जनिता असः 
इति च अव गच्छत्‌ । कविः स्वधावान्‌ देवः 
(तं) न दभायत्‌ ॥७॥। 


अर्थ-- (यः) जो (अ-थर्वाण).अचञ्चळ, स्थिर, 
(देव-बन्धं) लब देवो का बन्धु, (पितर) सब का 
पिता, (बृहस्पतिं) शानपति परमेश्वर को (नमसा) 
नप्रतापवेक “हे देव! (यथा) निःसंदेह (त्व) त्‌ 
ओ- (विद्वेषां जनिता असः)सबका उत्पादक है,” पेखा 
(अवगच्छात्‌) जानता दे, (त) उस का (कविः 
स्वधावान्‌ देवः) ज्ञानी स्वय समथ देच (न द्‌ भायत्‌) 

नाश नहीं करता । 


 आवचाथे- जो परमेश्वर को सबका पिता, सब का 
वन्धु सवोधार, स्वेज्ञ ओर सब का उत्पादक जानता दै, 
उसका नाश नहीं होता, क्योंकि वही ईश्वर उसकी रक्षा 
' करताहे। 


मन्त्रस्थ पदोंके अर्थ । 


१ अथर्चा=भचश्वल, स्थिर,सुद्ढ । थर्व-गति, चंचलता, 
अस्थिर । २ देवबन्ध= देवताओं को इकट्ठा करनेवाला, देवों 
का हिंतकता। ३ द्‌भू=नाश करना । ४ स्व-घा-चान्‌ = 
अपनी निजधारण शक्ति से रहनेवाला । 


(यः) 0 ४०६ (अवगच्छत्‌) shall approach 

६९ (अथर्वाण) ००-0४, (देवबन्धुं) brother 
80 deities, (NA) father ofall, and (बृहस्पति) 
all-knowing ७०६ 204 (नमसा) worship 
70 (यथा) 98 (त्वं) “07 87४ (विश्वेषां जनिता) he 


५5-०८: रेल 
~  बेदोपदेशं । 


creator of all things,’ कविः | 
(स्वधावान्‌) $€lfdependent ( ह 
never inj ures (तं) him, 


गृ ७ 


र bis 
देवः) 000 (न त 


गूढ विद्या का सूक्त। 


वेद में अनेक गूढ भात्मविद्या के सूक्त हैं, उन 
एक है । अध्यात्मविद्या के सूक्त समझने के ती 
कठिन होते हे, अतः वारंवार मनन किये वि ये अल | 
आते । ऐसे सूक्तों का यह एक नमूना अहा दिया र ५ | 
विशेष मनन करेंगे, वे अच्छे मनन के पश्चात्‌ हि पर । 
सकते ह । निम्नलिखित प्रकार इसका मनन हो सकता त 


(१) 

(१) सबसे पहिले ब्रह्म सवत्र गुप्त-अ प्रकंट-था (3) (प्र © 
पुरस्तात्‌ ब्रह्म अशान) पश्चात्‌ वह गुप्त ब्रह्म सृष्टि के रि | ट 
में अति प्राचीन काल में प्रकट हुआ | (३) वह बहम प्रकट 
होते हि उस का रूप (वेनः=कांतः) सब को प्रिय होने. 
योग्य था, (लीप्रत; खुरुचः वि आवः) उसी की सीमे । 
विविध प्रक्राश के किरण फैलने लगे | (४) उसके अन्दर | 
(बुष्न्याः उपमाः विष्ठाः) अनन्त पदार्थ विशेष व्यवस्था 
से रहे थ, और वही (खतः असतः च योनि )पत्‌ भसत्‌, ` 
चेतन जड का भादिकारण था । 

(२) 

५ यह जो (खतः असतः च योनिः) चेतत भौर जड 
का आदिकारण कहा है, उसी का नाम (पिश्या राष्ट्री) 
शक्ति से युक्त प्रकाशमय आदिशक्ति है, वह (भुवने- स्था) 
सब भुवनों में, सब वस्तुओं में रहती है, अथात वह व्य 
है। यह आदिशक्ति, सबकी जननी (प्रथमाय जनुष #7 | 
एतु) सब से प्रथम सुटि निर्माण करने के जिये उ A 
आगे होकर कर देती है । इसीसे सब सष्टिकी उसात ध 
हे। इस सृष्टि में भोजन करनेवाले, और न करन वाढे (१ | 
दो भेद होते हैं । वेद में इन को 'साशन, अनर ८. | 
(७० १०॥९०४ में) कहा है । जो सृष्टि अन्नम 2 
वाली दे (तस्मे घास्यव स॒ुरुच घम र गै 
खानवालों के लिये उत्तम अन्न तैयार किया जावै, 
खाकर वे प्राणी पुष्ट हों और कार्य करने में सम 2: 4 


७ 
त) 


2 की उत्पत्ति होनेपर, कई लोग विद्वान्‌ होकर 


कार स 
ने लगते दें । उनमें से (यः विद्वान) जो 


कने लग) 


कर (दाना 
छ आदि सब देवताओं की उत्पत्ति के संबंध के नियमों का 


ध्य वर्णन करता है, इतना ज्ञान उसको प्राप्त होता हे । 
| बही इस विश्व के (मध्यात्‌ नीचः उच्च ) बीचमेंस नीचेसे 
और उच्च स्थानसे, अथात्‌ विश्वम से हरएक वस्तु म स्थित 
(ब्रह्मणः ब्रह्म उज्जभार) ब्रह्म से यह ज्ञान आर सामथ्य 
प्राप्त करता है, इस ज्ञानसे (श्व-धाः अभिप्रतस्था) आत्मा 
की भदूभुत निज शक्तियाँ हि चारों ओर से उसके सामने 
। 0. प्रकट होती हैं । अतः वह सवंत्र विश्व में ब्रह्म को ओतप्रोत 
| देखताई। 

(४) 
बह परमात्मा (ऋुत-झथाः) सत्य नियमों म॑ सदा स्थिर 
हनेवाला है, कभी ऊटपटांग कार्य नहीं करता, उसीने (दिव 
पृथिव्या? क्षेम अस्कभायत्‌) आकाश से एथ्वीपर्यंत के 
संपूर्ण विश्वको अपना घर बनाया हं, अथवा इस पवश्व के 
योगक्षेम का सुस्थिर प्रबंध किया हे । (द्यां रज्ञः पाथिव 
सद्य च अश्कभायत्‌) उसने आकाश, अन्तरिक्ष और 
पृथ्वी को अपने स्थान में स्थिर किया, यद्दी उसका घर इ, 
क्योंकि इसमे हि वह रहता हे । 
| 20003. 


हा (७) 

पक मनुष्य सबसे प्रथम (जनष; घ ध्न्यात) जन्ममरणकी सब 
प्रे से नीचे की अवस्था में रहता है, उससे ऊपर उठते उठते वह 
णा एक समय (अग्रं अभि आष्ट) उच्चतम अम्ूत-अवस्था 
होती को प्राप्त करता है | साधक की यही उन्नति है। इस समय इस 
छ । । उपास्य (देवता बुहश्पतिः) देवता ज्ञानपति परमात्मा 
पु ||. ही दे, इस समय यह साधक उसको (अस्य सम्राट) इस 
हे 060 पूण विश्व का एक ही सम्राट मानता है । इस परमात्मा के 
7 जय जयोतिषा श्रं अह ) प्रकाश से जो छत्र तेजखी दिन 
गी | (अजनिए) बनता है, उसी शुद्द दिनम (यमन्तः विप्राः) 


वेदोपदेश । 


जब एस ज्ञानर्या 


` परमेश्वर की कांतिसे कांतिभान हुए हुए ज्ञानी जन (विवसंतु) 


(१२५) 
ऐसे ज्ञानी ही इस विश्व में संचार करें 
य 


सर्वत्र विचरते हैं । 
से यह विश्व भर जायगा, तभी इस भूमिपर 


स्वगंधाम होगा | 
(६) 

(काव्यः) ज्ञानी हि (अस्य पवस्य महः देवस्य घाम) 
इस पुराणपुरुष परमात्माका घाम (हिनोति) प्राप्त करता हे | 
यद्यपि यह साधक (बहुमिः साकं जज्ञे) अनेकों के साथ 
जन्मा था, इस के जन्मके समय अनेक मनुष्य जन्मे थे, तथापि 
वे (पर्व अधे विषिते ससन्‌) पूवे दिशामें सूयं का उदय , 
होकर दिशा खल जाने के समय सोतेहि रहे थे, अतः वे वैसे 
हि रहे, ओर यह जागता रहा, इसलिये यह उन्नति को प्राप्त 
हुआ और अमरपन का भागी हुआ। इसलिये साधकको सदा 
सावध रहना चाहिये। 

(७) . 

(अथर्वाण देवबन्थ) शांत गंभीर देवोंका सहायक 
(वितर॑ बहस्पाति) परमपिता ज्ञानस्वरूप परमात्माः ही 
(विश्वेषां जनिता) सबोंका जनक 
ऐसा जो जानता है और (नम्रा) उसको नमन करता हे, 
उसकी भक्ति से उपासना करता है, (त॑) उस भक्त को (कविः ` 


वधावान देवः) ज्ञानी स्वयंभू देव परमेश्वर (न द्‌भायत्‌)' 


कभी नष्टश्रष्ट नहीं करता, उसको बचाता आर उन्नत करता 
हे । 

x x x 

इस तरह वारंवार मनन करने से इस सुक्त का आशय मन 

में प्रकट होने लगता हे। इस सूक्त के अनक अथ किय जा 

सकते हैं, इनकी सूचना मन्त्रस्थ पदोके अथ देते समय एक 

पद्‌ के अनेक अर्थ देकर, तथा हिंदी ऑर अंग्रेजी म कुछ अथे 


[ भद्‌ दशाकर बताइ हें। परतु पाठक इस समय उन अन्क- 


विध अर्था के पीछे न पडे, एक ही सरल अथ जान आर 
मननद्वारा समझने का य॒त्न कर्‌ । 


स्मरण रखनेयोग्य वाक्य । 
१. प्रथमं ब्रह्म जज्ञानं, सीमतः सुरुच: वि आवः = 


पहले ब्रह्म प्रकट हुआ ओर उसकी सीमासे प्रकाश फल्ने लगा। 


(यः अवगच्छात्‌) ` 


२. सतश्च असतश्च योनि चि वः= यही सत्‌-भसत. | 


[चेतन, जड, पुरुष-प्रकृति, क्षेत्रज्ञ-क्षेत्र] का मूल कारण प्रकट | 


हुआ। 


ह... १ ६) 


३. इय भुवनेष्ठाः पित्या राष्ट्री जनुषे अग्रे पतु = 
यह सब भुवनों सें रहनेवालो पितृशक्ति से युक्त तेजस्वी आदि- 
शक्ति सृष्टि उप्पत्ति करने के लिये आगे होकर प्रेरणा कर, 
करती है । 

४. विद्वान्‌ विश्वा देवानां जनिमा चिवक्ति- 
ज्ञानी सब देवों की उत्पत्ति का ज्ञान उपदेशद्वारा कहता ४, 
अभि, जल, सूर्य के विषय में यथार्थ ज्ञान कहता है। 

~ ~ डड 

५, ब्रह्मणः मध्यात्‌ नीचे: उच्चः ब्रह्म उञ्जभार= 
ब्रह्म के उच्च मध्य और निम्न स्थानों से अर्थात्‌ संपूणे ब्रह्म से 
ज्ञान प्राप्त होता र, संपूर्ण ब्रह्म ज्ञानमय होनेसे उससे ज्ञान 
प्रकट होता है। छ 

दः स्वघाः अभि प्र तस्थौ= आत्मा की धारणशक्तियाँ 

_ उसी ब्रह्म से प्रकट होती हैं । 
७. दिवः पृथिव्याः रज्ञः सद्य सः अस्कभायत्‌= 
तीनों लोक मिलकर जो एक घर है, उस घर को परभेश्वरनेहि 
स्थिर किया है। 

८. सः ऋृतस्थाः= वह सत्य नियमों में रहनेवाला हे | 
वह सुस्थिर नियमों से कार्य करता हे । 

९. सः जनुषः बुध्न्यात्‌ अग्रं अभि आष्ट- वह जन्म 
के मूल से अजन्मावस्था के अप्रभाग को प्राप्त करता है । 

१०. अस्य बहस्पतिः देवता सम्राटू= इस विश्व का 
एक मात्र महाराजा परमेश्वर हो है, दूसरा कोई नहीं । 

११. ज्योतिष; शुक्र अहः अजनिष्ट, द्युमन्तो विप्राः 
वि वसन्तु- जब परमात्मा की ज्योतिका प्रकाश होकर दिन 
खुलता हे, तब ज्ञानी संतमहन्त सुखसे विरते हे । 

१२. नून काव्य; पूर्व्यस्य महो देवस्य धाम 

. हिनोतिर निश्चय से ही सनातन महादेव का स्थान ज्ञानी 
- हि प्राप्त करता हे । 

२३ एब बहुभिः साकं जशे, पूर्वे अधे विषिते 
ससन्‌= यह्‌ ज्ञानी यद्यपि बहुतों के साथ जन्मा था, तथापि 
अन्य लोक सूर्य-उदय होनेके समय सोते रहे, इसलिये 
प्रकाशसे लासन उठा सके । यह जागता रहा, इसलिये लाभ 
उठाने में समथ हुआ । 

१४. यः पितरं नमसा अव गच्छात्‌, तं कविः न 
ह द्भायत्‌र जो अपने परम पिता को नमस्कार करके जानता 
` हुँ, उसका ज्ञानी पिता कभी नाझ नहीं करता | 


बेदोपदेश । 


भाईबहिन के विवाह का निषेध) 
[ऋ० १०।१०।१-१४; अथ १८।१-१४] 


[ऋषिः- (१,३,५-७, ११,१३) यम जौ 
१२,१४) यमी । देवता- १,३,५-७; 
ओर (२,४,८-१०; १२,१४) 


र ( २ 3 ४ 0 (५ १ 0 
११,१३ ) यमी 


यम।॥ त्रिष्टुप्‌ | ] 
भर चिद ७ 
ओ चित्सखायं सख्या व॑बृत्यां ति 
चिंदण SRR IN [RN प्र! 
पुरू चिदर्णवं जंगन्वान्‌ । पितुनेपातमा 
[| 0 टप कु 
दधीत वेधा अधि क्षामि प्रतरं दीध्यानः 
॥१॥५४०॥ , 
पदानि- ओ इतिं । चित्‌ । सखायं । | 
सख्या । ववृत्यां । तिरः । पुरु । चित्‌। अमेव, | ` 
जगन्वान्‌ । पितुः । नर्पातं। आ । दधीत | 
वेधाः। अधिं। क्षमिं। प्रश्‍तरं । दीध्यानः ॥१॥ 
अन्वयः- (यमी आह!=) सखायं सख्या ओ 
चित्‌ वबृत्यां, तिरः पुरू अरणं चित्‌ जगनान्‌। 
अधि क्षमि प्रतरं दीध्यानः वेधाः, पितुः नपातं 
आदधीत ॥१॥ 


अर्थ-- (यमी कहती हे) = (सखाबं) मेरे फि. 
को (सख्या) मेंत्री के साथ (ओ चित्‌ ) निःसंदेह / 
(बवृत्यां ) प्राप्त करूं, वरण करू जिससे (तिरः पुरु 
गुप्त ओर बडे (अणंवं चित्‌) संसारसमुद्र १ पाए 
(जगन्वान्‌ू) वह जा सके। (अधि क्षमि) इस भू 
के ऊपर (प्रतरं दीध्यानः) बड़े भविष्य कील | 
ध्यान करता हुआ (वेधाः) घद ज्ञानी (पितुः नपा 
अपने पिता के पोते को मुझ मे (आदधीत) आधात 
क्रे ।. पछ 

भावार्थ (यमी बहिन अपने भाई यमसे कहती र E 
भाई | तूं मेरा हितकर्ता है, अतः वैरे साथ विशेष ग त्री हर 


८” ० ये र्‌ 
मित्रता में करनी चाहती हूँ । इस प्ैत्रीके व्यवह 2 
गे। भिय 


संसारसमुढ के पार तु घुल से जा सको 


आः | है । अतः तू अपने पिता 
अर्थात्‌ मुझसे विवाह करके 


ह प्रह व्यवहार कर 
पड मरे साथ उत्पन्न कर 
पु सति उत्पन्न कर | 
८ मन्त्रस्थ पदोके अर्थ || 


_ मित्र, सहचारी । २. अर्णव; = समुद्र, 


। १,सखाटठ 
| भवसागर, संसारस सुर | 
|| द्रास भाग अहर हैं। 
yoni sayS- (ओ चित्‌) Fain would I (नबा) 
आ (सखाय) My {7००4 (सख्या) to Kindly 
| iendsbip; 50 that (वेधाः) ४५९ ४३६९ STR 
may go safely (तिरः) thr०॥६h (पुरू अर्णवं चित्‌) 
A ihis wide ocean. 0 ];f९, (दीष्यानः) Remeuber- 
£ 702 (तरं) the 6898 that will come (अधि क्षमि) 
this earvh, he should (आदधीत) obtain 
(पुः नपातं) १ 807, ४h i58९ 0f bis father. 


न ते सखा सख्यं वष्टयेतत्सलक्ष्मा 
यदविषुरुपा भवाति । महस्पुत्रासो 
| र ~~ CI TA 
असुरस्य वीरा दिवो धतार उवविया 

परि ख्यन्‌ ॥२॥५४१॥ 


पदानि-न । ते सखा । स॒ख्यं । वष्टि । 


३. तिरः = गुप्त, अप्रकट जिस 


एतत्‌ । सऽलक्ष्मा । यत्‌ । विषुंऽरूपा | भर्वाति। 


| मह! । पत्रास! । असुरस्य । वारा! । दिवः । 
0] ह्या 
भतार! | उर्विया । परि । ख्यन्‌ ॥२॥ 


। अन्वयः-- ते सखा एतत्‌ सख्यं न वष्टि। यत्‌ 
पलश्मा विषुरूपा भवाति। मह; असुरस्य पुत्रासो 

बैरा; दिवो धतीरः उबिया परि ख्यन्‌ ॥२॥ 
अथे (यम कहतां हे-) (ते सखा) तेरा मित्र 


प व सख्यं) इस तरह को मित्रता (न वष्टि) नहीं 
| अता, (यत्‌) जिसमें (सलक्ष्मा) समान लक्षणों 


वेदोपदेश । 


(१२७) 


वाली स्त्री (विषुरूपा) विषम लक्षणोवाली जैसी 
(भवाति) हो जाती हे । क्योकि (महः असुरस्य) 
बडे प्राणदाता इश्वर के (उविंया) बडे (पुआसः 
वीराः) जो वीर पुत्र हैं जो (दिवः धर्तार:) द्युलोक 
का धारण करनेवाले हैं, वे इस का (परि ख्यन्‌) 
निषेध करते हैं । 

भावाथं- (यम यमीका निषेध करता है) हे यमी! तू 
जिस प्रकार की मित्रता चाहती हे, भीत्‌. पतिपत्नीरूप 
रहकर भाईबहिन संतान उत्पन्न करें, यह जो तेरी इच्छा 
है, वैसी मित्रता में तेरे साथ नहीं करना चाहता । क्योंकि 
भाईबहिन समान लक्षणोंवाले होते हें, परन्तु विवाह तों 
विषम लक्षणों से युक्त ख्रीपुरुषों में ही होता हे । भतः तेरे 
साथ भेरा विवाह होना असंभव है। ऐसा करन से हम दोनों के 
समान लक्षण होते हुए, हमें विरुद्ध लक्षणों जसा व्यवहार 
परस्पर वरना पडेगा । द्युलोक्र का धारण करनेवाले ईश्वर के 
महा वीर. भी इस बात का निषेध ही करते हें, इसलिये यह 
हो नहीं सकता । 

यम और यमी ये युग्म भाई-बहिन एक ही वार गभ मे 
रहे थे । यमी के कथन में आगे मन्त्र ५ में आचेगा कि हमारा 
विवाह गर्भ में हि ईश्वरके द्वारा हुआ है। यम इस से सहमत 
नहीं होता और निषेध ही करता हैं। 


मन्त्रस्थ पदों का अर्थ। 


१ सलक्ष्मा = समान लक्षणों से युक्त,-भाई और बहिन जो 
वंश, गोत्र, जाति, कुल, पिता, माता आदिसे समान होते हें। 
समान लक्षणोंवालों में विवाह नहीं होना चाहिये । 
२ वि-ष-रूपा-विरुद्ध लक्षणोंसे युक्त, जो वंश, गोत्र, जाति, 
कुल, पिता, माता आदि से सम न हों, विषम लक्षणों वालों 
में विवाह करना चाहिये । ३ महः = बडा ईश्वर | 
४ अलर = (अझु+र) असु अथात्‌ जीवन देतेन । 
५ वीरः = (बीरयति)= जो दोष को दूर करते हैं। 


-६ दिवः धर्ता= द्युलोक का आधार । ७ डर्विया = 


बडा, महान्‌। ८ परि ख्यन्‌ = (परि) विरुद्ध (ख्या) कहना, 
निषेध करना । 3 


ओ- आ, (यत्‌ सलक्ष्मा ) शा hich considers 8 woman 


Yama 205%/075-(ते सखा) Thy {ren (न वष्टि) 
१९7९४ 70०6 (एतत्सछ्यं) this kind of friend 


who is near io kiodred, (विघुरूपा)88 & 
$tra02९7. (पुत्राः) The sors (असुरस्य) ०† the 


mighty L०74,(उबिया वीराः) ४h 8769० heroes, 


(दिवः धतारः) supporters of h6a४९ (परि ख्यन्‌) 
shall condemn this 


_, उशन्ति घा ते अस्वतांस एतदेकस्य 


चित्त्यजसं मत्यस्य । नं ते सना! 


_ मनासे धाय्यस्से जन्यः पतिस्तन्व१मा. 


विविश्याः ॥३॥५४२॥ 
पदानि- उशान्ति । घ॒ । ते। अमृतास; । 
एतत्‌ । एकस्य । चित्‌ । त्यजसै । मत्यस्य । 


नि । ते । मर्न; । मन॑सि । धायि । अस्मे 
इतिं । जन्युः । पति; । त॒न्बे । आ | 
विविश्याः ॥३॥ | 

अन्बयः- ते असृतासः एकस्य मत्येस्य 


एतत्‌ त्यजसं उशन्ति घ । ते मनः अस्मे मनसि 


` नि धायि। जन्य; पतिः तन्वं आ विविश्या!॥॥३॥ 


अथ- (यमी कहती हं- ) (त अमृतासः) व 
अमर देव ( एकस्य मत्यस्य) एक मनष्यका ( एतत्‌ 


_ त्यजं) यह त्यांग ( डशान्ति घ ) निःसंदेह चाहते 


हि हें । इसलिये (तेमनः) तेरा मन (अस्मे 


` जअनसि) मेरे मनमें नि धायि) स्थिर कर । ओर 


(जन्युः पतिः) जनक पति होकर मेरे ( तन्वं ) 
शरीर क प्रति ( आ विविश्याः ) प्रविष्ट हो । 


 भावाथ- (यमी कहती है कि हेयम! जो तू कहता - 


SUE) हूँ" हन्ट ~ 


अमर देव यह सम्बन्ध नहीं चाहते, इसका निषेध 


` करते हैं, यह अशुद्ध हैं ) निःसंदेह वे देव मनुष्य के इस 


३ छर 2७२ च्या ॥ त 
वेदोपदेश । ` कर 


तरह गर्भाधान करनेके वीर्य 
इसलिये तु अपना मन मेरे मनके साथ मिलाओ ह| 


थागरूप कम को चाः 
हः 


[र्‌ 


म संतान उत्पन्न करनेवाला जनक और ब्र पृ सु हू 


होकर मेरा स्वीकार कर । 


सन्त्रस्थ पढांका अर्थ। 
१ अमृतः = अमर, देव।२ त्य 


जस्‌ = | 
३ सत्ये = मरणधर्मा । ४ ज्ञन्य "नाग दन) 


= जननकती । 


Yami says- (घ) T 70] (अमृतास ) 
immortals (उशन्ति) want (एतत्‌) the "०5. नु डु 
progeny (एकस्य मत्यस्य) ०£ ४९ ro ग 
(ते मनः) therefore thy mind be vu 
९th€? (अस्मे शनसि) in my mind घात ( 
पतिः) ७३ 9 ]0४।n९ ॥ 50270 (तन्वं भा विविश्याः) ', 
take thy consort in me ~ 


न यत्पुरा चंकूमा कर्द नूनमत | 
वदता अनृत रपेम । गधवा अप्खप्या 
च योषा सा नो नाभः परमं जागि | 
तन्नो ॥४॥५४३। 

पदानि- न। यत्‌ । पुरा। चकृम। कत्‌ | ६। 
ननं । ऋता । वदतः । अनृत । रपेम । गध} । | 
अप्‌ऽसु । अप्यां। च। योषां । सा। न!। ता! 
परमं । जामि तत्‌ । नो ॥४॥ 

अन्वयः यत्‌ पुरा न चकृम, कत्‌ ह | 
ऋतं वदन्तः अनृतं रपेम ? गन्ध अप्सु भ || 
च योषा, सा न; नाभि), नो तत्‌ परम ज्ञामि। "|| 


इ > 

अर्थ- (यम कहता हे) (यत्‌) ज्ञो (पर) ए | 

॥ किया था! | है 

त्त 
(कत ह नून) भरा केसे अब करे ! (क इ 6 
सत्य बोलने वाले दम कसं त 
करे, या बोळे ? (गं-धर्वः) पृथ्वी क 


जार 
कह 


' क्रम्वेद-मृद्णकी विकट समस्या । 
GEES समस्था। - 
>= का मुद्रण? द्वितीय वार शुरू किया और उसमें मंत्रोके चरण दर्शाकर तथा कई साचे दा 
PR, कि न रेश कर तथा कई खूचियां 
ऋग्वेद का सर्वागछुद्र अथ वनान का संकरप करके छपाई का कार्य प्रारम्भ किया । 
समय युध शुरू होने की कोई कल्पना हमें नहीं थी । 
| के ~ € ~ ३५ रे 
वरद का सुद्रण एक पिदार होने के समय यूरोप में युद्ध शुरू हुआ ओर हरएक वस्तु का मूल्य | 
बढवा प्रारम्भ हुआ । हमने संकल्प किया था कि इसको पूना के, पेपरमिलका पूणे स्वदेशी कागजहि 
पता जाय । यही इस समय तक चती जाता हे । पर इल समथ कागज का मूल्य दुगने से आधिक हो 
गया है | इसी तरह अन्यान्य वस्तुओं का भी मूल्य बढ रहा है । आज का कागज का भाव देखने से यह 
रु ~ औँ च २५ ~ 
के ऋग्वेदादि चार वेद छापना आर वे ६॥ ) में सहूलियत से देना सर्वथा असंभव हे । 


तिइवय हुआ वि 
तवेद छापने का प्रारम्भ करने के समय हमने ऋग्वेद की ४००० प्रतियों की छपाई के लिये ३००० ) 
080 का कागज लगेगा, ऐसा अदाजा किया था, पर इस समय के भाव से ७०००) का कागज लगता है | भाव 
जसं) और बढ़ेगा तो अधिक व्यय होगा । अथोत्‌ केवळ कागजादि मुद्रण की वस्तुओं के मूल्य मेंहि ४००० ) 
ळी) का घोटा होनेवाला है । जिल्द आदि में भीं इसी तरह महंगाई हुई है | 2: । 


पाहिली वार के ऋग्वेद, अथवेबेद ओर सामवेद के मुद्रण में भी स्वाध्य़ायमण्डळ को करीब २५००) 
0) का घाटा उठाना पडा था । पर युद्ध के कारण जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है और उससे जो भयानक घाटा 
या) - हो रहा है, वह उठाने की शक्ति अब्र स्वाध्यायमण्डल में नहीं रही है | 
) पाठकों को यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि मुख्य संपादकों का कार्य गत २० वर्षों में करीब 
करीब विना व्यय के हि हुआ है । अथोत्‌ वेदमुव्रण पर संपादकों के व्यय का भार नहीं पडा । इतना ही 

नहीं, परन्तु मुख्य संचालक और संपादकों का पर्याप्त घन भी स्वाध्यायमडल के व्यवहार में ळग चुका 

है। अतः वे इस समय आधिक आर्थिक भार उठाने की अवस्था में नहीं हैं । 
इस अवस्था सें वेदानुयायिकों का कुछ कर्तव्य हे और वह आप सब मिलकर करेंगे, तो ही करीब भाषा 
छपा ऋग्वेद पूर्ण छापा जा सकता हे । अन्यथा वह कार्य यहीं स्थगित रखना पडेगा । 
इस समय ऋग्वेद का ८ वां मण्डल समाप्त होने को हे। आगे दो मण्डर छापने हैं ओर अनेक प्रकारकी 
* अत्यन्त आवश्यक और उपयोगी सूचियां भी छापनी हैं । इस छपाई के लिये २५० रीम कागज चाहिये । 
इसका मूल्य आज के भाव से २००० ) होता हे। इसी ऋग्वेद के जिल्द भादि के लिये १००० ) रु० 
चाहिये | अथीत्‌ ऋग्वेद छपाई समाप्त होकर अंथ तैयार होने के लिये ३००० ) रु० की क्षावइप्रकता हे | 


. जो वेदके प्रेमी पाठक होंगे, उनको उचित है कि वे इस समय हमें उक्त आर्थिक संहांयता अति शीघ्र 


[के और ऋग्वेद की छपाई संपूर्ण होने में सहायता दें। हम ६॥ ) में हि चार बेद देना चाहते है ; 
प! ॥ जिस तरह अन्य धमे के ग्रंथ धनिको के द्रव्य से छापे जाते है और सस्ते दिये जाते हैं, उसी. 
तरह वेद भी धनिकों के व्यय से छापे जांय और सस्ते बिकते रहें। 
याहि । क्या आप ऐसा होने के लिये यथाशक्ति मदत देंगे ? 2 


इस विषय की जो जो सहायता आवेगी, वह प्रतिमास वैदिक धर्म में प्रकाशित की जायगी | सबसे 
प्रथम यह कार्य होना चाहिये । ऋग्वेद छपाई में युद्ध के कारण जो घाटा होनेवाला है 
स्वयं अपने सिरपर छे ओर वेद का उत्तमोत्तम ग्रंथ प्रकाशित होने के यश के भागी बनें। fe 
जिसको जितनी सहायता देने की शक्ति परमात्माने दी है, वह शीघ्र हमारे पास भेज दें । य काय ९ 
से आवश्यक कार्य है ऐसा समझ कर इसी समय जो सहायता करना हो वह कर दें । | है 
निवेदन कर्ता हट 

श्रापाद दामोदर सातवळेकर, मुख्य संपादक क 
स्वाध्याय-मण्डल, आंध, (जि' 


(बिदिक घम | ७०. १९४० 
क्ण सु० १९९७ 
EF 
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स्व० वा० डॉ० हेडगेवार, नागपूर । 
आफ्ने राष्ट्री य-स्वथंसे वक-संघ निर्माण करके हिंदु प्रंघटना का आदश कायै किया है । 


rd जर, अंक ९ ] [ क्रमाक २९% 


[ मासिक पत्र ] । 
हल पाद्क सहसंपादक । 
पं० श्रीपाद दामोदर सातवळेकर प० तडित्कान्तजी बेदाठेझा 
स्वाध्याय-मण्डल, ओन्ध र्‌ 
= = रक 0 लाया र दरत््र-- 
वार्षिक मूल्य म, आ.से ५) रु. वा. पी, से ५) रु, विदेशके लिये ६॥) रू 
लाका ~ _ > ~ ~ "णाऱ्या 
वर्ष २१ ] विषयाचुकमाणका [ अइ ९ 
॥ | 
१ क्या प्रभु है? ५३९ ग 
२ मेत्रायणी ओर काठक सहिताये। ४२६ शं 
३ क्रग्व द-सक्तोके दवता । ४२७ हू ) 
४ वेदरहस्य । श्री» अंबालाल बालकृष्ण पुराणी ४३१ 
७ यह घत कोनसा ह ? 99 क न) ४४० 
६ इंद्रियद्मनका प्रयोजन । पं. रामावतारजी विद्याभास्कर ४४९ 
=> ७ वृषभ. इंद्र । श्री, वासुदेवशरणजी अग्रवाल ४४७ 
८ भारतवषम वेदिक साहित्यका प्रकाशनकाय । क? 3 हीर ४६० 
९ क्रग्वदमत्राणामृषिदेवतासूची । १-६१ 
१० ऋग्वेदानुक्रमणी । 98-७० 


[दक सम्पात्त 


( द्वितीय संस्करण ) | 
| [ लेखक- स्व० प° साहित्यभूषण रघुनन्दन दामाजी ] 
इम अपूव पुस्तकके विषय्र में श्री० स्त्रा० स्वतन्त्रानंदजी महाराज, आचाये उपदेशक्र महाविद्यालय, लाहोरको समाति देखि 
४ यह पस्तक अत्यन्त उपयोगी हे । वेदकी अ गारुषेश्रता का स्त्रतःप्रमाण होना वेद्मं इतिहास नद हूं, वेदक bi 
यौगिक हैं, इत्यादि बिषयोपर बडी उत्तम्रतासे विचार किया हे । में सामान्य रूपसे प्रत्येक भारतीयसे और विशेष ह 
दिक घर्म क ह छ ५ हे काल्यमे होगा 
वैदिक घर्मियोसे भाथना करता हूं कि वह इस पुस्तकको अवश्य क्रम करें और पढें | इस पुस्तकका प्रसेक पुस्तकालय ६ 
अत्यंत भवउयक दै। यदि एमा न हो सके, तो भी प्रत्येक समाज में तो एक प्रति होनीहि चाहिये । ” 
ह. औ वळ ~ 
विशेष सह्ठलियत । 
3३ [oS 
वादक सम्पात्त मूल्य ६ ) डा० व्य० १ ) मिलकर ७ ) 
अक्षरविज्ञान मूल्य १ ) डा० व्य० = ) मिलकर १०) ` 
9 (७ र ~ AN 
परन्तु मनीआडरद्धारा ७) भजनेसे दोनों पुस्तके विना डाकव्यय मिलेगी । 
० द अं ७७ ( जि० स 
मंत्री, र्वाध्याय-मण्डल, आध, 


£ 


[तारां )) 2 


वर्ष २१ ° 3 
श्रावण संवत्‌ १९९७ 


सितंबर १९४० 


oh 


शान. ____. 
कग्वेद-मुद्रण 


SS CR रन 0 पै FE हु ७ 
वादक धम क रात अक म झुल हमारा भाथना क अनुसार नीचे 


चक 
भजक 


लिख सजना ने सहायप्रता 


२ श्री, घेलाभाई मंडण पटेल, 
३ श्री. अनत दिनकर रास्ते, पूना 


ता० ३०।८।४० तक भाप्त कळ ६११) र 


~ त ह 2 
| मंत्री, स्वाध्याय-मण्डल, औंध ( जि. सातारा ) 


र्ज्क्््ैिय्ं्््ष्ष्ण्ण्ष् 


अपना च <n > 3 
₹ अपना श्वसंग्रेम प्रकट किया हे । 
~ oe a ~ CNY « 
१ श्रामान्‌ सेठ जुगलाकशारजा ऐना, दहरा 


ग[ङळ 


४ श्री. अनंत शकर कोलटकर, खटाना 


क्या फु है ? 

न्द्राय सत्यं यदि सत्यमस्ति । 

;, क ई दशे कमभि वाम ॥३॥ 

विश्वा जातान्यभ्यस्मि मह्ना । 

॥दार्दिरो भुवना दद्रीमि ॥४॥ 
(० ८।१००।३-४) 


> 


५०७) रू. 
क कहता है-- 
१७) र “तो उसकीं तुम स्तुति, प्रार्थना करते 
4 3 बे कहता हूं कि (न इन्द्रः अस्ति) प्रभु 


दश) किसने उसे देखा है! और (क॑ 
क्रें! र 
उसे कहता है- 

क! (अयं अस्मि) यह मैं प्रभु हूं। (सा इह 
(विश्वा जातानि) इन संब बने हुए पदाथों 
के ऊपर ( महा निज महत्त्वसे ही मैं शासन करता हूं। 
(क्रतस्य प्रदिशः) सत्य का मार्ग दर्शनिवाले लोग (सा वर्धयन्ति) मेरा ही" 
प्रभुका ही- वर्णन करते हैं। मेरे कोथ से सब भुवन नष्ट्ट हो जति है । 


ईश्वर हर एक के सा 
कत सब विश्व मे उसे देखो । - 


» » 


IIIT 


प्रनेहि है, अतः उसे सर्वत्र देखनेका प्रय ड 


वैदिक धमे । 


च ` सहसपादक 
प° श्रीपाद दामोदर सातवळेकर | प° तडित्कान्तजी बेदार 
स्वाध्याय-मण्डळ, औन्ध र 


स) विरत दरका 
वार्षिक मूल्य म, आ.से ५) रु. वी. पी, से ५) रु, विदेशके लिये ६॥) हू 


—— TTR ` 


> प्यासा 
€ ति य णि कृ तिलक? रु 
वषे २१ ] विषयानुकमणिका [ अङ्ग ९ 
१ कया प्रभु हे ? ४२५ 
२ पेत्रायणी ओर काठक सहिताय) _ ९ ya क 
३ ऋग्वेद-सक्तोक देवता । | 
४ वदरहस्य। | ~ 


५ यह घत कोनसा ह्‌ ? 
६ इंद्रियद्मनका प्रयोजन । 


> ७ वुषभ इंद्र । 


८ भारतवर्षम वेदिक साहित्यका प्र 
९ क्रग्वदमत्राणामृषिदेवतालचो । 


१० ऋग्वेदानुक्रमणी । 
च्छ ९ 
वा 


[ लेखक- स्व० ! 
इस अपूव पुस्तकके विषग्र में श्री० स्वा० स्वतन्त्र 
“ यह पुस्तक अत्यन्त उपयोगी हूँ । वेदकी ई हास नदी य 
यौगिक हैं, इत्यादि विषग्रोंपर बडी उत्तमतासे विच eer TSS मार रूपसे प्रत्येक भारतीयसे और ।विशष हे 
वैदिक धर्भियोंसे प्राथना करता हूं कि वह इस पुस्तकको अवश्य क्रत्र करें और पढें | इस पुस्तकका प्रस्येक पुस्तका तश 
अत्यंत आवद्यक है। यदि एमा न हो सके, तो भी प्रत्येक समाज में तो एक प्रति दोनीहि चाहिग्रे। ” 


ह. सट्नलियत । 
> ७ 
वादक सम्पात्त मूल्य ६ ) डा० व्य० १ ) मिलकर ७ ) 
अक्षरविज्ञान मूल्य १ ) डा० व्य० = ) मिलकर १= ) 


NN 


परन्तु मन[आडरद्वारा ७) भजनते दोना पुस्तक विना डाकव्यय मिलगा। 


मत्री, स्वाध्याय-मण्डल, आध, ( जि० सातारा ) 


०% 


अङ्कक ९ 
श्रावण संवत्‌ १५०७ 


सितंबर १९४० 


॥ | 

क वर्ष २१ ¦ 0 म 
| 
| 


| क्या फ्रमु हं ? 
be प्र सु स्तोमं भरत वाजयन्त इन्द्राय सत्यं यदि सत्यमस्ति । 
| नेन्द्रो अस्तीति नेम उ त्व आह, क ई ददशे कमभि ट्टवाम॥३॥ 
अयमस्मि जरितः पश्य मेह विश्वा जातान्यभ्यस्मि महा । 
ऋतस्य मा प्रदिशो वर्धयन्त्यादार्देरो भुवना दर्दरीमि ॥४॥ 
(क्र०८। १० ०।३-४) 
उपासक कहता है= 
हे लोगो ! यदि सचमुच प्रभु है, तो उसकी तुम स्तुति, प्रार्थना करतें 
रहो, पर मैं (नेमः भाइ) नेम ऋषि कहता हूं कि (न इन्दः अस्ति) प्रभु 
बिलकुल नहीं हे, क्योंकि (क ई ददशे) किसने उसे देखा है? ओर (कं 
आभि स्तवाम) हम किसकी स्तुति करें! - 
यह सुनकर प्रभु उसे कहता दै | 
हे (जरितः) स्तुति करनेवाले उपासक | (अयं अस्मि) यह मै प्रभु हूं। (मा इह 


सँ पश्य) मुझे इस [ विश्वमें सर्वत्र] देख! (विश्वा जातानि) इन सब बने हुए पदाथौ 

र | के ऊपर ( महा अभि अस्मि ) अपने निज महत्त्वसे ही में शासन करता हृ! 

ग - (क्रतस्य प्रदिशः) सत्य का मार्ग दशैनिवाले लोग (मा वर्धयन्ति) मेरा ही- 
प्रभुका ही- वर्णन करते हैं । मेरे कोथ से सब सुदन नष्टभ्रष्ट हो जति हैं। 


¢ ~ अ 7 
) ह... ईश्वर हर एक के सामनेहि है, अतः उसे सववत्र देखनेका प्रय | 
| करो, सब विश्व मे उसे देखो । - १ 


वी” "हि 


4 


भैत्रायणीय संहिता तथां काठक संहिता इन दोनो 

2 Ly ~ Y 
संहिताओंका सुद्रण शुरू करना है । इनकी कई पोथिया- 
हस्तलिखित ग्रन्थ हमें प्राप्त हुए हैं । पर कई स्थलों पर पृष्ठ 


[oS 


फटने के कारण अथवा अन्य रीतिसे पृष्ठ खराव होंनेके 


कारण कई अक्षर संदिग्धसे हुए हैं। जो युरोप में ये 
० ०, ०३ ०७ >> 6). *५ २ ग 
संहिताएं छपी हें, उनमें और वेदिका के पाठोंमे बडा 


अन्तर है । ऐसी अवस्थामै ओर हस्तलिखित ग्रंथ प्रास 
होने चाहिये, तब निर्दोष मुद्रण हो सकता है । 

हमारे पास जो सैत्रायणी के और काठक संहिता के 
लिखित ग्रंथ हैं, वे प्रायः महाराष्ट्र और गुजरात के वेदिकोंके 
अंथ हैं । महाराष्ट्र के वैदिक ब्राह्मणोंके पाससे जो ग्रंथ मिल 
सकते हैं वे हमे प्रास हैं पूनाके भांडारकर ओ० इ० में जो 
ेत्रायणीके ग्रथ हैं, वे त्रुटित हैं; नहीं तो वहांसे हमें सब 


° [oN ~ CoS “ee ७ ~ YW ~ 
अथ मिल सकते | वैदिक घरानोंमें जो ग्रंथ होते हैं, वे 
~ ७ ~~ ~ ~~ ~ 
बड़े झुद्ध और वारंवार झुद्ध क्रिये होते हैं । इसलिये ऐसे 


अंथ और भी प्राप्त होने चाहिये । 


७०० OS w ७ > 
_गुजरातक तथा काशी के विद्वानों के पाल मेत्रायणीय 


` और काठक शाखाके हस्तलिखित हैं, ऐसा हमें पता लगा 


है । हरएक स्थानपर यहांले जाना कठिन हे। खर्चा भी 


__ होता हे ओर समय भी जाता है । इसलिये स्थानस्थान 


के वेद के प्रेमी सजनोंसे प्रार्थना है कि, जहाँ जहाँ वैदिक 
विद्वानों के घर हों, उन के पास भैत्रायणी और काठक 
संहिताओं के ग्रंथ हस्तलिखित हों, तो उनका पता करें, 
और संपूर्ण ग्रंथ हों, तो या तो प्राप्त करके हमारे पास भेज 
दे, अथवा हमें उस सजन के स्थान का पता देवें । जो ग्रंथ 
भेज देंगे उसके दोनों ओर का प्रेषण व्यय हम करेंगे और 
मुद्रण का कार्य समाप्त हो जानेपर उनका ग्रंथ भी वापस 
करेंगे ओर मुद्वित ग्रंथ भी उनको भेट करेंगे। | 
यजुर्वेद की संपूर्णे शाखाओं के सब सीहताओं का झुद्ध, 
उत्तम तथा निर्दोष मुद्रण होनेके बिना यज्ञके विविध विधि: 


` विधानां की खोज नहीं हो सकती, इसालिये शीघ्र ही इन 


न ओर काठक संहितायें | 


हित घ्न उ 


ट्रस्ट” -. 


यी 


यजुर्वेद की संहिताओं का सुद्ठण होना रहमत 
हे ~ ~ 

है। वाजसनेयी और काण्वसंहिता इन दोनों 
वेद की संहिताओं का ड 

रू र ७८ हे be हसने 
तेयार भी हो चुके हें । उनकी सूचियां भी 


आरके 
शुक्ल य 
किया हे । थे प्रथ 
Nn re ७ शे ड ह 
तत्तिरीय संहिता का प्रचार महाराष्ट्र में तथा कर्ता 
अ oS ~ ०७०७ बब है कव न्‌ 
आदि दाक्षिणात्य देशम बहुत हे, इसलिये इस शा 
विद्वान्‌ यहां पयाघ्त हे ओर लिखित ग्र जज 
oa त ग्रंथ भी जितने चाहे 
उतने मिलते हैं | सके अतिरिक्त सब तैत्तिरीय संहिता 
अ 
आर सब ब्राह्मण कण्ठ रखकर मुखसे ही बोळनेवाले विद्वान्‌ 
०७५ च्य 
ब्राह्मण भी इधर बहुत हें । इसलिये इस तैत्तिरीय सहित 
सुद्रण की उत्तम व्यवस्था हो चुकी हे । 


रक 
सरागे 


| 
शि 


“णास 


अब यथुर्वेद सैत्रायणी और काठक संहिताओं कीही 
कठिनता है | इनके कुछ ग्रंथ हमें सिले हैं, उनमें कहे बहुत 
अच्छे भी हं । परंतु किसी किसी के बीच बीचके पृष्ठ खराब 
हुए हें । ऋग्वेद ओर वा० संहिता तथा तैत्तिरीय संहिता के 
समान इन शाखाभों के वेदुपाठी नहीं हैं; पदक्रम, जटा 
आदि विकृति कण्ठ करनेवाले तो एक भी नहीं; जो को 
क्कचित्‌ मिलते हैं, वे ग्रंथ हाथमें लेकर पढनेवाले मिलत हैं। | 
इस कारण वेदपाठियों.की सहायता इन दो संहिताभोंके | 
सुद्रणमें मिळना कठिन है। मैत्रायणी के दो तीन विद्वान्‌ 
जिनको सब संहिता कण्ठ है, पेसे [मिळे हैं; पर यदि सी | 
स्थानपर और कोई विद्वान्‌ हैं, ऐसा किसी को पता हो, तो 
उस महात्मा का पता हमें चाहिये । जिसको मालुम हो, 
वह हमें उसका पता लिख देवे । 
वेदसुद्रण में यह सहायता इस समय हमे gs 
वेदम्रेमी पाठक अपने अपने स्थान के विह पा छ| 
विषयकी खोज करें और यदि पता छगा, तो ह शा | 
५ 
निवेदन वेर वी. 
श्रीपाद दामोदर) | 


साध्याय-मण्डल, आंध (लिश तात. 


| 


| ` हो हम क्रमसे प्रत्येक मन्त्र के देवताओं का निणेय एक बार 


RS. के देवता । 


वैदिक सक्तों के देवताओं का निणय होने से वेदमत्राका 
र्थ मेम बडी सहायता होती हे, इस विषयमें किसी 
न ८ 

का मतभेद नहीं हो सकता । अतः पुक चार सम्पूण वद- 


जल्न के देवताओं का निर्विवाद निणेय करना परम आव- 


इक हुआ है। 

देवताविषयक शाखार्थ चळनेवाला था, पर प्रतिपक्षी 
होगोंने छेखबद्ध शाखाथे करने का इन्कार किया, और 
प्रतिमास लेखबद्ध शाखार्थ का मुद्रण ज 
तो सुतरं इन्कार किया, इसलिए वह शाखाथे जहां का 
वहा ही शांत हुआ! हम चाहते थे कि,कोई महात्मा उठे 
भर इस शाखार्थ के सुद्रण का आर अपने शिर पर लेवे, 


हिख देंगे, तथा प्रतिपक्ष के मत भी टिप्पणीमें दे देंगे । पर 
यह भी नहीं हुआ । 

प्रतिपक्षके कई विद्वान्‌ उठे और उन्होंने किसी न किसीके 
आड छिपकर जो मर्जी आया लिखमारा, और वृत्रपत्रो के 
कागज खराब किये । पर परिणाम कुछ भीं नहीं निकला । 

ये प्रतिपक्षके लोग तो मौखिक शाख्नार्थके लिए हर बख्त 
तैयार थे और अब भी हैं । परन्तु हमें मौखिक शास्त्राथ की 
बिलकुल इच्छा नहीं है. | हमारी इच्छा यह है कि जो कार्य 
हो, वह निर्णायक हो और आगे आनेवाळे वेदविचारकॉ 
के मार्ग में से कांटो को दूर करनेवाला हो । परन्तु हमारी 


५ यह इच्छा सिद्ध न हो सकी । 


इसलिये जो हो सकता है, वह अपनी शक्तिसे ही करना 
भावउयक हुआ है । इस स्थानपर ऋग्वेद के देवता क्रम से 
मण्डलवार, सूक्तवार और मन्त्रवार दिये हैं । वहीं अष्टक, 
भध्याय का भी पता दिया है। अतः जो जिस रीति से 
देखना चाहे वह उस रीति से देख सकता है। 

` इस ऋण्ेद्सन्त्रों की ऋषिदेवतासूचि में प्रथम स्थान 


में सूक्त की संख्या है, द्वितीय स्तम्भ में उस सूक्त में कितने 


न्त्र हैं उनको बतानेवाली संख्या है, तृतीय स्तम्भमें ऋषि 
है नाम है । वहां उसका गोत्रनाम अथवा पिता का नाम 
ती दिया है । यदि कोई ऋषिनाममें विकल्प हो, तो नीचे 


हि टिप में हे ~~ 
र पणीमें दिया हे अथवा विशेष लम्बा नाम हों तो भी 


चळे 


टिप्पणी में ही दिया हे | आगे चतुर्थ स्तम्भ में सूक्त के 
कितने संत्रों का कोनसा देवता है, यह दर्शाया है और अन्त 
में उस देवता के मंत्रा की संख्या भी लिखी है । 
ऋग्वेदके मंत्रोंके क्रमसे ये देवता इस तरह इस सूचीमें 
पाठकोंको मिलेंगे । ऋमसे एक एक देवता के कितने मन्त्र 
हैं, यह भी इस सूची सें पाठक देख सकते हैं। ज्ञेसा इन्द्र 
के मन्त्र प्रथम मण्डल के ४-६ इन तीन सूक्ते में २३ 
हैं, तथा ६-११ इन छः सूक्तों में ५१ हैं, तथा ५१-५७ 
तकके ७ सूक्तोंमें ७२ मंत्र हैं, तथा द्वितीय मण्डलके सूक्त 
११-२२ तकके बारह सूक्तामें १२६ मंत्र हैं इत्यादि । इसी 
तरह अन्यान्य- देवताओं के इकट्ठे कितने मंत्र हैं, इसका 
पता इस सूची से तत्काल लग सकती है। 
दूसरा इसी सूचीसे एक ऋषि के इकट्टे कितने सकत हें 
इसका भी पता छग सकता है। जपा मधुच्छन्दा वेश्वामित्र 
के प्रथम मण्डल में १० सृक्त आरम्भमें ही क्रमसे हैं । 
काण्व मेधातिथि के सूक्त १२ से २३ तक के १२ सूत 
हें । झुनःशेपके आगे सूक्त २४-३० तक सात सूक्त हैं इसी 
सूचीसे एक एक ऋषि के देखे मत्र कितने हैं, इसका भी 
पता. ळग सकता है । इस तरह जो वेदोका अध्ययन करना 
चाहते हैं, उनको यह सूची अत्यन्त उपयोगी हो सकती है। 
प्रायः ऋषि के सम्बन्धमें झगड। खडा नहीं हो सकता, 
क्योंकि उस विषय में विवाद करने का कोई भी प्रयोजन 
ही नहीं हे । तथापि वपाक्षयोंने गोत्रनाम न देने की प्रथा 
खडी करके अथवा अशुद्ध गोत्र देकर उस पर भी विवाद 
खडा क्रिया ही था | पए वह तो बात ऐसी थी कि जैसा 
बाळू का पूल बनाता, इसालिये वह उसी समय शांत हुई । 
ऋषियों के कई नाम मंत्रों में ही आप्र हैं, अन्य ऋबिताम 
ब्राह्मणोंमें हैं । शेष नाम परंपरा से चळे आये हैं, अतः इस 
में झगडा करेना निरी मूखेता है |. 


~ ७, ७ ~ सद ७ मेँ “फोका 
वास्तव में वेदने स्वथं अपने देवता बताये हैं, जो सासे | 
वेदाभ्यासी को | 
जो | 


न्यानवे मंत्रों में कहे गये हैं, इसलिये सञ्च 
कभी भी देवताविषय में संदेह नहीं हो सकता । पर 

०. हें > लड 
लोग अपना मनघडन्त मार्ग चलाते हैं. और हृठसे दुराग्रह 


५ 


ही . | वैदिक धमं । 


करते हैं, उनके लिये सर्वेश्न कठिनता दिखाई देती हे, भोर 
उसी कारण विवाद भी खडा होता हे । 
जैसा ऋग्वेद का प्रथम सूक्त देखिए । इस सूक्त म ९ 
मन्त्र हैं। इनमे केवळ ८ वें मन्त्रमे अभि-पद नहीं हे, शेष 
आठौँ मन्त्रो में भझि-पद है, अतः इस सूक्त का तथा इस 
पक्त के ९ मंत्रों का देवता 'अझि? निःसंदेह है। इसी 
तरह सब वेदमंत्रों के सूवतों के देवता सूकतोंमें स्पष्ट शब्दा 
में उक्त हैं, इसलिये इस स्पष्ट विषय के सम्बन्ध में कभी 
- विवाद नहीं हों सकता | 

इतनी स्पष्टता होनेपर भी विवाद किया जा रहा है। 
इसका कारण प्राचीन संकेतों का न समझनाही है । जसा 
प्राचीन ऋषियोने तथा भाचार्योने संकेतांसे कई जगह 
कास लिया है । ऐसे स्थानोंमें प्रतिपाक्षियों को विवाद करने 
के लिये अवकाश मिलता है। अथवा वे जानबूझकर 
दुराग्रह से विवाद खडा करते हैं । 

"विश्वे देवाः, लिंगोक्ताः, मन्त्रोक्ताः!” ये कोई देवता 
नहीं हैं, ये केवल संकेतमात्र हैं। इन तीनों शब्दाका 
अथै प्रायः एकही हे। इसका अर्थ इतनाही है कि इन 
मस्त्रोसें वे देवता हैं, जो उन मन्त्रासें कहे गये हैं । देवता 
बहुत होनेसे कहे नहीं गये, जो मन्त्रको देखनेसे मालूम 

` पडते हैं । उदाहरणके लिये प्रथम मण्डलका १४ वाँ सूक्त 
ळीजिये। इसका देवता “विश्वे देवाः? लिखा है। यह केवल 
संकेतमात्र हे । इस सूक्त के देवता मन्त्र में उक्त ये हैं-- 

(सूक्त १४ वां। ऋषि मेधातिथिः काण्वः । देवता विश्व 
देवाः ।) विश्व देवा' का अर्थं इस तरह हे-- 

मन्त्र १-२ “अग्नि! देवता है । 

३ इन्द्र -चा य॒~ब॒हस्वति-मित्र-अञ्नि-प ष-भग- 
आदित्य-मरुद्गणाः? तृतीय मेत्रका देवता है । 

३-१२ 'अञ्चिः? देवता हे । 

१० वे मन्त्रका 'विश्वद्‌ व--अग्नि-इन्द्र-वा य- मित्र 

धामानि’ यह देवता है । 

इत' ७ 

निको ला संकेतमात्र 
हः: ५ मन्त्रोक्ताः’ ऐसा लिख देते 
हँ i इसमें सन्देह के ।लिये वस्तुतः कोई स्थान नहीं हैं । 
ये देवता उक्त मन्त्रसें उक्तही हैं । आंखवाले इनको देख 
सकते हैं । पर हठवादी प्रत्यक्ष देखनेपर भी हठ करते रहते 
हैं| वादविवाद करते हैं | भोर सत्य को मानते नहीं !! 
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प्रारंभसे अन्त तक ऋश्य 
यह हम बता सकते हे रट 2 
> न्यत ५ : सपूणे क्रते 
देवता सन्त्ोमें ही कहे हैं। कोई ऐसी देभरसें मन्द 
मन्त्रोमें कही नहीं हे । सोसें पक हु नहीं है 
कि जहां मन्त्रमें देवता उक्त नहीं है। स्थान नहीं दै 
मन्त्रों में, लिंगोक्त देवता के मन्त्रों पे ह देवता 
देवताके मन्त्री में भी वेही देवता हैं कि हे छ भशरो 
हैं, उदाहरण के छिये पक सन्त्र यहां देते | मे में उक्त 
ऋरवेद्‌ सं० १, 
"विश्व देवा: है । 
तानू पूर्वया निविदा इमहे वयं 
सगं मिञ्ञमदिति दक्षमस्निधम्‌ ॥ 
अयण वरुण लोभसश्बिना | 
सरकवत नः लुनगा मयस्करतू (७७१ शै 
इस मन्त्रका देवता वस्तुत; 'भग मिन्न-अदिति दक्ष 
अयक्न-चर्ण-सीम- अश्वि-सरसखती' है | इतना छस, 
चोंडा उच्चारण रने के स्थानपर "विश्वे देवाः, देवा) 
लिंगा।कत, मंज्ाक्त' इन संकेतोंसे कार्य चलता है | क्योंकि 
इनका भी यही अर्थ है, कि इस मन्त्रमें मन्त्रमें कहे देवता 
हि समझने चाहिये | इसलिये “विश्वे देवाः' आदि संकेतों 
को देखकर किसींको घबरा जानेका कोई प्रयोजन नहीं। 
साधारण से साधारण संस्कृत जाननेवाला भी मंत्रम उक्त 
देवताका नाम देखकर उस मन्त्रक्रा देवता ठीक ठीक बत! 
सकता है। यदि किसी मंत्रमें देवताका नाम न भाया हो 
तो आगे पीछे के मंत्र देखकर कोनसा प्रकरण चछा है, यह र 
देखकर उस मन्त्रका देवता बता सकते हैं। * 
इतना आसान और सुबोध यह विषय है | परन्तु इस 
सुबोध विषय को अनाडी लोगोंने दुबाध करके हावा ` 
बनाया है और मनमानी देवताएँ मानकर मनधइन्त 
कल्पना खडी कर रहे हैं और वेदकी ब्यवस्था को तोन 
चाहते हैं । 
मंत्रोंके और सूक्तोंके देवता जाननेकै सॉ 
नियम हैं-- से 
१. सबसे पहिळा नियम यही है कि मत्र 
देखकर देवता जानना । ऐसे दी सै 


है । यह बहुतहि सुगम रीति है। 


्रोसें यही 


५४ 


सू०८९, म 


रणतः गे 


० हे 
(>> 220 आज त 
जमे प्रतिशब्द भी देवतावाचक । जाता है 
अग्नि! के लिये वह्वा, जातवेदा आंद; इन्द्र 
वृत्रहा, पुरंदर, शतक्रतु आदि | यदि 
: उडा. तो इन प्रतिशब्दोंको देखकर उस 


सकता है । यह भी सुगमहि 


) है 
देवताज्ञान हो सकता हे । टर 
र जहाँ देवतावाचक शब्द भी नहीं आर देवतावाचक 


प्रतिशब्द भी नहीं, ऐसे भी मंत्र हैं । इन मंत्रों का 
 मंत्रके अर्थ से जाना जा सकता है। परन्तु 
हुनका अर्थ! देवता नहीं हे । अर्थ से जिस देवका 
वर्णन किया गया हे, वही इस मन्त्र का देवता 
समझना चाहिये । ऐसे मन्न कचित्‌ सुक्तोंके अन्दर 
होते हैं, ऐसे संपूण सृक्तका अर्थ जीननेपर तथा आगे 
पीढेके मंत्रो के देवता देखनेसे ऐसे मंत्रों के देवता 

` जानना आसानहि हे | 

सूक्त के तमाम मंत्रों में से देवताका नाम एकाध 

मंत्रमें नहीं हे, ऐसे भी मंत्र सूक्तमें रहते हैं | अतः भनुक्त 
देवतावाले मंत्रों का निर्णय सूक्तके सब मंत्रों का साथ 
साथ विचार करने से सरलता से होता है। इस 
रीतिसे संपूर्ण ऋग्वेद के देवताओं का निणेय हो सकता 
हे भोर साधारण संस्कृतज्ञ भी यह कर सकता है । 

४, 'विश्वे देवा आदि देवताभी कोई होवा नहीं हे, 
इन सूक्तोंसें भी मंत्रस्थ पदों को देखनेसे देवता 
समझे जा सकते हैं । इसका वर्णन इससे पूर्व स्थलमें 

_ किया जा चुका है। 

इन नियर्मोसे जिनका ज्ञान नहीं हो सकता, ऐसे मंत्र 
संपूणे ऋग्वेदसें सौपचास भी नहीं हैं । इसलिये देवता- 
| विज्ञान यह विषय ऐसा दुर्बोध नहीं है, जैसा कि बताया 
| जारहाहे। 


देवत 


मन्त्रका अर्थ देवता । 
'मंत्रका अर्थही देवता है ।' ऐसा एक वाद इन 
_ शाख्रार्थी होगोने खडा किया है, पर यह निराधार कथन 
है। इसका उत्तम उदाहरण एकही यहां पयोप है । 
_ चत्वारि श्टंगा अयो अस्य पादा । 
छै शीर्ष सप्त हस्तासो अस्य ॥ 
. त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति। 
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Ni 


ऋग्वेद सूक्तोके देवता | 


महो देवो मत्यी आ विवेश ॥ (क० ४५८३१) . 
इसका अर्थ पतंजलिने “शब्द! परक किया हे, यास्क्रने | | 
यक्ष” परक किया है । यदि अर्थहि देवता माना जाय, तो 
शब्द्‌ और यश्च? देवता विकल्पसे इस मंत्र का मानना 
पडेगा | पर इसका देवता 'वृषभ' है, जो गौका जाति 
वाचक है । पूर्व तथा उत्तर मंत्रमें गौ? पद होनेले इसका | 
भी जातिवाचक 'गो? देवता है, अर्थात्‌ इसका गो, या 
वृषभ देवता है । गौका अर्थ वाणी या शब्द हो सकता है, 
यज्ञ भी हो सकता है, यह बात ओर हे, पर यहां यज्ञ 
और शब्द देवता नहीं है । भळे ही पतंजलि ओर यास्झने 
वैसे अर्थ किये हों | भर्थ देवता नहीं है । मंत्रोक्त, या 
सूक्तोकत पद ही देवता है | इसीलिये इसका देवता चु | 
'गौ! माना हे, क्योंकि मंत्र २-३-३्में “गो-बृषभ-गो? ऐसे | 
पद क्रमसे हैं, बहुतसे निर्देश होता हे, इसलिये देवता के > 
स्थान में “गो? पद रखा गया है | स्पष्टीकरणार्थ वृषभ! 
भी तज्जातीय होनेसे तथा इस मंत्रमें उक्त होनेसे मान 
सकते हैं । जिस पद का निर्देश मन्त्रॉमें भविक संख्या म 
हो, उस पदका ग्रहण देवतापदसे होता हे । 
डदाहरणके लिये 'अझ्नि’ देवताके मंत्रा में सबसे अधिक 
“अग्नि? शब्द का प्रयोग है, वाहि आदि पयौय शब्दोंका 
प्रयोग उतना नहीं है, अतः देवतानिदेश के ।छिये 'अग्नि! 
शब्द सुयोग्य समझा गया | इसी तरह “इन्द्र देवताके सूक्ता द 
में मघवा, वृत्रहा, शतकऋतु, पुरंदर, आदि शब्दोंकी अपेक्षा | 
से 'इन्द्र' शब्द अधिक वार प्रयुक्त हुआ है, इसालिये देवता | 
शब्द के निर्देशके लिये इंद्र शब्द ही योग्य समझा गया है। 
इसी तरह अन्यान्य देवताओंके विषयमै समझना योग्य हैं । - 
यहां भी 'चत्वरि श्टैंगा! मंत्रमें गो शब्द अधिक प्रयुक्त 
होने से वही शब्द देवतास्थान मै रखा गया हे । देवताका | 
ज्ञान होने के लिये ऋषियों की यह व्यवस्था ध्यान मे 
रखना आवश्यक है । इस रीतिसे देखनेसे किसी भी सूक्त _ 
के या संत्रके देवता निश्चित करना सहज काये हो सकता है 
इतनी सहज बातको कठिन ओर दुबोध करने के लिये 
थे विवाद खडा करनेवाले कहते हैं कि मंत्र का अथे ही 
मंत्र का देवता है!!! अथात्‌ मंत्रा अथ किसीके ध्यान में 
न आवे और देवता भी किसीके समझमें न भावे !!! ऐसी. 
मूखे कलपना करके अमजाल फेलाना किसीको भी यो 
नहीं है। यह कल्पना वेद्की व्यवस्थाको बिगाडनेवाळी 


हकः, र 


क घर्मे। - 
मंत्र का अथ तो दूर रहा, पर संस्कृत बहुत न जानने- 
बाळा जिसको मंत्रमें “अझि-इम्द्र-अश्विनो-वायु-मक्त्‌' 
आदि देवताओं के पद पढना आता है, वह भी थोडे परि 
श्रमसे देवता | जान सकता है । इतना यह विषय सुबोध है। 
ज्ञो अक्षर पढ सकता है, वह देवता जान सकता है। जो थोडे 
से मंत्र रहेंगे, जिनमें देवता का निदेश करनेवाला पद नहीं 
है, उनमें भागेपीछे देखने से देवताज्ञान हो सकता है। 
क्रचित्‌ किसी स्थानपर ऐसा मंत्र मिलेगा, जिसका देवता 
पहचानना कठिन है। ऐसे मंत्र विरळा होने से अपवाद हैं, 
` अत; इनका विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है, 
क्योंकि ऐसे मंत्र संपूण वेदमे दो सो भी नहीं है। 
अर्थको देवता साननेवाले लोग 'चत्वारि श्टंगा' सत्रका 
देवता पतंजलि के मत से 'शब्द' और यास्क के मत से 
“यज्ञः मानकर मंत्र के देवताज्ञान में संदेह उत्पन्न करके 
ऋषियों की देवताव्यवस्था कों बिगाड रहे हैं। इस बिगाड 
से वेदीं रक्षा हो ओर सुबोध रीतिसे सबकों देवताज्ञान 
हो सके , इस उद्देश्य से यहां हम ऋग्वेद के सब सूक्तों के 
देवता क्रम से देते हैं | यहां तो मंत्रों के क्रमसे देवता इस 
सूची में देते हैं । 
इस सूची के अंतिम दो स्तम्भों की ओर इष्टि रखने से 
पता चल सकता है कि ऋग्वेद में सबसे प्रथम के ९ मंत्र 
अभिदेवता के हैं, तत्पश्चात्‌ ३ मंत्र वायुदेवताके, तदनतर 
३ संत्र इंद्रवायु के हैं, उसके बाद ३ मंत्र मित्रावरुण के 
हें, तदुपरांत ३ मंत्र अश्वितो देवताके हैं, इस तरह ऋग्वेद 
के अत तक क्रमवार देवताके मंत्र दिये हैं । यहां सूक्त, 
| ` मण्डल, अष्टक, अध्याय का विचार न करते हुए केवळ 
देवता ओर मन्त्रसल्या का ही विचार करना योग्य है । 
जहां जहां ऊपर 'बिश्वे देबा? आदि संकेतद्शंक देवता 
शब्द आते हैं, उनके सूक्तके मंत्रों का क्रमसे स्पष्टीकरण 
` टिप्पणीमें दिया हे । प्राचीन लोगोंने दो रीतिसे, अथवा 
` तीन रीतियों से देवताको खोलने का यत्न किया था, वह 
जैसा किया वेसाही नीचे टिप्पणीमें दिया,हे । जहां विकल्प 
हों, वहां 'यद्वा! कहकर अथवा न कहते हुए, दुबारा 
` अथवा तिबारा भी देवता दिये हैं । सबसे ऊपर के देवता 
तो स्वोजुक्रमणी क अनुसारहि प्रायः दिये हैं, टिप्पणीमें 
ब्ृढदेवता आदिके वैकल्पिक देवता देकर, वहीं मंत्रोकत देवता 


~ 


| हिचे 
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 विसारसे दी है । पाठक ऋग्वेद हाथमें लेकर इस सूची को 
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_ दिये हैं । टिप्पणी जितनी विस्तारसे देना संभव था, उतने 


Re [वषे १ ३ क 
RR तथा उपरला भाग तथा रि. क९ 
साथ देखते जांयगे, तो उनको ऋषियों और ३ 
ज्ञान सहजहीसे हो सकता हे । 

जितना देवताविषयक ज्ञान आव | 
यहां दिया है । यह प्राचीन व्यवस्था के अ नो सन ॥ 
गया है, जगह जगह ग्रंथनिदेंश भी बि गा दिया ) 
किसी सूक्त के कोई देवता टिप्पणीसें डक । तथापि | 
होगा, तो उस अशुद्धि को शुद्ध करनेके डचि रह गया 
तयार हें । कोई वेदाध्यायी पाठक किसी जता द सदा 
को बतावेगा, तो उसका हम आदर के साथ है 
करेंगे और उस झुद्धिको हम इस सूचीमें शामील कर को 
पाठक बडी कृपा करें और हमारी अयुद्धि बतावे, इही. 
लिये ये देवताएं यहां छापी हैं। जो. पाठक, अथवा जो 
विद्वान्‌ इस कोष्टकके देवता और क्रषिविषयक अशुदि 
को बताना चाहंगे, तो ऋग्वेद के मण्डल, सूक्त और मत्र $ 
का निर्देश करके इस सन्त्रमें यह ऋषि अथवा यह देवत 
चाहिये, ऐसा एलिख दे, तथा अपने वेदोक्त या ब्रह्मणोतत 
प्रमाण भी साथ लाथ दें। अथवा अन्य प्रमाण मी 
खोज करनेवाले विद्वान्‌ दे सकते हें | जिन प्रमाणों के 
आधारपर उनका कथन स्थिर रहेगा, उन प्रमाणां का , 
अवश्य निर्देश करें । 

हम तो संत्रमें उक्त देवतानिदेश को सदा सब्रोपरि 
मान्य समझते हैं, और वेसाही सबको मानना चाहिये। 
तप्पश्चात्‌ ब्राह्मणोक्त वचन का प्रमाण, तदुनन्तर भन्य 
प्रमाण माननीय हो सकते हैं। 

विद्वान पाठक इस तरह इस ऋषि, देवता, सूची को 
ठीक करनेमें सहायता करेंगे, तो बडी कृपा होंगी । जिनसे 
जो सूचना आवेगी, उसका विचार अवइ्य-होगा। जिन 
सज्जनों से अधिक संख्यामें और अधिक माननीय शुदि 
लिखकर आवेगी उनके नाम का निर्देश प्रथम त्मा 


सयक हे, उत 


पूवेक किया जायगा | हे 

आशा है आगे कभी देवताविषयक खाय si 
कामहि न पडे, ऐसा प्रबंध करने के लिये जिती है: 
करनी होगी, उतनी करके इस देवतासूचीको दि ह 
और परिपूर्ण करने में जो जो सहायता भ 
सब वेदवेत्ता विद्वान्‌ और वेदपेमी पाठक ग | 
आशा करके, यह सूची उनके सामने हम रख 

(यह सूची इस अंकके अन्तम है) , 


Ne, 
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 आ | 
वेद-रहस्य । 
[ छे० श्री» अबालाल बालकृष्ण पुराणी ] > 


है | | (१) | 


दिया 
गम वेद के एक प्रतीक का अभ्यास । | 
य| i 
४ ¬ के अर्थ कभी के निश्चित हो चुके हैं । वेद मनुष्य गिनें तो, समुद्रतळ में डूबा हुआ अटलांटिस खण्ड वगेरह- | | 
जु 5 उसकी प्राथामिक दशा का चित्र पेश करते प्रदेशों में संस्कृतियों का विकास हुआ हो, इसक्रो सिद्ध | | 
कार ५ की त मानवने प्राकृतिक तच्वों सें- जळ, करने के मजबूत प्रमाण एक के बाद एक करके मिलते जा | 
| ॥ ह दुर, आकाश वंगरेह में देवत्वका आरोपण करके रहे हैं । प्राचीन मिसर के राजा तुतनूखामेन की कब्रमें से ।। 
प हा ता पदी, वही वेद हैं । आयेलोगों के विजयी मिली हुई वस्तुएँ हमको मिसरकी संस्कृति का ठीक ठीक | 
के. क्रमण की हिल्‍्दुस्थान सें मुखार और डस ख्याल दिरा रही है | तो फिर ति ’ दे टर ह. न | 
मन्त्र '. सामाजिक, राजकीय संस्थाओं का तथा आये अनार युद्धो समय सें हिन्द में खूब समृद्ध इ अ न | 
वति - का टूटाफूटा इतिहास प्राप्त करने का साधन वेद हँ । भसंगत नहीं है कर हत कीं समुः री 
ण | द्रत्य॑त अपूर्ण भूगोल आर उससे भी अधिक अस्पष्ट स्वीकार छ लें, तो भी वेदकाल कक क । 
En भूस्तरशास्रसम्बन्धी सूचना भी वेदों में से प्राप्त करने का संस्कृति ' का युग था, सु मान व्ह म | 
णो के दावा करनेवाले पुरातच्ववेत्ता भी मोजूद हें । विझ्वकी गति क पट्ट बहुत दफा समु हर जा 
गा छठ को और संस्कृतियों का उत्थान और पतन हुआ हो, यह मानना |, 
गा का , उपर्युक्त मत आजकल के बहुतसे लोगों को सकारण हा 0 70 #! 
छगने का एक कारण पिछळी दो पीढियों में प्रधानता ड अर्थात्‌ वेद का अभ्यास करने के लिए आजकल जिन | 
रपरे | पाया हुआ सझुस्करांतिवाद ( £४०।०।०० ९07} ) है। जी त, अभ्यास क जाता 
हिये। हमारे भौतिक विश्व में देह के रूपों का और जीवन का र a से ह्न अरमा ठि शो] 
पु जो विकास दिखाई देता है, वह सरकतासे रू होकर उसका सच्चा ती और बहुत दफा तो अपरिहार्य, स्पष्ट | 
विविधताकी ओर गति करता आया हे और जीवन के दीपक जैसा स्पष्ट अये भी-आरापत करने से भटकाती है, ऐसा | 


री को सरूपो की उत्क्ांति एक में से दूसरी योनि में हुई हे। मुझे लगता है । ऐसा कहा जाता है कि वेदके नवीन) | 


ऱ्य गी इस सामान्य सिद्धान्त पर स सनात किया जाता है अर्थ पाश्चात्य पुरातखवेत्ताओं ने किये हैं यह वी | 
१. इ काळ मानवसस्कृति के प्रारंभ का काळ हीं , नहीं । पाश्चात्य विद्वानोंने खास क कष 
गिर हाना चाहिए ॥ _ का ध्यान वेदके अभ्यास की आर खींचा, इस लिए उनका हे 

| परन्तु यह मत बहुत ही कमजोर तर्क पर बँथा हुआ है। जितना उपकार मानें, उतनाही कम हे । परतंत्रता ET 
लका | पहले तो मानवजाति की मानव के तौर पर ससुत्कांति कब तमोगुणमें पडी हुई प्रजा में स्वमान, ee के र डी 
होन | हई इस प्रश्नका, स्वमत के पक्षपाती अनुमानों के सिवाय मानवता के उत्तम गुण इतने भर घिस जा ये कक श्र 
गद | शास्त्रीय और सकारण कोई भी निणेय हुआ नहीं है। रवीन्द्रनाथ टागोर की काब्यप्रांतिभा का टी पुस रा हक 
बह „` दूसरे, वेद कब हुए, उसकाभी कालनिणेय भभीतक भः पुरस्कारद्वारा सत्कार करता है, तब सार क. 
एमी. 0 परिहाये प्रमाणों से नहीं हो सकाहै। तीसरे, हमारा हे ! और वेद, उपनिषद, इराण रर ही र 
| | जमाना जिन को प्राथमिक स्थितिवाला कहता है उन- खुर, ब्यूछर, विल्सन, पाला त उ र 
. | सीरिया, बेबिलोन, मय, खाल्डियन और केल्टिक, तथा हैं, तब मालूम पडती दे का कै 


१ 


;ए | मध्ययुगके हमारे देश के भाष्यकारोंने जिन सिद्धांतों 
अनुसरण करके वेदभाष्य रचे हैं, उनका ही पाश्चात्योने 
हुधा अनुसरण किया हे। अळबत्ता, हमारे भाष्यकारों 
रा स्वयं स्वीकारे हुए सिद्धान्त का अथ से इतितक- 


सिद्धान्तो का बिना अपवाद अमळ करके उनकी भाष्य- 
पद्धति में कुछ बढ़ा घरा कर, अपने वेदार्थ में मध्ययुग के 


ON 
या है । इस प्रकार, यास्क्र के पहले शाकटायन, ओदु- 
बर, चसंशिरा, नेयायिक, ऐतिहासिक, वैयाकरण, कर्मकांडी 


कार यास्क से पूर्व हिन्दुस्थान में ही वेद के अर्थ 

के विषय में अनेक मतमतान्तर प्रचलित थे, पर 
भाष्यकार वेदिक “ पदों ? के भर्थ नहीं जानते, 

उनकी व्युत्पत्ति के अर्थ के अनेक विकल्प देते हैं । 
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च ह, मेरे मित्र डॉ. दुरोने पत्तोंरहित केवळ हरी हरी डालियोंवाळी एक १७ . 
हा था | यह केवळ यहां जानकारी के लिए सूचित करता हूं | सुझे नहीं लगता कि ई ल 


हि 
[ षष २१, 
छे, तो भी इतना स्पष्ट है कि मध्यय 

पहले के भाष्यकारों सें भिज्ञाभिज्ञ सिद्धान्तो 


वाले गणों का होना इस बातकी साक्षी देत 
अथ लुप्त हो गया था | अर्थात्‌ अवाचीन अभ्र 
मध्यकार के भाष्यकारों केसि है 


छान्त का अश्रा 
स्व्रीकार करना इस प्रारंभिक भूलकी जाँच के 


लेने जैसा झुझे प्रतीत होता हे | 

आर इसी लिए सेरी दलील हे कि वेदका अभ्याप 5 

सें बिलकुल स्वतंत्र प्रयत्न की जरूरत है। वेद के हा | 
क्न 

जानने के लिए बाह्य की अपेक्षा आभ्यन्तर परमाणो ड 

| 


घि ताप ) 
बिना मार 


भाधक अध्ययन हाना चाहिए । वेदकाल के निर्णय हँ म 
मानवजाति के उस समय के इतिहास के बारे में वो 
हास्यजनक अनिश्चितता तथा अनुमानो की परस्परविरोधी | 
परंपरा आजतक प्रचाछेत है, उसे देखते हुए, ओर प्रमाणों ॥ । 
का “ अर्थात्‌ आन्तम ओर अपरिहार्य गिने जा सकें, ऐके 
प्रमाणो का- यंताभाव हे आर भविष्यमें उनके मिळो 

की जो असंभविंता है, उसे देखते हुए तो सुनते उपर कौ 
बात अधिक जोरदार छगती है। ओर इस मोलिकता ढी 
दृष्टि से, पाश्चात्य पद्धतिद्वारा हुए कार्य के महान्‌ संग्रह 
की उसके कद के अनुसार सप्रमाणता ओर उपयोगिता | 
बहुत थोडी हे, थह कहे बिना नहीं रहा जाता |. | 


इस लेखमें भाअप्रस्तर प्रमाणों द्वारा सोम! का भभ्याप |. 
करने का प्रयत्न करेंगे । > 

५ सोम ? क्या हे! प्रचलित मान्यता के अनुसार | 
“सोम ' का अर्थ सुरा किया जाता है । मुंजावत % पर्वत । 
के ऊपर होनेवाले किसी पौधे या बेळ का मादक रेस री 
६ सोम % ' है । कहते हैं कि वेदकाल के आर्य यज्ञसमारंभों 
सें इकडे होते ओर मद्यपान करते थे। यह मादक "' 
सोम ही था | मानव के उपयोग में आर उपभोग में 
आनेवाली हरेक चीज उस समय देवताओं को अपण 
का रिवाज था। इस से देवताओं को भी सोम मिळत 


धभवित अनुमान हे। पर वेदकाल के 


| दावो इर 


ने. | # स्वयं हाजिरी दे कर अपनी आंखों से देख. 
दञ्ञ , होमी प्रकार निश्चयपूर्वक इस विचार को एक 
ie र. ड के तोरपर अथवा प्रस्थापित हकीकत के 
(फ | |. RE करना यह एक बहुत बडी भूल है। बहुत 
मान |. ‘5 (तर विद्या के विशारदों को अपेक्षा भी, अपने 
र ती में अन्थ विश्र[सपूरवक जब तब चिहल्लाचिलला कर 
काने |. फवार करनेवाले कुछेक उथले पत्रकार इस मान्यता को 
है हुक धार्मिक सत्य से भी अधिक पवित्र आर भबाधित 
[का | मागते हों, ऐसा मालूम पडने से पाठकों को उपयुक्त 
तथा । चतावनी देना योग्य प्रतीत होता हे । 
रे | वेदकाल में लोग मद्य नह पीते थे । में ह नहीं कहना 
प्राणों ॥ चाहता । उस समय मध्चपाननिषेधसस्थाओं की आवश्य- 
ऐके कता हो या न हो, पर यह तो निश्चय से कहा जा सकता 
भरने | क्कि मद्यपान करनेवालों को उस ससय ' सोमयाग ' का 


| बहाना बनाने की जरूरत तो पडतीही नहीं होगी | 


[को | 

[की | प्राच्यविद्याविशारदों का ऊपर बताया गथा अनुमान 
संग्रह | जनता में अबाधित सत्य के तोरपर माना जाता हे, यह 
गिता | होकमानस की एक बहुत बडी भूल के कारण हे। 


| प्राच्यविधाएँ “ 9८७०८९४ ” अर्थात्‌ शाख कही जाती हैं । 
| युरोप के अन्य | $९0९8 ? शास्त्र जिनकी नींव पूरी 
| तरह से प्रयोगात्मक है, उनकी समान कक्षासें जनसमाज- 
| Beience of comparative Philol०gy- तुलना- 


सार 
मैत | फक भाषाशास्त्र को रखता है ? इस जैसी और कौनसी 
ही... बढी भूल हो सकती हे | 


रभो | प्राच्यविद्या के तुलनात्मक शास्त्रों को- C0)272४।४९ 
पय | M००९५ तुलनाप्मक पुराण, तुलनात्मक भाषा, 
सं | Comparative Religi07- तुलनात्मक धर्म, तुलना- 
हने | समक तस्वज्ञान वगैरह को -- शाख कहा जाता है, यह 
` भविष्य सें किसी वक्त वे “ शाख ” बनेंगे, ऐसी आशा 
दिखाने का ही एक प्रकार है। रसायन, वनस्पति अथवा 
वर रे ही दूसरे प्रयोगात्मक ' शास्त्रों की तरह इन शाख्रोमे 
अध्यक्ष और अपरिहार्य प्रमाणों का अथवा प्रयोगों का सबूत 
- सुरि से ही मिळता है। ऐतिहासिक युग, जिसके 
' भेवशेषोंका मिळ सकना संभावित है, उसमें इसकी, मया- 


च दित उपयोगिता बेशक स्वीकारनी ही चाहिए । पर वेदकाल 
EER 


जैसे अतिप्राचीन युग के लिए इन विद्याओं की भव्य .. 
इमारत, अकरस संभवित अनुभानों की खोखळी नींव पर प 
ही रची जाती है। अनुमानोंपर अनुमानों की परम्परा | 
रचकर सारा महर तैयार किया जाता है | पिछले अनु | 
मानों में से एकाध की अवास्तविकता सिद्ध होनेपर उसपर | 
रची गईं सारी इमारत जमीनदोस्त हो जाती हे । अब्र 
तक इन विद्याओं ने बेदकाळ के बारे में जो कुछ किया हे, 
उसे देखते हुए तो यह उनका कार्यक्रम हो, ऐसा प्रतीत 
होता है । परस्परविरोधी तकं, अनुमान, प्रमाण ओर 
आह्तिम निर्णयों की भसंभवित खिचडी देखनी हों, तो | 
वेदकाळ का साहित्य देख लें । हि? 
इसलिए, “सोम ' का अध्ययन करने के लिए हम 
आभ्यन्तर प्रमाणों को ही मुख्य तौर पर छेंगे। पर उससे 
पहळे उपनिषदों में आए हुए ' सोम ! का उल्लेख देखें । 
उसका उल्लेख बहुत कम है और जहां जहां सोम के बारेसें 
कुछ कहा गया है, वहां आसपास का सम्बन्ध देखते हुए 
सोम का अर्थ ' इंद्रियजन्य आनन्द ' अथवा “ इंद्वियों के 
भविष्ठाता मतमें होनेवाला आनन्द | प्रतीत होता हे । 
छान्दोग्य ( प्रपाठक ३-१६ वां खंड ) में मनुष्य के समग्र 
जीवन को सोमयाग के रूप में वर्णित किया गया है। 
छान्दोग्य में खड १० -- श्होक ४ ( ७-१०-४ ) में उसे ०8 
: तद्दवानामन्नम्‌ "- वह देवताओं का अन्न हे, ऐसा कहा | 
गया है । मनुष्य का अन्न अलग होता है। देवताओं का | 
अन्न अर्थात्‌ जिस से वे निवीह करते हैं, वह सोम | i 
(आनंद) हे | ै “निक 
बृहदारण्यक ( ३.९.१ ) में उसे देवताओं का सुख कहा 
है । जैसे सुख मनुष्य के लिए आस्वाद लेने का कारण है, 
वैसे ही सोमद्वारा देव आस्वाद लेते हैं; आनंदद्वारा वे 
जीवन का आस्वाद छेते हैं । उनके भोग में आनंद के 
अतिरिक्त और कोई प्रबृत्ति ही नहीं है- कहने का मतलब 
कि दुःख और शोक का स्थान नहीं है। . 
मुण्डक (२. १. ६, ) में सोमो यत्र पवते यत्र सूर्य 
ऐसा उल्लेख है । मुण्डक के इस उल्लेख को देखते हुए | 
सोम का सारा सम्बन्ध ज्ञान के साथ सच्चिदानन्द 
प्राप्ति के साथ ही हों सकता है, यह किसी भी वाचक 
को मालूम हुए बिना नहीं रह सकता । इस सय पर 
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हि - वैदिक धर्म । 


सूये अर्थात्‌ स्थूळ सविता आर सोम अर्थात्‌ ' सुरा ? यह 
अभे करना बिलकुल असस्बद्ध लगता हे । 
आर्य संस्कार के बाहर नजर डाळने पर, ग्रीक और 
केल्टिक साहित्य सें भी सोम जैसे पदार्था का उल्लेख 
मिळता हे । उन पदार्थों के नाम अस्हतत्व के सूचक 
( 550६0] ) के तौर पर प्रयुक्त हुए हैं । ग्रीक लोग उसे 
८ ॥ 0०५9 ' एम्ब्रोजिया -- अस्रतसर कहते थे आर 
केल्ट लोगों सें दिव्य जल का उल्लेख सोमकी ओर उसकी 
बहुत साम्यता स्पष्ट करता है | अर्थात्‌, ` अमृतत्व ' यानी 
“आनन्द? सूचित करनेके लिए किसी स्थूल पदार्थ का प्रतीक 
४ $५०६०]? के तौर पर उपयोग करने का विचार 
प्राचीनों में प्रचलित दिखाई देता है । 
. ठीक आखिर के वस्त में, पुराणोंने भी ऐसे सूचक रूपकों 
का प्रयोग करके हमारी संस्कृति के बहुत से मौलिक सत्यों 
को प्रकट करने का ओर जनसमाज में उनका प्रचार करके 
उनको यथाशक्ति जीवित रखने का जो प्रयत्न किया, 
उसमें भी सोमकी कथा मालूम पडती हे । 
अमर होने की इच्छा रखनेवाले देव और दानवोंने 
क्षीरसागर का अर्थात्‌ विशुद्ध, भनंत चेतन्यसागर का 
मन्थन शुरू किया; उसमें से निकले हुए १४ रत्नों में अंतमें 
“ असत का कलश ? निकला | दानव इस अम्रृतसर-सोम- 
पान करके भमर न हो जायें, इसलिए भगवानने मोहिनी- 
स्वरूप धारण करके दानवों को जीवनके बाह्य स्वरूपों में 
“आनंद की मोहिनी दिखाकर ललचाया, और उन्होंने 
चैतन्यसें -अंतरसें- प्राप्त होनेवाला भस्रतसर-सोम गँवाया । 


इस सारी कंथा की संज्ञाओं को सुलझाने का कास किसी 
~ ~ 
: जार समय के लिए रख कर केवळ उसका उल्लेख मात्र 


करके आगे चलेंगे । 


वेद की ऋचाओं में जिस सोम का वर्णन आया हे, वह 
` केवल “सुरा ' नहीं हे । वेद में उसका तीन तरह से 


A 


उल्लेख है । पहले तो किसी पौधे या बेळ का मादक रस है। 
परंतु यह रस केवल पेय नहीं, पर “ घृत, भौर * पय ? की 


५५७७ तरह वह भी एक ' हुतद्रव्य 'है। . 


_ जाता था | 


. दूसरे, “ सोम” एक वैदिक देव है | और तीसरे, 
 सोमयाग ? नाम का खास यज्ञ उसी के लिए किया 
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- तीन बातें ध्यानसें रखनी चाहिए । सोम की 


१. झं ष्ठ ९ 


[ वष २१ 


“ सोस ' का अर्थ निश्‍चित करने में इस) 
हमको उपरो 
एक निन 
ञ्‌ A पता 
चाए वेद के पे 
सुसार रखी ग म 2 


यह भी है कि जहाँ दूसरे देवो की 
मंडळ में निश्चित अनुक्रम के अ 
होती हैं, वहां * सोम ” के लिए नौवाँ मण्डछ रू मदर 
[a र्‌ oN छ ९ 
के लिए-रखा गया है । सोम का अध्य ह 
र द यन करने से 
नाच मण्डल पर ही झुख्य आधार रखें 
नहीं होगा । र 


4 


त्तो यह्‌ अयोज | ज्र 


५४ सोम का ययन करते हुए मालूम पडत 
भि म . 
ह ५ १ वरूपसं, सुजात 
पर्वत पर होनेवाली किसी बेळ का मादक रस इस रका 
“ आनंद ? का प्रतीक “ 5५०}०| ' हो सकता है, यह 
स्पष्ट हे। देवताओं सें इंद्र पर सोमरस का बहुत अस; १) 
होनेका वर्णन आया है । उसको पिए बिना इद्र में जर [ 
ठरा भानव का अतिरेक जागृत ही नहीं होता 
साधारण तोर पर देखते हुए कई जगह स्थूल सधा । 
जसा छगनेवाळा यह सोम, जब ऋचाओं का अच्छी तह 
अध्ययन करके उनका परस्परसम्पन्ध जोडने का प्रय 
करें, तो ' दिव्य आनन्द ? का ही प्रतीक हे, ऐसा हमें 
लगता हे । 
सोम यानी आनन्दः सोम यानी अम्ृतत्वः सत्र पदार्थों 
में व्याप्त स्वयंभू आनंद का तत्त्व यही सोम सकल विश्वमै 
जीवन को टिका रखनेवाला कोई अनिवंचनीय भानन्द्स | 
ही सोम हे । स 
तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में- कोहि वान्यात्‌ कः प्राण्यात | 
यदेष आकाश आनंदो न स्यात्‌ यह स्वध्यापी आनंद | 
विश्वमें न होता, तो कौन श्वास लेता और कान जीवन 
धारण करता | यह उक्ति सोम को लागू पडती है। 
वनस्पतियों और- ओषधियों में वहन करेवा र 
वेद में सोम कहा है । ओर मानव को इंद्रियों 
आनंद की अनुभूति होती है, उसका भी का वा | 
हे । इयं का संस अर्थात सतासी 
आनन्द क्या है ? जीवन में सर्वत्र व्याप्त 000 ङ्न ` | 
स्थूळ चितन्यद्वारा प्राप्त करने के प्रयत्न के केम |. 
स्पर्श ! कह सकते हैं । सोम को ' विछुड | क न 


है कि, देतय. 
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332, न्यु 


हि. आओ ग्राम्य तत्वों से अलग करके उसका बाष्पी- 
स्थूल) 2 
रु 


| की तरह करना पडता हे । कामना, वासना, 
ES अयुद्ध तत्वों से सुक्त बने, इस सोमरस को 
Ei छन्ने में से ) निकाला जाता हे, इस प्रकार 
सूक्ष्मतर अशुद्धियाँ दूर हो जाने पर उसे ज्योति- 
00 ओजस्वी- भाळ, और बळवानू- युवाकु बनाया 
ज्ञाता है । छ झा नहीं दै र 
जो लोग देवताओं को साम अपण नई करते, उन्हे 
द्ध में ' पणि ? के उपासक कहा गया है । भपने ही लिए 
और अपनी कामना तथाबासना दूस करने के किए यत्न 
करनेवाळे ' पणि ' के उपासक हें । इंद्रियभाग में 
खेपवे, रहनेवाले भोर अपने मर्यादित चेतन्य के क्षेत्र में 


| बढ रहनेवाले, पणि देवताओं के विरोकी हैं । पणियों को 


बेद में ‘सोमरस के अनधिकारी' कहा गया है | ओर सोम- 


पक्ष करने की महत्ता ' आये ' के लिए तो स्पष्ट है, 
क्योंकि सोम के आनन्ददायक असर के कारण मानव 


अपनी उच्चतम शक्यताओं को सिद्ध कर सकता हे, तथा 
विरळ आध्यात्मिक साक्षात्कार का भषिकारी बनता हे। 
ईर सोमरस के आनन्ददायी उद्रेक से आर्थ के विरोधी 
अविद्या शत्रुओं का विनाश करता है, और उसी की 
सामध्यै से आये की आध्यात्मिक संपत्ति का वह दस्युओं 
से रक्षण करता हे। 

सोम शब्द सु-'प्रसव, जन्म देना-' इस धातुसे बना है। 
सविता-“बिश्व को जन्म देनेवालीं सर्जक शक्ति--? भी. इसी 
धातु से व्युत्पन्न होता हे । इस प्रकार ` सजन ? और उस 


` कैमूळ सें रहा हुआ आनन्द-सोम, इन दोनों अर्था को 
` बतानेवाले शब्द एक ही धातु में से आए हैं । 


सोम को ९-१-३ में इंद्र की तरह बृत्रहंतम -अज्ञानरूपी, 
अचेतनारूपी, सबेब्यापी, तमोगुण से भरे हुए वृत्र को 
मारनेवालों में अग्रेसर और ( ९-२-८) में ऊलोककृत्नु- 


' उ CS ro 
उध्वेलोक को, अथात्‌ चैतन्य की उच्च भूमिकाओं का 


बनानेवाला कहा -हे । ही 

म इसी तरह, अग्नि की तरह सोम भी कविक्रतुः ' ऋषि 
सी क्रांत दष्टिवाला, (९.९.१) ओर सुसमिद्धो विश्वः 

तस्पति-सुस मिद्ध हुआ, वह सब का शासक हे । ( ९-५-१) 


' सम सुक्तु अर्थात्‌ ' विशुद्ध तपःशक्तिचाला › . कविः 


% 
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क्रांतदर्शी ( ९-१२-४) है और पावक-- विछुद्ध करनेवाला 
( ९-२४-६) भी हे। वह अमित्र हा-- दुश्मनों का विनाश- 
कती ! और विचषेणिः- “ महान्‌ कुशल कार्यकर्ता ' 
(९.११-७) है। 

दूसरे देवों की तरह सोम भी धियाहितः अर्थात ' बुद्धि- 
द्वारा प्रेरित ! ( ९.२५.२ ) हें। सोम का अर्थ सुरा करें, उसे 
: बुद्धिद्वारा ' नहीं, परन्तु उसके अभावद्वारा ही प्रेरित 
कह सकते हैं । 

सोम मनसस्पति ( ९,२८.१ ) अर्थात्‌ ` सन का 
स्वामी ? हे; विश्ववित्‌ (९.२८.५ ) ' सारे विश्व का 
जाननेवाळा ? है । यह सोम विश्वधामान्याविशत्‌ 
( ९.२८.२ ) अस्तित्व की सब्र भूमिकाओं सें प्रवेश 
करता हे। भोर कई भूमिकाओं में तो वह “ स्थिर आसन 
लेता है ' श्रुवे सदसि सीदति ( ९.४०.२ ) सोम का 
आनन्द जनयन्नप्सु सूर्यम्‌-- ` अस्तित्व के वेगवान्‌ प्रवाह 
में ज्ञानरूपी सूर्य को जन्म देता है। ? ( ९.४२.१ ) अग्नि 
की तरह सोम भी देवेषु जागूविः- देवताओं में जागनेवोला 
सदा सचेतन हे (९.४४.३) । दिव्य धामकी यात्रा करने- 
वाले आये के लिए यह आनन्दरस, ' गातुवित्‌--रास्ता 
जाननेवाळा,: ऊध्वैगंति का मार्गदर्शक ' ( ९४६-५ ) 
है । वह गोपा ऋतस्य अर्थात्‌ सत्य की रक्षा करनेवाला 
हे। (९.४८.४) . 

सोम को गोजित्‌, अइवजित्‌, विश्वजित्‌ अर्थात्‌ “तेजस्वी 
ज्ञानरडिम को, सामथ्य्रपूणे शक्तिप्रवाहों कों तथा सब 
पदार्थो को जीतनेवाला ' [ ९.५९.१ ] कहा हे। वरुण की 
तरह सोम भी ' रिशादा शर्हहन्ता ? ( ९,६९.१० ) हे! 
चह सहावान-सामथ्येवान्‌ (९.९०.२ ) ओर इंद्र की 
तरह वह ' पुमित्‌- शत्रुओं की नगरियों का भेदन करने- 
वाला है । (९.८८.४) 

ऊपर के विशेषण सारे नौवें मंडलमें से बिलकुल अलग 
अलग स्थलों से लिए हुए हैं, उनको पढ जाइए और 


फिर विचार कीजिए कि जिस सोम के ये विशेषण हैं, वह 


कहीं ' मद्य ' अधवा सुरा हो सकती हे ! 


अळग अळग विशेषणमात्र इकडे करके सोम का 
~ हे ७.5 रमू 

कल्पित अर्थ बिठाने का प्रयत्न किया गया हे, एसा शायद । 
~ रो ७० ९ ७ 

किसी पाठक को लगे, इस लिएऋचाओं के लॅब, पूण अथ 


श्र ३ 


Re 
ti, 


EE 


९.२३.२ ) में सोम के कार्यका उल्लेख करते हुए 
षि कहता है, 'पदं नवीयो अक्रम ' सोमने नवीन पद 
पण किया तथा उसी ऋचा में कहता हे, “ रूचे जनन्त 


॥ फिर (९.३६.३ ) में सोम से, ' कृत्वे दक्षाय ' 
[त्‌ “ विवेकशक्तियुक्त तपःशक्ति के लिए ' याचना 
गई हे। इंद्रं ओर सूर्यकी तरह सोम भी “ जनय- 


भात्मा कहा है, इस से स्पष्ट होता है । 


सना च सोम जेषि च पवमान महि श्रव 

अथा नो वस्यसस्कृधि ॥१॥ 

सनां जयोतिः सना स्वर्‌ विश्वा च सोम सौमगा। 
अथा नो वस्यसस्कृधि ॥२॥ (.९.४.१२ ) 
अनुवांद- दे ' पावनकारी सोम ! हमारे लिए तू विशाळ 
` और प्राणदायक सनातन प्रेरणाओं का विजय. कर भर्थात्‌ 
विजय करके उन्हें हमें दे | हमको अपनी श्रेयरूपी संपत्तिका 
दाव कर । यह सनातन ज्ञानज्योति और सनातन स्वलोक 
तथा सब प्रकार के आनन्ददायी आहछादक अनुभव, 
श्रयरूपी अपनी संपत्ति का दान करके, हे सोम, तू हमको 
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-विशुक्ध करतं 


यह “ऊध्वे गति करनेवाले 
आर “ साम की सुस्तुतिद्वारा घे गति कर रहे है, 
क्या) उपनिषद्‌ "में सूर्यलोक से परे के द्वारों दु ८ ये 
जानेवाले आत्मा के ? विषय से जो उल्लेख शो 
क्या इस ऋचा का अर्थ नहीं मिलता ? 

ऋग्वेद का सोम, “ प्रत्नं निपाति काव्यम 
प्राचीन काव्यछन्द का रक्षण कर रहा है, 
हुए सोम का क्या अर्थ होना चाहिए ? 


( ९.८६.१० ) सें सो को 
गति 


सुवण के हार * 


ज्योतियज्ञस्य ' य की | 
१. ता उवानासू-देवतायो का ता क्‌ 
आर वह “ जनिता विभूवसुः सब प्रकारके त 
द्च्यों का भी जनिता ? है । मद्ययान यज्ञ की ज्योति नहीं 
देवों का पिता भी तही और संपत्ति का जनिता हर. 


mS ५ 


= a i 
परन्तु उच्छेदक ही हे। टे | 
अ ०. a 
तमु त्वा वाजिन नरो घीभिविंप्रा आवस्यक | | 
मृजन्ति देवतातये ॥ ह 
अनुवाद्‌- 'हे लपत्तिशाली सोम | अपने अंदर देवताक्षो 


का विस्तार हो ऐसी इच्छावाले, रक्षण के लिए उत्सुक 
तथा ज्ञानज्योति से युक्त सामर्थ्यवान्‌ पुरुष तुझे बुद्िदवारा 
ते हे (९.१७.७)| 

यह बुद्धि से विज्ञुद्ध किया जानेवाला सोम कौतपा | 
होगा ! और २००3. में कहा गया ' मतिनुष्ट !- 
मतिद्वारा प्रसन्न होनेवाळा सोम, मद्य केसे हो सकता है! 
(९. ५६, १) में परि सोम ऋतं बृहत्‌ आशुः पवित्रे | 
अर्षति विच्नन्‌ रक्षांसि देवयुः | देवताओं में जाने की _ 
उत्सुक सोम, राक्षसोंका वध करके पावन करनेवाले (छन्न) |. 
में होकर वेगपूर्वक विशाळ, भनन्त ऋत के चारों भोर | 
घूमता है । | 
ऋत सत्यं बहत्‌ ! ये तीन पद वेद में बहुत ६ 


सोमरस का आन हे र 
| दत्य में सर्वत्र आनन्द की प्राप्ति होती है, ऐसा उसका 
पबा हे । ऐसा सोमरस कलाल के यहाँ मिलता हो, 
रा कभी देखने में नहीं आया | 

ऊपर जो अर्थ किया गया है, उसका स्वतन्त्र समथन 
उँ (९. ६१, १६) से मिलता है-- 

॥ पृवमानो अजीजनत्‌ द्विःचित्रं न तन्यतुम्‌ । 
ज्योतिः वैश्वानरं बृहत्‌ । ” 

भनुवाद- ` पावन करनेवाले सोमने विविध प्रकार की 
वैश्वानर--विराट पारेष्राळी--अनन्त ( ज्ञान ) ज्योति को 
जन्म दिया, वह मानों अपना मूर्त स्वरूप प्रकट करने के 
हिए | ' 

आध्यात्मिक भूमिका के सिवाय सोमरल और कहाँ 
बृहत्‌ ज्योति को जन्म दे सकता है ? 

(फिर ९. ६३. २४) में पवमान ऋतं बृहत्‌ शक्त ज्योतिः 
अज्ञीजनत्‌। कृष्णा तमांसि जब्नत-काले तमो (अंधकारों) 
का नाश करके, पावन करनेवाले सोमने तेजःस्फुरित सत्य 
भोर भनन्त ज्ञानज्योति को जन्म दिया, ' इस प्रकार कहा 
गया है । यह जो तमांसि है वह और (९. ५६. १) में 


 ' क्षांति? कहा है । ये दोनों शब्द एक ही अर्थका सूचन 
f करते हैं; और राक्षस अंधकार, तस, भविद्याशाक्ति के सूचक 
| है, यह बिळकुळ स्पष्ट होता है | परिणामस्वरूप, इस तमः- 
| स्वरूप अज्ञान का-- राक्षसों का विनाश करके जिस, 


` उ्योति को सोम प्रकटात है, वह ज्योति ' ज्ञान ' स्वरूप 
हौँ हो सकती हे, यह निर्विवाद है । _ 
` अब भी सोम यह मद ही है, ऐसा संशय जिनको रह 


` गया हो, उनके लिए (९. ५९, ३) ऋचा का यहां अवतरण 


। किया जाता है, उसका निष्पक्षपातदष्टिसे विचार करने 
"प्रयत्न करना चाहिए । न 
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न्द॒ घूमता है। क्रियाशील अनन्त - 


कविः सीद्‌ नि बर्हिषि | 
अनुवाद-- हे पवित्र करनेवाले सोम! तू सब दुरित _ की 
--असत्य के प्रति होनेवाली स्खालित गातियों को और 
क्रियाओं को तेर कर पार जा, हे क्रॉतदर्शी सोम ! तू 
हमारी आहुति लेने को आसन पर बेठ। ! 

इसमें भक्ष्यपान करने की बात कहाँ है ? इस सोम- 
द्वारा तो मानव ' दुरित से ? - असत्य, अविद्यामय आचार | 
से बचता है ! इसके द्वारा तो कवित्व प्राक्त करता है। वह | 
सोभ मद्य केसे हो सकता है? इस सोम का वर्णन करते | 
हुए (९.६०. १०) में ऋषि कहता हे, इन्दुः पचिष्टः चेतनः 
प्रियः कवीनां मतीः सुजद्‌इवं रथीरिव-- चेतन्ययुक्त | उ 
और प्रिय सोम यजमान में (मानव में ) कविकी मति, | 
क्रांतदर्शी प्रतिमा जागृत करता है। जैसे कोई रथी | 
अइवों को उत्पन्न करे वैसे | यहां सोम को चेतनः-चेतन्य- ड 
युक्त कहा है, उसका यदि सूचक अर्थ न ळें, तो उसका 
अर्थ ऊगाना भी अशक्य हो जाता हे! 

आगे (९, ६४. २०) में सोम को ' क्तस्य योनि आशु 24 
सीद्ति- सत्य के मूळ घाम में शीघ्र जाकर बैठता हे,” | 
ऐसा वर्णित करके पीछे से ऋषि कहता है, ' जहाति अप्र | 
चेतसः- यह सोम अचेतन लोगों का त्याग करता है। ? 
अथोत्‌ जो ज्ञानयुक्त, चेतनवान्‌ होते हैं, उनमें ही सोमका 
शार्नद सत्य भूमिका को प्राप्त करके वहां स्थिर आसन 
लेता है, उन में चिरस्थायी बनता है; परन्तु जो अज्ञानी, 
चेतनरहित होते हें, उनको यह सोमरूपी आनन्द त्याग 
कर जाता हे । 

अब मद्य की बाबत तो इससे उलटा ही होना अधिक | ड 
योग्य और वास्तविक हे, क्योंकि अचेतन-भज्ञान और मूख 
लोगों में ही रह ' अधम सोम '-मद्य-अधिक जब्दी 
जाता है और अपने को स्थापित कर देता है, ऐसा दुनिया 
का अनादि कार से अनुभव हे! और आधिक सबळ 
प्रमाण सोम का सूचकत्व सिद्ध करने के लिए चाहिए, 
( ९-७०१ ) देखिए । प 

ज्रिःअस्मै सप्त धेनवः दुदुहे सत्यां आशिरं 
व्योमनि चत्वारि अन्या भुवनानि निनिजे 
चक्रे ऋतेः अवेत ॥ < 

अनुवाद-- ' पोषण देनेवाली सात घेनुओंने इस लो! 


की खातिर तीन तींन दफा अपना सत्य ओर कल्याणकारी 
दूध दिया; तो भी जब सत्यद्वीरा यह सोम वृद्धि पाताहे, 
. तब अपने पोषणके ७ए दूसरे चार सुवनों को (भूमिकाओं 
को वह उत्पन्न करता है । 

इस ऋचां में घेनु का सूचक अर्थ भले कुछ भी हो) 
* भुवनों ? और ' ऋत › ये शब्द संज्ञार्थं आये हों या न हों, 
परन्तु यह एक बात निश्चित करता है, वह यह है कि इस 
ऋचा में जिस “ सोम ! का वर्णन ऋषि. करता हे, वह 
£ मद्य ! तो होही नहीं सकता! सत्यद्वारा बडि प्राप्त 
करके तीनतीन वार सात धेनुओं का दूध पिया होने पर 
क्री इस सोम को तृप्ति नहीं होती, अर्थात्‌ दूसरे चार सुतनो 
को वह अपने आप उत्पन्न कर लेता हे, ऐसा ऋषि का 
भावार्थ हे, जो स्थूळ ' सोम ? के अर्थ में घटाना असंभव 
` हे, इसका रहस्थार्थ फिर कभी सुलझाने का प्रयत्न करेंगे- 
देखनेवाले को तो वह स्पष्ट मालूम पड जाता हे | 

और ( ९।७५।४ ) में तथा ( ९।७७।४ ) में भी सोम 
का स्थूल अर्थ संगत हो नहीं सकता । यह विद्वान्‌ पाठक 
स्वयं देख सकते हैं, इसालिए उसका यहां केवळ उल्लेख 
ही करता हूं । ( ९।८६।२१ ) में “ सोम हृद पवते चारु 
` प्रत्सर/- आतिशय आनन्द देनेवाला चारु सोम हृदय में 
द्रवता है, ' ऐसा स्पष्ट उल्लेख भी बता देता है कि सोम 
अंतःकरण की विशिष्ट क्रिया का, आनन्द की अनुभूति 
का सूचक है । नहीं तो स्थूळ अर्थ में तो हृदय “कीं जगह 
__ १ ऐटमें ! होना चाहिए | » 


(९-८६-२४) सें भी इस सोमकी विशुद्धि करनेके विषय 
. में ऋषि ' विरवाभिः मतिभिः परिष्कृत; ' सब मातियों 
आ द्वारा शुद्ध हुआ, इस प्रकार कहता हे; अर्थात्‌ सोम की 
शुद्धि करने में भी अन्तःकरण की सूक्ष्म क्रिया ही मुख्य हे, 
. ऐसा उसका भाशय है | आनन्द की विशुद्धि करने में 
: मानवने अपनी सूक्ष्म मति का उपयोग करना चाहिए, यही 
_ -इस की सरल अर्थ है। 
 (९,८६.२९) में सोमको ' त्व समुद्रोऽसि !- हे सोम! 
तू सागर-अनन्त है, ऐसा कहा गया है | और उसको “राजा 
- सिन्धुनाम्‌ (५।८६।३३) सिन्धुओंका राजा! ऐसा सम्बो- 
ह भी आया हे । अग्नि और इन्द्र की तरह सोम भी ' 
चिया मनोता भ्रथमो मनीषी (९।९१)१) बाडेद्वारा-धीद्वारा 
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» विष २१ मै 


मनमें चिंतित और मनीषियों में. विचार 

करनेवालों में प्रथम हे । ' इस ऋरचामें ववर 

या ' मद्य ' कैसे हो सकता है। ! ie 
यह तो ` जनिता मतीनाम ! 

जन्म देनेवाला ' हे | इतना ही 

सकल विश्वसें कार्य करनेवाली दिव्य तपःशाक्त ना | 

को जन्म देनेवाला ' सोम अर्थात्‌ भानन्द हे क 

ड यात्राका a दुजनस्य राजा ( ९।९७।१ a ठी ॥ 

साम-भानन्द-ही है | ह 


भाप 
पुरा) 


( ९।९६।५ ) ५ मति 
नहीं पर “जा; को 


अन्तमें सोमका मंडल पूरा करते हुए ( 
कश्यप सोम का सूूचितार्थे स्वयं वष्ट कर 
पाठकों का ध्यान खींचता हूँ । कुछ भागों सें सूत्र इतना तो 
स्पष्ट है कि सोम का अर्थ ' आनन्द ? यानी ' अम्ृतस्व । के 
सिवाय दूसरा करना, यह तो भसंभवितही हे | 


$५))३) में ऋषि 
ता है » उसकी भो र्‌ 


र 
(१११९१) इत्र का वध के हो बा । 
वत सें सोम का पान करे | आत्मा में बल की दात 
करनेवाला वह महापराक्रम करेगा | हे ओजस्वी सोम! 
महान्‌ इन्द्र के लिए सब बाजुओं से वहन करके तूभा | 
सोमपान इन्द्रमें आत्मबळ की-- आत्मशक्ति की स्थापना 
करता है और उसे पराक्रम करने की प्रेरणा करता है । 
(९, ११३. २) सब कामनाभों को परितृप्त करनेवाले, 
है दिशाओं के पति सोम ! विशुद्ध करनेवाले चमस-5त्न 
सें से हमारी तरफ वहन करो; ऋत वाचाद्वारा, सत्य- 
द्वारा, श्रद्धाद्वारा ओर तपद्वारा अभिषुत हुए हे सोम। | 
चारों बाजुओं से इन्द्र के लिए वहन कर | ०. 
(९. ११३. ३) सूर्यकी दुहिता श्रद्धा पजैन्यद्वारा परिपुष | 
हुए महान सोम को स्वगे में से ( हमारे पास ) लाक 
उसको मुक्त करके आनन्द के संघरूपी गांधवेनि सोम मॅ 
रस को स्थापित किया । हे सोम ! इंद्र के लिए सब वश 
से वहन करके आ। ४ 
(९.११३.४) हे सत्य ज्योतिमंय ! हे सत्यकर्म | 
ऋत- का वहन करके, सत्य बोलकर, श्रद्धाको हद है | 
तुझे धोरण करनेवाले के द्वारा अलंकृत हे सोम ! वरह" 
लिए सचेत: सरवण कर | 
दूसरी और चोथी ऋचाओं को 
देखिए | 'वाचाद्वारा, सत्यद्वारा, श्रधाद्वार 


हे राजग | 


निष्पक्षपातदषि ग 
और तप || 
छिः 


bd i 


ही. हि ८६२] 
) जो सोम सत्यज्य़ोतिमैय, सत्यकमेवाला 
श्रद्धाद्वारा वहन करता हो, वह आनन्द के 
क्या हो सकता है ! 


आवरण 


क्रेता हो 
सय और 
दूसरा 
५.११३.५ )“ अनंत विशालता और सत्य उग्रता के 

(2 क्स ™ ~ 

2 ता है; रसवाळे-आनन्दवाल- 
वोत (सोमके) साथ को घ्य दर होने उ 
हेर रस साथ मिलते हैं; मंत्र द्वारा परि होनेवाळे हे 
(सोम ! तू इंद्र के खातिर सब दिशाओं से वहन कर। 

(६.॥१३.६)- हे बिछुद्ध होनेवाळे सोम ! विविघ छन्दों 
झं बाचा बोळ कर, ग्रावा से-आभिषव करके-सोमद्वारा-आनंद 
को जन्म देकर, जहां वेद के सत्र सोम में महान्‌ बनते हैं 
वहां हे सोम ! तू इंद्र के लिए सब तरफ से बह भा। 

(३,११३.७) जहां अविनाशी ज्यो हो, जिस कोक में 
छर्लोक की प्रतिष्ठा हो, उस अशत लोक सें हे पावन होने- 
` वाले सोम! तू मुझे स्थापित कर | हे इन्दु ! तू इंद्र के 
लिए स्रवण कर । 

(९,११३, ८)- जहां विवस्वत का पुत्र-सूर्य का पुश्र-राजा 
हो, जो स्वर्लोक का प्रवेश-द्वार हो, जहाँ इस सामथ्येवाले 
सरिताओं के प्रवाह की प्रतिष्ठा हो; वहां सुझे अमर बना | 
हे सोम ! इंद्र के लिए तू सब तरफ से बह कर आ । 

(९,११३.९)-- त्रिदिवके-- स्वलोक के-सबसे उच्च तृतीय 
स्थान सें, सूर्य का-स्वळॉक का--सब कामनाओं को संतुष्ट 
करनेवाला लोक आया है, जहां लोक ज्योतिष्मान्‌ है, ऐसे 
प्रदेश में हे सोम ! तू सुझे भमर करके स्थापन कर | हे 
इन्दु ! इद्र के किए चारों ओर से खोत बहा। 

(९.११३.१०)--जहां काम्य पदार्थ और अति इष्ट काम्य 


द्म 
भोर 
प्रतीक सिवाय 


पष्ट 
कक | हेतु हों, जहा सृष्टि दढ प्रतिष्ठावाली हो, जहां स्वभाव हो! 
में | जहां परम संतोष-तृप्ति-हो, उस लोक में मुझे अमर बना | 
फ है सोम ! इंद्र के लिए तू परिश्रवण कर । 

| (९.११३,११)- जहां आनन्द हैं, मोद हैं, मुदा हैं, प्रमोद 
[| / हें, जहां कामनाओं की भी कामना आप्त होती हैं वहां हे 


के | सोम! तू मुझे अमर बना। हे इन्दु ! इंद्र के छिए तू चारों 
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वेद्‌- रहस्य ! 


ओर से बह आ । 

इस सुक्तका दूसरा अर्थ करने को भळे ही कितने प्रयत्न 
किए जाय, पर उनके सफल होने की संभावनाहीं नहीं | 
सोम का अर्थ आनन्द सत्यप्रा्तिका परम फल परम आनद 
हे | यह आनन्द स्वय भी चेतना को सत्यगामी कर सकता 
हे । और सत्यके अनुसरण का यह स्वयं परिणाम भी होता 
है। सब्र वक्र गतियों को--दुरित को आनन्द ऋजु करता हे.। 
जैसे सत्य से आनन्द प्राप्त किया जा सकता है, वैसे ही 
आनन्दद्वारा सत्य प्राप्त किया जा सकता है। 


वर 4 


सोमकी महिमा द्वारा सत्य की ज्योतिमय विपुळता और 
अनन्त चेतना की विशालता प्रकट होती हे । इसकी प्राप्ति 
करने से मनुष्य को अमरता प्राप्त होती है | भमरता- 
अस्ृतस्व का मतछब शारीरिक मत्यु से घुटकारा नहीं; परन्तु 
“भै मत्य हूँ ' इस परिमित चेतना में से मुक्ति और “मैं 
अनन्त हूँ ? ऐसी बृहत्‌ चेतना का साक्षात्कार । 


सोम अमरता का प्रतीकरूप प्रकट होनेवाला पदार्थ हे, 
यह आनन्द का रूपक है, मानवजीवन में, सचमुच जड- 
चेतन सब में व्याप्त जीवन का गूढ रस है । जीवन में ऐसा 
प्रच्छन्न रस न हो, तो जीवन टिकभी केसे सकता है ! जब 
वह मानव में प्रकट होता है, तब इन्द्रियों में मिलनेवाल 
आनन्द का रूप लेता है | वह जब परिश्ुद्ध होता है, तब 
उच्च आध्यात्मिक आनन्द और अमृतव्व का सूचक बनता 


है । 


ऋग्वेद ९ वें मण्डल के ११३ वें सूक्त सें इस प्रतीकको | 


द्रशने स्फुटतौर पर पेश किया है और वेद के प्रतीकों का 
परदा आधेसे भी ज्यादह ऊंचा कर दिया है। वेदके ही 


एक द्रष्टाने कहा हे, 'जायेव पत्य उशती सवासा?” जेसे 


प्रेमभरी पत्नी अपने पतिको सुवरखोंसे आच्छादित अपना 


देह बताती है, उसी तरह यह “निण्या वचांसि' वेदकी _ 
गूढ वाणी- उसके जाननेवाको को अपना रहस्यार्थं प्रकट | 


करती है । 


हि गा धमे । 


यह ' घृत ' 


वेद यानी कर्मकाण्ड, वेद यानी यज्ञ और उसकी विधि, 
वेद्‌ यानी मन्त्रद्वारा देवताओंकी स्तुति यह पुराने विचार- 
वारे शाख्ियों और पण्डितोंका मत है | वेद यानी मानव- 
जातिकी प्राथमिक दशासें लिखे गए काब्यों का संग्रह, 
आयेअनायों के झगडों का वणेन और प्रकृति के तत्त्वा से 
आश्रयेचकित हुआ मनुष्य जब वर्षा, वायु, अझ्नि वगैरहकी 
पूजा, स्तुति करता था, उस हाळतसें लिखे गए काब्य यह 
हे भाधुनिक विद्वानों का मत | र 
इस प्रकारके दोनो मतोंका सार एकही आता है। 
परिणामस्वरूप ' वेदसे किसी प्रकारकी विशेषता नहीं, 
वेदोकी कोई महत्ता नहीं, ' ऐसी मान्यता आजकल प्रच- 
छित है | तो भी ऊपर कही मान्यताओं में सन्देह पैदा 
करनेवाले कुछ प्रमाण मिल आते हैं । उन सबको देनेका 
यह स्थान नहीं हे । वेदकाल में यज्ञ करनेकी विधि 
प्रचलित थी ओर यज्ञकी विधि पर वेदकी ऋचाएँ मार 
देती हैं | इस यज्ञ में तीन प्रकारके द्रव्योंका होम होता 
था? घृत-घी, २ पय--दूध, ३ सोम ओर चौथा द्रव्य 
पुरोडाशभी गिना जा सकता है | 
इस लेखमें घतका यज्ञसें प्रयुक्त होनेवाले हुतद्रव्य़ के 
तोरपर अध्ययन करनेका प्रयत्न है। यजुर्वेद, उपनिषद्‌ 
ओर उनके पीछेके काळसें रचे गए ग्रंथोमें से हमको यह 
मालाम होता हे कि यज्ञकी विधि स्थूल स्वरूपमें प्रचलित 
हो, यह बहुत संभवित हे । ऋग्वेदके काळमें भी उसी 
तरहकी यजनविधि प्रचलित हो, यह असंभवित नहीं | 
र इल समाग्यता को स्वीकार कर लेने पर भी यह प्रश्न 
तो रहता हीं है कि, ऋग्वेद में ' घृत ' ' घी ' शब्द क्या 
स्थूळ ठब्यके अर्थमें ही प्रयुक्त हुआ है ! पाठकोंका ज्यादह 
समय न लेते हुए और दूसरे प्रमाण देनेसे पहले में 
वामदेव ऋषिका एक सूक्त देता हूँ | 
यय मण्डल ४, सूक्त ५८ 
ऋचा पहली । 
` समुद्रात्‌. ऊर्मी- मंथुमांनू-- डत्‌- आरत्‌--उप 
अंशुना- स~ अमृतत्व- आनट्‌ । घृतस्य-- 
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(२) 


छ) 


ha है | 
कोनसा हे | 
-- रा ॥-- - अ । ॥ 
नाप्र-- गुह्य ES स्ति-- जिह्व. देवान ) : 
अमृस्य-- नाभिः ॥ | 
पद “अथः समुद्रात्‌ - समुबमें से, ऊमी... 
रहर; मधुमान्‌ मघुवाली, मिष्ट, आनन्दकारी 
ऊपर, अध्वेके प्रति, आरत्‌-- गति करती है क 
तट नकी हे | ॥ 
उप~ समीप में, पास; अं शुना-- किरणद्वारा, अमतरळ.. 
अस्हृतत्वको, अमरता को, अखण्ड आनन्द को; समा वि 
रे है ’ नेर 
साथ बढ आती हे, साथ ले आती है; घृतस्य- घतका 
नाम नाम; गुह्य छिपा हुआ, रइस्थयक्तः यत- जो | 
स्ति है; जिंदा जीभ; देवाना देवताबों „ˆ ॥ 
अ ' जिल्ला जीभ; दृवानां देवतांनो को, ५ 
अमृतस्य भरत को, आनन्दकी, नाभिः प्राणका आघाए 
रूप केन्द्र, नासि । 3 


उभिः 


अनुवाद्‌ः- सागरसें से मधुमान्‌ ऊर्मि ऊध्वे ( लोक) 
की ओर गति कर रही हे- ज्योतिर्मय किरणोंद्वारा अमृत 
को अपने साथ वहन करती हुई; घुतका जो नाम गुद्य है, 
वह देवताओं की जिह्वा हे, अभृत की नाभि है। 

सञुद्र का अर्थ हे सागर, प्राच्यविद्याविशारदों के मत 
से ' हिन्द महासागर ' अथवा ' बंगालकी खाडी '। ठीक, 
खारे समुद्र की ऊमि मघुमान्‌ होकर उप्त्रेगति कर रही 
है, इसका क्या अर्थ ? खारा पानी हिन्दकी जमीतपर चढ 
आता था क्या ऐसा अर्थ करना ? और वह ' मधुवाचा ' 


था ऐसा समझना ? + 
इस खारीं, तो भी मधुवाली ऊमिं का भीर 'अमृतख' \ 
का क्या सम्बन्ध ? और फिर घृत यह घी का सुविदित ॥ 
नाम है, तो फिर गुह्य नाम कोनसा! यह छिपा घृत, | र 
देवताओं की जिह्वा है-- अर्थात्‌ उनका आस्वाद > 
कारण है । यह गुह्य घृत अस्टतस्व की नाभि अर्थात जी 
का केन्द्र हे । इन दोनों की प्रचलित मतके भनु र 
संगति केसे हो सकतीं हे ? हे 
सं कती है! शै 
क्या इस प्रकार इसकी संगति हदो स खी है 
चेतना की अनन्त क्रियाओं का समूह रहा सी _ । 0 २ 
च होनेवाला आग दर 
मधुमान्‌ ऊर्मि हुई उसमें से प्रकट हो. औरग 
चक है भार ज्य 
सारे वेदसें ' मघु ” यह आनन्दका सू । 


आनन्द ही अमुतख है । घुतका 
, आनन्द है। छिपा यानी गुह्य, क्योंकि 
से वह स्फुरिद होता है-- मनुष्यको उसका 
१ होता। देवता इस आनन्दद्वारा जगत्‌ का 
द, इसीसे वह उनकी ' जिह्मा? हे | 
ने का केन्द्र घृत- म स्वयं हे; आनन्द ही 


हु व प्राप्त कर 
उभिः | नाभि है, उसका प्राणभूत केन्द्र हे। 
6 ऋचा टूसरी। 
| 
त्वे | घय नाम प्रत्रचाम घृतस्य आ सेसन यज्ञे प्रार्यांम 
गर. नमोभिः | उप ब्रह्मा शुणवत्‌ शस्यमान चतुः 
७१ 
तका | शङगः अवामत्‌ गार एतत ॥ 
जो; पद-अर्थः-- वयं- हम; नास" नास; प्र-विशेष करके 


| भरपूर्वक, अभीप्साके साथ; त्रवास:-- उच्चारण करते है, 


| द्वारा) धारणा में, धारण करते हैं, स्थिर करते हैं; नमोभिः 
| ममस्कृतियों द्वारा, समर्पण की सूचक स्थूल प्रणिपातकी 
| क्रया दवारा; उप- समीप सें; शुणबल्‌ -श्रवण करो, समीप 
` में आकर सुनो, अर्थात्‌ ध्यानपूवेक सुनो; ब्रह्मा- ( मानव 
में रहनेवाका ) सर्जक शक्ति का आधिष्ठाता देव; शास्यः 


| मान ऋचारूपी स्तुति; चतःशाङ्गःः चार सींगवाला; 


नाप के अनुसार तैयार किया हुआ है; गौरः-इप्ेत और 

दृषभ) दोनों अर्थ होते हें, एतत्‌- यह ( ऋचा )। 

' अनुवाद्‌- घत के इस गुह्य नाम को हम प्रकट करते 

हैं इस यजनक्रिया में नमस्कृतियों द्वारा हम्‌ उस ( नाम) 

को धारण करते हैं । सर्जक शक्ति के अधिष्ठाता हमारे पास 

| भाकर इस स्तुति को सुनो; चतुःश्यंगी इवेत वृषभने उसको 
कट किया हे- उच्चारित किया है । 


वही है | वामदेव ऋषि अपने अंदर इस शक्ति को जागृत 


` भूमिका हे, उस का स्मरणशक्तिकी तरह उतरना ' स्मृति ! 


यह 'घुत' कोनसा हैं 2 र 


ऋषि का भावार्थ इस प्रकार प्रतीत होता हे-- जीवनमें 
अवचेतना ( [९ 87000780008 ) में से जीवन का 
मिलनेवाला आनन्द--मधुयुक्त ऊर्मि हम प्रकट करते हैं, 
जो आनन्द अवचेतनामें रहा है, उसको हम आगे लाते हैं, 
ओर जीवनरूपी यज्ञ को नमस्क्ृति अर्थात्‌ समर्पण की 
सूचक क्रियाद्वारा धारण करते हैं। जीवनरूपी यज्ञ की 
चेतनाझि ही चार शुगवाला वृषभ है। ' वृषभ ' यह दिव्य 
पुरुषचेतन्य का सूचक है | 

ब्रह्मा अन्तरात्माकी सतत जागूत आध्यत्मिक अभीप्ला 
का वाझायस्तरूप है। विराट में वही सर्जक्रशक्ति विश्व 
को रचती है | मानव के अन्तरात्मा में सर्जन शक्ति मी 


करते हैं और अभी प्साकी, अशि की प्रदीप्त पेरणाद्वारा जगाए 
ए सत्य को जो शब्द-शरीर प्राप्त हुआ है, उसको संपूर्णता 
प्राप्त करानेके लिए “ ब्रह्मा ? से प्रार्थना करता हे । 
मंत्र अर्थात्‌ ऋचा बुढिद्वारा उपजाए हुए केवळ तके या 
विचार नहीं; मंत्र के लिए दूसरी शक्ति की जरूरत है | उसे 
१- स्मृति याने [४५६०० २- श्रति- Inspiration 
३- दृष्टि- ]९४९।०।०० कहा जाता है । मनोमय भूमिका 
के उच्च स्तर में मन से परे जो ज्ञानमय-- विज्ञानः- कौ 


है । स्मयंभू. किसी सत्य का शब्दरूप अंतरात्मा सें प्रकट | 
होना इसका नाम ' श्रुति ? हे, क्योंकि हम उसे अंतर की उ 
सूक्ष्म कणीन्द्रय द्वारा सुनते हैं । स्थूळ दृष्टि की तरह सुक्ष्म 
ओर ऊध्वे भूमिका में सत्य का प्रत्यक्ष दशन दृष्टि कहः | 


लाता है | 


ऋचा तीसरी । 


चत्व(रि शङगा तय; अस्य पादाः हे शोष सप्त 
हस्तासः अस्य । त्रिधा बद्ध वृषभः रोरवीति 
महः देवः मत्यान्‌ आ विचेश ॥ . 
द-अर्थ- चत्वारि-चार; शुङ्गा-सींग; च्यः =तीनः 
अझ्य-इसके; पादाः-पावः द्वे-दो; शीषे-मस्तक; ` 
सप्तहस्तास;- सात हाथ; अस्या इसके; त्रिध 
प्रकारसे; बद्धः-बँघा हुआ, पाश में पडा हुआ; चू 
वृषभ, रोरवीति नाद करता हैं; म 
देव; मर्त्यान्‌. मर्त्यमें, मानव सें 


ग 


ह... है । हे 
. अनवाद- चार सींगोंवाले उस वृषभ के तीन पर, 
>) 


दो सिर और सात हाथ हैं; तीन प्रकारसे बांधा हुआ वह 
नाद करता हे; सत्ये सें महान्‌ देवने प्रवेश किया । 


नाद के 
यह विचित्र वृषभ कोनसा हे ? ' वृषभ ' के उपर एक 
स्वतंत्र निबंध लिखना होनेसे विस्तार नहीं किया गया | 
इतना तो स्पष्ट है कि वृषभ की उपमा साहित्य के युग सें 
भी कायस रही हे; आज भी प्राकृत भाषाओं में उसका 
उपयोग होता हे । “वृषभ? पुरुषत्व का सूचक हे; वेदमें वह 
पुरुपत्ववाचक संज्ञा है। यदि सामान्य पशुके अर्थ में लें तो 
उसके सात हाथ कहां से हो सकते हैं ? इसलिए यह सारी 
कचा संज्ञारूपसें ही लेनी चाहिए- दूसरा अर्थ संभव ही नहीं। 
अच्छा, तो ये ' चार सींग ' कोनसे हैं? शुंग पझु- 
शरीर का सब से ऊंचा भाग है। ओर यह वृषभ तीन 
प्रकार से बँघा हुआ है- आधिक या कम प्रकारसे नहीं ! इन 
तीन बंध्रनों में पडा पडा यह नाद करता है |-- बेशक छूटने 
के लिए । यह वृषभ क्या हे ? ऋचा कहती है ' मनुष्य 
सें प्रविष्ट हुआ देव ! । मनुष्य में रहनेवाला पुरुष यानी 
पुरुषचेतन्य यही वृषभ हे । वैसे तो वह दिब्य पुरुष हे, 
परन्तु मानव सें १- शरीर, २- प्राण और ३- मन, इस प्रकार 
तीन प्रकार के बंधनों में बंधा हुआ वह नाद कर रहा हे ! 
ऋचाओं का श्रवण करके ऊध्वेलोक कीं ओर जाने का 
प्रयत्न कर रहा है | मन, प्राण ओर शरीर ये तीनों जैसे 
उसको बंधनकारक हैं, वैसे ही ये तीनों उसके पाद्रूप 
बने हुए उसको खडा रखते हैं- उसको टिका रखते हैं । 
पुरुष ओर प्रकृति ये दो उसके शीर्ष विराट्‌ सें आविर्भाव 
प्राप्त कर रहे हैं-दोनों रूप से वह एक हे | और चार 
“ सींग 7 १- सत्‌, २- चित्‌, ३- आनन्द ओर ४- विज्ञानी 
ऊध्व भूसिकाएँ हैं । जीवनं सें- समस्त विराट विइतरें- 


EF ~ रं २५ _ 
व्यष्टि आर समष्टि दोनों में जो सात तत्व अनन्त क्रिया- 
__ ख्पसें प्रकट हो रहे हैं, वे इस अनन्त वृषभ के “ सात 


हें ०७ ~ गो 
हाथ ' हैं | क्योंकि सात भूमिकाओं द्वारा वह काम करता 


१0 हे | हस्त.” नि 
Co है| ` हस्त? क्रियाशीलता का सूचक हे। वह वषभ 
? ८५ < 


क्यों नाद कर रहा हे ! जीवनसें अपने अन्दर रहे हुए 


देवत्व प्रकट करने के लिए । 


इस स्थान पर उपयुक्त ऋचा- ४।५८।३ से मिलती 


जुळती ऋग्वेद की कई ऋचाएँ या 
अवतरण देने का लोभ में रोक न 


द था रहो ३ 
डु हीं सकत 

ऋषि, { ३।५६।३ सें ) कहते हैं i 
शिपाजस्यो वृषभो विश्वरूप उत ३ 
प्रजावान्‌। उयनीकः पत्यते म 
रेतोधा बुषभः शाइवतीनाम ॥ 
अनुवाद्‌-- विश्वरूप-विराद्‌ यह च 


भित्र 


उषा: पुरुष 
हिना व्‌ तस 


र पभ तीन पर) 
बल से युक्त है ऑर उसके तीन ऊधस्‌ हैं । भने हे 
00 ह्‌ की 


प्रजावाला, तीन स्वरूप ( समूह ) वाला, महिमावान को 
शश्वती सें उत्पत्ति करनेवाळा ( अनन्त काळ में कर 
सर्जन करनेवाला ) यह वृषभ आता है। टे 

आर, मंडळ ४।५।३ 


७५ र 
दिखाई देता है--& 


साम हछ्विबदां महि तिग्सभृष्टिः सहस्तरेता वष पछ \ 

ष्य टे रै न बली, नु य॒ 
रतुविष्पान्‌ पदं न गोरप गूळूहंविविद्वानभिरह 
प्रेदु वोचन्मनीषाम ॥ 
अनुवाद्‌-- “ तीक्ष्ण तेजवाला, सह्नरेतस्‌, बलवान | 


और गाय का गुह्म- छिपा-कदम जानेवाला जो वृषभ- | ` 
अप, एरुपरूपसें ऋषिको मनीषा (विचारणाशक्ति) देता है। | 
वह भी पछु तो होही नहीं सकता ! ( मंडल ९१०१ है 
सें) वसिष्ठकुमार की ऋचा अधिक स्पष्ट है-- ३ 

ख रेतोधा चृषभः शाइवतीनां तस्मिन्ना 
- जगतस्तस्थुषञ्च। तन्म ऋत॑ पातु शतशारदाय 


यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः॥ द 
अनुवाद्‌-- ' शाइवती में '- कालकी अनन्तता | 
रेतका सिंचन करनेवाले ( पुरुषरूप ) इस वृषभ के भे , 
आत्मा, स्थावर और जंगम् सब चराचर समायां हुना | 
द् 


है | उसका क्रियाशील सत्य ( ऋत ) शतवर्ष तक मा 


रक्षण करे । है विश्वद्वेव ! तुम अपनी कह्याणकारी शर | `, 


देकर सदा हमारा रक्षण करो । 

इस ऋचासें ' आत्मा ? शब्द 
“ वृषभ ? का अर्थ करने में किसी प्रकार का 
रहता । 


बिलकुल स्पष्ट होते से | 
संदेह त 


>> ८ ४ ; 

ऋचा चौथी। । 
त्रिधा हितं पणिभिः गुह्यमानं गडि जी 
घृतं अनु अविदन्‌ । इन्द्रः एक! पर. : 


औक १ | द १८६९ री i की 
पनात्‌ पकं स्वधया निःततक्षुः ॥ प्रकारसे बंद किए हुए जलके स्रोतों को -पणियोंने गायके, ॥ 

क्ष i थी निधा तीन प्रकारसे; हित- रखा अंदर ( गवि ) केसे छिपा दिया, इस प्रश्नका ठीक जवाब | 
पि ! के ,_पणियों द्वारा; गुद्मान छिपा, छिपाया हुआ; नहीं मिल सकता । इस ऋचा का अर्थ आगे दिया हे | ॥ 
| हित दासाः देवता; घृत इतर ड़ अज अज ऋचा पाँचवी । | 

र रत पीछे Er ल ae गत थुक पताः अर्बन दयात त तम | | 
तिकीला । इन्द्र” इत? रे है र से. वन रिपणा न अवचक्षे । घतस्य घारा: अभि | 

जहे पा जग Fe न न चाकशीमि हिरण्ययः वेतसः मध्य आसाम्‌ ॥ | 
है की एक; स्वधया अप प्रकृ “कह नभ्त है पद्‌-अर्थ-- पताः-- ये; अषन्ति- गति करती हे, जाती । 
[और | - अनुवाद” तीन प्रकारसे रखे हुए आर तीन प्रकारल हैं; हृद्यात्‌- हृदयमें से; समुद्रात्‌- ससुद्रसे से; शत? . 
ष्टिक | पगियोद्वारा छिपाये हुए, इस घृतको देवताओंने हूँढ कर वज्ञाः- अनेक मार्गों से गति करनेवाली; रिपुणा- दुइमन | 


पोक अन्दर प्राप्त किया । एकका इन्द्र ने जन्म दिया, एक 


द्वारा; न- नहीं; अवचक्ष- र्मे नजर में आव, इस | 
ने । और वेनसें से-- सोमके आनन्दरसमें से-- प्रकृति १ 


प्रकार; घृतस्य- घृतकी; धारा:- खोत, प्रवाह धाराओं को; 
अभिचाकशीमि- में देखता हूँ; हिरण्मयः- सुवर्णमय, 
तेजस्वी, वेतस;- वेतस्‌ बेत; मध्ये- में; आसामू- जलके | 


को सूर्य 
टी सहायताद्वारा देवताओंने तीसरे को तयार किया । 


में आयलोगोंकी गौ पणि लोग चुरा ले जाते थे 


म बह रूपक बहुत जगह आया है। उसका रहस्य भी घृतखोतो के ( अन्दर )। 
धब्यक्तरपसे इस ऋचाद्वारा स्पष्ट होता है।, गाय में अनुवाद- हृदयसागरमें से सो सा मागा द्वारा ये. 5 
वाग अळा तीन प्रकारका कोनसा ' घृत ? पणिलोग छिपा घृतस्रोत बहते हैं । रिपु के कार्य के कारण ( सद्ध हुए ) श्र | 
ळी || पेण हैं १ दृधमें से दही ओर घतकी सुविदित क्रियाओंके चक्षु द्वारा देखे नहीं जा सकते | घृतके खोतों को सं । ( 
7 विषय में यह त्रतचा ळी जा सके, ऐसी बात नहीं हे। देखता हुँ और उनके ज्योतिर्मय प्रवाह में सुवण के वेतस्‌ f 
छ 


को में देखता हूँ। 8 

००७ ~ ~ 2७७ Ni eS ~ 4 

हृदयमें से बहनेवाले घृत के स्रोत स्थूळ कसे हो सकत 

हें ? पणि इस ऋच। में शत्रु- घी को या पानी का अटकाते ॥ 
थे, इस स्थूल अर्थ को मान लें- घटा ले- तो भी सी सा 

. मार्गा से अटकाएँ यह संभवित नहीं लगता। आर इल छ: 

प्रकार अटकाए हुए खोत का जो आय्र को अथवा देवताओं | 


ह 
को भी न दिखाई दें अटकाना असभव ही है । अपने समय | 
¢ 


क्योंकि पणि उसका तिरोभाव कर सके, यह कल्पनातात 
है। पणिळोग जिस घुतको गायके अन्दर “तीन प्रकार' से 
' छिपा सकें, उस घृतका स्थूळ अर्थ शक्य ही कैसे हो सकता 
हे? और आगे ऋषि कहता हे, ' एक प्रकार ? के घीको 
इंददेवने जन्म दिया, एक को सूर्यने यह केसे होगा? 
तामँ- शर में, इस ऋचामें जिस “गाय ' के बारे में ऋषिने 
र ` कहा हे, वह गाय “ अदिति ? हे । अदिति वेदसे अनेक 
। जगह 'अनंतता की गाय' के तौर पर अनंत चैतन्य के सूचक 
के तौर पर प्रयुक्त शब्द है। पुराणों में भी “देव और 
दानवों की माता ' अदिति का जो उल्लेख है, वह भी इस 
| अनन्त चैतन्य का ही सूचक है । जिसमें से आसुरी आर 
` ऐवी संपत्तिवाले प्रकृतिस्वरूप प्रकट हें । 
फिर, पाणि मानवशत्द हों या न हों, वे आंतर शररु 
तो हैं ही । सायणाचार्य “ घृत ' का अर्थ “ उदक, ? करते 


/ 


में हुई स्थूल घटनाओं भर हकीकतों का पश करनेके र 
इरादे से भविष्य की पीढियों के लिए ऐसी अतभावत i 
झिष्टता का आश्रय ऊ ओर इस प्रकार के विचित्र लगने 

वाले प्रयोग करें, यह भी बात गळे नहीं उतरता- खाल 

करके वेदुकाल के साहित्य से हृमें स्पष्ट मालूम है कि 

साधारण घटना का वर्णन करने के लिए उनके पास भाषा 
ओर बुद्धि की उत्तम सामग्री तेयार थी । खा 
- घुतको ' पानी ' के अर्थ में लेकर ' हृदय ' का अथे 


] भर उस पर से युरोपियन विद्वान्‌ “ नदियों को तीन 
कारके बाँध ' द्वारा बाँध कर पानी रोकने का अनुमान 
` करते हैं | परन्तु यह कितना असंभवित है, यह अगली 
१ %चाओं से स्पष्ट हो जायगा | और इस ऋतचामें भी, तीन 


सुंदर ' रखकर सायण की तरह दूरान्वय कर तो भी 


ऋचा का अथ बठता नहीं हे । शत शत” मागा का अथ 


पंजाब की सारी नादेया हुए अर्थ का ठिकाना नहीं 


ह सा न < २ 
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Sm ~ 


वैदिक धमं । 


क्योकि ये प्रवाह ¦ सुवर्णमय ? क्यों हैं ! ओर ऋषियोंने 
उनमें जो ' हिरण्मय वेतस्‌ ' देखा, वह क्या चीज है? 
ओर ' घत ? के ये सब खरोत पणियोंने “ गाय ' के अदर 
केसे छिपा दिए ! 
ऋचा का आध्यात्मिक अर्थ ही ठीक बैठता है, अर्थात्‌ 
वही उचित है; स्वच्छ, निमे, ज्ञानालोकमय मनोदशा 
यही वह घृत है- ये सब गुण घी में भी हैं! अंतर में 
इनेवारे उसके प्रवाह अज्ञान-आविद्या-शक्तिरूपी दुरमनों 
के कार्य से आच्छादित होते हैं, इसी लिए वे दीखते नहीं। 
वामदेव ऋषि यह सब देख सकते हैं, क्योंकि वे ज्ञान- 
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यक्त हुए हैं ओर उन के ज्ञानज्योति से दीस प्रवाह में 


` विज्ञानमय, तेजयुक्त, दिव्य तपःशाक्त-भामै को वे देख रहे 


हैं, घृतकी तेजस्वी सरिताओंके प्रवाह में दिव्य तपःशक्ति- 
अग्वि-काम करती है। 
ऋचा छठी । 
सम्यक स्वान्त सरितः न धना अन्तः हृदा 
मनसा प॒यमानाः। एते अषन्ति ऊमयः घृतस्य 
मृगाः इव क्षिपणः इषमाणाः । 
पद्‌-अथ- सम्यक्‌- साधु; सरलता से, अथवा साथ 
स्ञवन्ति- झरती हैं, बहती हैं; सरितः- नदिया; न- तरह 
( उपमावाचक ); धेनॉः- पोषण करनेवाली गोएँ), अंतः- 
भंद्र; हृदा- हृदयद्वारा; मनसा- मन द्वारा; पूयमाना- 
बिुद्ध होते हुए, पवित्र होते हुए; पते- ये ( स्रोत ) । 
'अषेन्ति-गति करते हैं, बहते हैं; ऊमेयः- ऊर्मिया; घु तस्य- 
शतकी; मृगाः इध- पश्चुओं अथवा हरिणों की तरह, रूगों 
की तरह ( स्वरित गति से ), क्षपिणः- व्याध की ओर से; 
इषम्राणाः- प्रेरित हुई ( भयसे ) दौड जाती हुई । 
अनुवाद- धेनु जेसी पोषक घृत की सरिताएँ साथ 
बह रही हैं- अंतर हृदय और मनद्वारा परिशुद्ध होकर 


` घतकी ये ऊर्मियाँ दोड रही हैं- मानों व्याध (के भय से) 
से प्रेरित होकर वेग से दौडते हुए हरिण | 


'जिस | समुद्र ” का ऊपर वर्णन हो चुका हे, उसके 
स्वरूप को यह ऋचा आधिक स्पष्ट करती है। ये घृतकी 
नदियाँ- जिस समुद्र में से बह रही हैं, वह मनद्वारा और 
हृदयद्वारा विशुद्ध होता है । यहां ' घृत ? ¦ मन ! 'हृदय! 
आर “ विछुडधि ' इन सबका परस्पर सम्बन्ध स्पष्ट हे | 

कितने ही लोग इस ऋचा को केवळ रूपक समझ बेडे 


९ कि 
[वष २१, जद | 
हैं । इस प्रकार के रूपक की कल्पना 
काळ के ऋषियों सें मान रे, तो ड को शक्ति बेद 
आध्यात्मिक रहस्यपूणे सूचक प्रयुक्त करने न केचा का 
न माने? रूपक के तौर पर लेने पर भीय याते को 
कि मनद्वारा विशुद्ध हो सके, वह है तो निधि १ 
होद्दी नहीं सकता । जाने का गे । 

ऋचा ७ वी \ 

सिन्धोः इष घ अध्वने शघनास घातप्रमि 

पतयब्तियहाः । घतस्य धारा वर 

० अरुषः न वाजी 

काष्ठाः [सदन ऊर्मिभिः पिन्वमान:॥ | 
पद्‌-अथ- सिन्धोः इव- समुव्रकी तरह, प्र गी 
व्वन- माग स; शुघनाखः- शीघ्र गतिवाहे और घन 
वातपामय।- वात ( वायु) द्वारा परिमित मया दि हुए, | 
पतय॑ति- गति करते हँ; यहा बलवान्‌ (स्रोत), घतश्य ( | 
वृतको; घार[- खोत, प्रवाह; अरुषः तेजस्वी, आरक्त कोहि 
मान्‌; न- की तरह (उपमार्थ )- वांजी- बलवान, सामर्थ 
वानू अइ ढा!” दिशा, मर्यादाओं को; भिद्न- भेदन 
कर- उल्लवन करके; ऊसिभिः- ऊर्मियों द्वारा; पिन्वमात 
पोषण पाता हे, पुष्ट होता हे । 
अनुवाद्‌-चायु (के कार्य ) द्वारा परिमित हुए, घरे | 
बलवान्‌ ओर शीघ्र गतिवाले प्रवाह सागरकी तरह मागे | 
सें प्रगाते कर रहे हैं; तेजस्वी, आरक्त कांतिमान्‌ अख की 
तरह दिव्य चिन्मय अग्नि, मयौदाओं का उल्लंबन करे | 
घृतस्रोतकी ऊर्मियों द्वारा परिषुष्ट हो रहा हे | 

‹ वायु ' प्राण शक्ति का सूचक है | घृत के खरोत यागे | 
विशुद्ध, मनोमय, प्रकाशवाल प्रवाह; खय चाह कितने ही 7 
बलवान्‌ हों, पर-उनका भाघार वायु पर प्राणशक्ति पर है ) 
अथीत्‌, मनकी मनोमय शक्ति प्राणशाक्ति से मर्यादित | 
होकर मनका सामर्थ्यं और उसके वेग वगरह' का आधा | 
बायु पर-प्राणपर-हे, ओर प्राणशक्ति को इन मां | 
को दिब्य तपःझाक्तिूप अग्नि बलवान्‌, अख क “2 
आक्रमण करके तोड डाळता है | मचुष्य को जा 
वाळी प्राण की मौदा, चेतन्यकी अग्तिशिख शी 
होनेपर दूर हो जाती हैं और पहले पहळे जा ह. ॥ | 
ऐसी प्राणशक्ति मनुष्य अपने अन्दर धारण बी 
परिणाम स्वरूप मनोमय भूमिका में पी | 
तेजस्वी ' घृतके प्रवाह ? भी अमयार्दित स 


5 कर, विशुद्ध मनोमग्र 
नेर प्राणकी मर्यादाओं को लाघ कर, विशुद्ध 

योद्वारा तपःशक्तिरूपी आझ स्वय वुद्धि 

। अर्थात्‌ अभिशिखा वलवान्‌ होनेसे प्राणकी 


रि मेवताए 


नकी भूमिको 
पर भी और ज्यादह प्रदीस होता है | इख प्रकार स्वयं 


अन्तर विकास सि होता जाता है आर अन्तरदेह-सूक्ष्मदेह" 
हे। यहां यागका वकास है | 
ऋचा < बा! 

अभि प्रवंत समना इव योषाः कब्याण्य: 
स्मयभानासाः अग्नि । घृतस्य धाराः समिध; 
नल्लंत जपाणः इयति जातवदाः ॥ 

| पदू-अर्थ- अभि- चारों ओर; प्रश्रंत- घृमती है, जाती 
। है, समना इव- समान मनवाळी की तरह; योषाः 
हि ` स्त्रिया; कद्याण्य-सुण्या, कल्याण प्रास को हुई; 


धिक दढ होता जाता 


घतस्य घत की; धारा:- प्रवाह, खोत; समिधा- अच्छी 
तरह प्रज्ज्वलित इए; नसत- गति करते हैं, जाते हॅ; ज॒षाणः 
मुदित, आनंदित हुए; हयति- इच्छा करते हैं; जातवंदाः 
` जात-पेदा हुए पदाथमान्र को जाननेवाळा अग्नि । 
अनवाद्‌-- समान मनोभाववाली, संतोषी आर सुख- 
| मय, स्मित.करती वनिताओं की तरह सुसमिद्ध हुई घृतकी 
धाराएँ अग्नि के चारों ओर घूमती हैं; पेदा हुए हरेक पदाथ 
( नासत्य ) की जाननेवाला ( सर्वज्ञ) दिब्य तपः्शक्तिरूप 
भम्नि, आनंदित होकर उनके लिए कामना करता हे । 
.. धृत कीं धाराँ अप्नि के प्रति प्रेमपूर्वक जाती हैं, ऐसा 
प्रथम आधे भाग का अर्थ हे । विशुद्ध, ज्ञानञ्योतिर्मय 


होती है, भगवान्‌ की चिन्मय शक्तिरूपी अशि में आहुति 
ज्ञ के तोर अपंग होने के लिए तत्पर होती है । ऋचा के दूसरे 
| चरणमें यह दिव्य चिन्मयाझि भी तेजस्वी, निमेळ मनो- 
पैशा की भानंदपूवेक राह जोहती है, इस प्रकार बताया 
। गयाहे | इस प्रकार परस्पर दिव्य सत्त्वोकी वृद्धि मनुष्यं 
होती रहती हे । अभि के काये से घृत बढता है, और 
तेजस्वी मनोदशा प्राप्त होती है। घत से अभि तपःशक्ति 
` 'ञ्वरित होती हे ! यज्ञभावना का यही रहस्य है | 

गीता भी इसी लिए कहती है, “ पुष वो5रिस्वष्टकाम- 
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` करो ! संक्षेप में, अतःकरणकी विशुद्ध हुई शक्तियां दिव्य 


मनोदशा दिव्य तपःशक्ति के लिए अपण होने को उत्सुक ' 


चुकू ” यह यज्ञ तुम्हारी सब कामनाओं को पूरा करनेवाला | 
हो । यश्ञद्वारा देवान्‌ भावयतः ' देवों की सम्भावना 
करते हुए “ हे मनुष्यो ! ते देवा भावयंत वः-' वे देवता 
तुम्हें प्रसन्न करें । । ओर इस प्रकार ' परम श्रेय ' को प्राप्त 
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तपःशक्ति को अर्पित की जाये और दिव्य तपःशक्ति | 
यजमानसें विशुद्ध सत्व का विकास करें, यह यज्ञ का एवं | 
इस ऋचा का मौलिक हेतु है । “द्‌ 
ऋचा नौँची । 

कन्याः इव बहुत एतवें उ अंजि अंजाना 

अभिचाकशीमि यत्र सोमः सयते यज्ञा यज्ञ 

घतस्य घाराः अभि तत्‌ पवन्त ॥ 

पद्‌--अरथेः- कन्याः इव-- कुमारिकाओं की तरह; | 
बहतुँ- ( अपना ) वहन करने के लिए; एतवे- पति के 
साथ जाने के लिए, पति प्राप्त करने के लिए; ॐ- वह; 
अंजि- आभरण, ओजस; ऊंजञानाः- धारण करती हे. 
अभिचाकशीमसि- में देखता हूँ; यञ्ञ- जहाँ; खोतः- सोम 
आनन्ददायी रस; सयतें- सवन किया जाता हे; यत्र- जहाँ 
यज्ञः यज्ञ ( होता है ); घतस्य- घृतकी; धारा: घाराएँ, 
प्रवाह, स्रोत, अभि- तरफ में; तत्‌- वह ( की ); पवन्त- | ब 
जाता है, पावन गति करता है । हक 

अनुवादू- विवाह करने को उत्सुक आर पति ( प्रात र | 
करने ) के लिए सुहाग सजी कुमारिकाओंकी तरह घृत की चद 44 
इन तेजस्वी ऊर्मिमाछाओं को में देखता हूँ; जहाँ सोम- 
वल्ली का दिव्य रस तैयार होता है और जहाँ जहाँ | 
यजनक्रिया आत्मसमपैणखूप यज्ञ की- हो रही होती है, 
वहाँ वहाँ घत की पवित्र घाराएँ पहुँच जाती हैं । 

देव्य तपःशक्तिरूपी अभि सँ समर्पित होने के छि 
तेजस्वी, निमेळ, अन्तरावस्था की- घृत की उत्सुकता, 
उसका उल्लास और ज्योतिर्मयता का ऋचा के प्रथम भा 
में वर्णन किया गया है । और छत की ये धाराएँ 
बहती हैं ? उसका उत्तर दूसरे भाग में से मिलता है । सा 
ऋग्वेद में ` सोम ' का ` आनन्द ? यह अथ सब 
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ठ, पर विशुद्ध नहीं । यह तो अद्वि में- स्थूळ शरीर की जडता 
ओर तमोमयता सें दबा होने से बहुत कष्ट से बाहर आता 
है । पर जब वह विशुद्ध होता है, तब घृत की - ज्योति- 
गय अन्तरावस्था की- घाराएँ उसकी तरफ बहती हें । 
० अर्थात्‌, इस आनन्द के साथ विशुद्ध ज्योतिमंय मनोदशा 
। म प्राप्त होती है । अज्ञान में मिळनेवाला आनन्द अधिक 
' शाढ अन्धकार-- अज्ञान की ओर ले जाता है । ओर जहा 
जहाँ समपेणयुक्त यजनक्रिया होती है, वहाँ वहाँ भी घृत 
` की धाराएँ पहुँच जाती हें । यजनक्रिया को भी भाखिर 
में विशुद्ध, प्रकाशमय मनोदशा प्रास होती है! 

| ऋचा १० वाँ ।. 

अभि अषेत सुष्ठुति गव्यं आजि अस्मासु 
भद्रा द्रविणानि धत्त | इमं यज्ञ नयत देवता 
न; घृतस्य धाराः मधुमत्‌ पवन्ते ॥ 

अनुवाद-- ज्ञानज्योति का २श्मिसमूह प्राप्त करने की 
अभीप्सा प्रकट करती हुई सुंदर स्तुति हमको प्राप्त हो; 
हमार अन्दर आनन्ददायी कल्याणकारी अनेक संपत्ति 
स्थापित हो; इस यज्ञको, हे देवताओ, आगे ले जाओ; घृत 
की मधुयुक्त पुनीत धारा बह रही हैं । 

गव्य-- गो याने रश्मिः- ज्ञानञ्योति की किरणें। गो 
का अर्थ गाय भी होता है। परन्तु सारे वेद में गो याने 
४ ज्ञानकी ज्योति का समूह '-- The Kine 0! Helios 
( सूर्यदेव का समूह )-- है, यह नाम ग्रीक पुराणों में भी 
पाया जाता है । सूर्य स्तय ज्ञानस्वरूप ओर सत्यस्वरूप है | 
इसके बारे में “गो ! गाय पर लिखा हुआ. स्वतंत्र लेख 
देखिए ( भमी प्रकाशित नहीं हुआ ) । स्तुति का भर्थ हे 
स्थापन करनेकी क्रिया (4702४707) । सत्यके शब्द- 
2 स्प्रेरूपक्रो अपने में स्थापित करना स्तुति का. कार है । 
_ मैत्र ने अर्थ हे किसी अपार्थिव, आध्यात्मिक सत्य का 
.. मानवचेतन्य में प्रकट होनेवाला शब्दस्वरूप | कभी कभी 
` जब अज्ञान का गाढ तिमिर अन्तरात्मा के आसपास फेल 
रहा होता है, तब ब्रह्मा में से-- आत्मा की सर्जनशक्ति में 
 से- जो शब्दशक्ति प्रकट होती है और तिमिर का नाश 
ह करती है, वह है मंत्र । ओर ' स्तुति ” का मतलब है 
समस्त विश्व सें ब्याप्त छन्द का स्वीकार और उस स्वीकार 
'का आग्रह । अपने चैतन्य में सत्य को दृढ करने के लिए 
ह शब्दुस्वरूपों की योजना की जाती हे, वे हैं स्तुति । 
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वह बहुत करके, साक्षात्कार का परिण 

वामदेव ऋषि अपने अन्दर इस जञ 
करते हैं, जिस से अपने अन्दर ज्ञान 
समूह स्थापित हो जाय | ऋषि अ 
और आनन्ददायी संपत्तिकी वांछना 
के यज्ञसें देवता मार्गदर्शन कराएँ, 
करता हे, क्योंकि मानव की शाक्ति 
हो, पर परिमित ही हे। आनन 
धाराएं पवित्र होकर बहती हैं। 

. ऋचा ११वीं। 

थामन्‌ ते विश्व सुवनं अधिश्रितं अतः समुद्र 

हदि अंतः आयुषि। अपां अनीक सं धे 

य आभृतः तं” अझ्याम मधुमन्तं ते ऊति । 

_ 


९ २५७ स 
पदाथ:- धामन्‌. स्थान सें, निवासस्थान में; ते. तेरे; 


म होती 
० 
शशक्त का हवा 

पने अन्दर कल्याणकारी 
करता है। भापस 
SH इच्छा ऋषि प्रकट 
भेल ही कितनी महा 
ददायी जञानज्योति की 


विडबं- सारे; भुवनं- जो कुछ आविभू्त हुआ है, वह 


जगत्‌ मात्र; अधिश्रितं-- के ऊपर आधार रखता है; अंतः. 
अन्दर के; आंतर; समुट्रे- ससुद्र में; हृदि- हृदय में 
अंतः अंदर के; आयुणि आयुष्य में, जीवन में; अपां 
अनीके- जलके साम्य में; ख इथे- एकन्न होने में यः 
जो; आभुतः- भरा जाता हे, धारा किया जाता हे, जो 
बृद्धि पाता हे; तँ- उसको; अझ्याम-- हम चखते हैं- भोगते 
हें; मथुमंत- मधुयुक्त, मिष्ट ते- तेरी; ऊर्मि- उर्मि को | 

अनवाद्‌-- हे घतस्रोत ! यह समस्त विश्व तेरे 
चाम में हृदयरूपी सागर के अन्दर समाया हुआ है, गोर 
वह आंतर प्राण में अधिश्रित है | दिव्य जल-समुदायों 


\ 


hn 
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का संगम होने पर जो विस्तार प्रकट होता है, उस तेरी ) ६ 


विशाल मधुयुक्त ऊर्मि का हम आनन्दे. 
६ घृत ? का यह दिव्य धाम जिसमें समस्त विइत्र अघि" 

श्रित है, वह अनंत चैतन्य का सागर है ! और पृत' 

तेजस्वी, निर्मळ, ज्ञानज्योतिमैय मनोवस्था का मूल भ 


॥ 
र्य थि 
[म है । हमारे पी : 
वह “ सागर ? हे | घृत का वह ध 


र > आधार है। 
जगत्‌ में ' हृदय ! और ' प्राण ' ये दो उसके भा! क 
हे । जब चत" 


जळ, सक्रिय,गतिमान चैतन्य का सूचक है त 
की भनेक प्रकार की अनेक गतियाँ एकत्र होती हँ 
उसकी क्रिया विशाल बनती है, सानवचैतन्य *, यी 
विस्तार होता है, और इस प्रवाह में मुर है ही 
डार्भि उठती है । वामदेव ऋषि इस आनन्दमा | 


~ 
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कफ 


हि | की शेली हमारा आधुनिक पद्धति से 


से और वेद केवल बुद्धि के उपालकां 
होने से बहुत से अभ्य़ासको को 
प्र आज आसानी से समझ में नहीं आता, 
मैं संक्षिप्त सार देता हूँ। 

समुद्र में से घत की मधुवाली ऊॉर्म़े ऊपर चढती हे-- 
ओतिमंय और असुतत्व को बहानेवाली; आनंद की ऊर्मि 
ही ' मधु है। ज्ञान की ज्योतिवाली निर्मळ, विशुद्ध 

दशा ही ' घत ? है। यह सधुवाली घृत की ऊर्मे 
क्षेाओं की जिह्वा हे, क्योंकि उसके द्वारा वे जगत्‌ का 
आनन्द के सकते हैं. | अशत उसकी नाभि हे- केन्द्र है। 
अहत याने निरतिशयानन्दमय अनंत चेशन्य । जिस सागर 
पेसे अर्मि उठती हैं, वह है अवचेतना (€ SubcoD- 
SE ) का सागर है । वामदेव ऋषि उस आनन्द को 
प्रकट करता है; और समपैण करके उसकी यज्ञ में आहुति 
| देता है। इस प्रकार करने से समर्पण की समग्र क्रिया में 
वह भाननद व्याप्त हो जाता हे । 

घृत में- ज्ञानज्योतिसंय मनोदशा सें- यह आनन्द 
(मधु ) गूढ होता है-- छिपा रहता है-। घृत का वास्त 
विक धर्म तो अपने अंदर सस्य का प्रतिबिम्ब धारण करना 
है। पर इंद्रियोपभोग का व्यापार करनेवाले- पणिलोग 
( अविद्या शक्तियो ) इस घृत को छिपा देते हैं। किसमें ! 
nt हमारे अपूर्ण, अविद्यामय, अज्ञानभरे विचारों मे; २ 
की | की झेक कामनाओं में; तथा स्ट हमारे स्थूल 
~ शारीरिक चतन्य्र की जडता में । इन तीनों सें रहा हुआ 
' घृत ! हम से देखा नहीं जाता-- उसकी मधुमय ऊर्मिका 


उतका वरक्त 
दूपलिए अत 


gt बिशुद्ध आनन्द छिया नहीं जा सकता ! ज्ञानज्योति और 
भी | *णन्दरहरे दोनों इव दशामें लुप्त हो गए होते हैं । 

ब वामवेद ऋषि घृत का जो गृह्य नाम- मधु अर्थात्‌ 
ह | य है, उसे प्रकट करना चाहते हैं । यह सारा अवचे- 
ती 4 का सागर दिव्य पुरुष चेतन्यरूपी बृषभने तैयार किया 
व हस दिब्य चिन्मयरूपी वृषभ के चार हंग हैं, वे सत्‌, 
क . बेतू, आनन्द और विज्ञान की चार ऊध्व (मन से पर आई 
गी | ई) भूमिकाएँ हैं । उस के तीन पैर हैं, वे मानवचैतन्य 


तीन सामान्य भूमिकाएँ: १ मनोमय, २ प्राणमय और 
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यह घृत' कोनसा हे? 


३ अन्नमय-मन, प्राण और शरीर । उपके दो सिर-पुरुष 
ओर प्रकृति हैं । उसके सात हाथ वे अस्तित्व की सात 
सक्रिय भूमिकाएँ हैं । मन, प्राण ओर शरीर के तीन 
बंधनों से जकडा हुआ वह दिब्य पुरुष ( वृषभ ) नाद 
कर रहा है | मानव में प्रविष्ट हुभा वह महान्‌ देव है । 


विशुद्ध ज्ञानजोतिमैय्र मनोदशाके स्रोत पणियोंने सा 
सो तरह से छिपा रखे हैं, ओर अवचेतना के ये आनंद- 
प्रवाह बलवान्‌ और वेगवान्‌ होने पर भी प्राणशक्तिद्वारा 
मयोडित हैं । परंतु हृदय और मनद्वारा अब अवचेतना 
में से बहते ये प्रवाह क्रमक्रम से विशुद्ध होते जाते हैं, 
क्योंकि ज्ञान प्राप्त करनेका प्रयत्त करनेवाला मानव उनकी 
क्रियाओंसे अज्ञात नहीं रहता, परन्तु सचेत हो जाता 
है- जागृत हो जाता है| अन्त में यह ज्ञानज्योतिर्मय 
विद्युद्ध मनोदशा, दिव्य तपःशक्ति ( भगवान्‌ की शक्ति) 
रूपी अग्निके साथ लग्न करनेयोग्य होता है | दिव्य तपः- 
शक्ति अग्निशिखा है, उसका घृतके साथ संयोग होता हे। 
भग्निकी दिव्य शाक्ते प्राणकी परिमितताओं ओर मयादाओं 
को लॉघ जाती हे-- उसे विशाल और अपरिमित बनाती 
हे; यह दिव्य चिन्मय आग्नि विद्ध, ज्ञानजोतिमेय 
मनोदशाद्वारा पुष्ट होता है। इस प्रकार मत्य मानव 
अमरता प्राप्त करता है । 

अन्तिम ऋचामें ऋषि कहता है कि सारा ही अस्तित्व _ 
ऊर्ध्व लोकमें- दिव्य पुरुषके धाम में स्थापित हुआ है | - 
और हमारी इस पार्थिव भूमिकामे वही जीवन, 
भावचेतना की क्रियाओं में--हृदय में ओर प्राणमें-स्थित है। 
घतद्वारा इन दो सागरों ( उध्वं, दिव्य, अनत चतन्य का 
और अधो अवचेतना का ) सम्बन्ध होता है। घृत की 
भूमिका. मन है; यह हम जानते हैं, कि प्रकृति की अव- 
चेतन भूमिकाओं और दिव्य भूमिकाओं के बीच “ मन ! 
की ( घत की ) भूमिका स्थित हे। दिब्य ज्योति भार 
प्रकृति के तमसू के बीच में मन का मध्यप्रदेश है । 
उसकी विशाद्धि और ज्योति ( घत के गुण ) का उपयोग 
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सम्राट बनता है; अज्ञान में बद्ध मानव ज्ञान की अनुपम 


मुक्ति का अनुभव करता हे; सत्युके वशमें रहनेवाला 
मानव दिब्य चैतन्य प्रात करके अमरता प्राप्त करता है। 


जल, कळ DDD (27 DDD PTD DD छ नरुने Fh सहर ७७ व्हा हि 
DN 


शुद्ध वेद्‌ । न्न 
वेद की चार संहिताओंका मूल्य यह हे- 

बेद मूल्य डाकव्यय रेलचार्ज विदेशका डाक 

१ ऋग्वेद य) १) ॥) १॥) 

.२ यजुवंद २) ॥ ) ।) ॥ ) 

३ खामवेद ३) ॥ ) >) il) 

४ अथषेवेद्‌ ३) १) ॥ ) १॥ ) ` 

१३ ) ३) १॥ ) था) 


इन चारों संहिताओंका पेशगी म० आ० से सहूलियतका मू० ६॥) ३० हैं, तथा डा० व्यय ३) ₹० है 


य 
` 
डाकले मंगानेवाळे ९॥) साढे नौ रु० पेशगी भेजें । रेळचाजे या डा० व्यय ग्राहको के जिस्मे हे । इसलिये जो पराह 
रेछसे चारो वेदों के एक या अनेक सेट मंगाना चाहते है, भांति सेट के पीछे ७॥)%० के अनुसार मूल्य भेजे [ हे 
~ ७२ ४७ रे 
नेंगे । 


॥) दो बारका पेकिंग और ॥) दो बारकी रजिष्टीके है ] उनके ग्रंथ [0 P29 रेलपासेल से 


ऋग्वेद दूसरी वार छप रहा है | यह छपाई होनेतक ही चारें। वेदसंडिताएँ ६॥) रु० में मिलेंगी । तत्पश्नात्‌ ७] J 
मूल्य होगा, इसलिये वेदप्रेमी ग्राहक शीघ्रता करें भोर अपना चन्दा शीघ्र भेजकर ग्राहक बनें । 


~ 


ड यजुवद का चार सा[हताएं । 


निम्नलिखित यजुर्वेद की चारों संहिताओं का मुद्रण शुरू हुआ है । 


ET 


मूल्य डा० व्यय रेलव्यय बिदेशका डाक व्यय 
१ काण्व संहिता (शक्ल-यजवंद्‌ ) ३) ॥) ।= ) १।) 
` २ तत्तिरीय सहितां (क्ृष्ण-यजुवंद) ५) १) ॥ ) १॥) 
` ३ काठक संहिता ५) १) ॥ ) १॥) 
8 मैत्रायणी संहिता ५) १) ॥) १॥) 
१८) ३॥) १॥>) ५॥) 


वेदुकी इन चारों संद्विताभों का मूल्य १८) इं । परतु जो ग्राहक पेशगी मूल्य भेजकर ग्राहक बनग, उनका ये चारा 
संहिताएं ९) ना रु० म दी जायगी | डा० व्यय अथवा रळव्यय ग्राहकोके जिम्मे होगा । मूल्य भेजने के स 
यह प्रेषण- व्यय जोडकर मूल्य भेज दें | जिनको वेदों का अध्ययन करना हे, उनके लिये यह अमूल्य अवतर दै। 
ये ग्रंथ इतने सस्ते आजतक किसीने दिये नहीं और आगे भी इतने सस्ते यहद ग्रन्थ नहीं मिग । 

जो सहूलियत का मूल्य ९) नो २० भेजकर यजुर्वेद की इन चार संहिताओं के ग्राहक होंगे, उनको “कुखेद- वणु | 
(वाजसनेयी संहिता )-सामवेद-अथवेवेद!' ये चारा धहिताएंभी सहूलियत के मूल्यसेहि अथात्‌ केवळ ६||) # 
[ | मिछेगी । प्रेषणव्यय डाकद्वारा ३) और रेळद्वार! १ ॥) हे, वह ग्राहकों के जिम्मे रहेगा । 

इस सहू[ल्यत का ठाभ ग्राहक शीघ्र लेवे ऋग्वेद का पुनसुद्रण होने तक ही यह सहूलियत रहेगी । 


मंत्री-स्वाध्याय-मण्डल, आंध, ( 


0सं तार) 
el 5 
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के अभिनयमात्रसे कामविज्ञय 
विजय होनेपर इंद्रियद्मन 


विषयवासनारूपी दोषको न हटाकर 
कोई महत्व नहीं है । ऐसा 
| करनेसे विषयवासना अनुकूल अवस्था पाते ही प्रबळ 
हो जाती है, और मचुष्य को पछाड देती हे। ऐसे 
` द्रिषयस्याग से कामविजय या इन्द्रियजय चाहना 
\ ल है | रसना आदि इन्द्रियों के ओग्य स्वादु आदि 

पदार्थी के व्याग देने से कामविजय नहीं होता, किन्तु 
| जब काम विजित हो जाता है, तब रसना ही क्या सब 
} इन्द्रियां जीती हुईं हो जाती हैं । जो मनुष्य किसी एक 
इद्रिय के वश में हे, अथीत्‌ जिस मलुष्य में एक भी 
` नि्बलता है, उसमें संसारभर की निर्वलता भरी पडी हैं। 
` सबुष्यसैँ जो एक निर्बळता दिखाई देती है, उसके पीछे 
| निर्षलताऔं का भंडार छिपा रहता है। उस एक निबेलता 
| के दीखने का कारण यह हे कि उसको सम्पूर्ण निर्बछ॒ताओं 
की 'माता ' “कास? या “मायामे आसाक्ते है। 'काम'या 
_+प्राया? सें आसक्ति होने से सम्पूर्ण प्रकार की नित्रेलता 
उस्न होती हैं | जिस पुरुष में सब निर्बलताओं का कारण 
। 'काम विद्यमान हे, उसमें जब जिस निर्षेलता को प्रकट 
होने का अवसर मिळता है, तब वही प्रकट हो जाती हे। 


एक मनुष्य डरपोक है, परन्तु कामी नहीं है; यशो" 
 भिलासी हे, परन्तु कामकाँचनासक्त नहीं है; लालची 
है, परन्तु क्रोधी नहीं हे; धूतं हे, परन्तु कमवीर हे; सत्य- 
वादी हे, परन्तु कायर हे; मिथ्याचारी है, परन्तु तेजस्वी 
क है; कामी है, परन्तु वीर है; व्यसनासक्त है, परन्तु सेवा” 


है, वह छालची भी नहीं है, 


। हीं है, डरपोक भी नहीं है, और उसमें जिह्वालौल्य 


४ प 


इद्रियदमन का प्रयोजन । 


( छेखक- श्री० पं० रामावतारजी विद्यांभास्कर, रतन गढ. ) 


का होना भी सम्भव नहीं है । दोष भी सबके सब एक 
साथ रहते हैं, और गुण भी सब के सब साथ रहते हें।' 
दोष और गुणोंमें से किसी एक दोष या किसी एक गुण | ॥ 
को नहीं अपनाया जा सकता । इस दृष्टि से कामकाँचन सें | 
अनासक्त होना ही गुणी होने की कसौटी है । जैसे अकेले 
गुण को प्राप्त करना असम्भव है, ऐसे ही अकेले दोष को | 
त्याग देना भी असम्भव है । जब गुण आते हैं, तब सब | 
साथ आते हैं; जब दोष जाते हैं, तब सब साथ ही साथ 
भाग जाते हैं । गुणदोष से मिला हुआ कोई मनुष्य नहीं 
हो सकता । यद्यपि गुणदोष से मिली हुईं स्थिति बहुधा -__ 
सुनने में आती है, परन्तु वह केवल आत्मवंचना है । 
मनुष्य में किसी दोष के रहते हुये जो गुण दीखते हैं, | 
उनको गुण माननेवाले गुण सुग्ध भोळे मचुष्य, संदा 
अपनी स्वार्थमलिन बुद्धि से ही इनको गुण मानने की 
भूल करते हैं | दोषसहवासी गुणों का प्रयोग करनेवाला | 
पुरुष भी स्वार्थमलिन बुद्धि का दाख बन कर दुष्ट चतुराई 
से अपने दोषों को गुणों का रूप देकर उनको अपने ऐसे 
कर्मक्षेत्र सें प्रकट करता है, जो उसके स्वाथे की सीमा 
में ही सीमित रहता है । ऐसे गुणों को दिखानेवाळे और 
इन कपटयुणों को गुण माननेवाळे दोनों स्त्रार्थान्ध होने 
के कारण विपरीत बुद्धि के वश में होकर ' दोष ! को _ 
४ गुण ? मान लेते हैं । Ee 
जो मनुष्य निरपेक्ष होकर इनका विचार करेगा, वह 
स्पष्ट रूप से देख सकेगा, कि एक मन में गुण ' तथ 
८ दोष ! का समावेश हो सकना असम्भव तथा सि 
विरुद्ध है । जब मनुष्य में से एक नित्रेकता हटती है, ₹ 
सबकी सब निर्बळता हट जाती हैं । दोषों को नष्ट करन! 
हो, तो केवळ एक विषयवासना को नष्ट कर डालो | तः 
देखोगे कि सब दोष अपने आप नष्ट हो गये । 
गुणों का संग्रह करना हो, तो अपने मन 


- 
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` पिछला लेख-- ' इश्वर का वास्तविक स्वरूप 


.. लक. घम। - 


- जञगालो । तब देखोंगे कि सम्पूर्ण गुण अपने भाप आकर 
इकट्ठे हो गये । निर्विकार मनोदशा का सम्भोग नामवाली 
जीत्रनमुक्ति तब ही मिलेगी, जब ईश्वर के भेजे हुये 
कर्तव्यों को सदा करते रहकर जीते रहोगे । कर्तव्यजिहासा 
को वैराग्य समझकर, कर्तव्य ह्यागनेवालों को पातित 
रहना पडेगा । ` कर्तब्यजिहासा ? ' वैराग्य ! नहीं है । 
८ भोगजिहासा ! ही ' वैराग्य ” है। उदास मनोवृत्ति 
वैराग्य नहीं है | कतंब्यपालन की तीब्र लगनवाली 
प्रवृत्ति ही ' वेराग्य ' हे। कतंव्यपालन सानव-मन की 
अत्याज्य़ प्रवृत्ति है । कतव्य की अवहेलना करते रहने से 
गुणों का संग्रह नहीं किया जा सकता। कतेब्यनारायण 
की अवहेळता करने पर ईइत्रर से सम्बन्ध जोड सकने की 
'किसी स्थिति का रह सकना असस्भव है । 


[ २३ ] काम कैसे जीता जाय । 


- काम को जीतने की समस्या संशयालु और निःसंशय 
दोनों मतों में उठती हे | जत्र संशयालु मन यह प्रश्न 
करता है, तब समझना पडता है कि प्रश्नकर्ता को ईश्वर 
के अस्तित्व पर सन्देह है । प्रश्नऊर्ता ईश्वर नास की वस्तु 
क्या हे ? इस बात को न समझने से ही ( अथोत्‌ ईश्वर 
नास की अपनी हृुन्निष्ट दस्तु को कार्यकारी बनाकर न 
रखने से ही ) अपने आप को काम से जीत लिये जाने की 
_ दीनहीत अवस्था में पाता है। ज्यों ही ऐसे प्रश्न मनसें 
उ, त्योंही समझ लो कि तुम्हारी काम को जीतने की 
इच्छा तुम्हारा एक बिचित्र आत्मोपहास है | तुम काम से 
` जीते हुये रहकर काम पर विजय प्राप्त करना चाहते हो। 
ऐसी इच्छा मानवीय मनोविज्ञान की विडम्बना है। 
2 2 ` तुमको काम से उिट्वित रहने की अवस्था का भी इढ मोह 
हे, ओर तुम काम को जीत लेने से कुछ लाभ हो जाय, 
_ तो उस लाभको भी उठाना चाहते हो। तुम एसी 
ओ- अपूरणीय इच्छा क्यों करते हो ? 
ओ ये दोनों परिस्थिति एक मन में एक साथ नहीं रहती । 
इनमें से एक को अपनाने के लिये दूसरी को तो त्यागना 
ही पडता है | जिस हृदय में ऐसा प्रश्न उठा है, वह 
हृदय अपने लिये काम को जीतना .असम्भव मान बैठा 
है ! ऐसे हृदय. में काम से कभी न लडने का दढ हठ कर 
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भी न बनना पडे, और किसी युक्ति से निष 
जा सके, इस प्रकार के नपुंसक सम मान “ 5 
> का इच्छा करता है, उसके मन सें क 000 
तसे की पूण न हो सकनेवाली इच्छा ८ झी की 

है । वास्तविक बात यह है क्रि बह ति ने जमावे देह 
चाहता । वह काम को पूर्ण तृप्त करनेवा 
रहा है । ऐसी मनोवृत्ति रखनेवाको का यह 

बन जाता है कि जो इच्छा कमी पूर्ण क 
जीवनभर उसी को पूर्ण कर सकनेवाले उप! 
सें लगे रहते हैं । 


भे [| पता 


छ उपाय ठर 
स्वभाव 
हो सकती 
या के टून 


ऐसा हृदय अपने सन को नपुंसक बन 


[aS ~ ~ कर फिर मनोः 
विजयी बनने का गोर 


ु | गौरव मिल सके, तो लेना चाहता है। 
एसा हृदय रखनेहाले लोग रसना की रसज्ञानशाक्त को 


नष्ट करके रसत्रिजयी बन जाने का संतोष भोगना चाहते 
९ 


Se _ क _ ~ ७५, 
है । एस लोग सदान जीतने का सत्साहस भी न का 


पडे, आर समराविजयीं वीर भी बना जा सके ऐसे 
८ [0 र. | 

अलोकिक चयूतावसर दूंढना चाहते हैं । ये निर्बिरोध मैदान 

को जीत कर उस पर अपना विजयस्तम्भ चिनवाना 


चाहते हैं | ये विषयवासना के सामने आने पर पूँछ | । 


भक 


दबा कर दीनता दिखाते हैं, ओर जिस समय मन में 


विषयवासना न उठे, ऐसे समझे हुये किसी समय सें अपने | 


को उसे जीत लेने की भ्रान्ति में रखना चाहते हैं । 


इन लोगों की मनोदशा को इसलिये संशयाक्षक 
कहा हे, कि ऐसे लोग अपने को इश्वरविश्वासी समझने ' 
के धोखे में रखकर इस प्रकार के प्रश्न उठाते हैं। ऐसे 
लोग किसी जीवित ईश्वर को देखना और अपनाना नहीं | 
चाहते | ये ईश्वर की समाधि ( कब्र ) पर बैठ कर सूत 
ईश्वर के प्रति गुणमुग्ध होकर, उसी का गुणगान करा | 
चाहते हैं। ये उससे गुणगान के बदरे में अपनी 
सुविधाओं के सम्बन्ध सें कुछ अलुकूळ भोग मागना चाहते 
हैं। ये इतना करके ही ईश्वर के प्रति मानवते र 
पूरा किया समझ कर संतुष्ट होना चाहते हें कि त 
आये ओर कठोर होकर उनके व्यावहारिक जीवन को 
पूर्ण बना डाले | ये अपने ईश्वर को इतनी 
नहीं देना चाहते कि वह अपने निमे 


स्वतन्त्रता कदापि 


उनके सम्भोग-उद्यान के सुन्दर पछुपा 


“१ 
F 


स बनना नहीं | | 


{ 


) 


म सवभावा | | 
क्षियों को मार | 


इस उद्यान को तोडफोड दे । वह इनके 
उसी की रक्षासंवर्धनादि का काम 


न में आकर हर 
ईश्वर से यह काम सहप लेने को 


तो ये अपने 
द्वत रहते चि | टं में च 
चाहते हैं, कि यदि संसार में हमारे इस कामदरघ 
कद शी स्तिवारि का लेते करनेवाली रामनाम की 
ह वर्यति हो, तो वह हमारे बिना चाहे अपने 
त नि को सुरक्षित रखने को न्न ही किसी म 
जन से हमारे. पास आ जाय, gal १६ भक्तवत्सल 
| ` (सरपत दिखा सकती हो, तो दिखा दे | हम उसे अपनी 
आरसे निश्चित आग्रह करके स्वीकार “करले का कोई 
उदित कारण नहीं देखते । हमारे मन में यह विश्वास 
नहीं है कि रामनाम के पास काम से हढकर मिठास या 
शान्तिदायिनी शक्ति है । जब इस कुविश्वास से ऐश्‍वरी 
डी जुक्ति के अस्तित्व को व्यावहारिक रूप सें अस्वीकार कर 
दिया जाता है, तब रूपरसादि विषयों सें चिपटे हुये मूर्ख 
मन को हाथों से अन्तर्मुख होकर कृतकृत्य बन सकने के 
भवसर खोये जाने ळगते हैं । 
अन्तर्मुख होकर आनन्द लूटने के अवसरों को इस 
| प्रकार निदेय होकर खोते रहना ईइवरीय सत्ता में संशया- 
लुता या नास्तिकपना है । यह नास्तिकता मानवमन 
की सबैथा अक्षम्य निर्बलता हे । यह ऐसा नास्तिकपना है 
कि मौखिक रूप से तो ईतर को स्वीकार कराता रहता 
है परन्तु इवरीय सत्ता को अपने ऊपर अधिकार नहीं 
जमाने देता । यह नास्तिकपना अपने को नास्तिक कहने 
दना नहीं चाहता । यह नास्तिकपना नास्तिक को इइत्रर- 


हानिकारक मायाजाळ से जकडता चला जाता है। इस 
“मकर जालमयी स्थिति से छुटकारा पाने के लिये बहुत 
| $छ करने की कल्पना से घत्रराने की आवश्यकता नहीं 
न ही आवद्यकता [रि कि किसी मी एक 

र करके अपनी इंद्रियों को रूपरसस्पर्श आदि 


र्‌ 
५ बि ष्य रौ ९ 
री हं से बलपूर्वक निवृत्त रखकर अन्तर्मुख कर लो । 
| प्‌ ज द्‌ 
है ती नर एक बार विकसित कमळ का पता पा लेता 
सा! | ९ तब जैसे 


वह अपने को उसी सें लीन कर देने के लिये 


 नी(व ऐकर ई 
. ` कर बट जाता हे, तब जैसे उसे बाह्य गुंजार की 


८ हा 
अर 4 |) 
] 
४ 
५ | 
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विश्वासी होने का झूडा संतोष देता रहकर उसे अपने' 


इस्द्रियद्मन का प्रयोजन । 


आवश्यकता नहीं रहती; इसी प्रकार यदि 

जावनभर रूप रस आदि के 
भूखा बनने की श्रमपूर्ण अवस्था लौट कर नहीं आजा १ 
रूपरस आदि से मन को निवृत्त करनेवाळी इस क्षण म 
की चद्रकोटि सुशीतल अवस्था में इतनी मधुरिमा और 
इतना आकर्षण हे कि वेभवों से भरे हुये रुभ्मूर्ण संसार 
को इससे हार माननी पडती है | मन को विजित अन्यः 
सुख या ईइवराभिमुख करने का यह प्रयत्न केवल क्षण 
भर करना पडता हे | जो काळ महाकाल में से टूट ट्क | 
मनुष्य के पास जो आता हे, वह क्षण अर का ही बन 
कर भाता हे। इस क्षण भर को जीत छेने से सबक्रा सत्र 
काळ विजित हो जाता हे । जिस प्रकार दुग जीतने से 
सारा राज्य विजित हो जाता हे, इसी प्रकार क्षण की 
विजय से महाकाल विजित हो जाता हे। यह - क्षण भर 
की विजय सम्पूर्ण कार पर लागू हो जाती हे । 


तुम मन को 


इस संसार के स्रष्टाने संसार की तथा हमारी देह की 
रचना अपने मन में हमें सफलता देने की उत्सुकता को 
रखकर इस आश्रर्यपूर्ण रीति से की हे, कि मन इसका 
विचार करते ही महाकाल पर विजय पानेके लिये उत्साह- 
तत्यर हुये बिना नहीं रहता | यह संपूण संसार और क्या 
हे? यह मानव मन को सत्य का पाठ पढा देने के लि 


के लिये 
एक विशाळ ज्ञानग्रंथ है। परन्तु इस अति विस्तीण ज्ञान- | 
ग्रन्थ के पन्ने पन्ने को उलट सकता मनुष्य के लिये सवेथा _ 
असम्भव हे । फिर यह मानव-मन इस अवश्य पठनीय 
ज्ञानग्रन्थ को पढे, तो कैसे पढे! इस जगत्‌ के विधाता _ 
ने मनुष्य के लिये इस बात की एक आइचर्यपूणे सुविधा | 
बना दी है । जैसे छोटीसी कोडरी में बेठकर पढ़ा हुँआ | 
दिशाओं का पाठ बाहर के समग्र संसार पर लागू 
जाता हे, इसी प्रकार विधाता ने मानव के सुभीते के लिये 
इस विशाल संसारग्रंथ का भी सानवदेह नामवाला एक 
संक्षिप्त संस्करण ( जेबी गुटका ) बना दिया है। 
उसने प्रत्येक पिण्ड सें ब्रह्माण्ड का सर्वस्व भर कर 
के द्वारा ही ब्रह्माण्ड को पढ सकने की सुव्यवस्था ३ 
हे । इसके खश अपने मानव को संथ्टिनामवा ह 
पारावारहीन विशाळ ज्ञावग्रन्थ में से सत्य का जो कुछ 


३ 


0 घम । 


"पाठ पढाना चाहते हैं, उस सब को इस साढे तीन हाथ 
के क्षुद्र मानवदेहद्वारा पढा देते हैं । जब इस हान 
को अपने देहविकारों पर विजय पाने का रणकाशलू 
हाथ आ जाता हे, तब उसे आश्चरी से यह देखने को 
मिळता है, कि यह सारा संसार उसकी विजित तथा 
परिचित भूमि के अतिरिक्त और कुछ नहीं है । वह जिधर 
दृष्टि डालता है, उधर ही विजित पदार्थ दीखते हें । वह 
समग्र संसार को अपने में आहुति डाळ कर धन्य होता 

हुआ पाता हे । 
उसके लिये यह सारा संसार धन्यता दिखानेवाछे 
दर्पण के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं रहता। अथात्‌ जो 
नियम या सुविधा संसार भर पर लागू करना चाहते हो, 
उसे इस अपने देह पर रागू कर लो, इसी से वह नियम 
संसार भर पर लागू हो जायगा । ससार भर पर अनायास 
आनन्ददायी आधिपत्य जमा देनेवारे इस रणकोशल से 
परिचित मनोवृत्ति ही वीर पुरुष की इश्वराविषयक 
निःसंशय मनोवृत्ति है । इस निःसंशय मनोवृत्ति में भी 
>. कामको जीतने का प्रश्न उपस्थित रहता है । काम्य 
समझे जानेवारे पदाथों से भरा हुआ यह समग्र संसार, 
वीर और कायर दोनों के सामने अपनी नीरव भाष! में 
काम को जीतने के महा प्रश्न को रखता रहता है। 
जितने विचारशील निःसंशय मन हैं, उन में प्रत्येक क्षण 
यही एकमात्र प्रश्न रहता हे | विचारशील मनुष्य अपने 
जीवन भर अपनी जीवनविधि से इसी महा प्रश्न का 
सच्चा उत्तर देने में. लगा रहता हे | काम आते हैं, 
आर वह उन्हें जीतता चला जाता हे । कामों की पराजय 
तथा उसकी विजय निश्चित होती है | मनमें इसी प्रश्नका 
उदय होते रहना ओर क्षणक्षण इसी को हल करते रहना, 
यही शुभ चिन्तन है, यही हरिस्मरण है, इसी को ' राम ' 

_ नाम का जप करना कहते हैं | 


संसार के पदार्थ मानवमन के सामने इसी अलो किक 

“ रामनाम ! का जप कराने के लिये आते हैं | जब यह 
प्रश्न निःसंशय छि जे के मनसें आता है, तब वह इस 
प्रश्न के सामने नपुंसक के समान सिर झुका कर खडा नहीं 
होता । किन्तु वह इस प्रश्न के आते ही दीन मृग को देखते 
ही उस पर टूट पडनेवाले सिंह के से तेजोद्प सावधान 
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विक्रम सें भर कर, उस काम को निष्कामभाव 


करने के अनन्त उत्साह से काम पर झपरता हे आशि 


काम को अपनी चतपारणा (घताऱ् १. गोरस | ॐ 
में लाता है । निःसंशय मन ह ha ) के र 
है र्‌ स्‌ । छः 
समाधान करता है, उसको यदि भाषानिबद ?: मन्च क | 
तो कहना पडेगा कि काम को जीत न या आग ० 
जीता जाता है। काम जीतने का ता ट ही काम 
विज्ञय के सत्र उपाय निष्फल हो जाते हें । ट 
अपना सिंह तथा स्वये उसकी वध्य बकरी सी 
पर दुष्ट काम को हाँ अनायास विजेता बन जाने का ई 
गौरव मिल जाता हे । काम को जीतने से, बचते रहने | # 
काम नहीं जीता जाता । तिर पर कामके भूतको चढ जाने | ते 
बने से काम a जाता । कामके पदार्थ की उपेक्षा ( हे 
आर इंढ डला करनेसे ही (अथोत्‌ काम्य पदार्थसे उसका | हे 
काम्यपना छीन लेने से ही ) काम जीता जाता हे. भा 
रूपरस आदि विषय काम्य पदार्थ समझे जाते हे | हे 
सन पहले चक्षु आदि इंद्रियों को अपने ० 
पर बना लेता हे, ओर फिर इन परों से चलकर रूपरसारि | र 
पदार्था तक पहुँचता हे | चक्षु आदि इंद्रिय कामान्ध मन ह 
के हाथ पैर हैं | इनके बिना मन से विषयों के पास नह । " 
जाया जाता | यदि मन को चक्षु, कण आदि को अपता र 
साधन न बनाने दिया जाय, और उसे अंगहीन बना 
डाळा जाय, तो सन को विवश होकर अख्रुतपात करते 
रहने का सुअवसर हाथ भा जाताहै। जत्र चक्क ने | € 
आकृष्ट करनेवाली वस्तु सामने आये, तब ही आंखों को | हे 
रोक लो | तब ही विषयगामी चक्षु को भोओं के भीर | र 
रहने की कठोर आज्ञा सुना दो। स्वाद की दासतासे « 
प्रेरित होकर स्वादवाली वस्तु को रसना से मत पहिम 4 
दो । इसी प्रकार श्रोत्र आदि को भी अपने अपने बिर भ्‌ 
से निवृत्त रक्खो । ऐसा किये जाने पर ही मन को अ | ॥ 
का पान करने के लिये अंधा, ळॅगडा तथा बहर होने की क 
सौभाग्य दिया जा सकता है, अन्यथा नहीं । न 
जब रूपरसादि विषयों की झळकार हो, त 2. SN 
को उपेक्षा का भागवत ? दे दे कर अपने यी ) 
उपभोग कर छो, यही मन का दिंब्य तया प ढ़ 


शि ह [| 
पंगुस्व है | उपेक्षा करने का अभिप्राय य 


हैं, जब 


अंक | भवतीण 


ह... | ~ हक ] 2५२ 
; F रवण (८६२ 


के अस्तित्व को स्त्रीकार मत करो । मनुष्य 
बोर न स्पश से बचे रहना ही उसके अस्तित्व को 
पास छ का उपाय है। कोई पदार्थ केवळ सृष्टि 
करन कर का भोग्य नहीं हो जाता | जब 
होने ले है ब्रीकृत हो जाता है, आर जब हम 


क Case 


बिषय हमारे लिये तब ही भोग्य बनते 
हम अपनी इंद्रियों को उनसे स्पर्शनाम का कर्म 


`) 6 क FY 22 ~ es 
हेमे देते हैं । यदि हम इस कमे को करने से बचे रहें, 


वो यही हमारा विष 


। हो जाता है | विषयों को अपनी आंखों के सामने न आने 
\ ७०७, शड च्छ ~+ 
| क्ला मानबशक्ति के अधिकार में नहीं0हे। विषयों का 


| 


! अस्ति्रलोप या उनका स्थान-परिवर्तन सृष्टि स्थिति, 


चर 


4» 


` ,छयकारिणी महाशक्ति के आधिकार में है । मानवशंक्ति 


हो विषयों के विषयमें इतना ही सरळ सुगम भोर साध्य 
अधिकार है कि वह उसको अपना विषय ( अर्थात्‌ अपना 
बन्धक] न मानने की ( अर्थात्‌ उसको विषयरूप में 
क्षस्रीकार करने की एक छाप इंद्रियसीमा में घुसे हुये 
प्रत्येक विषय पर भारती रहे । विचारशीछ मानवका विषय़ों 
के सम्बन्ध में इससे भिन्न कोई कतब्य नहीं है | 
कतेब्यका क्षेत्र कर्ता की शक्ति से बाहर या आधिक नहीं 
होना चाहिये। जितनी शाक्ति न हो, उतना कतंब्य नहीं 
होना चाहिये । जितना कतंब्य हो मनुष्य के पास उतनी 


"हु शक्ति अवश्य होनी चाहिये । यदि वह कामकती की 


संपूर्ण शक्ति से न होता हो, तो उसे इसी कारण अकतंब्य 
पम्कर त्याग देना चाहिये | आत्मपरितोष ही कर्तब्य 
क मूल मन्त्र हे) आकरलानि, अवसाद, अनुत्साह, 
भादि भव्स्थायं कतेब्य के राज्य से बहिष्कृत हें । कर्तव्य 
Ee ही सीमा में सीमित रहनेवाली वस्तु है। 
हे, ल (त प्रयास में लगा देनेवाली वस्तु 
हे के “02 से प्रथम ही शाक्ति आ चुकी 
क्त पाहे अवतीर्ण होती है, कर्तव्य पीछे 
nr सा 
जाओ र व्य हे । जब थि विषय 
रै कर डालना अथवा उन्हें अपनी 


इन्दियदमन का प्रयोजन 


इंद्रियसीमा में न आने देना मनुष्य के अधिकार में नह 
है, तब केवळ विषयों के स्पश् से बचे रहना, यही हे 
का कर्तव्य है । इसी को विषयों की उपेक्षा | करना न 

हैं | इस दृष्टि से मलुष्य के पास विषयरूपी घातक रे 


« ~ Ne 
स्पश से बचे रहने के अतिरिक्त इस विषय के अस्तित्व को 


अस्वीकार करने का दूसरा कोई उपाय नहीं हे। 


2. ति मन इस विषयरूपी विष को अस्वीकार 
कर चुकता है, तब प्रत्येक क्षण अमृत का स्वाद चखने के 
सय सत्‌ असत्‌ का विचार करके अपनी सत्यस्वरूप 
निर्विकार, मानसिक स्थिति नाम की अमतधारा में शीतल 
स्नान करता रहता हे । पेसे निःसप्रह मन को घुष्ट करने- 
वाळा “ राम ' है | जो मन स्पृहातुर है, उसे पुष्ट करने- 
वाला “ काम! या ' शेतान ' हे | स्पा ही कामना हे, 
कामना ही स्पृहा हे । यह निःस्पृहता स्पृहोत्तेजक प्रइनों 
का नकार में उत्तर दे दिये जाने पर ही सुरक्षित रहती 
है । नहीं तो मनुष्य स्परहातुर हो जाता है, और उसे दरिद्र 
बन जाना पडता है । निःस्पृह हो जाना ही पूर्ण हो जाना 
है। निःस्पृहता ही पूर्णता हे ' स्पृहा ? ही ' याचना ! या 
' माग ? है । माँग ही अपराध हे । निःस्पृहता अयाचक 
मनोदशा हे । जो अयाचक है, उसका प्रभु “ राम ! हे | 
याचक का प्रभु उसकी ' कामना ! हे | अयाचकों को राम 
हूंढता फिरता है । याचक राम से बचता फिरता है। 
याचक अपने ' शैतान ' से मागता हे । उसका शैतान 
उसे अपना दास बनाये रखने की युक्तियाँ लड़ाकर उसको 
माँग पुरी करके उसका स्वामी बना रहता है ओर उसे 
सदा के लिये अपना दास बनाये रहता है | 

राम की दानलीळ। निःस्पुह पुरुष के साथ आठों 
पहर अपूर्व तथा अनिर्वंचनीय ढंग से चलती रहती है। 
राम अपने अझ्ूत-भण्डार को कहीं निःस्पृह मनुष्य पा 
जाय तो उसे दे देने के लिये सर्वत्र कंध पर लिये लिये 
फिरता रहता है । उससे जो कुछ चाहा जाता है, वह 
उसे अधी आंखों से पूरा नहीं करता । वह उस चाह में 
मन की स्पृहातुरता भोर निःस्पृहताको ताड लेता है। वह 


< 
जिसे निःस्पृह देखता है, उसे अपने समग्र अमतभण्डार 
का भण्डारी बना देता है | परन्तु जॉ 


लेकर उससे विष मांगता है, वह उसकी भार से मुँह 


अमृत का नास ___ 


ही दिक धमं। 


मोड लेता है । वह उसे उपेक्षा की मोनी भाषा सें नका" 
रात्मक उत्तर दे देता है। जो उससे कुछ नहीं चाहता, 
जो अपने में पूर्णता का दशेन कर लेता हे, राम उसे 
आत्मदान कर देने के लिये उसके पीछे पड जाता है; 
ओर उसकी सुट्टी में अपने अम्तृतफल को बलात्‌ बालकों 
ज्ञी हठकर के टल देता है । 
` ऐसी जो राम की अतिवैचनीय बाललीला है, जो 
उस बाळलीळा के साथी बन जाने का अधिकारी बन 
गया है, समझ लो कि वह भी बालक ही है। राम शुद्ध 
' मनको ही अपनी वाळलीला का सहचारी बालक बनाता 
हर है । रामलीला का सहचारी यह गुद्ध मनरूपी बालक, 
युवा, तथा वृद्ध सब ही के मन में स्पृहाशून्य बाळक के 
ओ रूप सें बैठा है । यदि मनुष्य इस निर्विकार, निर्माह, 
. निर्ढैप, निःस्पृह बालकरूपकोही अपना स्वरूप समझ ले, 
तो उसे असत का अक्षय अधिकारी बनने में क्षण भर 
'की भी देर न लगे; ओर काम को कैसे जाते | इस प्रश्न 
-को भी क्षदूगति मिल जाय । 


[ २४ ] समर्पण का स्वरूप । 


मन का.स्वभाव सदा इच्छा करते रहना है। कभी 
कभी यह इच्छा कुछ काम न करने की इच्छा के रूप में 
भी प्रकट होती है । कुछ काम न करने की इच्छा भी 
. इच्छा ही है। जो मन कभी किसी काम को करने की 
इच्छा करता .हे और कभी किसी काम को-न करने की 

ओ इच्छा करता हे, वह “में करनेवाला हूँ,” या “में 
| करना त्यागनेवाला - हा ऐसी अहंबुद्धि का दास 
अरन्त या अहंकारमूढ मन है । मनुष्यदेहधारण का 
« यही सच्चा अभिप्राय हे कि परमात्मा से मिल जाओ । 
। मनुष्य का मने ही परमात्मा से मिलने का साधन हे । 
र _ मन में जो अपने को परमात्मा से पृथक्‌ माननेवाली 
बुद्धि पायी जाती है, यही इस मनकी “माया! हे । 
` अहंबुद्धि का ही दूसरा नाम “माया! है ' या-मॉ ! 
भथीत्‌ नय मरन) जिसका स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है, 


वही ' माया ! है । 


जब मनुष्य इस ' अहमु-बुद्धि, का अस्तित्व ढूंढने 
` चढता है, उस समय उस अहम-बुद्धि का लोप और 


: 
fe 
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(0 प्ले 
[ वषे २१, अंक १ 
निरहकार-अवस्था का प्रादुर्भाव हो जाता 
अहमबुछू को ' माया ' कहा जाता 
अहंकाररूपी परदेसें ही मनुष्य के मन को 
( अथात्‌ अपनी अुद्धतासे) पृथक्‌ किया हे | 
भाव हुआ कि जब यह सन अहंकारबुद्धि से सका गहू ) 
हो जाता है, तब अपने को परमात्मा से ठ प्रभावित | 
और उत्तरदायिस्वहीन सोगपरायण उडा हे 
बिताने में रम जाता हे । परन्तु जब मनुष्य हे गोव 
आवरण को हटाता हे, तत्र उसका मायामुक्त या के. 
अपने को परमात्मा से अभिन्न पाता है, ओर व | 
ही कृतार्थ हो जाता है । अथोत्‌ जो मन अहबुद्धि ऱ गा 
होकर झुद्ध हो चुका है, वह परमात्मा में विलीन होस | 
धन्य हो गया हे (उड मन ही परमात्मा का ख्प धारण 
कर छेता ह | 0 
री (६ 
जैसे प्याज के छिलके उतारे, तो प्याज नाम की को! र 
भी साकार वस्तु नहीं रहती, किवा विश्वव्यापी निरा! 
अनन्त आस्तित्व ही अस्तित्व शेष रह जाता है, इसी 
प्रकार यदि हम अपने मन पर पडे हुये 'माया!के 
आवरण को हटा दें, तो हमारा अहंबुद्धि की महिन | 
रस्सियों से जकडा हुआ, ओर वासनारूपी कीचइ से | 
सना हुआ मन अदृश्य हो जाय, ओर निर्विकार तिर. 
कार, भनादि अनन्त आस्तित्वमय विराट्‌ परमासमसत्ताहपी | 
शुद्ध मन ही मन दीखने लगे। 


यह शुद्ध मन साधारण वस्तु नहीं है | यही सृष्टि, स्थिति, ) 
प्रय करनेवाली विश्वव्यापि का बिराट 'इच्छाशाक्त की ' 
मूल आधार है । यह इतना सब कुछ करनेवाला होकर | 
भी उससे सर्वथा अलिप्त असंग और भप्रभावित बी | व 
रहनेवाळा साक्षी स्वरूप विराद ( या पूर्ण) थर है। | 


° ~ “भह !. 
परन्तु मनुष्य को इस पूणे अहं की प्रतीति क. ग | 
का त्याग कर दिये जाने पर हीं होती है | पाई ह + 
होती । इस पूणे अहं को ही विश्वव्यापी र द 
सच्चिदानन्दस्वरूप परब्रह्म कहा जाता ह। € श HO हे ७ 
प्रलय करनेवाळी कर्मशक्ति नाम की ब्रह्म _ | [२ 
> ३ ° अभिन्न आस्तित्व 
ओर उस परब्रह्म के ऐक्य (अथोत हे  » कव | हे 


ठे 
यही मानवोपयोगी तथा मानवगम्य मम ! 


व 
> से अभिन्न होता हुआ भी उससे निर्लेप 
रहति त भी अकतो है। 
कर्म करता टु र 

I ही ब्रह्म का कर्तापन है।न तो कोई 
ब्रहम बज विशाळ सृष्टिचक्र की विशालता 
> और न कोई उसे कल्पना में ला 
| विशालता को कल्पना में छाते 
है। यहाँ किसी को भी इस 
( अर्थोतु सृष्टिकतो होने का) 
१ हे। परन्तु यहाँ सब काम विना रुके हो 
हल्ल के अस्तित्व नाम के अलोकिक कंतोपन से निवि्न 
बह रहा है। बह्म के इस स्पृहणीय कतोपन से प्रकृति 
| # क्रिया आ जाती है । यदि कोई विदेकी मजुष्य ब्रह्म के 
१ शहणीय कतीपन को अपने स्वभाव में ले आय, ओर 
मिप रहकर कर्म करने लगे, तो उसे ब्रह्मद्शन या 
खरूपावस्थान का आनन्द अवश्य प्राप्त हो जाय । 

ऐसे पुरुष में प्रकृति और पुरुष का छेपरहित अभेदा- 
| पक सम्बन्ध भवइय प्रकट हो जाय | जिसे ब्रह्म के सृष्टि- 
प्रबन्ध का मर्म समझना हो, वह उसे अहंकारशून्य पुरुषों 
के, व्यवहारों में देखकर समझ ळे | अहंकारशूल्य कतृत्व 
में ही ब्रह्म के सृष्टिप्रबन्ध का मर्म छिय़ा हुआ है | यदि 
| तुम सृष्टिप्रबन्ध के उस मर्म को जानना चाहते हो, तो 
| जो कर्म भहंकारशून्य होकर किये जा सकते हों, केवल 
हर को किया करो । यही ' माया ? तथा ब्रह्म के संबन्ध 
५ में मनुष्य के लिये जाननेय्रोग्य बात है । इससे आधिक जान 

पक्ता मनुषयरबुद्धि के लिये अशक्य और अनुपयुक्त है । 
| उड मनरूपी परब्रह्म अपनी मायाशक्ति से देहात्म- 
ह सिनता का एक काल्पनिक परदा बना लेता 
के छ पक अह्यानन्द्‌ या आस्मानन्द की प्यास बुझाने 
रव करनेवाली ही : । शुद्ध मन के साथ सृष्टि, स्थिति, 
सभे शुद्ध है 3 हटा चाली शक्ति हे। यदि 
स होगे, तो र को इस कमशक्ति का सदुपयोग 
हग ।य अवश्य आर अनायास आत्मद्शन 
 *एमइृसशक्तिका अनुपयोग या दुरुपयोग 


( रह्म ) 


रु 
र 
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इन्द्रियद्मन का प्रयोजन | 


करोगे, तो आस्मविस्सृति में इब जाओगे 
कमंशक्ति डा 
का सदुपयोग कर सकता हे, अझुद् नहीं । शुद्ध 
4 ~ "०0. 
मन का नावकार अप्रभावित स्थिति मनुष्य की करे 
~ य € हू 
शाक्त को आत्मदशन का विरोध करनेवाले दुष्ट कामों से 
बचाती रहती है | अशुद्ध मन कर्मशक्ति का दुरुपयोग करता “| 
हैं | वह अपनी प्रभावित स्थिति से अपनी क्मंशाक्तेकी | 
स्वाभाविक गति को रोक लेता है, और उस ( शाक्ते ) 
को अहंबुद्धि या अज्ञानरूपी बन्धन में फंसाने से व्यय हँ 
करता है। 


कर्तब्य, ही कमंशक्ति के सदुपयोग करने का आधार 
है । मनुष्य की कर्मशाक्ति मन की निर्विकार स्थिति की 
रक्षा करने के लिये शुद्ध मन की अज्ञानुतार जिस काम 
में लगती है, वही कत्य होता है | 


(१) एक तो निर्विकार मानसिक स्थिति, ( २.) दूसरा 
कर्मशाक्ति ओर ( ३) तीसरा कर्तब्य, ये तीन अह्वदशन या 
आत्मदुशेन के तीन सुलभ साधन इस देदधारी के पास 
सदा रहते हैं | ये तीनों पारस्परिक अच्छेद्य सम्बन्ध में 
जुड़े रहते हैं । शुद्ध मन का स्वभाव निर्विकार स्थिति की 
रक्षा करना है | निर्विकार स्थिति अपने आप ही कर्मशक्ति 
का सदुपयोग करा लेती है। कमे-शक्ति देह आदियों को 
स्वभाव से कतब्य में लगाये रहती है । कतं्यबुद्धि कमे- 
शक्ति का सदुपयोग कराती रहती है। निर्विकार स्थिति 
की रक्षा करने के लिये ही शक्ति का अस्तित्व है। शुद्ध 
मन का भानन्दस्वरूप में पहुँच जाना ही निर्विकार स्थिति 
कहाती है । कर्तब्य का सहारा मिलने पर कमैशाफि का 
सदुपयोग होता है । - 

इस दृष्टि से यदि घटघटवासी देहधारी परब्रह्म 
आत्मद्शन करना चाहे, तो उसका केवल यही उपाय ह 
कि क्न्य का पालन करें। जैसे अभि कीं दाहिका शक्ति 
इंधन का सहारा पाकर अभिरूप में प्रकट होती है, इसी 
प्रकार जब इस कर्मशाक्ति को पवित्र कर्तव्य का सहार 
मिळता है, तब वह निर्विकार, निरंहकार शुद्ध मन का त 
मुक्त सूये के समान अहंबुद्धि नाम की कत के हर | 
से छुडा कर उसे स्वयं प्रकाश-अवस्था में पकड "व 
है। यदि अभि की दाहिका शक्ति ईंधन के साथ न. 
योग करेगी, तो उसे स्वधर्मविमुख होकर अभिदेशन : 


हि ह 
RR 


वेदिक धम। 


से वंचित रह जाना पडेगा । इसी प्रकार यदि तुम मानव- 
देह सें रहनेवाली कमंशाक्ते को क्तैव से बचाओगे, तो 
तुम्हारी इस कमेविसुखता नामवाली स्तरधमंद्रोह्िता का 
ग्रह परिणाम निकलेगा कि तुम ब्रह्मदशेन स्वरूपावस्थान 
या जीवन्छुक्ति आदि नामो से प्रख्यात मानवजीवन के 
लक्ष्य को नहीं पा सकोरो, ओर विपथगामी बन जाओगे । 
शुद्ध मन अपनी कमंशक्ति को कतंब्यपाळन में लगाकर 
स्व अपनेको प्रकाशित किया करता है । 


अर्थात वह मनुष्य को स्वयं अपनाही दशन करा कर 
उसे धन्य बना देता है। यह शुद्ध मन मानवदेह- 
वासिनी कर्मशाक्ते को विइवब्यापिका विराट्‌ कमैशक्ति 
के साथ जोड देता हे । अर्थात्‌ वह इन दोनों के ऐक्य 
को तमझ जाता है, और अपने आप को ब्राह्मी स्थिति में 
विलीन कर लेता है । जब मार्नवदेह में बसनेवाले देही को 
यह स्थिति हाथ छगती है, तब यह ' आत्मसमपेण की 
स्थिति ? कहाती है । जिस प्रकार बिन्दु सिन्धु में विलीन 
होकर सिन्धु की अथाह जळराशि को अपना स्वरूप 
बना केता है, ऐसे ही जब यह देही अपनी अहंबुद्धि को 
छोडता हे, उस समय अपने आप को. भौतिक प्रभावों से 
अर्तात अनन्त ब्राह्मी स्थिति में विलीन कर लेता है, ओर 
विइवरचयित्री बिराट शाक्ते से अपना अच्छेद्य सम्बन्ध 
जोडकर, अनन्त शक्तिमान बन जाता हे । 


मन के शुद्ध होते ही मनुष्य में अनन्त शाक्ते उतर 
पडती है | मन की अशुद्धता अनन्त शक्ति के मार्ग को 

` रोककर खडी रहती हे | मन कीं झुद्धता ही मनुष्य की 
“अनन्त शक्तिमत्ता है | मनुष्य सत्यठनाव ठान ले, उसे 
किसी प्रभाव दबाव आकर्षण या लोभादि से न छोडे; 
इसी में मनुष्य की अनन्त शक्तिमत्ता की प्रदर्शनी हे । यदि 
तुम भौतिक हार न खाने में अनन्त शक्तिमत्ता को देखने 
की आभिळाषा करोगे, तो धोखे में रहोगे। मनुष्य का 


सन ही अनन्त शक्तिमत्ता का क्रीडाक्षेत्र 
३ 
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से प्रत्येक क्षण शक्ति ओर अशक्ति का घोर ह नवन 
रहता है । इस रणक्षेत्र सें ही मनुष्य की अन भाम छि 
`का सदुपयोग होता है। प शाक्त 


सृष्टि, स्थिति, प्रलय करनेवाली बिरार 
से प्रथक्‌ अपनी कोई इच्छा न रखना ही क 
आस्मसमपैण की मधुर अवस्था हे । जब अ 

की अवस्था आती है, तब मनुष्य करनेचाला जा 
रहता, और न करनेवाला भी नहीं रहता | तब 6 
कुछ छोडनेवाली भी नहीं रहता और कडा 
नहीं रहता । मजुष्य की करने और न करने के भह ॥ | 
से रहित जो निर्विकार अप्रभावित स्थिति हे हु 


इच्छाशक्ति 
हदु हित 


~ ~ Cv ~ 
सुरक्षित रखने का केवल यही उपाय है, कि अपनी क भी 


शक्ति को कर्तव्य में लगाये रहो, और दे ख 
र व्य सें गाय रहा, आर देह का सदुपयोग 
करते रहो । द 


अपनी कमंशाक्ति को कतेव्यपाळन में लगाकर हे 
का सदुपयोग करते रहने से भिन्न अध्यात्मसंसार में 
ऐसा कोई उपाय नहीं है, जिसे करने से निर्वि 
अप्रभावित स्थिति सिल सकती हो, या सुरक्षित (६ | 
सकती हो । कतंब्य का पाछन करते रहो, उसका अपः | 
मान कभी भत करो, अपनी किसी निबेळता के कहने | 
से कर्तव्य की अवेहळना कभी मत करो, यही "कता 
तथा अकर्ताह ' इन दोनों बुद्धियों के अतीत हो जागा | 
है। कर्तब्य़रविसुख होना तथा कर्ताहं--बुदधि से प्रभावित 
होकर अकतेब्यपरायण होना एक ही बात है। भक्त" , 
परायण मन सदा अशुद्ध, वासनापेकिळ और कु 
रहकर आत्मदशन या इश्ररभाक्तिसे विमुख रहता है। | 
विषयवासना या क्षुद्र अहंकार पूर्ण आ्मसमपंग से ही | 
मिटता है। अहंकार का पूर्ण विनाश ही ' समर | 


अवस्था ' है। 
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महादेव कहा २ 
वह वृषभ त्रिघाबद्ध होकर डकराता ह । उसके चार सींग, 


| तीत पैर, दो सिर और सात हाथ हैं #घह महादेव स्वयं 
{ब्त होकर भी म्या में प्रविष्ट है । इसीको दाशनिकोंने 


वृषभ इन्द्र | 


[ ले०- श्री० वासुदेवशरण अग्रवाल, लखनौ ] 


ब्रत्वारि शुग घ्रयो अस्य पादा । 
ब्वेशीर्ष सप्त हस्तासो अस्य ॥ 
त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति । 


मर्द देवो मत्या आ विवेश ॥ (° ४।५८।३) 


सब मलै मनुष्योंके भीतर एक शक्ति है, जिसे ऋषिने 
है । वह महादेव दभ भी कहा गया हे। 


/ ह..चेतन की ग्रंथि कहा है, जो यद्यपि शषा है, परन्तु 
~ अ > ८) ह EN 

'इरिततासे खुलती है। जों महादेव आनिवंचनीय ओर 
¢ ® ~ री 

अनिरक्त रूपवाला है, वही मल्-सपक से व्यक्त, मूते आर 


म तिरत बन रहा है | यह महादेव दृषभ इन्द्र है । वेदोंमें 


विग | जे इन्द्र है, वही उपनिषत्‌ की परिभाषामें आत्मतच्वर हे | 
। उस इन्द्ररूप वृषभ के मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार, चार 
सांग हैं; ज्ञान, कमै, उपासना, तीन चरण हैं; त्रिपाद और 
एकपादू-अनंत और सान्त, दो सिर हैं; और सस्त प्राण 
या सप्त छन्द सात हाथ हैं । सत्त्व, रज, तम, इन तीन 
गुणों से यह देही जकडकर बाँधा हुआ हे । इस देव की 
महिमा का वारापार नहीं हैं । अपने स्वख्पसें यह सहस्त्र" 
बडि शीर्षा और सहस्रपाद है । उसका प्रत्येक रूप विराटमय 
है। परन्तु जब उस विराट का संपर्क मत्येसे होता है, तब 
वह विष्णु भी वामन बन जाता हे । साढे तीन हाथसें 
जक हुए महादेव को मूढ लोग वामन और दीन जानकर 


उसका अनादर करते हैं- 


| न 


अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्चितम्‌ । 
पर भावमज्ानस्तो मम भूत महेश्वरम्‌ ॥ 
( गीता० ९।११ ) 
रै क्या पता, कि जिसे हम वामन, कुब्ज या शक्ति 
समझते हैं, उसका शुद्ध रूप विष्णु है- 
fir विष्णुरास । ( शत० $।२।५।५ ) 


विष्णु के त्रेधा विस्तारमें द-प 

बेष्णु र था विस्तारसे चु--पथिवी--अन्तरिक्ष सब 
समान हुए है, वह भूत--अविष्य--तरतेमान सबका नापने- 
वाला है । हम मोह के कारण उस विष्णु के व्यापक रूप 
को नहीं जान पाते । उसके भूमा खरूपमें जो आनंद हे, 


उसका अनुभव तो दूर रहा, हम अल्पता में ही सुख मान 


बैठे हैं। उस एकरस, नित्य, शुरू, बुद्ध, मुक्त खभाव इन्द्र 
को मत्येघमों जन्मजराड्य़ाधिग्रतित जानकर हम दीनहीन 
बन गये हैं | वेदोंमें कहा हे कि वह इन्द्र अपनी माया 
शक्तियों से अनेक रूप धारण किये हुए हैं 


इन्द्रे। माँयामिः पुरुरूप इयते । ( ऋः ।४७।१८) 

“सीयते अनया इति माया,” जो परिमिति करनेवाली 
है, वह माया है, माया [in!ti5ing 00॥५]0) एक 
प्रकार का बल है । भगवान्‌ के शुद्ध रसरूपमें जब माया- 
बळ का आक्रमण होता हे, तब उसमें देशकाल की मर्या- 
दा प्रकट होती हैं। अनंत से सान्त होना माया है, 
विष्णु का वामन बनना माया हे, अस्त महादेव का मत्या 
में प्रवेश करना माया हे। श॑ स्वरूपवाला भाव्मतत्त 
हे । उसपर आवरण डाछनेवाला असुर शंबर है । शम्बः 


रासुर पर विजय प्राप्त करकेही इन्द्र अपने स्वराट्‌ पदपर | 


अधिष्ठित होते हैं | इन्द्र-की शम्बरविजय हीं मनुष्य का 
आत्मद्शन है । आत्मदर्शन के विना भवपाश नहीं छूट 
सकते | कौषतिकी उपनिषद्‌ में कहा है-- “जब तक 


इंद्रने आत्मा को नहीं जाना, तब तक असुर उसको हुराते | 


रहें । जब उसने अपने आपको जान छिया तब वह असुरों 
को जीतकर सब भूतोंसे श्रेष्ठ और ज्येष्ठ बन गया । उसने 
स्वराज्य और आघिपल प्राप्त कर लिया-- 


स यांवद वा इन्द्र एतमात्मानं न विज्ञश्च 
तावदेनमसुरा अभिबभूवुः । स यदा विजशे5 
थ हर्वाऽसुरान्‌ विजित्य सवषां दवाना श्रेष्ठ 
स्वाराज्यमाधिपत्यं परीयाय । तथो प वैवं 


०३ ७ ७. 
बिद्वान्सर्वान्‌ पाप्मनो5पदत्य सबषां भूतानां 


५040 निक 


.. - बैदिक धर्म । 


श्रेष्ठ र्वाराज्यमाधिपत्य॑ पर्येति य एवं वेद 

य पवे वेद्‌ । (को० उ० ४।२० ) 

शतपथ-ब्राह्मण में एक स्थान पर ब्रह्मकों उन उपाधियों 
का वर्णन क्रिया है, जिनके कारण वह छोकोंसे परे रह कर 
भी उनके अन्दर प्रविष्ट है -- 


ब्रह्म वा इदमग्र आसोत्‌ । तद्देवोनसूजत । 
तद्देवान्छु छव्ैष, लोकेषु व्यारोहयद्‌ अस्मिन्नेव 
लोके 5ग्नि, वायुमन्तरिक्षे, दिव्येव सूर्यम्‌॥१॥ 
अथ येंऽत ऊर्ध्वा लोकाः । तद्या अत ऊर्ध्वा 
देवतास्तेष ता देवता व्यारोहयत्स यथा 
हेचेमऽआविलोंका इमाश्च देवता एवमु हेव त 
आविलोंकास्ताश्व देवता येषु ता देवता व्यारो- 
हयत्‌ ॥२॥ अथ ब्रह्मेव पराधमगच्छत्‌ । तत्पराध 
गव्वैक्षत कर्थं न्विमाळोकान्मत्यवयामिति । तद्‌ 
द्वाभ्यामेव प्रत्यवेद्रपेण चेव नाम्ना च...॥३॥ 
ते हेते ब्रह्मणो महती अभ्वे स या हेते 
ब्रह्मणे महती अभ्मे वेद महद्धेवाभ्वं भवति ॥४॥ 
ते हेते ब्रह्मणो महती यक्षें । स यो हेते. ब्रह्मणा 
महती यक्षे वेद्‌ महद्धेव यक्षं भवति..-॥५॥ 
( शतपथ० ११।२।३ ) 


१. अर्थात्‌ आरम्भसें यह सब ब्रह्मदी था । उसने देवोंको 
_ , बनाया | देवों को उत्पन्न करके, उन्हें इन इन लोकोंपर 
अधिरूढ किया, एथिबीपर अग्नि को, अन्तरिक्षपर वायु 
- को और चुलोक पर सूर्य को | 
२. अत्र जो देवता इनसे ऊपर बचे, उन्हें उन लोंकोंपर 
आधिष्ठित किया, जो लोक इन तीन लोकों से उपर 
रह गये थे | जिस प्रकार ये तीन लोक ओर ये तीन 
देवता प्रत्यक्ष हैं, उसी प्रकार वे ऊध्व देवता औरं ऊध्व 
लोक भी प्रकट हैं । 
३. तब ब्रह्म स्वयं इन -सब के ऊपर रहा । ऊपर रहकर 
उसने विचारा कि किस प्रकार में पुनः इन लोकोंमें 
न्त; प्रविष्ट हो सकता हूँ | तब वह नाम ओर रूप 
fe मा द्वारा इनमें प्रविष्ट हुआ । 
४. नाम-रूप, ये ब्रह्म की महती शक्तियां [ उत्पादन? 
सामथ्यं ] हैं । जो इन्हें पहचानता है,वह स्वयं शक्ति- 
मान्‌ बन जाता है । 


8५८ 


७. 


(५ 
[ वर्ष २१, भे 
५. नामरूप-ये बह्मके दो बडे उपादा 
दानों को जानता हे, वह स्वयं ए 
बन जाता है | १ 


इसका सारांश यह है कि लोकातीत सह नर "ॐ 
रूप की उपाधि के द्वारा लोकों में समाया और 
लोकातीत रूपसें वह अस्त हे, लोकोपहित-सूप ई है। 
मह्ये-रूप है। मलै घमेसे छूटने का उपाय च 00. 
ज्ञान या दर्शन है । इसी प्रकरणसें शतपथकारने कार 


नहैं।जो 


शेन उप, ॥ ॥ 
क महान्‌ | 


उपादान 


मर्त्या ह वाऽग्रे देवा आलुः । 
ख यदैव ते नह्मणापुरथामृता आसु।॥ 
५4 0३ म मरणधरमा थे, जब वे बरहम से ब्याप्त | 
हुए, तब असर बुने | सलुष्य भी देवों के समान नाम 
रूपात्मक अंश से सत्य हे । आस्मरूप चेतन्यसे व्याप्त | 
होकर वह अझ्ृत होता हे । उस आस्मज्यरोति का दशन हील रे 
अञ्जृतत्वप्रालि का उपाय हे | 


~“ Ay? Oy ENS 


वैदिक अध्यास्मञ्चा सें ब्रह्म ( परमात्मा) और आक्षा | १ 
दोनों इन्द्र की संज्ञाएं हें । इन्द्र की शक्ति से संचाहित ^ 
होनेवाछे देव हमारे शरीर में इन्द्रियां कहलाते हैं इद्र | , 
की शक्ति से इन्द्रियां बलवती होती हैं । इन्द्र के शासन | ८ 
से नियन्त्रित इन्द्रियशक्ति कल्याणमार्ग की ओर छे जाती | ! 
है | जब इन्द्र और इन्ब्रियों का विरोध होता हे, तभी | 


अध्यात्मसंग्राम प्रारम्भ हो जाता हे। इस संग्राम के भनेक | 
रूपक बैदिक उपाख्यानों सें पाये जाते हैं। यह देवासुए 
संग्राम पाप और पुण्य की प्रवृत्तियोंका पारस्परिक युद्ध है। 
देव और असुर दोनों प्रजापति की संतान हैं । प्रजापति के 9 
विधान से हीं असुर पापमय बने हैं और देव ज्योति | 
सृष्टि के मूल से ही पाप और पुण्य, प्रकाश और अन्धका! | | 
चेतन और अचेतन, सत्य और अनुत, तथा समाधि भो! 
व्याधि का इन्द्र चला आता है। ब्रह्म के “एकोऽह > | | 
स्याम ? संकल्प का आदिरूप यह द्वैत र है। 4. | 
समस्त प्रक्रियाओं में इसके दर्शन होते हैं ।. भौतिक ठ 
या प्रकृति के रोम-रोम में द्वेत की यह दुधैष 2] ही 
रही है। अव्यक्त दक्षा में ( अग्ने) यह शक्ति प ॥ 
भी प्रकट रूपमै अनेक है। इसी भावको भार ह हा 
ने अनुभव की पेनी दृष्टि से आत्मसात. करे त 
सूत्रोद्वारा ब्यक्त किया है, अथां 


७ 
४५९ 


वृषभ इन्द्र । 


के दिये हुए एक तिनये 

{ हु क्‌ के कृ अ ~ (१ 

व ण्‌ तिन ही अग्ति नहीं जळा सका | वायु 
कहा- में मातरिश्वा हूं, जिसे चाह फेक द 
मे क मत हू उडाकर फक दू। 

यक्षन उसके आगे एक तिनका रख दि 


दिया [ वायु जोर लगा 
कर थक गया ति के ~ 
वीते कहा हिन जर वळ पर तिनके को न हिला सका । तब देवोंने - छ 
दिवसा दि उत्तरः ददर्स कहा-- तुम यक्ष का ज्ञान करो, यह है कौन ?” इंडके थिः `| 
> भ्रष्ट है वेभूतमहेश्वर समक्ष यक्ष अन्तर्धान हे अकर ह) *) 
रथात. इन्त्र अन्य सब से श्रेष्ट हे। वह सतम क्ष यक्ष अन्तान हो गया | त उमा नामक रज्ञा की. न 
देव हे इद्र अप्रतिरथ है, वह शतक्रतु [अनन्त शक्ति सहायता से ईर या आत्मा ने ब्रह्म का प्रक्ष क्रिया । | 
७ ०३ पु गो ५८ 2 र 
५ म । उसे अन्य देवोंका सम्राट कहा जाता हैं । देव इद्रोऽतितराभिव अन्यान्‌ देवान्‌ ।स हि एनत 
वाळा में Ly हे -) ९ 000 १. = 
३ कहा- इंद इम सब में वीयैवान हे-- ने पस्पशे, स हि एनत्‌ प्रथमो बिदाङ्चक्षार | 
~ ~ 
देवाः] होचुः । इन्दा चे ना चीयवत्तमः। लहा १ 
१9 ु (श० ४।६।६।३) .. 7 सूय; वायु, वरुण, अनेक देव एक शक्ते के रूप ||| 
हैं। ये नाना दिव्य शक्तियां [पळ!, टा, | 
Electricity, Magnetism आदि] ब्रह्मांड का कार्य - 
हद. Ree . संचालन कर रही हैं। पर सब की आधार-श्िला ब्रह्मदी है। - 
तस्मादाहुरिद्राः खर्वा देवता इन्द्रश्रेष्ठा देवा इति। ब्रह्माण्ड और पिंड की समता पर वैदिक साहिलयमें बार 
३ ४ ह 
(श० १।६।३।२२ ) बार लक्ष्य किया गया है । ब्रह्माण्ड में जो सूयौदि देव हैं या 


धट 
ग एकमेवाद्िंतीयस्‌ - 


| , छत खलु वे श्रेष्ठो देवतानामुपद्शनात्‌ । 
¬ (त० २।३।१।३ ) 


३-इदरा वे देवानामाजिष्ठे। बलिष्ठः सहिष्ठाः । दिव्य शक्तियां [070० ०7९९३] हैं, उनके प्रतिनिधि 
५ सत्तमः पारयिष्णुतमः । (ऐतरेय बा० ७१३) इस शरीरमें भी हैं । पिण्ड और ब्रह्माण्ड दोनों में एक ही 


अधौत्‌ इन्द्र वीर्य, बळ, ओज, प्रभाव सें सबसे अधिक. जीवनप्रवाह (९-05) है, एक ही प्राणसूत्र ओतप्रोत 

` ह।वह एक वीर है। जहाँ तक इन्द्र की पहुंच है, वहां हे । अन्दर ओर बाहर .की समता ही शांति और सुख का 

तक अन्य कोई देव नहीं जा सका | केन उपनिषद्‌ सें इंद्र कारण है । बाह्य विद्युत्‌ में जो परिवर्तन होते हैं; उनका 

की महिमा को बतानेवाली एक सुन्दर कथा है। अभिने प्रभाव शरीर पर पडे बिना नहीं रहता, क्योंकि विराट 

कहा- 'मैं जातवेदा हूं, जिसे चाङ भस्म कर दूं ।' पर यक्ष प्राण और अध्यात्म प्राण में गूढ एकता है । 
(५:८०: चर 


>>“ 
९6€6€66€586€<€&5<5€&5<:8£65<&&%&%७७&७<€<<<€<€&&€€€€€>>>>>>>>७७99>>>>३२>७)>>>>>>- 


सूर्यनमस्कार 


,श्रोमानू बालासाहेब पंत 3. 2., प्रतिनिधि, राजासाहब आंध (तामत, इन्दोंने इस 
म ये. इससे कोनस ` हो क्या 
पुस्तकम सूर्य ड वि हना चाहिये, इससे कोनसा लाभ होता है, वह ग 
८ सूयनमस्कार का व्यायाम केस प्रकार डन इय, ह कडी 2 रे 
सूयेनमस्कार का व्यायाम छेनेवालोंके अनुभव} सुयोग्य भाहार किस प्रकार हीना ९! a 
रो २९ 9) 09% > न 
आरोग्पवर्धक पाकपद्धति; सूर्यनमस्कारों के व्यायाम से रोगको प्रातेबंध केला होता है, भादि बाताका 


£ व्र नळे रिकट 
'विस्तारसे विवेचन किया हे | पृष्ठसंख्या १४०, मूल्य केवळ ॥ ) भोर डाक-व्यय 2); दस आनक ० 
१ 'सगाइये रे द्‌ ठप्र० 7 
भेजकर मंगाइये । सूर्यनमस्कारौका चित्रपट साइज १०%१५ ईच) प. GUS 


` भैच्री- स्वाध्याय-मंडल, आष (जिः सातारा ह 
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Es 


क वेदिक-साहित्यका प्रकाशनकार्य | 


[ छेखक- भ्री० वासुदेवशरण अग्रवाल, छखनों ] । 


वेद संसार का प्राचीनतम साहिष्य है । भारतवर्षके लिए 
दो वेद आयैसंस्कृतिके प्राण ही हैं । सचाईके साथ भारतीय 
संस्कृति और इतिहास के भादिखोत की खोज करते हुए 
हमें अनेक युगों में से पार होकर अन्ततोगत्वा वेदों की 
शरणमें जाना पडेगा । वेदों की यह महत्ता किसी संप्रदाय- 
विशेष की दृष्टि से नहीं है ओर न उपरोक्त वाक्यों को 
लिखते हुए किसी प्रकार के पक्षपात या अभिनिवेश में ही 
जकडे रहने का डट है, बल्कि हिंदुओं के समख शाख और 
चिरकालीन ऐतिहासिक जीवन की सम्मिलित साक्षी वेदों 
को इस उच्च पद पर प्रतिष्ठित करती है | बहुत प्रमाणों के 
ऊहापोह से क्या लाभ, मनु भोर ब्यास जैसे राष्ट्निमोता 
रेखक भी बडे आदर से वैदिक साहित्य की ओर हमारा 
ध्यान खीचते हैं । 
आधुनिक समय में वेद के अध्ययन की दो धाराएं 
चलीं। दोनों का प्रारम्भ उन्नीसवी सदीसें हुआ । एक धारा 
योरप में फळी, उसके प्रवतंक योरपीय देशोंके विद्वान्‌ थे। 
जिनमें सबसे अधिक यशके भागी मेक्समूलर हुए। उन्होंने 
ऋग्वेदके प्रकाशन का इतना बडा कार्य किया जों आजतक 
पूर्वे ओर पश्चिम के सभी विद्वानों में सम्मान की दृष्टि से 
देखा जाता है । भेक्समूळरने सायणभाष्य के समेत सम्पूर्ण 
ऋग्वेद छः जिल्दों में १८४९ से १८७५ तकके दीर्घ समय 
में अत्यन्त परिश्रम से सम्पादन ओर प्रकाशन किया । इस 
के अतिरिक्त मेक्समूळर ने मूल क्रग्वेदके दसों मण्डल दो 
जिल्दों में १८७३में लन्दनसे प्रकाशित किया, जिसमें प्रत्येक 
मंत्र का संहितापाठ और पदपाठ साथ साथ दिया गया है | 


इस महत््वपूण कार्य से ऋग्वेद के अध्ययन की ओर 
विशेषरूप से विद्वानों का ध्यान आकर्षित हुआ । लगभग 
मनन En समय विहसन ने मूळ ऋग्वेद का अंगरेजी अनुवाद 
छ; जिल्दों में प्रकाशित किया । वेदके शब्दार्थ को समझाने 
में जमेनीके आदरणीय विद्वान्‌ राथने अपने संस्कृत-जमेन 
विश्वकोष के द्वारा सब से अधिक सफलता प्राप्त की | इस 


ओर आजतक वह अनेक रूपों में ह 


प्रकार पश्चिमसें जेस वैदिक धारा का 
बड़े वेगसे लगभग पौन शताब्दी तक बहती रही 

ही इस समय उसका प्रवाह कुछ रुक सा जया है हर 
कि प्रो० टामसने डाक्टर रीळे की पुस्तक ' | ९0 2 
१७ Figures of 303०2) की भूमिकामे लिखा र 


सूत्रपात हुआ, 


उ) “५३ १ जज बक. क 


ल्म 


‘This looks like a 0988 of stalemat 
wWberi no theory ९४ im 8 

7 heo y ९४१ claim general accep. 
tance.’ 


i काशन क र्‌ स्वाद ~ ॥ 
वेदिक प्रकाशन ओर स्वाध्यायकी दूसरी घार! उची सरीता” से 
शताडडी के मध्यभाग से भारतवषेसें प्रचलित हुई। इस ) ४ 

> १ ९ ध् ~ 

धारा के त का सबसे अधिक श्रेय स्वामी दयान 
सरस्वती को हे । उन्होंने अपनी सारी शक्ति से अपने देश. 
वासियोंका ध्यान वेदों की ओर खींचा । स्वामिजीके पहले | 
के भारतीय विचारक प्रायः करके दशनों तक या उपनिषदों 
तक पहुंचकर रुक जाते थे । उनको दृष्टि सें उपनिषदों को 
श्रुति का दर्जा प्राप्त था। इसलिए भारतीय विद्दत्समाज के 
ज्ञानक्षेत्र में उपनिषदों ओर वेदों के बीच में एक गहरी 
खाई पड गई थी | स्वामी दयानन्द ने, जैसा कि प्रतिभाः | 
शाली व्यक्तियों की विशेषता होती है, अपनी अनुपम सूस | 

हि 6 
से इस खाई को पार करके मूळ वेदों तक पहुंचने कामा » 
~ शे > री वट यो ऋग्वेद |! 
प्रशस्त कर दिया । उन्होंने स्वयं संपूण यजुवद आर त 
के लगभग तीनचोथाई भाग पर विस्तृत भाष्य सरत न | 

हिंदी भाषा सें लिखा | स्वामी दयानन्द का बदर 
~ ~ गो भा ४ 
उत्साह उनके देशवासैयों को बहुत रुचिकर हट ४ | 

रि, 
त्र > न 
और उनके बैदिक सन्देश से भारतवष के ज्ञा | 
९ ९० ९ भारतवर्ष मे उन्नीसवी 
बहुत ही उबराभूमि प्रास हुई । 


ती 7 
सदी की बैदिक धारा उत्तरोत्तर उन्नति श्राप क्र ४ 
रीभरी होकर ब 
अध्यात्मस 
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हे । वैदिक विचार ओर ऋषियों के he 
भारतीय पुनरुत्थानके क्षेत्र में अपने लिए एक 2 
वीन्द्रतार्थ 


प्रा्तकर लिया हें। सर राधाकृष्णन, २ 


, आ. हँ 


F प्रण (८२ ] 


थे प्रतिनिधि लेखक भी वेदिक विचार ओर ज्ञान- 
प. प्रभावित हुए हे र्य 
क १ कार्य के खाभाविक दो भाग हैं, एक अर्थ 
प दाब्दसम्बन्धी । अर्थसम्बन्धी कार्य के 
ब्याख्या, मंत्रोंका गूढ़ रहस्यविवरण 
औं का उद्धाटन आदि सम्मिलित है। 
के अन्तर्गत वेदिक संहिताओं भोर 
पाथो का प्रकाशन एवं कोष और अनुक्रमणी आदि का 
तमीण-काय है। अब हम संक्षेप में यह बताना चाहते हे 
कि, इन दोनों दिशाओं में भारतीय साहित्यिक ह. 
र हां और क्या उल्लेखनीय काये हुआ आर हो रहा है। 


और वेदिक परिभाषा 
< 
शब्दसम्बरेधी काय 


कहां के 
| खामी दयानन्द्रके ससय से अजमेर में वेदिक यन्त्रालय 
झर परोपकारिणी. सभाकी स्थापना झुख्यतः किसी प्रयोजन 
5 हे हुईं थी, कि वह वेदिक प्रकाशन का काये करे । इस 
हस्थाने खामी दयानन्द के भाष्यो के अतिरिक्त चारों मूळ 
पंदिताओं का एक सस्ता और सुलभ संस्करण प्रकाशित 
किया । जिसके साथही सब वेदमन्त्र की अकारादि सूचीं 
भी छापी गईं । मूल संहिताओं को दृष्टि से यही संस्करण 
अब तक सुप्राप्य होने के कारण यहाँ चालू रहा । वेदिक 
यन्त्रालय की ओर से मूल शतपथबत्राह्मण छापने के सिवाय 
भौर कोई बडा काम अबतक नहीं हुआ | इधर कुछ समय 
से अजमेर में 'आयेसाहित्यमण्डल' नामक संस्थाने चारों 
वेदों का मूल मन्त्रों के साथ हिन्दी भाष्य प्रकाशित किया 
है। हस भाष्य के लेखक पं० जयदेव शर्मा मीमांसातीर्थ 
हैं र इस की शेली मुख्यतः स्वामी दुयानन्द-प्रदर्शित- 
शेळी के भनुकूल ही हे। आर्यसमाज के क्षेत्र में इस भाष्य 
की अच्छी चर्चा है । उच्च अध्यात्म और ब्राह्मण - ग्रन्थों 
में प्रदर्शित परिभाषाओं की दृष्टि से यह भाष्य विशेष 
विचारोत्तेजक नहीं कहा जा सकता । 


राजस्थान में वैदिक स्वाध्याय का दूसरा क्षेत्र जयपुर 
Erne 
कर सप नज तपसी ब्राह्मणने वेदोंकी प्राचीनतम परिभाषाओं 
उद्घाटन करने के लिए सन्तत परिश्रम 


पुण्यात्मा ऋषि क To 
भोझा है “मा ऋषि का नाम प० मधुसूदन 


ऱ्ह मधुसूदन 


ग हरी गात वषं आप का शरीर पूरा हुआ। 
क वेदिक साहिध्यपर ओर संस्कृत भाषापर 
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: र 
घेदिक लाहित्यका प्रकाशन | 


असामान्य अधिकार था | 
[oS गो A, 
पया का लेकर उच्च कोटि के संस्कृत छन्दं में काब्य 
रचना किया करते थे । उनके बनाए हुए लगभग सौ ग्रन्थ 
कहे जाते हैं, जिनमें अधिकांश छोकबद्ध हैं | अकेछे 
व्हि १.६ 
नासदीय सूक्त पर सदसद्वाद, अहोरात्र-वाद, रजोवाद, 
अम्भोवाद, व्योमवाद, अमृतम्रत्युवाद, 
वाद आदि दस ग्रन्थों की रचना की हे | और भी बहुमूल्य 
ग्रन्थ उन्होंने छिखे हें | वेद के अर्था को र 
प, दु केरहस्य अर्था को समझने 
के लिए बीसवीं शताब्दी में जितने प्रय्न ह 


कै शिप टे हुए हैं, उनमें 
आझाजीका प्रयत्न सबसे बढ कर है। अर्थप्रकाशनकी 


दष्टिसे ओझाजीका कार्ये हमारे साहित्यिक जगत्‌ में एक 
महत्त्वपूणे घटना हे, जिससे. राष्ट्रीय मस्तिफ्में बहुत कुछ 
पुराना अन्धकार दूर होकर नवीन प्रकाश फेलने की आशा 
है । पारिभाषिक शब्दों को ठीक प्रकार से समझकर उनके 
परम्परागत ब्राह्मण- प्रदाशित अर्था की रक्षा करते हुए रहस्य 
को समझा देना यह बात केवळ ओझाजीम ही देखी जाती 
है। ओझाजीके ग्रन्थोंके सुसम्पादित संस्करण प्रकाशित होने 
की बडी आवश्यकता है । भारतराष्ट्‌ की किसी साहित्यिक 
एकेडमी को यह काये किसी दिन करना ही पडेगा | मधु- 
सूदनजीके नाम के साथ उनके तेजस्वी ओर मेधावी शिष्य 
प० मोतीलालजी शास्त्री का नाम साहिलिक काये की 


संशयतदुच्छेद- 


दृष्टि से जुडा हुआ हे। जो काये मधुसूदनजीने संस्कृत भाषा | 


में किया, उसे अब प० मोतीळालजी हिन्दी भाषाके द्वारा 
पूरा कर रहे हैं । उन्होंने अबतक कई सहर पोका वेदिक 
साहित्य हिन्दी भाषा सें प्रकाशित कर दिया है, जिसको 
विशेष विवरण हम बैदिक धर्म के जूनके भइमें दे चुके हँ । 


वर्तमानकाल में वैदिक साहित्य का एक बडा क्षत्र 
छाहोर हैं । वहाँ इस कार्य के प्रवतेक तीन व्यक्ति हि 


७ tS > च) - ७ £ 
प० भगवतदत्त, पं० विश्वबन्धु आर डा! रघुवीर। प० 


भगवतदत्तने डी, ए. वी, कालिज, छाहोरके रिसच-विभाग 
में वेदिक अनुसन्धान का कार्य बडी लगन के साथ किया | 
उन्होंने वेदिक साहित्यके हस्तलिखित अन्थोंका बहुत अच्छा 
संग्रह रिसचै-विभाग के पुस्तकालयमें इकट्ठा किया । हस्तः 
लिखित प्रन्थोंकी खोजमें पं०भगवतदत की प्रतिभा बेजोड 


॥। ने भी 
है । वैदिक ग्रन्थों की थांग जैसी भगवतदत्त को है चेस | 


भारतवर्षमें इस समय कभ होगों को थी । उन्होंने चिर 


ने गूढतम वेदिक दर्शन जैसे. 


हि... धमं । 
काल से लुप्त जैमिनीय ब्राह्मणका पता छगाया, जो महत्त्व 
और परिमाण में शतपथ के जैसा ही हे । खेद है कि कुछ 
वर्षों से डी० ए० वी० कालिज और पं० भगवतदत्त का 
सस्व॒न्ध अलग हो गया है। नवीन ग्रन्थों के निर्माण सें 
_ जी पं०भगवतदत्तने अच्छा काम किया | उन्होंने तीन भागों 
में वैदिक शाखा, वैदिक भाष्यकार तथा बराह्मण ओर 
 आरण्यकोंका इतिहास लिखा हे, जो अबतकके किसी भी 
भाषा में प्रकाशित सब इतिहासों से अधिक परिपूर्ण हे । 
इषं की बात है कि यह इतिहास लगभग एक सहज पृष्ठों 
में हिन्दी भाषा सें ही पूरा हुआ हे । इसी प्रसंग में उक्त 
पण्डितजी के एक अन्य महर्वपुण काये का उल्लेख किए 
बिना हम आगे नहीं बढ सकते। वह ग्रन्थ वैदिक कोष 
है, इस ग्रन्थ को ब्राह्मणों के पारिभाषिक शब्दों का महा- 
सागर कह सकते हैं। डी० ए० वी० कालिज रिसचेपुस्तका- 
लय के पुस्तक्राध्यक्ष पं० हंसराजजीने इस कोषका संग्रह 
किया है । इल के सात सो पृष्ठों में ब्राह्मणग्रन्थोके प्रसिद्ध 
. शब्द की एक विश्ञाळ सूची है ओर प्रत्येक शब्दों के आगे 
=> भिन्नभिन्न अथों के सूचक अनेक उद्धरण मूल ग्रन्थों से 
इकट्टे किये गए हैं । केवल इन्दु के अथसूचक लगभग दो 
` सौ उद्धरण हैं, जिनसे ब्राह्मणोंके प्रवचनकर्ता ऋषियों कीं 
बिराद्‌ कल्पना का सजीव चित्र सामने आ जाता है। इस 
प्रकार का कोष स्वाध्याय करनेवाला के लिएं कामधेनु का 
काम देगा । 
लाहोर में वैदिक रिसर्च का दूसरा केन्द्र विश्वेश्वरानन्द 
रिसर्च इंस्टीट्यूट है । इस के वर्तमान अध्यक्ष पं० 
विश्ववन्धुशासत्री हैं, जो इधर कुछ वर्षा से डी, ए. वी. 
_ रिसर्च-विभाग केभी अध्यक्ष हो गए हैं। बहुत समय 
. पहले स्वामी विश्वेश्वरानन्द और स्वामी नित्यानन्द नाम के 
दो सन्यासियोने चारों वेदों की शब्दानुक्रमणी ( ॥०]त- 
. 7065) प्रकाशित की थी। वह पुस्तक आज भी विद्वानों 
. के बडे काम की है। स्वामी विशरेइवरानन्द के नाम पर 
स्थापित संस्था के द्वारा पं० विश्ववन्धुने अनुक्रमणी और 
कोष निर्माण के कार्य को आगे बढाया है। फछतः जिस 
प्रकार मूल चार संहिताओं कीं शब्दसूची पहले छप चुकी 
थी, उसी प्रकार समस्त उपलब्ध ब्राह्मण भोर आरण्यक 
ग्रन्थों के सब शब्दों की अकारादि क्रमसे सम्पूर्ण सूची 
दो बडी जिल्दों में लगाभग एक सहस्न एष्ठों में अत्यन्त 
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॥ 
| बे २१, अंक ३ 
सुन्दर रूप सें प्रकाशित की हे | 
पदाजुक्रमकोष' ( 4 का गा हे 
) | ord-G 
Vol. II, Brahmanas ang एफ 
दोनों भागों का मूल्य पचास रुपये हैं । 
दृष्टि से यह अन्थ बडे काम का है। आ भाशा षी 
कों के समय में जैसी सुन्दर और मने भी 
विकास हुआ, वेसी फिर संस्कृतसाहित्यसें त का | 
मिली । उस ससद्ध भाषा के लेखकोंने a को नहीं | 
भण्डारसे काम लिया, किन उपसर्ग और किन बडे स्‌ 
सम्मिलित प्रयोग उनके समय सें होता था, २" का 
व्याकरण और निरुक्त की दृष्टि से अत्यन्त मही | 
उनके अध्ययन के लिए यह कोष सब से अधिक हूँ | 
हो सकता है। इह संस्थाकी ओर से समस्त का १ 
अन्थो की शब्दसूची भी तेथ्यार कराई जा चुकी है र 
अभी इस का प्रकाशन नहीं हो सका हे । सविषो बि 
समास होनेके बाद इस संस्था की ओर से वेदिक शब्दा 
पारिजात नामसे एक बृहत्‌ राब्दार्थकोष (^ (07 १ | 
Vedic Etymological Dictionary) पाने | 
की आयोजना है, जिसका एक नमूनेका भाग छप भी चुक | 
है। उसमें वेदिक शब्दों के पूवं ओर पश्चिमी विद्वानों द्वारा | 
किये हुए सब अथौ का संग्रह और विवेचन रहेगा। | 
छाहौरमें वेदिक अध्ययन और प्रकाशनके तीसरे निमित्त | 
प्रो० डौ० रघुवीर हैं । आप सनातन धमं कालिजगे | 
सस्कृतके प्रोफेसर हैं। आपने एक संस्था ‘Tnternationsl : 
Academy of Vedic Cu]f0re [ भारतीय बिद्या । 
की आन्तरराष्रीय परिषद्‌ ] नामसे स्थापित की है। ) 
उसकी ओर से बहुमूल्य साहित्य का प्रकाशन कर रहे हैं। 
दो जापानी छात्र आपके यहां उक्त संस्थामें अध्ययन करके | 
ग्रन्थनिमौण का कार्य कर चुके हें ॥ आपका इस बात प 
विशेष ध्यान है, कि जो भी वेदिक अन्ध छवें, उनक खाई 
विदेशी ग्रन्थों से भी श्रेष्ठ हो । आपने अधत्रवद कौ 
पेप्पलाद शाखाकी संहिताका बहुतही मनमोहक सस | 
प्रकाशित किया है । यह संहिता कश्मीर 24 हा बोस । 
के मूल हस्तलेखसे फोटोग्राफीक द्वारा हँग FY रा 
में छपी थी, जिसका मूल्य कई सौ रुपया है! | 
अळग काण्ड अमरीका की ओरियन्टळ र । 
पत्रिकामें समय समय से छपते रहते | 


Oneordgy 
hyakag ) है “ 


५ > २. 


रार्गि |. 


PISS SO imo) टका (OF) का. आ. 
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के द्वारा भारतीय प्रकाशन को सम्मानित 
तस्कर 24 


दिक | अपने उर होने कृष्णयजुवद की कठ-कपिष्टळ संहिता 
| हुवा है। हत किया हे। दूसरा बहुत बडा काम जो 
| | शमी ण हे हैं, वह जैमिनीय ब्राह्मण का जिसकीं 


। | डॉ 
सलिखित ^ 


हँ रौं 
हे। हजार न क 
पराशर पे अध्य़ात्म-अथा की दृष्टि से इसका महत्त्व 


तिका उल्लेख ऊपर आ चुका है, सम्पादन और 


॥ | ग य और सब ब्राह्मणमन्थोंसे अधिक हे । 
क. इसके दो भाग प्रकारित हो चुके हैँ । डॉ? 
प || रे बाराह शौतसूत्र एवं द्राझायण आलस का 
हें। | दाइन किया हे! वे छादार से प्रकाशित होनेवाछे 
एक | ह के मी साद ये । भ यह भन बन्द 
सत्न ^ हो गया हे। वेदाङ्ग आर हात क॑ क्षेत्रस लाहार 
रस्तु ^| ३ प्रसिद्ध कार्यकर्ता डा० सूयकान्त हे, जो डी ० ए० वी० 


कारी हलिज लाहोरसें काम करते हैं. | उन्होंने सामवेदीय 


बाध ' क्कृतस्‍्त्र नामक प्रातिशाख्य और अथर्वप्रातिशाख्य के 
४8 | पुसम्पादित संस्करण प्रकाशित किये हैं, जो पाण्डित्य कीं 
उपने | दृष्टिसे बडे टकसाली हैं । निरुक्तके मूल ओर भाष्यों के 
चुकत | प्रकाशन का कार्य डॉ० लक्ष्मणस्वरूपने किया है। उनका 
द्वार | छन्द स्वामीके भाष्य का संस्करण माननीय हे | अभी 

गतवर्ष डॉ० लक्ष्मणस्वरूपने ऋग्वेद के वेङ्कटमाधवीय 
मित्त | भाष्य कों, जो सायणसे भी प्राचीन हे, प्रकाशित किया 
जम | है। उपरोक्त विवरण से ज्ञात होता है कि वर्तमान समय 
)॥॥| | मेंबैदिक प्रकाशन के लिये लाहौर एक अच्छा केन्द्र बन 
विध। । गया है, और आशा हे कि भविष्य में यह कार्य वहां के 


£| ) हिहातों द्वारा एवं दो उत्हाही प्रकाशकों के सहयोग से 


जि 

'हैं। भौर भी अधिक अग्रसर होंगा । 

कके | ... न 

[ पर 0“ ७ 

रा | युक्त प्रान्त वेदिक प्रकाशन में बहुत पिछडा हुआ है । 
पाई |. 


हॉ० मंगलओ 
"° सरालदेव शास्रीने ऋक्प्रातिशाख्य का मूल और 


की k झारे ~ ४. 
त } हि त प्रकाशित किया है । काशीसे ताण्ड्य 
i ण भार काण्व-संहिता भी छपी है । पं० क्षेमः 


करण 
भनु दोस का अथवेभाष्य आयेसमाज की शेली के 


त et अर्वाचीन ढंगसे चळनेवाछे 
का वैदिक क नहत आवश्यकता है । बृन्दावन 
अनुवाद प्र [न यजुर्वद के बीस अध्यायों का हिंदी 
` ` भकाशित करने के बाद बन्द हो गया । 


गो ।. 
अह | 


मु! | 


ह FRR 


> 


ड = » 
घेदिक साहित्यका प्रकाशन । 


कलकत्तेसें वेदिक ग्रन्थों 
रा । एशिया सोसावी बग बी 
शया सोसायटी न | ग्र $ 
हे अटो बगार की ग्रन्थमाला सें ताण्ड्य 
सोमाजी नका $ एवं प० सत्यत्रत | 
माश्रमा ने सामवेद की गान-संहिताएं और सभाष्य क + ह 
निरुक्त भी प्रकाशित कराया था। बंग भावामें पंष्दगी 
लाडिलीने चारों वेदों क 
RR ॥ बृहत्‌ भाष्य छापा था, जिसेका 
मूल्य कईं सा रुपये है ओर जो प्थिवीर इतिहाप्त-आफिस 
हे ह 
हडडा. से प्राप्य हे । वर्तमानः समय में इंडियन रिसर्च 
ड्न्स य ७ Se ७ ७ 
न्स्टीटयूट कलकत्तेने वेदिक सीरीज सें ऋग्वेदसहिता के 
सायणभाष्य को बहुत टीकाटिप्पणीसमेत, एवं उसके 
अन्तसें अगरेजी अनुवादविशिष्ट टिप्पणी और ब्याख्या के 
साथ छापना प्रारम्भ किया। मासिकरूपमें कुछ दिन 
निकलकर यह स्थगित कर दिया गया हे । इसके अन्तमें 
ऋरग्वेदसंहिताका सायणाचार्य के अनुसार भाषानुवाद 
भी प्रकाशित होता था | वैसे संपूर्ण ऋग्वेदके मूल मन्त्रो 
का हिंदी अनुवाद गंगाकायोल्य, सुलतानगञ्ज, भागलपूर | 
> ०७ ~ १... 
से छप चुका है । लाहोर की तुलनामें कलकत्ते का नम्र . 
वेदिक ग्रन्थों की दृष्टि से बहुत पीछे हे | | 


मदरासमें डो० सी० कुन्हन राजा वेदिक साहिल के 
प्रेमी हैं । वे अदयार रिसर्च विभाग के अध्यक्ष और मद्रास 
यूनिवर्सिटी में संस्कृत के प्रोफेसर हैं। उन्होंने ऋग्वेद _ 
के वेङ्कटमाधवभाष्य का प्रथम खण्ड प्रकाशित कराया हे। _ 
उनका कार्य अभी प्रारम्भिक दशा में है ओर आशा हे 
आगे उन्नति करेगा | किसी समय डॉ० बरनलने मंगलूर 
से सामवेद के ब्राह्मणों का अच्छा प्रकाशन किया था, पर 
वह परम्परा आगे नहीं बढी । मदरासप्रान्त में संस्कृतके 
ताडपत्रपर लिखे ग्रन्थों के अनेक भण्डार हैं । उनमें वैदिक 
साहित्य के भी अच्छे अन्थ हैं। वहाँ से प्रकाशनकार्य ८ 
संफलतापूवैक किया जा सकता है । सौभाग्य से वेदों के 
सायणादि अधिकांश भाष्यकार दक्षिण भारत के ही थे ही 


माहसोर सरकार एक ओरिएन्टल सीरीज प्रकाशित सु 
करती है। उसमें भट्ट भासकरके तैत्तिरीय ब्राह्मण का सस्क्र 
कई भागों में बहुत सुन्दर प्रकाशित हुआ है। डा० शा 
शास्त्रीने वेदिक ज्योतिष पर भी बहुत भान बह 
किया हे, तथा 'गवामयन! और “प्स” नामक दो पारि खा 
पूर्ण निबंध पुस्तकाकार प्रकाशित किए हैं। | 


ह _..... दिक धर्म । 


बंबई प्रांत में वैदिक प्रकाशन का कार्य प्रारम्भ से बहुत 
अच्छी दशामें रहा है ओर आज भी उन्नतिशील है । प्रारंभ 
सें श्रीयुत एस० पीं० पण्डितने अथवेवेदसंहिता को छपण- 
भाष्य ओर शब्दसूची के साथ चार बडी जिल्दों सें रावनेसेंट 
प्रेससे प्रकाशित किया | यह संस्करण मैक्समूछरके ऋग्वेद 
के ढंग का था | संस्कृत ग्रंथों के उद्धार में बंबई के निणेय- 
सागर प्रेसने बहुत बडा कार्य किया है। उस के मूल ऋग्वेद 
और यजुबैद तथा यजुर्वेदीय उवट-महीधरभाष्य आज भी 
प्रचलित हैं । वेङ्कटेश्वर प्रेस का अधिक ध्यान पुराणसाहित्य 
की ओर रहा । यजुर्वेद का हिंदीमें मिश्र भाष्य वहाँ से 
छपा, जो महीधर के अनुकूल है । 


इस समय बंबई का कार्यक्षेत्र पूना उठकर आ गया है । 
पूना में आनंदाश्रम प्रतिष्ठित साहित्यिक प्रकाशनसंस्था है, 
जो शुद्ध पूर्वी ढंग से चल रही है । उसकी ओर से कुछ 
बाह्माणग्रेथ बहुतही सुलभ कर दिये गये हैं.- जेसे सायण- 
भाष्यसहित तैत्तिरीय और ऐतरेय ब्राह्मण, मूल कोषींत- 
की ब्राह्मण भोर आरण्यक एवं सायण के भाष्य के साथही 
ऐतरेय ओर तेत्तिरीय आरण्यक । ये ग्रंथ वैदिक विद्वानों के 
लिए विशेष उपयोगी हैं। इस संस्थाने मीमांसाशाख के भी 
अच्छे ग्रन्थ छापे हें, जैसे जेमिनीय न्यायमाढाविस्तार ओर 
मीमांसासत्रोंपर सम्पूर्ण शाबर भाष्य पूनाके भाण्डारकर 
इंस्टीट्यूट ने कुल शाबरभाष्य का अगरेजी अनुवाद भी 
तीन बडी जिल्दोमें छपा दिया है । इसके रचयिता 'पुराण- 
सुनि’ प० गंगानाथ झा हैं । यह कार्य आन्तराष्ट्रीय गौरव 


का है। 


परन्तु मेक्समूळर के सायणभाष्य़ को भी पीछे छोड 
जानेवाला दूसरा एक संस्करण हाल में पूना में प्रकाशित 
हुआ है । इस कार्य का विस्तार करनेवाली संस्था का नाम 
है तिळक वैदिक इन्स्टीट्यूट, जिसकी स्थापना स्वर्गीय 
` लोकमान्य तिलक के नामपर उनके विद्यादायको- आगे 
चलाने के लिए हुई है । यहां से ऋग्वेद के सायणभाष्य के 
पहले छ; मंडळ दो बडी जिल्दों में प्रकाशित हो चुके 
>> पान (प्रत्यक जिल्दका मूल्य बारह रुपया है) ओर आगे का 
काम जारी है। सायणभाष्य की अनेक हस्तलिखित प्रतियों को 
इकट्ठा करके बड़े परिश्रम और घैयेसे यह कार्य सिद्ध किया 
गया है | विद्वानों की सर्वसम्मत राय है कि सम्पादन और 
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प्रामाणिकता की दृष्टि से सायणभाष्य ह. 
सक्समूलर के संस्करण से कहीं अधिक उर हे सेसन 
है । भारतीय विद्वत्ता की प्रशंसा सें महो निनी 
है। पूना क्वेदु के घनान्तपाढी बाह्मणों का गढ । 
एसा प्रामाणिक कार्य होना ही चाहिये चा । वहाते | \ ; 
वेदिक काये का वर्णन करते हुए हमें अनायास यपत्तन र 
इंस्टीद्यूटका ध्यान हो आता है, जहां वेद तो नी ! 
वेदञ्यासके पंचम वेद महाभारत का एक । प | ९ 
प्रामाणिक संस्करण (07908) 0६07) डो. दो र 
सुकथनकरके सम्पादकत्व सें विगत बारह वर्षोसे एस | 
हो रहा है । उसका वृत्तान्त बडा रोचक क प्रकाशित 
हदै आर आश्रयज्ञतक 
है, पर उसके लिए एक अलग लेख चाहिये । 
6 ५३ > कट | 
बम्बई प्रांतसें अध नामक एक छोटी रियासत है बह । 
पिछले पच्चीस वर्षेसि इचाध्याय-मण्डल नामक । 
वैदिक संस्था कारये कर रही है। उसके संस्थापक और सबब 
पं० श्रीपाद दामोदर सातवळेकर हैं | श्रीं ० पं० साती 
जी ने सूळ संहिता, भाष्य, उपनिषद्‌ और वेदों के संबंधों 
नये ढंगसे लिखे हुए अनेक उपयोगी निबंध प्रकाशित | 
किए हैं । जनताकी दृष्टि से जितना लोकोपयोगी कार्य इस | 
एक संस्थाने किया हे, उतना वनेमानकाल में बेदों झी | 
ओर सावैजनिक रुचि आकर्षित करने के लिए और किसी | 
ने नहीं किया | पं० सातवळेकरजी इक्कीस वर्षोसे बैदिक | 
घर्म नामक अत्यंत रोचक और उपयोगी लेखोंसे सुशोभित | 
मासिकपन्न प्रकाशित कर रहे हैं । मूळ म्रंथों के प्रचार भौ 
अर्थविवरण दोनों ही दृष्टि से उनका कार्य प्रशंसनीय है! 
अभी हालळसें चारों वेदों की मूळ संहिताओं का जैसा शुद्र | 
और उत्तम संस्करण स्त्राध्याय-मंडल से प्रकाशित हुआ । है 
चसा भारतवर्षमें पहले कभी नहीं छपा था। चारों संहिता! | 
बडे आकारके अट्टारहसो एष्टो में सम्पूणे हुई दं रए | 
पेशगी मूल्य केवळ साढे छः रुपया प्रति सेट है। इन 
ओंके तैयार करनेमें सातवलेकरजीने अकथ परिश्रम Be 
हे । ऋग्वेद का पाठ तैयार करनेमें महाराष्ट्र के के है 
घनान्त वेदपाठी वैदिकोंने सहायता दी थी .& 
सकता है कि अष्टाङ्ग वेदपाठ के क्रम से वेदों क यसे 
वाळे घनान्त श्रोञ्चयों की परम्परा ने सहो गढी शी 
एक अक्षर या स्वर के परिवर्तन के जिस मड 


~> - 


ही. 


छ पाठ कों भविष्य के लिए सातवलेकरजी ने 
वै 5 औँ के द्वारा सुरक्षित कर दिया हे । ऐसा 
र मैक्समूछर के मूळ ऋ्वेद्सस्क्रण सें भी 
मिलीं | उन स्थकों को वेदपाठियो कीं सहायता 
अमपू्रेक छुछ करके छापा गया है । जिस 
पूना, का सायणभाष्प्र मेक्समूलर 
से श्रेष्ठ माना गया है, उसी प्रकार मूर 
संस्करण भी उसके संस्करणसे श्रेष्ठ है । 
ने संहिताओं के प्रकाशन के कार्य को 
अब और भी आगे बढाया है।वे यजुर्वेदकी चार संहिताओं 
` का मुद्रण प्रारम्भ कर रहे हैं । इस सें काण्व, - उसि 
काठक और मैत्रायणी शाखाएं रहेंगी। अब तो इनके संस्करण 
कडं रुपये व्यय करने पर भी दुष्प्राप है । 
परंतु संहिताओं के प्रकाशन से भी अधिक महत्त्वपूर्ण 
/ पक कार्य हे, जिसको स्वाध्यायमण्डलने शुरू किया है। 
यह सामवेद के गानों का प्रकाशन है । सामवेद के चार 
गान प्रसिद्ध हैं -- के 
ग्रामे गेय, आरण्यगान, ऊहगान, उल्यगान। काथुनी, 
राणायंनी और जैमिनि शाखाके मिलकर कोई आठ हजार 
गान हैं । उनकी पद्धति भिन्न भिन्न है ओर गानलोंदर्य भी 
भुत बताया जाता है । ऋषियों की यह अतुल सम्पत्ति 
वर्तमान भारतसें यत्रतत्र बिखरी हुईं है । इसे गानविद्या 
का राष्ट्रीय कोष कहना चाहिए । इन गानों को जानने गले 
सामवेदीय पंडित अब कहीं कहीं रह गए हैं ओर दिन पर 
दिन कम होते जा रहे हैं । उन के पास जो अमूल्य निधि 
_ बची हे, वह भारतीय संस्कृतिकी अनमोल सम्पत्ति है। यह 
भयन्त आवश्यक है कि समय रहते इस गानसंपत्ति की रक्षा 


के संस्करण 
वहिताभों का यह 
स्वाध्याय मण्डल 


DS 


की हे 


| पाम डा इ 
डा० व्यय ॥); म० आ० से २) भेज दीजिए | 
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(श्री० कर्मयोगी गणेशनंद्जी 

रसी वा उपनयन सोलह संस्कारों सें दसवां संस्कार हे, और सन ee 
र Hk विशिष्ट छेखन-शेलीसे इस विषय की राष्ट्रीय, घांमक कार सामाजिक दृष्टि 

। वेदिक और सनातन धर्मी पाठकों द्वारा इसका पठन होता अत्यन्त आवशेय 


> 
मन्त्री-स्वाध्याय-मण्डळ, आध ( 
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वैदि 


कर लीं जाय) प०सातवलेकरजीका प्रयत्न इसी दिशामें हे। 
सामगानोंको प्रकाशित करके वे वैदिक साहित्यक एक बडे 

[a haha : ने 
अभावकी पत करगे अभी उन्होंने सामभथ और साम- 
वीय पंडितोकी खोज में दक्षि 


थी 3 जिप्तसें उनको बह त्राकी 
त कुछ 
इप कुछ सफळत। भी प्राप्त हुईं । यह 


कार्ये बहुत 0 है और इसमें देश की अनेक उन्नति. 
शील TE आर घनियोंफे सहयोगी आवश्यकता है । 
4. पाठकों को यह जानकर आश्रय होगा कि आक्सफोड 
विश्वविद्यालय की ओर से प्रोफेसर वाके कई वर्षोसे साम 
र भारतीय गीतों की गायनविधि की खोज कर 
रहे हैं आर सामगान के ग्रामोफोन रिकाई भी बनवाने का 
प्रयत्न कर रहे हैं । खेद है कि इस देश में अभीतक इस 
दिशासेँ कोई उलेखनीय कार्य नहीं हुआ। आशा है प० सात- 
वढेकरजी का कार्यं अधिक से अधिक संख्पासें देशवासियों 
का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेंगा। स्वाध्याय-मण्डल 
ने अथवेवेदका एक उत्तम हिंदी भाष्य भी प्रकाशित किया 
हे। वह अबतक के प्रकाशित और सब भाष्योंसे अर्थविवरण 
की दृष्टि से अधिक सफल हुआ हे। खाध्यायमंडल का एक 
दूसरा उल्लेखनीय कार्य सम्पूण महाभारत का प्रकाशन है, 
जिसमें मूल के साथ हिंदी अथोन्तर दिया गया है। 

ऊपर लिखि हुए इस वर्णन से पाठकों को यह मालूम 
होगा कि वैदिक सादित्यके प्रकाशन, व्याख्यान और प्रचार 
के लिये देश के भिन्न भिन्न स्थानों से रिस प्रकार के प्रयत्न 
अबतक होते रहे हैं, | प्राचीन भारतीय साहित्य को सबसे 
बडी प्रेरणा वैदिक वाडाय से प्राप्त हुई थी । उस खोत के 
साथ फिर से नया सम्बन्ध स्थापित करने के लिए तरुण 


भारत के ये प्रयत्न अभिनन्दन के योग्य हैं । 
&&४७6866668856868£8666 6668 


यज्चोपवीत-संस्कार-रहस्य । 
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गीताथों ।) 
[तन धर्मे का मेरुदण्ड हे। इस पुस्तकसें EE < 
जे रवपृणे विवेचना 


क. 


क है । पृष्ठसंख्या १७७, सूकर १) 
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[पुरुषार्थबोधिनी भाषा-टीका ] 
सम्पूर्ण तैयार हे। 
इसके १८ अध्याय ३ भागोंमें विभाजित किये हें । प्रत्येकका (सजिल्द) सू० ३) रु" और इ 
व्य० ॥=) है। एकही समय तीनों भाग अर्थात्‌ सम्पूर्ण गीता मंगवानेवारे ९) रू० भेजे | S 


भगवद्दीता-लेखमाला । 


“गीता” मासिक में प्रकाशित गीताविषयक लेखोंका यह संग्रह है। इसके सात भाग तैयार है 
जिनका मू० ५॥) रु० ओर डा० व्य० १॥) है। तथापि ६॥) रु० म० आ० से भेजनेवालो को सर 
भाग भेज देंगे। मंत्री-स्वाध्याय-मडण्छ, औं घ, ( जि० सातारा ) 


i 


< 


| 
| 


5: + ०” शे 
बढका रवय- रक्षक । 
जो पाठक प्रतिदिन आधा घण्टा इसके अध्ययन के लिये देंगे, उनका प्रवेश वेदके मंदिरमें सुगमतासे 


~ ~ 
हो सकता हे । इस समय दो भाग तयार हॅ । 
प्रथम भाग सू० १॥) रु०, डा० व्य० ।-);'द्वितीय भाग मू> १॥) डा० व्य० ।-) 


६ 
छत आर अछत । 
(ई 
प्रथम भाग मू० १) डा० व्य० ।-); द्वितीय भाग मू० ॥) डा० उप्र० ।~) 
इस पुस्तकम श्रति, स्मृति, पुराण, इतिहास, धमं सूत्र आदिके श्रमाणोंसे छूताछूतका विचार किया है । 
ु >> aS 


योगसाधनकी तेयारी। 


योगसाधनसे हमारी शक्ति बढती हे, इसलिये योगविषयक अत्यन्त आवइय्रक प्रारंभिक बातों का इस 
पुस्तक में संग्रह किया है । न्‍ 

अच्छी जिल्द मू० ॥) बारह आने । डा० व्य० ।) इसलिये १) एक रु० म० आ० से या टिकट हारा 
भेजकर शीघ्र ही यह पुस्तक मंगवाइये । 


I ~ 
बलह्चचथ का ।वध्न | 
मूल्य = दो आने । डा० व्य० ८-) डा० व्यय सहित ८£) तीन आनेकी टिकट भेजकर पुस्तक मंगवाये। 


मंत्री- स्वाध्याय-मंडल, औंध, (जि० सातारा ) 
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ॐ (५।७८।५-९ गर्भखाविण्युपनिषद्‌ ) ( ७-९ ) गर्भ: | 


क्षष्यायादिषु वक्ष्यते । 
मोऽ या्टकर्तस्मि ब is व 
प्रुविनामापगो तेषु विक्षेयमिह वैदिक! 
षक का आरम्भ हे! 
आँ के नाम और ऋत्ियों के गोत्रों के 


| अत्र पञ्चस अ इस अष्टकके अध्यायों 
दि में ऋषि 
न्धे विशेष हि 
. ऋ्षिनागाषगोत्राणां शानमायुभ्यमुच्यत | 
| यं पुण्य यशस्यं च स्वग्य घन्वमसतरेहम्‌ । 
2 क ऋषियों के नामों और ऋषियों के गोत्रों का ज्ञान दीधे 
| आयु देनेवाला, उत्तम सन्तान देनेवाछा, पुण्य, यशो जनक, 
छा और धन देनेवाला और शज्रुओंका नाश करनेवाला 


होता है । 
¢ ~ य RN 
२ ऋषिनामाषगोत्रश एककस्य भवत्यूषे: । _ 


8८ 


ज्ञातव्प्र का उपदेश करेंगे । 


५ | शरत्सहस्रमतिथिदिव्यचितपूजितः ॥ 

८ ३.ततःपरं सुविपुलं स्वाध्यायफलमइनुते । 

१ | भवति ब्राह्मणं चापि ज्ञानस्यैतत्‌ प्रयोजनम्‌ ॥ 
९ ऋषियों के नामों, ऋषियोंके गोत्रों का जाननेवाला एक 


[रु ऋषि के पास दिव्य सहस्त्र वर्षांतक आदर पूजा पाता 
| भर अतिथि होकर रहता हे । उसके पश्चात्‌ उसे स्त्राध्याय 
..) ह बड़ा भारी फल प्राप्त होता हे, इस सम्त्रन्ध में प्राचीन 
प्राह्मयमवचन भी है | 

| ४ मन्त्राणां ब्राह्मणारपेयच्छन्दो देवतविज्न यः । 
| अजिनाध्यापनादेति छन्दसां यातयामताम्‌ ॥ 
5. य वाच्छति गते वा पद्यते वा प्रमीयते ॥ 
Ee ET भवतीत्यर्थमेवं ब्राह्मणमाह तम्‌॥ 

जो मो गा 2 
निता, उ के ब्राह्मण, ऋषि, छन्द, और देवता नहीं 
फ न यज्ञ क्‌!ने भौर अध्यापन करने से मन्त्र 
«कछ होते ७ < 
पहता है हैं । वह स्थाणु (-हूंड) हो जाता हे, या गढे 
ह, वा मरण को डो इ पापक 

॥ होत प्राप्त होता है । वा वह पापका 

९ षह आह्यण-वचन इसी अभिप्राय को प्रकट 


आर्षानुक्रमणी | 


॥ पञ्चमऽष्टकः ॥ 
आषानुक्रमणी । 


प्रथमोऽध्यायः । 


' है, (अनन्त देव) ॥ हा 


प्रैचैष मृत्युना प्रियत इत्यथः। अथवा प्र 


न्द त _ 
अग 777 अयते- यो हवा 
तवा हा टा याज्यतिवांपध्या- || 
पोचा भवति यात प ममयत 0 
वात पातियामान्यस्य छदासि।मलस्ति 
तस्मादेतानि मन्त्रेमन्त्रे विद्यादिति॥ 
0)स्थाण वा क्रुच्छति ऋछ्‌ गति-इन्द्रिय-प्रयत्न 
मातभात स्थाणु मातभाव स्थाणरुपत्व प्राप्नोति, 
वातादिना भग्नशाखः शुष्को वृक्षः स्थाण रिस्यच्यते । 
एवं विधे वृक्षयोनि प्राप्नोतीत्यथः ॥ इत्यन्तः 
याशिकः ॥ | 
"कळू धातु का अथे हे, गति इन्द्रिय प्रयत्न और १ 
मूर्तिभाव । 'स्थाणुं ऋच्छति’ अर्थात्‌ स्थाणुकीसी मूर्ति, ` सा 
शकर, या स्थाणुरूपको प्राप्त होता है। वायु आदिसे जिस 
सूखे वृक्षके शाख हूट जाते हैं, वह स्थाणु ठू कहाता है | 
अथीत्‌ वह वृक्ष आदि स्थावर योनिको प्राप्त होता है। 
(२) ` गत वा पद्यते'- श्वगत वा पद्यते' अथवा | 
“न्नं वा गते वा पद्यते? । 2.” 
गर्तेरगढा, शन्नटखडु। गाढे में गिरता है या खड़े में 
गिरता है । 
श्वगेतः- शुनां गतंः अशुचिस्थान नरकमुच्यते । 
अनेन पापेन नरके पततीत्यर्थः । ह जक 
_कुत्तोंका राढा, अझुचि स्थान नरक हे, वह वरकसेँ गिरता 


'प्रमीयते'-अचिरान्मर णं पराप्नोति । परमायुष 


९ 


अन्धो वा बधिरो वा भवति | पष हैं वाप्र 
दोऽन्धो वा बधिरो बति _ 
शीघ्र मर जाता है, अपनी पूणे आयु से 
हे, अथवा अन्धा वा बहरा हो जाता है 
(४) ' पांपीयान्‌ भवति' अ 
भवति । पुण्यो बै पुण्येन कमेण 


.. कम. भरत अतिशयेन पापः पापीयान्‌ चाण्डाल 
स्लेच्छादि जातिषु जायत इत्यर्थः ॥ अनन्त० ॥ 
वह बहुत पापी हो जाता हे, भात्‌ चाण्डाल, स्छेछ) 
आदि जातियों में जाता है। 
६. मन्त्राणां ब्राह्मणाष॑यच्छन्दो दे वतवित्तु यः। 
` याजनाध्यापनाभ्या स श्रेय पवाधिगच्छति ॥ 
७, पतैः प्रयो जनैः सर्वे शौनकेन प्रदृश्शितेः । 
ऋषयों नाम गोत्राभ्याम स्मासिः संप्रदशिताः| 
जो सन्त्रोके ब्राह्मण, ऋषि, छन्द और देवताओको भली 
प्रकार जानता हे, वह कल्याणको ही प्राप्त होंता है। ये 
सत्र प्रयोजन जो शोनकने कहे हैं मन्त्रोंका प्रयोग करता हे, 
देवताएं उसका हवि ग्रहण करती हैं, देवता न जाननेवाले 
का नहीं । र 
म्रन्त्राणा देवताविद यः प्रयुक्त कमं कर्हिचित्‌ । 
जपन्ते देवतास्तस्य हविना देवताविदः ॥ 
स्वाध्यायमपि योऽधीते मन्त्रदैवतबिच्छुचि: । 
`  सत्रलदिव स्वर्ग सत्रसद्भिरपीड थते ॥ 
नियमोऽयं जपे होमे ऋषिच्छन्दो हि देवतम्‌ । 
अन्यथा चेत्‌ प्रयुंजानस्तत्फलाच्चात्र हीयते ॥ 
ऋषिछन्दो दै वता दिज्ञानं यज्ञादि श्रुतम्‌ । 
तदाश्रित्य प्राणदष्टिबिंहितात्रेति गम्यताम्‌ ॥ 
अचिदित्वा ऋषि छन्दो दैवतं योगमेव च । 
योऽध्यापथेद्‌ जपेद्वापि पापीयांञ्जायते तु खः ॥ 
अर्थेप्लवः खल्वूषयच्छन्दोभिद्‌वता: पुरा । 
अभ्यधावन्निति छन्दोमध्ये त्वाहुमहषेय; ॥ 
ऋषि तु प्रथमं ब्रूयात्‌ छनदस्तत्तदनन्तरम्‌ । 
देवतामथ मन्त्राणां कमेस्वेवमिति श्रतिः ॥ 
अर्थ- जो मन्त्रों के देवता को जानकर झुद्ध, पवित्र 
होकर वेदका अध्ययन करता है, स्त्रगै में सत्रसदू (यज्ञ- 
कर्ताओं) द्वारा यज्ञनिष्ठ के समानही पूजा सत्कार प्राप्त 
करता है । जप भौर होममें यही नियम हे कि- ऋषि, 
छन्द और देवता इन तीनों का क्रम से ज्ञान करे | इससे 
क मी] प्रयोग करनेवाला इस लोकमें फलसे वञ्चित रहता 
है। यज्ञ आदिमें ऋषि, छन्द, देवता आदिका ज्ञान 
अवदय्र विधान किया गया हे, उसका आश्रय लेकर ही 
यन्श्रमें प्राण (आत्मा, परमात्मा) के साक्षात्कार करने 


कूब्वेदानुक्रमणी । 


॥ पथमो; त्या, BE 
का विधान किया है, ऐसा जानना चाहिये 
देवता और विनियोग को विना जाने व. 
या जपता हे, चह अति पाप का ना वे 
(ता अभिप्रायो) को प्राप्त करने की इच्छावा =~ | 
पूवैकालसें छन्दोंद्राराही देवताओ तक प ३ 
मध्यमे छन्‍्दका ऋषियोंने प्रतिपादन किया ध ल | 
प्रथम ऋषि! कहे, फिर 'छन्द्‌', उसके ना म 
“देवता! बतळाये हैं। इन कारणोसे ही हमने भी ७.) है 
उनके नाम ओर गोत्रों सहित वणेन किया हैं। ह 
[ इससे प्रतीत होता है कि शौनकप्रणीत आणो | 
भी कोई एथक्‌ न्थ हे । (कुहनन्‌ राजा) | बृहद रब 
(भ० ८।१३१-१३८) 0 


> क्त हरि न्त्र जों ~ ~ 
जो प्रयोक्ता०मन्त्रोंके देवताओं का ज्ञान के कहे, $ 
[oN १ 


ऐसी श्रुति (ब्राह्मण वचन वा वेदवाक्य) है ।] । 
८. यढुच्यते पदक्षानमृषिज्ञानमृते;पिन!। ` 
भवत्येवेद्द मन्त्रेषु किमृषिज्ञानपुच्यत॥ | 
९. ऋषिनामाधे गोत्रेति यदे तच्छोनको श्रवीत्‌ । 
तद्दष्टय कथित न चादृष्टपरा वयम्‌ ॥ 
(पूवेपक्ष) - ऐसा कहा जाता है कि- ऋषियों झा | 
ज्ञान न रहते हुए भी हमें पद- पदार्थ का ज्ञान हो ही | 
जाता है | तब मन्त्रों के ऋषियों को जानने का उपदे | 
क्‍यों किया जाता हे? शोनकने जो ऋषियोंके नाम भौ! 
ऋषियोंके गोत्र बतछाते हैं, उनका कोंई अदृष्ट (भग 
धर्म) विशेष प्रयोजन है । हम उस अदृष्टको स्वीकार ही 
करते | हमें उससे कुछ प्रयोजन नहीं | | 
१०, तदुच्यते स्वसूक्तानामादाचन्तेऽथवां प )- 
कषयो नामशोत्राणि स्थापयन्तीह केपुचित्‌। | | 

११. वष्णो इार्धाय सूक्तादौ नोधसों नाम दइ 

अर्चनानसः सूक्तांते विश्वतावचनानसः | 

१२. कण्वं दद्‌ प्रचेतसो दिवो दासेभिरिन्द् i | 
उतासि मेत्रावरुण इति गोत्रनिद्शम्‌ | ६ 


०, t) 


में कहते 
- इसके समाधानरूप 
ह थवा भरत 


ऋषि, क 
ता 4 
होता है है| 


र 
उ 
य 

क्र 


(उत्तरपक्ष) ७७. 
ऋषियोंने अपने अपने सूक्त के आदि क 
किन्ही सूक्तों में अपने नाम आर तोत्र बतलायेह। | 


~ | 
बष्णे श्धीय सुमेखाय बेघसे नो रण E 
(2) >? > 
प्र भरा मरुद्भ्यः | (3० १६४ 


आषांनुक्मणी । 


आदिम "नोधस्‌? ऋषिका नाम दिखाई 


न हृस्तिमिरापड भिर्धावतं नरा 
[नसम्‌ ॥ (व ५।६४।७) 


दह छ 

विश्नतावर्चने [aS > © 

$ अन्तिम मन्न के अन्तिम चरण "'अचनानस्‌? 
क्त 


विका नाम आया हे । | 
a यज्यव; कण्वे दु || 
| (१) असामि हि रयजय का टर प्रचेतस; । 
(ऋ० १।३९।९) 
(२) दिवोदासेमिरिन्द्र स्तवांन!० 
(ऋ १।१३०।१०) 
(३) उतासि मैत्रावरुणी ब॑सिष्ट्ोवेश्था अह्मन्‌ 
मनसोञ्धि जातः | (ऋः ७३३११) 


५००. 


ओं में न कप क त 
। न छुचाओंें "प्रचेत? 'दिवोदास' और 'मेत्रावरुण' 


| पह गोत्रनामोका निर्देश है । 


हे | (३ ऋषीण नामगोत्राणि इष्टवा अ्रस्थल्ति लौकिकाः 
ई जिशासमाना मन्त्राथमतस्तेषां निद्शनम्‌ ॥ 

हो है | १९. नामगोत्राणि मन्त्रेषु न निविष्टानि येषु तु । 
उ) तेषु प्रदशनं तेषां विस्पष्टप्रतिपत्तये ॥ 

[म गौ!| मन्त्रोकै अर्थ जाननेके इच्छुक साधारण लोग ऋषियोंके 
(भप्र | नाम और गोत्र देखकर भ्रमसें पड जाते हैं, इस लिये 
हार नही | उनको यह नमूना मात्र बतलाया हे। जिन मन्त्रोमें ऋषि- 


| योंके नाम ओर गोत्र नहीं आये हैं, उनका स्पष्ट ज्ञान करने 
नः। 4 -$ लिये उनमें भी बतळाते हैं । 


चित॥ | ॥ ४९ 
त | (५पद्‌ ह्यशायमानाथ दृष्ट्वा भ्राम्यन्त्यपि क्वचित्‌ | 
श्यते । स्यादषेः किमिद DR र्र शर 
स्याहषः किमिदं नाम गोड वाहो भवेदिति ॥ 
| प वि अर्थ प्रतीत नहीं होता, उसको देखकर भी 
गी कहीं अम में पड जाते हैं, कि क्या यह ऋषि 

नाम है या गोत्र का है? 

७७ ७ 

। अत रे, " विनियोगश्च दशे नीयस्तवाधुना । 
क ` मसे  वैक्तब्यो वा विशेषोऽत्र 


पपर (जनता या वान 
gE jt [पको विनियोग भी दिखलाना भाव- 


और इस विषयमै आप को विरे 
षय क 
यक होगा | आप को विशेष कहना भी 


“° विशेषर ते 
- तन्न वक्ष्यते । 
१७. यक्ष विगाह्य तजत्यानर्थानभिदद्यत्यत; । 


€ ७ € 
यजुषामथविश्ञानं नाकमंशस्य सिध्यति॥ 
4 (लमा ह स विशेष मी कहेंगे | ऋचाएं 
ज्ञको व्यापकर यज्ञ के अभिप्रायों को भी कहती हैं| 
इसी से, यजुष्‌ वाक्योंका अर्थविज्ञान जो कर्म का प्रयोग 
नहीं जानता, उसको विदित नहीं होता | 


१८. आइ शाखामिषे त्यति न शाखा यजपि श्रिता । 
न च क्रियापदं दृष्टमपक्षा जायते यतः॥ 


कु शंका )- शाखा को लक्ष्य कर के प्रयोक्ता कहता है 
४ दे व्वा! इस यजुर्वाक्यमें शाखा कहीं विद्यमान नहीं हे 
ओर न. कोई क्रियापद ही दीखता हे, जिससे कि शाखा 
की आवश्यकता प्रतीत हो । 


१९. इषे वेत्याच्छिनत्तीति ब्राह्मण द्यते यदा । 
यजुषोऽथं तदा स्पष्टमवगच्छन्ति लोकिकाः ॥ 
ऋचस्तु परिपूर्णार्था नापेक्षन्ते बहिःस्थितम्‌। 
विनियोगस्ततस्तासामश्मामिनं प्रदइर्यते ॥ 

(समाधान, - इबेखा! 'इत्याच्छिनत्ति ऐसा ब्राह्मग- 
वाक्य जब देखा जाता हे, तब लोगोंको उस “यजुष्‌? वाक्य 
का भर्थ स्पष्ट विदित हों जाता हे । परन्तु ऋचाओोंका अश्र 
अपने में ही परिपूर्ण हे | वे अपनेसे बाहर स्थित किसी 
पदार्थ की अपेक्षा नहीं करती, इसलिये उनका विनियोग 
हम नहीं बतलाते | 

२१. किञ्चचो विनियुज्यन्ते न वाक्‍्यार्थानुरूपतः। 
देबता श्रुतिसामान्यं विन्यासः प्रत्ययस्तथा ॥ 

२२, छन्दांसि सक्तसंख्या च शब्दावृत्तिक्रषिस्तथा ! 


प्रयोजयन्त्यूचस्त च न वाक्याथस्य भेदका: |. 


आर ऋचाओंका व्राक्यार्थे के अनुसार विनियोग नहीं 
होता, बल्कि देवता, श्रुति की समान अर्थात्‌ समान शद्‌ 
होना, पदों का विशेष क्रम, अर्थे की मीति । विशेष छन्द, 
सूक्तगणना, शब्दकी आवृत्ति और विशेष, ऋषि होना, 
ये बातें ऋचा को विशेष कर्ममें प्रयोग कराती हैं, ये बात 
मन्त्र के वाक्यार्थे में कोई भेद उत्पन्न नहीं करतीं । 
हाणे साज्नामूषयश्चापि दिताः | 


२३. नन्‌ च ब्रा शि 
अर्थवादे च सवेधां यच्छाट्यायनक विदुः । 
न्‌ केनाह शोनक! ॥ 


२४. चां नेवंविधं दृष्टमुष 


(७५) 


ion MS. ........ 


pes 


टु क... 


(शंका) - उस सामन्नाह्मण में सब सामोंके अर्थवाद 
में ऋषि भी बतलाये हैं, जिसे 'श।व्यायन ब्राह्मण” नासंसे 
विद्वान्‌ जानते हैं। परन्त ऋचा ओका तो ऐसा कोई (ब्राह्मण) 
नहीं देखा जाता, तब शोनक ऋषिने ऋषियों का उपदेश 
क्रिस प्रकार किया हे 

ब्राह्मणादाकतेरक्तेस्तथा वृद्धो पदेशतः । 


रै ~ ~ TS ~ 
२५. ताण्डके शाटयायनक्क तथा चेवास्मदीयक । 


णि ~ (> 
अस्पाभिरमिद्श्यस्ते ऋचामपि महषय:॥ 
ताण्ड्य बाह्मण, शाव्ययन ब्राह्माग और हमारे ऋग्वेदीय 
ऐतरेय ब्राह्मगमें ऋचाओंके महर्षियों का विवरण उपलब्ध 
होता है । न 
२३. माधुच्छन्दस मित्याह वायवा हि दशत! 
आकृत्या दश खूक्तानि तदार्षाण्या शौनकः ॥ 
२७. उक्तिश्च दष्टा लुक्तेषु प्र वत्रेवत्रिश्चिकेत । 
तम त्वा गोतमो गिरा जेतारमपराजितम्‌॥ 
२८. त्यान्न क्षत्रिया अव सूक वृद्धोपदेशतः। 
केट ० ON ५. (कै 
मत्स्यानां जालबद्धानामा्ष यास्कोऽत्रवीदिति॥ 
8 ४ Noe 0०७. 

“वायवा याहि दशतेमे० (३० १२५) 
इस सूक्त को माघुछन्द्स ऐसा ब्राह्मगमें कहा हे । इली 
के समान दश सूक्त भी शोनकने इसी ऋषिके बतलाये हैं| 

सूक्तों में भी ऋषिके वचन की सूचना है, जैसे -- 
OCA OAM र 
ग्र वत्रवात्राश्चकत | ( ऋण ५।१९।१ ) 
क... .... NEN IS 
तमु खा गोत॑मो गिरा । (ऋः १७८२) 
~) | ~ - 
जतारमपराजतम्‌ | (कु० १।१५।२ ) (क० ५।२५। ६) 


की : > >> ~ >. ~ 

और बृद्धों ( पूर्वे आचार्या ) के उपदेशसे भी ऋषियों 
र हट तर 7५. A 2 >~ 
- का ज्ञान होता हे, जेसे-यास्कने निरुक्तमें बतलाया है कि- 


त्यान शु क्षत्रियं अव० (८६७.१) 

यह मन्त्र जालबद्ध ऋषियों का है ।. 

वायवा याहि दशेत माधुच्छन्द्स मित्याह । 

यह ब्राह्मगवचन है । प्रचत्रेवे विश्चिकेत०' इस सूक्त 
में 'वन्रि' ऋषि का नाम हे । इस सुक्त का ऋषि 'आत्रेय 
वत्रि' हे। 'अभि त्वा गोतमो गिरा” इत्यादि सूक्त में 
'गोंमत” ऋषि नाम है। इसे सूक का 'गोतम राहूगण? 


ऋषि है | (ऋ० १११२) में जेतारम्‌ अपराजितम 
3 ES 


ऋग्वेदानुक्रमणी । 


यास्क लिखते हैं-- 


२९, प्रमाणेष्ववि सन्देहाद्‌ विकटपी 


[ थमो ऽया, 
पाद सें 'ज्ञिता' ऋषि नाम हे । इस 
का पुत्र जेता हे, ऐसा माधवभट्ट 

त्यान्नु क्षत्रियं अव०' 


सूक्तका ऋषि हे 
का मत हे । 
इत्यादि सूक्तके पिप्प 


Kb) ह | | | 


झैँ, 
मत्स्यानां जाळमावज्ञानामेतदाषे वेदयस्ते 
र 


( निरु० ६) २७ | | 


[ सूक्तोंमें ऋषिनाम ऋषियों ने रखे हैं, ऐसा मा 

माधवभट्ट का उचित नहीं प्र च्य, | 
[घवभट्ट का उचित नहीं प्रतीत होता, क्योंकि... 
त 


वविवेत्र श्चिकेत० (५। १९।१) में धद्वव्रि! दो >. 
पद परस्पर उपकारक गुरुशिष्य के वाचक ह ७ दो 
अतिरिक्त ९ स्थलों सें “बनि” शब्द आता हे क 
स्थानपर ऋषित्राचक “वनि' नहीं हे | इसी पक i 


७५ ce 


(२) (१।११।१) में जेतारम्‌ 
'जेता' का वाचक नहीं है । वहाँ 
(व्यासू) का विशेषण है | 
है की ; ३ ।२) में 'गोतम! पदभी ऋषिनाम रहीं 
है। इससे पूर्वे की ऋचा सें “गोतमा” और ५ वीं ऋ 
“हूगणाः पद हैं, दोनों गोत्रनाम वा विषेश ऋषि नहीं है, 
प्रत्युत विशेष विद्वानोंके लिये आया हैं। 'गोतम राहुगण' | 
ऋषिसे देख गये सूक्त ऋ० ०७४ से ९३ तक १९ त | 
अन्य सूक्तं में ऐसा कोई निर्देश नहीं है। इस सूक्तका 
निर्देश अन्य सूक्तोको 'गोतम राहूगण! दृष्ट नहीं विद का 
सकता, इसलिये असु ङ ऋषिदृष्ट सूक्त है, इसके लिये भर | 
अधिक पुष्ट आधार हूंढना चाहिये । ग्रास्क्रवचन से वृद्धी: | 
पदेश या गुरूपरम्परासे ऋषि-ज्ञान का होना पुष्ट अमाण है... 
ब्राह्मणोक्त ऋषि भी आसोपदेश या वृद्धोपदेश के अन्तगंत ) 
हैं । इस परम्परा से ही आनुक्रमणी वा बूः देवतादि मै | | 
शोनकादिने सृक्तोंके ऋषि दर्शाये गये हैं। (अनुवादक)) | 
क्तिरपि अवचित | 
कुत्लोऽथषा रिता | 
ससे || 


पद्‌ मधुछन्दा के पुन्न ` 
ज्ञेतारमू' पद इन्द्र | 


id 


४2.४) Ny 5५ INN 


चन्द्रमा अप्स्वन्तरिति सुक्त 
प्रमाणों में सन्देह हो जाने से कहीं कहीं विक 
भी ऋषि बतलाये गये हैं । जेसे-- FE 
चन्द्रमा अप्स्व} न्तरा० (क० ११५५ ) द्वे 
इस सूक्तमें ऋषि का बिधान है- “जित आप हे | 
आंगिरसो वा,' यहां त्रित आप्त्य वा कुस्त आगिरस १ E 
में विकल्प है । 


प्रा एको ना55प्त्यस्त्रिता चा? सत्रानुक्रमगी । 

१ ७ परै ~ ~ 

| १०५ सूक्त में आप्त्य त्रित विकल्प से विधान 
० i २५७ ~ ~ 

| ( र विकल्प के सम्बन्ध में सायण लिखते हैं 


[बर 


शिंतस्य कूपे पतितस्य कुत्स्य वा 


झा पुष्ये ग टू 
| „तथा चाभयः कूपपॉत आस्नायत । त्रितः 
१७) भष ।त छु च नि के 
मानना | पवहितः ( ऋ० १॥१००॥१७ ) कार्ट नियाळ्ह 

(हये (इः ११०९३) 
दो अधीत्‌ आपः के पुत्र त्रित वा कुंत्स दोनों बु के 
इसके |. रिह क्योंकि दोनों का कूप में गिरना पठित हँ। ६० 
भी | [१०५१७ मे 'त्रितः' कूप मेँ गिरा बतलाया है ओर 
, ६ सक्त के छठी ऋचा में कुत्स को कूपसें गिरा बतलाया 

९९ 


बह उत्प हुआ हे य. 
है।इस प्रकार प्रमाणा में संदेह उत्पळी हुआ है । अथोत्‌ 
) न्म से ही ऋषि का निर्णय इस स्थानपर किया गया 


ऋचाम 

हीह 

हुए! | रु ०३३ पत्ता 

कही | अथाध्यायं जुषस्वेति व्याचिख्यासति माधवः | 


गोत्रेष्ुषीणां तद्‌ वक्तव्यमादावेव प्रदशेयन्‌ ॥ 


क्त क १. NT o> अध > 

दच 8 (ऋ ७२ १) इत्यादि अध्याय की व्याख्या 

। भौजी इणेके पूर्व माधव क्रबियोंके सम्बन्धमें प्रवचन करते हैं । 
पक ७ ~ ~ 

a (/ पित्रादिष प्रसिद्धेन येन नाम विशेष्यते। 


RT NESS ७ ie Nr 

छे. | पैदेधुषीणां तदू गोत्र ज्ञातव्यं तञ वेदिकः ॥ 
लत , दों में ऋषियोंके नामके साथ जो उनके पिता आदि के 
दि ह प्र नाम लगते हैं, वैदिक विद्वान्‌ उनको गोत्र जानते हैं। 
|. १. जतुः पिता मधुच्छन्दाः इयावाश्वत्य पितामह: 
बित | ३, ह बीते गोत्वेन प्रद॒शिता:॥ 
ता॥ | दूरस्यो नकुळे जाता विश्ववारा च तादशा | 
हे | (गोन बहचः सम्ति तादृशाः | 

| भोर गोरिवीति व गीर पा क यला 
. 7) पितामह रोजरूपसे बरा 

) हहे ह हतः दोनों अत्रिकुछमें उत्पन्न 
सका गोत्र हे ति हुत दूरका पूर्व पुरुष है, तो भी वह 
स्का ९+ कार के बहुतसे गोत्र हें 


न | ( १ f 
Ee ० ॥११॥) सूक्तका ऋषि है-- 'जेता माधु- 


6 
आषानुक्रमणी । 


~ 
ह । कुत्स आंगिरस दृष्ट सक्त 
केवल वे यूक्त में पर 

॥ १०५ वे रक में 'न्रितः 
ऋषिका विक्रहप किया गया हे | 


॥ इति प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ - 


अथ द्वितीयोऽध्यायः । 


आगे भी १०६।११५ तक ह्‌ा 
आप्त्य" पाठ आने से 


स्वामी स्कन्द ने लिखा हे 
य स्‌क्तमाप्त्यं वा त्रितं प्रतिबमावृषिम | २ 
च्मा प आप्त्यपुत्र चा नितनाम्रानप्रधि | 
त कुत्समव घा शितेन कुत्सेन वा दष्टमित्यथ ॥ 


बृहद्देवताने इसके सम्बन्ध में # 
लिखी हे,, ह च | ददल | बक पे 
सक कब ) त्रित-दृष्ट है, ऐसा स्पष्ट | 
क य इससे .यह विकल्प केवल वेदंमस्त्रो की 
एतिहासिक व्याख्या करनेपर आश्रित है। एस सम्बन्धमै । . 
सायणने शाद्यायनियों के एक ऐतिहाका आशय ल्खाहे- | | | 
अड शाट्यायनिन इतिहासमाचक्षते-एकतो द्वि. | 
स्त्रित इति पुरा अय क्रषयो बभूवुः - 'इत्यादि॥ ] 


च्छन्द्सः' | ऋ० ५ सू० ५२-६१ स्‌क्तों का ऋषि | 
'इ्यावाश्च आत्रेयः हे। अत्रि इग्रावाश्व का पितामह है। | ड 
ऋण० ५ सू० २९ का ऋषि 'गोरिवीति शाक्त्य हें। _ 
शक्ति गौरिवीति का पितामह है। ऋ० ८ सू ९) 
की ऋषिका 'अपाला आयी” है और ऋ० ५२८ 
की ऋषिका 'विश्ववारा आत्रेयी' हे। माधवके म 
से आत्रि इनका दूरका पूर्वपुरुष हे । परन्तु बृहददेवतासें 
लिखा है-- 'अपालात्रिसुता त्वासीत्‌' अपाला अ 
की कन्या थी, अतः 'माधव! का आत्रि को दूरका स 
कहना विचारास्पद है । 
४. पितरो मित्रावरुणो वसिष्ठस्येत्यूचि श्रुतम। | 
उतासि मैत्रावरुणः प्रवरेषु पुनस्तयोः 
५. पुत्रस्थाने समावेशाद्‌ वसिष्ठा ेत्रावरुणिः 
तत्नाहु: कारणं प्राशा विदेहाऽभि शशाप 
६. ऋषे भव विदेहस्ववमृषिः शक्तः सः 
अहेररात्ने योगबलात्‌ त मित्राव 
७. ददर्शी मन्त्रश्च तदा उशा 
_ क्रम्रेणाषेयवरणमुपपन्न तया 


ह... (७८) 
वसिष्ठ के दो पिता मित्र और वरुण हैं, ऐसा वणन- 


'उतासें सेत्रावरुणो ०! (ऋ5० ७।३३।११) 

| इस ऋचामें आया है । उन. दोनों के प्रवरोंमें वसिष्ट 
` पुन्न के स्थानमै वसिष्ठ. का समावेश होनेसे वसिष्ठ सेत्रा- 
चरुणि कहाता है। इस सम्बन्धमें विद्वान्‌ जन कारण बतळात 
हैं कि- विदेहने 'वसिष्ठ को शाप दिया था कि दे ऋषे 
वसिष्ठ ! तू विदेह (देहरहित) हो जा।' शाप भ्रा करके 
बह “योगबल से दिन ओर रात्रिमें प्रवेश कर गया | इससे 

` दिन और रात्रि दोनों मित्र और वरुण कहे जाते हैं । 


तब उसने भन्त्रो को साक्षात्‌ किया ओर वह उनका 
पुत्र भी हुआ । इस प्रकार उन दोनों का क्रमसे आर्षेय 
वरण संगत हैं । 
' [सप्तम मडलके सूक्त १-१०४ समस्त सूक्त भैत्रावरुणि 
वलि दृष्ट हैं | इस सम्बन्धमें बृहद्देवतामें लिखा हे-- 
,प्रजापतिका पुत्र मरीचि; मरीचिका पुत्र कश्यप, उसकी १३ 
खियें दाक्षायणी थीं, उनसेंसे अदितिने १२ पुत्र जने, भग, 
अर्यमा, अंश, मित्र और वरुण, धाता, विधाता, विवस्वान्‌, 
= त्वष्टा, पूषा, इन्द्र, विष्णु। इनमेंसे मित्र और वरुण दोनोंका 
एक जोडा उत्पन्न हुआ था। 
यज्ञमें अप्सरा उवेशी को देखकर इन दोनों भादित्यों 
का वीर्य स्खालित होकर वसतीवरी नाम जलोंके कुम्भमें जा 
गिरा | उसी समयमें दो ऋषि वसिष्ठ ओर अगस्त्य उत्पन्न 
' हुए । वह वीर्यं कई स्थानोंपर गिरा कलश में भी, जळ 
में भी, स्थळ में भी | खल में पतित वीये से वसिष्ठ 
हुए, कुम्भ में पतित वीर्यसे अगस्त्य हुए और जल में 
पतित वीर्य से मस्त्य ऋषि हुए । अगस्त्य शम्या- 
मात्र परिमाणमें उत्पन्न हुआ | मान अर्थात्‌ परिमाण से 
परिमित दोनेके कारण 'मान्य' कहा जाता हे। वह ऋषि 
कुम्भसे उत्पन्न हुआ, कुम्भसे भी मापा जाता है । 'कुम्भ' 
_ भी एक परिमाण का नाम होता हे, अनन्तर ग्रहण क्रिये 
_ जेळों में पुष्कर में वसिष्ठ स्थित था, उस पुष्कर को समस्त 
5 की ने धारण क्रिया, उस जळसे उठकर, सुनिने. बडा तप 
किया | गुणसे बसने या रहनेसे, श्रेष्ठतके कमे से उस का 
नाम “वासिष्ट” पडा उत ऋषिने पूर्वकालमें तपसे ऋतियों- 
` सहित अडइय “इन्द्र! का साक्षात्‌ किया, इन्द्रने ऋषि को 


(र (३ 
ऋग्वेदानुकमणी । 


१३८-१५८ ) 

इस उद्धरण से कुछ भी ऐतिहासिक सत्यता 
लगती, इस सम्बन्ध में अधिक विचार और अनुस? | ; 
अपेक्षित है । इसमें विदेह के शाप का उल्लेख नही है। ह 
“अहोरात्र! मित्र और वरुण हैं, उनमें योग-बल सेली १ 
होना, . उनका पुत्र होंना, इस में गूढ अळंकार 0 | 
होता हे |] ® 


८, विश्वामिजजम्रद्शी तथा वसिष्ठ एव च। ८५ 
इन्द्रोऽगस्त्यो मरते! गो्रमेषु प्रदश्यते ॥ 


पता नहीं 


विश्वामित्र, जमदेञ्ि, वसिष्ठ, इन्द्र, अगस्य क्षौर १ 
मरुत्‌ गण इनमें गोत्र दीखता है । | 
९. यद्यप्युषीणां सपानां ब्राह्मणेषु न दृश्यते। 

St ) 45 > De ७ 

गे! तथापि विश्यमृक्ष गात्रनिद्शनात्‌ ॥ 

ब्राह्मणग्रन्थोंसें सातों ऋषियों के गोत्र नहीं दिखाई 
देते, तो भी उनका गोत्र जानना चाहिये । ऋचाओंमें उत 
का गोत्र दिखाई देता है । 


१०. असगोत्रो भवेच्छादे छ गोत्रात्तन्तुमाहरेत्‌। 
न प्रयच्छेद्‌ दुद्दितरं सगोत्रोयेति च स्मृति ॥ )_ 
श्राद्ध में असगोत्र ब्राह्मण को आमन्त्रित करना चाहिये। 


तन्तु अर्थात्‌ पुत्र सगोत्र से लेता चाहिये । अपनी क्या | 


सगोत्र में देनी चाहिये ॥ यह स्मृतिका विधान है। 
माहरेत्‌ । 


` [ लं स्थितस्यानपत्यश्य खगोत्रात्‌ पुत्र | 
श्ो० १० 


(मनु ० अ० ९ 


ण्डा चया पितुः 
असपिण्डा च या मातुरलपिण्डा च 7 _ 


Te. 
सा प्रशस्ता द्विजातीर्ना दारकमणि मेथुत 
(मनु? भ० ३।५ ४ 
£ द त। 
११. किमेतेषु मनुष्याणां गोत्रमित्यमिधीयन 
बक्तव्य छान्दसेनेतद घमैशाखपरेरिब 


ख्यारि र 
३ $ तरति चैतानि सम्मति ब्राह्मणा इमे ॥ 
त 


दोतुहळ ( उत्कण्ठा ) को दूर रत | लिये इस सम्ब 

| । मं हमारा यह कहना है कि- गोत्र तो हजारों, लाखों, 

| न्य हैँ, जो कुछनामोंसे कहे जाते हैं, वेही हमारे गोत्रभी 
अख! ८) कीफे 

तेने सम्भव हैं। परन्तु माहा", ( देदज्ञ विद्वान्‌ ) उनका 
करण ( किसी विशेष ग्रन्थमें प्रतिपादन ) नहीं करते । 

कक 

शा, १४ तर्हि गोत्रसहस्जाणि प्रयुतान्य॑ब दानि च) 

| बटछतेः संगृह रोधायनादिभिः ॥ 
षट्छतः संगुहीतानि 22 ) द्‌ ट्‌ 
तब यदि हजारों, लाखों, अरबों गोत्र हैं तो कठ भोर 

| बोधायन आदि ऋषियोंने ६०० का संग्रह किया है । 


(५. स्मरन्ति तानि चित्तेषु सम्प्रवित्वेन मानवा: । 
ग्ार्ण्डेयो ऽस्मि माण्डुकस्तथा माण्डन्य इत्यपि॥ 


, गर जशे बीर्यायेति व्याचिख्यालति माधवः । 
अमितेषु मितर्षीणामागमे कारणं वदन्‌ ॥ 
माधव भइ उग्रो जज्ञे वीर्याय०? ( ऋ० ७।२०।१) 


i को व्याख्या करने के पू अमित ऋषियों में मित 
ऋषियों के आने का कारण बतलाते हैं । 


\ जांतवेद्स इस्थेतत्‌ प्रसङ्गात्‌ सूक्तमागतम्‌। 
उत्समध्ये कश्यपाष कुत्सेन बहषः स्युताः ॥ 

क सूक्तं के मध्य सें जातवेद्से०' (ऋ० १।९९) 

। पक _। का केइयपदृष्ट प्रसज्ञवश आ गया है। कुत्सऋषिने 

, सै सूक्तो का दशन किया हे | जैसे-- 

२. औषसो दवि 


णोदाश्च शच्वेंश्वानरश्तथा। 
धकेर शु [नरश्तथ 


प्यजिमथ तुशाव कइयपः ॥ 


ही जपन, “नर | 


। क 4 न 
| (दी 2 । न है प 
न ऋषियों में क्या मलुष्य का गा 2 उनको ही मनुष्य अपने वित्तं मे न 
(प्रश्र) इसका समाधान कहते हैं कि- घमशाखियों माकेण्डेय हूं, में मांडूक हूं, में माण बा 
टर es रिये र 22 ह 
( ह विद्वानों को यह न कहना साह १६, प्रद्शयन्‌ वहून पक्षान नक 2. 
मात च्यते स्तर त RS 
हन हठनिवृत्यर्थमथ चास्माभिरुच्यत । दतरतरसम्बन्धं तद्ध्यायमिति ते 
tt राण त सहस्राणि प्रयुतान्यबुदानि च। इस प्रकार बहुत से पक्षों को दिखलाकर र 
तु सहा ल गे दिखाकर 
ग भप्नतानीद तानि गोजञाणि स तु न;। का सम्बन्ध (विवाह) १00 


करना नहीं चाहता और वह उसके 


` अध्याय (वेदशाखा) का ही नाम हेता है। 


र दि प्ये त्र ९ % 
१७ स ह्येतानि गोत्राणि माकण्डेयः समुद्ददेत । 
मण्डूकस्य दुहितरमसगोत्रां हि साततः ॥ 
१८, तस्माद्वत्सादिक गोत्रमिति माधवद्शनम्‌ । 
आपस्तम्बश्च तानेव षेद्रष्टानद्शेयत ॥ 
हि 
यदि ये सब गोत्र हैं, तो माकेण्डेय को मांड्कक्री कन्या 
से विवाह कर लेना चाहिये, क्योंकि वह असमान गोत्रकी 
होती है, परन्तु विवाह नहीं होता। इसलिये माधव का 
अपना मत यह है कि 'वत्स! भादिक गोत्र नाम हें! ऋषि 
आपस्तस्त्र ने वेद में देखे गोत्रोंका हि प्रतिपादन किया है। 
[इस सम्बन्धमें आपस्तम्ब, बोधायन, आश्वछायन भादि 
का प्रवराध्याय देखनेयोग्य है ।] 


॥ इति द्वितीयोऽध्यायः २॥ 


अथ तृतीयोऽध्यायः । 


३. स्ततो मसुरवान्‌ कुत्सेन तत न्द्र परमन्दिने । 

वार्षाणिरैस्तत्पसडगात्‌ स यो वृषति स॒ स्तुत 
8. कुस्सखितश्व पतितौ कूप तुध्वतुअ त । 

तेन त्रितस्यागमन चन्द्रमा अप्स्बस्तरिति ॥ 

औषस्‌, द्रविणोदा, छुचि और वैश्वानर देवता के क 
क्रमसे (ऋ"० १ सू° ९% ९६, ९७ ओर ९८) कहे र 
उनके आगे प्रसङ्गसे जातवेदस्‌ अग्नि की कइयपने स्तुति को। $ 

= 

इसी प्रकार (प्रमन्दिने०' (सूः १०१) ह ड ङ 
ऋ विने मरुत्वान्‌ इन्द्र कीं स्तुति की। रङ्गे अ. 
वषा ०! सक्त से द्रा, अस्बरीष, सहदेव, म हो 
ओर सुराधर गिर के पुत्रों ने मरवा इज 
भर सुराधस नामक दषा 


स्तुति की । 


०) 


_____ फुस्स और त्रित दोनों ने ही कूप में गिरनेपर 
स्तुति की थी। इस प्रसङ्ग से चित्त का उस स्थलपर 


चन्द्रमा अप्स्व,न्तरा० (ऋ०" १।१०५।१) 
इत्यादि समावेश हो गया है। | 
[ माधवभइने 'भितार्षि' ओर 'अमितर्षि' दो परि 
भाषाओं का विशेष प्रयोग किया है। स्वानुक्रमणी आर 
' बृइद्देवता आदि ग्रन्थोंमें ये संज्ञाएं उपलब्ध नहीं हें। 
सम्भव है ये संज्ञाएं शोनकोक्त आर्षानुक्रमणीमें प्रयुक्त 
हुई हों, स्कन्दस्वामीने (ऋ० ६।४८।१) के भाष्यरमें एक 
` अनुक्रमणी के उद्धरण में इन संज्ञाओं को दुशांया हे । एक 
._ कुलके ऋषि 'अमितर्वि! कहाते हैं, उनके बीचमें कुछांतरके 
समाविष्ट ऋषि 'मितषिं’ हैं । पूर्वोक्त स्थलमें कुत्स “अमित? 
हे, कश्यप और वार्षागिर ऋषि मित हैं | अधिक अथे में 
अमित! और अल्प अर्थसें 'मित' शब्दका प्रयोग हुआ हे।] 


ह 


७, मध्ये गत्समदस्थागाद्‌ ऋषिः सोमाहुतिस्तथा । 
तश्रेद्‌ कारण प्राहुरग्निः सक्तेख्रिभिः स्तुतः ।। 
६. जागताभ्यां त्रैष्ठभेन त्वमग्ेद्य॒भिरत्वमिति । 
बॉजयन्निव न्‌ रथान गायं स॒क्तमन्ततः ।। 
७. गायत्रात्‌ प्राक्‌ सोमाहुतिहुवेव इति इष्टवान्‌ । 
कमेण त्रीणि छन्दांसि ऑिष्ट्बादीनि भागव: ॥ 
(ऋ० २।१-३ तथा ८-२६) 


ऋषि ग्रृत्समद दृष्ट सृक्तों ( ऋः २।१-३ तथा ८।२६ ) 
के बीच में ऋषि सोमाहुति के दृष्ट सूक्त (४-७) हैं । 
इसका विद्वान्‌ लोग यह कारण बताते हैं कि 'त्वमग्ने 
द्यभिस्त्वम ' इत्यादि दो जगती छन्दवाळे और एक 
त्रिष्टुभ्‌ छन्दृवाले तीन सूक्तो से गुत्समदने आग्निक्रा स्तवन 
किया है और फिर 'वाजयक्षिव०' पैक्तसे गायत्री छन्दसे 
. अआभिका सवन हे ओर भागव सोमाहुतिने भी क्रम से 
त्रिष्टुप्‌. अनुष्टुप्‌ ओर गायत्री छन्दों से अग्नि की स्तुति की 
है। इसलिये सोमाहुति भागेवके दृष्ट सूक्त 'हुवे व०' (४-६) 
इत्यादि ग्रस्समद-दृष्ट सूक्तो के बीचसें परिपठित हैं। 
८. अन्यस्मिन्‌ पुनरध्याय छन्दसो ऽन्यस्य दशनम । 
नि होता होतृषदन इति गृत्समदोऽकरोत्‌ ॥ 


९. पुनगू त्समदश्यव मध्ये कूर्मोऽभ्यगाद्‌ ऋषिः 
इमा गिर आदित्येभ्यसत्रीणि सूक्तानि दृष्टवान्‌ ॥ 


ऋग्वेदानुकऋमणी । 


[ पृतोयो (ध्य, त 
२०. बहुदवतसाप्रान्यात सूक्त हि 
ऋत दवाय कछृण्वत तद्‌ वक्ष्य 
_ दुसरे अध्यायसें अन्य छन्द दिखाई 
होता होतृषद्न०” इत्यादि (ऋ० २ y त 
बनाया | ग्ृत्ससद के देखे सक्तोंके बीज 0077.) 
देखे हुए 'इसा गिर आदित्यञ्य:० क. ह 
गये | ये तीनों सक्त बहत देवता सम्बन्धी कर पृ 
पठित हैं, क्योंकि आसित त्र! गे गृत्स मदने "ककु से यह ॥ 
इत्थादि (२३०) सूक्त बहुदेवतावाल। कहा है। ण 
११. विश्वामित्रो द्वादशामि स्तु तवान्तग्नि 
सूक्तरतरनुवाकश्च समाप्तं शोनकोत्रवीत । 
१२. अञ्चिमेच पुनश्चास्तोदर्स सहस्व पतना:। | 
मध्ये विराम! विस्पष्टस्तत्रान्येषां समागम ॥ 
१३. मण्डलादौ सोमस्येति स्‌क्ते5गति: प्रथा सतुतः। 
वश्वानरायसूक्तन ततो वेश्वानरः स्ततः ॥ 
१४. उपक्रम्य पुनश्चापि तावेच क्रमशः स्ततः। 
ऋषाणामषभादीनामतो मध्ये सप्रागमः॥ 


ऋषि विश्वाधित्रने प्रथम १२ सूक्तं से अग्नि की | 
की है (५६० मण्डल ३॥१॥१२), शोनक ने १२ सूक्तोंपर ही 
अनुवाक समाप्त किया है। ओर "अञ्चेः सह स्वपृतनाः०' | 
(ऋ० ३।२४) सूक्तसे अग्तिकी स्तुति की । मध्यमें विराम |. 
स्पष्ट है, वहां अन्य ऋषियोंके सूक्त आये हैं। तृतीय |. 
मण्डळके आदिसें सोमस्य० (ऋ० ३॥१) सूक्तसे प्रथम अभि | 
की स्तुति ( वर्णन ) की है, फिर (३-२) सृक्तमें वेश्वातीय | _ 
सक्तसे वेश्वानर सुक्तकी स्तुति की है । पुन; प्रारम्भ करे ॥ ३ 
क्रमसे फिर उन दोनों की (३१॥२४-२५) स्तुति की है। इस |. 
लिये मध्यसें ऋषभ आदि [ ऋषओ वेश्वामित्रः ( ३१५ ) 
उस्कीलः कात्यः ( १५१६ ), कतो वेश्वामित्रः (१४१४) | 
गाथी कौशिक; (१२।२२) देवश्रवा देववातश्च भारी | 
(२३)] के सुक्त आ गये हैं । 
१५, आम्नेयत्वाच्च सुक्तानामाग्नेयेषु समागम” । 
म्निः सोंमस्येति प्रधार्नत' 
ऐन्द्रात्‌ प्राकस्तूयते चा ) 
१६. इच्छन्ति त्वेति छ्यधिक स्‌क्तमन्् gs 4 
छन्दो- दैवत-संख्यानां समन्वात कुशिक 
से ऋषभ भादि षि 
न्द्र देव्रत ' 


घडु द्वत 
न्न सि त्त कष \ | 


मादिति; | 


सक्त ऋ० १-२५ आग्नेय होने 
के सक्त भी आग्नेय सक्तों में पढ़े हैं । द 


| 


न गी कः= श्च ने हम दोनों को 
, वी गर्भे दंपती कः (इश्वरने हम दोनों को 


दि पतिपली बनाया दै । मं” ५) 


ग ° 
था मिथुना सवंधू = (धुलोक और 


थि० € हि + ७ 
|; ९ दिव तिला होते हुए भाईबहिन हैं। म० ९) 


~ 


ए अन्त्रका ध्वनि यम यमी चे भाईवहन होते हुए भी 
पतिपली ही ऐसाही है । यद यमीका कहना हूँ । 
परन्तु इसमें (यमी यमस्य अज्ञामि चिभूयात्‌) = 
रम यमी के साथ बन्धुस्वदीन सम्बन्ध करे। ऐसा 

कहकर वे भाईबहन होने की बात सुचित की ह। 
क द मन्त्रमै भविष्यकालमें ऐसे अधोगति का समय 
अविगा, जहाँ भाईबहिन भी (जामयः अजामि 
कण्बन्‌) पतिपत्नी के नाते से व्यवहार करेंगे, ऐसा 
कहकर भाईबद्दिन के विवाह कशिनिषेध किया हूँ । 
ग्यारहवें मन्त्र में (आता, स्वसा) भाईवहिन का स्पष्ट 
उल्लेख है । 

बारहवे भन्त्र में (पाप आंहुः यः स्वसारं 
निगर्छात्‌ ) बदिन के पास जाना पाप है, एसा 
कहकर यमी यम की बहिन होती हे, ऐसा स्पष्ट कहा 
है। तथा इसी मंत्रमें ( ते भ्राता न पतत्‌ वष्टि) 
तेरा भाई यह नहीं चाहता, ऐसा कहकर भाई का नाता 
स्पष्ट कह-दिया हे । 


०८ 


नह 


sm 


अथववेद के मंत्र में (भ्राता स्वसुः शपने शयीय, 
मे मनसः असंयत्‌)=भाई बहिन के शयन में सोवे, 


व... । 


य २०५ ~ a 
Et मन के विरुद्ध है, 
भाईबहिन हैं, यह स्पष्ट दशया है। 
इससे यमी की इच्छा यम छे 
३ साथ विवा 
आर यम ज्ञानी होनेके कारण अपनी बल 


॥ बहिन के मनोगत 

त्स a र 

निषेध करता है ओर अन्तमे दोनों का समझोता होकर यम 

दूसरी ख्रीसे ओर यमी दूसरे पुरुष से विवाह करें, ऐसा 
पु || 


निणय भी के 

भी हुआ है । अथौत्‌ इस सुक्तने भाईबहिन के विवाह 
का पूर्ण रूपसे निषेध किया है। इससे सगोत्र विवाह का 
भी निषेध समझा जा सकता है। न 


मन्त्रस्थ पदोका अर्थ । 


१ गाः- गो, वाणी, शब्द । २ शिमीवान्‌- भयु 
सत्कमे की प्रेरणा करनेवाले । ३ भामिन्‌- प्रकाशमय, 
तेजस्वी । ४ दुःहणायुः- क्रोधादि विकाररद्ित, जिसमें दृष्ट 
विकार नहीं होते। ५ आसन्निषुः = (आंसन्‌-इषुः)- मुख 
के बाण, शब्द अथवा वाणी यह मुखरूपी धनुष्य से चलने- 
वाळे बाणों के समान हें | बाण जैसा ठीक निशानपर लक्ष्यवेध 
करके छोडना चाहिये, उसी तरह शब्द भी ठीक उद्देश्य से 
ही बोलने चाहिये । ६ हत्स्वसः (हत्स-असः )- हृदय से 
फेंके हुए, हृदयके बलके साथ बोले हुए शब्द । ७ मयोभू- 
सुख की उत्पत्ति करनेवाले शब्द हो । ८ भृत्या- भरण, 
पोषण, संवर्धन । ९ ऋणधात्‌-- (कण) बढाना, संवधन 
करना । न 


(१३७) 


ऐसा कहकर यम और यमी | 
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| सर्द दो ॥2) र २ द्वितीय भाग ~) ~) || 
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। ३ वदिक पाठमाला ) hh 
| अधथर्ववेदका सुबोध भाष्य । आगन जि प्रथम पुस्तक =) -) | ५ 
| |= ॥ प्रथम काण्ड सजिल्द २) ॥) १ दि हि IN 
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| ६ षठ काण्ड हे २) ॥) र ६ वैदिक सपि हुमा ॥) =) /N 
॥ ७ सप्तम काण्ड ,, २) ५3 सपवदया | ॥) = | 
३ ८बष्टम काण्ड „ | ॥) र ७ मृत्युको दूर करनेका उपाय।॥) 2) i 
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संपूर्ण महाभारत । 


झब संपूर्ण १८ पर्व महामारत छाप चुका दै। इस सजिल्द संपूर्ण महाभारतका मूल्य ६५) रु. रखा गया है 
तथापि यदि आप पेशगी म० आए द्वारा संपूर्ण मूल्य भेजेंगे तो यह ११००० पृष्ठोंका संपूर्ण, सजिल्द, त 
ग्रन्थ इम ६०) रु० में दें सकते हें। आपसे रुपया आतेही सब पुस्तकें आपको रेल पाळ हीच 
भेजेंगे, जिससे आपको सब पुस्तक सुरक्षित पहुंचेंगे । यदि रेल्वे स्टेशन आपके पास नही, तो डाकद्रारा भेज 
देंगे । रुपया म० आडंरसे भेण दें, जिसे आधा डाकव्यय माफ होगा? वी० पी० से मंगावायेगे तो सव डाक 
आपको देना होगा । महाभारतका नमूना पृष्ठ ओर सूची मंग्राईये । 


ग चौ छ TOT 
ही टी है ब AN | | 
ह | खर्क ३ "य 


इस 'परुषार्थबोधिनी? भाषा-टीकामें यह बात दर्शायी गयी हे कि वेद, उपनिषद्‌ आदि प्राचीन ग्रन्थोके | 
ही सिद्धांत गीतामें नये ढंगसे किस प्रकार कहे हें। अतः इस प्राचीन परंपराको बताना इस ' पुरुषाधे- | 
बोधिनी ! टोका का मुख्य उद्देश्य है, अथवा यही इसकी विशेषता हे | | 
रीता के १८ अध्याय ३ सजिल्द पुस्तकोंमें विभाजित किये हें 


अध्याय १से ५ मू. ३) डा. व्य, ॥=) 
११ ६ 99 १० 99 ३) १2 99 N=) 
» ११०१ १८ 9, ३) ११ १० N=) र 
फुटकर प्रत्येक अध्याय का मू० ॥) आठ आने और डा. व्य. =) है | 


आसन | 


योग की आरोग्यवर्धक व्यायाम-पद्धति ' ® 
अनेक वर्धके अनुमवसे यह बात निस्चित हो चुकी हे, कि शरीरस्वास्थ्यके लिए आसनोंका य 
व्यायामही अत्यंत सुगम और निश्चित उपाय हे । अशक्त मनुष्यभी इससे अपना स्वास्थ्य प्राप्त कर 
हुं । इस पद्धतिका सम्पूर्ण स्पष्टीकरण इस पुस्तकें हे । मूल्य केवल २) दो ९० और डा० व्य० श्र ) 
सात आने हैं | म० आ० से २।)६० भेज दें । 


मंत्री-स्वाध्याय-मण्डल, ओंध, ( जि०सावारा 4 | | 
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हि दिप गि वैदिक धम । 


बै» श्रीपाद दामोदर सातवळेकर 
: इयाध्याय-म्रण्डल, ओन्ध 


म) वाषिक मूल्य म. आ.से ५) रु. थी. पी. से ५।।) रु. वि 
वर्ष २१] विषयानुकमणिका 


१ स्वराज्यका लक्ष्य । 
वदपरिचय-प्रथम भाग । 


३ टेळताओका बोळ । १२ 
गीतापरिशीलन । (पुस्तकपरोक्षण) | 
५ आत्मरक्षां । श्री, आचार्यं मभयदेवजी ४७५ 
६ चतरगसाथन । श्री, आचार्य चन्हकान्तजो सरत ४७८ 
७ स्य सकल विश्वका आत्मा हें । श्री, स्वामी जीवनतीयंजी, बडोदा ४८० 
- ८ माताजीसे चातालाप । श्रो, मदनगोपाल गाडोदिया ४८३ 
९ पारसियाकी घमपस्तक तथा वद्‌ । श्री, रुलियाराप्रजी कश्यप, लाहुर ४८९ . 
== १० अमेरिका का पता भारतीयाने लगाया । थी. चमवछाळजा ४९६ 
११ सश्टमि यह असंतोष क्यो । श्री, पं.रामचन्द्र जी, अध्बाल) ४९९ 
१२ वेदक ऋषि । पं. घर्मराज वेदाळंकार्‌ ५०३ 
१३ प्राचीन भारतीय सडक । एक पृस्तकी कोडा ५०५ 
१४ ऋग्वेद प्रंबाणामृषिदेचता सूची । १७-२४ 


टे स्‌ 
वेदिक सम्पात्ति । 
[ लेखक- स्व० प० साहित्यभूषण रघुनन्दन शमाजा ] 

इस अपूर्व पुस्तकके विषय में श्री० स्वा ० स्वतन्त्रानंदजी महाराज, आचाये उपदेशक महाविद्यालय, लाइ रक. 
४४ यह पुस्तक अत्यन्त उपयोगी दे । वेदको अपौरुषेयता, वेदका स्वतमप्रमाण होना, वेदमें इतिहास नहीं ई, वेदके शक 
यीगिक हैं, इत्यादि विषयोंपर बडी उत्तमतासे विचार किया दै। मैं सामान्य रूपसे प्रत्येक भारतीयच और विशेष र 
वैदिक धमियौं से प्राथना करता हूं कि, वढ इस पुस्तकको अवइय कय करें आर पढ । इस पुस्तकक्रा प्रत्येक पुस्तकाय 
Ma अत्यंत आवश्यक है। यदि ऐसा न हो सरे, तो भी प्रत्येक समाज में तो एक प्रति दोनीदि ९" i 


विशेष सहुलियत - वेदिक सम्पत्ति मूल्य ६) डा० व्य» १ ) मिलकर ७ ) 
अक्षरविज्ञान मूल्य १ ) डा० व्य० 2 ) मिलकर १ ळी 
परन्तु मनीआडंरद्ारा ७) भजनेसे दोनों पुस्तके विना डाकब्यय मिलेगा । 


मंत्री, स्वाध्यायमण्डल, औधि, ( जि सातारा ) 


AA 


संमति देखियेत ` 
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विकट समस्या । खो 


| 

स्वेद-पुद्रणको वि 
८ किया ओ न मह ५ 

, खेद का मुद्रण द्वितीय वार शुरू किया और उसमें मंत्रोंके चरण दर्शाकर तथा कई सच 
देकर ऋग्वेद का सवागखुंद्र श्रथ वनाने का सकट्प करके छपाई का काये [ कई सूचियां 
उ समय युद्ध शुरू होने की कोई कल्पना हमें नहीं थी | ये प्रारम्भ किया । 
तेद का मद उ 5 ॥ > we में युद्ध शुरू हुआ और हरएक वस्तु का 
ढा सम्म हुआ । हमने संकल्प किया था कि इसको पूना के पेपरमिळका . वून मूल्य 
बौ नग यदी इस लाग क बता जाता है । पर इस समथ कागज का मूल्य दुगने से न 
व हे इसी तरह अन्यान्य वस्तुओं का भी मूल्य बढ रहा हैं | आज अधिक हो 


का कागज काभ ० > 
~ ~ RN ० ws व खने 
दय हुआ कि ऋणग्वेदादि चार वेद छापना आर वे ६॥ ) सें सहूलियत से देना सथा ती | यह 
7200 


का कागज लगेगा, ऐसा अंदाजा किया था, पर इस समय के भाव से ७०००) का कागज लगा है | भाव 
और बढ़ेगा तो अधिक व्यय होगा। अथात्‌ केवळ कागजादि सुण की वस्तुओं के मूल्य मेंहि ४००० ) 
का घोटा होनेवाला है । जिल्द आदि में भीं इसी तरह महंगाई हुई है । र 
पाहिळी वार के ऋग्वेद, अथवेवेद॒ और सामवेद के मुद्रण में भी स्वाध्य़ायमण्डळ.को करीब २००० ) 
का घाटा उठाना पडा था | पर युद्ध के कारण जो परिस्थिति उत्पन्न हुईं हे और उससे जो भयानक घाटा 
हो रहा है, वह उठाने की शक्ति अब स्वाध्यायमण्डर सें नहीं रही हे । 
पाठकों को यह कहने की आवरग्रकता नहीं है कि मुख्य संपादकों का कार्य गत २० वर्षों में करीब 
करीब विना व्यय के हि हुआ है । अथोत्‌ वेदमुद्रण पर संपादकों के व्यय का भार नहीं पडा । इतना ही 
नहीं, परन्तु सुख्य संचालक और संपादकों का पर्याप्त धन भी स्त्राध्यायमडल के व्यवहार में. लग चुका 
है । अतः वे इस समय अधिक आर्थिक भार उठाने की अवस्था में नहीं हैं । 
इस अवस्था में वेदानुयायिकों का कुछ कर्तव्य हे ओर वह आप सब मिलकर करेंगे, तो ही करीब भाषा 
छपा ऋग्वेद पूणे छापा जा सकता है ।. अन्यथा वह कार्य यहीं स्थगित रखना पडेगा । 
इस-समय ऋग्वेद का ८ वां मण्डळ समाप्त होने को है। आगे दो मण्डल छापने हैं ओर अनेक प्रकारकी 
अव्यन्त आवश्यक ओर उपयोगी सूचियां भी छापनी हैं । इस छपाई के लिये २५० रीम कागज चाहिये । 
इसका मूल्य आज के भाव से २००० ) होता है। इसी ऋग्वेद के जिल्द आदि के लिये १००० ) रु० 
चाहिये | अथीत्‌ ऋग्वेद छपाई समाप्त होकर ग्रंथ तैयार होने के लिये ३००० ) रु० की आवप्रकता है | 
जो वेदके प्रेमी पाठक होंगे, उनको उचित है कि वे इस समय हमें उक्त आर्थिक सहायता अति शीघ्र 
करें और ऋग्वेद की छपाई संपूर्ण होने में सहायता दें। हम ६॥ ) में हि चार वेद देना चाहते ह| 
जिस तरह अन्य धमै के ग्रंथ घनिको के द्र्य से छापे जाते हैं. और सस्ते दिये जात हैं, उसी 
तरह वेद भी धनिको के व्यय से छापे जांय और सस्ते बिकते रहे। 
क्या आप ऐसा होने के लिये यथाशक्ति मदत देंगे ! बसे 
इस विषय की जो जो सहायता आवेगी, वह प्रतिमास वैदिक धर्म में प्रकाशित की जागगी। स 
प्रथम यह कार्य होना चाहिये। ऋग्वेद छपाई में युद्ध के कारण जो घाटा होनेवाहा है, वह पाठक 
स्वयं अपने सिरपर ळं और वेद का उत्तमोत्तम अंथ प्रकाशित होने के यश के भागी बन | न 
जिसको जितनी सहायता देने की शक्ति परमात्माने दी है, वह शीघ्र हमारे पास मेज दें। यह काय 
ME. आवश्यक कायै है ऐसा समझ कर इसी समय जो सहायता करना हो वह कर ५ 
निवेदन कता ह 
श्रीपाद दामोदर सातवळेकर, उ, संरावकनार च” 


स्वाध्य़ाय-मण्डल, आंध, ( जि० सातारा ) 


७ 


भाद्रपद संवत्‌ १५५७ 


अक्तूबर १९४० 


अडू १ 6 


HE 


स्क्राज्यका हक्क | 


|. [ 
। | 
प्रेह्ममीहि धृष्णुहि न ते वज्रो नि यंसते। _ | 
इन्द्र नृम्णं हि ते शवो हनो वृत्रं जया अपों- | | 
ऽर्चन्ननु स्वराज्यम्‌ ॥ | 
(ऋ० १८०३ साम० ४२) 
८शत्रुपर हमला कर, शत्रुको मार, शतरुपर वि | | | 
कर, तेरे वच्रका पराभव कोई नहीं कर सकता। ही. । 
तेरा बल प्रभावशाली है, शत्रुका वषे क | । 
जीतकर प्राप्त कर, खराज्यका लक्ष्य साम न .। | 
सब कर ।!” - ळू र 


“~ 
टि.) 
र ठ 
> 
5. 
न्‌ 


स्वाध्याय-मण्डलद्वारा वेदकी पाँच परीक्षाएं ली जायेंगीं, 
जिनकी पाटविधि निम्न प्रकार होगी 


नै प्रथम परीक्षा वेद्‌-परिचथ मन्त्रसंख्या २०० 


द्वितीय !) ११ प्रवेश 39 ७०० 
तृतीय !) ११ प्राज्ञ ११ १००० 
चतुर्थ”! ११ विशारद ११ २००० 
पञ्चम ” १9 पारंगत ११ ५००० 


` इष्ठ परीक्षा वैंदाचायं की हे, उसके लिये नियत पाठ- 
विधि नहीं है, जो संपूर्ण वेदिक वाझाय की खोज करके 
१७० पृष्ठो का मौलिक निबंध लिखेंगे, उनका वह निबंध 
परीक्षकों द्वारा उत्तम निश्चित होनेपर, उसे यह उपाधि 
__ श्राप्त हो सकती है । 
| ` इस तरह ८८०० मन्त्रों की पाठविधि पाँच वषाँसें 
` समाप्त करनी है | यह पाठविधि ऐसी सुगम ओर सुबोध 
होगी कि जो संस्कृत न जाननेवालां को भी अध्ययन के 
लिये सहज साध्य होनेवाली होगी । प्रतिदिन एक दो 
मन्त्रोंका पाठ जो नियमपूर्वेक करते जायेंगे, वे पांच वषांमें 
वेदपारंगत हो जायेंगे । 


` वेद्‌-परिचय । 


उक्त परीक्षाओंमें 'वेद्‌-परिचय' की परीक्षा प्रथम 
परीक्षा है । इस प्रथम परीक्षाकी पाठविधि ३०० मन्त्रोंकीं 
` हे॥ यह एक वर्ष की पढ़ाई हे । प्रतिदिन केवल एक 
मन्त्र पढा जाय, तो यह पाठविधि एक वर्ष में समाप्त हो 
- सकती है। 
सुबोध पाठविधि। 
` जो संस्कृत नहीं जानते, वे भी इस पुस्तकको पढ सकते 


हैं, ऐसी आसान यह पुस्तक बनी है। साधारण बुद्धि के 


= ढोग भी प्रतिदिन दोतीन मन्त्र पढ सकते हैं । यहां इस 
क 


 वेद-परिचय, पथम भाग । 


DS. 


पुस्तक में मन्त्र, उसके पद, अन्वय, अश प्र 
अथ, भावाथ, मन्त्रका बोध, प्रत्येक पदके विशव अर्थ 

के पाठभेद ओर उनका अर्थ इतना देकर प्रथ्येक न 
अग्रेजी अर्थ (पदों के स्पष्ट भाव के अग्रेजी अर 
साथ ) दिये हैं । इससे जो लोग केवल भाषा जान 
तथा जो थोडीसीं अंग्रेजी भाषा जानते होंगे ही: ॥ 
अध्ययन सुगमता के साथ कर सकते हैं। ': 


त्येक पद का 


र्यं अध्ययन करो। 


वेद--परिचय-परीक्षाशी पाठविधिकी यह प्रथम पुसः 
तैयार हो चुकी है। प्रत्येक ३।४ माहनों में अगले ग्रन्थभी 
इसी तरह तैयार हो कर प्रकाशित होंगे । इसालिये जो 
स्वयं वेद पढकर वेदका तत्वज्ञान स्वयं जाननेके इच्छुक हैं, प 
उनको उचित हे कि वे इस ग्रन्थका अध्ययन करना प्रारंभ |. 
करें । | 


डा० व्य० |=) है। डाकव्ययसहित मूल्य भेजकर यह | : 
पुस्तक अति. शीघ्र मंगवाइये । 


ज्ञान प्राप्त करो । 


आजकल वेदके विषय में म उत्पन्न किये जा रे 
अत; उन अमोंमें न फॅसना और वेदका छुद्ध तलना | 
जानना प्रत्येक वेदिकध्मीको अत्यंत आवश्यक “है! इ 
पाठविधिके अनुसार जो पाठक अध्ययन करेंगे, वे दो Rl | 
में अपनी इतनी योग्यता बढा सकते हैं कि कॉन अन फला | 
रहा हे और कौन सच्चा वैदिक तत्त्वज्ञान बता ॥ | 
इसका ज्ञान उनको स्वयं हो सकता हे । तथा यदि 4 
अध्ययन ५ वर्षा की पढाइका हुआ, तो वे सदा ही 
दूर रह सकते हैं ओर स्वयं वेदका रहस्य जानकर”. | 
स्वयं प्रचार कर सकते हैं । 


\ 
\ 


तीपैजी ने जो कुछ 


उ हके वेदिक थम में ऋग्वेद के देवताओं का 
| न्च करने कै लिये १६ 2४ में ष्ट स तक के यूक्तों 
व देवता मवार दिये थे। अब इस अक्क सें दोष सूक्तो के 
रेवता दर्शये हें । हरएक टिक हन देवताभोॉ को ऋग्वेद 
होडकर देख सकते हैं और वतुन कर सकते हैं कि 
वेद की देवताव्यवस्था केसी है । 
देवता के विषय में ' आर्य ? नामक मालिक में बहुतसा 
खन प्रकाशित हुआ है। ' देवता-बोधाङक ' नामसे 
विशेषाइ प्रकाशित करके संपादक श्री स्वामी वेदानन्द- 


एक 
लिखना ओर लिख जैना उचित समझा, 


शि ~ ०१ > 
) उतना लिख कर प्रकाशित किया हे । अप्रेल (स. १९३९) 
के अक में ये लेख ( आये मासिक सें) देख सकते हैं । 


जब्से यह अंके प्रकाशित हुआ, तबसे श्री मानू संपादकजीने 
हमें समति-प्रकाशनार्थं बहुतसा अनुरोध किया । वारंवार 
एत्र ळिखे, पर हमने संमति प्रदर्शित करना उचित नहीं 
समझा | इसका कारण इतनाही था कि, पूर्वे के समानहि 
उसका परिणाम होता भोर उससे अधिक अच्छा कुछ भी 
होनेवाला नहीं था । 


दर Ly [oS में ७ 
दो मास पूवे भी इस विषय में संपादकजी का एक 
न्य TN 
i भय भोर संमतिप्रदशनाथ आपने प्रेरणा की । परन्तु 
ह + पं० नरदेवशा्रीजी आचाय महाविद्यालय, ज्वाला- 
पुर विषय में 
एर की आज्ञा थी, अतः इस विषय में कुछ भी न लिखना 
ही हमारा कतव्य हो ड 
क य हो गया था । इस लिये हम चुप रहें । 
तु प्ररणापर प्रेरणा करने पर जितना संक्षेप से हो सकता 


उतन = [SD ~ “१० 
९ उतना यहां आतिसंक्षप से लिखते हें । पाठक उसका 
विचार कर । 


इस देवता-बो विषयमें 
मः बोधाङ्क के विषयमें हमारा मत इतनाही है 
देवताओं ह ला का बोध होने के स्थानपर 
एस कारण ह षयसें अज्ञानहि अधिक फेलाया गया है । 
पकर ` अज्ञ त अङ्क का स्त्रागत नहीं कर सकते। 

[न फलाने की ०९ न 

उदाहरण के लिये इस ` कोई आवश्यकता नह थी। 
इस भक का पहिळाहि लेख देख 


री जिय 
। इस ले १ धे दद 
नी ख का शीषेक “ क्या वेद्‌-मन्त्र-देवता 


१% 


देवताओंका बोध। 


*---->>>>>३ 


मन्त्रवत्‌ परमात्मोपदिष्ट ई 

तू त्मोपदिष्ट हु?” हे! ड 

ड १५" हे! इस लेख के 

आ थी० विद्याभूषण श्री ५० भोमसेनजी शाखी 
A.M. 0..].. हँ । यह हे क 

रन 0 ह लेख केवल ३ पृष्टों का 
` १४ से ४९१ तक सुद्रित हुआ है | श्री संपा- 

दुक स्वा० वेदानन्दजीतीथ ने इस को विशेष महत्त्वपूर्ण 

समझा, इसीलिये इस को सब लेखों में प्रथम स्थान दिया 

होगा । यह लेख कहता हे कि मंत्रों के देवता मंत्रों के 

समान निश्चित नहीं हैं!!! इस की समालोचना करनी 


चाहिये, ऐसी भी बात नहीं हे, परन्तु श्री संपादकजी के 


अत्यंत आग्रह के कारणहि इस विषय में कुछ अपने विचार 
प्रकट करते हैं । 


क्या वेदमन्त्रों के देवता मन्त्रवत्‌ परमात्मोपदिष्ट हैं ! 
इस का अर्थ यही हे कि “ क्या वेद के मंत्रों के देवता 
जब से मंत्र प्रकट हुए, तब से प्रकट हैं वा नहीं! 7 
रेखक कहते हैं कि ' नही ! और हमारा कहना है कि 
५ हैं !? | इतना जमीनआर्मान का अन्तर ळेखक की 
भूमिका ओर हमारा सिद्धान्त, इनमें हे । लेखक के वाक्य 
जो उनका भाव प्रकट करते हैं, वे ये हैं-- 
१ देवताओं का परमाध्माद्वारा अनुपदेश हे, ( अर्थात्‌ मंत्र 
के प्रथम वक्ताने देवता का निर्देश नहीं किया | ) 
प्रामाणिक आचायौं का मन्त्रके देवता के विषय में 


न 


मतभेद हे । 

मन्त्प्रतिपाद्य विषय देवता है । | 

3 परमात्मा मन्त्रप्रतिपाद्य विषय को (देवता को ) भली 
प्रकार जानता था और जांतता हे! ... जैसे लौकिक 
कवियोने अपने प्रत्येक शोकपर प्रतिपाद्य विषय 
का संकेत नहीं लिखा, वैसेदि परम कविने भी 
किसी. प्रतिपाद्य विषय (देवता 


नहीं किया। र ड 
५ प्रारंभ में वेदिक भाषा बोलचालकी भाषा थी, इसलि 


4७ 


देवताप्रतिपादक संकेतों को मन्त्र 
आवश्यकता त थी । 


६ पश्चात्‌ बोळचाळकी परिवतैन हुआ, तब वंदा 


) का उपदेश 


सके साथ जोडने ढी | 


ps ess, 


SNE 


CS 


| 


अनल. 


E. 
ड 


< 


त... वैदिक धर्म । 


निर्माण की आवश्यकता हुई ओर वेदाङ्ग बनाये गये, 
तब मन्त्रों के साथ देवता जोडे गये । 
जैसे मंत्रोंक अनेक अर्थ हैं, वेसेहि मन्त्रके अनेक 
देवता भी हैं । मन्त्रोके देवताओं की. और जथोंकी 
श्यत्ता नहीं हे! 
सबैज्ञ परमात्माके वेदार्थ के निश्चित ज्ञानमें कोई सन्देह 
नहीं है । पर यदि परमात्मा भर्थसङ्केत- देवता -काभी 
साथ साथ उपदेश करते, तो वह ग्रन्थ छाखों गुणा बढ 


७ 


जाता । 

. केखक महाशयने अपने तीन पृष्टौंके लेखमें इतनी ही 
बातें कहीं हैं, वह उन्ही के शब्दों में ऊपर लिखी हैँ । 
पाठक इनको वारंवार पढें और विचार करें । जिन्होंने वेद 
का थोडासा भी अभ्यास किया होगा, उनको इसके खंडन 
की कोई आवश्यकता ही प्रतीत नहीं होगी, तथापि विचार 
करनेका प्रारंभ किया है, इसीलिये हम इसके विवेचन में 
थोडासा लिखते हैं | 

वेद के मंत्र परम कविके काव्यरूप हैं । इसमें किसी को 
संदेह नहीं हो सकता । परम कवि के स्थान पर परमात्मा 
शाब्द का प्रयोग करना योग्य नहीँ है। परमात्मा स्वयं 

, काव्य बोल नहीं सकता । उसके स्फुरणसे काव्य स्फुरित हो 
जाता है । भत; परम कविका यह काव्य है, ऐसा ही कहना 
“योग्य है । परम तपस्या से यह काव्य स्फुरित होता है | 

_ मीमाँसकों का कथन है कि वेद स्वयंसिद्ध हैं। मीमां- 
सक वेदको स्वयंसिद्ध मानते हैं | परमात्माका शब्द वेद हे, 
ऐसा वे नहीं मानते। इन झगडोंमें न पड़ते हुए हम यहां 
इतना ही कहते हैं कि, परम कविका काव्य वेद हे । 

इस परम कविने जिस समय सबसे प्रथम इन वेदमत्रों 


का उच्चारण किया, उस समय उन्होंने देवतावाचक पद 
का उच्चारण किया या नहीं किया, यही प्रश्न यहां विंचार- 


र णीय हे । लेखक महाशय कहते हैं कि परम कविने वेद- 


मन्त्र का तो उच्चारण किया, परन्तु देवतावाचक पद का 
उच्चारण नहीं किया । वह देवतावाचक पढ़ का उच्चारण 
88 के पश्चात्‌ निमाण हुए ऋषिसुनियोंने किया । 


हमारा कथन है कि वेद्मन्त्रमेहि देवतापद्‌ का 


उच्चारण परम कविनेदि स्वयं सबसे प्रथम किया, 


¢ : 
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~ 
तबसे इस समय तक वह देवताप 


है, आधुनिक ऋषिसुनियोंने उसकी केवल ब. जा 
बात हे । ऋषिसुनि उसकी नोंध न भी रोध की हतन 
मन्त्र के साथ होनेवाले देवतापद के उच्चा रण है 
नहीं आती । देवतासंकेत के उच्चारण के त कोई बाधा ७ 
उच्चारण करना असंभव हे, वेसा कोई करहि ह 7 
उदाहरण के लिये दोखिये ऋग्वेद का हों सकता) 
मंन्रसंख्या संत्रभाग (ला: 
देवता 
$ वायवा याहि वायुः 
२ बॉय उक्तोभिः ११ 
डे वायो तव १) 
४ इन्द्रवायू इमे इन्दू 
५ बाय दिन्दरश् ११ - 
द्‌ वायविन्द्रश्च ११ 
> मित्र हुवे० वरुणं च मिन्नावरणी 
ऋतेन मिजावरुणा ११ | 
९ कवी नो सिन्नांबख्णा ”. 
अब और तृतीय सूक्त ऋग्वेदका देखिये -- 
१ अश्विना यज्वरी आश्विनो 
२ अश्विना पुरुंदस ११ 
३ नासत्या उक्त ११ (नासत्यो ) 
४ इन्द्रा याहि इन्द्रः 
न १? 99 ११ 
द्‌ १9 ११ ११ 
७ विश्च देवास आगत विश्व देवाः ' 
८ विश्वे देवासो अप्तरु "' 
९, ११ ११ अखिध ” . 
१० पावका न: सरस्वती सरस्वती 
११ यज्ञ दघे ” 02 
१२ महो अणः ” ` ११ 


(नन याक याक | 
| ऋग्वेद खोलकर ये प | 
र अनुभव करें कि हस 
है और उसी पे 


ये दो सूक्त पाठक स्वयं देखें 
तथा इनका प्रत्येक मन्त्र देखे ओ 
प्रत्येक मन्त्र में देवतावाचक पद्‌ भाया 
ज्ञात होनेवाला देवता उस मन्त्र का देवता है । 
___ छेखक महोदय कहते हैं कि 'देवताओका प 


[मॉ १ 


बा श्र ॥! अथोत्‌ जिस कविने ये मन्त्र सबसे 
"गाये, उसने इन मंत्रों के देवता का उपदेश 
क्या लेखक महाशय का यह कथन सत्य है! 
EE के देवतावाचक पदको उच्चारण मंत्रमें हि 
हे ! क्या ये देवतापद्‌ मन्शोक्तहि नहीं 
2 नोक्त होनेके कारण परम कविद्वारा उक्त नहीं 
विद्वारा उपदिष्ट नहीं हैं? 

है कि ये मन्त्र जिस समय सब से 
उसी समय मन्त्र में दवतापद भी 
देवता हैं, अतः चे श्वयंसिद्ध 
में हेरफेर कोई नहीं कर 
इस व्यवस्थामें हेरफेर करने का 


| हमारा कथन यह 

प्रथम उच्चारे गय, न 
य्रे। ये प्रन्त्रीक्त 
६ ओर इसी कारण इन 
सकता, अथवा किसी को 


अधिकारहि नहीं हे । तक हर 

थ मंत्रोक्त देवता हैं, इसीलिये ये सुस्थिर हैं ओर इन 
_क्को बदलनेवाले मानना, लिखना ओर छापकर प्रकाशित 
करना आन्त बुद्धि का लक्षण है और ऐसा जो करेंगे, वे 
वाको में भ्रम उत्पन्न करने का पाप करेंगे । पाठक इनसे 
सावध रहेँ । यह महत्व का विषय है, इसीलिये पाठकोंसे 
हम सानुरोध प्रार्थना करते हैं कि वे ऐसे भमजाल से अपने 
आपको बचावें । यदि वेद का धर्म जानना है, तब तो इस 
भ्रम से पाठकों का बचाव होना ही चाहिये । 


उच्च रग 


लेखक महोदय कहते हैं कि वेदद्वारा परम कविने देवता 

का उपदेश नहीं किया है, परन्तु इम वेदमंत्रोंमें प्रायः सवेत्र 
` देवता का स्पष्ट निर्देश देखते हैं । हरएक पाठक यदि वेद 
खोल कर मंत्रों का दशन करेंगे, तो उनको भी मंत्रमेंहि 
| दवता का निर्देश दीख सकता है | जो बात इतनी स्पष्ट 
है, डस के विषय में इतना श्रम ये लोग क्यों फैला रहे 
हँ ] ओर अज्ञ पाठकों का बुडधिख्ंश क्यों कर रहे हैं ? तथा 
| | ऐसे निरथेक वाद क्यों उपस्थित करते हैं ? 


हि 


का दनको किसी असत्य बात का समर्थन करने की इच्छा है | 
प न य न यह प्रयत्न हे | हम यहां इन लोगोंसे पूछना 
| ठ i 5 हैँ कि नरेद के साढेदस सहस्र मंत्रों में ऐसे 
Rot वाचक मंत्र हैं कि जिनसें देवता का संकेत ( अथवा देवता- 

हर" | है पद ) नहीं हैं ? हम यहां पाठकों के लिये कह देते 
रा साढे दस हजार मंत्रों में से दस सहस्र मंत्रों में 


| 
| - 
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इसका एक ही कारण हो सकता है ओर वह यह कि. 


३ 
₹वताआका बोध। २ 
देवतावाचक पद स्पष्ट व 2 
दे रूप से है। इसीलिये ते हैं 
कि, मंत्र में दे म भ 
लि ह देवता उक्त हे और हरकोई उस का दर्शन 
हक, ७ है । इतना कहनेपर भी यदि इनको 
रह हैं, तो वे केद के प्रारंभसेहि मंत्र लिख कर देवता 
का निर्देश करना झुरू | 


करें | हम प्रत्येक सूक्त में र 
ह व सूक्तोक्त | 
देवतापद हैं, यह दशोने को तैयार हैं । इतनी स्पष्ट बात | 


के विषयमें जब ये ऐ बडा रे $ ह 

इनसे नत एस! अम फैला रहे हैं, तव परमेश्वर | ॥ . 
पक रक्षा कर, एसी प्राथना करना ही यहां | 

आवश्यक प्रतीत होता हे । हा 


आगे लेखक कहते हैं कि मंत्रप्रतिपाद्य विषय देवता || 
हे, अतः जैसे मंत्रों के अनेक अथ हैं, बैसे ही मंत्रों के || 
अनेक देवता हें!!! .. 3902), 

हम इस विषयमें इतनाही कहना चाहते हैं, कि यह | । 
सब भञुद्ध है, अज्ञान है, अम है, असल है और अवेदिक | | 
होनेसे सर्वथा त्याज्य है । इस लेखके संपादक श्री स्वामी | 
वेदानन्द्जी हैं ओर लेखक बडे उपाधियो से सुभूषित | 
हैं । इन दोनोंसे नम्रतापूर्वक हम कहना चाहते हैंकि || 
मन्त्र के अर्थ को देवता मानना और अर्थ के साथ देवता | | 
का बदलना मानना निरा अम है | ऐसा अम फेलाकर 
इनको किस तख की प्राप्ति होगी, यह हमं नहीं जान 
सकते | मन्त्र का अर्थ मन्त्र का देवता नहीं हे, यह दर्शांने 
के लिये हम यहां दोचार उदाहरण देते हैं- 


स नः पितेव सूनवेऽयने सूपायनो भव । 
सचश्वा नः स्वस्तये ॥ ( ₹० ११९ ) 
अर्थ- हे भन्ने! जसा पिता पुत्र को प्राप्त होता है, वैसा 


त हमें प्राप्त हो और हमारा कल्याण कर.) । 
यहां मन्त्र का अर्थ ` हमारा कल्याण होना? अथवा 
अपने कल्याण की इच्छा है। अग्निकी प्राप्ति उस 
कल्याण को साधन है । मुख्य साध्य 


कल्याण हे ॥ 


उससे हमारा कल्याण हो, य 
> 3 

नहीं हे, परन्तु इसका देवता 'अझि है, ज् 

है।भौर देखिय 


के द्वितीय चरण में आया 
सरस्वती प्रचेतयति केतुना ! 
ज्ञ्ति ॥( %० १३१२) 


महो अणः 
धियो विश्वा विर 


र ० कुन हे 
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_. चैंदिक घमै। 


अशै- विशाल समुद्र जैसी विद्या है, जो ज्ञानसे सचेत 
होती है । बुद्धिहि सब प्रकार से विराजती है। 
यहां बुद्धि विराजती है, विश्वपर बुद्धि का ही प्रभाव 
होता है, ऐसा कहा है । विद्वान्‌ कीं सुसंस्कृत ज्ञानमयी 
चुद्धिहि विश्वपर राज्य करती है। यह अर्थ इस मन्त्र का 
देवता नहीं हे, परन्तु मन्त्र का पद “सरस्वती? ही इस 
' मन्त्र का देवता है | यहां कोई भी सरस्वती पद का त्याग 
करके "धियः? को अथवा किसी अन्य पदको देवता नहीं 
मान सकता । और देखिये- 


अस्मे धेहि अवो बृहद्‌ युम्न सहस्सातमम्‌ । 
इन्द्र ता रथिनी रिषः ॥ ( ऋ० १।९।८) 
अथ- हे इन्द्र ! हमें बडा यश, सहस्र प्रकार का धन 
और रथयुक्त अन्न दों। 
इस मन्त्रमें यश, धन ओर भन्नकी प्रासि होनेकी कामना 
है । परन्तु यह मन्त्र का देवता नहीं, नाहीं इनके वाचक 
“पद इस मन्त्रके देवता हैं, परन्तु इन्द्र ही इस मन्त्र का 
देवता हे, जो मन्त्रमें उक्त है । तथा और देखिये- 
हत वृत्रं सुदानव इन्द्रेण सहसा युजा । 
मा नों.दुःशांल इंशत ॥ ( ऋ० :।२३।९ ) 
अर्थ- हे दाताओ ! (वृत्र) घेरनेवाले शत्रु को मारो, 
इन्द्र के साथ संयुक्त हो, कोई दुष्ट हमारा शासक न बने। 
. इस मन्त्र का अर्थ हमारा राज्यशासनकतां कोई दुष्ट 
न हो, यह स्पष्ट हे | शत्रु का नाश करना और प्रभुके साथ 
रहना, यह यहां अभीष्ट है। परन्तु ये इसके देवता 
नहीं, केवल “इन्द्र” ही इस मन्त्रका देवता हे, जो मन्त्रमें 
हि कहा हे । ओर देखिय- 
अप्सु में सोमो अब्रवीद्‌ अन्तर्विश्वानि भेषज्ञा । 
_ सिच विश्वशभवं आपश्चं विश्वभेषजीः ॥ 
आपः पुणीत भेषजं वरूथं तन्वे३ मम । 
ज्योक्च सूये रशे ॥ (ऋ० १।२३।२०।२३ ) 
अर्थ- सोम ने कहा कि जलमें सब ओषधियां हैं, अभि 
सब प्रकार का कल्याण करनेवाला हे ओर जळ सब GE 
दवा है | हे जलो! हमें दवा दो, मेरे शरीर को नीरोग 
कर, में दीर्घायु होकर सूये कों देखता रहूं। 
यहां मन्त्र का तात्पयांथ अपनी नीरोगिता और दीर्घा- 


७ > 
[ घषे २१, धंक, 0 
द की प्राप्त है ॥ परर 
। पहिले मंत्रार्ध का टे य 
क व, का देवता 'आपू! है। कप नही 
दवता "अझ? हे, चतुर्थ चरण का "आप! डे प चरण 
का भी “आप? देवता है। थे पर है। दवितीय ; 
भेर ३ । थे सब देवता भ 
हैं । और देखो मन्त्र मे ह 


~ ~ 

य्‌ हे > कन ७ कळ, 

टे न थाः सवितः पृव्यासोररेणव: 
न्तारक्षे । तभिनो अद्य पञ्चिङ्गिः शता 

रक्षा च नो अधि च ब्रहिदेव॥ क्र 
अथ- हे सविता! जो तेरे मार्ग अन्तरिक्ष में धार 

रहित हैं, उन उत्तम मार्गों से तू हमारी रक्षा | 

हमें उपदेश कर | ३ 
इस सन्त्रका अर्थ हमारी रक्षा है । मन्त्रका 

देवता नहीं, केवल, 'सविता' ही देवता है 

उक्त है । तथा--- 


उद्यन्नद्य मित्रमह आरोहसुत्तराँ दिवम । 
७ ७ 2 ‘° ® 
हृद्रोगं मम सूय हरिमाणं च नाशय ॥ 


सम्पूणं अध | 
) जो मन्तरं | 


को दूर कर और मेरे पीलक रोग का नाश कर। 

यहां मन्त्र का भाव हृद्रोग ओर कामिला इनका नाश 
करना है, परन्तु इसका देवता यह नहीं.है, सूये ही इसका 
देवता है, जो मन्त्र में उक्त हे। 

सहस्रों उदाहरण पिक सकते हैं और दिये जा सते 
हैं । जिससे सिद्ध हो सकता हे कि मन्त्र का भय देवता 
नहीं, अपितु मन्त्रस्थ पदसे वाचक देव ही देवता है! 

सरल बातको छोडने से और तेढी बात का ग्रहण के 
से इनको क्या लाभ होता हे, हमारे समझसमें नहीं जा 
मन्त्र के अर्थ अनेक हो सकते हैं, परन्तु अथे के साथ दवश 
कभी नहीं बदळता। कुशळ ओर विद्वान्‌ भाष्यकार एक 
कता हे, वह भाष्यकार को 

थी मन्त्र के देवताश 

उक्त होने से सब 


मन्त्र के अनेक अर्थ कर स 
प्रतिभा का चमत्कार है । परन्तु कोई भ 
नहीं बदल सकता, क्श्रोंकि वे मन्त्र में 
को माननीय ही हैं । 
` इससे स्पष्ट हे कि 
लेख में की हे और संपादकमद्दाशय 

स्थान में सुद्रित किया है, वह ले 


~¢ 
(ऋ० १।५०।११) 
आथ- हे सूयं! उदय को प्राप्त होकर त्‌ मेरे हृदयरोग 


अपरे 
जो स्थापना लेखक महाशयते 


मे जिस लेखे परप 


ख़ अशुद्ध $ विधान 


ढा? हू 2४ 5२ ४० 


a 
° 


पारि 


है, अवैदिक सिद्धां से भरा है, अत एवं सर्वथा 
| ह्याश्य हे। 

स देवताबो थक अकमें प्रायः सभी लेख ऐसे हि हेस्वा- 
। न से परिपूर्ण ह. इस अक के एक भी लेखसे वेद की 
) >ताग्यवस्था का ज्ञान नहीं हो सकता, परन्तु देवताओंके 
बिषय मैं पया मिथ्या ज्ञान बढ सकता है । इस कारण 
| हम यह समीक्षा यहीं समाप्त करते हैं । ऐसे अग्नुद्ध 
| बिचारौं की समालोचना करने से कोई लाभ नहीं, इसी- 
त | शिये हम इतने महीने चुप रहे थें । 

यदि सचमुच देवता का बोध कराना है, तो वेद के 


रे 


| श्रीमद्गगवद्गींता का तत्त्वज्ञान एक अत्यन्त उत्तम और 
| व्यवहार का परमार्थ बनानेवाला तत्त्वज्ञान हे। इसी एश्वी- 
_ | पर यदि किस रीतिसे ईश्वर का राज्य होनेवाळा होगा, 
' तो इस भगवद्गीता के तत्वज्ञान के अनुसार ब्यवहार 
' करनेसेहि होगा । भगवद्गीताका तत्त्वज्ञान वेद और उप- 
निषदोंके तत्वज्ञान का निचोड ही है । वेद में विस्तार से 


ज्य 
यी और उपनिषदों में संक्षप से जो अद्भुत तत्वज्ञान कहा है 
हक वही साररूपसे श्रीमद्भगवद्गीतामें संग्रहित हुआ है। इसको 
रीतिसे विशद करने का उत्तम प्रयत्न श्री पं रामा- 
>. | चतारजीने किया हे, अतः उनको धन्यवाद देना योग्य है। 
कही... मथम भागके पृ० ३४६ तक भगवद्वीताके छोक, अन्वय, 
तव | जेथ तथा भावार्थ दिया हे और शावश्यक स्पष्टीकरण भी 

स्थान स्थानपर किया है | द्वितीय भागसें ए० ४६४ तक 
ते गीता के उपदेश का मनन किया हे, यही ग्रंथकार का 


छ)" ०३०७ 

म क > (2 होसे 
| लेख हे ओर हम पाठकोंसे सानुरोध प्रार्थना करना 
0) "१. है कि वे इस लेख को अवश्य पढें । अन्थकार के हि 


४७२ 


गीता-परिशीलन । 


चाहिये । हमारे मत से हमने गर्तांक में ओर इस अंक में 
वैसा प्रयत्न किया है | इस की अझुद्धि कोई बतावे, वह 
एम अगले अंक में प्रकाशित करेंगे । जिससे यह सूची 
झुद्ध बनेगी और विशेष उपयोगी सिद्ध होगी । हमारा कोई 
आग्रह नहीं हे । जो मन्त्रोक्त होगा, वह इम स्वीकारनेको 
सिद्ध है । ब 

हरएक को मन्त्रोक्त देवताका ही ग्रहण करना चाहिये । - 
हरएक देवता प्रत्येक सूक्त में उक्त ही है । देखनेवाळे को 
कोई संदेइका स्थान वेदने नहीं रखा । पर जो जानबूझकर 
अशुद्ध मार्गसे ही जानेकी इच्छा करेंगे, उनको कोई समझा 
नहीं सकता ! 


है गीता-परिशीलन । 


[ छेखक- श्री० पं० श्रीरामावतारजी विद्याभास्कर, वेदान्ततीथे, मीमांसारत्न, बुद्धिसेवाश्रम, रतनगढ 
[oS ~ > ~ ~ < ~ गी 
( जि० बिजनोर ) | प्रकाशक- श्री प्रोतीलाल माणकचन्द्‌ अथात्‌ प्रतापशेटजी, अध्यक्ष 
| 'तत्वज्ञानमन्द््‌र! अमळनेर, ( जि० खानदेश ), मूल्य ३॥) एष्ठ संख्या ४८२] 


शब्दों में उनके विवेचनका तात्पय कहना हो तो हम निम्न 
प्रकार कह सकते हैं-- 

“सब योद्धाओंके मनमें अजुनके समान हि भावों की 
संभावना होती है, अजुन के लिये युद्ध अनिवार्य ही था, 
अर्जुन संन्यास लेकर भीख मांगकर जीवन बिताने के लिये 
उद्यत नहीं था, अर्जुन तो खजनोके साथ रहने के लिये 
ही युद्ध त्यागना चाहता था | गीतोपदेशका अभिप्राय 
अर्जुनको युद्ध के लिये प्रेरित करना नहीं था, किन्तु ज्ञानी 
बनाकर कपेव्य कराना था । गीता को रचना मानवसमाज 
के कल्याण की दृष्टिसे हुई है । गीता मानवधमशाख है, 
सांप्रदायिक अन्थ नहीं है। फलाशासे ही कर्मा में उच्च हद 
नीच आदि भेद होता हे, इसी से सांप्रदायिकता उत्पन्न | ज्य 
होती हे। संप्रदायिकोंकी ईश्वर-कल्पना सावेजनिक अनु- 
मोदन करने योग्य नहीं है। सांप्रदायिक भावना मनुष्योंकी | ह 
शक्ति घटाती है, फळाशारदित स्थिति ही मचुष्यका उपास्य | के, 
ईश्वर है। अपने हृदयमें ही इश्वरदुरन करने का उपदेश | 


शु - 


करती है अर्थात्‌ सब के हृदत्ोंमें ईश्वर का अनुभव 
सांप्रदायिकता स्वये दूर हो जाती है । ” 

अनासक्ति हि सत्य धर्म हे ओर आसक्ति असन्मागे हे। 
सार अनासक्त मनुष्य के लिये बंधन नहीं हे । 
क्ति हि ईश्वर का सत्य स्वरूप है। मनकी अनासक्त 
स्थिति ही ईश्वरभक्ति है । प्रत्येक मलुष्य को ईश्वरदशेन 
का अधिकार है | अनासाक्ते ही सच्चा सुख हैं । शारीरिक 
ळ-प्रतिकूलता में सुख-दुःखकी कल्पना करना रान्ति 


त सब देहों का एकही देही है, इस बात को समझ 
छेने पर शोक मिट जाता है । अनेकात्मवाद स्त्रीकारना 
र को अस्वीकार करना है । सब देहों में देही के एकत्व 
पहचान लेनेपरही मनुष्य का शोक दूर हो सकता हे | 
र रहनेसे बद्धता मानना और शररिरहित स्थिति को 
मुक्ति मानना अम है । शरीर होते हुए मुक्त होना संभव 
भोगाभिलाषा ही स्वगनरकादि की कल्पना कराती 


“ज्ञान का अधिकार मनुष्य को है | शरीरों की उत्पत्ति 
गव है । कर्म मलुष्य के स्वभाव से हो रहा है। 
ब्यपाळन ही मनुष्य का अधिकार है । कर्महीनता 
मुक्ति नहीं है, किन्तु कर्मों को, बंधन से अतीत बने रहने 
कुशलता के साथ करना ही मुक्ति है । मनुष्य मुक्ति 
प्त कर सकता है। फलाशा का त्यागहि मुक्ति है । 
र को दुःखरूप मानना ही बडा भारी अम है। सुक्ति 
-कालमेंहि होती हे ” 

मंफल को त्याग कर कर्म करते रहना ज्ञान है! 


5 


क > 
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स्वाध्याय-मण्डल के सब पुस्तक | ह 
4 श्री Ce 6 = जल 
[० चुनाभाइ ।जवाभाई पटेल य 

सामलबेचरना पोळ, लक्ष्मीचन्दना साचा, बडोदा _ 


मिल ४ = कर 2. if क रो के 
ठ सकते हैं। गुजरातके ग्राहक यहां से सब पुस्तक 
. -मन्त्री-स्वाध्याय-मण्डर, 


कर्म करने से बचे ort 
। सबुष्प्रता पशुत्वका उन्नत स्व एण जीबन | 
अन 2 न वरूप र 
सक्त का इंद्रियनिमह स्वाभाविक स्थित नहीं हे. 
कष्ट भथवा सग्राम नहीं हे । सन्यास का ते हे उसमें 
छो घ ञ्‌ 
को घटाने, बढाने अथवा त्यागने कीक पने केमेक्षेत्र 
फे छ्‌ न" सर क T अ 
शात्यागहि संन्यास हे । संन्यास बाहा प व | 
> || ७ 
सब मनुष्य, सब समय आर सब अवस्था भो ~ नहीं है, ° 
हो सकते हैं ओर हने चाहिये आस संन्यासी 
५ हे हाने चाहये। गीता का सैन्य 
संन्यास नहीं हे । ज्ञानी भी स्वभाव से क [स कमे. 
“ चर्मरक्षा मनुष्य का ही काम है |!) करता हे |!) 


यह संक्षेप में लेखक के शब्दों सेही उन 
आशय है । इससे पाठकों को स्पष्टता के साथ प 
सकता हे कि, यहठागीतापरिशोळन मौलिक ईत री 
विचार करनेयोग्य है । जो पाठक इसको ढगे, वे ह 
विचारों सें परिवर्तन और संशोधन करने की आवश्यकत 
है, इस बात का अनुभव करेंगे। हमें पूणे विश्वास है छि | 
इस ग्रथके विचारों के साथ पाठक चलते रहेंगे, तो भगात्‌ 
श्रीकृष्ण की भगवद्गीता के बहुत समीप पहुंचेंगे और | ,८ 
उनके उद्देश्य के साथ निःसन्देह परिचित होंगे। इपहिये | | 2 
इस अन्ध का अधिक से अधिक परिशीलन होना चाहिये। | त 
जो पाठक गीता के सत्य तत्त्व को जानना चाहता हो, वह |. अन 
इस ग्रन्थ को अवश्य पढे, विचार करके गीतातश्वको जाने। | i 


के विवरणका 4 


| वेश 
ह सा 


2 


.. [2 


इस उत्तम ग्रन्थ के निर्माण करने के लिये लेखक का | आ 
तथा प्रकाशित करने के लिये प्रकाशक का हार्दिक घन 
बाद हम करते हैं। गीता के भाष्यो में इस परिशीलन कै 
ग्रन्थ का स्थान बहुत ऊँचा रहेगा । अतः हरएक पाए 


इसका पाठ अवश्य करना चाहिये । 


५ 


खरीद सकते € 
औंधघ ( सातार 


आफ्मरक्षा। - 


( ले०- आचार्य 


दासों की व्यर्थता । 

वो भयभीत होगा, वह शास्त्रॉकी अपेक्षा रखेगा, राखो 
| त्या अन्य बाह्य वस्तुओं के पराधीन होगा, हिंसा 
क्षोंगा । यह बात इतनी साफ आर सीधी ह्‌ पर पुराने 
अस्कारोके कारण हमारे ज्ञान में टिकती नहीं है कि भय, 
| नों की अपेक्षा, पराधीनता, दिसा आर कायरता एक ही 
४ बात हैं और विर्भयता, शखों की अपे«ऐ न होना, स्वा- 
। धीनता, अहिंसा भोर वीरता विळकुळ दूसरी बात है | 
| हम सें भय हे ( हिंसा, कायरता आदि हें) तो हम 
बेशक हथियार चाहेंगे | पर वे हथियार हमें काम नहीं देंगे, 
सम्भव है कि ये हमें ही मारने के काम में आवें | ओर 
यदि अभय ( अहिंसा और वीरता आदि) हे, तो इन हथि- 
यारो की हमें अपेक्षा नहीं होगी । अतः शख्र दोनों हालतों 
में बेकार हैं, एक जगह निरुपयोगी होने से, दूसरी जगह 
अनावश्यक होने से) फिर भी दुनियां में शास्रों की जो 
कहीं कहीं सांथैकता हे, वह इसलिये क्यों कि हम हिंसा से 
भहिंसा की ओर, भयसे निर्भयता की ओर और कायरता 
से वीरता की ओर जा रहे हैं, अभी पहुंचे नहीं हैं । पहुंच 

जाय तो शस्त्र अनावश्यक होंगे 


है । बाह्य साधन अन्दर की शाक्ते से ही शक्तियुक्त 
| ज हैं। शर्तों में थोडासा बळ तभी प्रकट होता 
जब कि शस्त्रधारी के अन्दर बळ होता है.। हथियारों 
i कुछ उपयोग तभी उठाया जा सक्ता हे, जब कि 
| रो मे नियता और वीरता हो और अपेक्षाकृत अहिंसा 
2 आर शर्खा की उपयोगिता का यह थोडासा सच्चा क्षेत्र 
2 पेब था, जब कि शस्त्र हमें निःशखता की ओर छे जाने 
१ को कोते थे, आन्तरिक वीरता को बढाने ( शखको 
(क) घटाने ) के साधन होते थे । क्षत्रियत्व ब्राह्मण- 


अभयदेवज्ञी ) 


त्व का पहुचाता था | जब कि दुश्मन के निःशख् हो जाने | 


पर उस पर प्रहार करना अधर्म होता था, उसे नये दख 


ले आने को कहा जाता था । तब शाख धारण मळे आद्‌- 


NS 00 -उ ईन 
मियाँ के लिये होता था | अर्थात्‌ तब जिन बुरे से बर | 
आदमिया के लिये शख की जरूरत होतीं थी, वे भी | 


आखिर इतने भले होते थे, आजकल की अपेक्षा कहीं भळे | 


~ £. ८0, ती 
होते थे। आजकल हस कहते हैं कि ताळे तो भले आदन | 


मियों के लिये होते हँ-कभी इस देश में चोरी इतनी कम 
होती थी कि लोग घर में ताले आदि नहीं लगाते थे, पर | 
अब ताले को देखकर जो चोरी नहीं करते, वे भले ही. 
आदमी होते हैं, बुरा के लिये ताले बेकार हैं । तो यदि | 
किसी समाज में ऐसे बुरे लोग हो जाय, जो ताळे तोडना _ 
खेल समझते हों, तो वहां ताले ळगाकर सुरक्षा करना | 
मूता होगी । | न 
इसी तरह आजकल की दुनियां में 'शखो द्वारा सुरक्षा 
बेकार है! यह बुरी तरह साबित कर दिया है। मनुष्यः 
समाज इस बात में इतना बुरा हो गया है कि भो के 
लिये शख धारण! की बात आज यहां लागू नहीं ह 
सकती | तारे और शस्र अब मनुष्यजाति को चोरी ओ 
हिंसा से रोक नहीं सकते । अब तो इससे ऊंचे दजे व 
शाक्ति चाहिये--अस्तेव ओर अहिंसा की शक्ति--जों वते 
मान मनुष्य-जगत्‌ की कायापलट करे, 
बना सके । र 
| जत्र और वीरता। 
आजकाल की शख्विद्या में पारंगत हुए योइप 
जब दाखधारण आत्मरक्षा के लिये व्यय सावि बु 
है, तब भीं यदि हम भारतवासी आज दाखों हो 
रहे हैं तो यह मांग असल में हमारी ही 
शन है | ( अपनी भीरुता छिपाने 
हमारे सहपाशियों में एक विद्याथी 


जा 


रों को भला. 


जो 


> 5 


न 


2 !] 


ह... 


देक धम। _ 


ह 


द 
च्‌ 


प थां। भय के अवसर पर हम लोग हसी में उसका नाम 
छेकर कहा करते थे कि अमुक कहता हे कि जिस को डर 
लगता हो, वह उसके चारों तरफ इकट्ट हो जायं । उसके 
चारों तरफ इकट्टा होने से रक्षा तों उसकी होगी, पर 
दीखगा यह कि मानों उसने अन्यो की रक्षा के लिये उन्हे 
इकट्ठा किया हे | सो आज संसार सें यह बहुत हो रहा 

_ है। नाम और की रक्षा का लिया जाता है, पर रक्षा अपनी 
होती है । 

इसी तरह शख हथियारों को अपने चारों तरफ इकट्ठा 
तो किया जाता हे अपने भीरुपन के कारण, पर समझा 

ओ- यहे जाता है कि ये हथियार वीरता के चिह्न हैं | गुरुकुल 
के खातक देशबन्धु जी का उदाहरण क्षत्रिय के नमूने के 
तोर पर में सुना चुका हूं । एक दंगे के समय जब वे बिना 
कुछ भी हाथ में लिये निकल पडे, तो दूसरे ने कहा, 
'पंडितजी डंडा-वंडा तो हाथ में ले जाइये।' उनका 
उत्तर था कि 'मुझे डंडे या हथियारकी क्या जरूरत हे? जो 
मुश्च पर हमला करने आवेग।, वह कुछ हथियार तो हाथ 
में लेकर आवेगा, वह हथियार मेरे ही काम आवेगा, 
उसके नहीं ।' जो जितना वीर होगा, वह उतना ही 
निर्भय होगा, उतनी ही अहिंसा करेगा, उतनी ही कम 
ग़रख्रों की जरूरत होगी | जो वीर राख्रों के बिना नहीं 
लड सकता, वह तो शर्त्रों का गुलाम हे, शस्त्रो का स्वामी 

नहीं । इसलिये मैंने कहा है जो शस्त्रो का गुलाम है, उसे 

तो वे शस्र मारेगे, रक्षा नहीं करेंगे । [ 

जो शर्त्रा का. स्वामी है, वह उन के वेसे ही भरोसे 
नहीं हे । अतः शस्त्र का वीरता से कुछ भी सम्बन्ध नहीं । 
यदि कुछ सम्बन्ध है, तो यह कि जितना कोई वस्तुतः 
बीर होगा, उसे शस्र की उतनी ही कम जरूरत होगी | 


असली बात यह हे कि हम शस्त्रो को महत्त्व इसलिये देते 


` हैं चूकि हम मरने से डरते हैं, कायर डरपोक हैं । जरा, 
मत्यु, भयसे परे हो कर देखे, तो शर्त्रोंका कुछ भी गिनने- 
लायक स्थान नहीं रहता । | ८ 
' ` मनुष्य के असली हाथियार । CE 
और ये श्न मनुष्यके शस्त्र हो भी नहीं सकते । मनुष्य 
. के श्र तों मानसिक होने चाहिये | पशुओं को आक्रमण 
. और आमरक्षा करने के लिये प्रकृति ने नख, दन्त, दाढे, 


१ 
क अ LoS 
डंक आदि दिये हें । वही उनके हथियार है > 
३७ कतार क । भौ 
ये चीजे प्रकृति ल नहीं दी है । पशु से सी मनुष्य के g 

ससे छ॑ न ० ते 

उससे डीत ली हैं। मनुष्य को तो सन दिया ह नपे स्र | * 
शाक्ते दी है। यह आर बात हे कि उसमें जे ° भासन, । छ 


> ञ्ज 
उसने अपने सनोबळ के दुरुपयोग से न 
जगह तोप-बन्दूऊ, बम्ब, गेस, टैंक आदि उतने 
७ ~ ~ i 
सयकर पारांवेक हथियार बना लिये, पर ये हे 
3 


अज शो खरी ३" ङ ~ शि 
सळा नहा ह । उसके हाथय़ार तो मानि 


आहेसा, प्रेम, आत्मविश्वास, परमेश्व (निष्ठा बा । र्ता | 

गीता में द्वेवी सम्पत्ति 'असय! आदि गुणों की ४ । कर 
> है कैद, उपनिषद्‌, रामायण आदि सत्र क जी 
भन्यौं में आन्तरिक गुणो को सचे दियर के तमे बभ | 
या है। मे कह चुका हूं कि इन गुणों के काकि 
बाहिरी हथियार भी काम के नहीं होते | तो क्‍यों न मनु ) .' 
अपने असली इन्हीं हथियारों की फिक्र करें! इञ | र 
प्राप्त करने की दिनरात चेष्टा और परिश्रम करें। बाह ॥ 
की निरथेक वैयक्तिक ओर सामूहिक जगदब्यापी हथियार | २” 
बन्दी के बखेडे को छोड, उस परेशानी से मुक्त हो, अन्दर ||. ` 
की असली अपनी शक्ति को बढानेसें लगे, जो अपनी शक्ति |. के 
बडी महान्‌ है, जिस अद्धत शक्ति के सामने बाहरी हविः | ` 
यार खिलोने हैं, जो भयकर से भयंकर भोतिक हथिया( भा 
से अनन्तों गुना बळवती हे । मनुष्यजाति शायद अपता हँ 

न छै । 

रास्ता भटक गयी है । | रोग 

गत वर्ष श्री अरविन्दाश्रम में एक चीनी ये विश 
कुछ महीने ठहरे थे । एक दिन एक साधक ने बहुत इ डि 
हंसी में ही उनसे कहा कि 'चिन को तो जापानने जीत | किर 
लिया ।? इस पर वे गम्भीर होकर कहने छगे "नही चीत | छो: 
तो अजेय हे।' आगे और गम्भीरतासे कहा जीत तड 
नहीं जीत सकता, चीन को तो बहुत वर्ष पाह कौ | 
था बुद्ध ने, और अब जीतेंगे श्री अरविन्द । पद कट | ह 
युद्ध, अजेय आत्मिक शखोंका युड, जिसके र 


( साधना ) क 
हीं, तो दग | बई 
है। पर 


के लिये हम यहाँ गुरुकुल में तैयारी 
चाहते हैं | तुम बुद्ध के या श्री अरविन्द के न 
नन्द के सैनिक बनो । वह सब एक 


~: 
22505. 


ही ब त 


१८२] 
| का डर और मोह छोड आत्मिक हथियारों 
नतिक राख क्षेत होना होगा और मनुष्यजाति को 


विद्य 0 रप सिखा देना, इसका अभ्यस्त 
हक का यह नया तराका तट १ 
हड 


वा होगा । 
हा नया इलाज । 


एर लोगों को अभी लडाई का यह तरीका समझ मं 
वहीं आता आत्मिक शक्ति र ) अहिंसा से छान Fs 
यासद लगता है । जब कोई आमण करने आये, दो 
| उपे बिलकुल न मारा जाय, केवळ कप आप ही मरनेके 
हये तैयार होकर उसका सुकाबरा जि जाय- यह तो 
` दई इलाज न हुआ, वे कहते हँ कि ह तो जानवूझ- 
कर मरना हुआ। पर इससे हम सरेंगे नहीं, बल्कि 


| ही | नेका और युद्धों की बीमारी से मुक्ति पाने का यही 
८ दै तड र त्य हे ~ 
चस) श्रेष्ठ इलाज हे आर स्वाभाविक इलाज हे, प्राक्कातेक 


र 
वणन । किस्सा है 
न चिकित्सा हे । 


यह कोई नया इलाज. भी नहीं है, किन्तु अति प्राचीन 
और स्वाभाविक इलाज है | पर आजकल की नई रोशनी 
में हम इसे भूल गये हैं-- ऐसा भूल गये हैं कि यह भी कोई 
इलाज है, इस पर हमें विश्वास नहीं होता | 

यह तो हमारी प्रसिद्ध उपवालचिकित्सा है | आजकल 
के डाक्टरवेद्यों के रोबमें आये हुए लोगों को यदि बीमारीसें 
' केशर उपवास करनेको कहा जाय या अमुक प्रकारसे कोई 
प्राणसम्बन्धी कसरत करने को कहा जाय, तो वह आश्चये- 
से कहेगा कि बिना कोई गोली खाये, कोई चूर्ण फांके, 
काढा पिये या इन्जेक्शन लिये रोग केसे भाग जायगा? 
रोग के नाश के लिये जैसे मनुष्य का दवाई की गोली सें 


पि: “<& 


बगा 


शि PR ~ 
आव | बास जम गया हे, वेसे ही भाक्रमणकारी के नाश के 
ल्यि बन्दूक की गोली सें विश्वास रूढ हो गया है । कोई। 
जात 


किस्स की भी दवा मत खाओ, बल्कि रॉजका भोजन भी 
छोड दो, तो तुम बडी जल्दी अच्छा हो जाओगे, ऐसा 
रे । लाज बतानेवाळे वेद्य पर यदि आश्चर्यं करना चाहिये, तों 
i | उ त टा जे हा चाहिये, जो 
| सी K र लिये कोई किसी किस्म का 
' प्रतिहिसाके भाव को भी मत उठने दो, तो तुम्हारी विजय 
“ही बढी जल्दी हो जायगी । 
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राख मत पकडो, बल्कि उसके प्रति मनसें उठनेवाले 


आत्म-रक्षा। 


प्राकृतिक चिझिस्सक बेशक कहता है कि २ 

स CE ह्‌ [है कि भोजन छोड़ने 
पीर प | i न्तु राग भूखा मर जायगा— 

उ जनित रसने गाठी जो शक्ति है, वह तो भब और 
अधिक खतन्त्र डो #र-भोजन-पाचन के मारसे मुक्त हो- 
BE पडत! से रोग को मूळ से नष्ट कर देगी; गोली, 
शो > (इह पन) आदि दवाओं से तो क्षणिऊ काम 
जलक दिख, पर ये तो बहुधा विष पैदा करती हैं; और न भी 
a रोग को केवल दबा देती हैं, नाश नहीं करती, इस 
से राग का रूपांतरं-अधिक भयानक रूपांतर-हो जाता है, 
पर राग जाता नहीं। किन्तु इन बातोंपर आम रोगी विश्‍वात 
नहीं करते | इसी तरह गांधीजी जैसा सेनापति बेशक 
कहता है कि शास्रों को छोड देने से तुम मरोगे नहीं, बहिक 
हिंसा- युद्धका विष- मर जायगी, सचमुच अहिंसक होने 
से सब जगत्‌ को जीवन देनेवाली देवी शक्ति तुम्हारे साथ 
हो जायगी, हिंसा का जवाब हिंसा से न देने के कारण वह 
परम बळवान्‌ की शक्ति अपनी अजेय प्रबळता के साथ 
काम करेगी और शत्रुता का मूलसे नाश कर देगी, तुम्हारे 
शत्रु को असली भर्थमें मार देगी । हथियारों की छडाईसे 
क्षणिक छाभ बेशक दीले, भौतिक रूपमें शत्रु मरता दीखे, 
परः इससे शत्रु असल में मरता नहीं, प्रतिहिंसा भौर द्वेष 
का विष इससे चोगुना बढता हे, इससे शत्रु केवळ थोडी _ 
देर के लिये दुब जाता है, पर उससे भी भयंकर रूप में 
उभरनेके लिए, कभी कभी शकल बद लेता है, पर फिर 
दुगने वेग से भाक्रमण करने के लिये। इस लिए अहिंसा « 
(हिंसात्याग) ही ठीक उपाय है-किन्तु इस पर आम कोग 2 
बिश्वास नहीं करते | जब की 'मज बढवा गया ज्यों ज्यों. कु 
दवा की? तब दुवा न करना ही क्या सबसे अच्छी दवा . 


नहीं है ९ भव जब कि इतती दवाइयां पेट में डाली जा 


चुकीं कि दवाईयों का असर होना बन्द हो गया, तो अब 


तो उपवासचिकित्सा ही एकमात्र इछाज रह गया हे। 


सा की परम्परा देखकर अब भी यह | 
र फिर भी हम इसे नहीं देखते ic 
किसी तरह मरना नहीं 'चाहते.। 

ममता मोह है, तो फिर हिसा र 


हिंसा और प्रति 
इतनी साफ बात है, प 
असली बात यह है कि हम 
यह देह-भौतिक देहमें इतनी 
फिजूल बात करना छोडिये । 


अहिसाकी 


चतुरज्ञ-साधन । 


[ छे०- श्री» आचार्य चद्धकान्तजी, वेदवाचस्पति वेदमनीपी, सूरत ] 


[सार के रमणीय उपवनमें जहां सुख के सुन्दर, सुग- 
फूछ ओर मधुर मधुर फल हैं, वहां दुःख की कंटीलीं 


नवजीवन की साधना है, अतएव जगत्‌ के स्वरूप 
विचार करके कपिलवस्तु के शाक्यमुनि सिद्धार्थने 
वे दःख दःखम' का घण्टाख किया | जरा, व्याघि 
द्यु को देख, इन्हें वेरारय हुआ आर प्रिय पुत्र आर 

नी को निद्रा की मधर गोद सें छोंडकर, लक्ष्मी की 
करके इय्राम निशासें राजपाठ छोडकर चल दिये । 


'ई पवित्र. भावना है ] पुरुषोत्तम रामचन्द्रजीने वनवास 
कठिन प्रसङ्गमँ से सीतादेवी के सामीप्य की मधुरता 


में इससे छुटकारा न मिलेगा? इस 'ग्राह' से 
वान्‌ चरण शरण में जाने के कोनसे साधन हैं ? 


नित्यवस्तुओं का विवेक कर सकता हे, 
वर्तमान सुखसे संतुष्ट रहता हे, परन्तु 

भूत आविष्य 
नशा है । प्रभुने मनुष्यमें ऐसी विवेक- 


है । कुछ तो इस जन्म के विचार से 
जीवन के विचार भी करते हैं । 

हैं । ऐसा कोई भीं 

परतु मनुष्य उस सुख को चाहता है 
रहित हो । एक तरफ यह 
सत्यजिज्ञासा, दोनों ही नित्य सत्य की खोज 
प्रेरित करती हैं । प्रभु-प्रासि के ध्येय सें य 
वस्तु-ववक प्रथम साधना है | हिरण्मय पात्र 
संसारसेँ निमझ०होकर परम सत्‌ प्रभु को 
मनुष्य महासूखे हे । अतः सारइष्टि के लिये विवेक” 
जरूरी हैं। इसके बाद द्वितीव अंग “ वैराग्य ” ही 


शांत न रहकर पर 


जगत्‌ जगत्‌ की दृष्टि से हेय हे, यही बुद्धि वैराग्य की | 

जननी है । जगत्‌ परम सत्‌ का आधार होनेसे सत्‌ है, यह 
ज्ञान वास्तविक ज्ञान हे । आत्मा देह से भिन्न है, माबा 
हमारे नहीं है । अवाद्यतन्त काल मो इधिमें हमारे जीवन. 
क्षण- बिन्दमात्र हैं । परमात्मा ही आत्मा का सच्चा आधार 


है--- 
एतदाळस्बन श्रष्ठ एतदालम्बन वरम्‌। 


यह प्रभु ही आत्मा का परम प्रयोजन रस--स्थान हे । | 


ऋग्वेद सें ठीक ही कहा हे- 
परा हि मे विमन्यवो पतन्ति वश्य इष्टये 
यो न वसतीरुप ॥ द 
जैसे पक्षी घाँसले की तरफ लोटते हैं, इसी प्र 
हमारी वृत्तियां प्रभूकी तरफ आवजित होती हैं। हसीडिये 
भक्त मीराने कहा है--“अब तो मेरां रामनाम ।दूघरान 
कोई”? संसार के महान्‌ आत्मा जगतमें विचरते हु 
भरण्यतुब्य एकांत का अनुभव किया करत हैं। 
मीरा का उत्कट भक्त हृरय इस विश्व को प्रभु की 8 
बोलती तसवीर बताता है । वस्तुतः धमभावना 
एक आवश्यक साधन है । वैराग्य के विना. 
महावीर, शंकर, ईसा आदि महात्मा प्रबळ था 
कर सकते थे ! योग्य अधिकार को प ब्रिना 


सुखाभिलाषा और दूसरी र 
सें मनुष्य को 
ही नि्यानिद्यः 
से आबृत | 
खोनेवाहा “ 


eet sa re 


— 
ज 


है ज | 

मे 
|: च । 
हि 


| 


"> 


“धम TU? 


कि 


| (८६२ ] 2०१ 
Oa 
Ei चतुरङ्ग- साधन । 
` = पैदा होता है, वह अनिष्टकार है प्ररि 
ह गा ` (कत दोनेसे मधर गा गा रा ७ 
ब्रा ` SE रे नक्त ६ र स CR ST 
धर न्य प्रभुन्त्रेम रस से सिक्त होनस मधुर था, जाता इसके बाद 'श्रद्धा' माताकी ह हसते इंसते भूल 
की गोद में विश्राम टे 
४ ल्ने 


रा विश्व वे धिक द$ख 
का हदय विश्व के पारमा दुःखों को कीं आवश्यकता हे । 


सुन्दर और द्ववित हो 'जगत्‌ देखि बहु 
सुन्दर | से भर जाता ओर द्रवित ह त्‌ देखि बहु श्रद्धा माता मन 


शव दुँ गे >> ° ~ १ कवि; ॥ ७ 
जस वेराग्य से यह अचुकपा पद्‌ खे ० :। इशाव < 
द से उडता था । जिल व यह अनुकंपा पदा ऐतदातम्यमिद स्व ॥ स्यमिदं सबे। ` 
५, वही सच्चा वैराग्य है । संसारका वराग्य प्रभु केराग आदि वाक्योंमें वर्ण 
द वर्णित उन्न 

र ' 4 तक परिणत नह हुआ, तब तक अधूरा हे ।प्रभुके आवना को र त भावना सच्ची है। इस 
म त 2 ल AND को गुरु अ 

प्रेम होनेपर प्रमी अहंता, ममता से सुक्त हो जाता रुजन अपने अनुभवों से जो 


ड देश ~ ०३२ दु र 
बडा (जि ह सवेथा सत्य हैं, यह आस्था सच्ची 
| “ ह । वृत्तियों के परम ल्‌ | 
RN में लक्ष्य भगवान्‌ की भर | 
है, यह समझना भी आत्मस्थिति पाने के तुल्य़ है । इस सम्पत्ति का सामान्य स्वरुप है। इससे म र त 
००० Las we अ € नु 
भ में भखिल कमो का अपण करता हे। विचार शुद्ध निमेळ बन जाते हैं । ह 


सच्चा साध्य है । यह दशा ज्ञान से 


है। यही जीवन का 
आत्मा अहंमम के बन्धन से अतीत 


दशा साधक प्र 


| ठी क्रमात्र वि णसें भी आकु ब्य हु नि 

| और प्रभु के एकमा विस्मरणमें भी आ त्‌ कुळ हुआ निस्यानित्यवस्तु-विवेंक करते करते अनि थ 
उरता है। यही “भक्ति” का संल खरूप हा वेराग्य हु दै व 

| रं हुआ करता है । इस वेराग्यसें से पटकसम्पत्ति का 
तदरपिताखिङाचारता तद्विस्तरणे अनुष्ठान झुरू होता हे | इन सबके आधारमें मुमुक्षुत्व की 
ति उत्कट भावना अपेक्षित हे। संसारसे सुक्त होनेकी तीब्रतम 


NO ~ नों हं Fe वृत्ति 'सुसु स्व्‌ हे | यही थम न्तः । 
संक्षेपमें कहें तो दोनोंही लोकोंके सुखोपभोगको तिछां- केश द: उ रि LE को अन्तःसार है । दगध” 
र द श दुःखी मनुष्य जिस तीब्र वेग से जलाशय में डबकी 
जलि देना साधना के पथ का दूसरा मंजिल हे इस ता है उतनेही वेग से. विश्व की < 
हर क वेग से विश्व क॑ ६ 
वैराग्य से ही देशभक्त सच्ची देशसेवा और प्रभुभक्त (के साधक हे क न्य ४८ हर 
च्ची (2 ट हन रो 4 दय स प्र न्‌ 
सच्ची प्रभुभक्ति कर सकते हैं । परलोक के सुख को आदिम मर ठा कर र ह क दु 
>> से र ज्ञ साधना की सहचरी हे | जग 
पाने की इच्छा से इहछोक के सुखोंका परित्याग वाणिज्य रति हे a । 
तरै हे ` हिरण्मय पात्रसें संलग्न मुख को हटाकर मुसुक्क जब अमृत- । 
वृत्ति है । अतएव शुद्ध वेराग्यकी आवश्यकता है। एतदर्थ ३ | § 
टं त्ति की कलश का चुम्बन करता है, तब उसके सत्र दुःख काफूर | | 
!क्‌-सम्पत्ति की साधना परमावञ्यक हे । प्रथम “शम” ते हैं > दो 
हे । इसमें अन हो जाते हैं, साधना खिल उठती है ओर साध्य आंखोंके | | 
इसमें अन्त;करणसे विषयवासना को छोडनेका प्रवास ७ ५ हु 
कारोत तीय दम दे अथं लियोंसे सामने नाच उठता हे | प्रभु-प्रम माताके खन्य के समान 
द > t 
पाचा य वीर अथोत्‌ बाह्य वृत्तिय ह. मर है। स्तन्यको चूसता हुआ बालक जसे समीपस्थ जनो इली |. ॐ 
न ~ 2 च 0 
विषयोंसे वत्तियोंकों RD RU (€ गरस सत्‌ हे, हसता और उनसे खरता हे, इसी प्रकार | 
टा अज ट्‌ C . २.) _ (000 सग § 
| हे। यह तृतीय देती हे Wins स उपरम क़ संसारको देखते, अनुभव करत हुए भी पुष्टिके लिये | 
: प द्‌ Se । हजारों विपदाओको आत्म” प्रभ की ओर सकरुण निर्निमेष नयनों से देखा करते हैं। | 
हन करना 'तितिक्षा' ७ छ Fs 
हन करना 'तितिक्षा? है । इसे पानेपर यह प्रेम, शरणागति संसाररूपी ग्राहसे बचाने का परम | 
| यही मानवजीवन का प्रस चरस ५५. हे अकी] ` 6 


र 
विपदो नेव विपद्‌: सम्पदो नेव सम्पदः । साधन है . 
घना करनी चाहिये । 


विपदि रम्ररणं विष्णोः संपन्नारायणस्मृतिः ॥ हमें इस ध्येय के लिये प्रतिक्षण सा 
ष्ट 


It (| 


जि सकल विश्व की आत्मा है । 
'पहिला सुख निरोगी काया) 


[ले०- श्री स्वामी जीवनतीर्थजी,/संचालक, दिव्यजीवनमंडळ, जीवनयोगाश्रस, ब जे 
१ बडोदा ] 


सीधे खडे रहने की शक्ति बढकर टेढी या 
हे > प “2 की इ 
सीधी होती है ओर शरीरपर सूर्य की झुक हुई कमर | 
गिरनेसे (त्वचाके) चर्मतेग दिखे "कालीन कि | 
चमेतेंग दिसू होकर बा रणं 

का तेज बढता हे, एवं मनुष्य सौन्देयला ड ण 
SE] बनता हे 
| 


सूर्यनमस्कार का व्यायाम मनुष्यको निरोंगी बनाकर 
ढीघीयु करता है ओर उसकी स्मरण-शक्तिको बढाकर तीव्र 
बनाता है । सूर्यनमस्कार करनेवाले को अन्य किसी प्रकार 
के व्यायाम करने की आवश्यकता नहीं रहती। सूर्य नमस्कार 
एक मिनिटमें ३ होते हैं। कितना ही कामवाला मलुष्य 
क्यों न हो, वह केवल दस मिनिटका ही समय निकालकर 
कम से कम ३० नमस्कार कर सकता है । सूर्यनमस्कार के 
जितने भेद (P07४8) हैं, वे सब योग के भास न ही हैं - 
एक नमस्कार पूर्ण होने पर बारह आसन होते हैं, अतएव 
प्रतिदिन नियमित रूप से ३० नमस्कार करनेवाले के ३६० 
आसन हुए । सूर्यनमस्कार के साथ साथ प्राणायाम करनेसे 
बहुत लाभ होते हें । एक नमस्कार में तीन प्राणायाम किये 
"जाते हैं| ऐसा करनेवाले को जीवनपर्यंत कोई रोंग नहीं 
हो सकता । केसी हीं पीडा हो, उसके लिये औषधिसेवन 
के बदले प्रतिदिन केवल सूर्यनमस्क्रार करने से वह मिट 
जाता है ओर मनुष्य दीर्घायु प्राप्त करके अपने जीवनको 


चि ञ्‌ न्‌ २ 


€ ha ha 6 क्‍ पर 
फल- सूय भगवानूसें मन ळगानेसे प्रार्थना (एकाग्रता 


` पूर्ण आरोग्यमय बना सकता है | सूर्यनमस्कार का व्यायाम C0०nC€n६72६।07) करने की शक्ति में अभिवृद्धि होती 
००० हि ~ mn कं > 
सूर्योदय के समय हमेशा शरीर की झुद्धि करके ओर झुद्ध॒ है, ओर उससे बहुतसी शारीरिक और मानसिक बीमारियां 
०7० कर € 0 रों € २. ~ र 
अंतःकरण से उपर्युक्त मंत्रों का यथार्थ अर्थ समझकर व॒ दूर होकर देह निरोगी बनती हे, तथा सूर्य भगवान्‌ के 


छक्ष्यमें लेकर आनन्दित चित्त-वृत्ति से करना चाहिये | 
चित्र ने० १ 


_ फल- इष्टि नासिकाके अग्रभाग पर होनेसे एकाग्रता और 


तेज से अपने शरीर में नवीन बल, उत्साह, पराक्रम एवं 
तेजस्त्री वीर्य की उन्नति होकर नवजीवन प्राप्त होता है। 


चित्र न॑० ३ | 


& 4 t 

से 
फल- रात्रि में मंद पडी हुई रक्त की गति ईस i 8 
पुनः यथावत्‌ प्रमाण में चाळू हो जाती हे। खास |. रि 
।यह | ब 


खींचते समय नाक का उपयोग करना चाहि । 


~ 


सा”... 
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थे एसे जाकर स्मरणशक्ति और जुद्धि को 
2) ३ और खुळी आँखों से ऊपर देख्ने के कारण 


म इस क्रिया में पावों पर जोर पडता है, जिससे 
उन नि छळ 90 घुट er 
रे भ दो: बढती है ता तथा घुटनों के दृढ मिटकर चलनेकी शक्ति 
सें सूमिपर सकले हुए हाथों को ` पढ है | कमरका मोटा भाग पतला होकर शरीरमें स्फूर्ति 
त्य ग्र ह्न ~> ल्त सी 3. रो रीरमे । 

उसे स्थान पर रथ च्या न (चपळता) आती हे, जालस्प दूर भाग जाती हे और उदरः | 
पीडा मिटती है। है. 
चित्र नं०७ ह हीट.) 


[नोट इस अवस्था 
नमस्कार पूरा होने वझ 


तीसरे चित्र की अवस्था से 


फल 
बहर निकालने से सस्तिप्क्र की बिलदु 
है। अतः रात्रिको उसमें घुसा हुआ छुरा इवास बाहर निकल 
जाता हे और उसकी बारिक खायुएँ शुद्ध हों जाती ९ । 
इसके पश्चात्‌ हाथों को नीचे लगाने और पांवों को बिलकुल 
| सीधे रखने से पांव, कमर, पीठ, गईन और हाथों के रोग 
इष्ट होकर. उनमें शक्ति एवं स्वस्थता. आती है । इस 

प्रकार कीं क्रिया सारे शरीर के ददो को मिटाती है । फूल- दण्ड की यह क्रिया करने से हाथ बहुत हॉ? 
याते से कष्साच्य रोग नट 3 बलवान्‌ बनते हैं। छातीकी निर्बेलता ( Ohes-tmuscles) 
तथा उसी समथ पेट तानने से पुरानी कोष्ठबद्धता तथा स्रायुमण्डर को शक्तिशाली (078 and ७९४४ _ 
( Constipation} मिट जाती है, बढा हुआ पेट 68९9505) बनानेके लिए यह परम रक 
(0१९-७५६४ stomach) वायु निकल जानेसे छातीके द बहिनों का बिगडा हुआ दूध इस प्रकार के दण्ड से छड 
भीतर चला जाता है और मनुष्यकी शारीरिक सुन्दरता होकर बालकों को निरोगी बनाता हे, अधिक क्या, इस दंड | 
ज्या र के करनेवाले को हृदयरोग (Hesrt-diseases) होते हि. 


ही नहीं। 


श ४ 
छू सफाई हो जाती 


लिया हुआ खत्रास 
श 


चित्र न० ८ “डु & 


फळ- रज-तथा वीर्यवाहिनी नसों पर जोर आने से 


888: | धा > > ~ गो ० जौ २ ति 

वे र क्षीणता मिटती है, ख्ियों तथा पुरुषों के मूत्रसम्बन्धी 
0 गयः सभी रोग नष्ट होते हैं और ऊपर देखते रहने गला. ति छ 
[र हि होते हैं ओर ऊपर देखते रहने से ग घ प्रणाम (दण्डोसे उपर की भाति ६ 
त, ) जिससे कंठके अनेक रोग दूर होकर वह अच्छा फल ह ३8 बनते हैं और सूर्य भ 


प्रनत > भ Ro ले छ ना व 
॥ | नता हे और नेन्नों की ज्योति बढती है । घुटने आदि अवय नेत. 


शि... . च ` वैदिक धम । 


४ ~ ९ का ते 0२ 
मानसिक शाक्तिसे देह समर्पित की हो, तो सूय का तेजस्वा 


प्रकाश शरारसै प्रविष्ट होकर नमस्कार करनेवाले का शरार 
नीरोग ओर तेजस्वी होता हे । 


चित्र न? ९ 


फल- जिस प्रकार सर्प का (निगळा हुआ) भोजन बिना 
चबाये हुए पेट में पच जाता हे, उसी प्रकार इस क्रियासे 
पेटमें दबाव होनेसे मनुष्यका भोजन भली भांति हजम हो 
जाता है और उसके (पेटके) सारे कष्टसाध्य तथा पुराने रोगे 
नष्ट हो जाते हैं । इसके अलावा वीर्यवाहिनी नसोंपर जोर 
' आनेसे किसी भी कारणवश गंवाया हुआ पुरुषाथ फिर प्राप्त 
_हो;जाता है। यह आसन “ब्रह्मचयंत्रत’? धारण करनेवाले 
“युवकों ओर युवतियों के लिये विशेष उपयोगी हे, क्योंकि 


_ यह रजवीयेसंबंधी सब रोगोंको नष्ट करके युवकों का 


` स्वप्न दोष ओर युवतियों के मूत्र तथा मासिक धर्मसे उत्पन्न 

` होनेवाळी पीडाओं का नाश करता हे। नेत्र खोलकर ऊपर 

देखने से उनका तेज सपं के नेत्रों के समान प्रभावशाली 

ओर शक्तिशाली होकर थोडी अवस्था से ही चइमे लगाने 
` की आदत छूट जाती है । 


क सूये-नमस्कार । 
[रेखक श्रीमान्‌ राजेसाहेब, रियासत औंध ] 

इसका मू० ॥) और डा०व्य० >) है। नमस्कार-चित्रपट का मू० -)॥ है । कुछ ॥ 

RN - आध (। 
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फल- चित्र न०६ की भांति हे । 
60% च्चिः 9 र १ 
फळ- चित्र न० ५ की भांति हे । विशेष जानकारीके 
लिये चित्र न० ४ सें दिया हुआ नोट देखें | 
च्चा न० १२ 


फळ 
नं० १ के अनुसार खडे रहना । यह क्रिया प्रतिदिन कमसे 


कम३० नमस्कार केवळ १० मिनिरमें अवश्य करना चाहिये। 


शवासन । 
जितने सूर्य-नमस्कार करने हों, उतने पूर्ण होनेके पचात 
“चासन”? के चित्र की भांति सुह बन्द रखकर शरीर को 
बिलकुल ढीळा (खत के शरीर की भांति) छोडकर कमसे 
कम ५ मिनिट बिना किसी तरह के विचार किये सोये 
रहना चाहिये | मनुष्य कितना ही थका हुआ क्यों न हो 
इस आसन से आराम पा सकता हे। 


जिन ब्यायामप्रेमियों को विशेष जानकारी की जिज्ञाा 


हो; चे अपने पतेके साथ ११ आने कि टिकट भेजकर सूर 


नमस्कार ओर मलुष्यजीवन!! पुस्तक (गजरात | 
११ में तीव 


इससे उन्हे विदित होगा क्रि “सयनमस्कार 
प्राणायाम किस तरह करना चाहिये आर इनके साथसा 


चत 
कन कन नियमों का क्रिस प्रकार पालन करना डा 
PNR नस 


थभव्य 


3 टिकट भेजकर गाई 


ज्ञ० सातारा) 


चित्र नं० 8 कि भांति हे । इसके पइ्चात्‌ चित्र | 


AIST SATIN TT OSH MI. NES 


ar 


Ds तती 


cl 


माताजीसे वार्तालाप 


८ 


(५)% 
>. [ अदुवादक- श्री» मदनगोपाळ गाडोदिया ] न 
हि योगम बुद्धि का इ्थान-विरोधी शक्तियों से मुकाबला- श्रद्धा की शक्ति eR 200 
मट - |. 
८ उ 4 


= ६ बुद्धि का यथार्थ व्यापार क्या हे ? यह साधना में 
सहायक हे या बाधक i 
साधना में बुद्धि का सहायक या बाधक होना इसके 
उपयोग करनेवाळे व्यक्ति पर और किस प्रकार इस का 
उपयोग किया जाता है इस पर, निर्भर करता है। बुद्धि 
की क्रिया सही भी होती है और गळत भी । सही क्रिया 
- सहायक होती है और गलत क्रिया बाधक होती है। जो 
बुद्धि अपने को बहुत अधिक महत्त्व देती ओर अपनी ही 
चत्र | आस्मसतुष्टि करना चाहती है, वह उच्चतर सिद्धि को 
प्राप्त करने में बाधक होती है । 
परन्तु यह बात किसी विशेष अर्थ में ही सत्य नहीं 
है, ओर यह केवल बुद्धिपर ही लागू नहीं होती; यह सवे- 
साधारण है ओर मनुष्य की जो अन्य शक्तिप्रा हैं, उनपर 
भी उसी प्रकार लागू होती हे । उदाहरणार्थ, प्राण की 
वासनाओं अथवा पाशविक तृष्णाओं की तृप्ति में ही छीन 
रहने की बृत्तिको लोग रूद्गुण नहीं समझते । इस 
५7 में वे ' नेतिक धारणा को एक नियंत्रण के तोरपर 
| स्वीकार करते हैं यह नेतिक धारणा उन्हें बतलाती हे कि 
वासनाओं ओर तृष्णाओं की सीमा यहांतक हे ओर इन 
को उल्लुबन करना अनुचित है। केवल बुद्धि की क्रियाओं 
कै का में ही मनुष्य ऐसा समझते हैं कि किसी नियंत्रण 
या अंकुश के बिना उनका काम चळ जायगा |. 
य ती गि जो ह स स्थानपर रहता 
i कान पी करता है, वह सहायक 
त पा क र हृ द अपनी सीमा के बाहर निकला 
कुचित, विकृत ओर इस कारण असत्य बन 


x 


रे 


ज्ञान और शक्तेन हो, 


जात OSS ४ हु > अग व 
ता है। किसी भी शक्ति का प्रयोग जब भागवत भयो. समतोलता को संग कर त ः 


ha [कि ५ क ">>> जाळा ४ 
लखांक७ वेदिक घम क्रमांक २४८, ए० ३९३ पर 


on ~ [oS 
जन की पूर्ति के लिये किया जाता है, तब वह उचित है, 
कन्तु वहाँ शाक्ते जब अपने हीं संतोष के लिये प्रयोग में 
~ ^~ 
लायी जाती हे, तब उस की गति अनुचित होती है । 
बुद्धि अपने सत्य स्वरूप में अभिव्यक्ति और कर्मका | 


पि > र ०. ७७ " = ht 
भूमिका पर उप की जो उपलब्धि होती हे- इन दोनोंके 
बीच मध्यवती वस्तु बुद्धि है। बुद्धि ओर आधिक साधारण . 


७ 


रूप में यदि कहा जाय तो मन, इस सत्य को भाकार प्रदान | 
करता है, प्राण इसमें गतिशीलता लाता और जीवनऱशाक्ते | 
का संचार करता है और सब के अन्त में जडतत्वकी बारी 
आती है, जो इस को स्थूल रूप में मूर्तिमान करता है। | 88 
२“ विरोधी शक्तियों का, जो नेत्रोसे भगोचर होते हुए F ET 
भी जिवंत और स्पष्टतया अजुभवनीय हैं, सुकाबला hr 
.किस प्रकार करना चाहिये! ?? ह 
तुम्हारी चेतना के विकास की अवस्थापर बहुत कुछ | 
निर्भर करता है । आरंभ में यदि तुम्हारे पास विशेष सूई 
तो तुम्हारे लिये सब से अच्छी बार 
७ ०३, क 

यह है कि तुम जहांतक संभव हो, वहांतक शात ओर स्थिर 
रहो । यदि आक्रमण विरोधी सुझावों का रूप धारण करें 
तो तुमको उसे शांति के साथ ठीक उसी तरह त्य फेक देना 
चाहिये जैसे किसी भातिक पदार्थ को प्रतिकूळ होनेपर फक. 
दिया जाता है । तुम्हारी शांति जितनी ही अधिक 
उतने ही तुम शक्तिशाली होंगे, सभी 3 
शक्तियों का सुदृढ भाघार है समवित्तता । तुम्हे फर्सी : 
चीज को ऐसा अवसर नहीं देना चाहि कि वह ६ 
। यदि तुम ऐसा कर सरे 


eS ve 


देखिये । 


न 


क  च्चैदिक धर्म । 


फिर किसी भी आक्रमण का प्रतिरोध कर सकोगे । इसके 
a ~ च ~~ ~ NA 
अतिरिक्त, यदि तुम्हारे पास यथेष्ट विवेकशा क्त हो ओर जेसे 


र £ ही विरोधी सुझाव तुम्हारे पास आवें, वेसे ही तुम उन्हे 


देख और पकड सकें, तो उन्हें निकाळ बाहर करना और 
भी सहज-हो जाता है, किन्तु कभी कभी ये अळक्षित रूप 
से घुस आते हैं ओर तब इनसे युद्ध करना अधिक कठिन 
होता है । जब ऐसा हो तब तुम्हें स्थिर होकर बेठना चाहिये 
भर शांति तथा गभीर आंतरिक स्थिरता का आवाहन 
करना चाहिये । अपने आपको इढ बनाये रखो ओर श्रद्धा 
तथा बिइत्रास के साथ भगवान्‌ को पुकारो | यदि तुम्हारी 
अभीप्सा शुद्ध और अविरत है, तो तुम अवश्य सहायता 
- प्राप्त करोगे । 
विरोधी शक्तियों के आक्रमण अपरिहार्य हैं । इनके 
विषय में तुम्हें यों समझता चाहिये क्रि साधना के मागं में 
ये एक तरह की परीक्षाएं हें ओर इन अग्निपरीक्षाओं में 
से तुम्हें साहस के साथ गुजरना चाहिये । हो सकता हे 
कि यह संघर्ष कठिन हो, किंतु जब तुम इसको पार कर बाह 
निकलोगे तब तुम देखोगे कि तुमने कुछ प्राप्त किया है, 
तुम एक. कदम आगे बढे हो। विरोधी शक्तिय्रों के होने 
की भी एक आवउप्रकता है । ये तुम्हारे तिश्चयको अधिक 
दृढ करती ओर तुम्हारी अभीप्साको अधिक झुद्ध बनाती हैं। 
फिर भी यह सत्य हे कि इनका अस्तित्व इसीलिये है 
_ कि तुमने इनके अस्तित्वके लिये कारण दे रखा है । जत्र 
तक तुममें कोई भी चीज ऐसी है जो इनकी पुकारका 
उत्तर देती हे, तव तक इनका हस्तक्षेप करना सर्वथा जायज 
है। यदि तुम्हारा कोई भी भाग इनका प्रत्युत्तर न दे, यदि 
तुम्हारी प्रकृति के किसी भी अशपर इनका वश न हो, तो 
` ये लोट जायेंगी ओर तुम्हे छोड देंगी। परन्तु कुछ भी 
क्यों न हो, थे तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति को रोक या 
अटका नहीं सकतीं । 
- विरोधी शक्तियों से युद्ध करने सें तुम्हारा पराजय तो 
एक हीं कारण से हो सकता है ओर चह है भागवत्त साहा- 
य्यमें सच्चे विश्वासका न होना । अर्भाप्साकी सचाई आव- 
Fr जनक साहाय्य को सदा ले ही आती है । शांत आवाहन, 
ऐसा विश्वास कि सिद्धि की ओर तुम्हारा जो आरोहण 
हो रहा हे, उसमें कभी भी तुम अकेले नहीं चळ रहे हो 
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“इन को हराकर भगा देना बहुत 


[ वषे २१, अंक १७ 


ओर यह श्रद्धा कि जब कभी भी किसी स 
श्पकता होगी, तो वह सदा तम्हे 
सहज ओर निरापद रूप रल तमा 
= ये विरोधी शक्तियां, साधारणतया 
हैं या अंदरसे ? ?' 
, यदि तुम ऐसा सोचते या अनुभव करते हो, £+ + 
अद्र से आती हें, तो संभवतः तुमने अपने 
उनके लिये खोल दिया है और घे तुम्हारे अदर 
रूपे आकर जम गयी हैं । वस्तुओं का सह स 
सामंजस्यका स्वभाव होता है, किन्तु कतिपय जगत्‌ Fe 
हैं, जहां इस सामंजस्य सें विकार पैदा होता हे, जिसके 
फलस्वरूप विकृति ओर विरोध की सृष्टि हो जाती है। 
विकार पदा करनेवाले इन जगतों के साथ यदि तुम्हारा 
बहुत मेल खाता हो, तो यह हो सकता है कि वहां को 


शाता जाव. 
त्त मिलेगी, तुझे 
पार पहुंचा देगी । 
चाहुर से आती 


सत्ताओं के साथ तुम मित्रता स्थापित करो और उन कोरी 


) 


उकारका तुम भरपूर उत्तर दो। ऐसा होता हे, किन्तु यह 
अच्छी अवस्था नहीं हे । चेतना तुरंत अन्धी हो जादी है 
और तुम सत्य और असत्य में विवेक करने में असमर्थ हो 
जाते हो, तथा तुम यह कहने के योग्य भी नहीं रह जाते 


~ 


कि कोनसी चीज तो मिथ्या हे ओर कोनली नहीं । 

कुछ भी हो, जब्र कोई आक्रमण हो रहा हो, तब बुद्धिः 
मानी इसी सें हे कि साधक यह समझे कि यह आक्रमण 
बाहर से आया है ओर कहे क्रि “ यह मेरा स्वरूप नहीं है 
और में इससे किसी प्रकार का संपर्क नहीं रखूंगा। " 
समस्त निम्ततर आवेगों ओर इच्छाओं तथा मन के 


मद्र 


समस्त संदेहों ओर शंकाओं के साथ भी तुम्हें यही व्यव: _ 55 


हार करना होगा । यदि तुम अपने आपको इन के साथ 
तदाकार कर लो, तो इन के साथ तुम्हारा युद्ध "और भी 
बिकट हो जाता है, कारण उस समय तुम यह अनुभव 
करने लगते हो कि तुम अपने ही स्वभावको पराजित 
करने जैसे अति दुष्कर कार्य में लगे हो । परंतु ज्योंही 
सकें कि “ नहीं, यह मेरा स्वरूप न 
इससे में किसी प्रकार का संबंध नहीं रखा) ह 0 
सहज हो जाता हे। 


त लिये यदि एक 
_ “ आंतर और बाह्यको जुदा करनेके कि हे gy 
[पर होगा 


रेखा खींची जाय, तो उस का स्थान कह 


तुम यह कह 


\ 


होगी, तुम चाहो जितना 


अत्यंत छचकीली 
हे खे र. 
है और तुम चाहो जितना यह 


समीप हों सकती है और तुम 
ह उती है। तम चाही तो हरक बातको अपने 
द्र 


* उसकी अपने वास्तविक आत्मा का एक अंग 
१ कते 
शु मान स | 
कडे की तरह, जीपर किसी बात 
अनि दिये बिना, दूर फक सकते हो | 
का हा 
की सृष्टि हुईं हे जिनके अनु- 


जग र च 
डुकड को भी अपने से 


यायी अ 
अलग नहीं करत, ळं है हर 
५ अपने व्यक्तित्व के किसी भागको गंवा नदें। जो 
लोग अपनी चेतना को जगत्‌ के जितनी ही विशाल बना 
$... देने में समथे होते हैं, वे कृक्षयं जगद्रूप हो जाते 
| | हे, कित जो लोग अपने शुद्र शरीरों ओर सीमित अनु- 
) 

| हि प्रवो में ही बंद हैं, वे उन सीवाओंपर आकर रुक जाते 
हे, उनके शरीर ओर उन के शुद्र अनुभव हो उन के 
| ज उनका समग्र आत्मा होता है । 


सब कुछ जय हर सकती हे ? ?? 
| हां, किंतु यह श्रद्धा सर्वागसंपूर्ण होनी चाहिये और 
' निरपेक्ष होनी चाहिये। इसके अतिरिक्त यह सच्चे प्रकारकी 
| होती चाहिये । यह केवळ मानलिक विचार या संकल्पकी 
एक शक्तिके रूप में हो, इतने से ही काम नहीं चलेगा, 
यह होनी चाहिये इस सबसे आगे बढी हुईं और अधिक 
गहरी । मनके द्वारा प्रयुक्त जो संकल्प होता हे, वह विरोधी 
-तिक्रियाओं को उभाडता और प्रतिरोध उत्पन्न करता है। 
रोगियों को अच्छा करनेकी एमिळ कू की चिकिस्सा-पद्धतिके 
बारे में तुमने सुना होगा। वे इस शक्ति के रहस्य को कुछ- 
र इछ जानते थे ओर इस शक्ति का प्रयोग उन्होंने बहुत 
जज > रा पद्धति से श्रद्धाकी जो 
भ | 4 वाहि र थी, उसे उन्होंने बहुत ही आधिक 
| पयौस नहीं है 2 पत पन्त कन च 
भौत १ Det प्राणकी श्रद्धाद्वारा यद्दांतक कि 
र क श्रद्धा अर्थात्‌ शरीरकी श्रद्धाद्वारा भी पूर्ण और 
` सेफिशारिनी बनाना हो 
र होगा । 
- नि 


ह 


=" क्या केवळ श्रद्धा सब कुछ सुजन कर सकती हे, . 


माताजीस वार्तालाप । 
दु अ 2: 

ड ज र छ” , दर अपनी समस्त सत्ता में इस 
A सपूण शक्ति की सृष्टि कर सको, तो 
फिर कोई चीज भी इस शकिका प्रतिरे eT 
परन्तु तुम्हें अपने अलंत अव क सके 
होगा, अपने शरीर के एक का पढन 
स्थापित कर देना होंगा। उदा बा Ro को 
वैज्ञानिकों सें भी इस ज्ञान कं पक हे 
५ मृत्यु !! भावउयक नहीं ३ | ठ a चुका हे कि 
७ न्तु सारी मानवजाति 
४ सत्यु सें दृढतापूर्वक विश्वास करती हे। ऐसा कहा जा 
सकता हे कि यह-मनुष्यों सें सबैसाधारण रूप से बैठी हुई 
एक धारणा हे, जो एक ऐसे अनुभवपर स्थापित है, जो : 
दीर्घकाळ से अपरिवर्तित रूपें होता चला आया है। यदि 
इस विश्वास को पहले तो सचेतन मनसे और बादमें प्राण | १ 
प्रकृति और अवच्चेतन भौतिक स्तरोंसे निकाल बाहर कर. 
दिया जाय, तो मृत्यु एक अपरिहार्य वस्तु नहीं रह जायगी। 
= “ परन्तु मृत्युकी यह धारणा केवळ मानव-मनमें ही 
तो नहीं हैं, पशुजाति इसको मनुष्य के पहलेसे ही - 
जानती थी ! ?! 
मत्यु एक तथ्य. के रूपमें तो इस प्रथ्वीपर जितने जीवन 
हैं, उन सभीके साथ लगायी गयी है, किन्तु परिने इसको | 
जिस मूल अर्थसें रखा था, उसको छोडकर मनुष्य इसे छ 
दूसरे ही अर्थमें समझता है। मनुष्य ओर मलुष्यके तलके | 
अतिसमीपस्थ पछुओं की चेतना में सत्युकी आवश्यकताका | 
एक विशिष्ट रूप और एक विशिष्ट अर्थ हो गया है। परन्तु 
इस निम्नतर प्रकृति में बिहित जो अवचेतन उ है, या 
इस अर्थको आश्रय दिये हुए हैं, वह है पुननेवता) परि 
बर्तन और रूपांतर करनेकी आवश्यकता का अनुभव |. 


पृथ्वीपर जड तस्वकी जो भवस्था है, उसके कारण 
के बिकासका सारा भ 


मृत्यु अनिवाये हो गयी | जड तत्व के विकास 
ही यह है कि वह पहले जो उसकी पत अवस्था ' 
उसको छोडकर उत्तरोत्तर बढती हुईं चेतना से परि 
होत्रे । और परिणत होनेकी इस प्रक्रिया में, जब कि 


यथार्थमें क्रियान्वित होने छगा, भाकारों का वित 
।: हे गयी | कारण सग 


एक अपरिहाय आवश्यकता हो गा । ` दे 
व्यष्टिगत चेतनाको स्थायी सहारा देनेके रिग 72 

आवश्‍यकता हुई। और फिर आकारकी यह दढप्रतिछता 
की आवश्यकता हुई र द 


हः 


Et 


फि सा 


[ वि... चेदिक धमं । ह 


SN 
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ही है जिसने मृत्युको अपरिहाय बना दिया । जड तरव 
को आकार धारण करने थे, कारण आकार धारण के बिना 
जीवनशक्तियों अथवा चेतना की शक्तियों का व्यष्टीकरण 
तथा पिंड-रूप-अहण असंभव होता और इनके बिना 
पार्थिव भूमिकापर संगठित अस्तित्व के लिये अपेक्षित 
प्रारंभिक अवरस्थाओंका ही अभाव होता | 


परन्तु आकारपरिमित और पिंडरूप प्रास रचना का यह 
स्वभाव है कि वह तुरंत कठोर, सख्त ओर पाषाणवत्‌ बन 
जाने की ओर प्रवृत्त होती है । व्यक्तिरूप-प्रास आकार 
हरओर से बांध रखनेवाले सांचे के रूप में स्थि और 
कायम रहना चाहता हे, वह शक्तियों की गतियों का अनु- 
सरण नहीं कर सकता, विशवळीळाकी गतिशीलता में जो 
परिवर्तन होते रहते हैं, उनके साथ सामंजस्य रखकर वह 
अपने को परिवर्तित नहीं कर सकता, प्रकृति की भागों को 
वह लगातार पूरा नहीं कर सकता और उसके साथ- 
साथ नहीं चळ सकता, वह प्रवाह से बाहर हो जाता हे | 
आकार ओर उस पर दबाव डालनेवाली शाक्ते के बीचमें 
जो यह उत्तरोत्तर वराडे को प्राप्त होती जाती हुई असमान- 
ता ओर सामंजस्य है, वह जब एक, विशिष्ट सीमाको 
पहुंच जाता है, तब आकारको पूर्ण रूप से नष्ट कर देना 
अनिवार्य हो जाता हे | तब एक नये आकारकी सृष्टि करनी 
पडती हे, एक नवीन सामंजस्य और समानता को संभवित 
करना पडता है । झत्यु का सच्चा अर्थ यही हे और प्रकृति 
में यही इसका उपयोग हे | परन्तु यदि आकार आधिक 
फुरतीला और नयनशीर बन सके ओर शरीर के अणुओं 
को परिवर्तित होती हुई चेतना के अनुसार जागूत किया 
जा सके, तो ऐसे उग्र विनाश की आवश्यकता नहीं होगी, 
'सव्यु भपरिहार्यं नहीं रह जायगी | : 
= “ किसीने कहा है कि प्रकृतिसें जो दुर्घटनाएं और 
विपर्यय होते हैं, जेसे कि भूकम्प, भयंकर बाढ और 
महाद्वीपों का जलमग्न हो जाना भादि, वे बेसुरी और 
पापपूण भानव जाति के कारण ही होते हें और 
- मानवजातिकी उन्नति ओर विकासके साथ-साथ भौतिक 
प्रकृति में भी तदनुरूप परिवर्तन हो जायगा | यह बात 
कहांतक सत्य हे ? !? 


इस विषय का. सत्य शायद यह हे कि विपत्तियों और 


[ वषे २१, अंक १ मे 


विपर्यय से आकीण प्रकृति में तथा झड; 

जातिसें, दोनों सें, चेतना की एक हो सास 
अभिव्यक्त होती है । इन दोनों से काज रै, 

नहीं हे, बल्कि ये दोनो एकही भूमिकापर Mer 
दोनों के ऊपर विद्यमान एक चेतना हे, जो र I 
डाक और मूर्तिमान्‌ होने की चेष्टा कर रही है ह 
की ओर उसका जो अवतरण होता है, उस वि 
सवेत्र ही, अर्थात्‌ मलुष्य और भौतिक प्रकृति दो 22. 
ही, समान रूप से प्रतिरोध करते हुए पाती है | ह. र. 
जो कुछ भी अव्यवस्था और असामंजस्य है, वह इस हर 
रोध का ही फल है । विपत्ति और विपर्यय, संघर्ष औ 
हिंसा, अधकार और अज्ञान-ये समस्त दोष इस एक प 


ख्रोतसे निकलते हैं | बाझ प्र 
र नेकलते हू. । बाह्य प्रकृतिका कारण मनुष्य नहीं 


है, उसी तरह मनुष्य का कारण बाह्य प्रकृति नहीं है 

| गो १ 
बलिक ये दोनों ही उस एक वस्तु पर निर करते हे, जोडा 
इनके पीछे हे, इन से महान्‌ है और उस वस्तुको अभि. | 


[oS 
पि 
व्यक्त करने के लिये हो रही इस जड प्राकृतिक जगतूकी | द्वा 
जो शाश्रत ओर प्रगतिशील गति है के ये दोनों 
२ गरातर गत ह, उसके य दु नोंही पढ 
अंश हैं । क्र 
४५ ०० त च (३ कर 
अब, यदि पृथ्त्री सँ कहींपर एक एसी ग्रहणशीलता 
जायूत हो जाय, एक ऐसा उद्धाटन हो जाय, जो अपनी 
पवित्रता में भागवत चेतना की किसी चीज को उतार लाने भा 
के लिये पर्याप्त हो, तो जड जगत्‌ में जो यह अवतरण या | एप 
अभिव्यक्ति होगी, वह केवळ आंतरिक जीवन का ही रूपॉ- का 
फे 


तर नहीं करेगी, बल्कि जड प्राकृतिक अवस्थाओं का भी, 
मनुष्य और प्रकृति में जो भौतिक अभिव्यक्ति है, उस का य 
भी रूपांतर कर सकेगी । इस अवतरण का संभवित 


होना मानवजाति की सामूहिक अवस्थापर निर्भर नहीं शा 
करता । यदि हमको उस समय तक ठहरना पडे ख i क 
- मानवजाति सामूहिक रूप से सामंजस्य, एकता जार ee त 
च्साकी एक ऐसी अवस्था को प्राप्त हो जाया जों 65 | € 
प्रकाश को उतार ळाने और जड प्राकृतिक अवरस्थाओं ट र 
रूपांतर करने के लिये काफी बलवान्‌ हो, तब ही क डे 
विशेष आशा नहीं रखी जा सकती | पर लोग हॅ 
व्यक्ति अथवा एक छोटासा संघ या कुछ या. र ५ 


१2 
=u 


* ऐसी संभावना 
इस अवतरण को प्राप्त करा सक, एता समा 


। व हि १८६२ ] 


व 
अथवा विस्तार कोई महत्त्व की बात नहीं 
सङ चेतना का एक बिंदु भी यदि पार्थिव चेतना 


त गत चर र 
है। मार्ग तो बढ़ यहाँ की हरेक वस्तु का ख्पांतर 
PRS 
पॅ 

सकेगा । 


१ उच्चतर और निम्न तर भूमिकाओंमें परस्पर. 
बवता क 


स्थापित होने और इनके एक दूसरे में मिल जाने 
ऱ्या है, वही महान्‌ गुह्य हं, गुप्त कुजा हे । 
काज 


$ ख्यांतर करने की शक्ति सदा ही रहती है। अन्तर 
* > कि यहां वह शक्ति अधिक परिमाण सें होगी 
र अवस्था को मास करावेगी । यदि Eg 
कोई ऐसा व्यक्ति हो, जिस में क भूमिका के साथ जिस 
` १ अभीतक यहाँ अभिव्यक्ति नहीं हुई है, सचेतन संबंध 
ह्यापित करने की क्षमता हो ओर जूझ भूमिका में ऊपर 
उस्नेद्वारा वह अपनी चेतना के अन्दर उस भूपि का आर 
$ पार्थिव भूमिका का मीलन करा कर उन्हें एक स्वर में 
मिला सके, तो प्रकृति के रूपांतर करने के जिस महान्‌ 
काई का निश्चय क्रिया जा चुका हे, पर जो अभीतक बाकी 
पढ़ा है, वह पूरा हो जायगा । एक नयी शक्ति अवतरण 
करेगी और एथ्रीपर अभी जो जीवन हे, उस का परिवर्तन 
कर देगी | 


फिर भी, इतना तो है ही कि जब्र जब किसी महान्‌ 
भात्मा का आविर्भाव हुआ है और उन्होंने सत्य की किसी 
ज्योति को प्रकट क्रिया अथवा प्रथ्वीपर किसी नयी शाक्ते 
का भवतरण कराया, तब तब पृथ्वी की अवस्थाओं में 
फेरफार हुआ हे, फिर चाहे यह परिवर्तन बिळकुर उस 
प्रकार से न भी हुआ हो, जेसी कि उसके द्वारा आशा ओर 
प्रतीक्षा की गयी थी । उदाहरणार्थ- कोई व्याक्ति जिसने 
शान, चेतना और आध्यात्मिक अनुभूतिकी असुक भूमिका 
को प्राप्त किया है, आया और कहा कि “ में तुम्हारे 


हि शांति छा रहा हूं | अब जो लोग उसके इईगिदै 
4, उन्होंने शायद यह समझा कि वह उस वस्तु को स्थूळ 
सध्य छा रहा है, किंतु जब उन्होंने देखा कि उन्होंने 
हा सोचा था, वैसा कुछ भी नहीं हुआ, तब वे उस व्यक्ति 
या के को समझ न सके । उसने जो कुछ किया था, वह 

! का एक परिवर्तन था, एक ऐसी शांति था, 


शी रि 


शिये मुक्ति छा रहा हूं, ” अथवा यह कहा कि“ में तुम्हारे" 


१० 2 वाताढाप। 


~ 
जिसको लोग अभी तक नहीं जा 


र नते थे अ (५ 
छाभ करने की एक ऐसी तया ! अथवा बह मुक्ति 


र्‌ थी, जो छोगों कै 
नहीं थी । परन्तु ये सब जो कुछ क्रिय बन 


ह ए हुईं वे आंतर 

ज॑ बन्ध रखती थीं से 
का 'घ रखती थीं ओर इनसे जगत्‌ के बाह्य रूप 

यप पभव हे कि 

क रिवरतैन नहीं हुआ । संभव हे कि जगत्‌ के 
द स्वरूप डा पारवतन करने की उसकी इच्छा ही नरही 

हा, हा सकता हे कि ऐसा करने के लिये उसके पास आव- 

इयक ज्ञान न हो, पर फिर भी इस प्रकार के 


में पथ-प्रदशेक 
जगत्‌ सें कुछ कर गये हैं । €: 


पृथ्वी का बाह्य स्वरूप सब प्रकार से विपरीत दिखायी 
देने पर भी, यह अच्छी तरह से कहा जा सकता है कि 
ष्थ्वी किसी विशिष्ट साक्षात्कार के लिये क्रमशः धीरे-धीरे 
तेयार हो रही है | मानव-सम्यता सें ओर प्रकृति में कुछ 
परिवर्तन हुआ है । यदि यह प्रत्यक्ष रूप से दिखायी नहीं 
देता है, तो इसका कारण यह है क्रि हम लोग इस विषय 
को केवल बाह्य दृश्क्ोण से ही देखते हैं ओर यह कि 
जड तत्त्व ओर उसकी कठिनाइयों का सामना अभी तक 
गंभीरतापूर्वक और सम्प्रक्‌ रूप से नहीं किया गया हे। 
फिर भी आंतरिक प्रगति हुई है, आंतरिक चेतना सें दिष्य 
ज्योति के अवतरण हुए हैं । परन्तु जड तस््रमें कोई उप- 
छब्धि हुईं है या नहीं, इसके बारेमें कुछ भी कहना कठिन 
है, कारण वहां जो कुछ हो चुका होगा, उसको हम ढोग 
टीक ठीक नहीं जानते हैं। 


अतिप्राचीन कालमें महान्‌ ओर सुदर सभ्यताए हो चुकी 
9 ९ 
जिनकी भौतिक अवस्था संभवतः वतमान कार के 


नी ही उन्नत थी । एक विशिष्ट दृष्टिकोण से देखने पर 


यह ज्ञात हो सकता है कि अत्यंत आधुनिक सभ्यता अत्यत 

प्राचीन सभ्यता की पुनरावृत्तिमात्र ही हे, फिर रु > 

नहीं कह। जा संकता कि कहीं पर कोई प्रगति हु ही 
हीं _से--क्रम यह तो हुआ हीं है कि हमा 

त गोर हमारे तिक भंगॉसें 
परक प्रगति हई है ओर हमारे जड प्राकृ 

आंतरिक प्रगति हु को 

हन का प्रत्युत्तर देनेका 


हैं, 
जित 


उच्चतर चेतना के भव 
अधिक परिमाण में जागृत हो गय 
क्रिया को इसलिये 
प्रयाप्त किया गया था, * 
किया गया। परन्तु प्रत्येक बार 


॥ है । बारबार एकही 


जाने के समीप पहुंच रहा है । किसी कसरत को जब हम 


सदा एक ही चीजकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं, किंतु यह होते 
हुए भी उसके एक्त्रीभूत परिणाम को देखने पर यह 
मालूम होता हे कि उस क्रिया के फलस्वरूप बहुत कुछ 
परिवतेन हुआ है। 
भूल यह होती है कि, इन बातों को हम मानवचेतना 
के सीमित परिमाणों द्वारा देखते हैं | ओर इस तरह देखी 
__ गयीं ये गहन और विशाल गतियाँ समझसें नहीं आतीं । 
हर मर्यादित मानव-बुद्धिद्वारा इनकों समझने या इनकी व्याख्या 
_ करने का प्रयत्न करना खतरनाक है । यही कारण है कि 
. दशनशाखत्र जगत्‌ के रहस्य का उद्घाटन करने में सदा 
असफल रहा है | यह इसालिये कि उसने इस विश्व को 
मानव-मनके छोटेसे ढांचेके अंदर बैठा देने की चेष्टा की है । 


[eS 


4’ बह =“ हममेंसे कितने ऐसे हैं, जिन्हें अपने पूतं जन्मों की 
स्टृति है ! ” , 
Re सभी के अन्दर हमारी चेतना के एक भाग में, यह स्मृति 
 इहती हे । परन्तु यह एक खतरनाक विषय हे, कारण 
मानव मन को अद्भुत-भछुत कहानियों का बडा शोक होता 
 हे। जैसे ही उसको पुनर्जन्म के सत्य के बारे में कुछ ज्ञात 
` होता हे, वैसे ही वह उस के चारों भोर एक सुंदर कहानी 
गढ़ डालना चाहता हे । इस सृष्टि की रचना किस प्रकार 
ई, भविष्य में इसकी क्या गति होगी, तुम पहले केसे 


>€€<<€>>>: 


~ 


8८८ 


बारबार करते हैं तब हमें यह मालूम होता हे कि हम - 


ऊपर उठ सकोगे और अपने मनसे अलग हो सकोगे, तभी | 


यदि आप संस्कृत सीखना चाहत है, तो आप 


_ संस्छत-पाठमाला | 


कें २४ भाग मंगवाईये और प्रतिदिन आधा घण्टा पढकर एक वर्षमें महाभारत समझने की योग्यता प्रा 
` कीजिये | २४ भागों का मूल्य ६॥); १२ भागों का सूल्य ४); 
~ | 

आर एक भाग का मूल्य ॥); वी० पी० द्वारा चार आने अधिक मूल्य होगा । 

है 9 £ मन a टगे डी टि 
--मन्त्री, स्वाध्याय-मण्डल, औंध, (जि०स 
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> 4 
आर कहा जन्मे थे आर आगे क्या 
जीवन तुमने बिताये हें ओ 
ओगे, इन बातों के विषयसें अद्धत- 
~ 


चारे तुम्हें बहुत से लोग मिले 


है १ 
र-सुदर करपना. 
ओरसे विषया 
व्यक्तिगत औ 
व्यि म ०७ ७ स्त र 
र्वषयीभूत अनुभूतिपर निभेर करता है ओर यहीं पर तो 


वट और विकार पैदा करने तथा असत्य रचनाओं. को गढ 
डालने की संभावना रहती हे | इन बातों के सा 
पहुंचने के लिये यह आवश्यक है कि अनुभव ग्रहण | 
करनेवाली तुम्हारी जो चेतना है, वह शुद्ध और निर 0 
किसी भी मनोमय या प्राणमय हस्तक्षेपों से स्वततन्न-हे 
ओर तुम्हारी व्यक्तिगत घारणाओं और भावुकताओं से तथा | 
अपने ही तरीके से समझाने या व्याख्या करने की मन | 
की जो आदत है, उस से सुक्त हो । पूर्वजन्मों का जो, | 
अनुभव होता है, वह सत्य हो सकता है, किंतु तुमने जो 
कुछ देखा ओर तुम्हारे मनने उसकी जो कुछ व्याख्या 
की अथवा उसका रूप गढा, इन दोनों के बीचमें एक बडी 
भारी खाई होती ही है । जब तुम मानव-भावनाओं से | 


यह हो सकता है कि तुम इस सत्यतक पहुंच सको | 


eeeseesseseseseeesesesssesessesseseeessceenesssseseeesssesEetsEStESS 6268. | या 
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त 


६ भागों का मूल्य २); ३ भागों का मुल्य 3१ त. 


। व 

ने 

से ) 

री । (१२) 

र, । स रायो अशीष ' का व्याख्यान 

| Id पी गया था कि, यहां पारस पगम्बर का 
3 वू 

पे र ्िश्रप्रसिद्ध “ अग्न नय सुपथा म ११ 

।. | बी ओर प्रतीत होता है । जिसे यहा सुपथ कहा गया 

[इ | है, उत्तम मागे माना गया हं, वहां सत्य ना खरळ हाना 

ड | दपक हैं। इली कारण वेद मे कभी इसे सत्य पन्थ, क्य 

ण | पन्थ कहा गया ६ । ऋत का मागे शान्ति का माग भा 

॥, | वही है, भतः एक दो हैै। अवेस्ता में २० इसे एकदा माग 


गोरक्षा मागे, ऋजु पन्त आदि नाम दिये गये हं आर वहाँ यह 


था वताच राया है कि माग ता केवळ एळ है, जो अपा 


का है । बाका ता सब अमाग ही है । *! अथ त्‌ यि 
नो . | ऐहिक सुख तथा पारमार्थिक मोक्षसुख चाहते है, ता उन 
जो | तक पहुंचानेवाळा तो केवळ एक अपामाग हैं, बाको सब 
पा | तो बंद गलिया हें, जो अन्त तक साथ देहा नहीं सकेगा । 


ही | भतः भाग पाठकवृन्द ! इस ऋजु पन्थ का कुछ आनन्द 


से | वेद तथा अवेस्ता की सहायता से हम उठावें | अस्तु। 
मी पबित्र उइतवईती गाथा के प्रथम दो वाक्य उपर 
व्याख्यात हो चुके हैं| पहिला “ राया अशीष्‌ ” प्रसंग में 
दूसरा “ आध्रउअग्नि !” प्रसंग में । अब तीसरा वाक्य यहां 
| एर व्याख्यान किया जाता हे, देखिये 
€_ | 


अत्‌ हो वहऊस वह्योना अइबी जम्यात्‌ ! 
ये नाओ परेजस सवंहो पथो शिषोइत्‌। 
। उह्याअहऊस्‌ अस्तवतो मनहस्‌ चा । 
। इइथ्यग्‌ आश्तीस्‌ यम आं शणती अहुरों। 
अरद्री थ्वावांस्‌ हुजेन्तुसे स्पन्तो मज्दा ॥ 
( उउतवइती, यस्न ४३।३) 
चटर्जी महोदय के अंग्रजी उळधे का भ।पान्तर इस विध 
किया जा सकता हे -- 


आ पुरुष अच्छे कधि सर 

से अधिक अच्छा (तच द्रब्य आदि) थ 
० वि ( Ue 
८, पष्डांक ४१५ दाखय । 


ht] 


* छाक ३ के लिये वेदिक घत, कमांक २४ 


पारसियों की धर्मपुस्तक तथा बेद । 


( छेखक- श्री रुलियारामजी कश्यप, एम्‌ एस ही ) 


(ढखांक ५१८) 


ह जि र सबपस्सूफी धर्म का सीधा 
का माग | यह एक सत्याचा क य 
र ह, जिसमे अहुर सोता इ 

( रहता दवे) और जिस के द्वारा भक्त पवित्र सरपरुष आप 
में हे मज्द ! एक हो जाता है (आप का ही रूप हो जाता 
इ। ) भाप में हा जजब= परिणत हो जाता हैं) | 

डा० मिल्ज प्रोफेसर के आंग्लभाषानुवाद का हिन्दी 
रूपान्तर इस विध होगा-- 

हां वह अच्छे से भविक अच्छा वह प्राप्त करें अधिक 
निइचय से | 

जिसने हमारे निमित्त सीधा 'मागै शान का ढूंड निकाला | 

इस जीवन का छाम शारीरसम्बन्धी, उस मानस का 

अनन्त घामा में जहां रहता है भहुर 

तझ सदश, सज्जन भोर पवित्र भद्वितीष, है मज्द प्रभो! 

हमारे निजी भाग्छ भाषा कास्यानुवाद का इन्डा ड्ब्था 


TAS 


इस विध देखिये 
वह जो हमें सिखाता हे मार्ग । सवेथा साधा हमार 


[oe 


प्रभु की स्तुतियां का ॥ 
तथा मानसिक अरु शारारक 


जीवन प्राप्त कर || 


बसुओं में से वसिष्ठ उसे 


अमृतत्व ) ॥ बि 
न परम पवित्र 
जहाँ वह सो रहे का हूड पावे, भहुर मज्द परम प 


तुम जेपी आमा ( पवित्र पुरुषा )के | 


जीवन । वह निर्य भमर 


ही प्राप्त हो (सवोच्च सर्वोत्तम 


प्रभु को जो 


। 
दयालु कृपाल रक्षक । 2 
हमें सिखळाती ६ गुरुमाके । वह 
ष्ठ भगत मोक्षधाम 


जहां पवित्र भक्ता 


इस प्रकार गाथा 
कहती है कि उस आचाय को वासे 
प्राप्त होवे, जदां भगवान्‌ का निवास ई, 


बैंदिक धर्म । 


शारीरिक, इस देहसम्वन्धी, तथा मानाखिक, आत्मिक, 
उस अमर-र्जावन-सम्वन्धी, सत्य कोमल भक्ति धर्म का 
उच्चतम मार्ग सिखळाता हे । 

आओ, भब वेद में कहे कोमळ मार्ग का भी इम किञ्चित्‌ 
आनन्द तो लुटे ही। वेद कहता है-- 

ओरेम । अनक्षरा ऋजवः सन्त पन्था 

येभिः सखायो यन्ति नो वरेयम्‌ । 

समय प्रा संभगो नो निनीयात्‌ 

खं जास्पत्यं सुयममस्तु देवाः ॥ (ऋछू० १०-८५-२२) 

प० श्री० दा० सातवलेकरजी ने भपने वेदाम्रृत में इस 
का अर्थ इस विध खोला हे- “ कंट्करादित ओर सधै सरळ 
मार्ग हों जिन से हमारे मित्र चलते हैं न्यायकारी धनवान 
सब को उत्तम प्रकारसे चलावे और हे.देवो ! जाया ओर पति 

' अर्थात्‌ ख्रीपुरुष उत्तम नियमोंसे चलनेवाळा होवे। ?? 

, सब मार्ग निष्डंटक हों ओर सीधे हों । सीधे मार्ग से 
ही सब चलते रह] सदाचारी भाग्यशाली परपुरुष अन्यो 
के मागदशक हाँ भार हरएक कुटुंब उत्तम नियमों से 
चळनेवाळा हो | 
` यजुर्वेद ३७-१० कहाता हे-- 


ऋजव त्वा साधवे त्वा सक्षित्य त्वा | प्रखाय 
त्वा मखस्य व्वा शीष्णे। मखाय त्वा मखस्य 
त्वा शीष्णे। मखाय त्वा मखस्य त्वा शोष्ण ॥ 
भगळा मंत्र अथात्‌ यजु० ३७-५१ इस विध हे-- 
यमाय त्वा मखाय त्वा सूयश्य त्वा तपसे! 
देवध्त्या सविता मध्वानक्त पथिव्याः सं 
स्पशस्पादि । अचिरसि शोचिरसि तपोऽसि ॥ 


अथात्‌ कोमळ साधु माग के लिय तुझे । शोभन निवास- 
स्थान म वास के ल्यि तुन्ने | यज्ञमाग क लिये तझे । 


मय, प्रकाशमय, शक्तिप्रय, यज्ञमागे के लिये तुझे । 
सविता देव भगवान्‌, प्रभु प्रचेता अहुर मज्द तुझे मधुर 


स्वभाव से (जग्ध कर । इस भूपण्डछ के वालियो से भी 


. अपना आप पर न इटा, वरञ्च यत्नपूवक उन के साथ भपन 
- शुभ सम्बन्ध का रक्षा कर तथा उघ अटूट रख | तू प्रकाश- 


४९० 


[ वषे २१; अंक! 
श्वयन्तो नापेक्षन्त आ द्यां रो न्तिरो 
यज्ञं ये विदवतोधार सुविद्वांसो बितेनिर 


द RS ( अथवे० ४ १४ 
श्री सातवलकरजी का अधे-... 


) 

जा उत्तम विद्वान्‌ सब प्रकार से धारणपो 
सत्क को विशेष प्रकार से फेलाते हैं, वे 
ऊपर होते हुए प्रकाशमय धाम पर चढते 
तेज को फछाते हुए किसी अन्य की सहाय 
नही करते । 

विद्वानों को उचित है कि वे स्वावळंब ५ 
ओर सदा अपनी उन्नति के लिये दुसरो पर र 
जो मनुष्य स्वावलम्बन के मागे से प्रगति करते i 
उत्तम यशस्वी होले हें । 


स० न्ना० १ १ ८; गाभ० २ १ ३ म कष्टराहत कल्याण: 


षण क्र | 
है आर भप | 
ता को भपका | 


~ 


/ 


ह| 


कारो साथ शुहृस्थ का ही वणेन किया गया हे, इता री 


पारसा पगम्बर भी गुहृस्थ-ध ही श्रेयस्कर मानता है-_ 


ओशेम ॥ प्र मे पतियानः पन्थाः कहपता१ शिवा | 
अरिष्टा पतिलोक गमेयम्र ॥ 


~ 
~ AX 


भगवान्‌ जो इम सब के पति हैं, उन के द्रष्टव्य रूपतङ |. 
में पहुंच पाऊं, माग में न में दुःव पाऊं, न मेरा भकल्याण 
हो। विश्वपि की प्राप्ति का मेरा मार्ग तथा मेरा मन तथा | 
हृदयरूपी वाहन सरळ तथा समर्थ होवें | में जगति वी | 
आर निर्विघ्न प्रस्थान करती ही जाऊं। 
परन्तु सर्वांनन्दमय मंत्र तो वह हे, चाहे केवळ उपतिषद्‌ || 
का ही.हो, जहां सत्य मार्य इस प्रकार विवरण पाता है- ' | 
ओउम । सत्यमेव जयते नानृतं । सत्येन विततो 
पन्थाः देवयानः । तेनाक्रमत्त्यूषयो ह्यांत्तकामाः। 
यत्र तत सत्यस्य परमं निधानम्‌ ॥ : 
यह दे जरथुरथ्र के अपा मार्गका मूळ। यह मंत्र कहता है. 
सत्य दी जीतता हे, नहीं कदापि अनुत झुठ भन्त में 
जय कत शम का हा हाग।। दुवमार्य विद्या, म 
का पन्थ तो सत्य के द्वारा चौडा होता जाता ४ Is 
व्य दृष्टि विज्ञ भक्तों की विषयवासनाए द चुरी ६ 


वहीं ४१ 
वही उच्च मागं से चलते हुं, तत्र वं पहुच स 


| 
जहां सत्य, ऋत शम का परम आधार बह भगवाच हि ॥ 


ज्वाला है | तू वजरारम ६, तू प्रकाशप्रमर्थ हैं तु जावन- 
~ ४०३ ~ 
आनन्दमय म ।वराजता ह | 


दाक, जावजज्यात, जवनज्वाला ह । ! 


, ०» अन्तिम भाव जरथुरश्र के शबढदू-- 
र आस्तीस येम्‌ आ शणती अहरो । 

॥ दिय निवाप्तस्थान जहां भहर स्वयस्‌ आनन्द से 
§ 

प्रकारं ऋजु सत्य शस्‌ ऋत साग ही आवेस्तिक्‌ 
। था भपदे ४, यही भक्तिघम सवहा पथ इ, जिल 
र &ती80 के साथ ¡९75 करते है। 


| या भगवश्ञामों के सम्बन्ध में एक छोटासा काउप्र लिख 
तन होगा । वह इस ३-- 
| अमर बने आचार्य मम, मन्त्र किया जिन दान। 
सच्चा सीधा पथक्रजस, दिंखलांया'अष प्राण १ 
कृत शम्‌ सत्य सुमागं ही, प्रातत्थहुर करवाय । 
घाम उत्तम उस मज्द का, भर्गेसू दिव्य कहाय २ 
प्रम सबिता भगवान्‌ ही, असुर प्रचता जान । 
रुण रुद्र शिव ब्रह्म हे, दिव्य दव सुमहान ३ 
हे क्रम्वेदिक्‌ अग्न वह, याजुष वही आइप्रकांर। 
सामवेद्रगत सय शभ, मह अथवे सुखसार ४ 
घ्राण कहते ब्रह्म सत, गाथ कह हुरमज्द। 
ख्य कहे उसे परुष ही, वेदान्त कहे सर्व ५ 
भज्ञो उसे योगेश को, भ्या भक्तिः सह प्रम । 
इक रख पा आनन्द शुभ, सत्य बढाओ नम ६ 
(१३) 


~ 


उपर कहा गया हे । 

| कोही तथा क्षत्रियवण को ही उत्तम आश्रम तथा वर्ण 

4 -मानता था, अतः उसने अपनी विदूषी छडकी का विवाह 

भाराजाकेहीबेट से क्या था | उस विवाहोत्सव पर 

कहत ६, जरथुरश्र अतीव प्रसन्न था, ऐसे जैसे 

| 7 आल उस समय सफळीभूत हो रही हो । 
न्तम भथात्‌ पांचवीं पवित्र गाथा उसने इम समय 

, चाई रची चाह गायी थी । 

र. ना पाउरुस्छिष्टा ( पुरुशिष्टा ) का दान करते हुए 

॥ कहता ह्‌ 

' बञ्यमूनाब्यो कइनिब्यो प्रओमी 


वि द्‌ 
९ पाही जी रही कन्याओ के निमित्त शिक्षाएं उच्चारण 
कर्ता ह 


8 


लिये अमृतत्व, 


~ 


कि किसी की 


४९१ 


५४ ~ 
इरान का पेगम्बर गहश्थघर्म 


पारसियाँ की धर्मपस्तक । 


द्मइब्या चा वेदर 
नो 
तुम दाना ( कन्या तयी 6 (क| 
लिये द में मन... 
रखता हुआ, मुझ् को ध्यान दो, मथोत मेरे वचनो प न 
हा ध्यान देना | हः 
चएदीदू म्‌ दएनाबीस अब्यस्ता 
अहम्‌ य वंहेउस्‌ मन्नहो। 
चंदा भाव, भगवद्‌ दात में अभ्यस्त ( में तुम्हें कहता 
हूं ), वाझ जीवन ( उत्तम मन सम्बन्धी जीवन, बेद मे-- | 
द्याया हुआ तुम वेदानुकूछ करने के अभ्यासवाळे सदा | 
बिताना )। 
अषा वं अन्यो अइनीम्‌ विवंहत तत्‌ जी होई 
हुषनम्‌ अहत्‌ । 
ऋत बाम सयुक्त एक दूसरस विवाह करो, तभी परस्पर 
उत्तम सहवास तुम्हारा होगा | 


यह जरथुइथ्र की बहिइतोइर्ति गाथा का पांचवा मंत्र 
अथवा वाक्य हे। इस का सरळ अर्थ जो याथा के वेद- 
भाषा से निकले शब्दों का वैदिक भाषा के नियमों के 
भनुकूक होना चाहिये, वह उपर दे दिया गया हे। पुराने 
प्रायः सभी स्काळर इसमे पुरुशिष्टा का विवाइगीत ही 
देखते भये हैं, परन्तु अब जब कि वेदान्त, सूफीयत का 
इष्टि से गाथा को देखा जाने छगा हे, तो अन्य पवित्र गजळा 
आदि की न्यायी यहां भी आमा का विवाह परमात्मा के | 
साथ दिखाई दे गया हे । दोखिये चटजा मद्दादुय के भप्रेजी 
उल्थे का भाषान्तर केसा सुन्दर ई 
बड़े छोटे सभी जिश्ञासुओं के निमित्त उच्चाः 


भैयेश 
रण करता हूं । इ मेरे कथन पर ध्यान दा | क्योंकि तुम 


श्रद्धा म सुदढ हा खा जो भात्मतत्व है। रचाई तुम 


सब की रक्षा क । [ परस्पर भद । 
से प्रत्येक की | केवळ इसी साधन त कोई भी ब्यक्ति शांति. 
प्राप्त कर सकता है । 

इस मन्त्रमै तो शांतिसाधन चटर्जी देखता हे, इससे टी 
पहिले Manthraम 808 उस को इस प्रकार 
है। दाखय उन के ड्िय्रे भंग्रेजी अनुवाद का भाष 
इसके पिछले मन्ध्र का 

में उसकी कामना करती हू भर 
( प्रभु ) भक्त के ळय पिता) पति, नोकर) 


उससे चिमदती हुँ 
सादा साथ, 


वेदिक धमे। 


>. 


तथा ऋषि वा भक्त हे | मेरी आत्मा को उन्नत कर के 
' पह मेरे वास्तविक स्व का प्रकाश मेरे लिये करे | अहुर 
` ड्द, सम्पूणे भविष्यकाळ से, हमारी पवित्र श्रद्धा विश्वास, 
| अपने में स्थिर रक्खे । 
इस प्रकार इस गाथा में पुरुशिष्टा का तथा आत्माका 
विवाह दोनों ही भरे हुए हं । गृहस्था गुइस्थसबन्धा 
| उपदेश यहां से प्राप्त कर, साधु भगवत्माप्तेसग्बन्धो । 
| जिस मन्श्र पर यह व्याख्यान हम लिख रहे ह, उसका 
जो अंग्रेजी अनुवाद डाक्तर मिल्ज ने किया ६, उस का 
भाषान्तर निम्न लिखित हे-- 
दिवाइ-शिक्षाए, म कुमारिया के प्रति उच्चारण करता हूं) 
तुम को, म जो उन से आभेज हुं, तब ध्यान दो, तुम 
मरे कथना पर । 
इन नियमों के द्वारा जो में वर्णन करता हूं, यत्न करो 
तथा प्राप्त करो तुम । ५ 
जीवन उत्तम मनःसम्बान्धि । 
तुम में से प्रत्येक दूसरे की कामना करो पवित्रता के 
हा द्वारा । 
इस प्रकार आप का गृह आशीवान होगा ॥ 
| जब हम गाथा आदि पाररी धर्म का खोत वेद में 
रणी देखने की आज्ञा पू० स्व० महात्मा हंसराज द्वारा की गयी 
| तथा इमने कार्य आरम्भ किया, तो हमें विचार आया कि 
बिना गाथा का यथाथ ज्ञान प्राप्त किये, तो यह काय करना 
निरा ढोंग ही बन जावेगा । साथ ही कालिज के समय में 
ऐसा करना हमारी आत्माने धर्म के विरुद्ध माना । 


अतः इस 68९27८ धमं की पालनानिमित्त हमने 
रातों जाग कर गाथा का ज्ञान प्राप्त किया । भगवान्‌ की 
कृपा से दो मास मं ही हमें वह वास्तव तत्व गाथा का 
अनुभव हो गया, जो पुराने स्काळर समग्र भायुष्य व्यय 
कर के भी दुष्प्राप्य बतला चुके थे । हमने इस विध किया- 


|  सित्जकी गाथा सामने रक्खी, यह काफी प्राचीन मत 
| दरशा रही थी, साथ ही प्रायः नवीनतम चेटर्जी की 
I रक्खी, फिर मूळ गुजराती पुस्तक भी साथ ही ळी 
जो पारसी भाई अपने दैनिक प्राथनाओं आदि में प्रयुक्त 
करते हें । हमारा अपना वेदिक ज्ञान हमारे साथ था ह्वी ! 
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आवश्यकता केवळ एक र्दी, वह यद्द कि कहां वेद को ही 


[ त ष्‌ २ र्‌ हु अंक १ त 


लूँ, कहां गाथा को प्रमाण मानू, कहां \ 
जानू, कहां ॥३४४९।]९९ की सहाय 
कोन करे । 


ills को पथप्र [0 
ता छ्‌, यह्‌ चयौ 


जा भक्त हैं \€iपए पने को समझ्षते हे. उ 
कहता हू, अन्य आविश्वासियों के प्रति नहीं के 
कागिज पंसळ लेकर बेठता था 
हे मी > इछ न बनता या झुझे विचार भाया 

थुरश्र स्वय आते होंगे, तब चलता दोग 
अन्यथा न चळता होगा । फिर कुछ देर चळ कर बेद र 
जाता था । फेर कितना खोजो न चलता था, में ने हो 
जरथुस्थ्र जब चळ जात ६, तो प्रवाह बंद हो जाता ह| 
यह ज्ञान हाने पर फिर में उनके आगमन की प्रतीक्षा 
करने लगा । कक्ष घे रात के दो बजे आते, कभी तढके पांच 
बजे, कभी पाहिळी रात १० बजे ही । परन्तु मेंने यह नियम 
बना छिया कि जब वह आय, चाहे समय कोई हो, तुल टी भः 
उनका सन्देश लिखने छग जाता) 


नेक प्रात 
जब भं 
ताया काष्यप्रवाइ चलत 


१६, उ 
परिणाम यह हुआ कि उनकी कृपा से समग्र गाधाज्ञान 
केवळ दो मास में मुझे हो गया ओर गाथाथे स्वयमेव 
(English cet7y) आंग्ल आषा काव्य के रूप म हिन | 
हो गया | वही गाथा जो स्काळर समग्र आयुष्य बिताकर | 
भी अज्ञेय कहते रहे, सुझे पेंगम्बर ने स्वयं केवल दो मास 
में पढा दीं । हे भी ठीक जिस आचाये का जो ज्ञान है, यदि | 
वह स्वयं देने रगे, तो उस को क्या देर लगती है? 
आगे भी मेरा विश्वास यही है कि, जो में तिस्तः | 
सम्बन्धि कार्य कर चुका छा, जो वेद तथा निरुक्त दोनों ब 
सम्बन्ध में अभूतपूर्व हे, वहां भी मरा विचार ऐसा ही ४ , 
कि महर्षि यास्क अथवा आचार्य दुर्ग आदि कोई ।नरुकशिर 
आत्मा ही अपना कार्य सुझे ॥[20707 (साध्यम ) सता 
कर कर गयी हे। 


नया 
मेरा विश्वास अपना ऐसा है, पाठक इस सच म 


ह्य की 
असत्य, ये उनकी अपनी इच्छा । हां ऐसा भा. i 
पर | छो 
आभिमान नहीं आने देता, यह लाभ जक व शभ 
हे | दिया 
का अवश्य हे । कर 
| 
अस्तु। हमारे भांग्ळ काव्या नुवा द का उ ब 
७ ज्ञ ह ` 
संत्र का इस विध हे व्‌; 


विक हैं, में। || 
उन कन्याओं के निमित्त जो विवाह चाइ रह? ४ 


। 


। तर ` 


| ६, उस पर 
इपर कही हैं, 


. | 
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वा हूँ; शनेः हानेः। तुम उन पर ध्यान दा 
प ज्ञ जो बोलता हू । 
| 


ति उत्तम ज्ञान प्रदान करता हू ॥ उत्तम मन 


द्ध जीवन प्राप्त करा । लद २३ सद 
पत विश्वाससम्बन्धि नियमों के द्वारा बरकर्त ( आशीष ) 


वि ~ 


त से परस्पर सकाम होवो | पहुंचने के छिये सुख, 


वदि प्रदाता शय्याथा पर ॥ 


पैगखर का उपदेश यहीं ई कि गृहस्थी घनने 
~ २० च 


अर्थात्‌. 
श्रद्धा, वसुमन, आद्‌ वंदाक्त स 


पढे वरवधू शम, के ते ही 
| रा के लिये सुसज्जित हो ज 
| तया सुपुत्र दोनों प्रकार का 


। हब तया भगवाप्ति, राज्यप्रासि आक्रिसुछम हो । 


एच, जिससे के उन का रात 
ग्रुइस्थसुख सम्यक्तया प्राप्त 


भब इस उपदेश म [जस वेदिक उपदेश का आर सकत 
DT oS 


भी थोडा भ्यान दना अआवद्यक ६ । दास्य 


९ 


इसका नाम विवाह है | पाठक भला प्रकार समझ्षत ह कि 


५ ५०% >) “०, ७ ~ ~ ~ =e 
यहा संकेत वैदिक विवाइ्संस्कार की सोर ही हैं, क्योकि 
0 0०. ~ ~ ~ क [a 
दि वही विवाहपद्धति शान्तिपाठ, सान्त क, ० छ न इन्द्वाम्ी ! 
मन्त्र के शम्‌ से आरम्भ होती हे, तथा विशेष विवाह-प्रक- 


। > उँ 
रण “ ऋतम्त '” मंत्र के ऋत घाठदु से आरम्भ हाता है, 


। क्योकि सवैप्रथम इस मंत्र ले वर वधू की तथा वधू वर 
। की परीक्षा करते हे । अब इस पुण्य कर्म का जो शम, तथा 
ति से भारम्भ होता हे, उसका नाम विवाइ भी स्वयं 
हस संस्कार की प्रक्रिया के भीतर ही विद्यमान है । देखिये 


ख्य 
मुख्य मन्त्राम भी 'विवहायद्दै ? हळद प्रत्येक परिक्रमा (फर) 


ही ५ वह भी 


7 वं, तौ ( मैं,,तू, वइ दोनों हम ) यह भी 
ही पसव ब! जिन स सुस्पष्ट हो जाता इ कि 
| CE ने “ अषा वे अन्या अइनाम्‌'वावहतु? ठाक 

ब्दाम इस वेदोक्त विवाह का पूरा पूरा भाव भर 


याहु 
अ के एक दूसरे विवाह करो; परन्तु विवाह तुम्हारा 
र शम्‌ तथा अरत । है 


बारह रा ९८ प 
दत भाज्याहुति जो विवाहृहोम में मुख्य हैं 


ते 
हतार के ऋत छे ही प्रारम्भ होती हैं । इस 


८ अषा वे अन्यो अइनीम्‌ वावद्दतु '' भथात्‌ 
` | म दोनों जो परस्पर विवाह करने छगे हा उसकी संस्कार 
एम तथा ऋतसे प्रारम्भ होती हे, जो कमे तुम कर रहे हो 
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व... की धर्मप॒स्तक | 


कारण इरान का जरथु३भ्र वास्तव म 
ही प्रतीत होता हे, 
प्राचीन काळ मे 
चेदि 


क का वदिक धर्म का झण्डा 
क मुख्य सस्कार का पार ' बे न 
अषा घे अन्यो खडूनीम 
वाहतू शब्दा म निचोड सकता था कि " शम्‌ से आरम्भ 
कर, ऋत से भारम्भ कर, ऋत को प्रधान रख, ज्ञानवृद्ध 
शाति, पवित्रता-प्रापतिनिमित्त ही जहां कुभारकुमारी का 
पारणयसम्बन्ध भायुपयत के लिये स्थिर हो जाता है 
उन्हीं वेदिक धार्मेयों के विवाहसंस्कार के अनुकूल ही जय 
अपना विवाहोत्सव रचाया करो, तभा तुम्हारा गृहस्थ सफल 
होगा, उत्तम सहवास-सशयन-रतिसुख तथा पुत्रप्राप्ति तुम्हे 
होगी । 
हमें अत्यन्त खेद है कि, हमारे पारसी साई इस गाथा 
का सत्य अर्थ कमी के भूल बेठे हैं, परिणामस्वरूप आवादी 
उन का बहुत कम हा गया था। 


हिन्दु भाई भी गृहस्थ-धर्म कभी का भूल चुके हं, 
वेदाज्ञा डन के पास होते हुए भी उन की जनसख्या 
दिनों दिन कम होती जा रही है, कारण इस का कहने का 
तो श्रह्मचय भाव हे, पर वास्तव में ह घम से ठ्राइ। घस 
कहवता हु अन्दर बाहर एक रहा, गमवती से भाग न करा, 
बाळक को दूध पिळाती स्वपरनी से परहेज क्रो। 

हमने धर्म के ये भंग छोड दिये, हम य सब . कुकम 
करते हैं, अतः बाळक मरत ३ । 

उधर इम एक-खीब्रती है । हिन्दूषमाज Mone- 


oamous ई । 
इम समझते हें. दुनियां हमें धमार्मा समझती ह, 


परमात्मा इमारे धोखे में भा रही हे, यह वही बात है ज्ञसे 
कबूतर बिली को दुख आंखे मुद अपने को सुरक्षित समझता 


है, जो नितान्त उ की भज्ञानता हैं । 


।.याता एर 
देखो पाठक * या 
॥ गर्भवती वश्सवती, रजः 


किये.) अन्यथा यदि काम 


॥ की भान्त पाशविक भाव में 
कलंकित न 


न्तुष्ट रह सका | बिना उस 
स्वळा भादि अवस्थाओं म ठंग 
तुम में भी अवैदिक जातिय 
प्रचछ है, तो एकपरनीवत का ढोग रचकर इसे 


करों । चमं तथा परमात्म 
सबैनाश न करते जाभा । 


[को धोखा देने के थ 


काई भायकऋपिकल्प 


न्त हो कि पक खी से 


_ चैदिक धमं । 


(१४) 


ऊपर ऋज्ञ पथ का वर्णन करते हुए कहा गया था कि 
यही सवस्‌ ( भक्ति) का मागे. अषा (ऋत+शस्‌ ) का 
` "मार्ग हे, यही मार्ग बद्दाका मागे है, अब यह दशाया जाता 
हे। इस से यह भी. पाठकों की समझ में भा जायगा कि 
` क्यों पारसी वोहूमन को प्रथम ^7०॥३7९] (मुख्य यजत) 
` मानते हैं । भहुर मज्द भगवान्‌ स्वयं है, उस के ६ छफ- 
टन्टौ में से प्रथम वोहूमन हे । 
इस को समझने के लिये पाठक इस विध विचारें । 
` अथववेद महद्‌ ब्रह्म का पुजारी है । दथेनकारों ने ब्रह्म को 
- भगवान्‌ मान लिया । सांख्य ने महद्‌ को प्रकृति का प्रथम 
कार्य मान लिया | इस के ठीक विरुद्ध गाथाने महदू को 
भगवान्‌ मान लिया और वोहूमन को ( नेरयो संघ के 
अनुसार गूहान को ) भगवद्‌ सहायको में से प्रथम । जैसे 
समग्र सृष्टि महत्तस्व की रची सांख्य मानता है, पारसी धर्म 
उसी प्रकार वोहूमन को आदि विकार सृष्टिसबन्धि मानता 
हे, जहां से आगे सब सृष्टि बनती है । 

- इस कारण वोहूमन वास्तव में तो हमारे ब्रह्मण शब्द 
 काअपञ्चंश है, चाहे उपर से वह ?!]002०2]]9 वसु- 
 मनसेबनाही प्रतीत हो इस से ओर आगे भी जाना 
चाहिये कि वास्तवमें हम जिसके लिये महद्‌ शब्दका प्रयोग 

करते हैं, पारसी उसके लिये ब्रह्मका अपभ्रेश बोहूमन बतेते 

हे; तथा जिस के लिये इम ब्रह्मण शब्द का प्रयोग करते हैं, 
पारसी उस के लिये महद्‌ का अपभ्रंश मउद वतते हैं । 
यह उलझी हुई पारसी-वैदिक गुत्थी भी महद्रह्म की 
। ऐसी अगम्य माया हे, जिसे कोइ विरळा ही बूक्ष सकता 
|. . है | ठीक वही भक्त जो यह जानता हो कि क्योंकि अथवो के 
। साथ संवाद करते हुए वरुणने अथवेवेद में उसे जरित 
कहा, ओर इस भूमि को स्तोत्र नाम दिया, इसी कारण 
दर पारसी पेगम्बर ने अपने को अथवा का अवतार सिद्ध करने के 
| छिये अपना नाम आश्रव रखते हुए अपने आप को जरथ + 
ओ- उत्र कृहलवाया | क्योंकि ज का ज, त का थ तो संस्कृतसे 
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LY छ 
[ वषे २१,४५५." 
' भक, 
स आश्रव बना तथा महद असुर वरुण जिस 
७ ~ ~ आ 
का सवादु बेद म॒ हे, उस भगवान्‌ के स 


भसुरमहद्‌ नाम से अपने परमेश्‍वर को झ 
आरम्भ किया। 


= साय छ 
चित /-रूपबाहे 
हेरमज्द कहता 


बस, वही पुराना वेद्‌-धर्म पुराना फटा बोला 
गाथामय चोळा पहिन पुनर्जीवित हो उठा | 
_ खेस्तु। _ इमारा इस आहा पथ पर यहां 
विचार करने को जी चाहता था | 

भक्त अजुन भगवान्‌ कृष्ण से पूछता हे कि... 


अयतिः श्रद्धयोपेतः योगाच्चलितमानसः । 
अप्राप्य योगस सिद्धि काँ गति कृष्ण गच्छति 
कच्चिन्ञोभयविभ्रएदिछिन्ना्रमिच नश्यति। 
अप्रतिष्ठो मःाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि ॥ 

( श्रीमद्‌ भगवद्गीता अध्याय ६, शोक ३८ १)/ 


DR 4. कि । 


°, ~ ` पिः मि 
अक्षयम परन्तु श्रद्धालु, चन्चल जिसका मनयोगस 


उतार नया । 


थोडा रो र | 


~ 


डोळ गया हो, यदि वह योग में पूर्ण सिद्ध नहीं होता, तब है 
हे कृष्ण! उस की कया गति होती हे? वया भोग तथा योग क्‍ शि 
दोनों सुखोंसे ही हीन होकर वह ऐसे नष्ट तो नहीं हो जाता! | सु 
जैसे कोई बदली बडे बादल से कट कर फिर" टुकड़े टुकरे | सब 
होकर सर्वथा ही लुप्त दो जाती हे और उसका बादलपता | जो 
सर्वथा भइऱ्य हो जाता हे । हे भगवन्‌ | ब्रह्म के मां पे 
इस प्रकार पथञ्रष्ट, मागेच्युत हुआ वह थद्धालु अयोगी पा 
हे दीर्घसुज भगवान्‌ कृष्ण ! कहीं वह सवेथा मान प्रति | एक 
खो, मोइ-अज्ञान-तममें सवेथा फंस, भपनी ईश्वर तथा | मा 
सबुजस्व तथा वेद्‌ आदि में स्थिति सर्वथा ही तो नहोंखो। म 
बेठता ? यु 
यहां पाठक देखेंगे कि ब्रह्म का मागे ही सवेथा Er द 
सीधा रास्ता दिखायी पडता है, तभी तो अजुन चिन्तित | 
हुआ कि कहीं ब्राह्म पथ से ही शष्ट न हो बे । 
पाठक यइ भी जानते हें कि वेद को ब्रह्म तथा i 3 
रोना ही कहा जाता है और वेदमागै ही प्रशुन्माग | । शो 
2. ~ =. देखियो ताही 
यही शस्‌-मागै हे । यही भाक्तिपथ ह [जित हित 
x LS ~ > जञ इसे ' एर्‌ | 
न कैसा सुन्दर वणन करतो हे | भागे ईन बाहा 
पथो सबंधो ?? कह कर हमने इस का ब्याण्या 
अब इसे “ अघा पथ ?? “ वोहूमनंह पथ ६:60: 
। जिस प्रसँग ढा. 


(५ = फे 
इस्तका व्याख्यान इम यहाँ करत ह 


है. १८६२ ] 


ण करते ६, घहा हस माग का नाम 


से उद्दर 
पीजी तया “ वंदैडश्‌ मनद अद्वानेम्‌ !! दिया 
थ 
५४ रा ह हैं मांश्र १२ तथा १३ भहुनवद्दती गाथा यस्न 
यी है, ।थापाड इस विध हे- 


। ग 

रई राजरे कत्‌ वा स्ततो कत्‌ वा यर्नह्या । 
उदा फ्रा ब॒ओचा या वीदायात्‌ अशिष 

नाम । दिसा नाओ अषा पथो वंहउस्‌ खण- 


तंग मनहाँ ॥ 
३, तेम्‌ अद्वानेम्‌ अहुरा येम्‌ मोइ त्रओस्‌ वहदउस्‌ 


न प्रनंदी । दूपनाय सओष्यन्तास्‌ या हकरत्‌ अषा 


बीत उषक्षित्‌ । द्यात्‌ चिविइता हुदाव्यो मीज्देम्‌ 
प्रददा येह्यातू दाथ्रम्‌ ॥ 


र 
| हून मांग्राभों का च्ेटर्जी महोदय नेजो अंग्रेजी तरजुमा 
। या है, उसका भष'न्तर इल विध ई- 
| हे मज्द ! आप के नियम कोन से हे, तथा आप की 
इच्छा किस विष ६ १ कोन सी प्राथना तथा कान से यज्ञ- 
याग भाप के लिये उचित हैं ? बताईये हमें महदा | हम 
| सुनने दे, जिस से कि मनुष्य उन नियमो से छाभ खठा 
पके ( उन का फळ पा सके )। हम ऋत का माग सिखछा 
जो भस्मा का निवास है ।।१२।। 

हे भहुर | उस मागे के विषय में, जो आपन आत्मा का 
मागी बतळाया था, जो महाध्माओं का मागे है, जिस पर 
एक बार चलने से भी सच्चाई बल पकडता है, भार जाँ 
मागे पर जानेवाको को वह फळ दिळवांता है, जो केवळ 
भाप के यहां ही प्राप्त होता है ॥१३॥ 
दु डॉ० मिल्ज के अंग्रेजी उछये का भाषान्तर इस विध 
किया ज्ञा सकता हे- _ 


६; cg 
भापका यरन वया है ? आप चाइते कया हैं? का 


~ 


फि 
| स वेध प्राप्त हो सकती हैं कृपया अपने नियम के 
| | 
हि रा इम माग दिखछाहइये । ठीक वही जिन पर भाप का 


४ म . 


Re =>? 


पारसियो की धर्मपुस्तक । 


है दम बतढाना चाहते हैं भोर जो । 

रूप प्रकट करने के. हृच्छुक हैं, वही 
पगम्बर का प्रातज्ञाएं हं | ओर इसी की द्वारा जनकल्याण- 
कता अपना न्यायपरायणताद्वारा उन्नत होता हे, क्योंकि यह | | 
नियत करता ह उपहार ( पारितोषक, छाम ) सजना के ७ । 


ढि 
य। वही ( लाभ) जिस के प्रदाता भगवान्‌ स्वयमेव हो।” 
) ता अभ काव्य का आाषान्तर इस विध होगा- 
आपके स्थिर नियमों का क्या प्रबन्ध हे? हे आशीमेय ! 
आप चाहते क्या इं ? _ 
मरत, सतिला १ भाहुतियां किस विध ; यदु | प्रार्थना, 
घम किस विष { 
भवइय बोलिये कि हम समी सुन पार्य | ध्यान देवें 
तथा निज को तदाकार सुधार छेवें। 
- ताकि वह सभी आशिषे प्राप्त कर सकें। जो नियमाभिश्ञों 
को मिळा करती हे । 
सच्ची शांति का मागे हमे स्वयं शिक्षा कर | ब्रह्मघाम 


हम पहुंच पाये । 
` डोक जते वह वोहूमनः आप के भक्त ऋ/राजों म 


जीवित रहता है । 
वह मागे जि पर व 


सदा ( अमर जीवन से ) जावत इ Ie नक 


८४ वोहूमनका वही मागे, हे मज्द | जिसकी बाबत आपने ._ 
री, ऋत शम के द्वारा. । 


सुझ कहा था, दे ब्रह्मन्‌ | सत्याचा 
जित पर चलता ४, उच्चत होता है, वास्तव म॑ घनवानू _ 


होता है। वंदी सोमयाजी भक्त विराजो का धमे। भाशी 

मय भादेश तथा हा मपतस्व॒न्धा नियम । वह उत्तम पए र 
सकार जिस से भक्त विद्वान्‌ सवथा सुपरिचित हें । जिल . 
का प्रदाता भहुर वही भान न्द्प्रसा वास्तविक > | 
है, उस अमर मधु का जिस घाम 


ह॥ " कट Fs 


हृ चलता हृ तथा जिस कारण वह 


» 


Lx 


शताब्दियों से संसार को यह समझाया गया हे, कि 

अमेरिका का पता सब से पहिले कोळम्बसने लगाया । 

पर सच तो यह है कि आये ( हिन्दू ), मंगोलियन और 

अन्य एसियाई जातियां अमेरिका को बहुत पहिळे से 

जानती थीं । हॉ यूरोपवासियों को उसकी कुछ खबर न 

` थी, इसलिये हम यह कह सकते हैं कि कोलम्बस ने 
यूरोप के शिये अमेरिका का पता छगाया। - 


म सनू १४९२ में कोलम्बस जब अमेरिका पहुँचा, तो उसने 
वहाँ ऐसे विचित्र मनुष्यों को देखा जिनकी रूपरेखा का 
वर्णन भारतीयों से मिलता था। कोलम्बस भारत की 
खोज में निकळा था, और अमेरिका पहुँचने पर उसने 
सोचा कि वह भारत पहुँच गया हे, इसलिए उसने वहाँ 
के निवासियों को भारतीय कहा | अमेरिका के मूळ निवा: 
सियोॉ. को अब भी भारतीय (इंडियन) कहा जाता 
है, यद्यपि वहाँ अब अनेक तरह की जातियाँ हैं, जेसे 
अमेरिकन, मेक्सिकन, पेरुदियन आदि | वहाँ के मूल 
| निवासियोंको “ रेड इंडियन” भी कहते हैं, यद्यपि 
उनका रंग छार नहीं, बल्कि भूरा होता है | 

ये“ इंडियन? अमेरिका के आदिम निवासी हैं, और 
वे ही सच्चे अमेरिकन हैं । पर वहाँ वे पहुँचे केसे.? वे 
पहिले कहाँ के. मूल निवासी थे ? कुछ लोगों का अनुमान 
हे कि वे इसराईल की खोयी हुईं जाति हैं, पर अन्य लोगों 


0०.५ 


से चहाँ गये थे। इस रहस्य का उद्घाटन करने के लिये 
कम से कम दो दर्जन घारणाएँ मौजूद हैं। मेंने भी इस 


रहस्य को जानने को बहुत पता लगाया, ओर अन्त में में . 


पाताल देश से सम्बन्ध रहा हे । हिन्दू शास्त्रों में अमेरिका 
Dr । पाताल देश कहा गया है। 
. अमेरिकन इंडियनों के जीवन ओर तत्सम्बन्धी इतिहास 
का अच्छी तरह अध्ययन करने के बाद मुझे कुछ ऐसी 


| इस निष्कष पर पहुँचा कि प्राचीन काल में भारत का 
| 


अमेरिका का पता भारतीयां ने लगाया । 


[ रेखक श्री चमनलालज्ञी ] 


का कहना हे कि वे प्रागैतिहासिक युग के बहुत पूवे एशियां 


आश्चर्यजनक बातों का पता लगा हे, जिनसे मेरी 

की पुष्टि होती है । वहाँ के आदिम वासियों के त 
संदिरों और धार्मिक कृत्यो के सैकड़ों चित्र देखने के वन, 
यह सिद्ध हो गया है, कि सूयवंशी हिन्दू शासकों द 
सभ्यता और संस्कृतिही वहाँ तक नहीं पहुँची, बल्कि ब 
हा का विस्तार भी वहाँ तक हो गया था। उन्होंने 
संपूर्ण अमेरिका महाद्वीप पर अपने ऐसे अमिट चह 


¥ 3 ठ छोडे 
र, जिनका आज भर वहाँ पता मिलता है । 


NPN YY 
स्पानशा हारा नाश। 

किन्तु समय की गति बदलने पर जब स्पेन का वहाँ 

प्रभाव फेला, तो स्पेनिशों ने अमेरिका में हिन्दू संस्कृति 
ह, तो स्पेनिशों ने अमेरिका में हिन्दू संस्कृति 
का नाश कर दिया । स्पेन, जर्मनी, अमेरिका ओर ब्रिटेन 
के इतिहासंतरेत्ताओं ने इस विषय पर बहुत बडे बडे ग्रन्थ 
लिखे हैं, जो मेडरिड, बर्लिन, न्यूयाकं और अन्य राज- 
धानियों के पुस्तकालयों सें अब भी मोजूद हैं । उन ग्रंथों 
>> ९ * ना ~ ~ 
से सूर्यवंशी शासकों के उस तेज ओर प्रताप का पता 
हे ७ 6 ~ ~ जे 

लगाया हे, जो संपूर्ण अमेरिका में फेला था। आज भी 

~ में ~ ७ ~ ० N ४") में ९ री 
अमेरिका भर में ऐसे मंदिर मिलते हँ, जिनमें सूय को पूजा 
होती है । 

घर्म और संस्कृतिसंबंधी लगभग २०० प्रमाणोंमें से म॑ 
यहाँ कुछ बातें ऐसी देता हूँ, जिनसे अमेरिकन इंडियनों 

AE रों > यों चि रो 

के रीति-रिवाजों ओर कृत्यां की समानता वेदिक प्रथा ३ 
से मिळती जुलती हुई मालूम होती है । 


20 
सांमयज्ञ । 
०८” ~ ९ पी 
आदिम अमेरिकन या इंडियन लोग. एक इश्वर में जि 
करते हैं, और वेदों के देवताओं को भी वे मानते ५ 
w ~ ७/ झै री अम्रः 
उनके यहाँ अब भी वेदिक प्रथाए माजूद हे । उ 
रिका के इंडियन लोग सोमयज्ञ करत हैं। वे यू 
दे य $. और उनकी सूय कौ 
अपना सब से बडा देवता मानते हैं, आर १ | 
पूजा प्रायः वैसी ही है, जैसी हिन्दू ळोग करते € | 


। हनी ] 


Br 


| yf 2 
महाभारत और रामायण 

नेर रामायण की कथाओं का माहात्म्य अब 
भारत भी बा और वे श्रीरामचन्द्रजीसंबंधी कई 
तत टें । में स्वयं मेक्सिको गया था, 
हा रामलीला के दृश्यों में राम ओर रावण की 
FEC मे थी, और मध्य अमेरिका की 


| रोकी लडाई दर को को बि 
| कं हेने श्री हनुमान के प्रतीकों को बिकते हुए 


भ्वाथा। 
|. चार युग । 


अक्गिसको के राष्ट्रीय म्यूज्जियम सें प्क बहुत बडा पंचांग 
` जिसमें िँहुओं के चार युगों का वणन हे । हिंदु लोग 
है गों ~ we ह्य 

युगों की कथाअ को जिस तरह मानते हैं, उसी तरह 


चार > 
व्री, आर उनका 


दी जानकारी .प्राचीन अमेरिकनों क 
जोतिष हमोर ज्योतिषशास्त्र से मिळता जुळता है। 

~ DLS ग मः 

हिन्टून्मादरा का भय्यावदाष । 

मध्य और दक्षिण अमेरिका सें हजारों हिंदू-मंदिरों के 
भग्नावशेष अब भी देखे जाते हैं और उनमें से कितने ही 
मदिर अच्छी हालत में हैं । में यहाँ पर केवळ तीन बडे 
| मंदिरों का वणेन करूंगा । 

। कुशको में श्री रामचन्द्र के पुत्र कुश का एक मुख्य 
मंदिर है, जिसे ' घर-कंचन ? (सोने का घर ) कहते हँ । 
उसमे सूर्य की इतनी बडी मूर्ति है, जो संसार में कहीं 
नहीं है । 

भैरिसको के युकबान नामक स्थान सें एक ऐसे मंदिर का 

5 भग्नावशेष है, जिस में १००० खमे थे) मथुरा के सहख 

स्तम्भ मंदिर की तरह वह मंदिर है। ( मैंने इन मंदिरों के 

फोटो भी अपनी पुस्तक में दिये हैं, जो प्रकाशित हो चुकी 


| है।) 


भे 
मेक्सिको के मुख्य मंदिर के उद्धाटत के समय लगभग 


छ; न्य र रो 
'राख मनुष्य उपस्थित थे । स्पेनिश आक्रमणकारिय 


भे “ बल जो इतिहासवेत्ता उस समय गये थे, उन्होंने 
। मूर्तियों की रूप-रेखा और उनके विशेष विवरण लिखने 
वरि ताध यह औ लिखा था कि, उन मूर्तियों को किस तरह 
FE आभूषण पहनाए गए थे । 

। दि क 
। दाह-कर्म ओर सतीप्रथा । 


ध्य और द£ में सें 
मध्य आर दक्षिण अमेरिका सें 


i 


पहिले गुरुकुर-शिक्षाः 


प ४९७ 


वि... १ ड 
अमेरिका का पता | 


प्रणाडी प्रचलित थी, और उ प्रण 

वहाँ के विद्यालयों में पायी बहे, हि पर क 
र रस्में यहाँ होती हैं, वही वहाँ भी होती थीं | न 
के पैदा होने के वाद वह भी चार दिन तक बराबर हवन 
होते थे। वहाँ विवाह के समय की रस्में, मृतक का 
कम आर स्त्रियों . की सती- “डा 
प्रथाओ से मिळती थीं | 


दक्षिण अमेरिका के अन्तिम सूयवंशी नरंशों की मृत्यु 


प्रथा सब प्राचीन भार्या की 


ˆ के बाद उनकी समस्त रानियाँ सती हो गयी थीं। 


0१ 
मक्सिको के अन्तिम राजा की राती भी सती हुईं थी। 
हॉ के आदि निवासियों के धर्मपरिवतंन की कहानिया 
बडी ही हृदयविदारक हैं | यह बात वहाँ की पुस्तकों सें 
लिखी हुई हे कि जब यूरोप से ईसाई पादरी लोग वहाँ 
गये, तो मध्य अमेरिका की मयजाति के मनुष्यों को ईसाई 
बनानेमें बडी कठिनाई हुईं थी । पर इंसाइयोंने अत्याचार 
ओर संहार की क्रूर नीति से काम लिया, और मयजाति 
के हजारों मनुष्यों ने इंसाई धमे ग्रहण करने की अपक्षा 
मर जाना अच्छा समझा था। मिशनरियों ने इसाई धर्म 
का प्रचार करने में वहाँ के बहुसंख्यक मनुष्यों को तलवार 
के घाट उतार दिया था। 
गणेश और इन्द्र की पूजा। 
इस सम्बन्ध में अकाट्य प्रमाण मिरे हें, कि अमेरिका 
में किसी समय गणेश, इंद्र और शिवलिंग आदि की पूजा 
होती थी । देवदासीप्रथा भी पहं प्रचलित थी, और केव 
एक मंदिर में ३००० देवदातियो थीं, जो पूर्ण बहाचयै के 


७5 ०३ 
साथ रहती थीं । इस सम्बन्ध सं मैंने अपनी पुस्तक में 
दि के फोटो भी 


तीन परिच्छेद लिखे हैं, आर मंदिरों भा सेवी 
दिए हैं। में इस छोटे से छेख में अधिक बाते न ६ 
; `न और अंग्रेज लेखको के 
केवल कुछ प्रतिष्ठित अमेरिकन भार र 
ह सिद्ध करूँगा क्रि कोळम्बस ने नहीं; ब 


उद्धरणों से य 
है से पहिले अमेरिका का पता लगाया था। 


आये हिंदुओं ने सब 


मेक्सिको की सरकारी 


हास में लिखा हैत जै 
« जो लोग पहिले इस महाद्वीप ( ग 
सें आये, वे ऐसे मनुष्य 


कहा गया ) 


य है 


४९८ (३ 
[ वष २१ 


' अक. | 


' ओर से आनेवाळी महान्‌ तरंग ने पूर्व की ओर बहा ओर अन्य रहन-सहन की प्रणालिय 


दिया था। यही लोग आकर मैक्सिको में बसे, ओर इन्हीं मिलती हैं | ? 
की सभ्यता ओर संस्कृति का यहा प्रसार हुआ । ”' दे 
पांडवों का वर्ष । 


प्रणा (7) / ०४०८ व्य Lo ७ र 
भारतीय प्र ली। हिन्दू व्यापारी पांडवों के १८ महीनों डू) 
मैक्सिको के नेशनल म्यूजियम के क्युरेटर प्रोफेसर मेक्सिको में लाये, और व्यापार करन का 


रेमनमेन लिखते हैं-- | [जार लगाने की प्राणाली भी उन्हीं हि 
५ यहाँ की मयजाति के मनुष्य भारतीय मनुष्यों से यहाँ प्रचलित की 
मिळते जुरते हैं। इनके दृढ धार्मिक विश्वास, इनके सिरोंका हिस्टी-पृष्ठ ८३४-३६ ) 


पहनावा, ऊँची जमीन पर इनके घरों के बनाने की पद्धति 
A Ee 


सब भारतवातियों पे | 


वप | 


"दू व्यापारियों इ | 


वदत्त नजननशाख 


[ ढेखक- श्री रुलियारामजी कपइ्य, प. 50., लाहोर ] 

- प्रजनन-विज्ञान उस विद्याका नाम है, जिघके द्वारा जितनी उत्तम सन्तति उत्पन्न करना संभव है, उतनी उत्तम | 
सन्तति उत्पन्न की जा सके । इस विषयसम्बन्धी सब्र सत्यो को क्रमबद्ध एकत्र करके रखनेसेही इस विज्ञानी पिद्धि 
होती है | दिब्य चित्रकारकी सर्वोत्तम कृति मनुष्यही हे । अतः प्रजननविज्ञानका मुख्य विषय म नुष्यजातिकी 
आगामी सन्ततिमांत्रमेंसे शनेःशनेः मन तथा भात्माके अवगुणों को दुर करके उनमें सद्गुर्णोको तीब्र करते जाना 
ओर पितापितामहसे पुत्रपोत्र म उन्हे पहुंचाना है | 

इस विषयपर वेद्‌ प्रचण्ड ज्योतिच्छटा छोडता दै । इस एुस्तिकामें इली विषय का विवेचन वेदमन्त्रोंके आधार 


~ 


' देकर किया हे | मूल्य = ) हा. व्य, - ). चार आनिकी टिकट भेजिए ॥ 


वेदिक प्राणविद्या 


प्राणायाम करनेके समय जिस प्रकार ' मनकी भावना ' रखनी चाहिये, उसक। वणन उसमें हे । मूल्य ॥ ) भार 


 डा०्व्य०= ) है। 
योगसाधनकी तेयारी 


£ च ~ 4 ~ ~ क़ मॅ | 
'योगसाधनस् हमारी शक्ति बढती है, इसा ।गविषयक भल्यन्त आवश्‍यक प्रारम्भिक बातोंका इस पुस्तक. 


` अच्छी जिल्द मू० ॥ ) बारह आने । डा० व्य० | ) इसलिए १) एक र० म० भॉ० घे या टिकटद्वारा भेजकर 
शीघ्र ही यह पुस्तक मंगवाइये । 

2 | मैत्री-स्वाध्याय-मण्डल, औंध [ जि० सातारा] 

PY DY स पत्त RD SD कमी हती क 


LS 


] " श्री. पं रामचन्द्र 


व 


। 
| ह [a नचा ल्र च रो 
„हेल में हम बता सुके i Ei र विचार 
करनेसे हमारा दृष्टिकोण सुधर सकता हे 
| से पाठकों का पूरा लाभ होने की संभावना 
केवळ ईस शा... 
कहीं है । क्योंकि ये विचार प्रायः के पढे कर सुन 
शी रखे होंगे, पर इन पर वे आरूढ नहीं । अतः कोई ऐसा 
तरीका होना चाहिये, जिससे ये विचार विचारशील पुरुषों 
पर ~ कप ४७ र 
हि. प में रद भूमि पकड ले | ऐसा तराका मानता हे! 
उसके लिये हमें कहीं बाहर जाने की “रत नहीं । एक 
_ मरहाध्मा ने क है-- 
| «The 27९00 blessings of mankind are 
| चे हे 
vitbin us, and within our resch; but we 


। | ihutour eyes, & like people in the dark, 


ड हमत में धारण क्‌ 


ne fall foul of the very thing, we search 
| | for, without finding it. ” 
| अर्थात्‌ इश्वरने बहुमूल्य चीजें हमारे भीतर ही ओर 


। हमारी पहुँच में ही रखी हैं, परन्तु हमने अपनी आंखे बन्द 

म | की हुई हैं ओर हम भन्धों की तरह चलते हुए उन्हीं को 

जिनकी तलाश में हम डोळते फिरते हैं ठुकरा देते हैं। 

सच्मुच “ अज्ञानेनावृत ज्ञानं तेन सुह्यन्ति जन्तवः' 
यह गीतावचन अक्षरशः यहाँ चरिताथ होता है । 

जो बात हम यहाँ इस सम्बन्ध सें कहेंगे, वह आधुनिक 

मनोविज्ञान (\[00९77 ?ऽ८)०।०८5 ) के आधार पर 

` हींग | यद्यपि ये तत्त्व हमारे पूर्वज मदर्षियों के अनुभव 

| ie थे, परन्तु उनका ऐसा स्पष्टीकरण और एसी 

| नहीं ॥ च र अबतक पूर्वकृत ग्रन्थों में दृष्टिगोचर 

| या i टि आजकल के मनोविज्ञान के पण्डितोंने 

शक्ति ( ET करते हैं कि हमारे भीतर जो चेतना" 

| खु न ४००५३॥६४४) है, उसकी तीन सूमिकाएँ हैं। 

| रादा अवस्था की. चेतनाशाकते ( १४०७ `. बाह्य अवस्था की चेतनाशाक्ति ( ७०४- 


आनन्दमय भगवान्‌ को आगनमा दिम 
>> ०७. 
यह असन्तोष क्‍यों ! हा 


, बी० ए०, रिटायर्ड हेडमास्टर ] 


(३)% 


ing or out-consciousness ) जो कि इन्द्रियों द्वारा 
संसारके पदार्थोंका ज्ञान प्राप्त करती है | पतोद पतह 
या आन्तरीय चेतनाशक्ति ( 800 "आकस 
प म ~Consclousness ), 
च इंद्रियावीत 0 super Consciousness 
जिसस इस बाह्य जगत्‌ का ज्ञान इंद्वियों द्वारा नहीं अपितु 
सीघे तार पर (D९८६ ) ज्ञान प्राप्त करते हैं । यह 
अवस्था समाधि की अवस्था हे। इससे हमें यहां कुछ 
काम नहीं । साधारणतया ये पहली दो भृमिकाएं ही मनुष्य 
के व्यवहार में आती हैं । 
जाग्रतावस्था की चिति शाक्ते का अनुभव तो सवेसाधा- 
रण को हे ही, जिसमें वे इंद्रिय द्वारा बाह्य जगत्‌ का अनु: 
भव करते हैं, तथा अपना नित्य का व्यवहार करते हैं। 
परन्तु सुसावस्था के सम्बन्ध में बहुधा उन्हे कुछ भी ज्ञान 
नहीं होता और इसी वास्ते वे इससे पूरा पूरा फायदा नहीं 
उठा सकते । यह भान्तरीय चिति शक्ति क्या है, क्या काम 
करती है,किस तरह काम करती है भोर इसे हम कैसे उपयोगी 
बनावे, इत्यादि प्रश्नों पर विचार यहाँ किया जाता है । 
१-- मनोविज्ञान शाख का यह सिद्धान्त है कि आन्तर 
चिति शक्ति वह भंडार है, जहां जन्म से लेकर मरणसमय 
तक के ही नहीं, अपितु जन्मजन्मान्तरोंके विचारों, आचारों 
और ब्यवहारों के सूक्ष्मांश, संस्कारों का समूद, जमा 
है । ये संस्कार बडी शुद्धतापूवेक वहां एकत्रित होते रह 
हैं। ये संस्कार बडे (४0४४० ) क्रियाध्मक हैं । इनसे ह 
मनुष्य की [९75073४] आत्मत्व बनता हे। अथात 
ये ही संस्कार वह भंडार हे, 
अपने आपको प्रकट करती है। इस संस्कार-मडार के 05. 
से ही रञ्जित होकर निरुप आत्मा जीवस्व की A 
) प्राप्त हो भे आतमा. के एकत्व को नानाल क 
छो प्राप्त होता है । यह 


रूप देता है । MR टर- 


* द्वितीय छेख ' वेदिक धर्म ' ? क्रमांक २४८, ए० ३८४ पर देखो । 


~ ५ र 


i 5 
जिसके द्वारा हमारा “आमा! - 


ध्य 
कि 


« २-- यह एक प्रकार का 220967- 008९ अर्थात्‌ 
‹ शाक्त आगार ' है | यहां पर हमारी अनेक मनोवृत्तियां 
प्रसुप्तावस्था में रहती हैं । ओर ये ही हमारे अनेक प्रकार के 
मनोविकारों को प्रादुभांव कराती हैं ॥ 20 Inc 


ओज  [)५७४0]] कहते है 


४ The instructive impulses determine 
the ends ofall activities and supply tbe 
driving power by which all mental activi- 
ties are sustained °’ 
` ये स्वाभाविक प्रसुप्त, मनोवृत्तियां ही हैं, जो हमारी 
तमाम क्रियाओं के लक्ष्य की द्योतक हैं और हमारे भीतर 
उस संचालक शक्ति को उत्पन्न करती हैं, जो हमारी सारी 


` मनोबृत्तियों को सहारा देती हे। 


 _३_ यह आन्तरीय चितिशक्ति हमारे सारे शारीरिक 
ब्यवहारों की देख भाळ भी करनेवाली है। भोजन का 
पाचन करना, परिपक्व को भिन्नभिन्न अड्डो में पहुंचाना, 
शरीर में रक्त का सञ्चार करना, फेफडों का भपना व्यवहार 
करना, गुरदे तथा जिगर आदि अवयवों का अपना अपना 
` ब्यवहार करना, हसी शक्ते से नियमित होते हैं | हमारा 
` शरीर एक घडी की तरह नहीं है, जो एक वार चाबी देनेसे 
चलती रहती हैं। परन्तु इसके तमाम ब्यवहारों पर मन- 
रूपी सिपाही, देख भाळ रखता है | ये सब व्यवहार हमारी 
जाग्रत चिति शक्ति नहीं करती | यह सारा काम: हमारी 
आन्तर चेतनाश्चक्ते का ही हे । 
` ४-- यह आन्तरीय शक्ति कभी सोती भी नहीं, बल्कि 
जब हमारी जाग्रत चितिशक्ति सो जाती है, तो यह उस 
समय बडी चौकन्नी और होशयार होती है । 
_ ४-- उपरोक्त बातों को ध्यान सँ रखकर हम कह सकते 


` हें कि जाग्रत चितिशक्ति की अपेक्षा सुप्त चिति शक्ति बडी 


ही बळवान्‌ है। . 
_ ६- यह भी ध्यानमें रहे कि ये दोनों शक्तियां मानसिक 


. जीवन के परदे हैं, जो. एक दूसरेके साथ संबंधित हैं। 


ला प्रत्येक बाह्य चितिशक्ति का भाव बाह्य 
व्यवहार करता है ओर अन्त में आन्तरीय चिति- 


७ द 
शाक्ते में सं सें है. छ” 
सस्काररूप में पहुंच क 
» ओर फिर वहां से विविध म र 
होकर हमारे मानसिक ओर शारीरिक व्यवहारों इ 
है । अब यदि हमारी आन्तरीय चितिशक्ति त को चलाता 
अथवा प्रेम के संस्कार हों, तो वे समय पाकर जु ' स्वच्छ ) 
और प्रेम के ख्याळात उत्पन्न करके हम से चैसे स 
करगे । ओर यदि उस में अशुद्ध, मलिन वासन 
संस्कार जता होंगे, तो वे अवसर पाकर अशुद्ध और महे. 
ख्याळातको ही उत्पन्न करके वेसेही काम हमसे झरती 
सारांश यह हे कि जो भाव हमारी आन्तरीय चिति E | 
शक्ति में जड पकड गया हे, वही हमें जाग्रतावस्था रि | 
करके स्वरूपानुसार काम कराता है और जब तक ऐसा नहीं | 
होता, अर्थात्‌ कोई भाव हमारी आन्तरीय शक्ति में संस्कार. | 
रूप से संचित न हो जाता तंब तक चह कदापि हमारे | 
कार्य सें परिणत नहीं हो लकता । चाहे हम उसको ज/प्रत 


चिति शाक्ते में भले ही जानते हें । यही कारण है कि चोर 


क oN 


जाता _ 
के रूप सें प्र 


= 


hr]. 
[ओं के | 


चोरी को बुरी जानता हुआ भी नहीं छोडता। ष्यभिचारी | ५ 


व्यभिचार को बुरा भी समझता हो फिर भी नहीं छोइता, | 
जुवारी जुए को, शराबी शराब को बुरी समझता हुआ भी | 
नहीं छोडता । कारण यह कि उलका बुरा जानना केवर | 
बाहर चितिशाक्ते सें ही स्थित हे । वह आन्तरीय चिति- | 
शक्तिमें संस्काररूप से स्थित नहीं हुआ) ओर यदि एक | 
बार आन्तर चितिशक्ति में “ यह बुरा हे ? ऐसा ख्याल जम 
जाय, तो वह उसको फौरन त्याग देगा। हजार प्रहोभनों || 
पर भी लात मार कर उसको नहीं करेगा, अपने उस | | 
संस्कार के विरुद्ध आचरण नहीं करेगा | हकीकत नाहि 
अनेक वीरों का दृष्टान्त इस का सबूत है । 

परन्तु जब्र तक वह भाव हमारी चितिशक्ति का 
नहीं बना, हम विवश होकर जानते हुए भी उसी कुकर्म 
को करते हैं-- इसी से दुर्योधन कहता हैन 

जानमिधम नच मे प्रवृत्तिः जानाम्यधर्म 
निवत्तिः | केनापि देवेन हृदिस्थितेन यथा 
ऽस्मि तथा करोमि ॥ 


अङग 


नचमे | | 


[A तिरि स्थित 00 
यह हृदिस्थित देव हमारी आन्तर चितिश = | 


संस्कार ही हे ओर कोई नहीं । 
बस इससे सिद्ध यह हुआ कि यदि 


हम चाह कि भयं 


नियुक्त F ५ १ | | ४ 


ह. 


व (2६९) 


र हमारे कार्यात्मक जीवन में परिणत हो 
वया ह [दिये कि हम उस विचार को अपनी भान्तः 
{च 


ङ्‌ रें । 
शहि का भङ्ग बनाव 


र यह कि यह किस तरह हो, अथात्‌ हम उस 
02 हा आन्तरिक चितिशक्ति का अङ्ग किस तरह 
मा उत्तर यह है कि, जिस समय हमारा बाह्य 
शिथिल हो और आन्तरीय चितिशाक्ति सक्रिय 
ह... फायदा उठाना चाहिये । यह हालत 
ऐक य पर स्वाभाविक तौर पर होती है-- 
| गे हम सोने छगते हैं, हमारी आन्तरीय वि 
| शक्ति चतन हो जाती है | या, जब ह्म सोकर उठते हैं, उस 
| दय भी ऐसा ही कुछ सम के लिये होता है । र 

२- बीमारी की अवस्था भें, बुखार/ज्ञढने की हालत में 


े को हम सोए पडे हों, तब भी यही हाळत होती हे | 
४- मरणसमय, जब हम बेहोश हो जाते हैं, बाह्य 
| चेतना तो लुप्पप्रायः हो जाती है, आन्तरीय चेतना बढी 
क्रियाशील होती हे । जो भाव उस समय हमारे मन में 
बैठ जावेगा, वही भाव हमारा आगामी जीवन बनावेगा | 
| तभी तो गीता में कहा है-- 


यं यं वापि स्मरन्‌ भावं त्यजस्येव कलेवरम्‌। 

त तमति कोन्तेय ! सदा तद्भावभावितः ॥ 

५- किसी अद्भुत चित्र या दृश्य के देखने पर भी 
| हमारी बाह्य चेतना शिथिळ और आन्तरीय चेतना सचेष्ट 
| होती है | इसी से पहाडों, नदियों के संगम, देवमन्दिरों 
| में देवताओं और देवर्ियों सुनियो के चित्र या स्वरूपों का 
| देशेन कराया जाता है । वेद्‌ भी ऐसा ही कहता है; 
 उपहूर गिरीणं संगथ च नदीनाम्‌ थिया विप्रो 
अज्ञायत ॥ ( कग ८।६।२८) 
कृत्रिम तौर पर भी यह हालत पैदा की जा सकती 
| ७ बसे हिमोटिज्म या मेस्मरिज्मवाले करते हैं । 
हः यह भी ध्यान रहे, कि यह आन्तर चेतना भाषा 
` „जगत्‌ से बाहर है, अथोत्‌ प्रत्येक भाषा को समझ सकती 
५ चाहे जाप्रतावस्था में हम उस भाषा को न भी समझते 
५ ७ 


५०९ 


सिल्ला असंतोष क्यो १. 


हों, क्योंकि यह सूक्ष्म है । 
इन सतर सिद्धान्तों का सारां 
अपनी आन्तर चेतना को 
शिथिल देख, तभी जिस 
भोर दृढ करना चाहते हैं, 


श यह है कि जब भी हम | 
क्रियापमक और बाह्य चेतना को 
भाव को इम अपंने भीतर स्थित 
उसका चिम्तन करें। मान लो 

हमें चोरी की आदत है। हम चोरी छोइन। चाहते हैं, भोर ै 
उस के विपरीत अस्तेय के भाव को दृढ करना चाहते हैं, तो 
हम चोरी का नाम न लें। अपितु उसके विपरीत अस्तेय 
का ध्यान करें ओर अपनी आत्मा को कहें कि “ तुम, 
अस्तेय धर्म पर दढ रहो । इससे बडे बडे लाभ होते हैं| 
मान बढता हे ” इत्यादि । कुछ दिनों के अभ्यास के बाद 
पता लग जायगा कि यह अस्तेय भाव हमारे अन्दूर बल- 
वानू हो रहा है भोर उसके साथ साथ चोरी का स्वभाव 
घट रहा है । यदि और समय हमको न मिळ सके, तो सोने 
से ५-७ मिनट पहिले, जागने के ५-७ मिनट पीछे तथा 
सन्ध्या-प्राथेना के बाद हम ५-७ मिनट यह अभ्यास करेंगे, 
तो अवश्य फायदा होगा | परन्तु यह जरूरी है कि भम्यासी | 
को इस पर पूरा विश्वास और श्रद्धा हो। विश्वास ओर 5 
श्रद्धा के बिना कुछ प्राप्त नहीं होगा। 


देखो यह स्वभाव भ 

दस बह शाम ह सो मर खाद 
का „ यदि वंह हमसे दूर हे, र 
मनद्वारा उसको अपने भा 


लगातार कुछ दिन करने से Mn, र 
हो रहा है । छोटे बच्चों की हालत 
| र 


ह... मता 


लाभ करेगा । क्योंकि उनकी चेतना बडी कोमळ और 
भावग्राही होती हे । 

पहिले हमने कहा है कि यह मनो-विज्ञान, जो नूतन 
प्रतीत होता है, बहुत पुरातन है, केवल इसका रहस्य हस 
भूल गए हैं। सभी सुल्को में बच्चों को छोरी देकर सुलाने 
की प्रथा है । परन्तु छोग इसके रहस्य को नहीं समझते ॥ 
अतः लोरी सें यों ही ऊटपटांग बातें बोलते हैं । रोरी क्या 
है ? केवल अच्छे, सुन्दर, उदार, वीर भावों का बच्चे की 
आन्तर चेतना सें सज्ञार। कोन. नहीं जानता कि रानी 
मदाळसाने अपने बच्चेको “शुद्योलि बुद्धोसि, निरञ्जऽनोसि, 

- ससारमायापरिवजितो5सि ? से ब्रह्मज्ञानी बना दिया था । 

. सभी धर्मा में यह कथन है कि सोने से पाहिले ““तन्मे 
मनःशिव सङ्कटपमस्तु ? इत्यादि मंत्रों का या प्रसिद्ध पुरुषों 
का स्मरण करने का अभ्यास बढाना चाहिए ) इसी प्रकार 
जागते सें भी क्रिसी न किसी मंत्र या स्तोत्र का पाठ बताया 
जाता है। - 


इसी तरह बाज बीमारियों, विशेषत; चेचक की बीमारी. 


में, बच्चे के सिरहाने नीरोगता के भावों का सञ्चार करने 
के लिये राग गाए जाते हैं । - 

यह भी सभी धर्मों में प्रचरित हे कि जब कोई मनुष्य 
मरने लगता है, तो उसके सिरहाने किसी प्रासेद्ध कमैनिष्ठ 
व्यक्ति से किसी पुस्तक का पाठ कराया जाता है। चाहे 
मरनेवाला बेहोश भी पडा हो, यदि पाठ करनेवाला 
विश्वासी और श्रद्धालु है ओर मन को एकाग्र करके उस 
पुरुष का स्वरूप अपने सामने लाकर पाठ करता है, तो 


उसका प्रभाव उसकी आत्मा पर, भावी जीवन के लिए 


अवउय बहुत अच्छा पडता है। परन्तु शोक है आजकल के 
मनुष्य इन प्रथाओं को कपोलकल्पित समझ कर इनसे 
फायदा नहीं उठाते, बल्कि जो ऐसा करना चाहते भी हैं, 


' चे उनकी भी ,खिल्ली उडाकर उनको मूख, अन्धविश्वासी, 


कहते हैं । 
हमारा चढ विश्वास हे कि ये नियम बिल्कुल अटळ 
ओर प्राकृतिक हैं । इनमें कल्पना का अंशा भी नहीं । हां 
इनसे लाभ वही उठावेगा, जो श्रद्धा और विश्वास रखता है। 
अब हम उन पुरुषों की तुष्टि के लिये जो प्रत्येक बात के 
लिये. शाख का आधार चाहते हैं, कुछ प्रमाण देते हैं-- 
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(वष २१ = 
ह)! 

यत्र यत्र मनो देही धारयेत्‌ सक्छ 

स्नेहाद्‌ द्वेषादू गपि 
ई छषाढू अयादू चापि या 

स्वरूपताम्‌ ॥ 

अर्थ- मनुष्य जिस जिस चीज ग़ 


धिया \ 
तित 
छ 


>>  भात्र में स गा 
त है > क 
देता हे, चाहे स्नेह, या द्वेष से, भय दर यो छा 9 र 
प्रा र हे 9 x रि 
स्वरूप को धारण कर लेता हे । 2 "९ उपा फे स 
~ a i, ण | 
चित्तमेवहि संसारस्तत्पयत्नेन शोधयेत । र 
यत्ति तंन्मयों भवति गहा ~ ~ 
ताच्चत्त स्तन्मयो त *त्यभ तत्सनातनमन ॥ || द्वा 


चित्त ( अथोत्‌ मन का वह विभाग जिसमें म 
क इच्छाए द से चुनी हुईं. जमा सना 
हैं ) ही संसार है | अथात्‌ जला उस का चित्त होगा, बा 
ही उसको पसार भासेगा | जेसा चित्त होगा वेला ही वह 
वर ऱ्य जावेग्रू,। अतः चित्त को प्रयत्न से शुद्ध करना 

चित्ताक्रांत घातूवृद्धं शरीरम्‌ "गाई 

नष्टे चित्ते घातवो यान्ति नाशम। | 
तस्माच्चित्त सवतो रक्षणीयं > 
श्वस्थे चित्ते बुद्धयः संभवन्ति ॥ 

यद्यपि मनुष्य का शरीर मांस, मज्जा, रक्तादि धातओं 
का बना हुआ है, तो भी वह चित्त के सहारे है। यहि 
चित्त शिथिल हो गया, तो धातुएँ कितनी बलवती क्यों न | विष 
हों, तो भी शरीर डोळ जावेगा | ओर यदि चित्त खस्थ | सू 
होगा, तो धातुएं कमजोर भी क्यों न हों, मनुष्य की बुद्धि | सूत 
स्थिर रहती हे । महात्मा गांधीजी ने निबेल शरोर के हे | 


नुष्यकी | 


साथ २१ दिन ब्रत रखकर और साथ साथ चरखा कात कर | राज 
यह शोक अपने जीवन में घटाकर दिखाया था। खा” | कि 
न भा 


रामतीर्थ कहते हैं--- 

गर द्र दिले तो गुळ गुजरद्‌ गुलवाशि। “ 

वर बुलबुले बेकरार-बुलबुल वाशि ॥ 

सौदाप रंजो व बला रंजये आरद्‌ । 

चर अन्देशये कूल पेशाकुनि कुछवाशि॥ 

यदि तुझे फूल का ध्यान आता है, तो तू फूछ बन जाता. 
हे । यदि तू बेकरार बुलबुल का चिन्तन करतां है, रा >. 
यदि तेरे दिलसें कमजोरी, निराशा, दुःखके भाव } 
तो तू वैसा ही बन जाता है | ओर यदि त. अपनेआप | 


॥ छ । 0 
जाता है। | हुए 
कुल समझने का अभ्यास करता हे, तो कुछ हो जी 


हँ व द्र! ८६२ |] 


इस बात को बडे जोर से कहते हैं। 
3) यह मनुष्य विचारों 


छा > 
डू हिये कि “ सें-मनोमयः, भारूपः 


चा 

बिचार करता “5 सर्वकर्मा, सकामः, सरवसकह 

कप; आकारशाशर र; सर्वकर्मा, सर्वकामः, सवसक्दप; 
क्प FS 

फि! प्रा आएमा ८४ ज्यायाध्‌ पृथिव्या$, ज्यायानू अन्त रि- 

४ | मेर द 
> न्‌ भ्यः रु केश १ १) ११ 

जायान्‌ दिवो, ज्यायान्‌ ५ केभ्यः ” है । 

१ 


गा } 


विपाडादयो नद्यः । 

ऋग्वेद ३।३३ के ४, ६, ८, १० मंत्रों का ऋषित्व 
विपाट्‌ आदि नदियों को प्राप्त है । इन चार मंत्रों सें तथा 
सूक्त के अन्य मंत्रों में नदियों का वर्णन बिल्कुल स्पष्ट है। 
सूक्त के इन चार से अतिरिक्त मंत्रों का ऋषि विश्वामित्र 
है । सायणाचार्य के कथनानुसार विश्वामित्र ऋषिने सुदास 
राजा के यहां पुरोहित का काम करके बहुतसा धन प्राप्त 
किया, इसे लेकर जब वह लोट रहा था, तो रास्तेसें विपाद्‌ 
भोर शुतुद्री के सङ्गमपर पहुंचा । विश्वामित्र नदियों के 
पार पहुंचना चाहता था | अगाध जल वाली नदियों को 
पेखकर उसने स्तुति की-- 


प्र पर्वतानामुशती उपस्थाद्‌ । 

अव इव विषिते हासमाने ॥ 

गावेव शुभ्रे मातरा रिहाणे। 

| हड र जवेते ॥ ( र: र 24 ) 2 

ही | भोज करती हुई त घुरी हर वा र 
ह. 4 र्ग चली 4 आती हैं, जसे 40 क 

| रखवाली गोएं अपने बछड़ों के देह को 


हि? b 


५ [५] ३ 


वि ऋषि 


~~ त्रि 
'वाचदिर्सा अतीह रमाह शांडित्य; श 


यह दृढ श्रद्धा और वि 
गिरावट नहीं आ द 2 न न 
कह कर इस लेख को समाप्त करते हैं क्कि है 
सर्वस्व हे जीवन का सधार। 
सुधार हे केवळ सहू-विचार । 
विचार हे प्राण जगत्‌ प्रचार । 
प्रचार हे थ्री चितिशक्तिसार ॥ 


डिह्य "" विस कीं 


he) ~~ 
बढ्क कोष | 
ति 
[ लेखक- श्री» धमराज वेदालङ्कार] | नट 


(लेखांक तिसरा) 


चाटने की लालसा से दूध से भरे स्तनों के साथ दोडी. 
आती हैं, इसी प्रकार आहादित होकर हसतीखलती हुई 
विपाद और शुतुद्री नदियां पर्वेतो की गोद से चलकर 
पानी को अपने साथ लेती हुईं समुद्र कीं ओर जाने की 
कामना से वेगपूर्वक दौडी चछी जा रही हैं। ” 

विश्वामित्र ने इसी तरह और भी स्तुति की है। इस 
स्तुति के उत्तर में नदी का निम्न वाक्य है-- 


इंद्रो अस्म अरदद्जबाहु | 
रपाहन्‌ वृत्र पर्णिधं नदीनाम्‌ | 
देवो नयत्‌ सविता सुवततोम्‌। 


( 


PD 


7) tii 
TTR |. ्‌ए॑ौ,!्॑लआखआछ 


गी की | 

' वज्रबाहु इद ने हमारी रचना के च 

वाळा वही देव हमें समुद्र की तरफ ले लि हु डु 

उसी की आज्ञा में रहती हँ, फिर तर कहने च 
सकती हैं ! ' | हा ॥। 
यह सुनकर विश्वामित्र नदियों से बहुत अचु वि क | 
करता है-- उ | 
ओ प स्वसारः कासवे शुणोत | 4 
ययो वो दूरादनसा स्थन ॥ / 


३ 


नि ष नमध्वं भवता सुपारा । 
अधो अथाः सिन्ध्रवः स्रोत्याभिः ॥ ( ३।३३।९ ) 
बहनो, में तुम्हारे गीत गा रहा हूं, मेरी बातकी आर 
जरा ध्यान दो । में बहुत दूर से अपनी गाडी के साथ 
यहां आया हूं, इसलिए में तुम से प्रार्थना करता हूं कि 
_ तुम झुक जाओ, ताकि मेरा रथ तुम्हारे पानी पर से होकर 
जा सके और में अच्छी प्रकार पार हो जाऊ । ! 
नदियां विश्वामित्र के इस वचन को ध्यान से सुनती हैं 


भौर उसकी इच्छा को पूरा करतीं हुईं कहती हैं-- 


आते कारो शणवामा वचांसि । 

ययाथ दूरादनसा रथन॥ 

नित नस पीप्यानेव योषां । 

मर्यायेव कन्या शइवचे ते ॥ (३।३३।१० ) 


` ७ हे विश्वामित्र ! हम तेरी बात को गोर से सुना है, तू 

-बहुत दूर से अपने रथ को लेकर यहां आया है | इसलिए 
हम तेरे प्रयोजनको सिद्ध करने के लिये झुक जाती हैं, 
जैसे माता बच्चे को दूध पिलाने के लिये अथवा कन्या 

. अपने भाई, पिता या पतिका आलिङ्गन करनेके लिये झुका 
` करती हे । !? 
. यह हमने संक्षेप से विश्वामित्र और नादियों के वार््ती- 
छाप को भदार्शित किया हे । उद्धृत मंत्रोंद्वारा यह सिद्ध 
-करने का प्रयत्न किया है कि विइवामित्र और नदियां ही 
` मंत्रों में उत्तरप्रत्युत्तर कर रहे हैं। नदियों ने अथवा 
विश्वामित्रने इस सूक्त के अर्थ का दशेनमात्र क्रिया हो, यह 
बात यह जानकर' निराधार प्रतीत होती है कि नदियों और 
__ विश्वामित्रकी चर्चासूक्त के शब्दशब्द सें हैं, इसलिये इस 
: प्रकार: बने बनाए सूक्त को. ऐसी नदियों अथवा विश्वामित्र 
ने प्रात कर लिया हो, जिनका जिकर मंत्रों में नहीं हे, यह 

बात असम्भव नहीं, तो दुरूह अवश्य है। 
उक्त मन्त्रों में नदियों को इळा पिङ्गला मानकर विशुद्ध 
आध्यात्मिक अर्थ भी किया जा सकता है, परन्तु यहाँ इतना 
ही दिखळा देना पर्याप्त हे क़ि मंत्रों में उनके ऋषियों 


५०४ 


~ हें हड ~ 
कैसे कर सकते हैं । श्रुति का कानून है-- 


ब्यक्तित्वकी छाप सत्र ओतप्रोत है। 


वि मर्जी तवातरशनप॒च; 
इस ऋषिका केवळ एक ही मत्र ह 
डन्मदिता मोनयेन | 
वात! आ तस्थिमा वयम्‌ ॥ 
शरीरेदस्माक यय । 
मर्तासो अभिपह्यथ ॥ (१७।५३६।३ 


) 


हम मोन के अलोकिक एवं | 


करक उन्मत्त हो गये हैं, हमने एक उत 
आनन्दको उपलब्ध किया है । 
शक्तियों की इम उपासना कर रहे 


Bea हर अं, उनका हुमने अपे | ; 
अन्दर आधान कटू-लिया हे । हे म 


बुध्यो तुम हमारे केन | 
बाह्य शरारको ही देख सकते हो, हमारे असली ज्ज 


तुम नहीं जान सकते, क्योंकि हम तो रूपरंग से रहि 75 
वायुओं के साथ ऐकात्म्य और सायुज्य को प्राप्त हो गए हैं। | 

एक ओर सन्त्रगत इन उद्गारो का खयास कीजिये कर |. 
दूसरा तरफ वातरशन ( वायुवेगी) के लड़के विप्रयूति | 


क्या अपूर्वं सामञ्जस्य हे । विभ्रजूति अपने साथियोंके साधर | 
वायुभाव को प्रा होकर ऊंची उडान का मजाले हा | 
हे । उसका यह कहना बिल्कुल दुरुस्त हे कि, उसके हृद | 
में उमड़ते हुए आनन्दप्रवाह का अनुभव लोकिक पुर | 


स्वय तद्न्तःकरणन गह्यत । 
व्य॒त्पक्न विप्रजूति का एक और प्रकार से भी मन्त्रय ह | 
साथ गाढ सम्बन्ध है । विप्र कहते हैं मेधावी धीर प्रश | 
सम्पन्न पुरुष को, जूति का वही अर्थ है- मणी | 
मूत्त वेग की हालत को प्राक्त योगी । मान द्वारा अंत | 
खुलने पर साधक तंग सीमाओं से निकलकर अनन्त स | 


मत्र 
में खुला विचरता है | इंसी विप्रजूति साधक का 
वणेन हे । 


| = भारतकी सङके । 


रत के प्राचीन साहिद्य में कहीं कहीं राजमार्गों का 
विवरण मिळता है। रामायण बालकाण्डमें अयोध्या 
् ह, विभक्त प्रहापथाः” अथोत्‌ “बडी बडी सडकोंसे 
करी ज्य बतछाया गया है | इतना हो नहीं, यह भी 
सुबिभ । गया है कि वे रोज जल से छिडकी जाती थीं 


बिखरे रहते थे— 


ब्रतलाथ र 
र उनपर खिल हुए पुष्प 
राजमार्गेण महता खुविभक्तेन शोभिते । 
~ 

मक्तपुष्पावकी ऐन जळस्तिकतेन नित्यशः ॥ 
| सडके केसी होनी चाहिएं, इस पर “शुक्रनीति'सैँ बहुत 
| अच्छा विचार किया गया है। उसके अनुसार नगरों में 
,जप्रसाद से चारों ओर राजमार्ग होने चाहिएँ । हे 

उत्तम राजमार्ग २०, मध्यम २० कर अधम १५ हाथ 
0 च्छ डो नों टी ०७ रोमं 
चौड़ा होता हे। नगर तथा गाँव दोनोंही में बाजारोंमें 


रहित |” घेचने के लिए चीजें ले जाने के लिए राजमार्ग होते हैं । 


भौ 


ए हूँ यहाँ “पद्या ( पगडंडी ) ३ हाथ, 'बीथी' (गढी) ५ 
भौ हाथ, और मार्ग (सडक) १० हाथ चोडी होनी चाहिए । 
प्रते | गांव के मध्य से थे मागे पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर जाने 
तिमे, | चाहिए | पुरों या नगरों सें उनके अनुसार बहुत से मागे 
साध | होने चाहिएं। राजघानीमें 'वीथी' और 'पद्या” रखना 
हा | ठीक नहीं हे। (क्योंकि वहाँ आना-जाना बहुत होनेसे 
हृद्य | चोडी सड़कों की ही अधिक आवश्यकता हे ।) 

प ६ योजन (४८ मील) के अरण्य या जंगल में उत्तम 


राजमागै आवश्यक है । मध्यमे मध्यम और दोनोंके बीच 
भधम से काम चळ सकता है | प्रत्येक गाँव में १० हाथ 
चाडी सडके होनी चाहिएं। ये सडके 'कूमपृष्ठा' अथात्‌ 
१ छुएकी पीठ की तरह बींचमें ऊँची आर दोनों ओर नीची 
(उसी तरह मजबूत तथा चिकनी भी) होनी चाहिए । 


रहनी चाहिए | सब घरों के दरवाजे सडकों की ओर और 
| उनके पीछे 'चीथियां! ( गळियाँ) तथा 'मलनिहरण 
| यल (पेशाब-पाखाना के लिए स्थान) होने चाहिए । 
उ के दोनों ओर अच्छे मकानों की: कतारें होनी 
चाहिये | हर साल गिट्टी या कंकडों को कूटकर सडको की खेतान ने जग सडकों की 


"०---- 


+ शक्रनीतिसार-अध्यांय १ » शोक २६०-२ ३४, > शुक्रनीतिसारः अध्याय ४, 


| | [ एक किताबी किडा ।] | 


मरम्मत कराते रहना चाहिये । यह काम कैदियों या - 


भयुक्तों ७ 

Sti 
र नी चाहिए। गाँचका मुखिया | 
इनको राज साफ करवाता रहे और इनका अच्छा प्रबन्ध | 
रज । पान्थशाळा का अध्यक्ष वहाँ टिकनेवाळा यात्रियोसे | 
सदा पूछता रहे कि 'तुम कहाँ से और क्यों आये हो, 
कहाँ जाओगे ! तुम्हारे साथ तुम्हारे अनुचर भी हैं या 
नहीं? तुम्हारे पास शख और वाहन (सवारियाँ) क्या हे? | 
तुम्हारी कोन जाति है, कौन कुल हे ! हमेशा तुम कहाँ... 
रहते हो! इन प्रश्नों का उत्तर वह शामको किख ळे और | 
शखों को अपने पास जमाकर यात्री से कहे कि अब. 
आप आराम से सोहये ।' रातमें यात्रियों की संख्या गिन- 
कर फाटक बन्द कर देना चाहिए | तीन तीन घंटे पर 
पहरा बदळते रहना चाहिये ओर सबेरै यात्रियोंको जगाकर 
उनका सामान देकर ओर उनकी गिनती करके फाटक 
खोलकर उन्हें सीमा तक पहुँचा देना चाहिये+। सडकोंकी | 
मरम्मतके खचके लिए यह बतलाया गया हे कि यात्रियों | 
से कर लेना चाहिये- र 
'मार्गसंस्काररक्षाथ मागस्थेभ्यो हरेत्‌ फलम्‌ ।' 

कौटिल्य ने भी अपने 'अथशास्र' में इसपर कुछ 
लिखा हे । उनका कहना हे कि नगर बसाने के लिये एक 
स्थान केंद्र मानकर वहाँ से पूर्वे की ओर तीन और पश्चिम | 
की ओर तीन मार्ग आमने-सामने एकही सीधमें होने | 
चाहिए । इसी तरह तीन मार्ग उत्तर ओर तीन ली 
दाक्षिण की ओर होने चाहिएं । इस प्रकार ६ लम्बे मागोमें 
गृहनिर्माण आदि के लिए निश्चित भूमि का विभाग करना | 
चाहिए । राजमार्ग, देणमुख (४०० गाँवों का प्रान 
सूत केंद्रस्थान), स्थानीय कर गोवा का म 
केन्द्रस्थान), राष्ट्र तथा चरागाहों को जानेवाला मा 
ब्यापारी मंडियों (सेयानीव) का मागे, सेना का सी 
स्मशान तथा अन्य गाँवों को जानेदाळा माग ळक) १ 
आठ आठ दण्ड (४८ फुट) चौडे होने चाहिए | अरा | 


तथा जंगलों का मागे ४ दण्ड, हा 
खतो में जाने का मांगे दो दण्ड चौडा 
पृ० २, झोक १२९, 


ह. ; 


हज 
ओ- चैदिक धमं। 


रे भौ 
रथ का मार्ग पाँच अरत्नि (२॥ गज) आर पशुओं का 


मार्ग चार अरत्नि (२ गज) चौडा रखना चाहिये । मनुष्यों 
तथा भेड बकरी और अन्य छोटे पशुओं के भाने जाने के 


लिए दो अरलि ( १ गज) ठीक हे ।% 


ये सब बाते केवल लिखनेही भरको नहीं थीं। प्राचीन 
इतिहास में भी बडी बडी सडकों का पता लगता है। 
हडप्पा, महेंजोदडो आदि में जो खोदाई हुईं है, उसमें 


वहां की चौड़ी सड़कें निकाली हैं, जिनके दोनों ओर 


पानी के निकास के लिए नालियाँ बनी हुई हैं । ये प्राचीन 


नगर ईसा से ३००० वर्ष पूर्व के माने जाते हैं । सम्राट 
चन्द्ररु मौये के समय में (३२२-२९८ वर्ष पूर्वमसीह) 


आधे आधे कोस पर मीलों पत्थरके गडे रहते थे। पाटलि- 
पुत्र से लेकर पश्चिमोत्तर सीमा तक एक छम्बी सडक 


~ N= 
' बनी हुईं थी» | भूगोल के प्राचीन लेखक स्टुबो का 


कहना है कि यूनानी राजदूत मेगस्थनोजने इन मीलों की 
गिनतीसे ही भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लम्बाई 
कूती थी | यही सडक आजकल की “गांड टंक रोड! हे । 
` अशोक के एक शिलालेख में भी सडकों का उलेख हे | 
उसमें लिखा है कि सडको पर सघन वटवृक्ष, पझुओं तथा 
यात्रियों को छाया-प्रदान करने के लिए लगाये गये | 
ग्रति आधे कोसपर कुएं खोदे गये भौर पान्थशालाएं 


_ बनायी गयीं । पशुओं और यात्रियों की सुविधा के लिए 


स्थान स्थान पर पानी का भी प्रबन्ध किया गया+ । चीनी 


Lo 


यात्री फाहियान, जो पांचवीं शताब्दी में भारत आया था, 
लिखता है कि सडकोंपर यात्रियों के उहरने के लिए 
“विश्रामञ्चालाएं' बनी हुईं थीं । दूसरे चीनी यात्री हुएं- 
स्संगने भी, जो सातवीं शताब्दी में आया था, खडकों का 
उल्लेख किया है | साथ ही उसने लिखा है क्रि वह कई 
जगह लूटा भी गया । 

मुसलमान शासकोंने भी सडकों का बराबर ध्यान 
रखा । इब्नबतृता, जो चोदहवीं शताब्दी में आया था, 
लिखता है कि दौलताबाद से लेकर दिल्ली तक बडी अच्छी 
सडक बनी हुईं हे | इसके दोनों ओर घने वृक्ष हैं | इसपर 
0000 त बीभ धुमा. सुध्यचस्थाथी। , = करनेमें ऐसा जान पडता है कि मानो बगीचेमें घूमा 


५०६ 


जा रहा हो । हर तीन मील 
हैं । वहां खाने-पीने का प्रबन्ध है पो गा बे ह 
अपने साथ भोजन ले चलने की हान सी 
है । तारीख शेरशाही” में सडको का जो दि र | 
हे, चह 'शक्रनीति" में दिये हुए विवरण तरण दिया 
मिलता-जुलता है | 5 बहुत इ 

सन्‌ १५४० से १५४५ तक शेरशाहने शासन |; 
उसने बंगाल के सुनारगाव से लेकर पंजाब तक नती | 
छूकर बरहानएुर तक, लाहोर से लेकर सुळतान ह स 
खनवायीं । इन पर यात्रियों को आराम करने के A 
१७०० सरायें बनायी गयीं। हरएक सरायमें हिंदू र 
सुसलमानों के रहने के लिए अलग अळग स्थान थें । हर 
एक सराय के फाटक पर पीने के लिए पानी का प्रबन्ध 
था। उनमें हिंदुओंही सुविधाके लिए बाह्मण रखे जाते थे। 
(सुसलमान शासक भीं इसका ध्यान रखते थे) । यहां ठा 
तथा गरम पानी, चारपाई, खाने का सामान और घोडों के 
लिए घास-दाना मिळता था । 

यहाँ यह नियम था कि जो कोई आये, उसको उपे 
पदानुसार संस्कार की ओर से खाने-पीनेका. सामान ; दिया 
जाय और जानवरों के लिए चारा भी दिया जाय | इन 


सरायों के चारों ओर गांव बसाये, गाये थे | इमारत के 


बीचमें एक कुआ रहता था । खबर लळे जाने के लिए दो 


घोडे भी तैयार रहते थे । एक बार आवश्यक खबर पहुंचाने | 


के लिए ३०० कोस का सफर एकही दिनमें तयकर डाहा 
गया । सडकों के दोनों ओर फलों के वृक्ष लगे थे । गरमी 
में जब लू चळती थी, इन सडको पर चलनेवालों को 
कष्ट न होता था | जगह जगह पर आराम करने के हिए 


स्थान बने थे । सुंगल जमाने की सडको का हाल वहा | 


गुलशन” में मिलता हे । उसमे २४ बडी बडी सडकों के 
नाम दिए हैं, जिनमें १३ का पता लगाया जा चुका है। 


[os > ६४० 
फ्रांदीसी यात्री टेवर्नियरने, जिसने सन १६२७ से! न 
लिखता है कि भार 


तक भारतमें बहुत भ्रमण किया था, 2) 
ड यूरोप मे | 
जसा कि यूर 


भै यात्रा करना वेसाही सुगम था, 
न काल से भारत में सः 


स तरह प्राची 


सुव्यवस्था थी । 


४9 
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|) no इंद्र: २, (३-.४) यजमानः २, (५-९) दंपती ५, (१ ०) यजमातपल््याशिषः 
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१) सुदीतिपुरुमी &हावाङ्गिरसा तयोर्वान्यतरः । (८७२) हवीषि वा | 


ऋषिदेवता-सूची । 


(११-१९) पूषा २, 
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ग्रृहपति-यविष्ठों सहसः पुत्रान्यवतरो वा । 


हा 


हि (योम्रंय०' (ऋ ३।१ ) इत्यादि सूक्तों से प्रधान 
| पे. अग्नि की स्तुति हे। 'इच्छान्त व्वा (३॥३०) 
उस से अगला सूक्त भी इन्द्रदेवता का है। 
थोर मन्त्रसंख्या समान होनेसे ( ३।३१ ) 
भै Ca क ऐेषीरथि' दृष्ट बीचसें आ गया हे | 
. पर्वता बृहता विश्वामित्राषमुच्यते । 
ने समांपतश्च तत आगात्‌ प्रजापतिः | 
दथ्याय ञीण्यपद्यत्‌ प्रज्ञापतिः । 
बेश्वदेवानि सूक्तानि वेश्वदेवमथामितः ॥ 
(इन्द्रापब॑ता बृहता ०१ ( ऋण ३।५३ ) र 
यह सूक्त विश्वामित्र ऋषि दृष्ट है, यहां ही ( चतुर्थ ) 
बाक समाप्त होता है। ५. के श्ुनन्तर “प्रजापति 
। मित्रः ऋषिदष्ट तीन सूक्त हना 
(म महे विंदथ्याय ०! ( ऋ० ३।५४,५५,५६ ) 


१ 
(| बे तीनो सूक्त “विश्व देव’ देवता के हैं । इसके अनन्तर 
! 
? 


थर ~ ~~ “2 oc यया 


फिर आमेत ऋषि विश्वामित्र दृष्ट ही विश्वेदेव देवता के 
त्वा 
(| प्र मे विविक्का०' ( ऋ० ३।५७ ) पठित हैं । 
१९, इरा को वां घरुणेति सूक्तमा हुद्विदैवतम्‌। 
एष स्य भानुरिति च वामद्वश्तयोक्रेषि: ॥ 
२०, ग्रसदस्युस्तयोमंध्ये लोहोञावापि चा गतो । 
दवदेवत्यत्व लामान्यादाचापस्तत्र युज्यते॥ 
0 २१ तत्राजगाम प्रथमं जखदस्यु्म द्विता । 
| द्रा को वामितीन्द्रस्य प्रसडःगादिति निश्चयः 
इन्द्रा को बाँ वरुणा०? ( ऋर० ४४१) 
यह सूक्त इन्द्र और वरुण इन दो देवतावाळा है। 
इसी प्रकार 
प स्य॒ भालु ० ( ० ४।४५ ) 
fF: स ९ है । इन दोनों सूक्तो के बीच में त्रसदस्युः 
I v(t हो 
३ भो व्या छह ओर अजमीळह-दृषट आ गये हैं । ये 
जज होने से इनका यहां आ जाना ठीक हे 


छ 


~~ 


oc 


त्रसदस्यु-६९ ममे दि 
प्रसङ्ग ३ ही अ बा ५ (० ०४) पूत इन्द्र के 
२. जाया ह। क्योंकि पूर्व सक्त इन्द्रा को वॉर 

(5० ४४१) सूक्त में भी इन्द्र का प्रसङ्ग है | 

2 ङ्ग हे। 

२२. प्रटषिनोस्त्यमितोष्त्रीरणा कि्तवतरिः पुनरागतः 
दृदरशामीत्यम्तिरिति सूक्त च तत उती 

२३, द्विदेवत्येषु सूक्तेषु यान्यासश्नाश्विनानि च | 
ऊन्द्श्चानुगणं तत्र तस्मात्त पुनरागतः॥ 

अत्रि गोत्र के ऋषियोंमें अमित क्रषि कोई नहीं है । तो 
भी 'भन्निभोम' दृष्ट सूक्त पुनः भी भाया हे, जैसे-.. 

(ऋ५० ७३७) से लेकर ४३ तक अत्रिभोमदष सक्त है, 
परन्तु सूक्त ७६ आर ७७ सूक्त अन्नदृष्ट पुनः आये हैं। 
इसका कारण यह हे कि आश्विन सुक्तोंमें जो द्विदेवत्य सूक्त 
हें उनमें छन्दकी समानता है, इसलिये वे पुनः आये हैं। 
२४. असितषी भरद्वाजे वीतहव्यो5भ्यगाद्‌ ऋषिः। 

आद्यानुवाकावसान इममूषु वो अतिथिम्‌ ॥ 
२५, अमूरेको रयिपते सुहोत्रः सूक्तयोक्रेघिः। 
तद्‌भ्रातरी दहशतुश्चस्वारि ऋमशस्ततः॥ 
२६. शुनहीओ नरश्चेति भरद्वजस्ततोऽमितः | 
सर्वाणि तैष्ठभान्येष सुक्तानीन्द्रश्च देवता ॥ 
२७. स्थितानि चानुवाकस्य मध्ये नाद्यन्तयो: पुनः । 
भूय इद्वावृधे सूक्तं पञ्चच तत्सगतः॥ 
२८. पञ्चर्चानामावपनं तत्रेति कवयो विदुः । 
अमित ऋषि भरद्वाजः सूक्तों में 'वीतहद्य! आंगिरस 
ह सूक्त इममुषु० (ऋ० ६१५) आ गया है। इस 
के पूवे आद्य अनुवाक समास होता है, इसी परकार 


अभूरेकों रयिपते० (%० ६।३१,३२) इत दोनों सक्तं 


है और इससे भागेके चार सूक्त (३३-२ ६) 


का द्रष्टा 'सुहोत्र' के चार सूक्त (३ 
ऋषि के दष्ट हैं, ये दोनों सुहोत्र के भाई 


झुनहोत्र और नर ऋ 


हैं | उनके पश्चात्‌ फिर अमित ऋषि भरद्वाज-दृष्ट (३०) ` 


सक्त हैं । ये सब सूक्त ब्रि, छन्द हैँ और हनद्रदेवताके 
>. 
ये सक्त अनुवाक. (सू० २४9२ तक) के मध्य में हैं, भ 
० 


सक्त पांच ऋचावाला हे ` 
~ 
और नर के दष्ट ५।५ क्रचाके सूरत न 


विद्वानों का सत है । 


i 


२९. स्वादुष्किलेति तन्मध्ये मितो गर्गः समागतः। 
ओ। शांयरस्तोत त्रिभिः सकते रिन्द्र गर्गस्तदाभ्यगात्‌॥ 
ओ- ३०. यज्ञायज्ञा वैश्वदेचमुत्तराण्यप्युजिश्वनः । 
 स्क्तानि वेश्वदेवानि पायुरन्ते व्यवस्थितः ॥ 


इसी प्रकार शंथु ऋषिने तीन सुक्तों (सू० ४४-४६) 
से इन्द्र की स्तुति की, इसके पश्चात्‌ गरा ऋषि का सूक्त 


ओ- “स्वादुष्किलायं०' सूक्त (४७) आगया । इसके पश्चात्‌ 


७ [| 
शंयु-दृष्ट सूक्त (४८)  अज्ञायज्ञा ९० हे। फिर. 


 ऋजिशरादष्ट सूक्त (४९-५) विश्वेदेव देवत्य होनेसे आये 
 @ह। इसी प्रकार पायुदृष्ट बहुदेवत्य सूक्त मण्डल के अन्त 


. प्रव्रह्ेतु सदध्यायं व्याचिख्यासति माधवः । 
ओ। अनेकषीष सूक्तेषु वक्तव्यं संप्रदर्शयन्‌ ॥ 

` प्र त्रक्षतु सर्दनादतस्य» । 

(० अ० ५, अ० ४; ऋ० स० ७, सू ० ३६) 
इत्यादि अध्याय की व्याख्या करनेके पूर्व माधव भनेक 
_ ऋषियों से दृष्ट सूक्तों के सम्बन्धमें प्रवचन करते हैं । 

१, ऋषयः सूक्तमेकं सद्पश्यन्‌ बहवः कथम्‌ । 
सङ्घीभूय तपस्तप्त्वा सवे एव सहापठन्‌ ॥ 
इति कचन मन्यन्ते माधवस्य न तन्मतम्‌ । 

` एंक सूक्त को बहुतसे ऋषियोंने किस प्रकार देखा ? 
इस सम्बन्धं कुछ विद्वान्‌ मानते हैं कि कुछ ऋषियोंने एक 


उच्चारण किया । परन्तु माधव का ऐसा मत नहीं है । 
कुन :: क्यों कि द 
नाम्नि सूक्त श्रयमाणे शक्यमेवं प्रभाषितुम्‌ ॥ 
३. एना बयं पयलेति संवादे यन्नदीवचः। ` 
` - तत्रैव शक्यते वक्तुं नाम ह्यत्र निवेशितम्‌ ॥ 
3, यमग्ने वाजसातम सूक्ते नाम च कोत्येत । 
प्रयस्वन्तो हवामहे शक्यं तत्रापि भाषितुम्‌ ॥ 


ऋग्वेदानुक्रमणी । 


क ५ ॥ इति तृतीयोऽध्यायः ॥३॥ ८ 


अथ चतुर्थोऽध्यायः । 


` संघ बनाकर तप करके सबने . एक साथही एक सूक्त का. 


[ चतथो ०... 
मे विद्यमान है । 
आगच्छन्ति तत्कुलीनास्तस्य मध्येऽ 


° मि रे )) i 
छन्दो -दै वत-सं ख्या थ-जन्म-क्म- बि । | ६ 
इस प्रकार गोत्रप्रवत्तक अमित ऋषि के बीच ॥ / दही 
कुरुके मित ऋषि छन्द, देवता, मन्त्रसंख्या न उसके 
क्रम और विराम के अनुसार जाये हे | ' "मे 
० क्ष्मे छि ९ 
क कुचन्ञ मन्धाथेष मृ ह्यति । | भी । 
बहुभिहँतुशिः कुर्यात्‌ तां सवज्जैति पण्डिताः। | ' 
ह इस प्रकार को सूक्ष्म दृष्टि रहते हुए विद्वानको मसरा की: 
जहा गोता, इलाङए एसी दृष्टि अनेक प्रकारके हेतु. 
निमित्त देखकर करनी चाहिये, ऐसा विद्वानों का मत र. 
१ ह 
५, एवँ अभि वसूयवः सूक्ते सामान्यतः कृत:। | है 
बसू यु'नाम निर्देशः सन्त्यन्येडपि च ताइशाः॥ |. हर 
यदि सूक्तमें नाम पढा हो, तो इस प्रकार कहा जा | एक 
सकता है । 
७ | 
एना वय पर्यसा० ( ऋ० ३।३३।४). है" 
इस संवादमें जों नदियोंके वचन हैं, वहां ऐसा कहा | ऐसे 
जा सकता है, क्योंकि इस स्थळपर नाम भी पढा है- | द. 
दर त्य > ¢ | 
'किंयुविग्रों नद्यो जोहवीति।' (ऋ ०३३३१) ७ 
इसी प्रकार- 
६ I~ १ ४ ) ८, 
यमग्न वाजसतस० (ऋ० ०२०८ 
इस सूक्तमें भी नाम पढा है- Fi 
09 १४ ८ 
“प्रय॑स्वन्तों हवामहे । (ऋण ५२०३१) . | । 
हे 2... बहुत 2 |॥ ९०, 
वहां भी कहा जा सकता हे क्रि इस सूक्ते ऋषि | E+. 
से "प्रयस्वान्‌ हैं । इसी प्रकार- = ११ 


hd ग्न |] ह 

एव अभि बसूयव॑ः । (ऋण ७२५९. 
इस मंत्रमें सूक्तके दरष्टा ऋषियोंका पा FE 
साथ देखा है । परन्तु सूक्तमें एकका नामही १ ” 


। | 
a । 


७ । १ 
हरो न सा स्ताम० | (ऋ० ५।१।१२) 
हा विष्टिर का नाम है, बुध का नाम पठित 
ह्म 


है 
० दिन्द्वाह यथा खस्‌० । (ऋ० ८।१४।१) 
क्रे भौ दो ऋषि माने जाते हैं। इस सूत्तमें 


) झैँ इस प्रकार एकके समानही निर्देश 


ता 
त्त निर्देश नहीं हे । 


१ आ घाम! इस प्रकार दो का 


या 
र (क्र० ८।३४।१६-१८) 


[दि तीन मन्त्रे भी एक का ही निर्देश है 


ति वर्नस्य मध्य आ । (ऋ० ८।३४।१८) 
न्तु यहां भी इन तीनों ऋचाओं का द्रष्टा 'सहस्र 
बर्रोचिष्‌ अंगिरस' हैं । इसी प्रकार 


त्यान्न क्षात्रया अब ० | (ऋ० ८।६७। १) 


| इद्यादि सूक्तके ऋषि “मत्स्य साम्मद, 'मान्य मेन्नावरुणि! 

| वा बहुतसे 'जालनद्ध, मत्स्य' बतलाये जाते हैं । वहां भी 

' एककाहीं निर्देश हे- 

उत त्वामादेत म्यह । 

 'बलुयबः' निर्देश किया है । इसी प्रकार ओर भी 

| ऐसे अनेक स्थळ हैं । 

३, अबोध्यर्निः खमिधेति सक्तं ब॒धगविष्ठिरो । 
सहक छो ददशतरक; सूक्ते त कोत्यंते ॥ 
गविष्ठिरो नमसेति बधस्तत्र न कीर्तितः । 
यदिन्द्राह यथा त्वं च सक्तमाष हयोमतम्‌ ॥ 

८. अह यथा त्वमीशीय स्तोता म इति दश्यत | 
एकवत्तःा निर्देशो न .त्वाचामिति डद्यत ॥ 

२. आयदिन्द्रश्च दद्वहे सहस्रं वसरोचिषः । 

` एकवत्तत्र निद्शस्तिष्ठ वनस्य मध्य आ 


ह तश्रापि इष्टो निर्देश उत त्वामिदते महि॥ 
4 \. एवं विधेष॒ सक्तेष तस्मादेक ऋषिम तः 
 मेधानोऽन्य त्वप्रघाना इति मन्यामह वयम्‌ ॥ 


अबोध्यग्निः समिधा ० । (० ५।१।१) 


आषोनुऋमणी । 


. का नाम आनेसे उसकी प्रधानता प्रतीत होती है । 


(०. मत्स्यानां जालबद्धानां त्यानित्याषे विदुबुधाः। 


(८३) 
इत्यादि सूक्तको आत्रेय बुध जौ 
द्व्युप ब्रुवे ।' (क्र ८१६७]; 


एकवचन का प्रयोग है | इसलिये ऐसे सूक्तो में एक ऋषि 
मधान माना जाता है, और अन्य ऋषि अप्रधान है, ऐस 
हम (माधव भाष्यकार) मानते हैं। ८ र 
१२ ज प्रधानो निर्देशादस्माभिश्शीयते क्वचित । 
गविष्ठिरों नमसेति प्राधान्यं ह्यवगम्यत॥। | 
अनेक ऋषियोंसे देखे सूक्तोंमें प्रधान ऋषि उसका | | 
नाम सूक्तमें आनेसे ही माना जाता हे, जसे-- 


गविष्ठिरो नमसा० । (ऋ० ५११२) में गविष्ठि 


र गविष्ठिर दो ऋषियोंने 
) इस मन्त्रमें 'अह बवे! - 


कद ik श्र 


१३. यदिन्द्राहं यधेत्यञ्ञ न विशेषः प्रतीयते । र 
गोषूक्ती वाश्वसूक्ती वा नेकोऽपि हात्र कीत्यत। 
दिन्द्र 9 २ 
याद्‌न्द्राह यथा०। (ऋ ८१५५) 
सूक्तसें कोई विशेष प्रतीत नहीं होता कि “गोपूक्ती! 
प्रधान हे या 'अश्वषूक्ती' प्रधान हे, क्योंकि सुक्तमें किसी 
का भी नाम नहीं हे। 
१४. तम्प्रत्नथेत्यवस्सारः काइयपोऽच्येः सहषिभि। | 
तस्मिन सूक्ते समुद्दिष्टो ददशत्यवगम्यत ॥ 
त प्रत्नथां० (ऋः ५।४४।१) इलादि सूक्तके १२वें ` 
मंत्रों ऋषि काश्यप अवस्सार हैं, उन के साथ सदाएण, 
यजत, बाहुवृकत,श्रुतवित्‌, ओर तये, एवं (२ १ भत में 
तभर ऋषिभी साम्मालित हैं । इस में १० वें मंत्र में 
(अवत्सार' का नाम निर्देश है, जसे -- न 


अवत्सारस्य स्पृणवाम रामः । 
(० ५॥४४१० 


इसी प्रकार अन्य ऋषियों के नाम भी हैं।जैसे-- 
सदापणो यजता वि दिपा वधादू बाहुपृक्त 
श्रतवित्‌ तया व सचा ॥ (ऋ ०४०१ 


सत॑भरो यज॑मानस्य संत्पार्त १ hu 
(ऋ० ९४४ 


3 9 ५ ५ id i 
क % J शः ५ hs 
Trae innards 


न ह... (८४) 


कग्वेदानुक्तमणी । 


स यो वृषा० (ऋ० १।१००) इत्यादि सूक्त में वेद 
स्वयं कहता है कि वेदमन्त्र के दशेनमें कज्राश्व प्रधान आर 
उसके अन्य भाई अप्रधान हैं। जेसे-- 


एतत्यत्त इन्द्र वृष्ण उक्थं वार्षागिरा अभि 
गृणस्ति राध! । ऋज्राश्वः प्रष्टिमिरम्ब॒रीष 


सहदवा, भयमान! सुराधा $।। (ऋ० १।१००।१ ७) 
इस मंत्रसें छज्ाश्च, अम्बरीष, सहदेव, भयमान,सुराधस्‌ 
इन पांच भाइयों के नाम आये हैं। ऋज्राश्व सब से प्रथम 
पठित है । 
प्रहाः प्राञजलयः सर्व इन्द्रंतुष्टूषवः स्थिताः । 
उपश्टण्वस्सुतेथ्विन्द्रमृज्राश्वः स्तुतवान्‌ स्वयम्‌ ॥ 
सब भाई नश्र होकर भक्तिपूवक हाथ जोडकर इन्द्र की 
स्तुति करने की इच्छा से स्थित थे, उन के सुनते हुए 
ऋत्राश्वने स्वय इन्द्र की स्तुति की | 
ऋषिरेकां ददशचमृषिरकामथापरः । 
इति केचन मन्यन्त तदयुक्तमिति स्थितिः ॥ 
कुछ विद्वान्‌ मानते हैं कि अनेक ऋषियोंवाले सूक्तोंमें 
एक ऋचा एक ने देखी, एक ऋचा दूसरेने, ऐसा मानना 
ठीक नहीं हे । क्योकि-- 
रातं वेखानसान्‌ प्राहुः सहस्रं वसुरोचिषः। 
नतावत्य ऋचस्तेषां वृद्धेष्वस्तु विनिणयः ॥ 
| ~ (९ ३ 9 
पर्वस्व विश्वचषणे ० (ऋः ९६६) 
सूक्त के दृष्टा सो वेखानस ऋषि हैं और--- 
आ यदिन्द्रश्च दद्दृहे० | (ऋ० ८।३४।१६-१८) 


इत्यादि तीन: मन्त्रों के द्रष्टा अगिराकुलके सहस्त्र 
वसुरोचिष' ऋषि हैं। उक्त इन सूक्तोंमें इतनी ऋचाएं भी 


च्च ih जेल 
॥ तुथाज्ध्याग, | 
नहीं हैं कि एक एक ऋचा कों एक एक ऋषि ३ 


इसलिये इस का निर्णय गुरुओंपर छोड़ते ह कै | 
व्यवस्था करें, मान्य है । 


ड [माधव का मत प्रतीत होता है कि सूक्त के 
न जिन ऋषियोंका नाम लिखा मिलता हे, थे थै ) य 
ऋषियों ने बनाये, या उन ऋषियोंने उनका ह सूत 
है, इसकी साक्षी वेद के सक्तो में हीं स्थान ज 
विद्यमान है । इस प्रकार वे ऋषि वेदमन्त्र फे ३ 
कत! सैद्ध होते हैं, जैसे रघुवंश आदिके कती काड ही 
आंद । ऋषि दयानन्द का मत ऐसा नहीं है । पर र 
ऋषियों को सूक्तोंके कतोके तुल्य दरष्टा नहीं मानते, | & 
मन्त्रोंके विशेष अर्थद्रष्टा मानते हैं; और मन्त्रौमें जो कप 
नाम आत छह, चंहन्णातद्ासक व्यक्ति विशेषके गाए न । 
प्रत्युत वहाँ उनका भिन्न ही योगिक अर्थ है। इस सिद्धान्त , । 
से माधवने जो मन्त्र गत ऋषिनाम दिखाकर ऋषियोंक 
गोणप्राघान्यभाव दर्शाया हे, उसके छिये कोई और आधा 
विचारना चाहिये। ओर एक सूक्तके जहां अनेक ऋषि दृष्ट 
हैं, इसकी भिन्न व्यवस्था करनी चाहिये। सक्तो के प्रश 
ऋषियों की व्यवस्था के लिये वेदों की सवोनुक्रमणिं 
कात्यायन के नामसे प्रसिद्ध हँ, ओर शोनिक-प्रोक्त आपो. 
नुक्रमणी और बृहद्देवतामें भी यह विषय है। भाष्यकारोंने 
भीं स्थान स्थान पर ऋषैयोंका उल्लेख किया हे, उनके देखने | 
से प्रतीत होता है कि कई भाष्यकारोंकी दृष्टि में काद्यायत 
के नाम से प्रसिद्ध सर्वानुक्रमणी क्रषिदेवतानिणेयके लिये 
विद्यमान न थी | भिन्न भिन्न शाखाके मन्त्रों के ऋषियोंमें 
भी भेद है, जैसे काठकसंहिता के अनेक मन्त्रों की संहिता.) 
शाकल संहिता या वाजपनेय यजुर्वेदसहितासे मिळते ह 


० ~ ~ शीघ्र 

परन्तु उनके ऋषि काठक सम्प्रदायमें शाकल और वाजसने 
सा रा >> ASS चारणीय तक्र र 
सम्प्रदायसे भिन्न है । इसका विषय बहुत जटिल [व मा 
होनेसे यहां विशेषरूपसे नहीं लिखते हैं । अनुवादक] | 
है. 
! 
१... 


॥ इति चतुर्थोष्ध्यायः ॥४॥ BE : 


& | (दी 


यध्याय॑ व्याचिख्यांलति माधवः। 


{ 
) सये 
LS प्रादितः सम्प्रद्‌शंयन्‌ ॥ 


ष्टा दिए वक्तव्य 
द्य ब्रवा० । (ऋ० स० ७, सू० ६०) 


या द्य 
गद ककल 

क यादि अध्याय की व्याख्या करनेके पूवे माधव अष्टक 
टू ८, २. ४0५ 

र दिके सम्बन्ध में प्रवचन करते हैँ । 


>> € षि रि | 
|, अष्टकाध्याय विच्छेदः पुराणक्रषिसिः कृतः । 
उढ्ग्रादाथै प्रदेशानामिति मन्यामहे वयम्‌॥ 
| अष्टक, अध्याय का विभाग प्राचीन ऋषियों उद्धरण- 
दशके लिये किया है, ऐसा हम (माध्यैभट्ट) मानते हैं 
त, २ वर्गाणामपि विच्छेद आणे एवेति निश्चयः । 
का | प्राह्ाणेष्वपि द्यन्ते वर्गसंशब्द्नादि च ॥ 
गर | रका विभागा भी ऋषियोंने ही किया हे । ब्राह्मण- 
ग्रन्थों में भी 'वर्ग? आदि शब्दों का उल्लेख हे । 
३, विभज्यन्ते$थ सूक्तानि समधा तत्र वंशः । 
अन्ताललोपोऽपि वृद्धिश्च क्रियेतेऽनुशुणांबिति ॥ 
४. अध्यापनाय शिष्याणां विभागों वर्ग शः कृतः। 
सुप्रहो हि भवत्यद्पः शाक्यो घारयितु ततः ॥ 
सृक्तो को समान समान मंत्रसंख्या सें बांटकर वर्ग 
गे | गा दिये हैं । अन्तसें आये वर्गोंसे कहीं मन्श्रसख्या घट 
में | भी जाती है ओर कहीं अधिक भी हो जाती है, जेसा 
त] . । अनुकूल हुआ कर दिया है । वर्ग वर्ग का विभाग शिष्यों 
के पढानेके लिये किया है | क्योंकि थोडा अंश विद्यार्थी 
शीघ्र याद कर सकता है, उसको कण्ठस्थ करके चिरकाळ 
तक्र याद रख सकते हैं । 
 सङ्घोभूया5भवत्‌ सर्वमेक मण्डलमादितः । 
आसीद्‌ ऋषिमंधुछन्दा मधुमत्तम मन्त्रदक्‌ ॥ 
> णे पादुरभूत्‌ काण्वो मेघातिथिस्तत: ॥ 
|: ह सानि छन्दांसि मधुराणि ततोऽभवन्‌ 
' इरण्यस्तृपछन्दांसि काण्वानि च ततः परम्‌ । 
अते शाट्यायनकम्‌ ॥ 
५५. पामित्रो मधुच्छन्दा अकामयत मुख्ये ब्रह्म 


> 


ES स्यामिति । इति ॥ 


~ 


9) 
a 
| 


य 
य 


0). | 


(८) 


( अष्टक आदिविभाग ) 


आदि सें सब मिलक 
र र एक मण्डल र 
मन्त्रों का द्रष्टा ऋषि मधुच्छन्दा था हा। मधुमत्तम 
मेधातिरि | उसके पश्चात्‌ काण्व 
न तय प्रकट हुआ। उसके पश्चात्‌ झुनशरोप-र 
० रू, कर ५ = मधु 
मत्र हैं। उसके पश्चात्‌ हिरण्यस्तुप-दृष्ट मन्त्र भोर उनके का 
काण्व दष्ट-मन्त्र हे । इस सम्बन्धरों 
0 है । इस सम्बन्धमें शाव्यायन ब्राह्मण हे- 
वश्वामेत्र ०) वि र 
मर) तिमि कछ नवळाते जगत 
सख्य बह्मवचसू! में सम्पन्न होऊ इत्यादि । 
प्रथम मण्डल में १- 
[ ५ 50 सूक्त का द्रष्टा मधुच्छन्दा 
वश्वामित्र हे । ११ वां जेता माघुच्छन्दसः | १२-२३ 
मेधातिथिः काण्व: | २४-३० शुनःशेप आजीगातिः । 
३१-३ हिरण्यस्तूप आंगिरसः। ३६-४३ कण्बो घोर; । 
४४-५० प्रस्कण्वः काण्वः । ] 
3) ~ 
<. समानमेतद्‌ यश्चस्य एव तद्‌ वसेनेह्यतीति({)। 
सामिधेनीप्रभुतिषु ब्राहमणैयेद्र विधीयते ॥ 
यह यज्ञके समान है, सामिधेनी आदि में जैसा 
ब्राह्मणग्रन्थ विधान करते हैं | 
१०. भूयिष्ठ यक्षतंयुक्तमुत्तमं मण्डल विदुः। 
ति eS 
पितुमेधादिकि तस्मादन्ततश्च तषिवेशितम्‌ ॥ 
अंतिम बडा मण्डल पितृमेधादिक भी यज्ञ में भधिक 
प्रयुक्त है, इसलिये उसे अतसें रखा है | 
११. मध्यश्थानां मंडलानां कमो योऽय व्यवस्थितः 
तस्य कारणमन्वेष्टं संख्याउस्मामिः प्रदृश्यत | 
आदि और अंतिम मण्डलोंके बीच के सरडा काळ 
क्रम निश्चित है उसका कारण ढूंढने के लिये हम सख्त 


बतलाते हैं । व 
१२. आद्यस्तयोमैण्डळयोनेवोने द्वेशते विदुः । 
र 
त्रिचत्वारिशद्‌ बिषष्टवर्थेतापधिरनन्त म 
१३. सप्ताशीतिः पञ्चाधिक सप्ततिस्तदनस्तर म्‌, | 
चचत रधिकं च शतमष्टोनं च शत स | 
१४. चतुर्दशं च शतक सूक्ताना क्रमशो विदु a 
` चानां मंडलानामिति संख्या ब 
मध्यस्थानां मंडला अ केट 
आदि और: अतके अथात्‌ प्रथ ओर 


हें के 
९ कम दो सो अर्थात, १९६ सूत द । दोनों के बीच 


Mm ` | 


र क में ऋमसे ४३-६२-५८-८७:७५-१०४-९३-११४- 
_ सूक्‍त हैं। 

- १५. रक्षार्थमथवाक्यानि कलायो लवन ततः 
रातिना च दम्‌नाश्च सदन मथन तथा ॥ 

| ९६६. वनाय क्रोधनो द्वे च भयङद्‌ युद्धकत्‌ तथा । 
क्रमेण दश वाक्यानि सायाह स्यात्‌ समन्वय 
 , मण्डलोंके सक्तों की संख्याको भली प्रकार याद रखने 
| . के लिये क्रमसे ये दश वाक्य हें । १-कळायः, लवनम्‌, 
३--रातिना, ४-दमूनाः, ७-सद॒नं, ६-मथन -वनाय, 
. ८-क्रोधनः, ९-भयकृत्‌, १०-युद्धकत्‌ इन समस्त दसा 
ओ मण्डलों के सूक्तों की संख्या के लिये एक वाक्य 
७... सायाहमु स्यात! ह 


[(१) कलायो= १९१ (२) लवनम्‌= ४३ 
(३) रातिना= ६२ _ (४) दमूनाः= १८ 
(५) सदनम्‌= ८७ (६) मथनम्‌= ७५ 
(७) वनाय= १०४ (८) ऋधनः= ९२ 


(९) भयक्ृत्‌= ११४ (१०)युद्धकृत्‌=१९१ 
सायाह्नं स्य।त्‌= १०१७ ] 

२७. वामदेवस्ततीयश्च भरद्वाजश्च पञ्चमः 

कण्वश्च सप्तमः सूक्त; ऋमवृद्धभवेत्‌ क्रमः ॥ 

१८, न च कमेण वधन्त ऋचो गात्समदादिष । 

तस्म्राद्‌ ऋक्तोऽपि नेतेषामष्टानां सिद्धथति ऋमः॥ 

क्रम से बढनेवाले सूक्तों के क्रम से तीसरा वामदेव, 
पांचवा भरद्वाज, ओर सातवा कण्व है । गुत्समद-इष्ट 

सूक्तों में ऋचाएं भी क्रम से नहीं बढतीं, इन आठों का 
ऋचाओंसे भी क्रम नहीं हे। 

 [[ञतुर्थमण्डर में वामदेव, छठे मण्डल में भरद्वाज, 

. आठवें मण्डल में कण्वदष्ट सूक्त हैं। ] 

१९. वांकयेरेते विंजानीयान्मण्डलानामूचः क्रमात्‌ । 

_ ` दशानां दशभिः प्राशस्तथाधेयों धरावनिः॥ 

१२. साध्य च नो धेहि मेऽन्नं शरस्‌ नुमंतोसिनः । 

__ गुरुदाने युगान्तस्य सिद्धान्नश्य निशीथके ॥ 

_ निम्नालिखित वाक्योंसे दसों मंडळों की क्रमसे ऋचाएं 


क प्र 
क्रग्वेदानुफ्रमणो । 


(१) तथाधेयो= १९७६ 
(२) धरावनिः- ४२९ 
(३ ) साध्यञ्चनः= ६१७ ही 
(४) घेहि मेऽन्नम्‌= ५८९ 
(५) श्रसूचु ७२२ 
(६) मतोसि न्‌= ७६५ 
(७) गुरुदानेन ८२३ 
(८ ) युगान्तस्य= १६३१ 
(९) सिद्धान्नस्य- १०९७ 
(१०) निशीथके= १७५० 


> (% ७ * 

२१. शतेश्चतुभिरधिकं मयुत गणितं मया | 
छे च यांन्यतिरिच्यन्त द्विपदाश्वात्र संगताः। | 

मेने (माधव न) ऋग्वेदसंहिता की मन्त्रगणना की है। 

वे दस सहस्र चार सो दो (१०४०२) ऋचाएं हे और जोक 
अधिक संख्या बढती हे उस मे हूपदा ऋचाएं भी मिडी 
हुइ ह । / 
[१५ कारिका से २५ कारिका तक कहीं गणनाओं को | 
नीचे की सारणी से मण्डल-सूक्त-मन्त्रसख्या दर्शाते ह| | 


मंडल सक्तसंख्या मंत्रसंख्या ४ 

१ १९१ १९७६ ५ 

२ | ४३ ४२९ | (६ 

रै ६२ ६१७ (8 

8 ५८ ५८९ तु 

५ ८७ ७२५ फरक 

द EN ७६५ संजय 

७ | ८२२ 

ट १६२१ जु 

९, ११४ १०९9 Ee 

१० १९१ १७५० हः 

योग-- १०१७ LR 
७ | १ 

२२, पथग यदा तु गणनं द्विपदाना तदाधिका + 

चतःश्ातादशीतिश्च वाक्य च ग्रहवां | 


पृथक्‌ की जाती है; 


हें। अथात. कुढ 


जब द्विपदा ऋचाओंकी गणना 
३०२में ८० ऋचाएं आर बढ जाती 


पक ८ 
“२ 


| १२ हो जाती हैं । इसके बतळानेवाला सांके- 
क्या र है “ग्रह वानयस्‌= १०४८२ ॥ 


| न स्यात्‌ त्रि 
टक च शतं, वर्गाश्वतुःपञ्चाशदष्टकाः । 
र एकविशशतं प्राहुः सप्तकानां च चैदिकाः॥ 

एक वगे एक ऋचावाला ही है ।९९ दो ऋचावाले हैं। 
तीन ऋचाओंके एक कस सा अथौत्‌ ९९ वर्ग हैं। 


तीन ड 22 हें 
कर ऋचाके १७५ वर्ग हैं । आठ ऋचावाले ५४ वर्ग हैं। 


पात ऋचावाले १२१ वर्ग हैं । 

१५, शतानि त्रीणि षट्कानाँ चत्वारिशत्‌ त्रयस्तथा। 
पञ्चकार्ना सहर च दें शते नवक तथा ॥ 

| हृ! ऋचावाले ३४३ वर्ग हैं | पाँच ऋचावाके १२०९ 

महं 

रे [अनुवाकाचुक्रमणीके अनुसार मतभेद इस प्रकार है-- 

| (१) पककश्च नवकस्तथा । 

` (२) त्यूनं तुचशतं स्मृतम्‌ । 

(३) चतुष्कं शतमेकं च चत्वारः सप्ततिश्तथां । 

(४) न्यूनाप षछठिरष्टकानाम्‌ । 

(५) शतमूनविशतिः सप्तकानाम्‌ । 

(६) चीणि शतानि षट्कानां चत्वारिंशत्‌ षड्धर्गाः। 

| (9 फञ्चकानां सहस्र तु द्वे च सप्तोत्तरेशते । 

तुरनास्मक सारणी नीचे देते हैं । 2 

अनुवाकाचुक्रमणी -प्रोक्त 

वरीसंख्या ` ऋकूसंख्या 


' कक साधवोक्त ऋक्‌- 
3 सख्या वगेसंख्या संख्या 


१ १ १ 

र्‌ ४ २ ४ 

९९ २९७ ९७ २९१ 

१७५ ७०० १७४ ६९६ 
१२०९ ६०४५ १२०७ ६०२५ 
३४३ २०५८ ३४६ २०७६ 
१२१ ८४७ ११९, ८३२ 

५8 ४२३२ ७५९ ४७२ 

"_ पय १८ १ ९ 
|. “058 १०४०२ १०४१७ 


२००६. 


आर्षानुक्रमणी । 


१ ने इस प्रसंगमें भ 
IE औ धाव > ७ | ष्ट्क मण्डल, 
"य 5 दको वर्ग: स्याद्‌ दूवची द्वौ नमकावुभो। वग, मन्त्र, ; 
कशात चतुष्कं पञ्चसप्ततिः॥ एक कूट शोक उद्धृत किया है, व 
८ 3 


* विष्णोः-का-मिनी-पु-थे। 


२६, ऋचां दृशसदस््ाणि ऋचां 


श्री सी० कुहनानराजा, भ ॥ , ]), 90] हः [ ४ ह 4: 


के क अध्याय, अनुवाक, ' सूक्त, 
रि पदों की गणनाएं दिखळानेवाळा 


ह इस प्रकार हे-- _ 
दभ द्व्षा मोद स यज्ञ; पातना नर; | 
८ य 

। मांसादो नरस्‌ तस्य जलाधिप; ॥ 
अर्थात्‌ कूटपद्‌ 


संख्या 
अष्टक , जाननू ८ 
मण्डल अपि | १० 
अध्याय द्विषा ६४ 
अनुवाक मोदम्‌ ७५ 
सूक्त स यज्ञः पा १०१७ 
वग तना नरः २००६ 
ऋचा रसं भिन्नाय १०४७२ 
_ अर्धेच मांसादो नरः २०८७५ | 
शब्द तस्य जलाधिपाः १९१८१६ 


दो से २७ अधचोवाले वर्गौ की संख्याका संकेत नीचे i छि 
लिखे होकसे विदित होता है । “5 
१ प ३ ३ ५ 00 ७ ८ 
स्यान्‌-नः- श्रीर्‌- मधु - रा-नाधस्या-त्मा~ पञ 
५ . १० . २ \ ` 
योधि- कन्या- भूत- चलगा- नरि दिव्येडया- सः 
१६ १७ १८ १९ २० नदी 


१ | न'₹०| श्री:८ २ | मधुर | राच 


स्यांत्‌= चिर 
१७० । प= १५ | योधि= १ 


नाधस्या= ९ । त्मा< 
कन्या= ४ । भूत: ३३६ ग 
दिव्येड्या 5 ७॥ स= ४४ । विष्णोः 
मिनी > ०।पु= १। चैः १ 
पञ्चशताति 
ऋचामशीतिः पाँद्श्च पाठोऽय नस 
कचा दृशसहस्नाणि० शा [ओं 
बतळानेवाळा छोकपाठ | ठीक नहीं 
संहिता में समस्त मन्त्री की सख्या 
अस्सी (१०५८०) और एक चरण। 


| ज्लगान २ । त्रि 
१। काठ 


ळा 
‘i 


वि ) 
[भज्ञवाकानुक्रमणीमें कोक है-- 

कुचा दशसहस्राणि ऋचां पञ्चशतानि च | 
ऋचामशीतिः पादश्च पारणं सप्रकीतितम्‌ ॥ 


अथोत्‌ ऋग्वेदसंहिता के पारायणसें १०५८० ऋचाएँ हैं। 
चरणच्यूइ में भी इसी प्रकारका पाठ है | अथात्‌ | 


ऋणचां दशसहस्नाणि ऋचां पञ्चशतानि च । 
ऋचामशीतिः पाद्खैतत्‌ पारायणमुच्यते ॥ 
¬ परन्तु यह मन्त्रसंख्या समस्त शाखाओंकी प्रतीत होती 
हे, क्योंकि लोगाक्षिस्छति में लिखा हे-- 
पूबोक्तसंख्यायाश्चेतु स्वेशाखोक्तसूत्रगाः। 
मन्त्राश्चेच मिलित्वेव कथन चेति तत्पुनः ॥ 
चरणब्यूहकाटीकाकार पं० महिदास भी ऋक्‌-संख्या 
१०५८० और एक चरण मानता है, वह इस प्रकार हे, 
इसमें संज्ञान-सूक्त के १५ ऋचाएं भी समाविष्ट हैं, और 
भित्रै नो अपि वातय मनः 
यह एक पाद है | परन्तु शाकल- संहिता में महिदासने 
वाळखिल्यरहित १०४७२ क्रुकसंख्या मानी है, जिन में 
नैमित्त द्विपदा ऋचाएं १४० हें) उनको चतुष्पदा ऋचा 
` माननेसे ७० कम करनी पडेगीं, अतः १०४०२ ऋकूसंख्या 
हो जाती हे, यह ऋकूसंख्या शेशिरीशाखा की हे । माधव 
कदाचित्‌ शेशिरी शाखा को माननेवाले हैं | शाकछशाखा 
की मन्त्रगणना में- वाळखिल्यादि सब मिलाकर ऋषि 
दयानन्द ने १०५२१ मन्त्रगाणना मानी हे । इस में द्विपदा 
- ऋचाएं ६८ संमिलित नहीं हैं | यदि उनको भी जोड 
ले, तो कुछ क्रचाए १०५८५ हो जाती हैं । नैमित्तिक 
द्विपदाओंके सम्बन्धमें माना जाता हे कि- “हवने एकेका 
अध्ययने द्वे ट्रे (महीदास) यज्ञ में वे ऋचा एक एक हे 
` ओर पारायण में दो दो समझनी चाहिये । 
अचुवाकानुक्रमणी के अनुसार शशिरीशाखासें १०४१७ 
ऋचाएं हैं, जिनमें संज्ञानसूक्त की १५ ऋचा भी मिल जाली 
हैं | इस सम्बन्धमें 'ऋग्वेदकी ऋकूसंख्या' शीर्षक अध्याय 
` ८ में 'वेदिक वाझाय का इतिहास” श्री० पं० भगवइत्तजी 
फे. A, कृत विशेषरूप से मनन करनेयोग्य है । ] 
२७. अपहायाथ (?) पापस्य क्षाळनाय च पण्डितः । 
ऋचः कालेन गणयेत्तन्तुशुद्विभेविष्यति ॥ 


ऋग्वेदानुक्रमणी । 


[ पंचमो | नै 


पापको दूरके और उसको घो डालनेके लिये २ 
चाहिये कि वह समय समय पर ऋचाओंकी ह होगे 
कर लिया करे । इससे सम्प्रदायपरम्परा की शु ना जव 
२८. मण्डल वामदेवस्य तृतीयं च तथाऽ 

स्यान्मण्डळ पावमानं ऋमवृद्धो कमो 

यदि बढते कमसे मण्डलोंका क्रम हे,तों प्रथम वाम, 
का चतुर्थ मण्डल फिर तीसरा, फिर आठवां ओर न 
पावमान नवम मण्डल यह क्रम होना चाहिए । 
२९, विश्वामित्रो वामदे वात्‌ सम्पन्नो ऽप्यति रिच 

अतिरेकश्च विज्ञेयो गायत्रीकरणाद्‌ बुधेः॥ ५ 
र विश्वामित्र वामदेवसे सम्पन्न भी हे और वि भी है 
ओर उसकी विशेषता इसलिये जाननी चाहिये कि उसने | 
गायत्री मन्त्र का देशेन किया है। 
३०. अन्न ब्रूमो गृत्लमदः क्षत्रियो ब्राह्मणो ऽभवत “5 

इन्द्रप्रलादादस्यासनू वाचश्च हृदयङ्गमा;॥ | 

इस सम्बन्धं हमारा यह समाधान है कि-'गत्समद' | 


दधि रहेगी | 
मम्‌ । 
भबतू | 


तर्‌ | 


` क्षत्रिय था, वह ब्राह्मण हो गया था, “इन्द्र” की कृपासे उसे 


बहुतसी हृदयंगम वाणियां भी प्राप्त हुईं । 
३१. अग्रे तस्मात्प्रादुरभूद्‌ विश्वामित्रस्ततो5भवत्‌। 
तस्यापि मधुरा मन्त्रा ब्राह्मण्यमपि लब्धबात्‌। 
उससे आगे विश्वामित्र प्रकट हुआ, इसलिये ग्रस्समदके । ५ 
पश्चात्‌ विश्वामित्र है, उसके भीं दृष्ट मन्त्र बहुत मधुर ह, 
उसने भी क्षत्रिय होते होते ब्राह्मणत्व प्राप्त किया था | 
३२. द्वेदास्ततोऽपइ्यन्‌ पुनश्च तपसान्विताः | 
मण्डले नवमन्तेन तदन्त संन्निवेशितम्‌॥ 
इसके पश्चात्‌ वेदोंके दर्शन करनेवाले तपोनिष्ठ ऋषियोंगे | १. 
ऋचाओं का दशन किया, इसलिये ९ वें मण्डलको हतक प्र 
अन्तसें रखा गया हे । | ऋ 
३३. प्रगाथे मण्डले बहचों नाराशांस्य क्रचस्तत | ॥ 
सन्निवेशो ऽन्ततस्तस्य मध्यस्थेष्विति संस्थिति | २. 


> ७ ० पं 
प्रगाथ मंडलसें बहुतसी ऋचाए नाराशंसी है ह 
कारण इस मण्डल को मध्यमें स्थित मण्डलों के भ | नव 
रखा है । | गया हे 


७. ~ त | 
३४. अन्येषां क्रमवद्धानां सन्निवेशः म 
र) ~ ~ 6 ; 

चतुणी बामदेवादेमण्डळानामिति हे 


। ८ । 


~ ७२ (oe 
| क्धानुवाक विच्छेदी बहुभिहतुभिः झा र 
| हतु मिसाल प्रागेकः कल्पितो बुधः ॥ 
छु बिच्छेद भी बहुत से कारणों से किया 


व अतुरो का । नदि से ८ 
रनम! दे रुक्तसे पूव एः व 
तर | १| 'सुरूप कृत्नुमू? ईसाई द पूवे एक अनुवाक 


| रोने बनाया हे । 
6. पदाण्यथाष्टी सूक्तानि विभक्तानि सम द्विधा । 
पट सुक्तावनुवाकी द्वौ समौ मेघातिथेरपि ॥ 

है, | | हन देवताक आठ सूक्त हैं, उनको दो समान भागोंमें 
ने | हट दिया गया है । इसी प्रकार मेघातिशि के ६।६ सूकतों 


+ दो समान अनुवाक हैं । 


क्त 


~ 
३८, गोतमश्योप प्रयन्त सूक्तानां विशाति बिदु 
पकादशकनवकावनुवाको च कह्पिदौ॥ 
गोतम ऋषि दृष्ट 'उपप्रयन्त० (७८ ; 


२० सूक्त हैं उनके ११ सकतों और 

ह ०. 
बनाये हैं | 
२९. पन्द्रपेकाद्श सुक्तमेन्दे: पूरे! समन्वितम । 

७ _ > 

इति सबानुवाकपु कार्या सष्षमेक्षिका बचे; ॥ 
११ वां अनुवाक इंद्र-देवताक हे, उसमें इन्द्रदेवता के 
ही सब सूक्त हैं । इसी प्रकार सब अनुवाकों की रचनामें 
सूक्ष्म कारण देख लेना चाहिये। | 


( क्ण १।७४-९३ ) 
ह सक्तोंके दो अनुवाक 


॥ इति पञ्चमोऽध्यायः ॥५॥ 


| | अथ षष्ठोऽध्यायः । 


त्‌ | सण EN र 
। | प्रत्यु अदशि आयती व्याचिख्यासति माघवः। 
७ च 
॥ | कारणं सूक्तभेद्स्य मुखतः सम्प्रद्शयन्‌ ॥ 
प्रत्यु अदशि आयती० (ऋ० ७८१।१) 
ह इत्यादि अध्याय की व्याख्या करनेके पूर्वे माधव सूक्त- 
षिच्छद॒ का कारण दर्शाते हैं । 


सूक्त-विच्छेद्‌ का कारण । 


९. ऋषि-च्छन्दो-देवतार्थाः सुक्तमे दस्य हेतवः । 
मन्यन्ते बहुचः केचिदथमेव बिभे दकम्‌ ॥ 

जज देवता और अर्थ सूक्तभेद सें कारण हैं। 

|: हा छ 38 सूक्तमेद का कारण मानते हैं । 
0 0 काना 

नवम मण्डल 8 चत्वार्याहुनिंद्शनम्‌ ॥ 

ह गया है | या हे स्‌क्तों जा ऋषियों के भेदसे किया 

| त्रात के उ दिष्ठया मर्दिष्ठया ०१ इत्यादि चार सूक्त 

१२ दाहरण हैं । अर्थात्‌ 


३. गायत्राण्येव चत्वारि सोम एव च देवता | 
मधुच्छन्दः प्रभृतयश्वत्वार ऋषियों भवन्‌ ॥ 
४. छन्दो देवतयोः साम्ये सन्ति सु्तानि मण्डले। 
ऋषिभेदन भिन्नानि पावमानाभिशब्दित ॥ 
नवम मण्डल के प्रथम चार सूक्त गायत्री उन्दवाले हैं; 
चारोंका देवता भी सोम है, परन्तु चारों के भिन्न भिन्न चार _ 


ऋषि- मधुछन्दा वैश्वामित्र, मेथातिथि काण्व, शुन/शेप 


आरजागर्ति, हिरण्यस्तूप भांगिरस हैं। 
५. इनदरं विश्वा अवीवृधर्छन्दों भेदन मिद्यते । र ८ 
देबताभेद भिन्नानि वायवा याहि दशत ॥ । 


छन्द बिश्वा अबीवृषन्‌० (ऋण 0) | 
से आगे के सूक्त आग्रि दतं वृणीमह० | 
के कारण यक्‌ है। और. | 


पश्चात्‌ सूक्त दोनों 


यह सूक्त अपने 
(5२ १।१२)१ ) से छन्द 


वायवा याहि दर्शत०' यूक पवेसूक 
से देवता के कारण भिन्न है। 


६. आत्मदेष सूक्तेष॒ क्वचित्‌ संयोजयन्ति च । 
दष्टानन्येन ऋषिणा मन्त्रानिह महषयः ॥ 
७. आङ्गिरसेन घोरेण दृष्टामेकामिमामूचम्‌ । 
अस्मे प्रयन्धि मघवन विश्वामित्रस्तथाऽकरोत्‌॥ 
अपने देखे सूक्तो में कहीं महांष लोग अन्य ऋषि से 
इष्ट मन्त्रों को भी जोड लेते हैं, जसे-- 


| असमग्र य॑न्धि मघवत्‌०' (ऋण ३।३६।१०) 


ऋचा विश्रामित्र-दष्ट है, इसके साथ गुन इम 
इत्यादि ऋचा घोर आंगिरस--दृष्ट सूक्त के अन्तमें पठित 


[शनं हुवेम०' इस ऋचाओो ३६ चें सूक्तमेंही धोर 
आङ्गिरस ऋषि.-दष्ट जब कि यह ऋचा पूर्वं भी ३०, ३१ 
३२, ३४, ३५ सक्तो के अंतमें भी पठित हे, उन सक्तों पर 
सरवानुक्रमणी आदि किसीने. इस ऋचाको घोर आंगिरस 
दृष्ट न लिखकर विश्वामित्र--दष्टही लिखा है | इसी प्रकार 


तृतीय मण्डल के प्रथम सूक्त की अंतिम ऋचा इळासर्भ 


- पुरुदसं ० आगे भीं ५, ६, ७, १५, २२ ओर २३ सूकतों 
के अन्तमें भी पठित हे । जो (१, ५, ६, ७) में गाथिनो 
विश्वामित्र--दृष्ट हे, ओर १५ वें सूक्तमें उत्कील काश्य ऋषि 
दृष्ट है, २२ वे सक्तमें गाथी ऋषि दृष्ट है । २३ में देवधवा 
ओर देववात भारत ऋषियोंसे दृष्ट है । जिस प्रकार ३६ वें 

_ सूक्तसें 'शुन हुवेम०' ऋतचाको घोर आंगिरस की बतलाया 
हे, वेसे इत्ठामझे०' ऋचा को एथक्‌ नहीं बतलाया कि 
वह वस्तुतः किस विशेष ऋषि की दृष्ट है। प्रतीत होता 
है कि वे ऋचाएं उन उन सूक्तोंमें अति प्राचीन परम्परासे 
. चली आ रही हैं, वे ऋषियोंने अपने बनाये सृक्तोंमें अन्य 
दृष्ट ऋचा जोड नहीं ली है| जेसा कि माधवका मत हैं ।] 


- ८, अन्त्यन्तचं मण्डलस्य जॉमदग्न्य वदन्ति तम्‌ । 

आनो मित्रावरुणंति सक्तान्त च न्यवेशयत्‌ ॥ 

९. सहापतनक्ततां तत्र खप्रीत कारणं विदु. । 
आत्ममन्त्रसमाश्चेत मन्त्रान्‌ पञ्यन्ति संगताः ॥ 


आनां पमत्रावरुणा० । (क्र० ३।६२।१६-१८) 


गन ऋचाएं जमदशि-दृष्ट बतलाई हैं, वे सक्त के अन्तसें 
रखी हैं | विद्वान्‌ कहते हैं कि, विश्वामित्र आर जमदझि 


कग्वेदानुकमणी । 


इत्यादि तीन ऋचाएं इस (तृतीय) मण्डलकी अन्तिम 


[ | ठो अप्याः य! | 


एकसाथ आसन पर बठनेसे परस्पर-प्रीति हो 
इसाळ्य च एक सूक्तम पढ दी गई हैं, ये 
मिलकर अन्य दृष्ट मन्त्रों को अपने मंत्रों 


दखत हं । 

१०. वहवः सन्ति २ च द्रष्टारा छूपद्स्य य। 
बन्धः स बन्ध रित्येते सत्य त ध्रातरोऽभ 

११, [द्वेपदाश्य समानीता सूकमेकमतो ऽ 4 
दशः काल पकस्मिन्‌ सघ च सह सेगता | 

१२. तदेतच्छाटयायनक बिस्प्ट प्रतिपादिदप् । 
यथा एसिदं सक्त तत तञ्रवाचधा यताम ॥ 
द्विपदा ऋचाओं 


कर्‌ ) 
षि परस्पर 
समानही 


७ 


bd 


न के सूक्त के दष्टा बहुतसे क्वि है। | 
उनके नाम हैं बन्छु, सुबंधु, श्रत बन्धु, विप्रबछु; उनका गो 
नाम है गोपायन वा लोपायन | वे वस्तुतः सब भाइथे। | 
द्विपदाएं एकत्र क्र» उनका एक सूक्त हो गया है, इन | 4 
भाइयोंने एकही समय में एक साथ मिळकर इन ऋचा (/ २०, 
का दुशैन किया है । यह बात झाव्यायन ब्राह्मण सें स्पष्ट १. 


लि ~ स ~ ~ 
छिखी हैँ । यह सूक्त जिस प्रकार देखा गया है, इंसका | २१, 
तब उसी स्थान सें देखना चाहिये । 
०) 4 (२ 
(जमिनि ब्राह्मण ३॥१६८-१७० ) २२, 


१३. ऋष्यादिभेद्‌ः प्रायेण सुक्तभेद्स्य कारणम्‌। | 
कारणान्तरमप्यस्ति द्यते यत्यवचित्‌ कवचित्‌। | 
१४. अर्थानरोधादपि च सूक्तानां भेद श्यते । 
रिछन्दोदेवतेष समानेष्वपि च कवचित्‌॥ 
१५. तत्रोद्गहरणान्याहुनवमे मंडळे वुधाः। 


धारया०' इत्यादि ( ऋ० ९ 

असित्‌ काइयप वा देवळ है 

सोम है । 

१६. सरूपकत्नुमूतय इति सक्तेषु सप्तसु । 
देचतेन्द्र ऋषिश्चैको भिद्यन्त कन हेतुना 4 

१७. छन्दश्च षण्णां गायत्री स्तमऽ घुबागता। | ` 
गायन्ति त्वां गायत्रिणः कास 


एकर्षिकानि छक्तानि मन्द्रया सोम धार्‍या॥ | १५, 
ऋषि आदि का भिन्न होना .भी सूक्तभेद का कारण है| / 

ओर भी कारण हैं जो क हैं देखे जाते हैं, जहां #७ ` सु 

ऋषि, छन्द और देवता समान हैं, वहां अर्थमेद से त 
सक्तभेद होता है । इसमें विद्वान्‌ नवम मण्डर में ए | 

से- दरया सोम ( ने 

क विदृ्ट सक्त उदाहरणरूपमें कहते हैं, जेसे- मद्र (+ 

रा० ६-२४ ) सवत्र क्रॉप ht न 


हे । अतः 
छ ही पू्वसूक्तों से एथक हो । 


| दद्याद & ० > 
| | |, वोपपादयितुं शक्‍य सन न फा म 
| १८. तथापि कारणं किड्चित्‌ कथ्यमानमिमं श्टणु ॥ 
न पर मलुष्य सूक्तभेद होने का कारण बतला 


स स्थ हि 
2 रण हम बतळाते हैं सुनो । 


। | ही सकते, तो भी कुछ का 

| १९, सुब्पहलुसकेन यज्ञ ग ण 

य | आगते सति कतव्यम्‌ आस्वत( च भाष्यत ॥ 

३... १०. युञ्जन्ति व्रश्नमित्यस्मिन्‌ यथा चे सहकारिभिः। 
ज दाहमिश्च काल आ याति तत्सव कथित बिदुः॥ 

२१ इद्धमिंद्‌ गाथिनो बृहदिति सूक्तेन भाषते। 

| अनेकाहातुसद्‌ भावमिन्द्र माद्दात््यमव च॥ 

| २२, बहवो यदयपीन्द् त्वां विह्ृयन्त इमे ज्ञनाः। 

| तान्‌ सर्वानपद्दाय त्वमस्माकं भव केवलः ॥ 
२३, पन्द्रसानसिमित्यत्र स्तुतादिन्द्रादभीप्सति । 

| घनमात्माभिलषितँ संजिहीर्षति च स्तुतिम्‌ ॥ 

| २४. स्तुतमिन्द्रं जिगमिषुमृषिस्त्थक्तुमशकनुवन्‌ । 

| ए्न्रेहीति पुनः इतोति याचते च धन पुनः ॥ 

` ३५, उक्त्यर्थमिम सर्वे सप्तमे नानु भाषते । 

आनुष्ठभेन सूक्तेन गायन्ति त्वेत्यूषिः पुनः ॥ ` 


. चाहता है । आनेपर जो कतंब्य है, वह आत्वेता ० ; 


म (३०१५) सूक्त से कहता है | 'युखान्ति श्नम्‌ 
पि 004 १॥६) इस सूक्त में जिस प्रकार सहकारियोंसहित 
` "सकालसें आता है वह सब कुछ कहा है | 


१ ~ z 

हि इन्द्रामद्‌ गाथिनों बहद 6 ८ ( ऋ० १।७ ) 
| ठा ७ सूक्तसे अनेक बुलानेवालों का सद्भाव और इन्द्र 
त्‌ हि इ बतळाया है, अर्थातू--'हे इन्द्र! तुझको ये 
भ जन जुरते हैं, तो भी तू उन सब को छोड़कर 
"से हमारा ही होकर रह ।' 
१२ % 


~ 


म 


i, ज्र { * : 
हैँ सुरूपकृत्नु०' ( ऋ० १॥४॥१ ) सूक्तसे यज्ञसें आना 


(९१) 

८ ॥ ; 
एन्द्र सानसिम्‌ 

x5 सूक्त मे स्तुति क्रिये इन्द्र 

। आर स्तुतिका संहा 


( ऋ० १८ ) 

व से अभिलपित धन चाहता विना 
र रता हु । स्तुति किये हुए इन्द्र. 3 
को पाप होनेकी इच्छा से 'इ््रेहि०? ( > |९ | | 
सूक्त से पुनः स्तुति करता हे, और फिर घन की त्र का 


करता है | इसी उक्त सब अर्थ ६ य॑न्ति 
१ थेको गायन १ 
इत्यादि ७ वें अनुष्ट न्ति त्वा 


दा इम छन्द्वाढ सूक्त से पुनः कपिने | j जि 
२४. कवित्वस्थानुरोधाय तमेवाथ पुनः क्वचित्‌ । 
अन्य प्रकारमाश्रित्य पश्यन्ति च महषयः ॥ | 
२७. भंदस्तत्रापि सूक्तानां भवतीति विनिश्चयः । 
नासत्याभ्यां बर्हिरिव सुक्तान्याहुनिदर्शनम ॥ यु 
२८. स्तोत्यभ्विनावृषिस्तेषु संगृह्य च विगृह्य च। 
कक्षीवान्‌ देघेतमसः कवित्वं सम्प्रद्शयन्‌॥ 
कवित्व के अनुरोधसे उसी आशय को फिर कहीं कहीं 
अन्य प्रकार से भी महर्षियों ने देखा हे । वहां भी सूक्तं 
का भेद हो जाता है | 


नास॑त्याभ्यां बहिरिवि .( ऋ १॥॥१६-११८), 
इत्यादि इस बात के दृष्टान्त कहे जाते हैं। दैषेतमस | 
कक्षीवान्‌ ऋषिने उन पृक्तोमें अपना कविस्व दिखाते हुए. 
अश्वियों का संक्षेप और विस्तार से वर्णन किया हे । 

२९, पश्यन्ति तांस्तानुदिद्य कामानिह महषयः । 

ये ये सूक्तषु ददयन्ते ते च भेदस्य हेतवः ॥ 

३०. तथा दशनकालस्य भेदशचषां विभेदकः | 
स च मेदो ब्राह्मणेषु मरत्रेवपि च दृश्यत ॥ | 


शश 
९५ 
जॅ 
| 
है 


अनेक अभिलापाओंको रक्षयकर ऋषिलोग स्कोर 
रते हैं । जो जो आभिलाषाएं दिखाई देती हैं, देही | 
सूक्तो का दर्शन करने क 
ऐसा भेद ब्राह्मण 


दशन क 
सक्त भिन्न होने में कारण हैं । त 
के भेद का कारण ह, 
ओर मन्त्रों में भी दिखलाई देता Ree 


यही मन्तब्य है कि, वेदके स्‌क्तो 


उल्लेख हे, और उनकी रचना क र 
कवितामय है, जिसमें उन्होंने भपना 


शि...) (९९ ) 


` है। इस प्रकार माधवभन्ट के मतसे वेद अनित्य इंश्वरोक्त 
नहीं सिद्ध होते। उन ऋषियोंके पूर्व उन सूक्तों की या 
| वर्तमान वेदग्रन्थौं की सत्ता सिद्ध नहीं होती । परन्तु 

. याज्ञवल्क्यने जो शतपथ में ऋणग्वेदका परिमाण 'द्वादश 
। सहस्र बृहती? 'प्रजापति-प्रवचन’ माना है, इससे माधव- 
भट्ट का यह मत खण्डित हो जाता हे, क्योंकि प्रजापति 
hy . स्वयंभू वेदसूक्तोपर लिखित ऋषियोंसे चिरकाल पूर्व हुए हैं, 
| ऐसा ऐतिहासिक गोव्रवंशावली देखनेसे विदित होता है। 
चेदिक ऋषियों के इतिहास एक अन्वेषण करने योग्य 
पदार्थ है ।] 


i 5} 


I ऋषि और आषेय। - 


तिस्रो वाचोऽधु नाऽध्यायं व्याचिख्यासति माधवः । 
ऋषो चाषे च वक्तव्यं आगनुक्त प्रदर्शयन्‌ ॥ 
` अब °तिस्रोवाचः |” (ऋ० मं० ७।१०१।१) 


न 


` इस अध्याय की व्याख्या के पूर्व ऋषि ओर आधेय के 


सम्बन्ध में प्रवचन करते हैं । 


मनष्यत्वे मन्त्रक्ृत ऋषयः परिकोतिताः । 
आषयवरणं तेषां तथा च ब्राह्मणं श्यणु ॥ 


NON 


“न देवेने मनुष्येराषेयं वृणीत क्रषिभिरेवार्षय वृणीत ॥ 
॥ इति ॥ ( आपस्तम्त्र श्रो० सूत्र. २४।५।३ ) 
मनुष्य होते हुए भी मन्त्रों के करनेवाले . 'ऋषि' कहे 
गये हैं । उन्हीं का आर्षेय वरण होता हे। इस सम्बन्धमें 
एक ब्राह्मण वाक्य सुनो । (न देवे) 'न देवों से और न 
मनुष्यों से आर्षेय का वरण करें, ऋषियोंसेही आर्षेय 
चरण करें |! 2 
“उ जा क २. न मन्त्र-दशेनात्‌ पूवमृषित्व॑ प्रत्यपद्यत । 
इयावाश्व इत्यवोचाम पञ्चमे मण्डले वयम्‌ ॥ 


मन्त्रदशन से पूर्व श्वावाश्र 'ऋषि” न बना था, ऐसा 
हम ( माधव ) पञ्चम मण्डलमें कह चुके हैं । 


ऋग्वेदानुफ्रमणी । 


॥ इति षष्ठोध्यायः ॥६॥ 


अथ सप्षमोऽध्यायः । 


महावाक्यानुरोधेन सेषा सृक्ष्मेक्षिका इच 
काया भिन्नेष सक्ते र्थ gt 

पु [क्तषु शुद्धमथमभीप्सुभि: ॥ 
यह सूक्ष्म दृष्टि भिन्न भिन्न सक्तो में शुद्ध अधे 
र न्य नें > चाहने, 
वाळे बुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ पुरुषोंको महावाक्य के अनुर ० 


पु ल्ल रोध क 
छेनौ चाहिये। [अर्थात्‌ जिल प्रकार अन्धकार वळ रे 
foe क 3 भि 
भिन्न अथ, रचना, कवित्वकला, आदि की दृष्टिसे महा ॥ 
से महावाब्य 


ञ्ज CR ~ 

थात्‌ बड, बड, चाक्य-समूइ ( Pragrap 
आधिक परिमाण के बनाता हे, उसी प्रकार सक्तो 
रचना हे । ] 


) न्यून~ 
की वेद्‌ पें 


Cpl 
५२-६० ) 

ब्रहद्देवता ने इस प्रसंग सें श्वावाश्च ऋषि के सम्बन्ध 
सें A तर शाः 
सें कथा दी है-- 'रथवीति दारभ्य राजर्षिने यज्ञ के निमित्त | ६ 
न न्‌ प [न 8 
आत्रेय अचेनानस्‌ ऋषिको ऋत्विग्‌ वरण किया | अचंनातसू न ह 
~ SS नइय 
अपने पुन्न श्यावाश्वको भी साथ ले गये थे । इयावाइव भी हट 
कु हे ळे के र्ष्य व 
पिता से साङ्गोपाङ्गवेद पढ चुके थे। यज्ञ कालमें अचं. | परि 
नानसूने राजपुत्री को चाहा कि, वह उसकी पुत्रवधूहे . 
जाय | स्यावाश्च का भीं उस कन्या की ओर चित्त आकृष्ट | ps 
हुआ और उसने स्वयं राजासे अपनी कन्या के सम्बन्ध | र 


करने. की बात कही | राजाने रानीसे सलाह ली । रागीने , 
कहा कि “में भी राजर्षि कुछ की हूं । हमारा जामाता 

'अनृषि? नहीं हो सकता । इयावाश्वने मन्त्रोंका दशन नहीं 
किया है, ऋषि के हाथ ही कन्या को देना चाहिये, कि 2 
से इस के गर्भ से भी वेद उत्पन्न हो। क्योंकि ऋषि | € 
मन्त्रद्रष्टाको ही वेदका पिता माना जाता है ।” इस i 


समा 
राजाने झ्यावाश्वकी बात स्वीकार न की। यज्ञ ye (वो 
होंनेपर इयावाश्व पपितासहित छोटै भाया; be र 
मन कन्या से न फिरा । अनन्तर पिता आर पुत्र राती 2 अमन 
राजा तरन्त और पुरुमींळ ने भी बहुत आदर सि तो | तपं 
ज नभी दिम | 
शशीयसीने दोनों को बहुत पश्च आदि कि मैं स | र 


भी इयावाश्च के चित्त में यह ठेस लगी थी) 


हि . . 


आँ । तक! ह 
[ie 


> (९३) 
न नहीं कर सका र 

वर होते से कन्या पक ह्‌ ह हूं। कुशिक ने भी ब्रह्मच पालन किया 
0 द्ध ऋषि होता, र सु इस [इन्द्र] हुआ |. [ हता, ३॥॥ रा पुत्र गायिन' 


बनमें कभी मरुद्गण साक्षात्‌ हुए। : र 
र स्वय इन्द्रसम पुत्नमिच्छ 


76 पट 0 
| के दी । इत्यादि (ऋ० ०६१) स्‌क्तसे मरतो घास मय र तोऽङ्गिरसो मने: । 

र „ओर उनको सद्र पत्र जाना, यइ वदन्त नि भूख्पयोगित्वात्‌ पुत्रतांगत॥] 

। 7 के , ११) इत्यादि मन्त्री से स्तुति की) इससे. ` तक गौरिवीतिरबरीणा मड कयम! 

hE 4 र मझतोंने उसे अपनी छातीपर का सुवणे दान आ परित्यज्य वासिष्ठ मंडळं खक ॥ 
पत हीर गर्व अनुभव करके इयावाश्वने (प्रश्न) - ऋषि शक्तिका पुत्र गौरिवीति न 


कळता पर हद 
या हतस न प्र > ऋषियों के दृष्ट ५ चें 
4! को दूती बना कर फिर रथवीति राजाके पास-भेजा। £ ५ वे मण्डलमें किस प्रकार आया, अपना 


| रथवीति कन्या लेकर ऋषि अचेनानसूके रका वसिष्ठकुळ के ऋषियों से दृष्ट ७ वां मण्डल क्यों 

क्षमा याचना करते हुए इयावाश्वके साथ कर छोडा | 

दिया । ] (बृहद्देवता अ० १०. समिद्धो अग्रिदिवीति विश्ववाराषमच्यते । 
तस्याः पतिगारिवीतिरफ्य्यत सतमत्तरम ॥ 

११. संजास्पत्यमिति ब्रूते विश्ववारा ततो वयम । 
मन्यामहे प्ति तश्या गोरिवीतिमिहागतम ॥ 


| दा पाकर राज 
च KY 
| पस भाया आर 
| या का पाणिग्रहण करा 
| ५।५०८० ) & 2 
_ तेबामुषीणां ज्ञातव्यं गोत्रमित्याह शोनकः। 
खर देवा देव्योप्सरो न्यो गन्धर्वाश्च स्वयभवः॥ * 
न ५१ A << च ५) oS eA _ 
। कार्याण्यद्दिय जायम्ते यदि देवादयोऽपि च। (उत्तर)-समिंद्धो अग्निदेवि० (ऋः ५२४) 
प्रानेस क ळेषवंशे गोत्र हेयमिति स्थितिः ॥ ' इत्यादि सूक्त की ऋषिका 'विश्ववारा' है, उसका पति | 
3 ~> > २ र न । 
होतक ने उपदेश किया है कि उन ऋषियोंके गोत्रोंका गौरिवीति है, उसने इस सृक्तसे अगले सुक्त का देन 
ज्ञान भवऱ्य करना चाहिये | देवगण, देवियें, अप्सराएं, किया है। विश्ववारा के देख सूक्ते मन्त्र है-- 
दें, गन्धवैगण, और स्वयंभू, ये देव आदिभी कार्योको सं जास्पत्यं स॒यममा कृणुष्व० (क्रम ५२८३) 
| दक्ष करके मनुष्योंके कुलोंमें अशोंसे जन्म लिया करते हैं, इससे हमारा मत है कि विश्ववारा का पति गौरिविवि 


॥ 

] | | वहीं उनका गोत्र जानना चाहिये । आत्रेय (५्े) मण्डलमें आ गया है 

१ ५. विपाट्‌ छतुद्रथो रिन्द्रस्य मदतामदित स्तथा । [पन्बमे मण्डळेऽनुकतगोत्रमातरेयं विद्यात्‌ । सवोनु०॥ 

। | नोवाच शौनको गोत्रमिति तत्र निद्शनम्‌॥ सप्तमं मंडळं वतिष्ठो$पर्यत. ॥सबोः॥| 

३ | १ एष्छमिन्द्रसमं पुञमभ्याध्यादद्टिगरा ऋषि। १२, मध्ये5त्रीणामाडिगरखो धरणो नाम क्चत। 

| अभूदिन्द्र। स्वयं तस्य तनयः सव्यनामकः ॥ सकत॑ प्र वेधस इति प्रसडगाद ष्टा ऋषि॥ ड 

। | ७. इच्छन्न्द्रसमं पुडां चचार कुशिकः पुरा। १३. तेनाभिषय्यत्‌ सूक्ते घरुणोऽत्रिमूषि पुरा 

एषीरयित्रह्मचये गाथिनोऽस्य सुतोऽभवत्‌ ॥ तथैव तत्रात्रिमस्परिति सूको्ततः शुवे | ] 

FE शातव्यमनयो गो विद्यमानमिति स्थितिः। अत्रियों के बीचमें आंगिरस घरुग नाम ऋषिने 
१ ७। > ७ र 

र EE नामाषयोऽस्तु विज्ञान कयं सवत्र पण्डितः प्र परेसे कवये वेद्याय ० (० ०१५ )सूक्तका | 

4 वेधसे कवये वेद्याय >: । 

। पट्‌, शुतुद्री, इन्द्र मरुद्रण और अदिति, इनके गोत्र र है, इस ऋषि धरुणने अत्रि । 

। शनक ने आषा गी में डॉ गे सूने के द्शन क्या ह, हर री सूक्त के अन्त 4 | 

| व नुक्रमणी में नहीं बतळाये । वह-न चिकित्सा की थी, इसी लिये उसी स. | 

जौ ऐसा जानना चाहिये कि इन्द्रके समान पुत्र की अत्रिमस्प | 8 

। ९) शमना करते i a १ एसा पाठ है। नकल । 

। | षं उद हुए अंगिरा ऋषिने इन्द्रंका ध्यान किया, इन्द्र त तकुठे तत्रत्ये क्रुषिमिः सह। | 

८ -(अंगिरा) का पुत्र 'सब्य' नाम से हुआ ।इसी १४: घतेमाना मो. निति फरचिदपर्खिती । 


मकार इन्द्र मर 
के के समान पुत्र की कामना से इषीरथके पुत्र ताइशान्‌ दर्श 9 ५ र 


~ ~ 


ह कई विद्वानोंका मत हे कि,बहुतसे ऋषियोंने मातृकुलमें 

(नानी के घर) रहते हुए वहाँ के ऋषियोंके साथ उसी 

` प्रकार के मन्त्रों का दर्शन किया हे, इसाछेये मातृकुलके 

ऋषियों के सृक्तो के साथ उनके सूक्त हें । 

१५ समानोदकसामान्याच्छ्यांवाश्व कण्वमं ड छे ॥ 
अभिनेन्द्रेण सूक्तानि ददश पुनरागतः ॥ 

समान उदक होनेसे आत्रेय्यावाश्च कण्वों के मण्डलमें 

: पठित है । उसने इस मण्डलसें अग्निनेन्द्रेण० (ऋ? सं० 

८, सु० ३५--३८) इत्यादि चार सृक्तोंका दर्शन किया हे । 

वहाँ वह दशैन करके फिर वह वहांसे चला आया है । 


` ५।५२--६१ ) दस सूक्तों का दशेन किया है, जो मरु- 

दवेवताक हैं । ] 

१६. ऊद्यान कारणान्यव मडलान्तरस क्रम । 

अन्यषामपि रष्टानामिति वृद्धेभ्य आगम: ॥ 

इसी प्रकार अन्य मण्डलमें भिन्न ऋषियोंके आ जानेका 

कारण ढूंढ लेना चाहिये और भी इस प्रकार के भिन्न भिन्न 

मण्डळमें सूक्त दीखते हैं | यह गुरुजनों का मत हे । 

१७. ऋषयो बह बचेरित्थं स्मयन्त सामभैरपि । 

 स्मरन्त्यध्वर्यवो नेवं तत्र कि कारणं भवेत्‌ ॥ 

, ( वदेत्‌ ) 

` बहवृ्चो (ऋग्वेदियों)ने इस प्रकार ऋषियों का प्रवचन 

' किया है, सामवेदी भी ऐसा करते हैं, परन्तु अध्वर्यु, 

अथात्‌ यजुवदी इस प्रकार ऋषियों का प्रतिपादन नहीं 

करते, वहां क्या कारण होना सम्भव हे ? 

१८. प्रजापतिश्च सोमश्च तृतीयोऽञ्चिस्तथैव च । 

_ विश्वे देवा स्वयम्भूश्च तेषां काण्ड्षयो विदुः ॥ 

. प्रजापति, सोम ओर तीसरा अझ्नि, स्वयंभू ओर विश्वेदेव 

_ ये अध्वयंओंके काण्ड ऋषि कहे गये हैं | 


१९. यजृष्य॒चश्च बहुभिरशः सन्ति महर्षिभिः 
क।ण्डान्यकुर्वन्‌ ऋषयः स्मर्यन्ते ऽध्वय भिश्च ते॥ 
 बहुतसे महषियोंने यजुओं और ऋचाओंके भी दशन 
क्ये | ऋषियोंने काण्ड भी बनाये, अध्वर्यु (यजुर्वेदी) 
ओ- वेसाही प्रतिपादन भी करते हैं । 


Dy ऋग्वे दानुऋम्रणी । 


. [आत्रेय ५ वें मण्डलमें भी श्यावाश्च आत्रेयने ( ऋ० . 


[ चमो 
२० पठन्त्यवान्तरानादी प्रा १ 
अहषान व्याख्यानभूतानामनेक्ान यज्ञ छ 


कर शाखा के विद्वान्‌ व्याख्यानरूप बाह्मण प 
अनेक अन्य ऋषियोंको भी यजुभन्त्रों के प त 


झणाना क 


२१. काण्डर्षिस्मरणादेच भवत्यभ्यद 
सरन्त्यवान्तराश्गेत इति वृद्धेभ्य आगमन 
काण्ड ऋषियों के स्मरण से ही अभ्युदय हो ग 

इस कारण वे (कठयजुवेदी) अवान्तर ऋषियों कि ॥ 

नहीं करते | ऐसे वृद्ध आचार्यों का मत हे या 


यस्तत; | 


२२. ब्राह्मणाञ्गामधेयाच्च शाखाखन्या 
तानवषान्‌ विज्ञानन्ति य ऋग्वेद 
ब्राह्मणग्रन्थसे$ नाम (सूक्तमें पठित 


भी विद्वान उनको ही ऋषि जानते हँ 
कर दिये गय हँ । 


व्यवस्थिता;॥ 
)से अन्य शाखाशषोगें . छ 


जो क्रग्वेदमें रियल 


२३. साम्नां रथन्तरादीनां भिन्नहात्यन्तमा कृति:। | 
ताण्डथक शाट्यायनक भिद्यन्त ऋषियों नत। | 


(प्रश्न) रथन्तर आदि सोमों की यहां आकृति संहिता 
बहुत ही भिन्न होती है । ताण्ड्य ओर शाव्यायन संप्रदाय / 
में तो भी ऋषि भिन्न नहीं हैं । और-- 


है । (ऋषऋषे वा०) अर्थात्‌ ऋषि ऋषि से ये सामिधेगी | 
ऋचाएं होती हैं, ऐसा कहा है । | 
इस प्रकार ब्राह्मणग्रन्थों के वचन हैं । 
२५. पवमैक्ये रूपभे दः पांठमेदश्च किृतः। | 
साम्नामचां च विविधः कथयन्त्यत्र वेदिक। 


समानता है, तब रूपभेद भे 
में क्यों है! 


Los 


प 
प्र 


ऱ्य 


इस प्रकार जब सवत्र 
विविध प्रकार का पाठभेद वेदों के मन्त्रों 


(उत्तर)- इस सम्बन्ध में वैदिक विद्वान्‌ कहते हैं | 

ति। | | | 

२६. भूयो भयस्तपस्तप्त्वावेदान्नानाविधातू र || 
ऋषयो ददश॒ः पूर्वे तं तमथेमभीपलव ॥ 


योजन क | 
भेन्न भिन्न अथग , 
बहुत बहुत तप करके । भिन्न भित्र पर्थ कै) | 


इच्छा करते हुए ऋषियोंने नाना ( 
वेदोंका दुशन किया हे ऑर 


७ 


_ काज कामयत वसिष्टोऽकामयतेति। 
द्वाजोऽकामय न 
| म आर्थवादानों पश्यामो ह्योकरूपताम्‌ ॥ 


.रद्वाजी5कामयत०'' “वसिछ्ठो,कामयत०" 
( 

(३ हज ने कामना की, वसिष्ट ने कामना की, इस 
\ Bn स्थानों पर (तांड्य, शाठ्यायन) हम एक समान 
| प्रकार ड ह 

| बात देखते ही रि 


भवन्तीत्युक्तम । 
द्विश्परि प्रथममित्यशैतेन बै वत्सप्रीर्भालन्दन 
१ इत्युक्तम्‌ ॥ 
| अर्यसो अश्निरिति विश्वामित्रस्य सूक्त भवतीत्युक्तम्‌ 
| | येवा पता निर्मिता यत्सामिथेन्य इत्युक्तम्‌॥ 
व १. ) अध्वयु (यजुर्वेदी) लोगोंके ब्राह्मण भश्हे। जैसे-- 
फक) कृणुष्व पाज०' (यजु० १३।९) इस मन्त्रपर वामदेव 
टु | की ऋतचाएं याज्यानुवाक्याएं होती हैं, ऐसा कहा है। 
'दिवस्परि प्रथमम्‌०' (यजु० १२।१८) इस ऋचापर 
कहा है- इस मन्त्र से वत्सप्री भाळन्दन इत्यादि कहा है। 


दूरादिहेव यत्सति व्याचिख्यासति माधवः३। 

` पितृपृत्रसमांवेशे वक्तव्यं सम्प्रदशयन्‌ ॥ 

| 'दूरादिहेव यत्स' (० मं० ८सू० ५) इस 
| अध्याय की व्याख्या करने के पूर्व माधवभट्ट संहिता में 
। पिता और पुत्र-भूत ऋषियों के इष्ट सूक्तों के क्रम पर 
| प्रवचन करते हैं । 


पिता और पुत्र ऋषि दृष्ट सक्तों की 
क्रमव्यवस्था । 
१. कण्वस्य पुत्र; प्रस्कण्वः प्र वो यह पितुमेतम्‌ । 


 आपेमझे दिवस्वच्च पुत्रस्य तदनन्तरम्‌ ॥ 
क) | २. मधुच्छन्दाः पिता पुत्रमा हुस्तस्य धनञ्जयम्‌ । 


अञ्निमीळे मधुच्छन्दा इन्द्रं विश्वा धनञ्जयः ॥ 


आर्षानुक्रमणी | 


अथ अट्टमोऽध्यायः । 


(९५) 
ओर 'अय सोऽञ्चिः० J र 


$ 5 ते 
१३ यजुवुक्षु च वेरुप्ये रपस्वरळने वधा: । 
> 


अथ + 
देरूप्यमपि च कारणं प्रतिज्ञानते ॥ 
कंग्‌ विश्वो दे वस्य नेतुभवे 


च त्‌ तत्र निद्शेनम्‌ 
विश्वे बहुवचनान्तं पठन्त्य६: 0000 


त्यध्वर्यचः पद्म ॥ 
यजुर्वेद और ऋग्वेदमें जो रूप भे यु 
5 आर नरेद जो रूप और स्वरमे भिन्न रूपता है, 
उकं विद्वान्‌ रोग दो प्रकारके भन्ने को ही कारण बतलाते 
हॅ इसमें ' “बिश्वो देवस्य नेतु० (यजु.४८),, यह ऋचा 
उदाहरण ह। यजुवेदी लोग “विश्वे” ऐसा बहुवचनान्त पद्‌ 
पाठ करते हैं । [माधवभड्टने जो प्रश्न या पूवेपक्षमें ब्राह्मण- 
वाक्य उधृत किये हैं, उनका स्थान विदित नहीं) यजु;- 
सवानुक्रमणीसें पाठ है- पि 
~ + + ४! 
१. दिवश्पर्याग्नय त्रष्टुभ द्वादशचे वत्सप्रीर्भमालन्द्न॥ 
२. अयं सः पञ्चचमाग्नेयं ते्टुभं विश्वामित्र: । 
“कृष्णष्वपाज०” इत्यादिको शतपथसें देवोका | 
दशन (आयेत्व) माना है ।“'विश्वों दैवस्य० इस ऋचामें 
=$) 


‘विश्वे? पाठ वर्तमान उपलब्ध शुङ्श्ाखाभं में नहीं है।] 
, 


॥ इति सप्तम्रोऽध्यायः ॥७॥ 


३, विश्वामित्रः पिता पुत्र क्रेषमस्तस्य कोदितः। 
पितः सोमस्य मेव्याषमुषभस्य प्र बः स्मृतम्‌ ॥ 
¢ ~ (3 | पुरूणां १ 
कण्व का पुत्र प्रस्कण्व है, म वो यह्व एप बु 
इत्यादि (क० १।३६-४३) सुक्त पिता कण्व घोर ऋषिक 
>> |] ॥| > 
दर्शन है, “अग्नं विवस्वदुषस० (ऋण १४४-५९) _ 


इत्यादि सूक्त उसके पुत्र प्रस्कण्व के दशन हैं, वे उसके 
अनन्तर ही पठित हैं । मधुच्छन्दाः पिता है, धनञ्जय या 
( क्ण १।१= 


ज्ञिता उसका पुत्र है। अग्नि टी देख हैं ओर 

१०) इद्यादि देस सूक्त प हे उरश 
- वं विश्वा अवी०” (कः ॥११) एक तूर उसके । 
[ उसके पश्चात पठित है 


पुत्र जेताका देख 


व... र? जित णी। 


(९६) 


विश्वामित्र पिता है, ऋषभ उसका पुत्र कहा जाता है। पिता 
के सक्त हैं- सोमस्य मा तवस० (ऋ० ३।१-१२) 
उसके पश्चात्‌ बिश्वामित्रके पुत्र ऋषभके दृष्ट स वा इव 
याग्रये०' (ऋ० ३।१३-१४॥) दो सूक्त हैं । 

४. अर्चनाना पिता पञ्च: इयाबाश्वस्तस्य कीर्तितः 
ऋतस्य-गोपावधि तिष्टथः पितुराष विदुः॥ 

७. प्र श्यावाश्व पितः पूर्व पुत्रः श्यावाश्व आगत?! 
पितपञविपर्यासे कि न स्यादत्र कारणम्‌ ॥ 
(प्रश्न) -'अचेनाना:' पिता है, इयावाश्व? उसका इत्र है। 
ऋतंस्य गाोपावाध ।तष्ठथा रथ० (ऋ० ५] 

सू० ६३) इसके ऋषि पिता 'अचेनाना;' हैं । 

“प्र झ्यांदाश्व ०” (ऋ० ५। सू. ५२-६२) इत्यादि 

११ सक्त इयावाश्च नाम पुत्र दृष्ट हैं, वे पिताके देखे सूक्तों 

से पूर्वपठित हैं । इस पिता आर पुत्रके सूक्तोंका विपरीत 

_ क्रम होनेसें क्या कारण है ? 

६. बहुनि पश्यन्‌ सक्तानि श्यावाश्व; पूचेमागतः 

अचनानाः पिता पश्चादिति वद्धभ्यः आंगम: ॥ 

(उत्तर)- ऋषि उयावाश्वने बहुतसे सूक्तों का दुशेन 

किया हे, इसलिये उसके सूक्तो को पूर्व रखा गया हे, ओर 

> अचनानाः पिता के सूक्तों की संख्या (सू० ६३-६४) अल्प 
_ होनेसे उनको पीछे रखा गया है । 

७. विश्वामित्रपिता गाधिः स विश्वामित्र-मडले । 
पश्चात्‌ पुञादाजगाम ख चासीरषिरट्पदक्र ॥ 

इसी प्रकार विश्वामित्र के पिता गाघि' वह विश्वामित्र 

मण्डलमें पुत्रके पश्चात्‌ हैं । क्योंकि वह भी अल्प सक्तों के 
द्रष्टा है। [गाथी कॉशिक दष्ट (ऋ० ३। स॒० १९-२२) 
४ सूक्त हैं | ओर विश्वाभित्र-दष्ट सूक्त मण्डल ३, सू 
१-१२ तक तथा २४ से ५३ सूक्त तक हैं |] 

८. कतस्य पुत्र उत्कीळस्तस्य सक्ते वि पाजसा | 

पितुश्च सक्त द्वे एव समिध्यमानो भवा नः॥ 
_ ९. ऋचस्त्रयोदशा पद्यत्‌ सूनुदेश पिता ततः । 

अनाश्रित्य सूक्तलास्यं पिता पश्चात्‌ समागतः ॥ 
ऋषि कतका पुत्र उत्क्ील है । “वि पाजसा०' (ऋण 
३।१५-१६) इत्यादि दो सूक्त उत्कील-दृष्ट हैं। ओर इसी 


[ अएमो 


२७) 


प्रकार पिता कतके दृष्ट भी सामध्यमान; 
(5६० ३। सू० १७-१८) इत्या सूक्त ही हैँ 

स पुत्र के र्ट सूक्त पिता के देखे सक्तो से पूर्व शे सह 
आये हँ कि पुत्रने १३ अचं देखी है और ६ हि. 
दस | सूक्‍तों की समान संख्या का विचार छोइ 
ऋचा की अधिकता और न्यनताके कारण पुत्र पि 
पीछे हो गये हैं । ऱ्शे 


भवा नो, | 


१०. खुहोऽाः शनद्दोशश्च भारद्वाजो नरस्तथा । 
समागता यथाज्यं भरद्वाजस्य मण्डले | 
भरद्वाज सढर (षष्ठ मण्डल) में सुधोत्र शुभदो | | 
और नर भरद्वाज के तीनों पुत्र कमसे बढे होरे मसे | 
आये हें । 
११, अभूरेको रुयिपते षट्‌ सूक्तानि यथाक्रमम | 
अपश्यन्‌ ऋषयो दे हवे सन्त्यन्यजञञ च तादृशाः\ 
ॐ भरका रायपत्‌० ( ० ६। तर ३१-३६ 
इत्यादि क्रमसे ६ सूक्त उक्त ऋपियोंने देखे, इसी प्रका 
अन्य भी अनेक ऐसे स्थळ हें । 
१२. श्चातृणाम्रपरो सध्य ऋषिः कश्चिन्न रस्यत । 
त्रिशोक-नाभांकमध्ये विरूपः कथमागतः॥ 
१३ अञ्निमस्तोष्युस्मियं नाभाकाषे विदुबुधाः। 


Ro छ 
>>> 


">> > 


हि 
So 


Co आट 
दरारा 


एवमादीनि सकानि विरूपस्तत आगतः॥ |] 

१४. इमे विप्रस्य वेंघलस्तद्विषपार्ष मुच्यत । ॥ 

आ घा ये अश्चिमिन्धते अशोक सूक्तपुच्यत ॥ | । 
(शक्रा) आता ऋषियों के बीचमै फिर ओर कोई कृ ४५ ॒ 

भ देखना चाहिये, तब त्रिशोक और नाभाक दोनों | ॥ 

बीचसें विरूप किस प्रकार आ गये । हे | 

अञ्चिम॑स्तोष्यृगिम्नयँ ० (ऋ" ८३९-४२) | | 

यह सूक्त नाभाक (काण्व) ऋषि का है। | 


इसे विप्र॑स्य वेधस०' (ऋ ८ ४३-४४) ननी 
इत्यादि सूक्त विरूप आंगिरस ऋषि का दर्शन है 
आ चा ये आझासनर वयत० ( ऋ० ८।४ ५) यह 
त्रिशोंक ऋषि दृष्ट हैं । 
१५. नाभाकश्च त्रिशोकश्व भ्रातरा 
(समाधान)-- नाभाक और तरश 
ऐसा कौन कहता है 


गक दोतों भ६ 


- पाक. > >> टॅ 
स्वाध्याय-मण्डल) आष (जि दर 


१२:७० 
०३७०, 


| Ee. म्‌ डा०व्य० । h 

| १ ऋग्वेद्-लाद्ता ७) १) उपताप रेचय प्रथमाला । शि 

| ॥ २ यजव॑द्‌ संहिता २) ॥) १ पर ताच ॥) द / 

३ सामवेद ३) i) ie हः ््रदेवता | \=) =) h 

| | ४ अथववेद ३) ॥) १ र टो चा 

i ४ क्र ~ 0 \ 

| महाभारत आदिपर्व ६) १) र ४ अमवा uu 2 hh 

| सभापवं २॥) ॥) लि रास । ) कै. 

| स भाग। शर A 
~ EE : 
बुध र ।) । ३ वेदिक 0 2 

ह) यर्वेद्ञा सुबोध भाष्य । ॥ नवि [प्रषम पुस्तक =) ~) A , 

| ला! 4 

ह १ प्रथम काण्ड सजिल्द २ ) ॥ ) ( १ वैदिक सम्पादन | ८ A 

[| ५ MS » १) ॥) र २ मानवी आयष्य | | pe A 
mg 3 तृतोय काण्ड ४ २) ॥) ३ वैदिक सभ्यता । 5 ) & 
३६) ॥ ४ चतु काण्ड १० , २) ॥) ॥ ४ वेदिक चिकित्साशास्त्र I=) 2) n 
प्रकार | १ ५ पंचम काण्ड 99 २) ॥) ५ वेदिक स्वराज्यकी महिमा ॥) /\ 
| ६ षष्ठ काण्ड वैदिक सर्पवि - -) ९ 

| 29 २) ॥) ६ वेदिक सपेविद्या । ॥) =) A ५ 
| | Mee ° सप्तम काण्ड ,, २) ॥) ७ मृत्युको दूर करनेका उपाय।॥) 2) ih 
॥ h नि७अध्टस काण्ड ,, २) ॥) ८ शिवसंकल्पका विजय । ॥) =) ih 

॥ ९ नवम काण्ड ,, २) ॥) | ९ वेदमेचर्खा। | NW =) f | 
| (७ काप्ट ,, २) ॥) { १० वैदिक धर्मको विशेषता ॥) =) 

| ११ एकादश काण्ड ,, २)- ॥) ११ त्से वेदका अर्थ ॥ =) 

ते। | १२ द्वादश काण्ड ,, २ | १२ वेदमें रोगजंतुशास्त्र = ~ 

| ॥) तु ) 

क्र h Bt. योदश काण्ड ,, १) ॥) र ह वेदमें लोहेके कारखाने ॥-)- 7). 
हे १४ चतुदेश काण्ड ,, १) ॥) १४ वेदं कृषिविद्या ६) ४) 

Mh १५१५ से ; 

| ही न १८ तक ४ काण्ड २॥) ॥) र १५ ब्रह्मचर्यका विघ्न =) >) 

i छत और अछत १॥।) ॥) | १६ इंद्रशवितका विकास ॥ =) १ 

| ) भगवद्वोत। (पुरुषाथेबाधिनी) ९) १॥) उपनिषद -माला। १ ईशोपनिषद्‌ १) ) 

A महाभारतसमालोचना । (१-२) १) ॥) २केन उपनिषद्‌ ९) ।() ` |, 
‘A is भा. १-२ ३) ॥) १ वैदिक अध्यात्मविद्या ॥ रो है 
रा | h गलाधनमाला । र २ गीता'लखमाछा १ से ७ भाग ७॥) १॥) शि रै 

सकत | (0 कक । १) ।-) र ३ गीता-समीक्षा 2: 
> A य हुआ. आसन । (सचित्र) २) =) ४ यज्ञोपवीत-संस्का ररहस्य १॥) ॥) A \ 
| || h ३ ब्रह्मचये । ही) र ५ भगवद्गीता ( प्रथम माग) A 
ई) ॥। ४ योगसाघनङ्की तैयारी | ॥) =) { ( मायातम्दी माष्य) ९ et 80 
| | यज्ञ. अ. ३६ शांतिका उपाय ॥=) (4 भवतके भगवान्‌ Wee) A ॐ 
॥ _ तपथबोधामृत ।) -) र ७ वेदोक्त प्रजननशास्त्र ॥) ड) >>> र 
>>> >>> >>> >> >>> ह 
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ERO | 
सपूण महाभारत । 


१ अब संपण १८ पर्व महाभारत छाप चुका ह। इस सजिल्द संपूर्ण महाभारतका मल्य ६५) रु. रखा गया 

र तथापि यदि आप पेशगी म० आ० द्वारा संपूण मूल्य भजग तो यह ११००० पृष्ठोंका संपर्ण, सजिल्द रा 

ग ग्रन्थ हम ६०) रु० में दे सकते हें। आपसे रुपया आतेही सब पुस्तकें आपको रेल पासेल ध 
भेजेंगे, जिससे आपको सब पुस्तक सुरक्षित पहुंचेंगे | यदि रेल्वे स्टेशन आपके पास नही, तो डाफद्वारा भेज 

र देंगे । रुपया म० आडंरसे भेज द, जिसे आघा डाकव्यय माफ होगा। वी० पी० से घंगावायेंगे तो सब डक 

आपको देता होगा । महाभारतका नमूना पृष्ठ और सूची मंगाईये 

$ 


| श्रीमद्धगवद्वीता । 


४ 
$ ` इस 'परुषार्थबोधिनी' भाषा-टीकामे यह बात दर्शायी गयी हे कि बेद, उपनिषद्‌ आदि प्राचीन ग्रन्योग्ने- 


= 


७, 


ही सिद्धांत गीतामें नये ढंगसे किस प्रकार कहे हैं! अतः इस प्राचीन परंपराक्रो बताना इस ' परुषार्थ- 
>) 
बोधिनी? टीका का मुख्य उद्देश्य हे, अथवा यही इसकी विशेष 
शीता के १८ अध्याय ३ सजिल्द पृस्तकोंमें विभाजित किये हैं-- 


®) 


)9 ११ ‘५-१2 99 ३) ११ १५ N= 


आ 


¢ - [9 23) ९ 
याग का आरग्यवधक व्यायाम-पद्धात 
अनेक वर्षाके अनुभवसे यह बात निश्चित हो चक्री हे, कि शरीरस्वास्थ्यक्रे लिए आसनोंका आरोग्यवर्धक 
व्यायामही अत्यंत सुगम ओर निश्चित उपाय हे । अशक्त मनृष्यभी इससे अपना स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते 
हैं । इस पद्धतिका सम्पूर्ण स्पष्टीकरण इस पुस्तकमें ह । मूल्य केवल २) दो २० और डा० व्य० क्र ) 
सात आने ई | म० आ०स २ ) २८० भेज द। 


मंत्री-स्वाध्याय-मण्डल, ओं, ( जिन्सातारा | 


क्र 


क N= eo बसवत. छ ESS eS 2७0 
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मुद्रक और प्रकाशक व० श्री० सातवळेकर, भारतमुद्रगालय, ओंध 
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वेदिक धम्‌ 
[ मासिक पत्र ] 
संपादक ५ लहर पती 
प० श्रीपाद दामोदर सातवळेकर {° तडित्कान्तजी बेहर 
इ्वाध्याय-प्रण्डल, औन्ध लेता 


जा का तो पी, से ५।। रु Ar 


बापिक मूल्य म, आ.से ५) रु. वा, पी. से ५।।) रु. विदेशके लिये ६॥) रु 


त र नो २ जी 


वर्षे २१] विषयानुकमणिका [ अइ ( 


१ राष्ट्रका शक्ति। ५३१ 
२ बेदोका मुद्रण । ५३२ 
३ वेदमें युद्धका आदेश । £ ५३३ 
४ अकाटथ शंका ! थी० धर्मेपालसिंह तेवतिया ५४५ 
५ इश्वरवादका: वास्तविक स्वरूप । श्रो० पं० रामावतार विद्याभास्कर ५४७ 
६ मनुष्य मृत्युके बाद कहां जाता हे। श्री शिवचरणल।ल मालवीय ५५३ | 
७ माताजीसे वार्तालाप । श्री० मदनगोप्राल गाडोदिया ५४७ 
८ वेदिक शासन-पद्धति। श्री० ला० खुशालचन्दजी ५५३ 
९ वेदौसेही वेदोका स्वाध्याय । श्ली० पं० नरदेवशास्त्री बेदतीर्थ ५५५ 
| १० रूसमे दो हिन्दू मंदिर । श्री० पं, प्रतापनारायण चतुवेदी ५५७ 
i ११ यजचिकित्साके संबंध में कुछ सूचनाएं । 
१२ अरुन्धत । श्री० वासुदेवशरण अग्रवाल, एम्‌. ए. ५६० 
॥ १३ श्राद्ध और तर्पणपर विचार । श्री० पं० रामचंद्रजी आर्य, बी. ए. ५६५ 
| १४ बेदोपदेश । १-१६ 
१ 


[ लेखक- स्व० पं० साहित्यभूषण रघुनन्दन दामाजी ] 
इस अपूव पुस्तकके विषयमै श्री० स्वा० स्वतन्त्रानंदजी महाराज, आचाये उपदेशक महाविद्यालय, लाइ।रका समाति दा 
४ यह पुस्तक अत्यन्त उपयोगी है । वेदकी अपोरुषयता, वेदका स्वतःप्रमाण होना, वेदमें इतिहास नहीं हैं, वेदी 7 
यौगिक हैं, इत्यादि विषयोंपर बडी उत्तप्रतासे विचार किया है। भैं सामान्य रूपसे प्रत्येक भारतीयसे आर विशे ह 
दिक धर्मियों से प्राथना करता हूं कि, वह इस पुस्तकको अवश्य क करें ओर पढें | इस पुस्तकका प्रत्यक उ 


होना अत्यंत आवश्यक दे। यदि ऐसा न हो सक्ने, तो भी प्रत्येक समाज में तो एक प्रति होनीहि चाहिये । 
विशेष सहलियत-- वैदिक सम्पत्ति मूल्य ६ ) डा० ब्य० १ ) मिलकर ७) 
अक्षरविज्ञान मूल्य १ ) डा० व्य० = ) मिलकर १०) 
परन्तु मनीआडरद्वारा 9) भजनेसे दोनों पुस्तके विना डाकव्यय मिलेंगी । 
मंत्री, स्वाध्याय मण्डल, औंध, ( जि” सातार ) 


| वेदिक सम्पत्ति । 


वर्ष २१ 
कार्तिक--मार्गशीष संवत्‌ १९९७ 


क्रमाक ९५२ 


° 


१८ (२ 


दिज्ञबर १९४० 


राष्ट्र की शाक्ति | 
अहे रुद्राय धनुरातनोमि । 
बह्मद्रिषे शरवे हन्तवा उ । 
अहं जनाय समदं कृणोमि 
अहं द्यावाप्रृथिवी आ विवेश ॥ 
( ऋ० १०-१२५-६ ) 
राष्ट की शक्ति घोषणा करके कहती है-- 


।‹ सत्य ज्ञान का द्वेष करनेवाले महादुष्ट शत्रु का वध 
करनेके लिये में ( राष्ट्र की शक्तिरूप देवता ही ) वीर- 
भद्रके लिये धनुष्य सज्ज करके देती हूं । में हि लोगोंको 
युद्ध के लिये उत्साहित करती हूं और में हि युळोक से 
भूलोक तक विलक्षण आवेश उत्पन्न करती हूं। ” 


“०९७ 


वेदां का 


ऋग्वेद्‌-मुद्रण 

वेदों के मुद्रण का कायं वेगसे शुरू हे । युद्ध के कारण 
` सब सुद्रणसाहित्य की महंगाई हुई है, तो भी वेदप्रेमी 
ग्राहकोंके द्वारा सहायता प्राप्त हो रही है और वेदझुद्रण 
घेगसे चल रहा है । ऋग्वेदसुद्रण द्वितीय वार चल रहा 
है, उसके केवळ आठहि फार्म छपने शेष रहते हैं, वे इस 
माससें छप जायगे। ऋषिदेवतासूची ५३ एष्ट छ चुकी 
हे । दूसरी ऋषियोंकी अकारानुक्रमसे सूची छप चुकी हे, 
इसमें किस ऋषिके कितने मन्त्र हैं और वे कहां कितने हैं, 
यह सब दिया हे; ऋग्वेदके परिशिष्ट ३२ एष्ट छपे हैं, 
झष्टावेकृतियों के १६ पृष्ठ छपे हैं, इससे पाठक जान 
सकते हैं कि प्राचीन ऋषिमुनियोंने वेद की सुरक्षा करने के 
` लिये कितना यल किया था। आज भी वेदमन्त्री के 
घनपाठी महाराष्ट्र मे हैँ और वे संपूर्ण ऋग्वेदका घन” 
. पाठ सुखसे बोलते हैं । पुस्तक न लेते हुए संपूर्ण ऋगवेदका 
f- घनपाठ बोलना कितना कठिन हे, यह इन बिक्रातियों को 
देखने से पता लग जायगा । ऋणग्वेंदुके १३ गुना ऋरवेद्‌का 
घनपाठ होता हे । इतना सब प्रमाद्रहित ध्यानमें रखना 
बड़ा ही कठिन काये है । 

इसके पश्चात्‌ वेदका सर्वानुक्रम-छन्द-ऋषि-देवता- 
सूचक दिया है । इसके पश्चात्‌ विस्तृत मन्त्रसूची अका" 
क्रम से दी हैं, जो इस समय छप रही है। इस प्रकार 

` यह क्रग्वेदका द्वितीय मुद्रण पहले की अपेक्षा 
सर्वागसुंद्र तो हुआ ही हैं, पर मन्त्रौके चरण 
दर्शाने के कारण एक बड़ा महत्त्व का कार्य भी इस 
` पुस्तक खे हो गया हे, जो वेद पाठ करनेवाले और 
अर्थ करनेवालों को बडा लाभदायी है । अनेक सूचियां 
_ इसीसें होनेसे जो लाभ होनेवाळा है, वह तो सब पाठक 
तब जानेंगे, जब वेद उनके हाथ में मिलेगा । 

अति सस्ता मुल्य । 

रो पाठक पेशागी मूल्य भेजकर आहक बनेंगे, उनको 
केवल ६॥ ) २० में हि दि 


t) 


हि दिये जांयगे । भेजने का 
! डाकका) अलग होगा । अतः शीघ्र 


— Ste 


मुद्रण । 


श्राहक होनेवालो को लाभ हे | ऋग्वेद के 
हाथ सें पहुंचने तक पेशगी सहूलियत 
अतः जो ग्राहक इस अद्प मृद्य घे 
न _ ~ झै ~ > 
ग्रन्थ लेना चाहत हे, चे त्वरां करके 
लियत का मूल्य भेज देँ और अति श 
= * ८" 
द्वत साहंता । 


~ ७ 
देवता संहिता का मुद्रण ऋग्वेद के कारण स्थगित 


मन्थ ग्राहको |. 

की अवधि है 4 
~ उत्तमोत्ता | 
पशगी सहू- र 
त्र हक क, |. 


हब | ' 
पण | 
बस्‌ | 


जा 


चाहते 
| काते 
' सा 


हा 


ज ७० 2 ७४० ०७५ 

यजुवंदू का चार साहताय । 

~ ~ NN त 
काण्व, मेत्रायणी, काठक ओर तेत्तिरीय इनर 
संहिताओं का सुद्रण हाथमें लिया है । इनमें से काण- | 
संहिता तैयार हों घुक्की है । जिल्द होते हीं ग्राहकों हे| .. 
५ ० ~ I 
पास पहुंचेगी । मैत्रायणी संहिता छप रही हे । चोथा र! नु 
छप चुका है और तीनचौथाई छपना है । छपाई कोर्स के 
पेशगी मूल्य भेज कर ग्राहक होनेवालों को हि | वि 
के मूल्य से हो सक्ती |. 


पुस्तकों की प्राप्ति विशेष सहूलियत त वि 

है । पीछेसे ये पुस्तक इतने अल्प मूल्यसे दिये नहीं ह. | थी 
७ ~ ~ ०, गो प्ये र्‌ | 

जो पाठक संपूर्ण बेदकी सहिताओं का अपने पां | भा 


ते हैं वे से बे। आज कर्क. 
चाहते हैं वे इस भवसर से ळाभ उठावे | प 
सस्ते ये सब ग्रंथ इतने सुंदर छापकर किसी 9 
२ 0. द 
और आगे भी इतना साहस कोई ९ ह 
हजारो रु० की हानि उठाकरहि ये अन्य ह... 


“जा सकते हैं । 


| ६ 
बेने असंदिग्ध रात स कहा है । ' सववत्र शांति ओर भागने लगे 


| ओर भायां को असुरा का उपद्रव हटाने के छय॑ करने आव- 
| शक होते हँ । ऐसे युद्ध वेदों मं अनेक स्थानों में कहे हँ | 


द को जभीष्ट ता ८ सर्वत्र मित्रदष्टि ! ही हे, अतः अं 
मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे ( यजुवेंद ) ! एला सेनिक्क 
र्व मित्रादष्टि ही वेद के धर्म का आदर्श वेदिक खोज से पर न 200 NT 
प्र्मियों के सन्छुख खदा ख रहा ह, तथाप आततायीया के छ 
हाथ जब युद्ध अनिवाय हो जाता हैँ, तब आपत्कालधर्मा- 
ुसार युद्ध करने क आदुश भा वंद बार-बार दता हृ | 
बर्थात्‌ ये युद्ध, असुरराक्षसा क उपद्रव हान क बादु, दुवा 


अनेक गुरुकुछा में धनुर्वेद पढाया जाता था, ओर 
000 हि धनुर्वेद को पढाते थे | ब्राह्मण स्वयं युद्ध करने 
के इच्छुक तो कभी नहीं थे, परन्तु शक का प्रतिकार 
करने के लिये वे अपने पास ऐसा साधन अवश्य रखते थे, 
इस में कोई संदेह नहीं है । 
Ley >>) [ay ` 
थत्‌ ऐसे युद्धों के जादेश वेद में हैं वदु मे जितने भी खया का सना । 


> 


वेद युद्ध है, वे सब के सब दुं के शमना हैं, न कि आया वेद पढने से ऐसा मालूम पडता है कि, वेदिक समय 
| य़ा देवों द्वारा विना कारण दूसरोपर इमला कर के स्वय की शिक्षा में सब बाळका को, खिया ओर पुरुषों को, कुछ 


| है, परन्तु वह करता हुआ, आवश्यक होने पर वेद युद्ध के 
आदेश भी देता है । वेद-पाठ करते करत शातपाठ के 


_ 
| ब्रोधप्रद है । 


4 


| उपस्थित किये हैं । इस दृष्टि से वेद का अभ्यास बडा हा न कुछ युद्ध की शिक्षा भी आवश्यक रूप से दी जाती थी । 


वेद में खियों की सेना का उलेख हे, देखिये-- 
खयो हि दास आयधानि चक्र, 
कि मा करन्नबला अस्य सेनाः। 
अन्तह्यख्यदुभे अस्य धेने, 
थोपप्रेद्‌ युधये दस्यमिन्द्रः ॥ (ऋ० ५।३०।९) 
नसुच नामक दास-भसुर-शाजान पस्न्नया का भायुधा 


पुराणों को देखने से स्पष्टता के साथ पता छगता दद भथोत्‌ शख्राखों से युक्त किया हे, खयां सनाए बनायो 
~ > हें | इस शत्रु की ये निंबळ सनाथ भला, मेरा क्या करेगी? 


स 


0 € [at ७. > ~ २७ 
कि, सब को निभेयता की शिक्षा दनवाळ ऋषिलांग भपन 
हर े > a एसा कहकर इंद्रन दाना के शब्द सुने भार पहचाने, आर 
गुर्कुछा स ब ए आर ब्रह्मचारिया कॉ वंद का पाठ 
ह बाद शप्द के साथ युद्ध करन क लिये इंद्र भागे बढा। 


शांति और स्वश्ति का उपदेश करना हा वेद का काय 


साथ वेद युद्धो का भी आदेश देता है, यह बात सुस्पष्ट 
हो जाती है | 


देते हुए, युद्ध की शिक्षा भी साथ साथ देते थे | आंगेरसा र 
> €<__.."२, ९२ 
2 खिया की सेना तैयार की थी, ऐसा 
के गुरुकुछ सं शास्र और भरा बनाय जात थे, इस यहां दस्यु राजान एख ० खा 
स्पष्ट दे, खिया का शख्राख दुकर छु के लिये तयार किया 


| विद्या प्‌ की प्रसिद्धि हं । धबु ह 
के लिये आंगिरस। क गुरुर ये अबलाओों की सेनाएं सरा 


- था, उतनी बाहर नहीं हुई था । न 


| Mp: 
नाहा किसी का उपद्रव द 


= ता हुक 
विद्या की जितनी उन्नति इन ऋषियों के गुरुकुलों में हुई था। अतः इंद्र कहता ६ र, 
रनारायण ऋषियों का 


आश्रम बद्निकेदार के क्षेत्र में था। थ दोनों ऋषे तप | 


पक ७२ ७ १”, से 
करते थे, कभी इन्होंने किसीपर हमछा नहा क्या 
न जब ढान 
~ 
ये 


र्‌ 


ce 


सेना कहां रही दे, यह उनके शब्द ल पहचाना भार खिर्या- 
। को छोडकर नमुचि नामक राक्षस पर इमला 
के लिये इन्द्र दोडा। यह वणन बड़ा बोधप्रद दें । 

खियों की सेनाए असुरोंने तयार के थीं, आया का 
साथ कोई सम्बन्ध नहीं। तथापि समय पर भसुर 


9 


या । पर उन्मत्त क्षात्रया 
लूट करने 


इस आश्रमपर हमला किया, भोर आश्रम की x 
ये सिद्ध इशक 


“को इच्छा प्रकट की, तब य हा तपस्वी युद्ध के ।छ 


है. 


या करेगी ? ऐसा कहकर इन्द्रेन शत्र कहां दे आार उसका. 


कक ! xn 


४५ 34४६ 
tid 


35 
है. 


..._ लक. उललेख वेद में है । इस विषय 
वे अब देखिये-- 

याभिबिइपलां धनसामथव्यं । (ऋ० १।११२।१० ) 
सँ विइपलां नासत्यारिणीत । (क्र० १।११७।११ ) 

प्रति जंघां विइपलाया अधत्त । ( १११८।८) 

चरित्रं हि वेरिवाच्छेदि पणे आजा खेलस्य 
` परितकस्यायां। खद्यो जंघामायसीं विश्पलायै 

घने हिते सतवे प्रत्यधत्तम्‌ ॥ ( ऋ० १।११६।१५ ) 
विइपलावस्‌ ( अश्विनौ ) ( ऋ० १।१८२।१ ) 
सद्यो चिइपलामेतवे कृथः ॥ ( ऋ० १०।३९।८ ) 

« अथर्व-अनुयायी कुछ में उत्पन्न विइपळा नामक वीर 
ख्रीकी रक्षा आपने जिन संरक्षक साधनों के द्वारा की। 
बिइपळा नामक ख्ीको आपने ठीक तरह दुरुस्त किया | इस 
विइपळा को आपने नई जांघ बनाकर लगाई | जब खेळ 
राजा की शूर खी युद्ध करती थी, उसकी जांघ युद्ध में कट 
गयी, तब रात्री में हि तत्काळ आपने उसको लोहे की जांघ 
लगा दी, भोर चळनेफिरने ओर युद्ध करने के योग्य बना 
दिया । विइपला के सहाय्यक आप हें । विश्पछाकों भापने 
शीघ्र ही चळनेफिरने योग्य बनाया । ” 

इन मन्त्रभागां में वेद्यकीय शाख्क्रिया की परम उन्नति 
का वणेन हे-- 

( ३ ) पाहिली टांग टूटने पर नयी ळाह की टांग लगाना 
भोर चळनेफिंरनेयोग्य उस मभुष्य को करना । 

(२) युद्ध में गये वीरकी टांग टूटने पर उसको तत्काल 
दुरूस्त करना, नयी लोहे की टांग लगा देना, और फिर वह 
युद्ध कर सके, ऐसा करना | 

(३) शस्त्रक्रिया का इतना भारी आपरेशन करना और 
डस ब्रण.को शीघ्र दुरुस्त करके उससे काम लेना | 

इतनी बातें तो उक्त वेदमंत्रो मं स्पष्ट हैं, ओर ये शस्र- 
क्रिया का बडा कोशल्य बताती हे | इसके अछावा उक्त 


१ 


~ ० ०९ ०७, क १. A LN € ~ 
` चेद्मत्रों मं जो वीर खा ह, वह एक राजपत्नी, वीरपत्नी, 


ह ८ च ~ ~ ~ 
और वीरपुत्री हे। खेल राजा की यह खी है। राजा की 
खी उस समय युद्ध में जाती है, कि जिस समय राजा के 
सब सेनिक हार कर वापस आते हैं, राजा का पराभव होता 


५३४ 


~ CR 
हे, ओर राजा की हार होने में कोई संदेह 


स्य (३ नहीं 
एखा अवस्था म राजकन्या ओर राजपुत्र न । कै 
~ ० ४०० Ay 0७ ना? “दः 
कार युद्ध के लिये जाती है, शत्स्सेनापर शारी | सेता | थाः 
~ १ ५ 
भोर उस दिन शर का बढ अधिक होनेपर शिव थी दै अज. 
स्ना वेठ 


रांग हने पर वापस आती है | अपनी रांग 
करती हे | वापस आनेपर उस वीर स्रीपर 
लोग ( अश्विनीकुमार ) शस्त्रक्रिया- 
टांग टूटने का त्रण डीक करते हैं, 
चलनेफिरने के लिये लगा देते हें 
आर कुशळता से करते हैं कि, वही खी फिर युद्ध में 


च ७) ४२, ~ 
हे आर विजय प्राप्त करती है, शस्र का पूणे ना 


हटने तक (64 ' 
आपरशन-_ करते ५५ ~ 
८२ 

आर ळोहे की नयी हैं ) 


श इरती | खत 


जड ~ ~ 
छु आर यक्षास्विना बन कर अपने ८४ 

र २ अपन राष्ट्र का स्वातन्त्रय सुरक्षित होता 
करती हे 2 


आजकल टांग का भापरेशन करने पर एक-दो मा 
उस ब्रण को छीक होने के लिये लगते हैं, ळोहे की तंग 
छगाईं, तो उसको बरतने का अभ्यास करने के लिये भी एक | ¬ 


दो साख अवश्य लगते हैं, पर ऊपरवाळे मंत्रोमे ( सद्यः) | ३ 
यह सब तत्कालहि हुआ, ऐसा दिखाया हे। यहां हम 


२ 


सान सकते हैं कि, आवश्यक दिन छगे होंगे, अथवा उन्हे हि 
पास कुछ ऐसी भौषधियाँ होंगी, कि जिनसे भाज ढी प्‌ 
अपेक्षा बहुत शीघ्र चरण दुरुस्त होता होगा | ञ्ह 

महाभारत के युद्ध में इम देखते हैं कि, वही योद्धा प्रति अन 


~ 


के 
दिन जखमी होते हें ऑर दूसरे दिन फिर युद्ध करनेयोग | ३ | 
म 


११ 


तैयार होते हैं । इससे अनुमान होता है कि, जब वे रातको 


०. हर ~ £ 
चापस आत थे, तब कुछ वनस्पांतका कप ळगात थ, भा हन 


कुछ औषधि खाते भी थे, जिससे दूसरे दिन फिर युद्ध के । प्िद्ध 
~~ ~ ~ ७. ~ देवी ड 
लिये तेयार षो जाते थे। वही बात विश्पकादंवी $ | करा ३ 


सम्बन्धमें सध्य होगी । अस्तु । ती 
F (a) ~ ~ 

खेल की खोज । विषय 

के कि. वेद के शब्दों का प्रयोग कै | पेश 
मनुका का वचन हे कि, वेद क शब्ढा का _ 


~ ~ ५७५० ५७४ ~ NS ~ [म । १ 
देश के छोगोंने किया । मनुष्या के नाम, दश के हे हे 


स्थानों के नाम [ वेद्शब्देभ्य एवादौ ( मनु )] ॥ | प 
के शब्दों को लेकर मानवोंने किये । यदि ७. व 
वचन सच हे, तो प्रतीत ऐसा होता कि, फ्रंटियर क हु ध 
प्रान्त के, कोगोंने इस ' खेल ? शब्द का भया TE 
लिये किया था | क्योंकि यह ' खेळ ” शब्द का 


0 (र्ष १८६२ ) 


| कक भी भारत आर अफगानिस्थान के बीच के प्रदेशों 
षा | वाल है | झाका खेळ, इसा खल” ये नाम वहां 
क | 88) ईदा खेल ` एस हाग | परन्तु यह वादेक ' खेल ! 
द || पठानौ के देशों म इस समय से भी मिळता है, यह 
~ 

तर्‌ | पय ह| 

हैं, | बिसी खोज करनेवाले को उचित है कि, इस प्रान्त 
रांग |; ओर कोनकोन से वेदिक शाब्द प्रचलित हैं, इस की 


> 


पे | होज करें और देखे कि, इसका परिणाम क्या होता है | आज- 
वी इड का ' खान ' शब्द भी कृष्ण ? शब्द्‌ का रूपान्तर 
| शता है, यह बात यहां कहने में हमें कोई संकोच नहीं 
होता । ' कृष्ण, करसन, करहन, कहेन, कहान, 

हांत,' इस तरह ख का ह बन कर खानएब्नता हे | आज- 
ए | इह खानचन्द्‌, कहानचन्द ये नाम पंजाब में प्रचलित हैं, 
टांग थि कृष्णचन्द्र के ही अपश्रंश हें । इस तरह अफगानिस्थान 


एक. | तो ५ अहि-गण-स्थान ” निःसंदेह है । अहि जाति का उल्लेख 
ग) बेद में भनेकवार आता हे । अहि नामक लोगो की जनता 


| स्थान कहाता है | 
पूना भें एक महाशयने संपूण भूमी के उपर के भाजकळ 


०३ ७) 


| के नगरा, ग्रासा, नादया, पचता क नामा क सशक्त नाम 


| 
~ 


| कान से हैं, इस का एक बडा भारी कांश तयार कया 
| ~ य ~ र्ड वे ४, 
| ६।इस स न कवळ अफगानस्थ्रान म परन्तु नावें स्वीदन 


| इनमे सकडो शब्द वैदिक हें | इल से मजु का उक्त वचन 
। सिद्व हो रहा हे । अस्तु। जब्र यह कोश छपेगा, तब इस 
का भधिक वर्णन हम पाठको के सन्सुख रखेंगे । 
| भाज इस लेख में युद्ध में ख्ियों के भाग लेने शा 
| विषय चळ रहा है । और ऊपर के सन्त्रोनि यह स्पष्ट रतस 
दशाया हे कि, विइपला देवी की झूरता वणन करयोग्य 
॥ पर शोक की बात यह है कि आजकळ की कुमारंकाड 
पका जोन आफ आके 
स्तु वेद को ' विइूपला ' को नहीं जानता | विइपळान 
| रांग कट जानेपर भी भारी युद्ध किया आर विजय पाया। 
| ऐसा शोय किसी देश की किसी ङुमारिकान नहीं दुशोया | 
: आयेस्त्रियों को विइपळा का स्मरण करना या हद । 


५३५ 


का नाम जानता ह 


वंद्मै युद्धका आदेश | 


वादक ध 
र म म रहनेवालू कमार-कुमारकाभं को, 


जि 
तिल a करने का अधिकार है, युद्ध की 
नयनपश्तस्कार ही बक उन 
आय-स्वयस वक संघ! में प्रविष्ट होने 
का सस्कार हृ | 
७ 

१ मंखलावंधन ( कमरपट्टा बांधना ) 

२ दृण्डधारण (लाठी का चढाना ) 

३ कुठारप्रयोग ( समिधा तोडने के लिये कुऱ्हाड 

चढाना ) 

य शक्षाए आवउयक शिक्षा थो ये तीनों शिक्षाएं स्वय- 
सवकसघ के लिये बाढवीर-सेना के हि लिये उपयोगी 
हैं । स्वयं अपनी रक्षा करना ओर शत्हपर इमला करना 
दोनों काये इस में सिद्ध होते थे । जो ळाठी ब्रह्मचारी के 
हाथ में दी जाती थी, वही सन्यासी के हाथ में दण्डरूप- 
से रहती थी, इसलिये संन्यासी का नाम ' दण्डी ? भी है। 
जो दण्ड धारण करता दै, वह दण्डी है। 

जो कुठार ब्रह्मचारी के हाथ में समिधा तोडने के 
निमित्त दी जाती थी, वही आगे “ स्फ्य ! नाम से वेदिक 
यज्ञा में शस्त्रघारण म॑ परिणत होती था । स्फ्य भाजक 
का शिखों का कृपाण नामक शस्त्र ही हे, जो उनके पास 
सदेव रहता हे । वहीं आयो की वेदिक प्रथा थी | 

कश्यप ऋषिका पुत्र ' गुणेश ' था, उस का उपनयन 
इसी ऋषि के आश्रम में हुआ और उपनयन में उसको 
अनेकों ने अनेक शस्त्रास्त्र दिये थे । उपनयन में शस्त्रास्त्र 
दिये जाते थे, ओर उनका प्रयोग सिखाया जाता था, इस 
का प्रमाण कइयपपुत्र के उपनयन स॑ मिलता ह| यहु 
कथा गणेशपराण में देखनेयोग्य इ । 

इस तरह उपनयन के समय बाढवारसना म प्रवेश 


हाता था, आर वह शिक्षा भागे गुरुकुळा म न्यून वा आधक | 


प्रमाण में दी जाती थी । इसीळिये नरनारायण ऋषि भख 
चलाने में समर्थ हुए, आंगेरस ऋषि भखप्रयाग तयार 
करते रहे, ओर विइपछा जेसी स्त्री समय भान पर शत्रुपर 
हमळा करने के लिये चढी। जिसको सानकाशक्षा नहीं 
मिढी, वह सेना को ळकर क्या करगा ! 

महाकाली, महालक्ष्मी ओर महासरस्वता इन खियोने भी 
बढे बडे असुरो के साथ युद्ध किये हैं भार रात्रभोको परास्त 
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वेदिक धर्म। 


क्रेया है। ये खियाँ सेतिकझिक्षा के बिना युद्ध करने का 
गयीं थी, ऐसा कहना अयोग्य हे । अस्तु । इस तरह 
आवश्यक सेनिकशिक्षा होने के समय ही ऐसे युद्ध यासे 
हो सकते हैं, यही इतने लेख का तास्पय ६ । 
आजकल वेदिक धर्म में रहनेवाछे घरा को कुमारेकाए 
फेशन की गुळाम बन कर सेनिकशिक्षाल दूर जा रही दै, 
ऐसे समय में विइपला की कथाएं इनके श्रवण-पथ पर 
जायगी, तो उनको मार्ग दीख सकता हे । पाठक इसका 
यहाँ अवश्‍य विचार करें । स्वतन्त्र वीरवृत्त से रहनेवाळा 
- को अपने कुमारों को तथा कुमारिकासों को भी स्वसंरक्षण 
की सुशिक्षा देना आवश्यक है । यही इलसे यहां सिद्ध 
होता है। | 
युद्ध के तीन स्थान । 
समद्रयद्ध। भूमियुद्ध भौर हवाईयुद्ध ऐसे युद्ध के 
स्थान भाजकळ दीख रहे हैं । वेसेहि वेदमें भी दीखते हं । 
इस समय युरोप में, अमरिका में तथा जापान में पाशवी 
बेळ की बहुतही वृद्धि हुई है, तथा संहारक साधन बहुतही 
बढ रहे हैं । अतः इस समय के संह्दारकी तुलना वेदकाळ 
के युद्धों से करना अनुचित है | इसमें कोई संदह नहीं कि, 
आजकल के साधन हमारे धनुवेदोक्त साधनों से कई गुणा 
बढ़े चढे हें । अतः आज के युरोप क युद्ध में जो संहार हो 
रहा है, वह बहुतद्दी अधिक हे । वेसा संहार होने का वर्णन 
न वेदम हे और नादी महाभारतीय युद्ध में है । थोडासा 
रामरावण के युद्धम इसका साहइय दीखता हे, उसका वणेन 
इम किसी समय आगे करेंगे । परन्तु वहा भी आजकल 
. के जैसा संहार नहीं हुआ था। तो भी वेदों में उक्त तीनों 
प्रकार के युद्धों के वणेन हें, उनका विवरण इस लेख में 
करना है । अधिनीदेवो के पराक्रप्रों के वर्णन में दुर्याई 
युद्ध के कई प्रसंग हें, उनमें एक प्रसंग ऐसा हे-- 
तुग्र नामक एक बडा आयेराजा वेंदिक धमी था । इस 
राजा का साम्राउय बडा भारी था | इसके राउय को किसी 


विदेशी परद्वीपस्थ राजा का बडा उपद्रव होता था । इस 
उपद्रव देनेवाळे शत्सु का राज्य समुद्र के पार किसी रेतीले 
स्थान में था । वहां से आकर वह शार तुग्र के राउय को 


दशाया जा रहा ई, वह बळ का याघोड के 
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राज्य का अच्छा सुरक्षा होंगी ओर प्रजा का उप 
हांगा । एसा ।वचार कर महाराजा तुग्रने अपने व 
सुञ्यु को साथ बडी सेना भोर बहुत जहाजा का १. ने 
दुकर, उस शत्र पर हमका करन क लिये भजा । पर 
सुज्यु के पहुंचते ही शत्रूने एसा इस पर हमला त्स है 
उख द्योइ यच सर अज्यु का पूण पराभव हुआ मुख्य ३ 
जहाज हूटे आर सब सनिक समुद्र में डूबने लगे | इतने 
सुज्युने संदेश भेजा, वह अश्विनीकुमारों को मिढा । 
अपने हवाई जहाजों छ आये, उन जहाजों में भुज्यु की हर 
खना का बढळाया, जखसा खानकाका आवश्यक चिकित्ता 


द्वारा आराम पहुंचाया और ळगातार ३ दिनरात्र हवाई | 
यानों को दोंडाकर तुथ की राजधानी को उन मबक. 


पहुचाया | यह हात आग क सन्राम पाठक देख-- 


वोळपत्मभिराश्याहेमभिर्वा देवानां वाजतिभि 
शाशदाना । तद्रासभो नासत्या सहस्रमाजा 
यमस्य प्रधने जिगाय ॥ (ऋ० १।११६।२ ) 
(वीळु-पस्माभिः) बडे वेगसे आकाश में उडनेवाले और 
(आशु इेमभिः ) प्रबळ स्वरित गतिसे दोडनेवाळे तथा 
( देवानां वा जूतिभिः ) देवी शाक्तियोंसे प्रेरित होनेवाहे 


~ 


साधना खे युक्त हुए ( नासत्य ) आश्विनी देव बडेही पराक्रम | 


करनेवाळे हैं, क्योंकि उनके वाहन ने ही ( भाजा ) युद्द 
सहस्रो शत्रु के सेनिकं का नाश करके ( प्रधने जिगाय) 


यद्ध में प्रभावशाली विजय प्राक्त किया । 
इस मन्त्रम ' वीछ-पत्मन्‌ ' शब्द । 


~ 


है । ' बीळ ? शब्द बडे साम्यं का वाचक हे भार "पत्मन्‌ 


शब्द उड्डाण का अर्थ दुशोता हे । बढ सामथ्य समाप्त दान: “6 


ष महत्त्व का 


4, 2, वथ श्या अः 


A 0४ 


वाळे प्रचंड वेगले उड्डाण करनेवाले हवाई जहाजों का वर्णन | 


यहां हो रहा ह। ` पत्मन्‌ ' शब्द उड्डाण अथ बताता 


और यह उड्डाण सदा आकाश में हि होता है । इसके सा | 


वाळा शब्द 'आद्य-हेमसिः ' हे। ' आशु ! का आई 


शीघ्र, त्वरा, सत्वर, और ' हेम ! का अथे हे गति। नय 
होतेः | 


ने सेपता | 
हा यहा { 

[ इन शब्दों वार. 

। गति तिः 


आशाहम ' का अथ हे व्वरास शात्र आर सत्वर 
बाळी महागति | आगेपीछ का सम्बन्ध दुख 
लगता दै कि, ये दोनों दब्द हवाई जहाजां के लिये 


प्रयुक्त हुए हे । जो वेग आर जा गांत यह 
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CO ` देवानां जृतिभिः ' शब्द 
5 पड़े हैं ज्य इस बातका ।वशेष स्पष्टता करते हैं | दु 
॥ | जहा्जा की गाते देवाकी सहायता से ( देवानां 
> अतिभिः ) दोने का वर्णन यहाँ हूं। राति देनेवाछे देव 
३ | जल अग्नि, वाय॒, सूय, विद्यव ' ये ही हैं। हे 
मे | वेमाना म इन दुवा का सहायता चग प्राप्त करन के ल्यि 
बे | ही थो ऐसा यहां क शब्द दुखन स स्पष्ट हो जाता हे | 
ष | उक्त मत्र मे आश्वदवा क वाहन क द्वारा हि युद्ध में सहस्रं 
पा. शल्हतैनिकों का वध होने का वणन विशेष सूक्ष्म इष्टि से 
हे देखने याग्य है । अब अगला मन्त्र देखिय-- 

को तग्रो ह भुज्य अश्चिनोदमेघेरयि न कञ्चिन्ममृवां 


अवाहाः | तमृदरथः नोभिरात्तन्व॒तीमिः अन्त- 
रिक्षप्रद्भिः अपोद्कासि; ॥ ९ 
है ( ऋ० १।११६।३ ) 


२) | तुग्र नामक लञ्राट्ने अपने भुज्यु नामक पुत्र को (उद- 
र घे ) ससुद्रेम ( अर्थात्‌ ससुद्रके पारके शतुपर हमला करने 
था के लिये) भेजा था । जला कोई मरनवाला मनुष्य अपने 
[ढे | धनकी आशा छोडता हे, वेला हा यह हुआ । उस समुद्र 
कुम में डूबनवाले सुज्यु नामक राजकुमार का आपने ( नौभिः ) 
में | ऐसी नोकाओं से (ऊहथुः ) उठाया जा नाकाए (अन्तरिक्ष 


> 
ओर वह नोकाए एसा था क 


2 


(> | 22 


सजीव जेल्ली थी 
हवाई जहाजं 
बडा ही उपयोगी है । पहल तां य 
प्रत्‌.) अन्तरिक्ष में आकाश म सं 
| - निःसन्देह यह शब्द हवाई जहा 
है। यह शब्द आकाश में संचार क 
वाचक है, क्योंकि इसका दूसरा का 
_ सकता । इससे हवाइ जहाज का हा यह वणन ६, 
सिद्ध होती हे। | 
साथ साथ ये हवाई जहाज 
होने पर पानी में भी चलाये ज 
के अप-उद्कामि; ! इस शब्द से * 
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द्धिः ) अन्तारेक्ष-आकाश म संचार करनेवाला था 


¢ 


~ 
ओर साथसाथ ( अपोदकाभिः ) पानी म भी चळती याँ 


_ 


( मास्मन्वताभः ) जां 
सुदृढ ओर जेसी चाहे बसो चलाया ज्ञानवाळी-भात्मावाळा- 


[ विचार करने के समय यह मन्त्र 
नोकाए (अन्तरिक्ष 
चार करनेवाळा था \ 


इट अथ हो हा नहा 
यह बात 


__वाययान-भावश्यकता 


ते थे, यह बात इस मन्त्र 
ष्टहो जाती ६। 


वेद्म युद्धका आदेश । 


चाहे जिसस 
आकाश में i अर र क 
में भी पानी को काटते pear: 
ST ए, ( अप-उद्क ) चलते थे। 
सुदर म जार इवा से चलनेयोग्य कला-यन्त्र 
> योजना इन जहाज मं भी थी, यही इनकी विशेषता 
। जहाज हवा में भी चळे ओर पानी में भी चढे और 
( देवानां जुतिभिः ) पानी, अग्नि, सूर्य, विद्युत्‌, वायु 
आदि देवी शक्तियों की सहायता से उनको गति मिळे। 
पाठक इन शब्दोंको आतिसूईम दृष्टि से देख | म० ग्रिफिथ 
महोदय इन शब्दों के एसे अथे करते हैं- 
अन्तरिक्षप्रद्भिः = Traversing Air, 
अपोद्काभिः = unwetted by the billows, 
आध्मन्वतीभिः = nine ( "९ऽऽ९]8 ) 


८ आत्मन्वती ' शब्द का अर्थ है आत्मावाळी, जेसा 
आत्मावाळा देह अनेक गतियां कर सकता है, वेसी हि ये 
9 


> ~ ~ ~ ~ ० 

नोका भी भात्मावाळी होने के समान विविध गति करने 
में समथ थी। आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, तिरच्छी, वक्र 
गोलाकार आदि जेसी जिस समय गति आवश्यक होगी 


LS 


2 


चैप्ती वहां इन से प्राप्त होती थी । इस तरह गात मदन के 
सब साधन इन हवाई जह्दाजो में थे । यह बात इन शब्दों 


से स्पष्टतया [सढळ होता ६। 


च.) > > 


थे यान तो पानी पर से भी चळ सकते थे, भार सुद्र 
दी छहरियों से, इनमें बेठनेवालों को कोई कष्ट नही हाता 


~ ८, 


था । इनमें ऐसी योजना कछायत्राद्वारा का गयी थी, कि 
जिनसे समुद्र के पोनी का कोइ डर इनका तथा इनमें बेठने- 
गति आकाश में होती थी, यह 
डे भारी वेगके 
है। ये 
नि ज--वाययानों का वाचक 9 हि हवास चढ्ता जा 
गति थी, इसका प्रमाण हम 


चाला को न हो | इनका 
तो उपर बताया हा ह । यह आकाशयान ब 
साथ चलते थ, इसका वणन इसस पूव आ चुका 
नोकाए जसी समुद्र के पाना म॑, 
थीं। तथा भामपर भा इनका 


रनेवाळे विमानों का 0! 
के लिये इनको सो चक्र 


आगे बतावेंगे । जमीनपर चलन के 
भी लगाये थे । सा चक्र लगानेय 


इसस॑ स्पष्ट हा होता हे | मोटारका चार चक्र होत ६, 


२५ तक मनुष्य बेठते 
वाहनों में दो-तीन सास 


सकता हैँ? 


[म्य ये रथ बड थ यहु 


हें । अतः सौ चक्र लगानेयोग्य 
नुष्य बैठने में सन्देह ही क्या हदो 


हि... । तथा आगे आनेवाले अनेक मंत्रों में भुज्यु की सब 
सेना भाश्चेदेवो के इन वायु-यानों सें बिठलाई गई थी, 
उनमें कुछ जखमी भी थे, युद्ध के बचे शख्राख भी रखे 
गये थे, तथा आश्विदेवों के अपने युद्ध-साधन भी अन्दर थे। 
अथीत्‌ इतना सब सामान रहने योग्य ये नोकाएं बडी 
थीं । देखिये 

तिस्रः क्षपस्रिरहातिवजद्भिः नासत्या “ञ्य 

ऊहथः पतंगेः। समुद्रस्य धन्वन्नाद्रेस्य पारे 

त्रिभी रथः शतपद्भिः षडइवेः ॥ ( ऋ० १।११६।४ ) 


। * भुज्यु नामक राजपुत्र जिस शत्रु का नाश करने के 
| लिये समुद्र के पार गया था, वह शत्रु ( समुद्रस्य पारे ) 
| के पे Pt 

| समुद्र के पेलतीर पर रहनेवाला था । वहाँ ( धन्वन्‌ ) जो 
रेतीला प्रदेश हे वहां का वह राजा था | वहां भुज्यु राज- 
पुत्र गया था । पर वहां उसका पराभव हुआ। वहां 
| (शतपद्धि;) सो चक्र लगे हैं ऐसे और (पड्भश्चे) छः 
अश्वशाक्तियों से युक्त ( त्रिभिः रथे; ) तीनों रथों के साथ 
( तिस; क्षपः त्रिः अहा ) तीन रात्री और तीन दिन इतने 
समय तक ( अतित्रजद्धि: ) अति वेगसे दोडनेवाले (पतंगेः) 
पक्षी के समान हवाई यानों से ( भुज्युं उहथुः ) भुज्यु को 
उठाया आर उसके घर को पहुंचाया | ?” 


यहां तीन रथों का वर्णन हे । इन रथों का नाम ' पतंग? 
कहा है । पतंग पक्षी का वाचक शब्द है और कागज का 
पतंग करके लडके खेलते हैं, वह पतंग भी आकाश सें 
उडता है । इससे पतंग-संज्ञक यान आकाश में उडते हैं 
अथात्‌ वे वायुयान वा विमान ही हैं, यह सिद्ध हे । यद्यपि 
इनको “ रथ ' कहा है, जैसा विमान को “ हवाई जहाज ' 
कहते हैं, वेसीहि यह बात हें । रथ भूमिपर चळनेवाला हे 
तथापि जलरथ नोका हे, और भाकाशरथ विमान है | 
अत: रथ शब्द से इन पतंगों के वायुयान होने में संदेह 
नहीं हे । पतंग शब्द का दूसरा कोई अर्थ नहीं है । 


इन पतंग संक वायुयानों को (शत्‌-पत्‌-मिः ) सो 
पांव जेसे चक्र लगे हुए थे । पांवोंसे उ ` भूमि-परहि 
होता है । इसलिये भूमिपर से यह रथ दौडता रहे, इस 
लिये इस वायुयान को सौ चक्र लगे थे | 

चक्र छोटे से छोटा भी माना जाय तो एक हाथ 
लंबा चाडा माना जा सकता हे। दो कतारों में रथ के 


. वष २१, अक ११ | 


चक्र होते हें, इसालिये ५० चक्र एक ओर 


आर लगाये होंगे, जसो मोटार लारी को छ: भे स्री 2 
होत हैं । वेसे ही इस अशिदेवों के यानो को र की क 
होंगे । ऐसी कल्पना करने पर ये यान कमसे जा ले हि 
हाथ लंब होंगे, इसमें संदेह नहीं हो सकता | लश) क्ल 
स्थान को छोडकर विमान के पंख भोर पुच्छ ये ह के हि 
ढुगणे या तीन गुणे लंबाई सें होंगे हि । ६० हाथ इससे है 
मोटार लारी बनाइ, तो उससें नि संदेह सो मनुष्य हल उठी 
ह उ थह तो इम कमसेकम पा हम 
प्रमाण की कल्पना कर रहे हैं। संभव है कि, ये यान ठी ला 
वर्णन से जहुतही बडे होगे 20 कस 
र; टु 
ये यान ( समुद॒सुय आद्रेस्य पारे धन्वन्‌ ) जलसे भरे होस 


समुद्व के पार रेतीले प्रदेशवक पहचे थे | समुद्ध के पार भु 
रताला प्रदुश अरबस्तान, आफ्रका वसस्रय देश तो हमा = आश्र 
कल्पना में आते हं, सभव हैं कोई दूसरे देश भी होंगे। 


| लंडन 
मिस देश के राजे भारतीय राजाओं के साथ लडते भी 


विचा 
आर मिस्र देश रतीला सी हे | हमें निश्चय नहीं हे कि, ।ल्यि 
उक्त मन्त्र सें जो रतीला प्रदेश हे वह कोनसा हे | पर | भोर 
मन्त्रस्थ वणेन की कल्पना प्रकट करनेके लिये हम मख देश | स्थान 
पर हि झुज्युने चढाई की थी, ऐसी कल्पना करते हैं। कोई | उन्हे 
दूसरा देश होगा तो न्यून वा अधिक अन्तर हो जायगा। | साध 
सुज्यु अपने बेडे के साथ, अपनी सेनाके साथ मिसर देश | 
देश पर हमला करने के लिये गया था, वहां पहुंचते ही हा 
जो शत्रु का हमला हुआ उसमें झुज्यु का पराभव हुआ | हू 
और वह अपनी सेना के साथ डूबने ळगा | भुज्युने अश्वि: .! रा 
देवों की प्रार्थना की, वह आश्रेयों को मालूम हुई और न 
अश्विदेव अपने उक्त जहाजों के साथ वहां पहुंचे, और रा 
भुज्यु को सेना के साथ अपने जहाजों सें लेकर तीन दिन क्र 
और तीन रात्रियों के समय में अति वंग से दौडते हुए। | चर 
भुज्य की राजधानी में पहुंचे | अर्थात्‌ तीन दिन आर तीन हर 
रात्रियों के घण्टे ७२ होते हैं। ७२ घण्टौं का प्रवा । प्रव 


आश्चेनी देवों के वाययानों ने किया | आज कलके वायु. जि 
यान प्रति घण्टा १०० से ३०० मीछतक के वेग से | 

आकाश में दोडते हैं । सो मील से कम 
आकाश में रहना आज के यानों को असम्भव 
प्रतिघण्टा सौ मील वेग से आधि देवों के वायुयान दीर 


वेग रहनेपर , 
हे यदि दि 


छद्म यद्धका आदेश । 


युका राजु था ऐसा प्रतीत होगा । मन्त्र में अत्ति त । के लिये दिन अधिक छगते हैं। आज भी 
;! पद है । अतिवेग से वे यान जाते थे, ऐस जायत को यात्रा ५ दिन में होती हे और 
तद्धि | इस नाकाओं कीं १५२० दिनों में । अत; 
कला लता हे । हम आन त नावा । मतः अश्विदेवोंके वायुयान 
ह. उक्त अधिरेवों पह अहारान्न सं आये थे, वहां भुज्य को जाने के लिये 
भी मान लें; गा । मवाल १५२० दिन अथवा अधिक दिन अवश्य लगे होंगे । 
३००० मीलोंका हुआ था, ऐसा सिद्ध हो सकता है। ने 
इतने दिन ससुद्रसें रहने के लिये सहस्रों मनुष्यों के 
लिये कितना अन्न आर पानी लगा होगा ओर उसको रखने 
के लिये कितना स्थान आवश्यक होगा, इसकी कल्पना | 
पाठक कर सकते हैं । अथोत्‌ भुज्यु की नोकाएं भी पर्यास 
0८:२७ > गो ७ SS 
बडी होंगी आर सब साधनों से संपन्न होगी | प्र 


सै क्रात्र 
बरी | अर्थात्‌ इतनी दूरीपर के शन्नुपर नाकाद्वारा सेना 
माल ज्ञाना भार वह! उस क ससु हमला करके उसका 
के |परामव करना, यह कार्य बडा कठिन हे। शन्रुपर आफ्रमण- 
क्त हमला-करने के लिये दुसगुनी सेना आवश्यक होती है | 


| कम फोज होनेपर आक्रमक युद्ध कद कक 
| शत्रुसेना से र; कदापि नहीं. मुझ्य्‌ का पराभव हुआ । तब भुज्युने आश्विदेवो को 


रे | हो सकता । संदेश भेजा । वह उनको मिला । यह संदेश केवल प्राथना 
त | भुज्यु का शत्रु अपने राज्य सें था, उसके कीले आदिके से हि भेजा ऐसा मानना योग्य हे, वा कोई बैद्युत संदेश- 
री विभाश्रय से हि वह वहां हांगा, भुज्युको परदेश में जाक वाहक साधन उसकी नोकापर था, उसकी खोज होनी हैं) 

| छडना था । यह अत्यंत कठिन काये था | शत्रु के बलका परन्तु यदि वैद्युत यंत्रद्वारा सदेश भेजा गया था ऐसा 

| विचार करके हि झज्युने अपने साथ फोज तथा युद्ध-साधन माना जाय, तो और एक संदेशप्रेषणविद्या भी उस समय 
| किये होंगे । झुज्यु या उसका पिता तुग्र साम्राज्य करते थे थी,ऐसा उससे सिद्ध होगा । पाठक इसका अधिक विचार 
र वे कोई पागल आदमी नहीं थे । इस कारण अपने करें! 

| स्थान से चलने के पूर्वं अपने ओर शत्रु के बल का विचार कम से कम्र ३००० मीलों पर समुद्र के अज्ञात प्रदेश 
| उन्होंने अवश्य किया होगा ओर उतने पर्याप्त बळ आर झै भुज्य पहुंचा था । वहां से उसने मानसिक संदेश भेजा 
| साधन अपने साथ शिये होंगे कि, जितने अपने विजय के अथवा वैद्युत संदेश भेजा, पर संदेश अधिनी-देवोंकों प 

| लिये पर्याप्त हो सकते हैं । साधारण विचार करनेवाला, यह सच है | अश्विदेव अपने हवाई जहाज से बैठकर चळ | 
। | वीर भी ४।५ सहस्र वीर सैनिक अपने साथ लिये विना, ग्रहां एक विचारणीय बात हैं कि nh 
| दो तीन सहस्र मील दूरीपर के आक्रमक युद्ध के छ्य, पर झुझ्यु अपने बेडे के साथ डूब रहा हे, यह आग व 
| बाहर नहीं निकलेगा । विदेश में अपने को कोई साधन केसा विदित हुआ ! और यादि यह न bn and 
७ प्राप्त नहीं हो सकते, इसाछिये सब युद्धसाधन, सब भोजः वहां केसे पहुचे ] अक्षांश-रेखांश ( [i 


x 
| [न ळगा, तो समुद्र सें किस 
| कों के लिये, ]07४॥१९ ) का ठीक पत | इ 
| नान्नादिके साधन तथा कपडेलत्ते इतने सनि ) Mr ह ; 
| इतना तो लेना आवश्यक हि हे । हमारा ख्याल यह है कि स्थान पर कोन है इ र पणा सा 4 

डा शास्त्र है ओर वह ₹ 
| इतनी सामग्री तो भुज्यु के साथ अवश्य होगी । भुञ्यु क यह टत द ३ 
| चला और वहां कितने समयमें पहुचा इसका कोई लेख वेदत चलाने वाळ 


॥ न्तु | || शा क त्र Ef I 


श्चदेव आतेशीघ्रही उस 
प्रवास करके वापस आये, ऐसा उपर के मन्त्र में कहा हे। इसकी आवश्यकता रहती हे। अश्विदे 
जिससे शत्रुके रेतीले प्रंदेशकी दूरीकी कल्पना होस 


ने N सः सान 
ती है । सु के भागस पहच क जहा भु य आर के सं गे 
दि भु FF क्रडों वह ३ 
। [| सः गु डु ॥ लाग जह जों के डु आश्रय से 
| ु ड दूर द्रा का पड चने के [ळ्य ज्य क द्‌ ने ब रहं थ य t ts | 
i से गया हि 
i था, वायुयान उसके पास नह री थ । वाययान कृ ज्ञीवि द्रा प्राप्त क नं र्यी थ | [ | य हु ज्यु न | र 


को विदित था इसमे सदह नहीं । दिशाः 
[स भा 


क ४०. 
दु 


पडे होंगे, तो भी यादे अश्विदेव शीघ्र न पहुंचते, तो सुजय | i 
ड 
की अपक्षा 


पाठक इस तरह विचार करके जान सकते हैं कि, कौनसी 
विद्या आश्विदेवों के पास थी ओर कौनसी नहीं । सूक्ष्म- 
ओ विचार से हि यह जाना जा सकता है। 

हद  अश्चिदेवों के ( त्रिभिः रथैः) तीन यान थे, और इन 
. तीन यानों में भुज्यु को तथा उसके सब सैनिकों को बिठ- 

हाया गया था, यह बात निश्चित है। श्री रामचन्द्र पुष्पक 
. विमान से लंकासे अयोध्या सें १२ घण्टों से पहुंचे थे ! यह 
- गति भी घण्टे में सो मीलकी हि होती है, क्योंकि लंकासे 
` अयोध्या करीब १२०० मीलही है। इसलिये अश्विदेवों के 
यान प्रति घण्टा १०० मील चलते होंगे, ऐसा जो हमने 
ऊपर अंदाज किया है वह बहुत अशुद्ध नहीं होगा । 
. इस मन्त्र में ( षड्‌ अधैः=षळ्‌ अश्वेः ) पद है; छः अश्वों 
से ये आधिदेवों के यान चछते थे ऐसा इससे सिद्ध होता 
हे | पतंग जैसे अर्थात्‌ पक्षियों जसे आकाश में उडनेवाले 
यान, जो ( अप-उदक ) जळ में भी चलते हैं, ओर जो 
।  (अन्तरिक्ष-प्रुत्‌ ) आकाश में भी चलते हैं, वे छः घोंडोंसे 
चलते होंगे, ऐसा कभी माना नहीं जा सकता, क्योंकि घोडे 
न॒ तो जल में चलते हैं और नाही आकाश में दोडत हैं । 
अतः यहांका “ षडश्च ' शब्द किसी प्रकार के अश्वशक्ति 
का वाचक है न कि घोडेका। आज कल Horse-pow ९ 


य शब्द का अर्थ “ अश्वशक्ति ' हि हे । इंजिन इतने अश्व- 


 शक्तिवाा है ऐसा कहते हैं । यहां ' षळश्व ' शब्द छः अश्व- 


क्ते का वाचक है । पर आजकल की परिभाषानुसार छः 


+ 


अश्वशाक्ते के इंजिन द्वारा इतने बड़े वायुयान इतने वेंग से 


अतः यह खोज करने योग्य हे । यह वैदिक 
समय प्रायः लुप्त हो चुकी दीखती हे । 
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| वष २१, अंक ७ जज 
र्र 

देवों को मिला, परन्तु उनको सुञ्यु के स 
स्थान का पता कैसा लगा ? (४) इस 
आज लग सकता है वा नहीं, इत्यादि बा 
इयक हैं, पर इनकी खोज करने के साधन इस सच 

हमारे पास नहीं हैं । कोई इसकी खोज कर सकता क | 
वह करें । सुञ्यु बहुत ही बडे अथांग महासागर में 4 
था, इस में सन्देह ही नहीं हैं, क्योंकि वैसा वणन कि | 
लिखित मन्त्र सें हे is 


सुद्र के अन्दर फे 4 
विद्या का पता 


अनारम्भणे तद्वीरयेथां अनास्थाने अग्रभणे 

समुद्रे । यदश्विना ऊहथुभुज्युमस्तं शतारित्रां 

नावमातस्थिवांसम्‌ ॥ ( ११६५) (तेक 

८ जिस समुद्र के ( अन्‌-आरम्भणे ) आदि अन्त र 
पता नहीं लगता, ( अन्‌-आस्थाने ) जिस के अन्दर स्ह- |. 
रने के लिये बिलकुल स्थान नहीं है, और ( अग्रभणे ग 
जिसका अहण हो नहीं सकता, ऐसे अथांग महासागर में |. 
सुज्यु डूब रहा था, वहां आशिदेव पहुंचे और उन्होंने | 
अपने ( शतारित्रां नावं ) सो बल्लियोंवाली नौका पर | 
(आतस्थिवांसं ) बिठळा कर उसको ( अस्तं ऊहथुः ) घर | 
तक पहुंचाया | ' 

यहाँ अथांग समुद्र का वर्णन हे । यह वणेन न बड़ी | 
नदी का हे ओर नाही छोडे से समुद्र का, परन्तु यह बढे 
“भारी महासागर का वणेन हे । जहां जाने से, जहां पहुंचने 
पर आगे पीछे और अपने चारों ओर समुद्र ही समुद्र | 
दीखता हे, किसी भी तरफ भूमि का नाम-निशान भी | 
दीखता नहीं, ऐसे महासागर का यह वणेन है ! || 

यहां ' शतारिओं ? शब्द पडा है । सौ बलियां इनकी 3 
नौका में लगी थीं। एक एक बली को एक, दो, चारा | 
पांच और दस तक मनुष्य खींचने के लिये लगते हैं | यह 
उनकी लंबाई, जहाज की मोटाई ओर वेग की आवस्यकता 
पर निर्भर है। दस आदमी एक एक बली के ल्यि ठग 
तो सौ बल्लियों के लिये सहस्र मनुष्य ळग सकत ' 
हजार मनुष्यों द्वारा चलायी जानेवाळी नौका ठो 
हो सकती । सो मनुष्य जिन में बैठते हैं ऐसी क 
पाँच मनुष्य अच्छी तरह चला सकते हैं । इससे है 
हो सकता है कि अधिदेवों के जहाज कितने बड़े /._ 
उनमें कितने मनुष्य बेठते होंगे। | 
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| बदं न हो सकता है. कि, यदि यहां सौ बहिरा 


~ डों ne ७ EN 
दढा के लिये लगी होंगीं, तो ये नोकाएं हाथ की शक्ति 


हि वळती होंगी । पर यह कथन ठीक नहीं | हे 
|, मत हे, और पड नामक कोई शार 
तो | बहाने के लिये ल 0) यह्‌ वहां स्पष्ट हुआ है। 
चा । इसके भतिरिक्त वीरा से ये नोकाएं चलती थीं, ऐसा 
भी ऊपर कहा गया है, अर्थात्‌ पानी, अग्नि, वायु, सूर्य, 
_ विद्युत्‌ आदि सें से किसी एक या अनेक देवों की शक्तियों 

| ज प्रयोग इनमें होता था, ऐसा वणेन पूवे-स्थल सें हो 

दका हे । सूर्य-किरणों की शक्ति लेकर, विद्युत्‌ की शाक्ति 
१ | कृकर ये यान चलते होगे । यदि यह वर्णन है तब तो सो 
॥ |] 


| बलियां रहने का क्या प्रयोजन हे ? यह शंका यहां हो 
॥ | पकती है भोर इसका विचार यहां करन्छ अत्यंत भाव- 


हेः  ह्यक है । 

| jE, में > RN र 

मं! युद में जब नोका जाती हे ओर जब वह नोका भुमि, 
ने जळ ओर अन्तरिक्ष में चळने वाली है, तब तो उसको 
पर | तीनों प्रकार के शत्रुओं से सामना करने की आवश्यकता 

। ~ 

च | है। युद्ध में किस समय कैसी आपत्‌ आवेगी, 
प्र इसका पता किसी को नहीं हो सकता । यदि किसी कारण 
| यांत्रिक इंजिन बंद हो गये, और नोका, जरमें रही, तो 
र्ड 


मनुष्यों से चलाना आवश्यकहि है। अर्थात्‌ यह बल्लियों 

| की योजना, यह हाथ से चलाने की योजना, आपंस्काल के 
लिये ही है । यन्त्रशक्ति बंद होने पर इसकी आवश्यकता 
होगी । यह एक दूरदार्शिता की योजना है। 


आजकल भी इतने इतने बडे जहाज होते हैं तो भी 
| उन पर छोटी होडियौँ, छोटी नौकाएं होती हैं, इतना नहीं, 
: | परन्तु उनपर हरएक आदमी का जीव बचाने के लिय' गले 
| में डारने के गोळ गोल जीवक भी होते हें । बड़ा जहाज 
किसी कारण टूट गया, तो उस परके प्रवासी इन साधनों 
` | से अपना जीव बचाते हैं । ऐसेही समय पर उपयोग होने 


Ml 


| के लिये अश्विदेवों के यानों में सौ बलिया लगी थीं । हमें 
| जिस तरह जलचारिणी नाका सें 


नही | सका पता नहीं कि, र 

को । पछियां होती हैं, वैसीहि वायुयान में भी किर्स ड 
| विशेष से प्रयुक्त हों सकती है वा नहीं | आजकल 5 त 

न नीं मो य॒ यह 

गो कला न । अतः हम तो इस सम ८ 

१ |. 5 निबारण 


रहे हैं कि यह युक्ति जल के अन्दर की आपत्ति का 
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वेट न च * लेक 
वेदम युद्धका आदेश | 


करने के लिये हीं होगी। अस्तु । 

झ्ज्यु को तो समुद्र हि सें आधिदेवोने पकडा और वहीँ 
उसका पिता के पास पहुंचाया, इस विषय में देखिये-- 
युव तुग्राय पूर््येभिर वै।पु नमन्यावभवत युवाना | 
युव भुज्यु अणसो निः समुदराद्विभिरुहथ जरः 
भिरइवैः ॥ (3०, १।११७।१४ ) ८ 

4 हे अश्विदेवो ! आप ( तुग्राय ) राजा तुग्र के लिये (पूर्य भि; 
एवं: ) पहिली सहाय्यताओं से तो पूज्य और प्रिय थे हि, 
पर आप ( पुनः ) फिर भी ( मन्यो अभवतं ) मान्य हो 
गये हैं, क्योंकि आपने ( भुज्यु ) तुग्र के युवराज राजपुत्र 
भुज्यु को ( अणेस: समुद्रात) बडे महासागर सें से 
( ऋत्रभिः अश्वैः ) बडे वेगवान्‌ वाहनों से आपने ऊपर 
उठाया और घर को पहुंचाया । अश्विदेव और तुग्र राजा 
इनका सख्य तो पहिलेसेहि था, पर इस समय अश्विदेवोंने 


से 


- उसके पुत्रका बचाव करनेके कारण उस मित्रता की बडी 


बृद्दि हुई हे । तथा-- 
युवं भुज्युं भुरमाणं विभिगतं स्वयुक्तिभिनि- 
वहन्ता पितृभ्य आ। यासिष्टं वर्तिवृंषणा 
विजेन्यं० ॥ ( ऋ० १।११९।४ ) 
' आपने ( भुरमाणं भुज्यु ) .जलों में डूब मरनेवाले 
भुज्यु नामक राजपुत्र को ( विभिः गत ) उडनेवाछे पक्षियों 
जैसे यानोंसे पहुंचकर ( स्व-युक्तिमि। ) अपनी खास 
यक्तियों से ( पितृभ्यः आ निवहन्ता) पिता के पास 
लाया । आप (बूषणा) बलवान्‌ हैं, अतः (विजेन्यं) अति 
दूर देशतक ( यासिष्टे ) आप गये और उसको बचाया |! 
यहां ' विभिः ' पक्षियों जैसे यानों का प्रयोग स्पष्ट 
है। म०ग्रिफिथ भी इसका अर्थ ' शी विद 
975 ! ऐसा करते हैं । जैसे पक्षी उडते हैं, वेसे उडते 
गाये थे। “ स्वयुक्ति ' शब्द का अथे 


हए यानोंसे ये ह 
हे हे । अश्विदेवो के यानां में आधदव के 


बडा ही बोधप्रद 


नी (> 
निज यक्तियों से कुछ खास प्रबंध किया हुआ या | 
अपने निज युक्तियों से कुछ ख हु | 


जो अन्य यानों में नहीं था। इसी खास रधो के कारण 
ये यान ऐसे विशेष कार्य करने में समर्थ होते थे । अध्रिदेव 
शीघ्र भुज्यु के पास पहुंचे भोर उसको अतिशीघ्र अथात्‌ 
तीन दिनकी अवधि में पिता 
आश्रिदेवों से हि होनेवाळा कार्य है तया ` 


के घर पहुंचाया, यह सब 


शि... घम । 


ता भज्य विभिरद्धयः समुद्रात्तुत्रस्य सन्‌ ऊहथ्‌ 

रजोभिः। अरणभिर्योजनभिभुजन्ता पतत्रिभिः 

अणसो निरुपश्थात्‌ ॥ (ऋ० ६।६२(६ ) 

४ ( तुयस्य सूचुं भुज्युं ) राजा तुग्र के पुत्र भुज्यु को 
आपने ( निरुपस्थात्‌ अर्णसः समुद्रात्‌ अद्भयः ) अथांग 
महासागर के बडे जलों से ( अरेणुभिः रजोभिः ) जहां 
घूळी नहीं होती ऐसे अन्तरिक्ष के मार्गों से ( ऊहथुः ) 
उठाकर ( योजनेभिः ) विविध प्रकार के योजनाओं से युक्त 
| ( विभिः) पक्षियों जैसे ( पतत्रिभिः ) पक्षिरूप यानों 
Ll के द्वारा तुमने पहुंचाया । ? 


| यहां समुद्र का वर्णन करते हुए ( निरुपस्थात्‌ ) निरा- 
घार जैसे समुद्र से ऐसा वर्णन आया है । यह वर्णन पीछे 
। आये वर्णन के साथ देखने से समुद्र के अथांग भाव की 
॥ स्पष्टता प्रकट होती है | ( विभिः पतत्रिभिः ) ये दो शब्द 
। वे यान पक्षी जेसे थे, यह स्पष्ट होता हे । तथा ( अरे- 
णुभिः रजोभिः ) ये शब्द धूलीरहित आकाश के मार्गों 
का बोध करते हैं । * रजोलोक ' अन्तरिक्ष छोक ही है। 
इससे स्पष्ट ही हे कि ये यान आकाश में चलनेवाले 
बिमान हीं हैं | वायुयान या हवाई जहाज ऐसा ही इनको 
कह सकते हैं | इनका आकार पक्षियों का जेसा था, ये 
आकाश सें दोडाये जाते थे, और बडे वेग से चलते थे) 
इनकी गतिके लिये किसी भी अन्य आधारकी आवश्यकता 
नहीं थी । 
युव भुज्युमवविद्ध समुद्र उदृहथरणसो अखि- 
घानः। पतञिभिरश्रमेरव्यथिभिदसनाभिर- 
श्विना पारयन्ता ॥ ( ऋ० ७।६९।७ ) 
¦ आपने ( समुद्रे अवविद्धं भुज्यु ) समुद्र में जखमी 
होकर पडे हुए भुज्यु नामक राजपुत्रको ( अस्रिधानैः ) 
१ जिनमें कुछ न्यूनता नहीं हे, सब साधनों से जो परिपूर्ण 
हैं, (अश्रमे; ) जिनमें बेठनेवालों को श्रम नहीं होते, 
| ( अब्यथिभिः ) जिनमें बेठनेवालों को कोई ब्यथा नहीं 
| होती, ऐसे { पतात्रिभिः ) पक्षी जैसे यानों से ( अरणः 
' उतू-ऊहथुः ) समुद्र से ऊपर उठाकर अनेकानेक युक्तियों 
' से ( पारयन्ता ) समुद्र पार करके पहुंचाया | ? 
। यह मंत्र बडा स्पष्ट है । ' अवविद्धं भुज्युं › इन पदों से 
पता चलता है कि, भुज्यु राजपुत्र विद्ध अर्थात्‌ शन्रुके शस्ों 
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से जखमी होकर ( समुद्रे ) समुद्र सें पडा था। 
केवळ परास्त ही हुआ, परन्तु यह घायल भी इद भेन 
डस राजपुत्रको ( उत्‌-ऊहथु ) ऊपर उठाकर अखिर रै 
अपने आकाश-यानो सें लिया । यहां ऊपर उठाने 
स्पष्ट हे । अथात्‌ आश्वेदेवों के यान आकाश सें 
आर कुछ युक्तेयो से उन्होंने इस घायल राजपृत्र को 
उठाया ओर अपने यानों में लिया । ' पतान्रिभि; । ही 
जसे यान ये थे, यह तों इसका आशय स्पष्टहि हे । हि 
भी अनेक वार यह शब्द आया ह आर साथ साथ प 
शब्द भी उसी अथे का वाचक हे | इससे ये यान मग 
हि थे यह स्पष्ट हो जाता है। ह 
ये यान बनावट की इष्टि से उत्तमोत्तम ही थे । क्योंकि 
इनमें बेठने से कोई श्रम नहीं होते थे, न कोई कष्ट होते 
थे, आर इनमे सब साधन भी माजूद थे। रोगियों कै | 
चिकित्सा करना, जखमी वीरो को उपचार करना ख. 
क्रिया करना, तथा अन्य आवश्यक साधन भी इन यानों पर 
थे । ' पारयन्ता ? शब्द समुद्र के पार ले जाने का यहां 
सूचक हे | ये सब शब्द निःसंदेह इन यानों का स्वरुप 
बता रहे हैं । तथा ओर देखिथे-- 

युव भुज्य समद आ रजसः पार इखितम्‌। 

यातमच्छा पतात्राभनासत्या सातय कृतम्‌ ॥ 

(ऋ० १०।१४३।५ ) 

उत त्यं भुज्युमश्विना सखायो मध्ये जहुढुरेवासः 
समुद्रे । निरीं पर्षदरावा यो युचाकुः॥ 

( ऋ० ७६००) 

८ आपने इूबनेवारू भुज्यु को समुद्र से उठाकर (रजस!) 
अन्तरिक्ष के मार्ग से पार पहुंचाया । आप ( पतत्रिभिः ) 
पक्षियों जैसे वाहनों से वेगसे वहां पहुंचे थे । ' 

८ आपने समुद्र के बीच में जो कठिन अवस्था में पडा 
था उस मुज्युको मित्रभाव से उठाकर सुरक्षित पहुंचाया।' 

इत्यादि मन्त्रों से यह बात स्पष्ट प्रतीत होती है कि 
वाय॒यानोंसे हि अश्विदेव सुज्यु के डूबने के स्थानपर "प 
थे ओर समद्र में से हि उन्हों ने उसको ऊपर उठाया था। 
समुद्र ता अथांग था हे, आर शत्रु ता रताळे प्रदेश का | 
राजा था | वहांतक अश्विदेवोके वायुयानों को पहुंचना था | 

भुज्यु राजपुत्र के पिता तुझ हैं। ये अधिदेवों * | 
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मै युद्धका आदेश | 
न ET RTS UE इतना ही बताना है 
| अब राजकुमार को रक्षा करने के कारण अश्विददेवों के CS OO व कि, इस लेख में (१). 
/ 
ही उपकार अज्युपर हुए थे। इस कारण तुम के मनसे भञ्य के मंत्र ' ईद में ठ व त ) तु पुत्र 
» च सब सब 


| वायुयानो के मालिक और जलयु 
| युद्ध में प्रवीण दीखते हैं । उनकी नोकाओं पर इन युद्ध 

| के साधन उपास्थत थे । साथ हि साथ घायलों की परि- 
| चया तथा चिकित्सा के साधन भी थे हि। 


अर्थ सत्य हे ओर कोनसा विपरात हे 


` श्विदेवों की भक्ति ( पुनमेन्या ) बहुत बढ गयी थी । 


अश्विनीकुमार वेद्य होने की प्रसिद्धि हे, पर वे यहां 


स्थल्युद्ध आर वायु- 


उत्त मंत्र में ' श्वयुक्तिभिः ' शब्द हे । इससे पता 
चलता है कि वायुयानों सें विविध प्रकार का सुधार करने 
करवाने सें अर्थात्‌ यन्त्र के सुधार में भी बे प्रवीण थे। 

इस तरह का वर्णेन वेद में हे । इससै उत्तम वायुयानों 
की तथा दर्याई युद्ध की कल्पना पाठकोंको हो सकती हे | 
अब अन्य प्रकारके युद्धका विचार हम अगले लेखमें करेंगे | 


श्रुति संज्ञक मन्त्र । 

हमने ' वेद्मन्त्रौ का वर्गीकरण ! नामक लेख 
( मागेशीष, वर्ष १९ अं० १२ में ) लिखा था । और उस 
लेख में हमने अन्य मंत्रों से श्रुति ' संज्ञक मंत्र भिन्न 
हैं, अतः उनका अभ्यास स्वतंत्र रीति से करना चाहिये, 
ऐसा लिखा था | श्रुति संज्ञक मंत्रों में “ ऐसा ऐसा वृत्तांत 
हुआ था, ऐसा हम सुनते आये हैं, ? ऐसे शब्द-प्रयोग 
आते हैं। इस के कई उदाहरण भी हमने उस लेख में 
दिये थे । 

परन्तु इस रेख का पर्थाप्त उपहास श्री, पं. जयदेव 
'शमाजीने ' आये ! मासिकके अप्रेल १९४० के ' देवता 
घौधांक ' के ए० ७०९ से ७१७ तक किया हे । देवता. 
बोधांक के एक लेख की समालोचना हमने एकवार कीं थी 
और स्थाळी-पुलाक न्याय से उन लेखों का स्वरूप भी 
बताया था । अब इसमें पं० जयदेव शमांजी के लेख को 
समालोचना करने का विचार नहीं है। क्योंकि जो लेख 
तत्व को न समझते हुए हि लिखा आर छापा गया है 
उसकी समालोचना क्या करनी है! लोग वेदों का अध्य- 
यन कर रहे हैं, भार एक दिन आ जायगा, जब कोनसा 
इसका प्रकाश 


पाठकों के सामने स्वयं हो जायगा | 


पाठक संस्कृत जानते हैं, वे इन मन्त्रों के पद और पदार्थ 
को अच्छी तरह देखें और इनमें जो विषय हमने इस लेख 
सं प्रतिपादन किया हे, वह उनमें हे. वा नहीं, इसका स्वयं 
विचार करें । 
हमारे मत से ये सब मन्त्र * श्रुति लंक्षक ? हैं, इस 
का प्रमाण इन मंत्रों के क्रियापद ' जिगाय, ऊहथः 
यासिष्ट, यातं, कृतं, ईखितं, जहुः, निःपर्षद्‌, भूत- 
काळवाचक हूँ, हैं | यह वृत्त हुआ था, ऐसा एसा 
आपने किया था, ऐसा इसका अर्थ है । इसी का नाम श्रुति 
हे, और इन श्रुति-मंत्रों का अर्थ ' ये श्रुति है ऐसा मान 
कर हि करना चाहिये | 
शब्दोंको तोड मरोड कर मनमाना अर्थ करना योग्य 
नहीं हे । इन सब मन्त्रों के पं जयदेव शर्माजी के अर्थ 
यहां देनेके लिये हमें अवकाश नहीं हे, तो भी पाठकों के 
मनमें उक्त बात को स्थिर करने के लिये हम तीन मंत्रोंका 
उनका अर्थ यहां देते हैं। (ये मंत्र इस लेखमें भा 
चुके हैं )-- 
> 
पं० जयदेव शर्माजी का अथ। 


बीळपत्ममिः ? ( ऋ० १।११६।२ ) मत्र का अथ-- 


> > 


( नासत्या ) सेना के नासिका या प्रमुख स्थान पर 


स्थित, कभी असल्य न देखनेवाले चक्षुओं के समान अध्यक्ष 
पुरुषो ! आप दोनों ( वीडुपस्मभिः ) बलवान्‌ चक्रों या परों 


वाळे ( आशुहेमभिः ) शीघ्र गतिशील रथों से (वा) ओर | 


(देवानां ) युद्धविजिगीषु पुरुषों की ( जूतिभिः ) वेगवती 
सेनाओं से ( शाशदाना ) शन्न-सेनाओंको छिन्न भिन्न करते 
हो । ( तत्‌) तब ( रासभः ) घोर गजेनकारी तोप आदि 
यंत्र (यमस्य) सवेनियामक राजा के ( प्रधने आजा ) प्रचुर 


धन देनेवाले संग्राम में ( सहस जिगाय ) सहस्रों को विजय 4 


करो अथवा (यमस्य सहस्रं) उपराम को प्राप्त हुए शइ 
सहस्रो सेनाबलं का विजय करें। _ 


' तप्रो ह भज्य ' (ऋ० १।११६।३) मन्त्र का अर्थ= 


क 
णक 
it 
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Fs 
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( कञ्चित्‌ मस्चवान्‌ ) जैसे कोई मरता हुआ पुरुष अपने 
` जीवन रक्षाके लिये ( रयिं अवाहाः ) धन का त्याग कर दे, 
उस समय जिस प्रकार दो नाविक ( अन्तरिक्ष-प्रुद्धिः ) 
| जलों पर चलने वाली और ( अपोदकाभिः ) पानी को भीतर 
। न जाने देनेवाली सुदृढ नावों से पार उतार देते हैं । इस 
ह प्रकार (तुग्रः ) शन्रुहिसक और प्रजापालक पुरुष भी रणमें 
( मस्ठवान्‌ ) मरने पर उतारू होकर ( भुज्यु ) अपने भोक्ता 
या पालक (रथिं ) राष्ट्रुप ऐश्वये को ( उदमेघे ) समुद्र के 
महान्‌ संकट दशा में त्याग देता हे । ऐसी दशा में (अश्विना) 
शीघ्रगामी अश्वों और रथों के स्वामी अध्यक्ष जन (त) 
उसको (आत्मन्वतीमिः ) अपने आत्मिक बळ और विचार 
और मन्त्रणायुक्त ( नौभिः ) वाणियों रूप नावोंसे (ऊहथुः) 
ह उठा छें, उसे संकट से पार करे | | 
| 'तिस्रः क्षपस्िरहाति ब्रजद्भिः।' (ऋ० १११६।४) 
| इसका भर्थ- र 
(तिस्रः क्षपः ) तीन रात ओर ( न्निः अहा) तीन दिन 
लगातार ( अति ब्रजाद्विः ) अतिवेगसे चळनेवाले (पतंगेः) 
अश्वो के समान वेगसे जानेवाले ( शतपद्भिः) सेकडों 
 चरणोंबाले ओर ( षडश्चेः ) छः अश्व अर्थात्‌ वेगवान्‌ यन्त्र- 
 क्लाओंसे युक्त ( त्रिभिः रथेः ) समुद्र, रेता और कीचड 
_ _ तीनों प्रकारकी भूमियोंमें अथवा जळ, स्थल और अन्तरिक्ष 
. तीनों स्थानोंपर चळनेवाले ( नासस्या ) सदा सत्य विज्ञान- 
` वाले दो विद्वान्‌ ( भुज्युं) समस्त राष्ट्के पालक ओर भोक्ता 
` स्वामी तथा भोग्य ऐश्वर्य को ( समुद्रस्य ) समुद्र के 
 (चम्वन्‌) रेती स्थान और अन्तरिक्ष के तथा ( आद्वेस्य ) 
Ry जरसे युक्त कीचडवाले स्थळ के (पारे) पार ( उहथुः ) 
पहुंचाया करें | अध्यास्ममें- “ भुज्यु ” आत्मा हे। ` अश्व ? 
_ शरीर में छगे मनसहित पांच. इंद्रिय हैं । ' शत ' सौ वर्ष 
हैं। ' नासत्य › नासिकास्थ प्राण अपान हैं । तीन रात तीन- 
. दिन बाल्य योवन जरावस्था तथा उनके प्रारंभ के तीन 
काल शैशव, नवयोवन, नई बुढोती हैं । समुद्र धन्व ओर 
आद्र तीनों ज्ञान कर्म ओर उपासना हैं | 


समालोचना । 
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आद ! इन तीन शब्दोंके अर्थ “ ज्ञान 
किये हैं !!! ये अर्थ पाठक देखें और 
हुआ हे वा नहीं देखे। ऐसे अ्थोसे वेदिक सिद्धांतों 
रक्षा होनेवाली है, तो वेदके सिद्धान्तका के. व के 
से होनेवाला हे, इसका विचार विद्वान्‌ लोगहि he fF 

वस्तुतः वेद्‌ के ` श्रुति ? संज्ञक मन्त्रो सें अवि ) 
देवताओं ने उपासको तथा साथकों को 
किया, उस का वर्णन किया है। यदि वेद की भाषा ' कतो. 
कमे विशेषण ओर क्रियापदों से युक्त हैं? तो दत 
मंत्रों के अर्थ वाक्यों को देख कर हि होने चाहिये । ' सम छ 
घन्वनू, आद्र ? के अर्थ ' कमे, ज्ञान, डपासना ' बस्‌ ही, 
छगे तो' खुर्सी, टेवल ओर चक्क्‌ * भी बनने में देरी 
नहीं लगेगी !!! चेद का अर्थ करनेवालों कों उचित हेकि | 
वे वेद को न तोड | 

पं० जयदेव शर्माजी ने इस सूक्त में ' अश्विनौ ? केर. . 
अर्थे ` (मन्त्र १) प्रसुख शिल्पी, दो सेनाध्यक्ष, (मंत्र० र) | 
अध्यक्ष पुरुष, (सं० ३ ) अवो के स्वामी, (म०४) 
दो विद्वान, (५) शिब्पवान्‌ पुरुप, (६) कुशल | 
शिल्पी, (७ ) शिक्षक, विद्वान्‌ पुरुष, ( ८ ) आकाश, | 
एथिवी, दिनरात्र, ( ९) सूर्यवायू, ( १० ) खीपुरष, | 
(११ ) नायक-नायिका, (१२) उपदेशक-अध्यापक, (१३) 
असत्य आचरण न करनेवाले, ( १४ ) प्रमुख पुरुप, (१६) 
नायक पुरुष, ( १८ ) सेनापति और सेन्यवगे, ( १९) 
राजपुरुष, इत्यादि किये हैं । 

अश्विनीदेवों को इन अर्था से बडी घबराहट होगी 
इस में संदेह नहीं हे। ' विइपलां? की ढुदंशा | 
इन्होंने केसी की हे वह भी ( १।११६।१५ में ) देखिये। | 
' चिइपला ? का अर्य-- ' प्रज्ञा-त्रगं की पालन 
करनेवाली नीति, ! ओर “ आयसीं जघाँ ! का अर्थ 
है- “ लोहे की बनी, शत्रुको मारने वाली सहख सेनाको ! |! | 

जब ' आयसी जंघा ' शब्द का अर्थ ' सशख सेवा. | 
हुआ तब तो प० जयदेव शर्माजी के यत्न से वेद की र्षिं | 
हो चुकी हे ! | ! 

सुननेवाळा कोई हो या न हो, हम 
हैं कि, इस तरह के जो प्रयत्न हो रहे 
कारणहि वेदके तत्वज्ञान से जनता बहुतही 
रही हे। परमेइवरहि इनसे वेदकी रक्षा कर । 


९ |. 
3 केम, उपासना १ 
अथका झनथै यहां २ | 


आदि 
केस तरह सहारय | 


घोष णा करके कहते | 
हें, उन प्रयशो के | 
दूर चली ३ 


१.४ ) क्लास, बुलन्दशहर, यू० पी० ) 


सुलझाने की कृपा करके अपने पूर्ण समाधान को वैदिक 
धर्म सें प्रकाशित करने की महान्‌ कृपा करें जिससे मानव- 
समाज को पूणे लाभ पहुंच सके । इत्योमलम्‌ ॥ 

+ + + 


तय अ व र 
| काट्य शंका | 
कौ ८ _ 
र तान अज। ' 
| ( ळेखक- श्री घमेपालसिंह तेबतिया, 8. 5८. ( 
शाहि | 
य्य 
५ पन ha ० ०७ 
ता | “द्वा सुपर्णा इत्यादि वेद मंत्रों के आधार पर ' अज्ञा- 
द | परेका लोहितशुक्छक्कष्णा ! तथा “ ज्ञाजौ द्वावजावी- 
मुद्र | शानीशावजाहोका ' इत्यादि उपनिषद्‌-मन्त्रो में ईश्वर, 
नने | जीव, प्रकृति तीनों को ` अज्ञ अर्थात्‌ अजन्मा यानी 
द्र 


अनादि अथवा नित्य ( £९708] ) कहा है ओर ' प॒थगा- 
कि | त्यानं प्रेरितारं च मरवा? तथा ' अन्जन ब्रह्मविदो 
विदित्वा ' इवेताइवतरोपनिषद्‌ (१।६(१ ) सें जीव ईइवर 
४ को परस्पर “ पथक्‌ ? अथोत्‌ भिन्न स्वरूप तथा ईश्वर जीव 
प्रकृति सें परस्पर “अस्तर! माना हे। ओर चूंकि ईइवर, जीव, 
प्रकृति तीनों ही “ अज ' अथोत्‌ अनादि स्वरूप नित्य 
सत्ताये है, तब यह समझ में नहीं आता कि “ शयं यदा 
विन्दते ब्रह्ममेतत्‌ ' के इस अर्थ में कि “जब तीनों- 
इश्वर, जीव, प्रकृति- ( एक रूपमे ) मिंळ जाते हैं तब वह 
ब्रह्म कहलाता हे !! यह बात केसे संगत हो सकती है, 
कि तीन पदार्थ जो अपने स्वाभाविक स्वरूप से अज- 
| अनादि-नित्य हैं, उन का एकीकरण-एकीभाव-हो जावे 
| और वे तीनों फिर भी ' अज? अनादि नित्य रहे चले जावे, 
| यानी उन तीनों का नित्य सान्त न हो। यदि तीनों 
अनादि हैं तो तीनों अनन्त भी होने चाहियें । वरन्‌ तो 
|| फिर बह्मको अनादि अनन्त कारण और इंश्वर-जीव-प्रकृति 


था >) 
ध्य्ख्नं 


इन | तीनों को सादि सान्त कार्य ही क्यों न मान लिया जावे, 
अध जिससे कि संगति युक्तियुक्त लग सके । ऐसा मानने में 
|| | नजाने क्या आपत्ति है । 

१ | सान्यवर सम्पादक ' वैदिक धर्म ' का यह व्यैक्य- 
क्षा | वाद्‌? (गफ) ) का सिद्धांत अभी समझ में सा 
| तरह से नहीं आया, कि तीन अजों अथोत्‌ नित्य क्य 
हत | का एक अज ब्रह्म अथवा एक अज ब्रह्म से तीन अज इश्वर, 
कै | जीव, प्रकृति केसे बन सकते हं । अतः सम्पादकजी से 


ह उप्यक्त मेरी “तीन 
०) 


जा | मेरी यह अन्तिम प्राथैना है कि व 
| क्तियुक्त व सोदाहरण 


अज्ञ ' वाळी पहेली की शंका को यु 


° &... 
( संपादकोय विचार ) 
श्री लेखक महाशयजीने अपनी शंका को ' अकाटय 
शंका ! कहा है । यदि यह अकाव्य हे, तब तो यह कदापि 
दूर नहीं हो सकती, और यह शंका लेखक के मन में सदा | 


वेसी हि रहेगी । शंका का सदा रहना, ओर अपनी शंका ' 


कभी दूर होनेवाली नहीं है, ऐसा शंका करनेवाले को 
प्रतीत होना योग्य नहीं है ।सदा शंका का अर्थ हे, “ सदा 
संशय, ? “ सदा सन्देह ? । ' संशयात्मा विनद्यति ' 
ऐसा गीताने कहा है। इसलिये लेखक महाशयजीने जो. 
शीर्षक पसन्द किया है, वह अच्छा नहीं हे । इसके स्थानपर 

५ अकाट्य सिद्धान्त ? ऐसा शीर्षक वे लिखते तो अच्छा 
होता । यदि वह शंका है तो वद कभी न कभी दूर होनी 
हि चाहिये। 


लेखक महाशयजीने 'त्येक्यवाद (777-५४१) यह 


बैदिक धर्म के सम्पादक का अपना सिद्धान्त हे, ऐसा 
लिखा है । ऐसा वेदिक धमं के सम्पादकने कभी कहा नहीं, 


ना ही उनका ऐसा मन्तब्य हे। 
वैदिक धर्म के सम्पादक बहुत वषा तक प्रकृति-जीव- 


Ee # ५ € 
ईश्वर को सदा भिन्न माननेवाले थे । करीब २५ वष इस 


द्वैत को,या इस त्रेत को उन्होंने माना । पर जब वेद और 


€ > च 
उपनिषदों का अभ्यास पर्याप्त हुआ, तब वेद ऑर उपर 
निषदों का * एकतत्व-वाद ' का सिद्धांत भट है, यह 


ज्ञान उनके मन में प्रकट हुआ । जब यह वारंवार परीक्षा 


करनेपर वेद का अकाव्य सिद्धांत है ऐसा निश्चित हुआ तब 
बैदिक धर्म के सम्पादकने वह माना है । ' व्यैक्यवाद ' 
झडेद का प्रयोग (वेदिक धर्म” के सम्पादक को पसंद नहीं 


| 
"| 


वेदिक धमं । 


है | वेद सें ' एकत्वमनूपर्यतः ' ( यजु० ४०७) इस 
संत्र में ' एकत्व ? शब्द का प्रयोग हे, इसलिये | एकत्व 
का सिद्धान्त ' यह नाम वेदिक धर्म के सम्पादक को 
मान्य है, न कि ' वयेक्यवाद्‌ ? | 

पुरुषसूक्त का भर्थ इसी अंक से इसी मासिक में 
प्रकाशित होने रगा है । कृपा करके शंका के लेखक उस 
को पढें ओर उस सूक्त. का क्या सिद्धांत है, यह देखें ओर 
विचारें । इस पुरुषसूक्त सें पादोऽस्य विश्वा भूतानि, 
त्रिपादस्यामृतं दिवि? ( मं° ३) कहा है। ( विश्वा 
भूतानि ) सब भूत अर्थात्‌ सब प्राणी, पंचभूत, सूर्यचन्द्रादि 
गोलक अथवा सब विश्व ( अस्य पादः ) इस परमात्सा का 
एक अंश हे, ओर इस परमात्मा का रोष अवशिष्ट त्रिपाद 
भाग ( त्रिपाद्‌ अमृत दिवि ) द्युलोक में हे । 


परमात्मा परमात्माका ही एक अंश यहां वारंवार 
त्रिपाद विश्वरूप होता है । “ पादोऽस्येहाऽभ- 


वत्पुनः । ( मं० ४) ( अस्य 3) इस 
एकपाद | परमात्मा का ( पादुः ) अंश ( इह ) यहां 
विश्व | (पुनः ) पुन: पुनः, वारंवार, ( अभवत्‌ ) 
बनता हे, विश्वरूप में प्रकट होता हे । 


क्या ये मंत्र स्पष्ट नहीं हैं ! और इससे परमात्मा हीं 
` विश्वरूप में प्रकट हुआ हे, यह निश्चित नहीं होता है ? जो 
परमात्मा का एक अंक विश्वरूप में प्रकट होता है, वह 
किसी दूसरे का अंश नहीं, ' जिंपांदू ? आर ' एकपाद्‌ ' 
ये परमात्मा के हि वाचक हैं | विश्वरूप में प्रकट होने का 
हः भूमि, आप, अग्नि, सूर्य, नक्षत्र, वायु, आकाश 


OA ° 


रूप में प्रकट होना ही है । इसीळिये मंत्र में कहा हे- 
तदेवार्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमाः । 
तद्व शुक्र तदत्र ता आपः स प्रजापतिः ॥ 
( वा० यजु० ३२।१ ) 
( तत्‌ ) वही ब्रह्म आग्ने, आदित्य, वायु, चन्द्रमा, झुक्र, 
आप और प्रजापति के रूपों में अथीत्‌ विश्वरूप में प्रकट 
हुआ हे । यहां दूसरी कोई वस्तु है हि नहीं | इसीलिये- 
इन्द्रं सित्रंशवरुणमग्निमा हुः 
अथो दिव्यः स लुपणो गहत्मान्‌ ॥ 


५४६ 


ह है 4५ 


पकं सत्‌ विप्रा बहुधा वद्स्ति। 
अझि यमं मातरिश्वानमा हुः॥ (७० 
(एकं सत्‌ ) एक ही सत्‌ ब्रह्म हे, उस एक को 
लोग अग्नि, यम, वायु, इंद, मित्र, वरुण,सुपण हि 
एक सद्वस्तुहि इतने अनेक रूपोंसें प्रकट हुईं है गे 
प्रकार भी तीन पदार्थों की सनातन सत्ता नहीं है छ 
तो यदि तीन सत्‌ माने जाँयगे तो- है 


८ > त ३ 
एक सत्‌ । 
(| (४५ > ४ ००" 4 
का कोई अथही नहीं होगा । जो तीन अजों को वणेन 
~ (७7 
है वह भी इसी एक सद्वस्तु का ही वर्णन है । क्योंकि... 


तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाश: संभतः। 
आकाशाहार्यः । वायोरग्निः । अग्नेराप; | 


१।१६४।४ १) 


अद्भथः पृथिवी । पृथव्या ओषघयः | न्ट् धे 
ओषधिथ्यो 5न्न । अन्नाद्रेतः । रेतसः पुरुषः! | 6 


(तै, उ० २।१।१ ) प 
“ आत्मासे आकाश हुआ और आकाशसे वायु=तेज-जर | ४ 
एथ्त्री= ओषधि-रेत और मजुष्य उत्पन्न हुए? | केवल आत्मा | मे 
से यह सब हुआ हे जेसा भांपसे जल ओर बर्फ होता है। | म 
यहां कोई दूसरी था तीसरी सत्ता नहीं है। सत्‌ तो सदा | । 
एकहि है । यह वेद्‌, उपनिषद्‌ तथा सब शास्त्रों काभटह | य 
सिद्धान्त हे । स 
व्यवहार सें बोलने में, तथा अज्ञानी शिष्य को पढानेके 
लिये ' तीन अज्ञ › ' प्रकृति-जीव-इश्वर ” ऐसी भाषा 
बोलते हैं, और वेद और उपनिषदों में भी प्रथम द्वैत के ' 
उपदेश से प्रारम्भ करके, द्वैत का वणेन करते करते, आगे 
अन्त में शुद्ध अद्वेत अथवा ' पकात्मचाद्‌ ' का उपदेश 
सर्वत्र किया है । एक भी उपनिषद्‌ ऐसा नहीं कि जहाँ 
ऐसा न हो । ईशोपानिषद्‌ वेदकाहि मंत्र उपनिषद्‌ हैं, इसमें 
प्रारम्भ द्वैत से करके, सातवें मंत्र में ( एकत्वमनुपश्यतः) 
एकत्व-दशन में हि तत्वज्ञान की सगाप्तिकी हे। इसी तरह 
सबं अन्य उपनिषदों में तथा वेद॒में भी यही व्यवस्था 
सर्वत्र है । इख विषय के अनेक वचन इससे पूर्व के लेखों 
में दर्शाये हैं । अतः पुन: पुनः लिखनेकी आवश्यकता नही! 


> बह में लेख देले। 
जो वेदका तत्त्वज्ञान सचमुच जानना चाहे, वह वै लेख 4 


—~Rrto Kare 


 उपासनासे बहकाया जाता हे 


लि का 
वास्तविक स्वरूप। 


[पं० रामावतार विद्याभास्कर, रतनगढ ] 


[२५] ईश्वरको इसी समय प्राप्त न करके उसकी 
प्राप्ति को फिर के लिये स्थगित करना 
भक्ति नहीं है। 


जो अभी इंश्वरको प्राप्त न करके उसे फिर कभी भविष्य 
में पाना चाहता है, वह अपने को 'ईश्वरभक्त' मानने के 
घोकेमें न रहे । क्योंकि “ईश्वर? को इश्वरभक्त' के पास 
नित्य उपस्थित रहना चाहिये । इश्वर जिस भक्ति से अनुः 
पस्थित हे, उसे ईश्वरभक्ति समझना भ्रांति हे । भक्तोंके 
प्रिय भगवान्‌ भक्तोंके पास कतेब्यादि किसी न किसी रूप 
में प्र्येक समय उपस्थित रहते हैं | जब वे प्रत्येक समय 
मनुष्यके पास उपस्थित रहते हैं, तब उन्हें अब न देखकर 
फिर देखने की इच्छा क्यों करते हो ? वे इश्वर फिर कभी 
या जन्मान्तर सें मिळगे, यह मनुष्य की अमपूर्ण धारणा 
मनुष्य को ईश्वरतत््व के छाभसे सोभाग्यवान्‌ होने का 
आनन्द नहीं भोगने देती । बहुतसे मनुष्यों को "इश्वर! 
केवळ इसीलिये नहीं मिलता कि उन्हें ईश्वर के आनिश्चित 
भविष्यमें मिलने की बात पूर्ण दृढतासे समझा दी गई है 
और उसे वर्बमानके कार्मोंसे बहिष्कृत कर दिया गया है, 
चर्तमानकाछूका और ईश्वरद्शनका सम्बन्ध तोड दिया गया 


है । सब लोग इतने आधिक समझा दिये गये हैं, कि अब 


सब के सब उसे भविष्यत्‌ में लेने को सहमत हो गये हैं । 
ईश्वर को भविष्यत्‌ में लेना चाहनेवाला मनुष्य समझता 
हे 

हे कि वर्तमान के लिये तो मेरे पास बहुतसा काम हू । 
इस समय झुझे ईश्वरद्शन का अवकाश मा नहीं आर 
आवश्यकता भी नहीं | यों जव किसी काल्पनिक भविष्य 

~ 0 (mY bes 
में वर्तमान के कामोंसे अवकाश मिलेगा, तो तब के रित 
अपने को ईश्वरसे भेंट करने की काल्पनिक अवस्था की 
। परन्तु. मचुब्यने यह नहीं 


३ 


4८ © ~ ha 
जिसके दशन वर्तमानमें न होकर भविष्यत्‌ 
में होगे वह ईश्वर ही नहीं होगा ।” 


हा कि जिसके दशन वतमानमें.न होकर भविष्यत में 
होंगे वह ईश्वर नहीं होगा। यदि कोई ईश्वर है, तो उसे 
मनुष्य को वतेमानमेंही शांति का अस्त चखाकर अपने 
अस्तित्व को सार्थक करके दिखाना चाहिये । भविष्यत्‌ तो 
“धोके! का पर्यायवाची शब्द हे । भविष्यत्‌ केवळ काल्प- 
निक हे । चह नहीं हे | 


& ह नक. 

इंश्वरद्शन उदात्त मानवजीवनका निद्यसंगी है । उस 
दै नी] ई क्ति! फो (> वेच्छे ना 
इंश्वरदशन! या 'ईश्वरभक्ति' से एक क्षण को भी विच्छद 
होना सच्चे मनुष्य के लिये अस्वाभाविक और अवांच्छनींय 
अवस्था हे । इंश्वरदशन की उदार अवस्था को न पाकर 
केवळ इसकी आशामें बेठे रहना (अथात्‌ वतैमानकालसें 
भविष्यत्‌ के किसी काल्पनिक शुभ क्षण के लिये या किसी 
अनिश्चित जन्मान्तर के भ्रम के लिये ईश्वरदशेन न होंनेकी 


'बात का सह्य हो जाना) ईश्वर को न पाने के लिये हे 


यह ईश्वरसे बचे रहनेका प्रयत्न है | क्योंकि मनुष्यने जिसे 
पाने के लिये यह मानवदेह धारण किया था, उसीको 
पाना स्थगित कर दिया और अपने को उसके विरोधी 
“आपातमधुर? दुःखदायी पदार्थो के 'मोहबन्धन! में फॉस 
डाला । इसासे ऐसी भ्रांतिपूणे स्थिति उत्पन्न हो गई । 


मनुष्य किसी भी वासना की तृप्ति को जन्मान्तर के 
लिये स्थगित करना नहीं चाहता । वह उसे अभी इसी. 6 
क्षण पूरा कर लेना चाहता है । वह केवळ अत्यन्त स्पष्ट डु 
शब्दोंमें ईश्वरप्राप्ति को ओर विषयवासना कीं काउपतिक, कक 
त्यागेइच्छा को पूरा करने को ही दूसरे जन्म के लिये . बो 
स्थगित करने कीं इच्छा करता है । वह इसके लि ये यह ह | 
बहाना बनाता हे कि ईश्वरमक्ति एक जन्म में सिद्ध _ 
नहीं होती | मनुष्य आज नहीं कळ, कळ नहीं परसो. १ | 


कर करके टालता रहता है। सनुष्यसमाजने ईश्वरभक्ति 


व 
र 


5 


एली परिपाटी स्वीकार कर ली हे । 


 इसढंगसे इश्वरदशेन कों स्थगित रखने के भूलमें यह 
आव है कि जबतक ईश्वर विषय से अधिक मीठा होकर 


विषय शेष नहीं रहेगा, ओर पास विषय न रहनेके कारण 
पूर्ण विषयतृप्ति की एक “मनोदशा? आ जायेगी, और जब 
हमारे पास ईश्वर के अतिरिक्त कोई भी विषय न रहेगा, 
अथात्‌ जब ईश्वर भी हमारे पास एक विषय बनकर आयेगा, 

तब हम विवश होकंर इंश्वरळाभ की इच्छा करेंगे, तब 
ओ- हम इंश्वसे नाता जोडना चाहेंगे, तब हम अन्य विषयों 
हु की ओरसे निश्चिन्त होकर भक्ति का स्वाद लेना चाहेंगे 
' और उस समय ईश्वर भी पेडसे अकस्मात्‌, अनायास गोंद 
सें गिरे हुये फल के समान स्वयं हमसे पकडा जायेगा | 
ऐसे एक अनिश्चित काळ के लिये 'इंश्वरदशेन” को स्थगित 
ने में और 'ईश्वरद्शन”ः की इच्छा के सबैथा न होने में 
ई अन्तर नहीं है) इस मनोवृत्ति रखनेवाले का हृद्गत 
यह है कि जब हमें विषयभोग की आवश्यकता न 
» तब हम इंश्वरद्‌शेन? की आवश्यकता मानेंगे । 


i 
~ 
& 


एसी 'मनोवृत्ति” रखनेवाले को सोचना चाहिए कि जब 


'विषयभोग आजतक “मीठा” लग रहा है और जब कि 


यभोग कडवा नहीं हे, तो तुम बुढापे में या 
De) च ~ 
में उसके कडवे हो जानेकी 'कटपना' पर विश्वास 


यो करते हो! जब कि आज भोग करके विषयतृल्ति नहीं 
हो रही 


पदाथ का भोग करने से उसके कडवे हो 
रण है! भोग से तो तृप्ति मिलती है | 


५४८ 


पवित्र कार्यको आगे ही आगे हटाते रहने की अनर्थ इस सम्बन्ध सें अवश्य होती है 


> 


र छि. १ 
|| वष २१, अंक १९ है. । 


कि इस तृप्ति के थो 
होने से मनुष्य को भोगों का अस्थायित्व कया चि ने | 
लगता | 


हे। विषय तो भोगी के लिये मीठा हे। उसके लिए ती; 
नें है न्या यति 
कडवा नहीं है । बुढापे में या जन्मान्तर में इसके वषय | दुर 
जाने की कल्पना करके तब तक 'इंश्वरदशन! हि हो 
रखने का यही अभिप्राय है, कि जब तक हो सके स्थगित | | 
वर्तमान जीवन को विषयभोंगमें व्यतीत करने त 
बनाया जा रहा है, ओर इस बहाने को बनाकर म | 
'ईश्वरभक्त? बनने के अत्यावइयक कर्तब्य से मुँह क के | 
रहा है । अपने ईश्वरदर्शी होने के उत्तरदायित्व ने क) । 
करने से अपने मनसें या सभ्य मानवसमाजमें जो मी | 
अप्रतिष्ठा होती, उससे बचने के लिये ऐसा बहाना बनाया | 
से" । ऐर, ब शोडारे ज्ञ 
ह ee | हाने यशोऽमिलाषा और आत्मवंचना के 
ऐसे अवसरों पर इस बात का विचार करना चाहिए क्रि £ 
क्योंकि इस जीवन को विषयभोगों में व्यतीत कर देनेका | 
निश्चय कर लिया ह, इमीडिये ऐल बातें बनायी जा रहीं. | 
ह । यह विचारना चाहिये कि क्या 'जीवनधारण” का 
अभिप्राय 'विषयभोग? करने से पूरा होता हे या हर | 
लाभ से? यहि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य इंश्वरलाभ हो, | 
तो जीवन के एक क्षण को भी 'इंभ्ररळाभ! के बिना जाने | 
देना अत्यन्त अनुचित ओर भारी मूढता है । यदि किसी के | 
जीवन का अभिप्राय विषयभोग करना हो, तो भी ईख़र | टु र 
दशेन को आगे के लिये स्थगित करने की बात कहना | क 
उचित नहीं है । तब यह एक बिना अभिप्राय की बात हो | | 
जाती है । तब इइ्वरदशन तो अब के लिये ठीक नहीं है I 
और फिर के लिये भी ठीक नहीं हे । | 


ड्‌ 


) 
: जो परमात्मा को चाहते हैं, वे उसे चाहते ही पा लेते | श्र 
हैं। आत्मदर्शन के साधनों को लेकर प्रकट होने का नाम. 
ही 'जन्म? है। इस साधन के द्वारा इसी जन्म में, इसी 
दिन ओर इसी क्षण इंश्वरलाभ नहीं कर लिया जायगा, | 
तो यह स्वीकार करना पड़ेगा कि इस देहरूपी साधनक है 
सदुपयोग करने में पूर्ण प्रमाद किया गया हे । क. E 
इस जन्म में और अभी दुरुपयोग करने की इस रबि । 
को नहीं छोडोंगे और क्षणक्षणका दुरुपयोग करके पि 
लम्बेंचोंडे जीवनकाल को यों ही बिता डाली 


का तिक १८६२ ] 


अपने अगले समझे हुये जन्म सें या वृद्धावस्था में इस 

| 2हरूपी साधनका दुरुपयोग अनिवार्य रूपसे करोगे। तुम 
| ग करना सीख रहे ह र ४ ही 

दुरुपयोग कर ल हो। जब दुरुपयोग 'करनेक 

| रत्ति इस जन्म में जीवित रकी जा रही हे, जब कि 

| उसे हटाने की दृढता नहीं दिखाई जा रही हे, तब दसरे 
~ 


तक | न्मन में इसे छोडोगे, इस आशा पर इस जन्मको विषय- 
ना | भोग की व्यर्थता सें विनष्ट कर डालने की इच्छा 'अपने 
के | आपको घोकेसेँ रखना! है । थोडी देर के लिये मान लेते 
जा | हैं कि दूसरे जन्म का अवसर अवश्य आयेगा । तब तम 
[न | जें उसे भी व्यथ न बिताकर उसे सुअवसर बनाने के लिये 
पनी | देहका सदुपयोग करने की प्रवृत्ति कहाँ से आ जायेगी ? 
या | और तब दुरुपयोग करनेकी तुम्हारी वर्तमान प्रवृत्ति तुमको 
[के | छोडकर कहाँ चली जायेगी ? 


श 

याद रक्खो कि दुरुपयोग करने की प्रवृत्ति कों त्यागना, 
ओर ईश्वर को प्राप्त करना एक ही बात हे । इस प्रवृत्ति 
को इसी क्षण न स्यागना ओर इसे स्थायी बना लेना भी 
एक ही बात हे | जब तुम किसी प्रवृत्ति को इसी क्षण 
नहीं त्यागते हो । तो समझ लो कि तुम इसे स्थ.यी बनाते 
चले जा रहे हो । कळ कल करते रहना 'आत्मवंचना' हे | 
यदि तुम्हारी इस देहरूपी साधन से आत्मदशन करनेकी 
बात पमिथ्याचर्या नहीं हे, यदि तुम्हें इस देहरूपी साधन 
का दुरुपयोग करने की प्रवृत्ति को कभी न कभी हटानेका 
“सुङ्कदप हे, तो उस सङ्कल्प को अब ही पूरा क्यों नहीं 
करते हो ? और यदि तुम्हें दुरुपयोग करने की प्रबृत्ति को 
इसी जन्म सें और अभी त्याग देनेकी इच्छा नहीं हे; तो 
अपने मन में अगले जन्म सें ऐसी इच्छा आ जायेगी, 
ऐसी अनिश्चित आशा को स्थात क्यों देते हो! ऐसी 
अनिश्चित आशाको मन में स्थान देना ' आत्मवचना ' 


हते 

गम | करना है । यह साधनों का दुरुपयोग करते रहने के लिये 
सो | आत्मा को फुमला लेना है ! यदि तुम दुरुपयोग करनेकी 
गा, | प्रवृत्तिको इसी क्षण नहीं त्यागोगे तो समझ लो कि तुम 
का | इसी को आग्रह के साथ अपना रहे हो और इसे स्थायी 
गुम बनाने सें लगे हुये हो । । * 

ति 0 जिस सत्य से हमारा स्ररूप-सम्गरप है इसलिये जिस 
[क | सल में तथा हम में छेशमात्र भी दूरी सम्भव नहीं है, 
तो. | _ ५ सी दूरपने 


| उसी सत्य के और हमारे बरींच में पहले तो कि 
र ल 


की कल्पना कर लेना और फिर इस दूरपने को पार करने _ 


के काइपनिक प्रयत्न करते रहनेका नाम “माया! या 'माया- 
नवास? हे । सत्य के और हमारे बीच में जिस दूरी की 
कल्पना कर ली गईं हे, यही सत्यसे दूर ली की भौर सदा ग 
असत्य बने रहने की दूषित इच्छा हे । सत्य को पाने की” | 
इच्छा का यदि अभिप्राय हो सकता है कि सत्य सदा अप्राप्त 
बना रहे, और अपने को सदा सत्य में अनवस्थित (न ठहरा | 
हुआ असव्यनिष्ठ )समझता रहे । यह आहों पहर सत्य सें 
निवास कर रहे हैं, सत्य हमारी 'माता' हे, और हम उसके | 
बालक हैं । वह हमें गोद में लिये हुये बेठा हे | इन बातों 
को न समझना ही 'माया' है । सत्य पर अवस्थित होते ही 
इस माया का अन्त हो जाता हे । असत्य अवस्था में डूबे 
रहकर सत्य की प्राप्ति की नपुस्तक इच्छा करते रहने को 
“माया! कहते हैं । इसी को स्पष्ट शब्दों में असत्य के लिये 
“महा मोह!” कहा जाता है । इस प्रबृत्ति का स्वरूप यह हे 
कि मनुष्य का मोह मनुष्य.।को फुसला कर सत्य के 
प्रति कपट श्रद्धा का रूप दिखाकर आत्मवचना' करता 
रहता है । 

जब कोई मनुष्य सत्य को अपने आचरण में नहीं छा 
सकता ओर वचन में सत्य को अस्त्रीकार करने का साहस 
भी नहीं कर सकता, अर्थात्‌ जब मनुष्य से सत्य नहीं पाल | 
जाता, और स्पष्ट हठ नहीं बोला जाता, तब (इडर! को 
फिर पायेंगे, इस प्रकार को कपटश्रद्धा उत्पन्न होती हे। | 


(२६) पतित-जन-पुलभ दीनता दिखाना या 
अपने को पापी कहना भक्ति नहीं हे ! 


मैं अशान्त हूँ, पापी हूँ, खल हूँ, कामी हूँ, पतित हू 
मन में इस प्रकार की भावना रखकर तुम शांति का दर 
या भक्ति का लाभ नहीं कर सकोगे । जिस ससय Eo 
साहस करके दढता के साथ कह सकोगे कि, भ्रै शांत हूँ 
तब तुम देखोगे कि तुम शांत हो, और तुम्हें शांति 
दर्शन हो चुका है । तब तुम देखोगे क्रि तुम प र 
हो, पतित नहीं हो, तुम महान्‌ हो, पूण हो, 


रा ह 
नारायण हो, तुम भूल कर भ ता दे : 

भू गो त - 2 क बल ब [दुर्‌ ख ती 
प्रत्युत तुम भूलों को अस्व्रीकृत करने का । 


आतंदुलाभ करनेवाली पवित्र सत्ता हो। के 


यदि तुम कभी भविष्य सें शांत अवस्था मिलेगी एसी 
. आशा छगाकर अशांत बनकर बैठे रहोगे, तो तुम्हारी अप- 
_ नायी हुई यह अशांति शांति को तुम्हारे पास से भगाती 
` रहेगी । यदि तुम सचमुच कभी शांत होने की आशा रखते 
होतो इस “ कभी ? को भविष्य की बात मत रक्खो। 
` तुस इस वर्तमान मुहूते को ही वह झुभ मुहूते बनाने का 
_ साहस करो । अपने को अशांत कहना बडा भारी अपराध 
। करना है। जब तक तुम अपने को अशांत मान रहे हो, 
। तब तक तुम अपनी ही इच्छा ओर अपने ही प्रयत्न से 
शांति को दूर भगा रहे हो 

कक बहुधा मनुष्य यह कहते पाये जाते हैं, कि हमारा मन 
'चचल हे, हम अशांत हैं, इस आंत धारणा पर भले प्रकार 
त विचार किया जाना चाहिये । जहाँ विषयवासना नहीं 

रहती, वहाँ ब्रह्मानंद अथवा भगवद्धजन रहता है। जहाँ 
| ब्रह्मानंद या भगद्धजन नहीं होता, वहाँ विषयवासना का 

राज्य तपता है । विषयवासना ओर ब्रह्मानंद ये दोनों एक 
मन में नहीं बसते । सबं के मन में इन दोनों में से एक 
न एक अवश्य रहता है । जो कहता हे कि मुझे ब्रह्मानंद 
नहीं मिलता, इसी से मुझ में यिषयवासना हे, वह दूसरे 
 इब्दों सें यह कहना चाहता हे कि, में ब्रह्मानन्द से परि- 

चित हूँ । इसी कारण अपने मन में ब्रह्मानन्द का अभाव 
देखकर दुःखी हो रहा हूँ । 

यह विचार भ्रान्तिओ से भरा हुआ हे। जो एक 
बार ब्रह्मानन्द से परिचित हो जाता हे, वह वहाँ से 
कभी च्युत नहीं होता | ब्रह्मानन्द प्रारम्भ होकर नष्ट होने 
वाली घटना नहीं हे। ब्रह्मानन्द की माधुरी विषय के 


कोई आकर्षण नहीं हे | किन्तु तुम्हारे मन में 
[यवासना भरी पडी है । तुम अपने मन की इस श्रान्ति- 
स्थिति को तबही समझ सकोगे जब्र तुम ब्रह्मानन्द 
चित अथात्‌ उस में स्थित हो जाओगे । . 

तक तुम अपने को ब्रह्मानन्द के न रहने पर भी 
के लिये प्रेम है, ऐसी एक काल्पनिक ऊँची 
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स्थिति सें समझते रहोगे, तब तक तुम्हें 2 
रहना पडेगा; ओर कभी बह्मानन्द का पर ब ॥ 
जिसे जिंस अवस्था का परिचय नहीं होता बा a । | 
अवस्था के न होने से दुःखी नहीं हो सू र ब हे | 
विषय-सुख का न मिलना ही दुःख हे.] विषय- र ह 
ही भतुस्ति रहती हे । विषयसुख ही अतुस्ति के > से 
स्थान हे । बह्यानन्द बडी आश्चर्यपूणी स्थिति है। हा | 
साथ सुख-दुःख का कोई सम्बन्ध नहीं है। महार 
सुख भी नहीं मिळता और बह्यानन्द॒ न मिलने से 6७ | 
भी नहीं हो सकता । ब्रह्मानन्द के न होने का ज्ञान न | 
की किसी मनोदशा का होना अत्यन्त असम्भव ३, | 
किसी मनुष्य की इस ढंग की मनोदशा नहीं 


७ 


कि हो. सकती 
कि, मुझे ब्रह्मानन्दू नहीं मिल रहा हे । 

इस स्थिति में तुस ब्रह्मानन्द न मिलने का नाम लेकर 
बृथा दुःखी मत बनो । तुम अपने दु:खी होने के साथ हि 
ब्रह्मानन्द न मिलने का नास मत जोडो । तुम्हारी बात मै | ड 
केवळ इतनी सचाई हे कि, तुम दुःखी हो । मनुष्य केवल | 
विषयवासना में ही दुःखी हो सकता हे। जो वस्तु | 
कभी आती हे ओर कभी नहीं आती, जो अवउप आती | 
हे ओर आकर भी नष्ट हो जाती हे, जो नष्ट होने पर नष्ट 
होने का दुःख देती हे, ओर न आने पर न आने का दुःख 
देती हे, ऐसी किसी वस्तु का चित्त में रहना ही दुःखका | 
स्वरूप है । तुम में दुःखी हुँ यह कहकर ( १) अपने सें | 
विषयवासना के घुसे रहने का, ( २) विषयवासना को 
छोडने की इच्छा का तथा ( ३ ) अबतक ब्रह्मानन्द से 
अपरिचित होने का परिचय देते हो । 


क्योंकि ब्रह्मानन्द नहीं हे, इसलिये अपने को दुःखी 
समझ लेनेवाळी कोई अवस्था किसी मनुष्य में नहीं हो 
सकती । जहाँ ब्रह्मानन्द के लिये प्रेम होता है, वहाँ वह 
अवश्य रहता हे । वह प्रेमके स्थान से अनुपस्थित रहना |. 
नहीं जानता । जहाँ उसके लिये प्रेम है, वहाँ उसके लिये | 
दुःख नहीं रह सकता | दुःख का होना केवळ विषय” | 
वासना के होने पर ही सम्भव है । मलुष्य को सदा | प्या 
इस धोके से बचकर रहना चाहिये कि, वह तिज छ 4 
से तो दुःखी होता रहे और उस दुःख को विषय 
का सुभावना नाम देकर उसे अपने मन की एक अझ. 


| रिति मानकर उसी से दुष्ट सन्तोष साने उ उसे 
ङगुष्टपान के सम % 

बालाङ्णुछ समान भक्तिदुग्ध का मिथ्या स्वाद 

खने छगे । यह स्थिति विषयवराग्य की स्थिति नहीं 


हुये | है | ग्रह विषयानुराग की स्थिति हे । विषयवेराग्य सें दःख 
पं | नहीं हो सकता । ४ न 
का | जब दुःख का होना असम्भव हो जाता हे तब ही 
के | द्विषयविराग्य को स्थिति आती हैं । विष न ड 
से | दुःख के न हो सकने का यही कारण है कि, विषय बन्धन 
|स | है। जिसे उन बन्धनों से ' वैराग्य ? है, उसे निइचय ही 
म | ; बन्धन-मुक्ति' से प्रेम हो गया है। ' बन्धनमुक्ति * से 
है। | प्रेम होने को ही ' ब्रह्मानंद ? कहते हैं । इस ब्रह्मानंद सें 
ती | दुःख का लेश भी नहीं हे । अब यदि किसी को वैराग्य 
| प्मझी जानेवाली स्थिति भी दुःख देती हो, तो समझना 
कर होगा कि उसे विषयों से वेराग्य नहीं है, किन्तु मुक्ति से 


गथ श्र घेराग्य ? ओर बन्धनो से ' अनुराग ! हे। इसी को दूसरे 


में | शब्दों में 'विपयानुराग ! और इसीको तीसरे शब्दों में 
[र | । ब्रह्मानन्द ? से दूर रहनेवाला ' वेराग्य ! कहा जाता हे । | 
स्तु | किसी प्रिय वस्तु का वियुक्त हो जाना या किसी हाथ से 
ती | बाहर की प्रिय समझी हुईं वस्तु का हाथ में न आना ही 
ष्ट | दुःख का स्वरूप हे । विषयों के दोषों को समझ जाना ही 
(स | धेराग्य * है । विषयों में अनुराग का शेष न रहना ही 
का | ' वेराग्य ” हे । विषयों को न चाहने की अवस्था का 
में |आजाना ही ' वैराग्य ' है | अप्रिय वस्तु से ही ' वैराग्य ' 
को | हो सकता हे । आप्रिय वस्तु से घैराग्य हो जाने की अव- 
से | स्था दुःख से हीन अवस्था है । दुःख का भाग जाना ही 


8 वेराग्य होने का भाव हे । वैराग्य का दुःखदायी होना 
वी. | कभी सम्भव नहीं है। दुःख भीं देता हो, और वह 
हो | पेराग्य भी हो, ऐसी किसी स्थिति का होना उतना ही 
| असम्भव है, जितना कि किसी वस्तु में अनुराग विराग 
ना | दोनों का होना । 

ग्रे | तुम्हें जिस वस्तु में वैराग्य है, उसे तुम्हें अवश्य ही 
य- | दुःखदायी वस्तु समझना चाहिये। जब तक कोई वस्तु 


दा | प्यारी हे, तब तक उस सें वेराग्य होना असम्भव है ।. 


नो. अप्रिय वस्तु को प्रिय समझने की भूल का मिट जाना ही 


ग्य | वैराग्य ? है । जो मनुष्य अपनी विषय-वैराग्य समझी 
ची | हुई स्थिति को दुःखदायी बताता हो, वह उसे दुःखदाय 
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इंदइवरवाद का स्वरूप। - 
बता कर यह सिद्ध करता हे, कि मुझ में से अभी तक 
RR नहीं हटा | ऐसी मनोदशा सचमुच विषय 

वराग्य * नहीं हे । यह विषय-वैराग्य से विपरीत ब्रह्मा- 
नन्द से ' वेराग्य ' हे। यह प्रिय समझे जानेवाले विषयों 
को अप्रिय समझने के लिये उद्यत न होना हे 


इस विवेचना के अनुसार अपने मन को पढकर देखो | 


कि तुम सचमुच विषयों के न आने से दुःखी हो या 
विषयों के अपने पास आने में देर करने से दुःखी हो रहे 
हो । जहां विषयवासना रहती हे, वहा स्वभाव से उसे 
पूरा करने का प्रयतन किया जाता है । वहाँ उसे छोडने का 
प्रश्न कभी नहीं उठता । जहाँ विषयवासना को छोड़ने का 
प्रश्न उठ खडा होता हे, वहाँ उसे रखने का प्रयत्न नहीं 
रहता | जिसे तुम प्रयत्नपूर्वक नहीं रक्खोगे, वह तुम्हारे 
पास नहीं रहेगा । इसलिये मनुष्य में वासना को छोडने 
का प्रयत्न करना नाम की किसी “ मानसिक स्थिति ' का 
होना असम्भव हे । हाँ, मन में स्वाभाविकरूप से वासना 
का रहना, या वासना का न रहना, इन दोनों स्थितियों 
में से कोई एक स्थिति हो सकती हे । विषयों के समीप 
होते हुये विषयभोग से बचने या विषयभोरा करने की 
इच्छा ये दोनों इच्छा एक मन में एक साथ नहीं. रह 
सकती | इसलिये विषय की समीपता छोडने «की इच्छा 
का अर्थ विषय-भोग न करने की इच्छा है । विषग्र-भोग 
ने करने की इच्छा का उत्पन्न हो जाना ही ' भोगेच्छा 
का भाग जाना ! है । विषय-भोगेच्छा का न रहना ही 
‹ त्रिषय-वासना ? का न रहना हे | विषय-वासना का न 
रहना ही ' ब्रह्मानंद ? है । यही * .ईश्वरदशन › है । 

जहाँ विषयवासना है, वहाँ अवश्य ही विषयभोग को 
चेष्टा हो रही है | यदि कोई मनुष्य अक्ति-ग्रन्थ पढते हुये 
ओर सरपङ्ग करते हुये भी कहता हे कि, सुझमें विएयवासना 
हैं, तो बह या तो-- 


(१) अपने मन को ठीक न समझकर ऐसा कहता हे। 


क्योंकि यदि उसमें विषयवासना होती तो वह अपने समय 
को भाक्ते--ग्रन्थ--पठन या सत्संग में न लगाकर उस समय 
में विषयतृंसि की चेष्टा करता । जब कि वह ऐसा न करके 


e 
अक्तिशाख -श्रवण-भजन-कीदेन आदि विषयविरोधी मागे 


में विचरण कर रहा है तो उससे यह निश्चय होता है ` कि, 


७ बक 
घेदिक धर्म ५७२ [Nu 
) 
उसके मन में विषयवासना नहीं है । यदि-- किसी छन्दोबद्ध वचनावळी को रट छेना भार । 
(२) उस के मन सें सचमुच विषयवासना है, तो कन नहीं हे? किसी व्यक्ति विशेष के साथ रहा न्थावळे, 
(> 0 ७ | 
` > उसका यह भ्तप्रम्थावलळोकन सत्संग, भजन, कीतेनादि सत्संग करना नहीं हे ! उ 


र है "कस्ठ॒ विषयवासनाहीन मनोः 
सब कुछ विषयोपासना का कपटपूर्ण रूपान्तर है वह इन दशा की रक्षा करना ही सद्ग्रन्थावलो | 


केन आर 
रूपोंमें विषयों का ही भजन-कीतेन कर रहा है | क्या वह॒ करना है । तुम विषयवासना-ही न मनोदशा की स्‌ 
[a Lay वळ, द र 
यह सीधी सच्ची बात भी नहीं जानता, भक्तिप्रन्थाध्ययन करके चाहे जहाँ चले जाओ. चा जो कुछ करो /: 
टु बट दर |) 
से सत्संग या कीन से विषयसुख नहीं मिल सकता ? संस्कृत-प्राकृत किसी भी बोली की हक 


हीं ८. ७९८ ८ ~ ७ वि आवृत्ति करते रहो 
क्या वह यह नहीं समझता कि, किसी छपी पुस्तक को या सब विषयवासना की तृप्ति की चेश हे 


ANS NSD ADA SND SD OD PAPE crt FS eR TS SREY Sy RN रह" ॥ 


नढाक्त भजननशाख् हे 


[ डेलक- श्री० रुलियारामजी कश्यप, |. 50,, लाहौर ] पात 

प्रजनन-विज्ञान उस विद्याका नाम है, जिसके द्वारा जितनी उत्तम सन्तति उत्पन्न करना सम्भव हे ह 

उत्तम सन्तति उत्पन्न को जा सके । इस विषयसम्बन्धी सब सत्यों को क्रमबद्ध एकत्र करके रखनेते ही विज्ञानदी कि 

साद हाता इ । दिव्य ।चत्रकारको सवात्तम कृति मनुष्य ही है । अत; प्रजननविज्ञान का मुख्य विषय मनुष्य 2 

जातिका आगामा सन्तातमात्रम से शनेःशनेः मन तथा आत्मा के अवगुणों को दूर करके उनमें सदूगुणों.को तीव्र देर 

ह करत जाना आर पंतापतामहत पुत्रपात्र म उन्ह पहुचाना ह । खः 

| इस ।नषपपर बद्‌ प्रचण्ड ज्यातिच्छटा छोडता हे । इस पुस्तिका में इसी विषय का विवेचन वेदमन्त्रो के आधार 

दुकर किया हृ मूल्य >) डा० व्य० ~). चार आनेकी टिकट भ्रजिए । 

एक 

नरे ७ हू कि 

। वादक जाणावद्या न 

। ह न १ “कै { बर छ 

| प्राणायाम करनक समय ।जस प्रकार ' मनको भावना ' रखनी चाहिये, उसका वणन उस्तमें है। मूल्य ॥) १: 

। भोर डा० व्य० =) है | हि 

> LN La बी 

| यागसाधनका तयारा जी 

ह ड म | उ 

ह योगसाधनसे हमारी शक्ति बढती हे, इसलिये योगविषयक अत्यन्त आवश्यक प्रारम्भिक बातोंका इस पुस्तक म जे 

हक संग्रह किया दै । वो 

र अच्छा [जल्ट॒ मू० ||) बारह आने | डा० उग्र | ) इसलिए १) रु० म० ऑ० से या टिकटद्वारा भजकर शीप्र तै 

ही यह पुस्तक मंगवाइये । | भो 

| 22.22... - ` मन्त्री-स्वाध्याय-मण्डल, आंध [ जि० सातारा ] | वह 


| 
AP ED SPP SPP PD DD 6५७ ADD ०८८३ ९२८९ Ret TE AE < 


| ष्ठ 

किया , नु भु 
| सिवा आर कुछ नह समझत । ढापनांशखा, एक दूसरी 
| दीपशिखा से प्रज्वलित की जा सकती हे और बुझा, भी दी 
| S ~ ८९ र 

| जा सकता ह। भार उसके बुझ जानपर उस प्रञ्वढित 
टी GN (र नयी ३ 

शिखा का कोई अस्तित्व ही नहीं रहता जो अभी कुछ देर 
श्िपहिळे प्रकाशित थी । ठीक इसी तरह, अनेकों का विश्वास 


| AN शी उन्हें २७ ~ ० ४”. हर 
ह, आर सभा उन्हा म स एक हू कि, मनुष्य का आत्मा 


$ 

|| ॥ न < ~ ~ [aS ०६ 

| मृत्यु के बाद शून्य हो जाती हैं, भास्तत्वहीन बन जाती 
क ७७ ७ ०० ॥ 5 र 
ह, है । गत ता० २९ जॉळाई का मेरे एक मित्र के यहां एक 
fe | ~ ९ [oS ~ 0८03 Lo ~ 
| घटना घटा ह । उसका चास्तावकताआ का सूक्ष्म दष्ट स 
प्र | 


देखा जाय तो पता लगेगा कि उक्त घटना उपर्युक्त बातों का 
| खंडन हे- प्रतिवाद हे । मेरे मित्र लिखते हे-- 
॥ अभी उस दिन ता. २९-७-४० कीं घटना हे । स्थानीय 
| एक सरकारी कमचारी की पत्नी रात को करब दा बज 
| किसी भय स चिल्ला उठी । उक्त खी कनाढा प्रान्त का हूं 
ओर छगभग १५ माइ पदले बम्बई स विवाह करक यहां 
लाई गई दे । अवस्था अरीब १६ वष को 8 | गत ता. 
१४-७-४० की रात को करीब दो बजे एक पुत्री का जन्म 
दिया है । जन्म-दिन क ६ दिन बाद लड़का 
| बीमारी से बामार हुईं, रात--दिन राने के सिवा कुछ नह । 
| उसी को लिये हुये उक्त सो अपनी सास सहित पलंग पर 
| उक्त ता. २९ को बेठी हुई थी । भचानक रात को दा बज 
| चह खी चिलाई ओर अपनी सास ते कहने ळा. अम्मा, 
| चो देल्लो कोई काछा-काला मनुष्य इधर को ही आ रदा 


हे । उसके साथ में गली पकडे हुए एक बच्चा भा ६। 


रोमा? की 


के NN ७-२ कर 
आर मेरे ये पेर लाळ किसने कर दय १? ऐपा कढ 
बेहोश हे बहोशी में लगी चाखं मारन । 


| पढ बहाश हो गइ आर बढ़ 


मनुष्य मृत्युक बाद कहां जाता हे ! 


भूत-प्रंता के अविश्वासियों के लिए खोजकी जरुरत । 
खडवाकी एक सच्ची घटना । 


[ रुखक- श्री० शिवचरणलाल मालवीय ] 


~ 


चोख सुनकर मं भी वहां गया, क्योंकि वे लोग मेरे मकान 
में ही रहते हें। बहुत प्रयत्न करने पर करीब एक घण्टे बाद 


< 


वह खी होश में आई ओर चीखना-चिल्लाना कम हुआ । 


दूसरे दिन ता, ३० को दिन भर भी वे अधमूच्छतावस्था 


ही में रद्दी | रात को ८ बजे उनकी इाळत कुछ विकृत हुई । i 
हुत कुछ पूछने के बाद हन्होन अपना नाम गंगादेवी बत- 


छाया, भोर लगी अपनी दो लडकियों का नाम ळे-ळेकर 
रानेः-- ' मेरी गोमती कहां हे! मेरी मनु केसी हे? मुझे एक | 
बार उनसे मिला दो |? जब उन्दने ' गंगा, गोमती, मनु, ' 


आदि के नाम लिये तब मुझे वहां बुळाया गया । मुझे 
देखते ही वह खरी बोळ उठी-'ये तो मेर देवर ह । इसके ` 
पहले उक्त खरी कभी मेरे सामने नहीं आहे थो । मुझे दख- 
कर फिर उन्होंने गोमती और मजु के देखन की इच्छा को | 
सं हैं 
और मनु उसकी मधी ळे यहां है, वे कहने छर्गी--उनकी 


हई, तुम्हे इसस क्या करना था, कहा बबई भार कहाँ 


खण्डवा, उन्हाने कद्दा- म्र घूमत घूमत यहां आइ था, यह _ ब 
मुझे मिल गई आर 4 ळग गई मे यहां इमेशा आता। हू। १ 


मुझ एक गिलास पाना पिळाओ तो में चली जाऊगां 


अछि इस बहे को तकळीफ हो रही हागा। एक दूसरे | 


~ नी ENN पा 
केत ने उन्ई एक गढाष पानी द्या पाना पान स्र 
हाथ का 


१ के हाथ से पानी 


4 |] 


इनकार करते हुए व बाळ “ध्र भान  सघुर 
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इतने आदमियां को अपने पास बेठे देखकर हेरत भरी 
आंखों से इधर उधर देखने ठगी | 

जिन गंगादेवी का उक्त खी ने नाम लिया था वे मेरी 
भावज हें । आज से करीब ५२ साळ पहले (माच सन 
१९२७ में ) खण्डवा में उसी कमरे में ( जिसमें यह 
घटना घरी थी ) उनकी स्त्यु हुई थी । उन्हें प्रसूत का 
रोगा था । उनको मृत्यु के समय मनु ( अब मनोरमां ) 
केवळ ३ मास की ओर गोमती करीब ४ वर्ष की थी । 
माता की मृत्यु के बाद मनोरमा ( मनु) का पालन उसकी 
मोसी ने किया | वह खरी या पडोस के तो क्या, स्वयं मेरे 
घर के कई व्यक्ति भी मनु के विषय में कुछ नहीं जानते । 
` क्योंकि वह छः मास की अवस्था स आज तक उसकी 
मौसी के यहां दूसरे गांव में है । 


अब प्रश्न यह ह कि इस स्त्री को यदि घे ' ढोंग? कर 
रही थीं तो ये १३ साळ पहिल की समरत बातों का पता 
केसे ऊगा ? और यदि वास्तव में उक्त खी के शरीर में 
गंगादेवी की अत्मा ने प्रवेश पाया था, तो कया इन १३ 


ता. २९ को रात को दिखाई देने वाले काळे कारे 
का सवाल तो अधूरा ही हे कि वह कौन क आढ) 


डन क कारण उन्हें हिंदी बोलते नहीं आता हे प हि 
हे कि जब वे “ गंगा बनी हई थीं ते निमा भाश्च 
~ ४० २७७) | 
हेदी बोळ रही थीं । कहना नहीं होगा कि भरी मि 
निमाडी ही थीं। उन्होने और झी क त भाषेत 
जेस ¦ गंगा ' र! बता 
स ` गया “ का बडी लडकी तुळसीबाई का नाम | 
भीवेरे रेक 


© 
हे था । तुझसीबाई की झत्यु ८-९ वष क 


~ NN ष्य 

जानते ह । बाळा, पता नहीं मेरी तुळसी कहां हृ आहि 
यद कहने की आवश्यकता नहीं हे कि, उसी दिन से 
र री 


गे + + 
सुझ आशा हे कि इस विषय के अधिकारी सज्जन इस 
घटना के तथ्यातथ्य का पता छगाएंगे | में आदरवीर ४ 
रामदासजी गोड आर करपवुक्ष-कायीलय उज्जैन का 
ध्यान इस ओर विशेष रूप से खोच रहा हूं । विस्तत जाग. 


कारो, प, मारफत स्वराज्य-भाफिछ, खडवास प्राप्त कोण 


० ee ४. ७”. र 
वर्षा मं आज तक भी उनका आत्मा को शांति नहीं मिळी। सकती हे । 
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अजकर मगाइय | 


सूर्यनमस्कार 


श्रीमान्‌ बाळासाहेब पंत 3. ॥., प्रतिनिधि, राजासाहब औंध रियासत, इन्होंने इस 
पुस्तकमें सूर्यनमस्कार का व्यायाम किस प्रकार लेना चाहिये, इससे कोनसा लाभ होता हैं, वह क्यों, 
सुयेनमस्कार का व्यायाम ऊेनेवाळोंके अनुभव; सुयोग्य आहार किस प्रकार होना चाहिये; 
आरोग्पवधेक पाकपद्धति; सूर्यनमस्कार के व्यायाम से रोगांको प्रतिबंध केसा होता है, 
विस्तारस विवेचन किया हे | एष्टसंख्या १४०, मूल्य केवळ ॥ ) ओर डाक-व्यय =); दस आनेक [टेकट 


सूर्यनम्रस्क्रारो का चित्रपट साइज १०५१५ इंच, मूल्य -)॥ डा० व्य० 7) 


शी ----ज स्वाध्याय-मंडल, औंध (जि* सातारा) 
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योग्य भौर 
भा दि बा ताका 
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जग 


Ft 
| 


मनामय जगत-मन; 


| =“ विचार के अन्दर जो शक्ति हे, वह किस कोटि 
| की हे? क्या प्रत्येक मनुष्य स्वयं अपने जगत्‌ का 
ता है? यदि हां, तो केसे ओर किस हदतक ? ? 


| बोद्ध मत के अनुसार, प्रत्येक मनुष्य अपने ही रचे हुए 
| जगत्‌ में रहता आर विचरण करता इ, उसका यह जगत्‌ 
दूसरे मनुष्य के जगत्‌ से सवथा स्वतंत्र होता हे; भोर इन 
| वेमिन्न जगता में जब एक प्रकार का सामंजस्य हो जाता 
| ह कवळ तभा य॑ जगत्‌ ए दूसर म अतःप्राव 
| हृ ओर तभी मनुष्य उरसा म आते भर ली 
| के विचारा का समक्ष सकत ह। जहा तक मनस सबंध हूं 
| वहां RF यह बात ठाक ह; कारण प्रत्यक च्याक्त अपन हा 
मानसिक जगत्‌ में, जो उसके अपने हो विचारोंद्वारा स्पष्ट 


न इस 
गर श 


~ ~ ~ 
किया हुआ होता हे, विचरण करता रहता है। यह बात 


° N ~ क ~ ~ 
यहांतक सच हे कि सदा ही, जब कभी कोई बात कही 
~ ~ ~ ~ 
जाती है तब, प्रत्येक व्यक्ति उस एक दी बातको विभिन्न रूप 
< EN ५ ~ ~ ~ 
` मे समझता हे; कारण जा कुछ कि कहा गया ह उसका वह 


ग्रहण नहीं करता, बलिक वह किसा, पंखा चाजका ग्रहण. 


करता दै, जो उसके मगज में पहले से हा भरा हुई ६। 
|| परन्तु यह सत्य मनांमय भूमिकाको गातय स हा सबंध 
| रखता है अर उसा भूमिका पर लागू हाता ६। 


। कारण, मन कम करने आर आकार बनान का कारण ६, 
| ज्ञान का कारण नहीं। यह प्रत्येक क्षेणे-भाकारा का रचना 
| करता रद्द ता हैं। विचार आकारमय हात ह जर इतका 

|| अपना व्यक्तिगत जीवन होता ह जा उनके सरष्टा स सवथा 
|| स्वतंत्र होता है। स्रष्टा जब इन विचारमय आकारो छा 
४ जगत्‌ में भेज देता है तो उसके बाद ये अपने अस 


प्रयोजन को पुरा करने के लिये जगत्‌ म विचरण करने लगते 


| हैं। जब तुम किसी ब्याक्ति के विषय में वचार करते हा उल 


३ 


माताजीसे वार्तालाप। 


तुम्हारा मन बिछकुछ 


शा रे काम मी नया": ति 
कर ३' LAWN 
शक्त केस काम करती हे-बाधाएं-शारीरिक व्याधियोंका मल कारण 
० 7 


[ अनुवादक- श्री मदनगोपाल गाडोंदिया ] 


तुम्हारा विचार एक आकार धारण कर लेता हे आर उस 
~ ~ 
के को खोजने के लिये निकळ पडता है, ओर यदि 
तुम्हारे विचार के साथ-साथ उसके पृष्ठवर्ती कोई संकल्प 


~ ~ ~ ~ 7 
-छगा रहता हे, तो तुम्हारे अन्दर से निकळा हुआ यह | 


~ 

विचारमय आकार अपने आपको चरिताथ करने की चेष्टा 
~ 

करता हे | 


उदाहरण के लिये मान छो कि तुम्हारी यह तीब्र इच्छा . 
हे कि अमुक मनुष्य तुम्हारे पास आवे, आर इच्छा क इस 
प्राणमय आवेग के साथ साथ यदि तुम्हारे बनाये हुए इस 
मनोमय आकार के संग एक जोरदार कल्पना भा जुडा हुई 
हे तो, तुम कहपना करोगे कि “ याद वह आवगा ता, वह 
ऐसा होगा. अथवा वह वसा होगा । ४9 अब मान छो कि 
कुछ काल के बाद इस विचार का तुम सवेथा ध्याग दते 
हो, लेकिन तुम यह नहीं जानते कि इस बात को भूछ 
जानेके बाद भा, तुम्हार विचार का आस्तत्व बना हुआ हा 
वास्तव में अभी भी उसका अस्तित्व ६ भार वह तुमसे 
सर्वथा स्वतंत्र रहकर अपना काम कर रहा है, आर उसका | 
उलके इस काम से वापस बुढा छनक लिये एक महान्‌ 
ज्ञक्तिकी आवश्यकता हांगा। वह उस विचार स सबंध १ 
रखनेवाले व्यक्ति के वातावरण म प्रावष्ट हाकर अपना का 
करने लगता हे ओर उसम तुम्हारे पास आनेकी इच्छा उत्पन्न | > 

रता रहता है। ओर याद तुम्दार विचारमय भाकार म 
अपने कार्य को सिद्ध कर लेनको पया इंच्छाशाक्ति है, याद 
उस भाकार का गठन सळी भाँति हुआ हे । तो वह अपना 


काम करके ही छाडेगा। 
र-रचना भर. उसके द्वायैकी सिद्धि के 
लगता हे ओर याद इस काळके बीच 


>> 


दूसरी ही चीजों में छगा रहा होतो, / ६ 


परन्तु इस आका 
ब्रीच मं कुछ समय 


१ 


fr 2 


हट न 


हि... धमं । 


जब तक तुम्हारा यह भूछा हुआ विचार कार्य में परिणत 
होता ह तब तक हो सकता हे क्रि, तुमको यह याद भी न 
रहे कि एक दिन तुमने ही इसको भाश्रय दिया था, तुमको 
यह एता ही न हो कि तुम्हींने इसको क्रियान्वित होनेके 
लिये प्रेरित किया था ओर आज जो परिणाम हुभां है वढ 
तुम्हारे ही कारण हे । ओर बहुधा यह भी होता हें कि, इन 
विचारमय भाकारों का जब फल प्राप्त होता है तब उस 
'चिषयकी इच्छा करना या उससे दिळच्स्पी रखना तुमने 


~ a) ७ ~ ~ ~ 4 
छाड द्या हाता इ। कुछ छाग एख ह जनम इस प्रकार 


न्जे 


LS ~ च ज्ञ ~ 
की रचना-शाक्ति बहुत ही बळवान्‌ होती हे ऑर उनकी. 


नोरचनाएं सदा कार्यान्वित होती हें, लेकिन चूंकि उनकी 


नोमय ओर प्राणमय सत्ता खूब अच्छा तरह सधा हुइ' 


नहीं होती, इसलिये वे कभी इस चीजकी इच्छा करते हें 
तो कभी उस चीजकी, अतः उनकी ये भिन्न भिन्न अथवा 
विरोधी रचनाएं ओर उनके परिणाम, एक दूसरे से टकराते 
ओर भिडते रहते हे । ओर ऐसी अवस्था देखकर ये लोग 
आश्रय करत हृ कि उनका जीवन इतना अधिक अव्यव- 
स्थित भार असामजस्यपूण क्‍यों रहता ह! वे इस बातका 
अनुभव नहीं करते कि उनके अपने ही विचारों ओर इच्छा- 
ओंके कारण ही यह हुआ हे कि उनके इृदेगिद एक इस 
प्रकारका परिस्थिति निर्मित हो गयी हे जो उनको 


~ 


इतनी 
~~ NN nn ~ ०७ ०७ ~ ~ 
बमल भार परस्परावराधा जान पडती ह आर ।जसके 
“कारण उनका जीवन प्राय; असह्यसा हो गया हे । 


यह ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण हे, याद इसको इसके सदुप- 
याग किय जानेक रहस्य को साथ-साथ दिया जाय। 
आत्मसयम आर आत्म-शासन ही इसके रहस्य हैं । सत्यके 
मूलका तथा भागवत संकल्प के अनवरत शझासनको-कारण 
केवळ भागवत संकल्प का भनवरत, शासन ही प्रत्येक 

।वचारमय आकारको उसको पूर्ण शाक्ते तथा उसकी संपूर्ण 
` आर सामजस्यपूण सिद्धि प्रदान कर सकता हे- अपने आपमें 

खोज निकालना ही यह रहस्य हे | साधारणतया, मनुष्य 
इल बातको जाने बिना ही कि उनकी ये विचाररचनाएं 


NS ४०. 


Lo ~ _ ~ ~ ७७० ०. 
[कस प्रकार ।वचरण अ(र क्रिया करता ह, चचाराका रचा 


HE: 


CN ८७ ७ 
रत है। इस प्रकार का अज्ञानमय आर वश्टखळ अवस्था 


में गढे हुए ये विचार परस्पर टकराते रहते हैं भोर तुमपर 
इस प्रकार का प्रभाव डाळत हैं, मानो तुम कोई जोर छगा 


[ वष २१, 


(८) 


हे डि प्रयास कर रहै हो, मानो इस कार्य 
झल हुए जा रहे हो, ओर तुमको ऐसा मइ प 


सूस होता ५ 
साना तुम किन्ही भसंख्य बाधाओं के बीचसे अपन तो दै 
पारष्कार कर र छ 


[॥ अज्ञान आर भसंगतिकी इन अवर्थ 
आक कारण एक विश्श्खाळत सग्रास प्रारभ हो जाता 
आर इस सग्नास म जा विष्यारमय आकार सबसे 
बलवान्‌ हाते ह तथा जो सबसे अधिक दुरतक टिक 
छ, व दूसरापर ।वज्ञयलाभ करते ह्‌ । 


मागे 


अधक्‌ 
सकते 


EN 
आर चह यह कक तुम कवळ उसा बातका समझ सकते ह 
[ 


तुमपर भेसर 


~ 


करती हं वह वही होती हे जिसको तुमने अपने भन्देरकी 
गहराई म पहले अजुभव कर लिया होता है। मनुष्य, 
केसी पुस्तक था उपदेश को अत्यंत अद्भुत पाते हैं और 
बहुधा यह कहते हुए सुने जाते हैं कि, “ यहां जो कुछ 
कहा गया हे वह ठीक वेला ही है जैसा कि इस विषयढे 


सम्बन्ध में में स्वयं अलुभव करता और जानता हूं 

~ i 
इस विषयका वणन इल स्थानपर जितने सुदर ढंगस किया 
गया हें वसा में नहीं कर सका था | ?! 


Nw 


जब मनुष्य किली सत्यज्ञान की पुस्तक का पारायण 
करते हैं तो उस में प्रत्येक अपन आपको 

उस के प्रत्येक नवीन पाठ में उसको कुछ ऐसी बात मिळती 
हें जिन्हें वह पहले नहीं देख सका था, 
यह गूथ उस के सामने ज्ञान के एक नवीन क्षेत्रको, 
जिसको वह अभीतक उस में नहीं पा सका था, खोलकर 
दिखा देता हे । परन्तु यह इसलिये होता है कि उस 
मनुष्य की अवचेतना सें ज्ञान के जो स्तर आभेव्यक्त हन 
की प्रतीक्षा कर रहे थे, यह पारायण उन का स्पश करता 
हे ओर वह देख पाता हे कि उस ज्ञान का आभिव्यार्त 
किसी दूसरे व्यक्तिद्वारा दी हो गयी हँ, आर वह भा, जसी 
कि वह स्वयं कर सकता था, उक्ष से कहीं आधर सुदर 


स्त 
ढंगल । परन्तु यह अभिव्यक्ति जहाँ एकबार हुई $ छु 
सत्य ६। 


ता है, वह पै 
रळे आने री 


थे प्ये 
पाठा ह, आर 


A २०८, 


प्रत्येक आवृत्ति म 


ही, वह उसको पहचान जाता ह कि, यह 

ज्ञान तुम्दें बाहर से भाता हुआ दिखाया द 
~ ~ "३ 

उस ज्ञान को, जो तुम्हारे अन्दर ही दे, बाह्र 


अंक १३ | 


०007 
“ae 


NAH ८४, ८१ 5, ११ ८ भ ० ७०० सँ) ५४ 


ठ «कक 


| पडेगा । इसके अतिरि 
| चारों ओर बना छी होती ह, उनके 


वळ एक अवसर मात्र है । 
यह एक साधारण अनुभव ह के हम जो कुछ कहते है 


| उसे प्रायः दुसर हा ख्प स समझा या प्रदाशत किया जाता 


हवे, इस का कारण भो उपयुक्त पकार का ही हो जो कुछ 


(हुम कहते हैं, वह सवथा स्पष्ट होनेपर भी छोग उस बात 
“को जप्त मकार सप्नझ्षत हृ उस देखकर आश्चयेचकित हो 


ज्ञाना पडता है । प्रत्येक व्याक्ति उस में कुछ ऐसी ही बात 
देखता दं, जो कहनेवाळ क आमेप्राय से अळग होती ह 
अथवा यहांतक होता ह कि वह उस में कोई ऐसी चीज 
मिला देता दै जो उस के आशय के सर्वथा बिपरीत होती 
है। यदि तुम किसी बात को सत्यरूप में समझना और 
उपयुक्त प्रकार के अम से बचना चाहते हो तो, तुम्हे 
कथन की ध्वनि भोर उस के शब्दों की ज्ञो गति होती है 
उस के पीछे जाकर उसे अपने अन्द्रकी निस्तब्ध नीरवता 
में सुनना सीखना चाहिये । यदि तुम इस तरह सुनोगे 
तो ही तुम्हें ठीक-ठीक सुनाई पडेगा, ठीक-ठीक समझ में 
आवेगा । परन्तु जबतक तुम्हारे सिर मे कोई ' चीज धूम रही 
ओर कोळाइळ कर री हो तबतक तुम केवळ वही बात 
सुनोगे जो तुम्हारे अपने सिर में घूम रही है, न कि वह जो 
कही गयी हे । 
>“ योगसे प्रथम परिचय होते ही विरोधी अव- 
स्थाओं की एक्क फौज सी क्यो पीछे पड जाती 
हे? किसीन कहा हे कि योग-साधनाका द्वार 
खोलते ही अनगनित बांधाएं सामने आ खडी 
होती हें, क्या यह बात ठीक ह?" 


>, “ (३ 


अवस्थाएं इसलिये भाती ह 
जोर स्थान हैं, उनकी परीक्षा हो जाय । योगमागेपर तुम 
स्वतन्रतापूर्वक चळ सके, इस के पहले छम में जिस वस्तु 
की अच्छी तरह स्थापना हो जानी चाहिये, जा योग के 
लिये अनिवार्यं आधार हे, वह है समाचित्तता | अत) इस 
दृष्टि स देखनेपर, सभी क्षोभ साधक की पराक्षा है ल्यि 


'ओर तुमको इन परीक्षाओं म सफर होना ही 
क्त तुम्हारे मनने जो सीमाएं तुम्हा 


~ 


हात ६ 


~ 


७ 


३७ 


५४९ 


| तोडने के लिये भा 


हि. 


माताजीसे वार्तालाप । 


नकी बाद ह 
इनका आवस्यकता है, कारण ये सीमाएं दिव्य ज्योति और 


बा? 
तुम रहते हो, एक सामा सं 

बघा हुआ &, फर चाह उसकी सीमाओं का तुम्हें ज्ञान या 

अनुभव हां या नहीं, ओर यह आवश्यक है कि, कोइ चीज 

आव आर इस भवनको, जिस के अन्दर तुम्हारे मनने १ 

अपने आपको बद्‌ कर रखा ह, तोंड डाळे और उसको इस 

बघन स मुक्त कर द | उदाहरणाथ तुम्हार कुछ बच हुए व 

नयम, वचार भथवा सद्धान्त होत इ, जिन्ह तुम सचा- 

पार महत्त्व देत हा | भाधकांशतः, ये किन्हा नतिक 

सिद्धांतों अथवा उपदेशवचनों के आधारपर होते हैं, जेसे 

कि “ अपने माता-पिताका आदर कर ” ( मातृदेवो भव- 

पितृदेवो भव) या “ तुझे हिंसा नहीं करनी चाहिये”? 

( आहेंसा परमो धर्म: ) इत्यादि इत्यादि । प्रत्येक मनुष्यकी 

अपनी कुछ धुन होती हे अथवा वह दूसरोंकी अपेक्षा अपने 

संप्रदायमें कुछ विशेषता मानता दै । प्रत्यक मनुष्य यह 

समझता हे कि, दूसरे लोग जिन अमुक भघुक सांप्रदायिक 

रूढियोंमे बंधे हुए हैं उनसे वह सवेथा मुक्त है और वह 

इस प्रकारके सांप्रदायिक मताग्रह्ोंकों बिळकुळ मिथ्या 

समझने के लिये भी तैयार रहता हे । परन्तु वह सोचता 

है कि उसका अपना मतवाद दूसराकी तरह का नही है, 

वह तो बिलकुछ सत्य ही हे, वास्तविक सत्य हे | 


मनके बनाये हुए किन्ही भी नियमार्म आसाक्त हॉना | 
इस बातका सूचक हे कि भमी भी कहीं पर अघापन छिपा __ 
हआ हैं| उदाहरणके लिये उस सावेन्रिक अधविश्वासको 


छ ठा, जा,समस्त जगत्‌ म फेला हुभा पाया जाता इ कि 


वेरागी जीवन ओर योग एकी बात है । यदि तुम किसी 
का योगी अथवा योगिनी कहकर वणन करा ता तुरत उस | हू 


^~ 

जब किसी आध्यात्मिक मनुष्य के सम्बन्ध म॑ किसीसे 
कुछ कदा जाता हे तो साम निनानव आदृमियां के मनस 
उस व्यक्ति के सम्बन्ध म इसा प्रकारका चित्र 


` चैद्कि धर्म | _ 
है, इनके लिये आध्यात्मिकताका एकमात्र सबूत है दरिद्रता 
तथा जो कोइ भी चीज सुखदायक या आराम पहुंचानवाली 
हो उससे परहेज । यह एक मनोनिर्मित धारणा हे आर 
यदि तुम आध्यात्मिक सत्य का साक्षात्कार ओर अनुसरण 
करने के लिये स्वतन्त्र हो जाना चाइते हो तो तुम्हे इस 
प्रकारही कपोलकहपना को नष्ट कर देना होगा । कारण 
आध्यात्मिक जीवन में तुम सच्ची अभीप्साके साथ आते हो 
ओर तुम चाहते हो कि तुम अपनी चेतना ओर जीवन में 
| भगवान्‌ से भेट करो तथा उनका साक्षात्कार करो; अब 
होता यह हे कि तुम एक ऐसे स्थान में पहुंचते हो जिसको 
 क्किसी तरह भी कुटिया नहीं कहा जा सकता ओर वहां 
= तुम्हारी एक ऐसे भागवत पुरुष से भेंट होती है जो सुख- 
| मय जीवन व्यतीत कर रहे हें, सब कुछ खाते हें, उनके 
| चारों ओर सुंदर या भमीरीकी चीजों का हाठ छगा हुआ 
है, जो कुछ उनके पास है उसको वे गरीबोंको बांट नहीं 
'दे रहे हैं, बल्कि लोग जो कुछ उनकी भेंट चढाते हें उके 
'बे स्वीकार करते ओर उसका उपभोग करते हैं । यह देख- 
कर तुम अपने बंध हुए मनोनिमित नियम के अनुसार 
'घबडा जाते हो ओर चिल्ला उठते हो कि “ कयां, यह सब 
क्या हे ? मने तो सोचा था कि मेरी किसी योगीसे भेट 

होगी, पर यहां तो ऐसी कोई बात नहीं है।” 


इस प्रकारको मिथ्या धारणा को नष्ट कर देना चाहिये, 

एसा करना चाहिये जिसमे इसका तुमम अस्तित्व तक न 
ह रह जाय । एकबार जहां यह चढी गयी कि तुम्हें कुछ 
एसी चीज प्राप्त होगी जो तुम्हारे वेराग्य के संकीर्ण सिद्धांत 
से बहुत ही श्रेष्ठ है, तब तुम्हारा पूर्ण भात्मोद्घाटन हो 
सकेगा ।जसक फलस्वरूप तुम्हारी सत्ता सुक्त र्गा । याद्‌ 


 च्गाइृय भार यदि उसी चीजको तुम्हें छोड देना होता है 
तुम्हे सको उसी तत्परता क साथ छोड देना चाहिये । 
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कोइ चीज तुमको दी जाती हैं तो उसे तुम्हे स्वीकार करना. 'बिताना चाहते हैं, उन का पहला आवेश यह होता हे कि | 


[ वष २१, अंक १३ | 


करना चाइये !' ( अहिंसा परमो र्म 
आचारसवस्व स्वीकार कर लिया हे ओर्‌ 
इत्या स तुम कांप उठते हो | अब यदि तुम 


) का भप 
करता तथा । 


र १ 
अपन आपको वहां पाओ जहां हत्या होती हो नो 
भी एकवार नहीं किंतु बारंबार उस समयतक जबतक क| हे 

कि | भा 


तुम यह नहीं समझ जाओ कि तुम्हारा आदश 
साचासक ।सद्धात हे आर कुछ नहीं ओर तम य 
नुन ळ्गो कि आध्यात्मिक सत्य के जिज्ञा 
भा सानासक नियम थे आसक्त या उस से 


ह अनुभव | 
सुका केसी 


बंधा इक्षा | 
नहा रहना चाइय ता तम्हृ इसपर आश्चयं नहीं क 
र्ना 


चाहय | आर एकवार जहां तुम इस आसक्ति या बंधन 
सुक्त हा गय तां सभवतः तुम यह पाओगे कि ये हिंसामय | 
दस्य जा तुग्र दुःख देते थे-- ओर वास्तव में ये तझ 


रह | विः 
दुःख दने क रूप स तुमको अपने मनोनिर्म्नित जाळ से भा 


निकाल छाने के लिये ही भेजे गये थे -- अब तुम्हारे सामने ह 
नहीं होते, ये आश्चर्यजनक रीति ले बंद हो गये हें। 


जब तुम भगवान्‌ के पास जाते हो तो तुम्हें अवश्य ही 
अपनी समस्त सानसिक घारणाओं का त्याग कर देना | 

कवने न्य. «पोज | 
चाहिये, ।कतु पुसा करने के बदळ उलटे तुम अपनी ही | 
घारणाओ को भगवान्‌ पर छादना चाहते हो और यह 
चाहते हो कि भगवान्‌ उने का अनुसरण करें । योगी 
के लिये सच्चा भाव तो केवळ यही है कि वह नमनशीर | 
बना रहे ओर भगघान्‌ की ओर से जो भी आदेश भिडे 
उस का पालन करने के लिये तेयार रहे; उस के लिय. 
कोई चीज भी ऐसी न होनी चाहिये जिस के बिना उस | 
का काम ही न चळे तथा कोइ भी चीज उसको भाररूप | 
भी नहीं होनी चाद्विये। जो छोग आध्यात्मिक जीवन 


जो कुछ भा उन के पाल हा उसको वे फक द, किंतु 
ऐसा इसलिये करना चाहते हैं, जिस से वे एक बोझ से | 
छुटकारा पा.जाय, न कि इसलिये कि वे अपना सब इड | 
भगवान्‌ के अर्पण कर दें । जिन के पास घन है तथां जिन 


के इदेगिदै अमीरी ओर भोग की सामग्रियां भरी पडा हैं; 


वृत्तिं | को 
जब भगवान्‌ की आर मुह करते दै ता तुरत उनका | जै 
इन सब चीजों से दूर भागने की ओर होता हैं, भा 


3 
=! 
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गती है । परन्तु यह गळत प्रघृत्ति 
Ce हैं, तुमको यह कभी 


तहीं साचना चाहय, कज़ा चोज तुम्हारे पास हे 


तम्हारी ६ चता भगवान्‌ का हूं । यदि 


रड भगवान्‌ चाहत . 


कि तम कसा चाज का भाग करा तो उस का क 
म 


भोग करा, केतु दूसरे हा क्षण यदि उसको छोड़ना पडे 
तो उस क लय प्रसन्न ।चत्त से तयार रहा | 


2 


= शारीरिक व्याधियां क्या हैं? क्या ये आक्रमण- 
विरोधी शक्तियोके हैँ और क्या ये बाहरसे होते हैं? 
इस विषयम दो बाते हं जिनपर विचार करना चाहिये । 
एक वह जो बाहर खे आता हे और दूसरा वह जो तुम्हारी 
तरिक अवस्थाभ! खे आता हु | तुम्हारी आंतरिक अवस्था 


रोग का कारण बनती हैं, जब वहांपर कोई प्रतिरोध या 


विद्रोह होता ह अथवा जब कि तुम्हारे थेन्दर कोई ऐसा 
भाग हाता ह जा भागवत सरक्षण का प्रत्युत्तर नहीं देता 
अथवा वहां कुछ एसा चीज भीं हो सकती है जो इच्छा- 


पूवक आर जान~वूझकर ।वराधा शाक्तया का अन्दर बुळाता 


~ ~ (५) LoS ~ ~ 
हे। इस प्रकार की मामूळी-सी गति भो तुम्हारे अन्दर हो 


तो वह पर्यास हे, विरोधी शक्तियां तुरंत तुमपर चढ आती 
NS न ~ ~ 
हें भार उनका आक्रमण बहुधा रोग का रूप घारण करता है। 


=“ परन्त क्या यह टीक नहीं हे कि कभी-कभी 
रोगजनक कीटाण ओं के कारण ही रोग होते हैं, 


कहां ख अळा योग का आरभ समझ आर कहां अत १ 
क्या तुग्हारा सारा जीवन ही योग नहीं हे? तुम्हारे शरीर 
में भोर उस के आस-पास रोग की संभावनाएं सदा बनी 
रहती हे, तग्हारे अन्द्र या तुम्हार चारा तरफ सब प्रकारका 


~ 2 


. बीमारियों के कीटाणु या रोग-जन्तु विद्यमान हात दै, 


~ 


अथवा य तुम्हारे चारा आर मडरात रेते ह । जा राग 
तुमको वर्षा से नहीं हुआ होता उस के तुम एकाएक क्या 
शिकार हो जाते हो ? तम कहोगे कि इस का कारण 
५ प्राणशाक्ति का सुस्त पड जाना ” हे । परन्तु यह प्राण 
की सुस्ती कहाँ से आती हे ? यह सत्ता में किसी प्रकार का 


| असामजस्य होने से, भागवत शाक्तिया क श्रात महग 


का अभाव होने से आती है । जब तुम उस शाक्ते 


~ ~ 


| आर ज्योति से जो तुम्हारा स।घारण-पाषण करती ६, अपन 
भाएको जुदा कर 


हो तब ग्रह स्तुता हाता ६) तब [जस 
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५ ७ 

का चद्यक शास्त्र “रोग के क्य अनुकूळ क्षत्र 
चह तयार हो जाता है और को 
उठा लेती ह । 


~ 


११ कहते हैं 
है चीज इस का फायदा 
सन्दह, ।नरुस्साह, विश्‍वास का अभाव, 
स्वाथ क ल्य भराचानू का आर सं मुह फेरकर पुनः अपनी 


आर पलट आनाय हूं जा ज्योति आर दव्य शाक्त से 


37३ अलग कर देते हं ओर आक्रमण को इस प्रकार का 
लाभ पहुचात हं । यहा 


न क राग के काटाणु। 


परन्तु क्या यह्‌ सिद्ध नहीं हो चुका हे कि 
स्वच्छता आर सफाइ आदि रखने म सधार करने 
सं आसत.नागरिंक का स्वास्थ्य सधरता हे?” 


तुम्हार बामार पडने का कारण, 


आषध भार सफाइ साधारण जावन क लिये अपरिहाय 


>> ew >> > [oS ~ ५ ५ ~ cs 
इ, कतु इस समय म आसत नागारक के संबंध में नहीं 


कह रही हूं, में तो उनके बारेमें कह रही हूं, जो योग-साधना 
करते हें । फिर भा सफाई आदि की पद्धति से यह घाटा 
होता है कि जहां तुम इस के द्वारा.रोग के पकड में आने 
की संभावना में कमी ले आते हो वहाँ रोग का प्रतिरोध 
करने की तुम्हारी जो अपनी स्वाभाविक शाक्ते हे, उसको 
मी तुम क्षीण कर देते हो } अस्पताल मै काम करनेवाले, 
जो सदा अपने हाथ निःसक्रामक ओपधिया से थोते रइते 
हें, यह पाते हैं कि उनके हाथ ओरो की अपेक्षा सहज मे 


TS 


७ >, ~ रे (3 [eS 
सक्रामक जतुआ क शिकार हा जानवार्छ भार कहा भाधक . 


७, 0002 


प्रभावग्राही हो गये है । इनके विपरीत, डन छोगों को 
छे लो जो स्वास्थ्यकर सफाई आदि के विषय में कुछ भी 
नहीं जानते और अत्यंत अस्वास्थ्यकर काम करते रहते हैं, 
फिर भी वे संक्रामक दोषों से मुक्त रहते हैं । उनका अज्ञान 
ही उनकी सहायता करता ह, कारण भाराग्यशास्र की 
बातों के ज्ञान के कारण जो एसे विचार हमार सन म 
वेठ जाते हैं कि ऐसा होने से यह रोग हाता हे भार वसा 
होने से वह रोग, वेसे ख्याळों की वहाँ कोई सम्भावना ह 
नहीं होती | दूसरी ओर, स्वास्थ्यकर संरक्षण में जा पुम्हारा 
विश्वास होता हे वही इन विचारों को भी काय करने म 
हायता पहुंचाता हे । कारण, तुम समझत हो कि, भब 
जैन निःसंक्रामक ओषध का प्रयोग कर छिया भार म सुर 
= » तो उस हदतक ही यह तुमको सुरक्षित _ रखता 


'माताजीस वार्तालाध। | 


... तन | घमं । 


= तब फिर हमे स्वास्थ्यकर सावधानी-जैसे कि 
छाना हुआ पानी पीना-क्यों रखनी चाहिये £ 
क्या तुममेंसे कोई भी इतना छद ओर बलवान ह 
जिस पर सुझावों का कुछ भी असर न होता हो ? यदि तुम 
- चिना छाना हुआ पानी पीओ ओर सोचो के “अब मे 
अस्वच्छ जल भी रहा हू '? तो तुम्हारे बामार पडन का 
बहत कुछ संभावना हो जाती हे । आर यद्यपि इस प्रकार 
के सुझाव सचेतन मनके द्वारा न भी पहुंचे तो तुम्हारा 
समग्र अवचेतना तो पड़ी ही है जो किसी भी ऐसे सुझाव 
को ग्रहण करने के लिये बुरी तरह खुळी रहती ह । जावन 
मै अवचेतना के कार्य का भाग अधिक होता हे और 
सचेतन भागों की अपेक्षा भवचेतना सोगुनी शाक्तिशालिता 
के साथ कार्य करती है। साधारण मानव-अवस्था वह 
अवस्था है जो भय भौर आदाकाओ से भरी हुई दै। 
यदि तुम अपने मनको दस मिनट तक गहरी दृष्टि डाळकर 
देखो तो तुमको यह पता लगेगा कि उसके दसमे से नो 
विचार अयसे भरे हुए हें, वह अपने भंदर, बृहत ओर 
क्षुद्र, समीपवर्ती ओर दूरवतां, देखी हुई ओर बिना देखी 
हुई, अनेक चीजोंके भयको लिये रहता हे, और यद्यपि 
यहु बात साधारणतया तुम्हारी सचेतन दष्टिमें नहीं आती, 
पर तुम्हारे अंदर ये भय तो होते ही हें । समस्त अयसे 
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[ वष २१, अक भै 


छया। हा ता भा शरार का मना लना भाषिक 
हे। परन्तु यह भी करना ही पडेगा | एकबार तुम 
गम प्रवश कया के तुमको समस्त भयो च याग 
जाना चाहिये,-अपने मनके अर्योसे, अपने प्राण र क्तत झे 
अपन शरार क सया, जो उसके एक ठ ह 
भरे पडे हैं, झुवत हो जाना चाहिये | योगमागमे र 
ठोकर खानी पडती हैं और आघात सहन करने त , 
उनका एक उपयोग यह मी हे कि वे तुम्ह समस्त 0 या 
सुक्त कर दें। ण 


करिन हो 


रही 
कोइ 
अपः 
उप! 


जिन कारणा से तुम्ह भय होता हे वे उस समय हह 
तुम पर बारबार हमला करते रहते हैं जब तक कि तम इ 
योग्य न हो जाओ कि तुम उनके सामने स्वतन्त्र और उदा 
सान, अनासक्त०अं।र शुद्ध होकर खडे रह सको । किलक 
समुद्र स म होता ह, कोई आरसे डरता है | अब हर 
लकता हैं कि जो व्यक्ति अशि खे भय खाता हो उपदा; 
एकार बाद: एक अनेकों भीषण आभिकांडो को उस संमय "स 
तक अपनी आंखों के सामने होते हुए देखना पडे जब तक 
कि वह इतना अभ्यस्त न हो जाय कि इस कांडसे उसके 
शरीरका एक लोस-कूप तक न कांपे | जिस चीज से तुमी | है. 
त्रास पैदा होता हे वह उस समय तक ब्रारंबार भागी 
रहता हे जब तक कि उस तुमम त्रास होना बिळकुछ बंद 
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he ५ ० 
मुक्त हो जाना,- यह अवस्था तो अनवरत प्रयास आर न हो जाय । जो रूपांतारित होना चाहता है ओर जो इष | एक 
साधनाद्वारा टी सकती हठ ] प मागेका साधक हे उल्ले तो सर्वाशत: भयसुक्त होना ही भो 
आर, साधना भार प्रयास के द्वारा यादें तुमने अपने पडेगा, उसे ऐसा बन जाना पडेगा कि कोई भी घटना | १ 
च > (2 2400 ~ ~ NN ४9 _ ha 
मन भार प्राण को आशंका तथा भय से मुक्त भी कर उसकी प्रकृति के किसी भी भागको छू या हि न सके। के 
न 
न °~— f ६१. 
॥ ४ 
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यदि आप संस्कृत सीखना चाहते हैं, तो आप 
@ प्र र 
सरद्धत-पाठमाला 
के २४ भाग मंगवाईये और प्रतिदिन आधा घण्टा पढकर एक वर्षमै मद्ाभारतत समझने कीयोग्यता धर | अ 
[a 
कीजिये | २४ भागों का मूल्य ६॥ ); १२ भागो का मूल्य ४); ६ भागों का मूल्य २ ); ३ भागां का मूख्य १) को 
ओर एक भाग का मूल्य ॥ ); वी० पी० द्वारा चार आने अधिक मुल्य होगा | “प्रा 
— षन्ता, स्वाध्याय-मण्डल, आध ( जि० सातारा ) i 
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डन । 


[ लेखक- 
फे 
ह जो. शासन-पद्धति का प्रइन । 
ते हे | NN 
| आधुनिक युग विभिन्न शासन-पद्धतियों के तजबे केर 
पे 


रहा हे । अनेक देशों सें तरह-तरह की पद्धतियां बरतो जा 
| हें । किंतु अनुभव ने हमें बताया हे कि उनमें से 
तक | कोई भी सही अर्था सें सफल नहीं हो सकी। हमारे 
प 


उदा, | उपस्थित कर रहा हे । 
। हो. 
_ $इआधार समानता पर है । ऋग्वेद का आदेश हे- 
समानो अध्वा प्रवतामनष्यदे । ! ( ऋग्‌ २।१३।२ ) 
। तक | अर्थात्‌ संसार मे विचरने वाले सब व्यक्तियों के समान 
५ अधिकार हैं। कितने स्पष्ट शब्दों में साम्यवाद का प्रचार 
क ॥ है यह । केवल इतना ही नहीं, वेद भगवान्‌ ने तो 
५ | “अकेछा खानेवाळे को पाप खाने वाला ओर मृत्यु को 
दद | पास बुलानेवाला, कहा हे । ? जहां समानता होगी, कोई 
| एक दूसरे से बडा' न होगा,वहां न तो इषां पदा होगी 
, | और न स्पर्धा । संसार के लोग सुख और चेन की बंसी 


घटता | बजाते हुए अपना जीवत व्यतीत करगे ।वेश्चव्यापा शांति 
| ` | के लिये सब से आवश्यक वस्तु सब के समानाधिकार हें। 
न किसी के पास हेटेज' हो ओर न ही कोई अपने 
ड. | “प्रिरागेटिब्ज' का इस्तेमाल कर सके | वेद आग कहता है- 
| विश्वो देवस्य नेतुमंतों वुरीत सख्यम्‌ । 
| विवो राय इषध्यति द्युम्नं वृणीत पुष्यस। 
( ऋक ५।५०।१ ) 
| अथात्‌ प्रत्येक मनुष्य सब के नेता, प्रकाशस्त्ररूप 
i | भगवान्‌ की मित्रता प्राप्त करे आर ससार के हर एक घन 
१ पर्याप्त वस्तुए 


| को पाने की चेष्टा करे ओर पुष्टि के लिये 
| प्राप्त करे । दूरे शब्दों में यदि में कह 
| मतलब यह है कि संसार की सुखसास 
को आधिकार प्राणीमात्रको ह। 


तो इस का सीधा 
ग्री को भोग करने 


करिसी व्यक्तिविशेष को 


| अपने देश सें शासन-पद्धति का प्रश्‍न बडी बिकट समस्या 


श्री {दजी. पं 
* छा० खुशालचंद्जी, पंजाबकेसरी ] 


इस से वञ्चित रखने का किसी को कोई हक नहीं । वेदने 
उसे खुली छुट्टी दी है कि वह अपनी शाक्ति और योग्यता 
बढाये ओर सब विध्न-बाधाओं को पैरों तले रोंदता 
बढता चला जाय । लेकिन उसने किसी को यह अधिकार 
नहीं दिया कि वह ओरों के अधिकारों को रोंदता हुआ 
बढे । देखिये, अथवेवेद में कहा है - 

४ में तुम सब को एक दुसरे का साथी, एक मन 
वाळा ओर एक समान भोगां वाला बनाता हूं। 
देवतांओ की भांति अमरजीवन की रक्षा के लिए 
सायं ओर प्रातः परस्पर प्रेम और शुभ विचारों को 
बढाओ। ” (अथव ३।३०।७) | 

स्पष्ट शब्दों में कहा हे कि तुम एक दूसरे को कुचलने 
की कोशिश न करो । आपसी प्रेम ओर प्यार को कम न 
होने दो । 

केवल इतना ही नहीं, वेद ने गुलामी को पाप बताया 
हे । अपने अधिकारों का छिनना, किसी के आश्रय पर 
जीना-ऐसे परतंत्र जीवन को वेद ने घृणित कहा है। 
वेंद का आदेश हे- 

८ अदीनाः स्याम शरदः शतम्‌, 

अजिताः स्याम शरदः शतम्‌ । ' 

म अपने जीवन में किसी के गुलाम न हों, हम आयु 
पर्यन्त किसी से जीते न जाय । इस के साथ ही भगवान्‌ 
से प्रार्थना है कि- 

जो हमें गलाम बनाना चाहता हो, वह 
अपना हो या पराया, उस अपना शक्ति सं परास्त 
कर दो, चाहे उस की शक्ति आकाश का तरह फली 
हुई ही क्यो न हो। तुम हमारे शत्रुओं के घनुषो 

गे तनी हुई डोरियां वहाँ पर काट दो !' 


(क्रक्‌ १० ।१३३।५ ) ` | 


किसी भी राष्ट्र अथवा राज्य का आधार होती है, 


ह... घम । 


जनता । जनता के सब सदस्यो को समानाधिकार देने 
ओर उन्हें सदा स्वतन्त्र रहने को कह कर वेद कहता है 
कि“ सब मनुष्य एक जेसे आंख कान रखते हुए 
भी एक, जेसी शिक्षा लेते हुए भी मानसिक 
विचारों में असम ( आगे पीछे ) हो जाते हैं। ' + 
इसलिए सारे काय को सुचारु रूप से चलाने के लिये; 
सारे देश को एक नियंत्रण में रखने के लिये और बाह्य 
आक्रमण एवं अनुचित हिंसा के विरुद्ध लडने के लिये वेद 
ने एक राजा कीं आवश्यकता बताई है । 


आप कहेंगे मानकी ( राजा की हकूमत ) सदा असफल 
रहीं है और इस के अधीन प्रजा को बहुत दुःख झेलने 
पडे हैं । में मानता हूं; लेकिन जैसे राजा का उल्लेख वेद 
में हे, उस के राज्य सें ऐसी कोई संभावना नहीं। वैदिक 
राजा बनता नहीं; बनाया जाता है | प्रजा उसे चुनती है 
ओर वेद उस के सम्बन्ध में कहता हे कि ' सवंप्रेरक 
राजन | तू तमाम प्रजा के अधीन होकर रह और 
सारी प्रजा तेरे अधीन होकर रहे। ? > वेद के इस 
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आदेश में ' सवेप्रेरक राजा * और ' राजा तमाम 
अधीन ! की ओर विशेष ध्यान दीजिये । राजा के | रै 
का उलेख करते हुए लिखा है- >) 
कृष्ये त्वा, कषेमाय त्वा, रय्यै त्वा, पोषाय त्वा। 
रे रे ( यजु. ९-२२ ) 
अथात्‌ “हम अपनी उपज की वृद्धि के लिए, अपने 
के कल्याण के लिये, अपनी सम्पत्ति की रक्षा के 
और अपनी पुष्टि के लिए तुझे अपना राजा चुनते हे ॥ 
इसके साथ ही वेद ने प्रजा को अधिकार दिया है $ पा 
राजा इन क॒र्तब्योंको पाळन न करे तो उसे बदल दिया जात 

जैसे जैसे मनुष्य ने उन्नति की, वेसे वैसे समाज ३. 
अंगों में वृद्धि होती रही | इस लिये एक राजा के तिथे 
सब विभागों की देखरेख करना असम्भव हो गया | ऐसी 
परिस्थिति के लिये वेद तथा सबुस्य्वति ने समाज का 
पथप्रद्शेन करते हुये मन्त्री अथवा मिनिस्टर बनाने की 
योजना रखी । अथर्ववेद में असैम्बली अथवा धारा 
बनाने का भी उलेख हे । 


सभा 


+ ऋग्वेद १०| १७। ६ 
> यजुर्वेद ६।२३ 


—olE— 


श्रीमद्भगवद्गीता 


( पुरुषाथबोधिनी भाषा-टीका ) 
सम्पर्ण तेयार हे । 
इसके १८ अध्याय ३ भागों में विभाजित किये हैं । प्रत्येक का ( सजिल्द ) मू० ३) रु० और डा० व्य०॥2) 
है । एकही समय तीनों भाग अर्थात्‌ सम्पूर्ण गीता मंगवानेवाले ९) ₹० > | 


भगवदीता-लेखमाला । 


~ ~ ८“ ७ ~ = जि का 
“गीता ' मासिक में प्रकाशित गीताविषयक छेखों का यह संग्रह है । इसके सात भाग तयार हैं, जिन 
।  मू००॥) २० ओर ढा» व्य० ¦ ॥) हे । तथापि ६॥) रु» म० आ० ते भेजनेवालों को सब भाग भेज देंगे । 


मन्त्री-स्वाध्याय-मण्डल, आंध ( जि० सातारा ) ~| 
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| | ३ की १ | 
के | 


वेदों को समझने के लिए हमारे शास्त्रकार, स्मृतिकार 
| ब्राह्मणकार 'आदियोंने अनेक प्रकार के साधन उपस्थित 
| केये। वेद-वेदाङ्गो की सृष्टि इसीलिए हुई । नेक धर्म- 
| शाख इसीलिए बनाये गये। स्म्ृतिग्रन्थोंकी, उपानेषदों की, 
` | ब्राह्मण-अनुबाह्मणों की सृष्टि इसीलिए हुई । हमारे पूवजोंने 
| वेदों की रक्षा के निमित्त अनेक प्रकार के मन्त्रपाउप्रकार 
` | तियत किये, जिससे वेदोंसें किसी प्रकार का भी मिश्रण न 
| हो सके- उन पर स्वर बेठाये जिससे अर्थ का झमेला 
होकर कहीं अनर्थ न हो जाय । 

| वेदों की परम्परा इतनी प्राचीन, इतनी ढम्त्री रही हे 
| कि उस जैसी परम्परा संसार के इतिहास में कहीं भी 
देखने को न मिलेंगी । वेदों की रक्षा के लिए ही वेदों के 
| साध्याय में ही जीवन अपंण करनेवाले वेदपारग बाह्मगों 
| की परस्परा भी इतनी विस्तृत है कि, यदि कोई उस 
| शतहास को लिखने बेठ तो एक विशालकाय अन्थ बन 
कता है| विचारणीय विषग्र यह हे कि, इन सब साधनों 
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नदासहा वदाका स्वाध्याय 


क्या यह संभव हे ! 


NS ° (० व ~ हु 
( लेखकर- श्री० पं० नरदेवशास्त्री वेदतीथ, महाविद्यालय, ज्वालापुर ) 


के होते हुए भी वंदौकी मीमांसा क्यों एक अज्ञेय 
मींमांसा हो रही है ? यदि वेद ईश्वरीय ज्ञान हे- ( नहीं 
नहीं, में भूलता हूं। मुझे यंदि शब्दका प्रयोग नहीं करना 
चाहिए) तो फिर वेदोंके भाष्यकारोंमें इतनी विप्रतिपीत्तयों 
क्प्रों ? किसीने वेदोंको यज्ञपरक लगाया, किसीने इतिहास- 
परक लगाया, किसीने पुरातखकी अथवा पुराकालकी बात 
कहकर पुराक्रब्प के नाम पर इतिद्दास का समर्थन किया, 
किसीने आधिभौतिक, किसीने आधिदविक,किसीनेआध्या- 
त्मिक अर्थ कर डाला । विचारणीय बात यह हे कि वेदों के 
विषयमें भाष्यकारों की ये विभिन्न दृष्टियाँ क्यों हैं ?. 

क्या इससे हम यह न समझ लें कि उस उस समय के 
भाष्यकारों ने जिस जिस परम्परा में जेसी शिक्षा प्राप्त की 
वेदभाष्य का प्रतिबिम्ब भी उसी प्रकार का पडा । वेदास्त- 
पिपासु जन जब वैदिक ज्ञानपानद्वारा अपनी ज्ञान-पिपासा 
बुझाना चाहता है, तब वह यह देखकर चकित रह जाता 
है कि, वेदपारग विद्वान्‌ भी वेदार्थ-प्रक्रिणा के विषय में 
कितनी विभिन्न पद्धतियाँ का अनुसरण करते हैं ! 

वेद व्याख्यारूप अथवा शाखारूप ब्राह्मग-अनुब्ाह्मण 
ग्रन्थों को देखिये, एक वार तों आप स्तम्भित हो उठेगे । 
सायण देखिए, महीधर देखिए, उवट देखिए, आप चकित 
होंगे कि ये क्या हैं ? सायणाचार्य ने यज्ञपरक अर्थ करके 
एक विशिष्ट परम्परा की रक्षा की है- ये उनके उपकार 
हैं | अन्य भाष्यकारों के विषय में विशेष चर्चा करने का 


यह अवसर नहीं। इस युग के प्रवतेक स्वा० दयानन्दजी | 


ने उसी प्राचीन साधनों से एक नई पद्धति का निर्माण 


~ हे < ~ ~ ~ ७ 
किया हे लही, पर अथेक्रम देखकर जिज्ञासु अचम्भे सें. 


पड जाता हे कि साधारण से साधारण ग्रन्थों में भी एक 


सुसंगत अर्थक्रम चलता हे, क्या वेदों सें कोई अथक्र स, 
विषयक्रम नहीं ? वेद ईश्वरीय ज्ञान है, इस अटल सिद्धांत 


को माननेवाले होने के कारण स्वामिजी ऐसा अथ, 
के संसुख रखने की चिन्ता में थे जिसमें इतिहासरि 
यज्ञ अथवा यज्ञपरक इतिहास न हों । 


१ 
उसके आधिभोतिक, आधिदेविक, आध्यात्मिक अर्थ हों 


६280; 


सीची 


SA Nahe 
Ta 5 fet IONS डद 


~ 


| _ वेदिक धर्म । 


` ऐसे अर्थ हों जिसमें से यह न निकले कि वेद किसी देश” 
. विशेष, जातिविशेष की सम्पत्ति न हो, उसका ज्ञान 
_ ब्रिकाडाबाधित सत्य सिद्ध हो, वेदों के विषय में पाश्चात्य 
तथा पौरस्त्यो में जो अनेक कल्पनाएं प्रचालित हैं उनका 
_ निराकरण हो । सारांश, वेदों को सवेथा निष्कलङ्क करनेकी 
_ चिन्ता के कारण श्री स्वामीजीने जिस पद्धति का आश्रय 
'लिया -वह एक प्रकार से ठीक था, किन्तु ऐसा करने में 
कुछ अंशों सें पूर्वपरम्परा ( जैसी भी प्रचलित थी ) छोडनी 
पड़ी और कुछ अंशों सें स्वीकार करनी पडी । “ब्रह्मा 
से लेकर जेमिनि ? पर्यंतकी पद्धतिको माननेवाले स्वामीजी 
` स्वयं चकित रहे होंगे कि क्या करूं और क्यान करूं ! 
उनके अनुयायी तो ,अब भी चक्कर में पडे हुए हैं कि 
ब्रह्मा से लेकर जेमिनिपर्यन्त क्या क्या मानते थे, इसका 
._ निर्णय कैसे होगा, कौन कर सकेगा! सारांश वेदार्थ- 
| प्रक्रिया की बात आज भी अत्यन्त दुरूह हो रही हे। 
` इसी को देखकर कभी कभी मेरे मनमें यह प्रइन 
उठता है कि, क्या यह संभव है कि वेदों के अर्था सें 
सहायक सभी ग्रन्थों का आश्रय छोडकर केवल वेदों से 
ः वेदों का स्वाध्याय संभव हे कि नहीं ? 
जब वेद ही वेद थे, न वेदवेदाङ्ग थे, न ओर कोई साधन 
थें, तब भी तो उस समय के ऋषि मुनि वेदों को वेदों- 
द्वारा ही समझते होंगे! जैसे जस वेदिक पुरुषोंकी परम्परामें 
बुद्धि ओर पुरुषाथेका हास होने लगा, नये नये वेदोपकरण 
बनते गये, वेदोपबुंहणकी पद्धति भी नये ढंगसे बन गई | 
यदि वाचकबृन्द मैंने जो लिखा है उसका अनुसरण 
i  कररहे हैं तो क्या में उनसे पूछ सकता हूं कि, आपकी 
ओ- समझसें वेदों को वेदों से ही समझना संभव है कि नहीं? 
सें तो समझता. हूं कि संभव हे । इस छिखनेका यह अथे 
नहीं कि आप वेदवेदाज्ञों को न पढ़िए य! अन्य साधन- 
सामग्री को एकत्रित न कीजिए, या अन्य पद्धतियों को 
न्‌ देखिये । यह भी अभिप्राय नहीं कि सवथा निरालम्ब 
हो बेटिए, या अन्य भाष्योंका अध्ययन न करें। इन सबको 
देखिए अवश्य, इन पर विचार करिए अवश्य, पर जब एक 
इनको देख जाइये और जब वेदों को हाथ में लीजिए 
इन ग्रन्थों का आश्रय छोड दीजिए - तब तपोध्यान- 
से ही वेदों को समझने का प्रयत्न कीजिए। में 
हूं तब आपको विशेष आनन्द प्राप्त होगा । 


नि ८ 


५५६ 


मन्त्रों के अर्था को स्वयं खोळेंगे | एक चेद 


"ण Stil —— 


~ कौ ७ ~ 0. 
भै वेदोको वेदोसे केसे समझे ? 
जसै धातुपाठ सें ` भू सत्तायास्‌ ? इससे ५५७, : 
का अर्थ सत्ता ? स्पष्ट रूपमें प्रतीत होता हे तु 
से दूसरे धातु का अर्थ “अस्‌ सुवि ' लग जाता ७ देरा 

है; 
प्रकार घातुपाठ की रीतिसे जब इम मन्त्रों को श 


को मे 
रे नेने 
( मंत्रा मननात्‌ ) करने बेठेंगे, तब एक मन्त्रके दाइ | 
के ह दूसरे | of th 


दूसर वेद्‌ को : 
हमको अद्या- | 
आश्रय छेने | 07 


समझने में सहायक होगा | ऐसा करने सें 
वचि प्रचलित किसी भी वेदभाष्यकार का 
की आवश्यकता नहीं रहती । मैंने इस पद्धति का आश्रय | 05 
लेकर यत्न किया है ओर मुझे तो अवर्णनीय आज । व 
मिला है। उस आनन्द को सें अन्यों तक पहुंचाने में न्य | र ८; 


i ७ प्रो ~ ~ S 
समर्थ हूं, क्योंकि, मेरे पास उस प्रकारके साधन नहीं हैं। |]? 
चेदोसे वेदों को समझने की पद्धति से कोई विद्वान्‌ किसी | र. 


सम्प्रदाय से चिपटा नहीं रहता, शचलित किसी पद्धति से ह 


चिप्रका नहीं रहता, वह किसी व्यक्तिविशेष के विचारों | स्रो 
सै, समुदायविशेष के विचारों से व्यर्थ बंधा नहीं रहता, । लि 
यह है मथितार्थ मेरे लिखनेका-यह है अभिप्राय इप के हे 
प्रश्‍नको वेदिक विद्वानों के संमुख रखनेका। में आशा | चा 
करता हूं कि वेदानुरागी विद्वान्‌ इसप्रइन पर गम्भीर | है 
रीतिसे विचार करें। कृपया मन में यह विचार कभीन | 
लाइये कि ऐसा छिखने से में पूर्वपरम्परा का भनादर कर ऱ्य 
रहा हूं । मेरे शीर्षक को ध्यानपूर्वक पढिए | उसमें वेदोसे | हे 
ही वेदों की स्वाध्याय की बात हे। “आय 
जो लोग विद्वान्‌ हैं, कृतपरिश्रम हैं, वे इस पद्धतिसे ल्ल 
आनन्द-लाभ करेंगे । यह तो अपने आनन्द लूटने की बात | त्य 
है | चाहे हम अन्यों को समझाने में भळे ही असमर्थ | ए 
हों । इसमें हमारा क्या घटताहै- “वेदोऽखिलो घमंमूलं” 


वेद ही समस्त धमी का मूल हे, “ सबै वेदे प्रतिष्ठितम्‌' | 
भूत भविष्य वर्तमान का समस्त मनुष्योपयोगी ज्ञात वेद | ., 
में ही है । ' वेदश्रक्षु: सनातनम्‌ ' वेद ही सनातन चक्ष | .. 
हे, इत्यादि बातों को स्वये समझकर ( वेदों से वेदों को | 
जानकर ) आनन्द प्राप्त करना हो तो आप हमारे बताए हु. 
उपाय को काम में छाकर देखिए- बस आज इतनाही। | 
विशेष व्याख्या फिर कभी । आवश्यकता होगी तो, बिसे 
के लिए समय मिला तो, भीतरवालेने लिखने के 5 | 
विवश किया तो लिखेंगे। ह 


रुस में दो हिन्दू मन्दिर. | ॥ | 


[et 


= त्र + 
[ छेखक- श्री० पं० प्रतापनांरायण चतुर्वेदी ] 


| gtis there (India) we must seek 0; रामदद्दा बांखी कोटेइवर महादेव का ॥ र 
| oly for the cradle of he high civilization आसोज बदि ८ । खंबत्‌ १८६६ ॥ ?? ण 
“७ औ 


लेने 

सो | Hindus, which gradually exten 0 SR 

क हि the west to Bthio i t र हट चान्द्र तिथि, ' निमित ! और “ बणाया ? पर ख्याल 
॥ ५ Im ऐ & ६0 > > ८७ 

को | se] ग 8976 करने से मालूम होता हैं, अतीकेचन गिर हरियाना या 


_ जळ... 


था. | (0 00709, in’ the Fast to 80 ६० कुरुक्षेत्र के समीप के रहनेवाले थे। दरवाजा खोलते वक्त 
लेने | 0hina 900. 0 Japan, in the South, ०० तवारिश अना ने कहा-- “ यह न-जाने कंब के ओर { 
य | Ceylon, Java and Sumatra, in the North, . कहाँ के अक्षर हैं। बडे बडे प्रोफेसर देखने आये; किन्तु 4 
to Persia to‘ Jalde andto Colchis whence कोई नहीं पढ सका । ?? व्य 


000९ to Greece and to Rome क्यात ४ R$ Fg चा 
|i मैंने कहा--““ यह उत्तरी भारत में सवंत्र प्रचलित 


हिन्दी भाषा तथा नागरी लिपि का लेख हे । सन्‌) ८०९ 
३३ हर कै सें-सवा से वर्ष पूर्वे--दरवाजा बनवानेवाळे साधु ने 
SE “ हिन्दुओं की उच्चतम सभ्यता के इस मूळ इसे छगवाया हें । ”? 

रों स्रोत का उद्गम हमें आरतवर्षमें हीं मिलेगा जो धीरे धारे 
ता, | परिचममें ईयियोपिया ( अबीसीनिया ) मिश्र, फिनीशिया; 


| Jength ४० the remote abode of the Hy per- 
horeans. !! Theogoney of Hindus. 


अना ने बहुत आश्चर्य प्रकट किया मेरे अगाध रिपिः र 
इस | पूर्वे स्याम, चीन और जपान, दाक्षिणसें छंका, जावा और हक ५ 5 
“के ड ८ आश्चर्य की कोई बात नहीं । यह अक्षर भारत से 
Re | सुमात्रा, उत्तर ड इरान, काळडिया १ कोत उतने ही सुपरिचित हैं, जितने रूसी अक्षर रूस सें! 
हर ह र मार रा ही नहा, बल्कि सुदूर आपके साथ आनेवाले प्रोफेसर छोगों का विषय भारतीय 
| हाइपर बोरियन लोगों तक में प्रचलित हो गया था|?” दि न रहा-होंगा। ” 
इस लेख में हम रूस के दो हिन्दू मन्दिरों का वर्णन बुढिया ने दरवाजा खोला । भीतर बडा आँगन हे, 
करते हैं । जिसके बीच सें एक चोकोर पक्का मण्डप हे । भारत के 
| , रूस में कास्पियन सागर के तट पर बाकू नाम का एंक सभी मटों की भाँति आँगन चारों ओर से साधुओं के रहने. 
शहर है, जो अपने मिट्टी के तेछ के कारखानों के कारण की कोठरियों से विरा है। शायद लकडी की महँगाई से 


कक 


है 5 संसार में प्रसिद्ध है। महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने अथवा मजबूती के खयाल से सभी कोठरियों की छते हे 
ड | प हाळ में रूस की यात्रा की थी और बाकू के हिन्दू चुने-पत्थर के पटाव या लदाव की मेहराबदार बनी हैं । ५ 
म्‌! हरररा जो वर्णन.उन्दोने लिखा है, उसे हम उनकी कितनी ही कोठरियों पर बनवानेवाळे दाताओं के नाम के है f 
द | लक सोवियत भूमि से उद्धृत करते हि शिलालेख लगे हैं। इनकी संख्या दूस-ग्यारह होगी, छ 
चक्ष | “ अब में उसी ज्वालामाई के मंदिर के द्वार पर हू | जिनमें दो गुरुमुखी के भी हैं । इनके लेखक पंजाब के: काका 
८ | मेदिरके फाटक पर नीचे का रूख ( पाँच पंक्तियों ) में उदासी साधु थे। समय इतना नहीं था कि मैं और छेखो | 
इस प्रकार है-- को पढता और नक़ल करता | मण्डप में जाकर खडा 

` ५ ॥६०॥ औं श्रीगणेशाय नमः: ॥ इलो १९१ हुआ वहाँ चौकोर हवनकुण्ड सा अब भी मौजूद है, पर | छ 

क॥ स्वस्ति श्री नरपति विक्रमादित रा २ र ज्वालामाई नहीं हैं | तवारिश अना ने बतलाया | 

ज्ञ साके॥ श्री उवाळाजी निमत दरवा ३ “ दस वषे तक यहाँ अग्विज्वाछा निककतीथी।? | 

ज्ञा चणायाः अतीकेचन गिर सन्याली ४. मैंने पूछा- “ उवाळा बन्द कैसे हुई ! ” १ छ 
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335. | - 
है 
हँ ५ 
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शि... ] धम! 


५५८ 


[वष २१, अंक १३ 


४ स्वाभाविक गेस यहाँ से घरती फोड कर निकलती 
रही होगी, जसा कि अकसर तेल-क्षेत्रो में देखा जाता 
है । धरती के नीचे रगड खाकर या बाहर से किसी के 

_ आग लगाने से गेस जळ उठी होगी । एक बार जल जाने 
पर ऐसी गेस का रोकना है तो चलती बारूद के ढॉकने 
जैसा ही खतरनाक; पर अब कुछ उपाय मालूम हो गये 
क्र हैं, जिनसे इस ज्वाळा को शान्त किया गया होगा । ” 
मुझे ज्वालामाई के अन्त पर बडा अफसोस हुआ-- 


विशेष कर यह ख्याल करके कि बडी ज्वालामाई यही 
शी, काँगडेवाली तो छोटी ज्वालामाइ हैं । 

3 कितनी ही कोठरियों को भीतर से जाकर देखा। किन्हीं 
किन्ही की दीवारों पर अब भी प्छास्तर हे; जिस पर कुछ 


भद्दी मूतियां अंकित हैं | किन्हीं किन्हीं में साधुओं के 
: आसन लगाने के चबूतरे भी हैं । कहीं कहीं धूनी की 
आग की राख भी मोजूह है । यहीं चळती धूनी के किनारे 
विशाल जटाधारी साधु दिगूदिगन्त से घूमते आकर बेठते 
होंगे । यहीं सुल्फे ओर गाजे की चिलम पर चिलम चढती 
होगी, और सन्तजन पल्थी मारे अपनी -अपनी यात्रा. के 
अतिराजित वर्णन सुनाते रहे होंगे। इंसमें तो शक ही 
नहीं कि अहिन्दू देशों में से होकर भारत से बाकू आना, 
उस समय बडी हिम्मत का काम था | 
हमने ज्वालामाई के मंदिर से बिदाई ली | 
दूसरा मंदिर रूस साम्राज्य के अन्तर्गत केस्पियन 
4 नामक प्रान्त में हे । उस प्रान्त में रेस्ट नाम का एक 
ही; 
ट्‌ नगर है। उसी नगर में प्राचीन एक देव-मदिर हे । 
इसमें सन्देह नहीं कि मंदिर पुराना है । पर उसमें प्राचीन 
. समय के चिह्न अब नहीं रहे क्योंकि उसकी कई बार 
` मरम्मत करवायी जा चुकी हे ओर बार बार की खुदाई, 
बनवायी से उस मन्दिर की बनावट का प्राचीनत्व लोपसा 
. हो गया है। 
उस मन्दिर के चारों ओर छारदीवारी है। उसका 
प्राचीन हिस्सा पत्थर का और नया भाग, इंट, चुना, 
मिट्टी आर लकडी का हे । मन्दिर में एक पुराने किवाडों 


— et 0 - 


की लकडी इतनी पुरानी हो गयी है कि उसकी | 
चुटकी से मलने पर मेदा की तरह पिस जाती है। 3 दो 
मन्दिर का शिखर ४० फीट ऊँचा हे | मन्दिर केस 

मण्डप सें २० फीट की ऊँचाई पर लोहे के कडे के; 

घण्टा लटक रहा है । उस घण्टे पर एक ओर पाँच पा के त्य 
से एक लेख खुदा हुआ हे । प्रत्येक पंक्ति सें लगभग ह 
अक्षर हैं। पर उन अक्षरों की लिखावट भ 


रतव को | डा 
किसा भाषा की लिखावट से नहीं मिळती | ती 


मन्दिर के भीतर की दीवालों पर चारों 
प्रकार की देवम्मूर्तियाँ हें । उनकी आकृति और बनावट | 
आया की स्रूतियों जेसी हे । उस मन्दिर के बीच सें एक | 
पिण्डी है-- जिसे लोग शिव-पिण्डी कहते हैं। उतरी ३ 
बनावट यहाँ की शिव-पिण्डियों से बहुत कुछ भेलदी भी 
है । इसके अतिरिक्त विष्णु के चौबीस कच्छ-मच्छ आरि ईय 
के अवतारों को भी सूर्तियाँ वहाँ हें । इसके अतिरिक्त 
गणेश, भरव आर दश सहा-विद्या भी हैं | 

इस मन्दिर में सबसे बढ कर आश्चर्य की बात यह है | | 
कि यक एक ज्वालाझुखी पहाड के ऊपर बनाया गया है । | 
रात के समय जब छोटी छोटी आग्नि की लपरौं से उस 
मान्दुर स उजळला हाता हे, तब इञ्य को देख कर, मन | 
बहुत प्रसन्न होता है | मन्दिर के सिंह-द्वार पर एक पत्थर 
जडा हुआ है । उस पर भी घंटे जैसी लिखावट की पाँच 
पंक्तियों में कोई लेख खुदा हुआ हे। उस पत्थर में वर्ष- | 
सूचक्र सख्या भी खुदी हुई हे। लोग उस मन्दिर को 
गाण्डीवधनुषधारी अजुन का बनवाया हुआ बतलाते हैं। 
जो हो इसमें सन्देह नहीं कि मन्दिर बहुत पुराना है। 

एक बार अमेरिका के एक थियासोफिस्टसाहब वहाँ 
पहुँचे थे । वे लिखते हैं कि, उस मन्दिर की पूजा भारत- 
वषे के ब्राह्मण द्वारा करायी जाती है। पूजाका ढङ्ग भी 
यहाँ की पूजा के ढङ्ग से बहुत कुछ मिळताजुलता है। 
उस मन्दिर सें गृहस्थ ब्राह्मण नहीं रहने पाते । ब्रह्मचारी 
ही का वहाँ निर्वाह होता हे । इसीलिये समय समय पर 
भारतवर्षं से पूजा करने के लिये ब्राह्मण बुलाने पडते हैं। | 
उस मन्दिर का सारा खचे उस इलाके का | 
देता हे। " 


ओर अनेक ॥ 


यज्ञचिकित्साके संबंधमें कुछ सूचनाएं । 


जी Nr 
डा० फुन्दनलालजी, प. )., बरेली, आज कळ यज्ञ- 
ता तपोदिक आदि की चिकित्सा का प्रयोग करने के यत्न 
ने {YS LoS 
म्ह! उन्होंने आज तक कडू लेख इस विषयपर प्रकाशित 


+; | किय हैँ, ओर कई वार रोगियों पर यज्ञचिकित्सा के प्रयोग 


कंञ्यजचिकित्सा से बडा 


|. किये हैं । 
| ढा० फुन्दनलालजी अपने लेख वेदिक धम मासिक में 
| प्रकाशनार्थ भेजना चाहते हैं, जो अगले महिने से 
| क्रमपूर्वक प्रकाशित होते रहेग । जो पढकर पाठक उनका 
प्रयोग भी स्थान स्थान पर कर सकते हैं ओर लाभ भी 
उठा सकते हैं । 
| डा० फुन्दनलाछजी के लेखों से यह सब को विदित हो 
| चुका हे कि, जहां अन्य चिकित्सा कार्य नहीं करती, वहां 
छास होता है। 
` पंग्रामप्रतापजी आये, छाहोर, लगभग पद्रह वर्षासे दमा 
| के रोगसे बहुत कष्ट उठाते रहे, चछना फिरना भी असंभव 
हो गया था। बहुत आषधियां करने पर भी आराम न हुआ। 
पर एक विशेष प्रकार की सामग्री से हवन करनेसे १॥ वर्ष 
में बिलकुल आराम हो गया । कई ऐसे उदाहरण हैं । 
इन सब का विचार और प्रचार करनेके लिये “ यज्ञ- 
| चिकित्सा प्रचारक-मण्डळ, भूड, बरेली” में स्थापन 


| हुआ है । यह मण्डल स्थान स्थान में मुफ्त यज्ञचिकित्सा- 
| लय खोलकर यज्ञचिकित्सा-पद्धतिका खूब प्रचार करेगा | 
| स्थान स्थान पर रोगियों के लिये विविध यज्ञ करने का 


| प्रबन्ध करेगा । रोगियों की चिकित्सा विना फीज लिये 
॥ होंगी | इस विषय सें उनका प्रतिद्धि-पत्रक जो प्रकाशित 
| हुआ हे, वह हम नीचे देते हैं-- 

“आप लोगों में से बहुतों को क्या यह मालूम नहीं हे 


| कि हमार सब प्राचीन ग्रन्थ यज्ञ की प्रशसासे भरें पडे हें, 


है 0 
| 
| 


| तथा उस समय में महान्‌ से महान्‌ काये यज्ञा द्वारा ही 


| सिद्ध होते थे । हर्ष की बात हैं कि इस कलिकाल सें 


| भी जब कि हम यज्ञ से विसुख हों दुखी हों रहे हैं, 


- | श्री० डा० फुन्दूनलालजी, एम्‌. डी. डी. एस. एल. एम. 
| भार, ए. एस ( लन्डन ) विशेषज्ञ अशे तथा तपेदिक 
| चिकित्सक भूड, बरेली ने बीसों वर्ष के कठिन परिश्रम के 
` | पश्चात्‌ यज्ञ-चिकित्सा से तपेदिक ( राजयक्ष्मा ) इत्यादि 


कठिन रोगों को दूर करके यज्ञ कीं महिमा को पुन; जीवित 
कर दिया है | 
परन्तु इस चिकित्सा-विधि में एक एक रोगी की पृथक्‌ 
पृथक्‌ चिकित्सा करने पर व्यय अधिक पडता है । जिससे 
जन साधारण लाभ नहीं उठा रहे हैं । चू कि इस समय देश 
में तपेदिकसे बहुतसे होनहार नवयुवकों की मृत्यु हो रही 
हैं, अतः “यज्ञ-चिकित्सा-प्रचारक मण्डल, ? बरेली ने निश्चय 
किया है कि स्थान स्थान पर इसके बिलकुल मुफ्त चिकित्सा- 
लय व स्वास्थ्य-गृह ( Sanitoriumn ) खोले जावे। 
जिन सें अखण्ड यज्ञ हुआ करें ओर रोगियों के रहने तथा 
चिकित्सा की प्रत्येक वस्तु बिलकुल मुफ्त दी जावे | प्रशसित 
डा० साहब ने ऐसी संस्थाओं में बिना किसी फॉस के 
चिकित्सा करना स्वीकार कर लिया है जिससे बहुत बडे 
ब्यय की बचत हो गई है । बस अब मकान ओर यज्ञ- 
सामग्री की आवश्यकता हे, जिसके लिये पुष्कळ दान 
देकर अखण्ड यज्ञ को शीघ्र प्रारम्भ कराइये और निराश 
रोगियों का आशीर्वाद ळीजिये। °? 
सदस्य बनने का फार्म । 
श्रीमान्‌ मन्त्री जी ! 
यज्ञ-चिकिसा-प्रचांरक मण्डल, भूड, बरेली । 
मैंने आप के मण्डल के उद्देइय्न व सदस्य बननेके नियम 
समझ लिये हैं । कृपया मेरा नाम संरक्षक, परमहितेषी , 
हितैषी, प्रतिष्ठित, साधारण सभासदों में लिख लीजिये । 
हस्ताक्षर १00११ री 
पूरा पता 
उद्देशय- यज्ञचिकित्साका प्रचार करना ओर इसके लिये 
स्थान स्थान पर मुफ्त चिकित्सालय खोलना तथा एक 
बडी प्रयोगशाला व स्वास्थ्य-गृह ( Sanitorium ) 
स्थापित करना | 
सब पत्रव्यवहार निम्न लिखित पतेपर किया जाय-- 
विश्वसित्र मत्री- यज्ञचिकित्सा-प्रचारक मंडळ, 
भूड ( बरेली ) 
विशेष रोगसम्बन्धी निवेदन करना हो तो निम्न लिखित 
पतेपर करें— 


. डा० फुन्दनलाछजी, ४. ।)., बड़ा बाजार, बरेली । 


हौ 


विवाह-सस्कार के समय वधू को अरुन्धती, सुमंगली, 
सम्राज्ञी, प्रजावती, स्योना, शंभू आदि अनेक विशेषणा से 
पुरस्कृत किया जाता हे। समाज के सब प्रतिनिधि, 
कऋस्विक्‌, पुरोहित लोग, दोनों परिवारों के कुटुम्बी जन, 
आदि समस्त उपस्थित सदस्य उस नव अवगुण्ठिता 
कुमारी पर अपने शुभ वचनों कीं वषा करने में स्पर्धा 
करते हैं । ऐसा प्रतीत होता हे कि स्वर ओर मत्यं लोकें 
जितनी शांति और सुखसम्धद्धि हे, सब एक साथ ही यज्ञ- 
मंडप में नववधू के रूप में मूरतेमती हों जाती हे | सब 
लोकों की प्रतिष्ठा, सब. आचार-धर्मा की प्रतिष्टा, समाज 
ओर जाति को दृढ स्थिति ओर आश्रमों की. सुन्दर अव- 
स्थिति का पुीभूत हेतु जिस समय लोगों के सम्मुख 
उपस्थित होता है, सबके अन्तस्तल से आशीर्वाद की मधु- 
धाराएं यह कहती हुईं बहने लगती हैं कि, “ हे भगवन्‌ | 
आज जिन शिव आपोजनों का सूत्रपात हुआ हे वे जन्मपर्यंत 
असम्बाध रूपसे चलते रहें, जिससे वर-वधूकी यह मंगळ- 
मयी मूर्ति तीनों ऋणों का अपाकरण करके स्वहित और 
परहित में पारंगत हो । !! 


` इन सब सदाशाओंका एक-मात्र रहस्य-सूत्र “अरुन्धती? 


शब्द हे । ६रुव-दर्शन. से पूर्व वधू को अरुन्धती का दर्शन 


भी कराया जाता हे, पौराणिक उपाख्यानों में अरुन्धती का 
दर्शन भी कराया जाता हे। पौराणिक उपाख्यानों में 
अरुन्धती महर्षि वशिष्ठ की धर्मपत्नी हैं, जिनके लिये 
महाकवि भवभूतिने- 


“ जिछोकीमांगल्यामुषसमिव बंदे भगवतीम्‌ । ? 
कह कर प्रण।माञ्ञलि अर्पित की हे | ६रुव-दर्शनका प्रयो - 
जन यह बताने का है कि, इस भगुर ओर परिवर्तनशील 
जगत्‌ में नाश को प्राप्त हो जानेवाली भौतिक वस्तुओं 
के बीच में आत्म-तच्च ध्रुव है, जिसकी अशेष अभि- 
व्यक्ति ओर साधना वधू के प्रेम भादर्श में. हे। अध्रुव 


. वस्तुओं के द्वारा जिसने उस धरूव वस्तु को नहीं पा लिया, 


आज | 


( छेखक- श्रीयुत वासुदेवशरण अग्रवाल, एम. ए., लखन ) 


उसने जन्म लेकर ओर सामाजिक संस्कारों के 
पड कर भी क्या किया ? इस ध्रुव सौभाग्य को 
सूल-मन्त्र अरुन्धती है । यदि विवाह 
के सब व्यवहारों में खरी अरुन्धती बन 
यज्ञ से जिन पुण्य-फलों के फल्ने की आशा 
उनकी अबाध संपत्ति हो । 


प्रपश्ञों मे 
प्र 

दै ।सि क 
के अनन्तर जीवन 

क्‌ रो" ~ 

र रहे, तो विवाह- 


की ग हे थी ॥ 


अरुन्धतीर Unresistin 8. 


अरुन्धती के रीवदार्थ में ही खी के लिये उपदेश का 


७. (७१ ha || 
सागर भरा हुआ हे । इसी में उसका: जीवन-विधान- 
भ्ञ | 

( ९०१९ ) है | अरुन्धती वह हे जो मनसा, वाचा, 


कर्मणा किसी भी तरह अपने पति की इच्छा, ज्ञान ओर 
क्रिया को रूंघे नहीं | जिस पत्नीने अन्नमय, प्राणमय, 
मनोमय ओर विज्ञानमय कोषों में अपने पति को अरुंधती 
( Unresisting ) रहने का सर्म जान लिया है, उसने 
ही अध्स्व काय-संयोग में ध्खव आनन्द की संप्राप्त की 
हे। पति की इच्छा ज्ञान क्रिया या त्रिविध शक्तिका 
विकास इन्हीं कोषों में है, यथा- 


अन्नमय थि 
प्राणमय ) फकिरा 
मनोमय = इच्छा 
विज्ञानमय =ज्ञान 


> (१ ~ € 


जो पत्नी सदेव सर्वत्र अरुन्धती अथीत्‌ अनुकूल है. Ri 
ही पति के साथ सो फी सदी तन्मयता प्राप्त कर सकी ह। 
~ ० 
विवाह क्या हे? 
भारतीय आदर्श के अनुसार विवाह ऐसी तन्मयता 
की स्थिति या सम्मिळन (॥ 5707) हैं, जिसमें 8000 र 
पत्नी दो से एक हो जाते हैं। यह तन्मयता ( ॥५8।02 


की 
जितनी ही सर्वाङ्गीण हो, वेवाहिक आदरा * i 


ww ~ हे > F तै यह 
उतनी ही ऊँँत्ती विजय है । प्रत्येक पति-पत्नी का हि 
LoS 0 (7 (9 >> I 
अपने लिये स्वयं निर्धारित करने की बात है कि वह 


| री १८६२ ) 


की तन्मयता प्राप्त करेंगे । संसार में किसी तीसरे 
| के लिये इसमें जगह है ही नहीं । प्रेम के आदर्श 
दब. को यथाशक्ति ऊँची उडान भरने का मागे खुला 
| जो जहाँतक पहुँच सके । 

` जदि हम भारतीय विवाह-संस्कार कों ध्यान से देखे 
मे हो उसमें कितनी ही तरह से पति-पत्नी के इस एकीभाव 
का | ्मरिहन की ओर संकेत किया गया हे | पति ओर पत्नी 
वन | जिस घुरोडाश को यज्ञमें डालते हैं वह कपाल में संस्कृत 
ह: होता है । यज्ञ की लाक्षणिक परिभाषाओं सें कपालों का 
थी, |ब्रढा महत्त्व है । पति पत्नी से एक कपाल सस्कृत पुरोडाश 


पुरोडाशरूप हैं । यह सदा स्मरण रहे कि, उस पुरोडाश 
की सामग्री और यज्ञ से पुण्यफलों में प्रत्यक्षतः पति चाहे 
“कितना ही अग्रणी क्‍यों न प्रतीत हो, वस्तुतः पति पत्नी 
| दोनों का ही उसमें समांशभाग हे । 

| एकस्व के अन्य निद्शन द्यावापृथिवी, उत्तरारणि, अध- 
| रारणि, शमीगसै, अश्वत्थ आदि हैं । द्यावाए थेत्री माता- 
| पिता रूप हैं द्युलोक पिता ओर पृथिवी माता है, जिनके 
| संमनस्‌ होने से ही दृष्टि आदि प्रजोत्पादक कम होते हें । 
| बज्ञ में दोनों अरणियों के संयोग से ही यज्ञाग्नि निमाथित 
| होती है। पति उत्तरारणि और पत्नी अधरारणि है। विवाह- 


॥ 


| यज्ञ में पति के साथ संयोग को प्राप्त होने से खी की 
पत्नी संज्ञा होती हे । पति-पत्नीरूप अरणियों के परस्पर 


ह उपनिषद्‌ के शब्दों के भाव के अनुसार विधाता की 
| बह्माण्ड-ब्यापी प्रयोगशाला ( ),४७०४४०/५ ) में पुरुषः 
रुप धनविद्युत्‌ और योषारूप ऋणविद्युत्‌ के सम्मिळन से 
` | जो अग्निस्फुलिंग प्रदीस होता है, वही संतान हे, जिससे 
| सृष्टियज्ञ विस्तीण होता है। शतपथ-ब्राह्मग में इसी 
' एकता का और भी सुन्दर वर्णन है । 

यथा 

योषा वे वेदिव [ अग्निः। (श० ब्रा० १२५७) 
अथीत्‌ जैसे विधिपूर्वक चयन को प्रास हुई वेदि सु- 
समिद्ध अग्नि से मिलकर ही फलवती होती है, चैसे ही 


| “थन से संतानरूप अग्नि उत्पन्न होती है । छान्दोग्य ` 


अरुन्धती । 


को प्राप्त हुई योषित्‌ ही प्रजावती होती है । 

इस प्रकार विवाह के द्वारा पत्नी पति से संयुक्त होकर 
उसके साथ अधिक से अधिक तन्मयता की स्थिति प्राप्त 
करने का आदद अपने सामने रखती हे । वह अपने शरीर 
का उसके शरीर के साथ सम्पर्क होने से किसी दिब्य सुख 
का अनुभव करती है। परन्तु शारीरिक संयोग विवाहोदित 
सम्मिळन का केवल एक परिमित अंश हे । हिन्दू आदो 
ने विवाह-सम्बन्ध को बहुत ही अभ्यर्हित और पुनीत 
माना हे। पत्नी पति के प्राणमय, मनोमय और विज्ञान 
मय कोष के साथ भी अभिन्न हो जाती है । इस एकात्म- 
भाव का नाम प्रेम हे । यदि उसकी जड विज्ञानमय कोष 
तक पहुँच चुकी हैं, तो पत्नी अपने आपको सर्वादा सें पति 
की सत्ता में विलीन करके अपनी एथक सत्ता के आभास 
को खो देती हे । उसे इसी भावना में आनन्द प्रास होता 
हे | जब प्रेम की बहिया भरपुर हो, तब यदि पत्नी को 


अपनी प्रथम सत्ताको अनुभव करने पर बाध्य किया जाय 


तो उसको मर्मस्पर्शी दुःख होता है । ग्रेमकी इस स्थिति सें 
यदि पति पत्नी को आप कह कर सम्बोधन करे, तो उसे 
वेदनात्मक अनुभूति होती है । यदि ध्यान के साथ देखा 
जाय तो पुरुष के साथ तन्मय होने के लिये खी अपनी 
पृथक्‌ सम्पत्ति, बुद्धि, विचार सब की तिलाञ्जलि दे देती 
हे । घसेशाखों ने इसी के लिये कहा हे 
यो भर्ता सा स्मृतांगना । 
कुमारसम्भवसें ऋत्विक्‌ ने अग्नि को साक्षी करके पावेती 
को उपदेश दिया हे- 
वधू द्विजाः प्राह तवेष वत्से 
बहिर्विवाहं {प्रति कमंसाक्षी। 
शिवेन भर्त्रा सह धमेचर्या 
कार्या त्वया मुक्तविचारयेति । 
अर्थात हे पुत्रि! आज आग्नि को साक्षी करके तुमने 
बिवाह-ब्रत की दीक्षा लीं हे। देखो, आयुपर्यत मुक्त 
विचार होकर शिव के साथ धर्माचरण करते रहना | 
इस उपदेश में मुक्तविचारपद विशेष अर्थ की प्रतीति 
कराता है । खी को पति के साथ जीवन-धमे का पालन 
करने में अपने बिचार को छोड देना है। इसका तात्पर्य 


यह नहीं कि वह सब काम बुद्धि-हत के समान जडता 


ह... ६२ 


वेदिक धमं । 


के साथ करे, बल्कि इसका प्रयोजन यह हे कि वह 
पति के साथ मानसिक क्षेत्र में ( ?87०॥००९ ०) 
P]27९ ) एसी संमनस्‌ हो कि उस में विपरीत 
ओर विरोधी पिचारांकुर कभी न फूटने पावें, ओर 
प्रेममय जीवन की सरसता सदा अक्षण्ण बनी रहे । 
वह मुक्त-विचारता की स्थिति ऐसा अभिलषित दास्य 
आव है जिसे खीने बडे चाव से स्वयं ओढ लिया हे ( या 
शब्दों के मूर्ति शिकञ्ञे सें कस कर उसे दास्य-भाव भी 
क्यों कहा जाय ) यह एक एसी विलक्षण स्थिति है जिसकी 
कालिदासने ' गृहिणी; सचिव सखीं मिथः प्रियशिष्या 
रलिते कलाविधो ? ( रघुवंश ८। ६७) आदि अमर शब्दों 
सें की हे | यह स्थिति तभी प्राप्त हो सकती हे जब स्त्री 
वाङानःकाय से पति की अविरोधिनी या अरुन्धती बन 
जाती है | इसी हालत में वह सुक्तविचारवाली होकर भी 
परम स्वतत्रता और आनन्द का उपभोग करती हे । स्त्री 
के इस प्रकार आत्मसमपेण करने का कारण क्या हे? इस 
झरनका उत्तर पानेके लिये हमें यह विचारना चाहिये कि- 
पति कोन हे ? 

यदि हम जान पावें कि स्री के मन में उस पुरुष के 
प्रति क्या आव होते हैं जिसे वह अपना हृदय-सम्राट्‌ 
मानकर पतित्व के उच्चासन पर आधेष्ठित करती है, तो 
हमें इस रहस्य का भी कुछ ज्ञान हो सकेगा कि क्यों 
उसकी एकान्त आराधना में वह एकदम अपनी सारी 
सुधडुध खो देती है । यहद याद रखने की बात है कि 
विवाहोत्तर काळ में पति के दास्य या सख्य-भाव प्राप्त 
करने की वात-केवल भारतवर्ष के विचारको की कल्पना 
ही नहीं है, बरन्‌ यह बात इतनी स्वाभाविक है कि 
पाश्चेम देशों में भी विवाह के प्रारम्मिक वर्षा के दाम्पत्य- 
जीवन में पत्नी को ऐसी ही आत्मसमर्पणता पाई जाती 
है । वस्तुतः पति का जो आदर्श स्री के मन में बैठा होता 
हे, उसका फल सिवाय ऐसी स्थिति के खरी के लिये आर 
कुछ हो ही नहीं सकता । तटस्थ ब्यक्ति के विचार सें 
स्त्रियो की अधिकार की दृष्टि यह स्थिति कितनी ही विषाद- 
मिश्रित क्यों न मालूम हो, स्वयं पत्नी के वैवाहिक मधु- 
जीवन का सार इसी में हे कि वह पति के साथ आधिका- 
चिक तन्मय होकर अपनी कही जानेवाली चीजों के प्रथक 


( वष २१, 


अंक ११ 
अस्तित्व को उसी सें विलीन कर दे। 
भारतीय ऋषियों ने इस सम्मिलन की कल्पना 

रूप में की ओर यह सिद्धान्त स्थिर किया कि प्रेम ज के 
प्रगाढ घनिष्ठता योवनेन्द्र के चपळ क्षणों तकं ही प 
न रह कर धर्म के अलंघ्य बन्धनों और घतो से 
होकर, आयुपयत गृहस्थ-सत्र की प्रफुल्ल शांति को बहाने 
वाली हो, यौवन-कुसुम जरा के फळ-परिपाकों दह है 
बिना बीच सें ही न कुम्हलाते पावे। इस बात की जित 
भारत के जरठ मनीषियों ने गृहस्थ--नौका को तरुण प्रेम फे 
आनिश्चित थपेडों पर निर्भर छोडना उचित नहीं समझा। 
उसे एक निश्चित लक्ष तक पहुंचा सकने सें ही ऋषिऋण 
( Cultural heritage ), पितृऋण ( Race-prop- 
१४७०) ओर दैव-ऋण (Material needs cf life) 
से एक साथ उऋण होकर समन्वय-प्रधान धर्मकी रक्षा 
सम्भव थी । इस यात्रामें जब तक स्त्रो-पुरुषका अरुन्धती. 
भाव अक्षुण्ण बना हे, तभी तक उनका प्रेम अखंडित 
रहता है | भरातींय आदर्श यह हे कि, ऐसा अखंडित प्रेम 
न केवळ इस जीवनकी ही सामग्री हो बल्कि जन्मान्तरमें भी 
उसके बन्धन विइलूथ न होने पावे | जीवन, शरीर-और 
इस जगतू की वस्तुओं को संतत परिवतंनशील और अंगुर 
मानते हुए भी प्रेम के अमर साम्राज्य में काल की नश्वरता 
को सदा सदा के लिये बन्दी बना डालने का कैसा 
सुन्दर भाव एतद्देशीय वेवाहिक आदर्श में पाया जाता है। 


परिमित 
च्ढी-भूत 


एक बार का उत्पन्न हुआ प्रेम कभी मरने के लिये नहीं 
होता, क्योंकि उसके श्रींगणेश करनेवाले विवाह-यज्ञ में 
अग्नि को साक्षी देकर हमने जिस सत्य-संधिता के साथ 
दाम्पत्य-ग्रन्थि को बांधा था, वह सत्य स्वयं भगवान्‌ के 
रूप में अजर अमर हे । यदि शारीरिक जरा से आक्रान्त 
होने पर भी मनुष्य की मानालिक सत्य-संधिता में कोई 
विकार नहीं हो पाया है, तो काळ में क्या सामथ्यं है कि 
वह प्रेम के दीप को बुझा सके ? झ्त्यु का प्रभाव शरीरपर 
हे | प्रेम तो भन की वस्तु हे, इसलिये जन्म-जन्मान्तर में 
भीं उसकी विजय-वैजयन्ती अपनी उषःकालीन भाषित 
कान्ति के साथ शखत्‌ फहराती रहती हे। इसलिए न 
तीय विवाह-विधि सें सम्बन्ध-विच्छेद की गुंजायश नहीं 
है । विषयविलास की उन्मादिनी प्रद्मात्तियों पर संयम की 


| दधन नितान्त आवश्यक है; यदि विषय-भोगों के अप- 
[हि कुचक्रों सें पडकर प्रेम-गन्थि के झटपट तोड डालने 


| ~ च्छ € 
कै | हम एक बार भी न्याय्य आर धर्म मान लेत हैं, तो 
ह. इच्छूहुळता का कहाँ अन्त होगा, इस प्रश्न का उत्तर 

१ e RN क्य 

ते | ढा निराशापूर्ण और विषादमय हे । 
दूते | 
पात । 
वे, | जीवन के प्रस्येक क्षेत्र में सबसे कठिन समस्या अनुरूप 
में | पुष्प को पा लेने कीं हे । विना उपयुक्त मनुष्य की प्राप्ति 
के | कभ कोई भी आयोजन या संस्था सफल नहीं हो सकती। 


[। | राजनीति में मुख्य श्न शासन की एकतन्त्रता या प्रजा- 
रण | ग्रता नहीं है । इस झगडे को मिटा लेना आसान है । यह 
[तो युग-विशेष के आदश के साथ बदलता रहता है।, 
३) | कभी लोग राजतंत्र में प्रीति रखते, कभी ?सघ-शासन में। 
झा <परन्तु इन क्षुलक झगडों से कहीं आधिक महत्त्वपुण उपयुक्त 
[¬ | राजा या राष्ट्रपति की प्राहि है। यह प्रश्न सदा एकसा बना 
| रहता है । क्या हुआ जो आज सर्वत्र डेमोक्रेसी का दुन्दुभि- 
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[म | घोष है, यदि हमारे शासक या प्रतिनिधि उस ढंग के जिते- 
भी | हद्रय और पराथोनिरत पुरुष नहीं हैं, जिनके चरणों में 
| ४०2०. ~ ~ 

रोर | स्स्व अर्पण करके हम निश्चिन्त हो सके । ्रजातन्त्र के 


| प्ृष्ठपोषकों का यही रोना हे कि प्रजार्जन को प्रमुख घमं 
| द्राननेवारे त्यागी तपस्वी ब्यक्तिओं को हमारे आधुनिक 
| सुगठन में जगह नहीं सिक पाती । कुटिल राजनीतिज्ञ 
| और अपनी जाति का स्वार्थे साधने में सने हुए शासकों 
| को प्रजा अपना गणपति ( ५6])ए०॥९७॥) प्रत ) केसे 
` | मान सकती हे ? संगीनों के बल पर प्रजा के शरीर का 
/ स्वामित्व आधुनिक राष्ट्रपतियों को प्रास है, प्रजा के मनोमय 
' कोष के साथ उनका तादात्म्य नहीं है। 
| इसलिये उन्हें अरुन्धती प्रजा का पति नहीं कहा जा 
| सकता । भारतीय छोग भी गणपति की उपासना करते 
| थे। उनके गणपति के आदश, ऋषि या रघु-सद्दश नुपति 
| थे। वेदों में लिखा है- 
ओ- गणानां त्वा गणपतो हवामहे, 
. प्रियानां त्वा प्रियपति हवामहे, 
. निघोनां त्वा निधिपति हवामहे, 
थौत्‌ समाज में जितने चर्ण, आश्रम, पूग, श्रेणी, 
पष, आचाय, ग्राम, नगर, जनपद, आदि अथवा अज्ञात 
द 2 


अगन्धती | 


गण (70008) हैं, उनका गणपति (९१५९7, छ 90) 
अवश्य होना चाहिये । जिसका हम ग़णपतिरूपसें आह्वान 
करते हैं, वही हमारे समस्त प्रियों ( [०४९7९४४६४ ) का 
भी प्रियपति या प्रतिनिधि है। ऐसे ब्यक्ति के हाथ में ही 
प्रजा अपनी सारी निियों को निश्चिन्त भाव से सोंप देती 
हे। गण की समस्त निधि यदि मुक्त-विचार होकर प्रजाने 
गणपति को नहीं सोपी, तो दोनों का सम्बन्ध मानो 
अभी द्वादृशवणी सुवण के समान निखरा हुआ नहीं हे 
उसमें कहीं ओखापन बाकी है । गणपति ओर प्रजा के 
उस संगठन में कहीं पर त्रुटि है। यह सव्य है कि इस 
प्रकार के आदर्श-गणपति की संप्राप्ति बहुत ढुछेभ है। 
परन्तु इस कठिणता के होते हुए भी इस प्रश्न की महिमा 
घेसी ही बनी रहती है कि वैयक्तिक और सामाजिक क्षेत्रों 
में आदश उपयुक्त पुरुष को ढूंढ लेना ( (200९ of 
right person ) सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हे । 
आज शिक्षा के क्षेत्र में भी भारतीय आदर के ओझळ 
हो जाने से हम अजीब मखौल देख रहे हैं । हमारे यहाँ 
सबसे बडी बात सच्चे गुरु को पा लेना हे ` ऐसे आचाये, 
को पाकर शिष्य अपना सर्वेस्व- तन, मन, धन उसके 
चरणों में रख देता हे । वह स्वयं उसी का हो रहता है 
यदि आचाय को माँ कहा जाय तो शिष्य मानो उसके 
गर्भ में बास करने छगता हे, जिससे उसके पाँचों कोषों 
का संवर्धन और पोषण होता है | विपुळ धन को स्वाहा 
करके ईंट गारे के परकोटे खींच देने से देश में तिळ भर भी 
शिक्षा की उन्नति नहीं होती । इनमें जगह भरने के लिये 
घेइ्य-वृत्ति-प्रधान लोगों को अध्यापक और नौकर रखकर 
हम शिक्षा की ओर से निश्चिन्त हो जाते हें । इस आत्म- 


वंचना का कोई ठिकाना है । इस ढकोसलों से देशहित , 


का स्वप्न देखनेवाळे लोगों को भगवान्‌ जल्दी सुबुद्धि दें 
विदेशी शासकों ने नोकरी का चुग्गा रख कर बडे बडे 
जाळ बिछा दिये हैं जिनमें देश के युवक आ फंसते हैं। 

पर इसमें नेतिक, आध्यात्मिक शिक्षा का प्रबन्ध कितना 
है इसे सब जानते हैं । पश्चिमी ढंग पर चलाई हुई एतद्‌- 
देशीय सिक्षा- संस्थाओं सें वहाँ के दोष तो सब आगये हैं, 
गुण कुछ भी नहीं । इमारतों की सजघज बहुत हे; शिष्य 
की आत्मा को कुचने के लिये नियंत्रण, जुमाने 
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ऊपरी टीमटास की मात्रा भी प्रचुर है, पर वास्तविक जीवन 
कही है जिसमें आचाये और अन्तवासी ओर उसके बीचसें 
विद्याकी संधि प्रधान हो । पति-पत्नी का सम्बन्ध जैसे 
ओ यज्ञस्थ दो अरणियों के समान कहा गया हे, वेसे ही 
ह आचार्य ओर अन्तेवासी दो अरणी हैं, जिनके परस्पर संघर्ष 
से विद्या की अग्नि प्रज्वलित होती है । तैत्तिरीय उपनिषद्‌ 
में इसी को यों कहा है-- 


आचायः पूर्वेरूपम्‌ । अन्तेवासी उत्तररूपम्‌ । 
विद्या संधिः । प्रवचन संधानम्‌ ॥ 


ड यही अधिदिद्य या शिक्षा-शाख् का मूल सिद्धान्त हे । 
| इसमें आचाये का वही स्थान हे जो विवाह में पति का हे। 
एक बोर आचार्य के सदृश पुरुष को पाकर शिष्य उसको 
इश्वर ही मान लेता हे । उसकी सेवा करने में उसे आनन्द 
आता है । दास्य-भाव का कोई कर्म ऐसा नहीं जिसके 
करने सें शिष्य को उत्साह ओर प्रसन्नता न हो । इस प्रकार 
के तादात्म्यके साथ यदि आधुनिक छात्रों के अधिकारों की 
तुलना करें तो ठीक वही भेद मालूम होता है, जो प्राचीन 
विवाह आदश की तन्मयता ( F800 ) भौर वर्तमान 
| सभ्यता में पत्नी के पृथक्‌ अधिकारों का है । विद्याट्क्षेत्र 
के सदृ ही विवाह-क्षेत्र में उपयुक्त पुरुष को पा लेने के 
बादु उसकी आराधना विहित है । जो स्त्री जिस पुरुष को 
` अपना पति मानती हे, जगत्‌ की सब विभूतियोंकी आदश- 
निधि स्त्री के छिये वही है। यदि ऐसा न समक्ष तो 
अपना हृदय अशेष रूप से उसे अपण कर ही नहीं सकती। 
उसकी इष्टिमें वह पुरुष-सिंह ही जगत्‌ के सब नररत्नों से 
शिरोमणि हे । तुरसीदासजी ने इसी उच्च मनोभाव की 
इस चोपाई में व्याख्या की है-- 


“उत्तम के अस बस मन माहीं । 
सपनेहु आन पुरुष जग नाहीं । ! 


> 


प्रेम के प्रथम धडाके में जो गर्मी रहती हे, वह 
__ आयुपयंन्त वसी ही प्रज्वलित रहे, तब तो प्रेम सच्चा 


४: 


` संग्रम के जळ से प्रोक्षित किया गया है | 


है । यदि प्रेम उत्तरोत्तर बढता नहीं तो पेम \ मै | 
सयोग ही प्रधान है । वस्तुतः प्रेम के स्वर्गीय ९५ | 

बार पर बढा कर कभी पीछे लौटना अच्छा नहीं | कक. 
येस का पथ अनन्त होना चाहिये, जो जन्मभर चलते 0 

पर भी चुके नहीं | केवल भोगसमिद्ध प्रेम अन्नमय हर दस 
तक ही रहता है । उसका क्षय अवश्यभावी हे | न मतभेद 
शरीर के साथ ही खी-पुरुष के मन-बुद्धि भौर न | 
का भी सम्मिलन आवश्यक हे । शरीर के मांस डर निर्णय 
छालसा आसुरी है; देवी यज्ञ का विधान संस्कृत मनोभार | 
से संपन्न होता है । ' मांस के भूखे राक्षस होते हैं र | 
के भूखे देव । ? भावों की अनन्त परितुष्टि और विकास ५ | 
लिये मन, बुद्धि और आस्माके क्षेत्र ही उपयुक्त हैं । वही तथा | 
पहुंच कर हम शरीर का अन्त करनेवाले काळ के दारा. 
दुःखदायी पाशों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं । बढे सोर. | हिन्दू 
विचार के बाद ही ऋषियों ने खी-पुरुष के विवाह-संबंध i रि 


~ . 


विध्वंस न हो । उस आदश की गहरी“छाप समस्त हिन्दू | किये 
जाति पर आज तक लगी हुई है । भोग कीं सामधाओों को | 
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जितनी बार नई-नई घास की और विचारने का मौका दें, | पे 
पर सच बात तो यह है कि, पश्चिमी जगत्‌ स्वयं ही | सना 
अपनी विवाह-सम्बन्धी उच्छुछुछता से बहुत पेरशान है। | सच 
भोर उसका मागे व्यक्ति और समाज दोनों के लिये कल्याण' | वादि 
कारी सिद्ध नहीं हुआ। भारतवर्ष को फिरसे अपने आदशो | वाद 


आत्मविनाश ही हो सकता है । सभी क्षेत्रों में एतद्देशीय | रिथ 
आद्‌ सर्वोत्कषेशाली हे, विशेषत: खियों के पतित्रत-धम | द्वार 
सम्बन्धी आदशों कीं उपमा जगत्‌ में है ही नहीं। | अशि 
सीता, दमयन्ती, अरुन्धती, गान्धारी- सब के इतिहास में | रि 

खुद 


अरुन्धती यह विशेषण सुवणे-अक्षरो में लिखा हुआ है| | 


५ श्राद्ध और तर्पण पर विचार। 


१० ही हे «७? 
रि [ गी०प० रामच दर्जी आय, हडमास्तर ( रिटायडं ), अम्बाला शहर, पञ्जाब ] 
रहने ०७ ९ ९ गं 
विषयमें सनातन धमावलम्त्री तथा अ में se टर न कल 
बोर हूसवि येसमाजियोंसें की देखादेखी सारे का सारा बादळ खेत सें बर्ष गया था, 


= | तभेद है । कई बार शास्त्रार्थ भी हुए | लेखबद्ध प्रश्नोत्तर- 
हारा भी आन्दोलन हुआ। परन्तु अबतक सन्तुष्टिजनक कोई 
| णय नहीं हुआ। क्या यह शोक की बात नहीं कि, दोंनों 
हो चिरे (पार्टियां) वेदाचुयायी हैं, दोनों ही ब्राह्मणग्रन्थोंसे 
भाव | ` थो नें ~ ० न 
| न्थों तक से वेदों को समझने के वास्ते सहारा लेते हैं। 
[तथा इन अन्थों से प्रभावित होते हैं। परन्तु तो भी कई 
एक विषयों पर उनमें वादविवाद चला आता हे । जिससे 
हिन्दू जाति का वातावरण कलुषित रहता है। 


ध॑ चिरकाळसे यह दास इस विषय पर मनन और विचार 
कभी | कर रहा था | बहुत से पुस्तक ओर ग्रन्थ भी अवळोकन 
| किये । उनसे जो विचार मेरे दिलमें उत्पन्न हुए, वह में इन 
| दोनों यज्ञावळम्बियों के सन्सुख रखता हूं और आशा करता 
| हूं कि वह पक्षपात छोडकर ठंडे दिलसे उसपर विचार करें । 
ओर जो भाव उनके मनमें मेरे इस ळेखसे उत्पन्न हो, उस 
को प्रकट करें । ताकि पक्षपातरहित मनुष्यों को पता ळग 

जाए कि सत्य क्या है । 


ऐसा करने का मेरा उद्देश्य यह है कि, आयेसमाज ओर 

| सनातन धर्मी भाई दोनों मिलकर अपने मतभेदोंको वेदादि 

| सच्छाश्चों दवारा निर्णय करके एक सिद्धान्तपर आ जाएं । मेरा 
०: हार्दिक भाव यही है कि, अब हमको मिल जाना चाहिये। 
| वादविवाद का अब समय नहीं है । जिन जिन सिद्धान्तोंमें 

` उनका मतभेद है, मैंने यथाशक्ति उन .सबपर विचार कर 

| रिया है और अब यथावकाश उन विचारोंको “वैदिक घमे' 

` | द्वारा प्रकाशित करके आशा करता हूं, ताकि दूसरे मुझे से 
| | अधिक विद्वात्‌ भाई भी इनपर प्रकाश डालने की कृपा करें। 
| | यह काम निस्सन्देह विद्वानों का ही हे। मुझ जस तुच्छ 
| बुद्धि अहपज्ञ पुरुष के वास्ते यह साहस करना हास्यपद 
| बनना है | परन्तु यह ख्याल करके कि जिस तरह एक बून्द 


. कै जो नेता कई रिवाजों को, उनके अन्तरीय भावोंकों समझे बिना, 
है कि वह इस नियम को ध्यान में रक्खें । पाहिळे उनको समझना चाहिये 


| केकर स्मृतियों, दशनों, पुराणों, रामायण, महाभारतादि ' 


इसी तरह मुझ नाचीज की त्रुटियोंको देखकर कोई समर्थ 
विद्वान्‌ महानुभाव अपनी लेखनी उठानेकी कृपा करेंगे, यह 
तुच्छबुद्धि दास यह साहस करने को उद्यत होता है । 
मनुष्यजीवन (^7६}7००।08) के अध्ययन करनेसे 
यह ज्ञात हो जाता है कि प्रत्येक मनुष्य के अन्दर कोई न 
कोई भाव (9९7६70९7) प्रधानतासे विद्यमान रहता है 
यही भाव उसके सारे जीवन के कार्यक्रम को बनाने ओर 
चलानेवाला होता है | बहुत से समान-भावोंवाले समूह 
का नाम जाति है । अतः जाति में भी कोई न कोई भाव- 
विशेष प्राधान्य रूपसे विद्यमान रहता है, जो उस सारी 
जाति का जीवनाधार होता है। जिन लोगों ने विविध 
जातियों के इतिहास तथा संस्कृति की समालोचना की है, 
वह कहते हैं कि पुराने समयके मिश्रदेशवासियोंके जीवन 
में कर्मकांड को, फारिसवालों के जीवन में पवित्रता को, 
केलडियन के जीवन में भौतिक विज्ञान को (8८९0०९) 
यूनानियों के जीवन में सौन्द॒यै को, रोमनिवासियेके जीवन 
सें नियम ([.4१₹) को प्रधानता थी । इसीं तरहसे जिन्हों 
ने आर्य (हिन्दू) जाति के पुरातन जीवन पर समालोचना 
की है वह कहते हैं कि यह जाति सदा धर्मप्रधान रही हे । 
यह भी नियम सबैमान्य है कि जो आव (टिप 
07 ५९१।४।०१९) किसी जातिसें प्रधान होता है, उसीसे 
प्रेरित होकर वह जाति अपने साहित्य, अपने नित्य ओर 
नैमित्तिक कमे, अपने दैनिक व्यवहार, इत्यादि अनेक 
संस्थाओं (5६४६००) या रिवाजों को अपने अन्दर 
स्थापित करती है । और उनको सदैव 'संजीवित रखती है। 
वह भाव मानो उनके जातीय जीवन का प्राण है । वह 
भाव निकला, और उस जातिका स्वरूप भी बदळा समझो । 
या यों कहों कि, उस भावके निकलते ही जाति का जीवन 
भी निकल जाता हैनेः। ३ 


पन 


बुरा समझकर दूर करना चाहते हैं, उनको उचित श्र | 
कि, इन रिवाजों की तह में क्या भाव काम्‌ | | 


हि त दिक वे ४ ५ न ९ र 
वैदिक धमं । रेप [ वर्ष २१, अक १ 


और फिर यह भी देखा गया है कि, जबतक उन रिवाजों अब जरा आस्तिक्य भाव की छानबीन करते | दः 
का उन उन भावों के साथ सीधा (९०४) सम्बन्ध साम्प्रतिक ( ?7९४९० ]।6) और भौतिक तेह, | ब 
रहता है, तब तक वह रिवाज उस जाति के जीबनमें नए (8००! ]।/6 ) से परे भविष्यत्‌ जीवन या नार वन लो 
नए उद्रेक (५।४९) भरते रहते हें । ओर जब कालके जीवनमें आस्था (72/५ ) तथा इस जीवन :. ह २० 2 
वक्र चक्रे पडने के कारण रेवाजों ओर भावों के सम्बन्ध भूत विश्वजीवन ( एए७58] 0 ८०६९ i ह 


को लोग भूल जाते हैं, तो वह रिवाज केवल निर्जीव कलेवर अर्थात्‌ भगवान्‌ पर श्रद्धा और विश्वास रखना भर उस | में या 
हें ~ ~ 
(Lifeless sk७]e07) ही रह जाते हैं । उस समय विश्वास और श्रद्धा के अनकूलही जीवन बिताना आति 


> गो र द ए 
उन रिवाजों के अन्तर्गत भावों को समझ कर उनको कयता हे | जो मनुष्य यही जानते हैं कि “यही जीवन | देवत 
पुनरुजीवित करना चाहिये या उनको सवेथा त्याग देना सब कुछ हे, यह मत्युपर समाप्त (खतम) है। इससे परे | उसने 


चाहिये। यह एक बिकट समस्या है, जिसका समाधान कुछ नहीं । मनुष्य का ध्येय यही होना चाहिये कि ऐसे | द्वो. 
कोई धर्मममेज्ञ आषेबुद्धिही कर सकती है, अन्य नहीं | ऐसे साधन सम्पन्न करे कि जिससे उसका 'यह जीवन! 

अब हस यह विचार करना चाहते हैं कि इस प्राचीन सुखी रहे, आगे किसने देखा हे ।+ ” इत्यादि। वह पुरुष | सब 
काछसे आदरणीय श्राद्ध और तर्पण की प्रथा की तहमें कोन आकारसे मनुष्य है, परन्तु मनुष्यत्व अभीतक उसके भदर 


कौनसे भाव काम कर रहे हैं। और उन भावोसे प्रभावित जागा नहीं । क (देव 
~ ~ २७ 0 AB 

होकर हिन्दू जातिपर जातिगत तथा ब्यक्तिगत क्या क्या ऐसे मलुध्यों को उपनिषत्कार बाळक ही कहते हैं । %  ऋणे 

भले या बुरे प्रभाव (भसर) पड रहे हैं । ऐसा जीवन सचमुच पाशविक जीवन ही हे । इस जीवन है & 


में पाशविक वासनाओं (07३४7028).से अधिक भोर 
कुछ नहीं । आत्मसंयम ( 9९]!-९07६7०] ) आस्मसमपंण | - 
(Se]f-q९74]) स्वार्थत्याग (9९।f-8207{८९), आदि 
उच्च भाव और उल्लासको वह क्या जाने? शोकसे कहना पड. 
ता है कि यही भाव हमारे नवशिक्षित पुरुषों में बडी तेजी 
से घट कर रहा हे । भगवान्‌ कृपा करें कि, यह आसुरी भाव 
हमारे अन्दर से शीघ्रातिशीघ्र दूर हो ! 


न यदिहम भावदृष्टि से पशुओं ओर मनुष्यों में भेद या 
अन्तर (तमीज) देखना चाहें, तो हमें जहां खाने, पीने, सोने, 
सन्तानोत्पादन करने, डटने, आस्मरक्षा करने भादि भाव 

इन दोनोंमें समान मिलेंगे । वहां दो भाव ऐसे भी मिलेंगे, 

जो केवळ मनुष्यों में ही पाए जाते हैं | पशुओंमें नहीं । 

वह भाव यह हे- एक आन्तिक्यता, दूसरा कृतज्ञता । 
आस्तिक्यता अथोत्‌ अतीन्द्रिय वस्तुमें विश्वास, और श्रद्धा, 

जो केवळ मनुष्यों में ही पाई जाती है हां, कृतज्ञता का किसीके उपकारको (ऐहसान) को न भूलना, भपितु | कर 

भाव वाजे पझुओंमें भी देखा गया है ।> ॥ सदा उसको याद रखते हुए यथाशक्ति उसका बदला देना। | अ 


कर रहा है, उनका जातीय जीवन पर क्या प्रभाव था और अब क्या हो रहा है | ऐसी छानबीन किये बिना जो नेता 
दूसरी जातियों की दखादेखी किसी रिवाज को, जो प्राचीन काळ से चला आ रहा है, उखाडेंगे, बहुत संभव है कि वह 
जातीय जीवनमन्दिर की आधारशिला को उखाडकर जाति को नाश के पथ पर डाल दें । 

> कभी कभी कुत्ते, घोडे, हाथी, तोते, कबूतरादि पझुओं में कृतज्ञता का भाव अच्छे समृद्ध रूपमें देखा गया है। 
परन्तु वह पशु बहुधा पालतू (0८68४८) होते हें । और यह भाव उनके अन्दर मनुष्य के सहवास से ही आया हु 
दीख़ता है । हों सकता है कि 'आरूढपतन-न्या(य” भी इसका कारण हो ; अर्थात्‌ कोई पशु किसी कर्मविशेष से मनु 
योनि से गिरकर पशुयोनि में आया हो , जिस से उस पश्चुयोनि में भी मनुष्यस्वका भाव हो । 

ॐ यावज्जीवेत्‌ सुखं जीवेत्‌ ऋणं कृत्वा धृतं पिबेत्‌ | भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥ 

% न साम्परायः प्रतिभाति बाळं प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढम्‌ । भयं लोको, नालि पर इति मानीः पुनः 

मे ॥ (कठोपनि०) 


ह 


९६7, 
ढे 
> ४ 


वेन | 


१ | पगशीषे १८६२ ] 


ह देने की चेष्टा करना कृतज्ञता है । 

| गरे दोनों भाव श्राद्ध ओर तर्पण की प्रथा की तह में 
| हम कर रहे हैं ॥ यही नहीं अपितु हिन्दू का सारा ही 
वन इन दो भावों से पूर्णतया प्रभावित है । हिन्दुओं का 
हारिक या परमार्थिक कोइ भी काम ऐसा नहीं, जिस 


५६७ 


श्राद्ध और तर्पणपर विचार । . 


सय जीवन हे ,# । 

अब हम यह देखने की चेष्टा करते हें कि, दोनों भाव 
(आस्तिक्यता और कृतज्ञता) श्राद्ध और तर्पण में किस तरह 
काम करते हें । 


३ ) | भाव ३ हों! पहिले तो श्राद्ध शब्द का अर्थ हीं यह सूचना करता है 

उस | में यह भाव काम न करत हा. > कि, श्राद्धमे श्रद्धा अर्थात्‌ आस्तिक्य भाव कूट कूट कर भरा 

स्त | एक हिन्दू का प्रातःकाळ उठतेही भगवान्‌ का तथा हे । आओ, जरा इसका विइछेषण करके देख । १ 
बन | देवताओं, ऋषिमुनियों , सच महात्माओं का स्मरण करना+ श्राडुका ब्युत्पत्यथ या योगिक अर्थ हे कि श्रद्धा से जो 

परे | उसके स्तान, खान, दानादि सबकाही आरम्भमें भगवान्‌ कर्मे किया जाय, वह श्राद्ध हे । यद्यपि और भी बहुतसे | 
ऐसे | को आवाहन करना, तथा उसका विवाह करना, कर्म श्रद्धा से किये जाते हैं, परन्तु यह श्राद्ध शब्द मृत | 
न! | सन्तानोंत्पत्ति करना, उसका यज्ञ, दान, हवन, जप, तप, पितरों तथा दिव्य पितरों के उद्देश्य से जो कमे किये जाते 

रुष | सब ही कमै इन भावों से प्रभावित हैं ५ । हैं, उन्हीं में रूढी हो गया, अर्थात्‌ और कर्मा को छोंडकर 

दुर | किम्बहुना एक हिन्दु जन्मते ही अपने उपर तीन ऋण (डठाएडए७]ए) केवल इसी कर्म सें लागू होता हे । 


डु (देवकण, ऋषिऋण, पितृऋण) समझता हे । वह इन तीन 
क | कऋणों से अऋण होकर ही परमार्थ के वास्ते पग उठा सकता 


बस एक हिन्दू आये का जीवन एक ऋणमय तथा ब्रत- 


बहुधा यौगिक शब्द रूढी हो जाते हैं | वाक्यों का अथे 
करते समय हमको शब्द का रूढी ही अर्थ लेना पडता हे। 
यथा 'गो' शब्द का योगिक अर्थ है चलानेवाला । परन्तु 
यह शब्द विशेष रूपसे पशुविशेष 'गाय' तथा कभी कभी 


हवामहे ॥? 


+ देखो उपनिषत्‌ ॥ ` 


७ “४५ । प्रातराप्त प्रातरिन्द्रं हवामहे, प्रातमित्रावरुणा प्रातरङितिना । प्रातभंग पूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोमसुत सद्र 
तथा- ओम्‌ । ब्रह्मा सुरारिखिुरान्तकारी भानुः शशी भूमिसुतो डुधश्च , 
गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः कुवैन्तु नः पूणे मनोरथं सदा ॥ 


| ५ जब एक आये हिन्दूभोजन करने लगता हे तो वह भोजनशाला की अझ्निमें कुछ आहुतियां देवताओंके निमित्त 
| डालता हे, कि उनकी ही कृपासे संसार में अन्नादि अनेक खाद्य पदार्थ उत्पन्न होते हैं। फिर वह बलि वेइवदेव-यज्ञ 
( | करता है, अर्थात्‌ गो, कुत्ते, कब्बे आदि पञुपाक्षियों के लिये बलीं निकालता है, यह कृतज्ञता प्रकट करनेके लिये कि बेळ 
| आदि पशुओं की सहायता से ही उसको अन्नादि भोग्य पदार्थ मिलते हैं । फिर वह अन्नरूप भगवान को नमस्कार . 
_ करके यह मन्त्र पढता है-- | 
॥ = अन्नपते अन्नस्य नो देहि अनमीवस्य शुष्मिणः । प्र प्र दातार तारिष अजै नों धेहि द्विपदे चतुष्पदे ॥ (यजु० ११।८३) म 
` फिर अतिथि को यथाशक्ति भोजन देता है-- १ |` - 
शुनां च पतितानां च इवपचां पापरोगिणाम्‌ । वायसानां कृमीणां च शनकैरनिवेपेद्‌ भुवि ॥ (मनु०) 
मोघमन्नं विन्इते अप्रचेताः सत्यं ब्रवीमि वध इत्‌ स तस्थ। नार्यमणं पुष्यति नो सखायं केवलाघो भवति केवळादी। २. 
(ऋग० १०।११६।२३) | 
यत्करोषि यदक्षासि यञ्जुहोषि ददासि यत्‌ । यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदपंणम्‌ ॥ (गी० ९।२७) अर वया 
ओ- ७ ऋणानि त्रीणि अपाकृत्य मना मोक्षे निविशयेत्‌ | अनपकृत्य मोक्षं तु सेवमानो ब्रजव्यघः ॥ (मनु० ६।३५) 
` अधील्य विधिवद्‌ वेदान्‌ पुत्राउचोत्पाद्य धर्मतः | इष्टवा च शक्तितो यज्ञैमनो मोक्षे निवेशयेत्‌ ॥ (६।३६) 
# देखो उपनयनसंस्‍्कार जहां ब्रह्मचारी पांच बार यह प्रतिज्ञा करता हे- ओं अझे व्रतपते ब्रत चरिष्यामि द 


प्रब्रवीमि तच्छकेयम्‌ । तेनध्यौसमिदमहमनुतात्सलमुपैमि ॥ 


व EE 


I सकी 

चेदिक धमं। 

Ss पु ८ ~ ९ 
इन्द्रिय, वाणी, और एथिवी में भी रूढी हो गया । अथ 


ह के >) (> /' ७ ह 

. यदि हम योगिक अर्थ को ही मुख्य रखकर मंत्री का 
- अर्थ करेंगे, तो बहुधा अनवस्थादोष आ जाएगा। क्योंकि 
' चलती तो काडी भी हे।'बकरी भी, मेंस भी, और सब 


E _ से अधिक चलानेवाळी रेल हे । परन्तु इन में से किसी को 


_ भी गो नहीं कहते । 

ऐसेही श्रद्धा से नामकरण, उपनयन, विवाहादि सस्कार 
भी जो किये जाते हैं, परन्तु हमने आजतक इनमें से किसी 
को भी “श्राद्ध? का नाम दिया गया हो, ऐसा नहीं सुना । 
प्रत्येक हिन्दुको यह विश्वास दिलाया गया है कि, मनुष्य 
. .. केवळ शरीरही नहीं है, शरीर तो केवळ उसके अन्दर रहने” 
. वाले जीवात्मा का घर है। इस शरीर को जो वह ऐसे 

उतार देता है, जैसे एक कोट या किसी दूसरे कपडे को । 

उसके शास्त्रों ने उसको यह भी समझाया है कि आत्मा अ” 
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- | घर्ष २१, अक के 


है देवयान-रास्ते से और या अपने हृष्टापू्त कभत 
प्रेरित होकर पितुयान को, ओर या कुछ काळ अन 
रहकर फिर भूलोक में जन्म लेता है। -- ग्र 


इल आस्तिक्य,भावके साथ जब कृतज्ञताका भाव भीमि 
जाता हे, तब इन धार्मिक भावों से युक्त हिन्दू समझत पी. 
कि; मेरे लिये उचित नहीं कि में अपने मातापितादि त | 
निधियों को मरने के पीछे काष्टछोष्ट की भांति फेंक कर त | 


कि विस्मरण कर दूं। उन मातापिता आदि को जिन्दों ने । | 
न केवळ मुझे जन्म ही दिया है, अपितु बचपन में मेर 
पालनपोषण भी किया है, जरा बडा होनेपर मुझे विद्या ना 
शिक्षा, सदाचारादि अनेक बहुमूल्य गुणों से अलङ्कृत न 
किया हे । तथा मेरे लिये धन, चान्य, वख, भूमि, मकान, | और 
इत्यादि सामग्री सम्पादन कर के मेरे जीवन को तुला हो, 


बनाने का पूरा प्रयत्न किया हे । अतः मेरा धर्म है क्रि भै. सम 
न केवल उनको यादही करूं, बल्कि उनमें श्रद्धा करू, 2% उसे 


मर हे, अचल है, शाश्वत (सदा रहनेवाला) है; और इस ताकि उनके शुभ गुण भी मेरे भीतर आ जावे । क्योंकि 'यो वह 

= शारीर के मरने पर उसकी मत्यु नहीं होती, अपितु यह यच्छुद्धः ख एवं खः ' अतः वह अपना कतेव्य समझता | हैं । 
| आगे अपनी “ जेवी यात्रा,” (500।-]/९) के जारी हे कि मरनेके पीछे भी वह अपनी मानसिक शक्तिद्वारा |. सर 
ज रखता है | अर्थात्‌ या तों यह भौतिक शरीरों को छोडकर, वेदमन्त्रोंकीं सहायता तथा ब्राह्मणों के आंशीवोदसे उनको | का 
«सीधा मोक्ष को जायगा। या क्रममोक्षको प्राप्त होता कुछ सहायता पहुंचावे& और यदि वह भावज्ञ और ममन | शा 
८% आयेशाखों की शिक्षा यह है कि जीवात्मा के ऊपर पांच कोष (खोळ) होते हैं । वे हैं- 
- १. अन्नमय कोष (मोतिक शरीर), २. प्राणमय कोष ( आकाशशरीर ) [ £०० 4०।९], ३. मनोमय कोष ps 
 (इच्छाशरीर- !)९४¡7९-0० 5), ४. विज्ञानमय कोष (30८40८ 0005), ५, आनन्दमय कोष (4६० 0009). | ५ 


आ >> हें ० 
पहिले दो अथोत्‌ अन्नमय ओर प्राणमय शरीर को भौतिक या स्थूळ शरीर कहते हैं। अथोत्‌ Physical body, 


मनोमय कोषको सूक्ष्म शरीर | तथा विज्ञानमय और आनन्दमय को कारणशरीर भी कहते हें | जब कोई प्राणी मरता । ® 
तो पहिले उसका अन्नमय कोष क्षीण होता है । जीवात्मा बाकीके कोषोंमें लिपटा हुआ कुछ दिन इस भूलोकमेंही | 
अमण करता रहता हे । क्योंकि उसके प्राणमय कोष की प्रबृत्ति इस अन्नमय कोष की तरफ कुछ देर पीछे रहती है। | इः 
ह > यह प्राणमय कोष अभिसें भी क्षीण नहीं होता । जब ३।४ दिनमें प्राणमय कोष भी जीवनाधार न मिलने से क्षीण | - 
हो जाता हे, तो फिर मनोमयादि बाकी कोषोंके साथ लिपटा हुआ जीव अपनी अतृप्त मानसिक चासनाओं से बन्धा | 
__ हुआ उनकी तप्यं इस भूलोकमेंही अमता रहता हे । इस मनोमय कोषके क्षांग होने में १०।१२ दिन लगते हैं। इसके | जे 
जब वह सूक्ष्म शरीर भी क्षीण हो जाता है, तो कारण-शरीरमें लिपटा हुआ जीव या तो देवयानमार्गसे क्रममोष | b 
'का रास्ता लेता हे, या पितृयान-माग से स्वर्गादि लोकों को, और या अपने कमोजुसार कुछ काळ अन्तरीक्ष में रहक |. 
ता है । (छा० ५-१०-१-७ तथा ४-१५-५) च 
$कामो निष्काम आप्तकाम आत्मकामो, न तस्य प्राणा उत्क्रामान्ति । ब्ह्मव सन्‌ ब्रह्माप्नोति ॥ (ृहदा०४-४-) 2.) 
प |. 


सहायता पहुंच सकती है या नहीं, इसका विवरण हम आगे चलकर करेंगे । अभी तो केवळ श्राद्ध का ख 


से | दुख है तो जबसे उसको यह ज्ञान हौं जाता है कि अब 
में | हुनका शरीर अवश्य छूटेगा, तभीसे उनकी सहायता का 


बन्ध करने लग जाता हे। उनके हाथसे दान-पुण्यादि 
हे कराता है, उनके सरहासे किसी श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ 


| द्वक्तिद्वारा उनको उपनिषद्‌ या गीतादि धमपुस्तकोंका 
| है | ४ हे 
त, | पाठ सुनवाता + । हे 
दस | जब वह मर जाता हे तब उसकी प्रेत संज्ञा होती हे ॥८ 


ने | @दशदिन तक जब कि वह प्रेत सूक्ष्म शरीरसै लिपटा होता 
है, सम्भव है कि वह अपनी किसी सन्द वासना के कारण 
या, | भागे न जावे और यहाँ ही भूलोक में अपनी आतृ 
कृत | वासनाओं को तृक करने की इच्छासे ञ्रमता फिरता हो, 
न) | और अपने सम्बधियोंके सूक्ष्म शरीरोंसे मिलताजुरूता 
मय | हो, भतः उस कुम्ब में प्रेत अशुद्धि छा पातक अशुद्ध 
झं. समझी जाती हे ।॥ और जो क्रिया दश दिनमें की जाती हे, 
६ उसे प्रेतक्रिया कहते हैं | ग्यारहवें दिन जो क्रिया होती हे) 
वह पितुक्रिया होती है, जिसको सापेंडीकरण भी कहते 
| | हैं| प्रेताक्रिया का मतलब यह है कि प्रेतात्मा को जो 
` सम्भवतः उस दक्षामें अपनी भूलोकाभिसुखीं वासनाओंके 
कारण तडपना फिरना हो शान्ति देना, तथा उसके सूक्ष्म 
शरीर कों जल्दी विकीण करने में सहायता देना है। और 
पिताक्रिया का मतलब है कि उस प्रेतात्मा को अपने पहिले 
_ पितरोंमें शामिल करना और पितृलोक ७में पहुंचाना । इसको 
संपि श्राद्ध और जो केवळ रत पितर के लिये हो, उसे 
| एकोरिष्टा कहते हैं । इनके सिवाए और भी कई श्राद्ध हैं, 
जिनको पार्वण, क्षयी श्राद्धादि नामोंसे पुकारते हैं ७१ । 


आश्िन के महिने में १६ दिनमें श्राद्ध किये जाते हैं। 
इस पक्षको पितृपक्ष कहते हैं अर्थात्‌ वह पक्ष (£07४०९) 


> तं प्रेत दिष्टमितोऽम्नय एव हरान्ति यत एवेतो ग्रतः सं 
& देखो यजु० ३९।६। 
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श्राद्ध और तपणपर विचार । 


जो केवळ पितुकर्ममेंही लगाया जावे । यह प्रथ कबसे 
चली, इसके बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते । 


श्राद्धकर्म दक्षिणाभिमुख होकर किया जाता है | ब्राह्मणों 
को मध्याह्न कालमें भोजन कराया जाता है, इत्यादि अनेक 
विषय है, जिनकों पाठक खर्य अन्य अन्थोंसे देख सकते हैं। 


यही नहीं, बल्कि कभी कभी उत्सव (खुशी) के मोकेपर 
भी श्राद्ध किया जाता हे, जिस तरह नामकरणादि उत्सवों 
पर हम अपने भूलोकवासी इष्टमित्रोंको बुलाते हैं, इसी 
तरह श्राद्धसें विश्वास करनेवाले हिन्दू इन मोंकोंपर कुछ 
दिन पहिले श्राद्ध करके पितुलोकवासी पितरों को भी 
बुलाते हें । उनकी प्रसन्नता और उनका आशीर्वाद चाहते 
हैं। इस श्राद्धको नान्दीसुख (खुश सुखवाला) श्राद्ध कहते हैं। 


किम्बहुना एक हिन्दू यह समझता है कि, वह भूछोक 
में रहता हुआ भी भुवलोकवासी पितुलोकादिसें भी अपनी 
रसाई (पहुंच) कर सकता है । तथा उनमें अपनी श्रद्धा 
को दृढ करके अपने आचरणमें उनके शुभ गुणोंको सम्पादन 
कर सकता है । 


यह दूसरा भाव तों करीब करीब सभी जातियोंमें पाया 
जाता है। श्रद्धेय पुरुषोंकी यादगार मनाना, डसकी कबरों 
या भस्मपर मकवटे या समाधियां बनाना, उनके नामपर 
कूप, तडाग, हस्पताछ, स्कूल, कालिज, सदावतादि 
अनेक संस्थाएं कायम करना, इसी भावको प्रकट करता हे। 

यह कृतज्ञताका भाव सबही मनुष्योंसें किसी न किसी 
रूपसें अवश्य प्रकट होगा। हां जो हृदय इस भावसे शून्य 
हे, वह वास्तवमें मनुष्यहृदयही नहीं । और जो पुरुष अपने 
मातादिकी कृतज्ञताको नहीं मानते, वह भला फिर किसकी 


es “3 


+ यद्यपि उस समय उसकी बाह्य चेतना (0067 consCi0057९88) बेहोश (InaCti0n) होती हे, परन्तु उसकी 

` आन्तर चेतना ([nn९ ८००४००५४॥७8४) जाग्रत तथा एक्षियाबती (५०४२७) होती है । See ‘Man at death, 

| before death and after death.” अतः चाहे वह बेहोश हो, परन्तु उसकी आन्तर चेतना सब कुछ समझती हे। 
भूतो अवति | (छां० ७।९।२) 


॥ दशाह शावमाशोचं सपिंडेघु विधीयते । अर्वाक्‌ संचयादस्थां व्यहमेकाहमेव च ॥ (मनु ५५९) 


| | „ ७ देखो शांखायन गृहसूत्र- ९.२.५, तथा-४-३५ यजु १ ९।४५-४६ । 


क 


छ आपस्तम्बसूत्र २१७) १६ (३), वीरभाषासूत्र (६०), मनुस्म्ृति- ३।२०६, २४२, ९७, १६८; २।२०४-२३७, २६७) क 


er 


शि... १ घमै। 


कृतज्ञता को स्वीकार करेंगो% | भळा मातापितासे बढकर 
हमारा और कोन उपकारी हों सकता है, जो इन उपकारोंको 
याद नहीं रखते, वह निश्चय पशुओं से भी नीच हैं | 


अब हम यह देखना चाहते हैं, कि इस प्रथा से हिन्दू 
जातिपर क्या प्रभाव (असर) पडा हे । 


हमारा विश्वास है कि, इस प्रथा ने अधिकतर अच्छाही 
प्रभाव डाला हे > प्रथम इसने पितृभक्ति की जड इतनी 
दृढ तथा गहरी कर दी कि ऐसी हम किसी ओर जातिमें 
नहीं पाते । लाखों वषे के इतिहासमें हमें एक भी ऐसी 
मिसाल (उदाहरण) नहीं मिलती, जहां किसी पुत्रने राज्य- 
लोभमें पडकर अपने पिता को केंद कर लिया हो। या 
पिता से सळामें करवाई हों । अपितु इसके विरुद्ध हम 
यह देखते हैं कि पुत्रोंने अपने पिता की प्रसन्नता के वास्ते 
बड़ी बडी कुबानियां (स्वार्थत्याग) की हैं। राजा पुरु को 
अपने पिता ययाति को प्रसन्न करनेके वास्ते अपनी जवानी 
देकर बुढापा लेना, श्रवण का अपने अंधे मातापिता को 
वहंगेमें बिठाकर तीथेयात्रा करवाना, भीष्म पितामहका 
सारी आयुभर ब्रह्मचये व्रत धारण करना; श्रीराम का राज्या- 
भिषेक के बदळे१४ वर्षका वनवास स्वीकार करना; इत्यादि 
अनेक ऐसे उदाहरण हैं, जो आर्यजातिके इतिहासको चार 
चान्द लगाते हैं । जबतक दुनिया कायम है, जन्नतक 
आकाशमें सूर्य और चन्द्रमा चमकते हैं, यह महानुभाव 
हिन्दू जातिके इतिहास को चमकाते रहेंगे । 


भला इससे बढकर ओर क्या प्रशंसापत्र (८९7४१०2४९) 
हो सकता हे जो मुगल बादशाह झाहजहांने हिन्दू जाति 
को दिया है । जब शाहजहां अपने पुत्र औरंगजेब की केंद 
' में तड़प रहा था, तो उसके मुख से इस प्रकार के शब्द 


५७० 


वर्ष २१, लक, 


नि 


कले थे। 
फे पिसर तू अजब मुसळमानी-जिन्द्गीरा 5. 
आवतरखानी आफरी हिन्दुबारा सदवार 
¢ YY Fe 5 
' मुद्गः रा दिहन्द्‌ दयमेच आव ॥ 
जिसका तरजुमा यह है-- 
देखो बेटा ! अजब तेरी यह मुसलमानी | 
_ ~ ` 
कि देता हे बापको दुःख और परेशानी ॥ 
तुमसे बेहतर है बह हिन्दू काफर । 
~ ७९ जि ~ 
जो देता हे मुदी को भी हर रोज पानी ॥ 
दूसरा प्रभाव जो इस सुन्दर प्रथा का आये-जातिपर 
हे 
पडा हे, वह हिन्दुओं का प्राचीनताप्रियता (कदामत परस्ती) 
अथोत्‌ प्राचीन प्रथाओं का आदर करना हे । वह आसानी 


से अपनी पुराने रिवाजों कों छोंडनेवाली नहीं । यदि यह) 
3 


भाव उसके अन्दर न होता, तो आज आयेजाति का पता 
निशान भी न पाया जाता । हजार बारह सो वर्ष से भी 
अधिक समयतक विदेशीय आक्रमण, विदेशीय राज्य: 
शासन, ओर विदेशीय सभ्यता और संस्कृति के साथ बिकट 
संग्राम ओर संपर्क रहने पर भी हिन्दू जाति १६ आनेमें १२ 
आने अपनी पुरानी प्रथाओं को पकडे हुए हैं। यद्यपि यथा 
राजा तथा प्रजा! यह बात बहुत कुछ ठीक है, परन्तु इस 
पुराणप्रियता की सिसेंटड चार दीवारी ऐसी दृढ निकली कि 
१२०० वर्षे की पादाक्रांतता भी एक हिन्दू को अपने बाप: 
दादा के मार्ग से न हिला सकी | जो लोग जबरदस्ती या 
प्रलोभनवश मुसलमान या इंसाई किए गए थे, वे भी 
वर्षो तक ओर अब तक भी अपनी पुरानी प्रथाओं को 
पकडे हुए हें । 

[क्रमशः] 


PE” 7 Dg ५... 


% म० भा० शां० प० १७२ । इसमें कृतप्रताको बडा पाप लिखा हे | बताया गया हे कि, कृतघ्न पुरुष के म 


मांसाहारी पशु भी नहीं खाते 


दुस्यवर्चापि नेच्छन्न नमन्तु पापकारिणम्‌ । ऋष्यादा अपि राजेन्द्र कृतज्ञं नोपसुञ्जते ॥ " 
ब्रह्मने च सुरापे च चोरे भन्रते तथा | निष्कृतिर्विहिता राजन्‌ ! कृतप्ने नास्ति निष्कृति; ॥ 
मित्रद्रोही कृतघरच नृशंसश्र नराधमः । क्रब्यादै; कृमिमिश्रेव न भुज्यन्ते हि ताइशाः ॥ 


— 


स को 


| पाः 
ठह 


। 


अद 


वेदोपदेशः 


AA WX 
इत्या राणा । 


कं 
पुरुष-सूक्तम्‌ । 
[ ऋ स० १०, सू ९०; वा० यज्ञ ३१।१-१६। 

| काण्व० ३५।१¬-१६; साम ६१७-६२१; 
तेप | अथर्व० १९।६।१-१६ ] ऋषिः- नारायणः । 
4 देवता- पुरुष: | छन्द:- अचुष्ठुप 
मानी | १६ त्रिष्टुप्‌ । 
यह) 


पता सहखशीषा पुरुष; सहसाक्षः सहस्र: 
[भी | पातू । स्म्‌ भमिं विश्वतों वृत्वार्त्यति- 


उय. | 
बक | एदशागुछे ॥१। 
 पदानि- सहस्रं5शीर्षा । पुरुषः । सहस्र5- 


नं क अक्षः । सहसंडपात्‌ । सः । भूर्मि । विश्वतः । 
। छि | वृत्वा । अर्ति । अतिष्ठत्‌ । दृश$अंगुल ॥१॥ 


गी. अन्वयः- सहस्रशाषा सहस्राक्ष सहस्रपात्‌ 
आ | पुरुषः (अस्ति), सः भूमिं विश्वतः वृत्वा, 
क ~ 
[के | दृशांगुलं आति-अतिष्ठत्‌ ॥१॥ 
अर्थ-- (सहस्र-शीषा) सहस्लों मस्तकोसे युक्त, 
| (सहंस्-अक्षः) हजारों आंखोसे युक्त, ओर (सहस्रः 
` | पात्‌) हज़ारों पांचौ खे युक्त (पुरुषः) एक पुरुष-पक 
| परमात्माहि हे । (सः) वह (भूमि विश्वतः वृत्वा) 
भूमिको बारो ओरखे घेरकर (द्श-अंगुल) दश 
| एन्द्रियोके क्षेत्रका (अति) अतिक्रमण करक (अति 
छत्‌) ठहरा हे। 
| भावार्थ जिसको हजारों (या लाखों) मस्तक, आंख 
| पांव आदि अवयव हें, वह परमात्मा एथिवी आदि लोक 
| छोकांतरों को घर कर, चारों ओरसे व्यापकर, दस इंद्रियांसे 
EF. 


जिसका ग्रहण होता दै, उस सुष्टिका अधिष्टाता हुआ है। 

मनुष्य, पशु, पक्षी आदि प्राणिमात्रोंके जितने सिर, आं ख, 
नाक, कान, सुख, हात, पांव, पेट, जंघा,घुटने आदि अवयव 
हैं, वे सब अवयव उसी परमात्मा के अवयव दोनेसे, उसके 
लाखों अवयव हैं ऐसा वर्णन यहां किया है । यहां का “सहर ' 
शब्द अनंतवाचक है । 

मन्त्रस्थ पदोंका अर्थ । 

१ सहस्म- हजारहां, लाखों, अनंत, असंख्य । 

२ पुरुषः- (पुरि-शयः)=( पुरि ) नगरीमें (शयः ) सोने 
वाला, रहनेवाळा, (पुरि) झरीरमें (शयः) रहनेवाला 
आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, परत्रह्म । ईश्वर । प्रकृतिम सवत्र 
व्यापनेवाला पुरुष । ` 

३ भृमि=प्रथ्वी, प्रकृति | 

विश्वतः= सवत्र, सब ओरसे । 

५ वृत्वा= घेरकर | 

६ अत्यतिष्ठत्‌= राज्य करता दै, नियमन करता हदे 
अधिष्ठाता हुआ दै, परे ठहरा हे, उल्लंघन करके रहा ह। 


७ द्श-अंगलम्‌= दस इंद्रियींका विषय ददोनेवाली सृष्टि, . 


जिसका ग्रहण दस इंद्रियोंसे होता है। नाक, जिह्वा, नेत्र, 
त्व॒चा, कर्ण, हाथ, पांव, सुख, शिन, गुदा इन दस इंद्रियोंका 
व्यवहार जिसमें होता है। अथवा दो नाक, दो नेत्र, दो कान, 
एक जिह्वा, त्वचा, मन ओर बुद्धि से जिस में व्य़वहार होता 
है, वह सृष्टि । 
> 
पाठभद। 
[| 
सहस्रबाहुः पुरुषः० । (अ० १९६१) 
यहां 'सहस्थबा हु? ऐसा अथवंवेदम पद है । “जिसके 


लाखा बाहु दृ,'१ यह अथ पूवाक्त अथके साथ संगत छ । 
'शीर्षा' के स्थानपर 'बाहु' पद है। 


ह... छि 


(२) 


स भ्रामिं सर्वत॑ः स्पृत्वा | (वा० य° २१४) 

यह यजुर्वेद का पाठ है । इसका वही अथ है, जो पूर्वोक्त 
मन्त्रके स भूमि विश्वतो वृत्वा’ का हे । ऋग्वेदके मन्त्र" 
भाग का अर्थहि यजुर्वेदके मन्त्रने यहाँ दर्शा दिया है । 

(पुरुषः) Tbe universal Soul (सहस्रशीर्षा) 
hath a thousand he2d8, (सहखूक्ष)) a thousand 
९९8, 2० (सहस्रपात्‌) १ ४०॥४३7१ {९९६. (भूमिं 
विश्वतो दृत) Pervading earth on every side, 
(सः) [ग (अति अतिष्ठत्‌) governs from behind 
(दश-अंगुल) [The world perceived by ] ten 
organs, 


विश्वरूपी परमात्मा । 
पुरुष एवेदं सवं यद्भूतं यच्च॒ भव्य । 
उतामंतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति 
॥२॥ 
पदानि- पुरुष: | एव । इदं) सर्व। यत्‌ । भूतं। 
यत्‌ । च॒ । भव्यं। उत। अमृत5त्वस्य । ईशान: । 
यत । अन्नेन । अति5रोहति ॥५॥ 
अन्वयः- यत्‌ भूतं, यत्‌ च भव्यं, इदं सर्व 
पुरुषः एव । उत अमृतत्वस्य ईशानः, यत्‌ 
अन्नेन अतिरोहति ॥२॥ 
अथ (यत्‌ भूत) जो भूतकालमे हुआ था, (यत्‌ 
च भव्यं) ओर जो भविष्य मे होगा, तथा (इदं) यह 
जो वर्तेमानकाळ में हे, बह (सर्व) सब (पुरुषः 


एव) अकेला परमात्मा ही हे । (उत) ओर वह 


(अमृतत्वस्य ईशानः) उस अमरपनका स्वामी हे, 
(यत्‌) जो अमरपन (अन्नेन) अन्न के द्वारा [प्राप्त 
होनेवाले सुखसे] (अति रोहति) बहुत ही ऊपर, 
ऊंचा, ह ॥२॥ 

- भावार्थ-- भूत, वर्तमान और भविष्य कालों में रहने- 
वाला जो विश्व है, वह सब विश्व परमात्मा दी है| यद्दी पर- 


ब्रेदोपद्‌श । 


[ द्वितीय भाग । 


मात्मा अमरत्व देनेवाला हे) और यही अमरत्व 


न > र भोगों 
होनेवाले सुखसे बहुतहि उच्च और श्रेष्ठ आन सेप 


न्द देनेवाला है। 


a 
पाठमेद । र 
; [9 
अथवेवेद में यह मन्त्र सुक्त मे चवथा है त्रि 
'उतामंतत गो 
उतामृंतत्वस्येश्वरो यद्न्येनाभवत्‌ सह ।' 
५ क ड (अथवे« १९६) ज्या 
ऐसा पाठ है। मं थववेद्स भारत 
स है । यजुर्वेद सामवेद और भथर्षवेदमें भाव्यः | भता 
पाठ दै । सामवेद म॑ दूसरे ओर तीसरे मन्त्रों के आधे भाग | 
उलटपुलट हुए हैं । 
“अमृतत्वस्य इंशानः' का ही अर्थ "अमृतत्वस्य च 


इश्वरः’ में स्पष्ट हुआ है । सायण इस मन्त्र में 'अन्येना- 
भवत्लह' ऐता पाठ मानते दें । और “अन्न के साथ जो | |: 
उत्पन्न या प्रकट होता है,” ऐसा अर्थ करते हैं। पर मनवे 
र, ८ ०. डु र । 
म पाठ यत्‌ अन्यन सद्‌ अभवत्‌' Bt जिसका | इस 
आशय जो अन्य के साथ प्रकट होता है।' भयात्‌ | कि 
०. ७ छे ७ 
जो अन्य भाव से द्वेतभाव के साथ प्रकर होता हे, 
उस स्थितिका भी वह्दी स्वामी है, अथोत्‌ 'द्वेतभावमय जगत्‌ 
और अद्वैतभावमय अमरत्व इन दोनों अवस्थाओं का बह 
है 3 55:06 टी खे ( 
अकेला एक स्वामी परमात्मा ही हे । आत्मा ही द्वेत और 
अद्वैत का अनुभव करनेवाला है, यह इसका आशय है। अस 
भाव के साथ साथ ही अनन्यभाव रहता है। क्योंकि 'भग | बड 


भूत 


ओर अनन्य' ये सापेक्ष भाव हैं । लर 
५ 6 
मन्त्रस्थ पदोंका अथ । | 
१,अभ्रृतत्व= अमरपन, मोक्ष । 
२ इशानः, ईश्वरः= खामी, मालिक, अधिष्ठाता। | ह्रो 
३ अन्न= भोग्य वस्तु, खानेकी वस्तु । छः 
४ अतिरोह- अतिक्रमण करके बढना, अत्यंत बहन | मू 
परे अथवा ऊंचा रहकर बढ़ना । रू 


(पुरुष) The universal Sou] 8 (एव) in प) | ब्र 
(इदं सर्व) ४ 9]], (यत्‌ मूर्त) ष hath been, 
wha ¡8, 47 (यत्‌ च भव्यं) षhat Jet shall ह | 
(उत) ०4 6 ७ (अः्ृतत्वस्य ईशान:) ४९ Lord | 
inmortality, Which (अतिरोहृति) far transcen 
(यत्‌) what is obtained (अन्नेन) 09 food. 


| (0० R 
एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च 
~] aS | (४5) 
बः । पादाञ्स्य विश्चा भूतान 
पादस्यासखृत दावे ॥३॥ 
पदानि- एतावांन्‌। अस्य । महिमा । अत॑ः 
नू । च॒ । पुरुषः । पादः । अस्य । विश्वा । 
पराति । त्रि5पात्‌ । अस्य । अमृतं । दिवि ॥३॥ 
अन्वयः- अस्य एतावान्‌ माहमा। अत, 
ब | च्च पुरुषः ज्यायान्‌ । अस्य पाइ, वश्वा भूतान । 
' | अस्य त्रिपाद दिवि अमृतम्‌ ॥२॥ 
श - (अस्य) इस परमात्माकाहि (पतावान्‌ 
| महिमा) यह सब महिमा हे। परतु (अतः ज्यायान्‌) 
इससे बहुतहि बडा (पुरुषः) वह परमात्मा हे। क्यो 
यात्‌ | कि (अस्य पादः) इसका एक अश दि (विश्वा 
| भतानि) ये सब भूतमात्र हं ओर (अस्य त्रिपात्‌) 
जगत्‌ | इसका शेष तीन भाग (दिवि अमृत) द्युलोक मे 
अम्र हे ॥२॥ 


(| भावाथ इस विश्व में जो प्रकट हो रहा है, वह महिमा 
अन्य | इसी परमात्मा का है, परन्तु वह परमात्मा इससे बहुत ही 
अन्प 


बडा हे । अथात्‌ इस विश्वमे जो कुछ दीखता हं, वह उसकी 
| महान्‌ शक्तिका एक अल्पसा अंश हे । यह सब विश्व उसका 
एक अंशमात्र दै । शेष अनन्त द्युलोक भें अझृतरूप में 
रहता है । 

परमात्मा का एक अल्प अंश इस विश्व के रूप में प्रकट 
| होता है, परन्तु इससे बहुत बडा भाग सदा दुलोकर्म अस्त 
| रूपमे रहता है । विश्वका रूप बनने बिगडनेवाला दे, अर्थात्‌ 
| सृत और अमृत रूप दै, परन्तु जो द्यलोक में उतका अनन्त 
ज | रूप हे, वह अमृत स्थितिमें सदा एक जसा रहता ६ । 
५. | ब्रह्म केदो रूप हैं (द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे, मूत चेवामूत 
च) मूत ओर अमूते । 
पाठभेद । 
| अथवेवेद में “तावन्तो अस्य महिमान; 
[ (अथव० १९।६।३) 


वेदोपदेशा । 


सामवेद का पाठ ऐसा है-- 
तावानश्य महिमा ततो ज्यायांश्च पूरुषः । 
(साम० ६२०) 

पादोऽस्य खर्चा भूतानि ॥ (साम० ६१९) 

साम का पाठ वही अर्थ बताता है, जो ऊपर दिया दें । 
अथर्वेवेदके पाठ में महिमा बहुवचन भें दै इससे स्पष्ट होता 
हे कि, परमात्मा के अनन्त महिमा हैं । 

मन्त्रस्थ पदोंका अथ । 

१ महिमा= सामर्थ्य, महत्त्व, शक्तिविशेष; प्रभाव | 

२ पाद्‌ः= अंश, चोथा भाग, अल्प अंश । 

३ त= प्राणिमात्र, पञ्च महाभूत, विश्व वना हुआ । 

४ अमृत= अमर। 

५ दिवि= युलोकमे, प्रकाशमं स्वगम | 

(एतावान्‌) 50 ०९४१ 9 (अध्य महिमा) His 
grandeur; ४७७, (अतः ज्यायान्‌) greater than 
078 (च पूरुषः) truely is tbe Supreme Being, 
(विश्वा भूतानि) ^! ४७९ ०९३४7९४ ॥7९ (अस्य पादः) 
onefourth of Him, and His (त्रिपाद्‌) three 
fours (अमृत) eternal Blissful Life-force 
is in heaven 


त्रिपादध्व उदत्पुरुषः पादाडस्यहा 
भवत्पन) । तता वप्त्रङुव्यकासत्साश - 
नानशर्न आभे ॥४॥ 

पदानि- त्रि$पात । ऊध्वः। उत्‌ । एत्‌ । 
पुरुषः। पादः । अस्य । इह । अभव॒त्‌ । पुनारात। 
तत; । विष्वडू । वि । अक्रामत्‌ । साशनानशन 
इत । आभ ॥४॥ 

अन्वयः- त्रिपात्‌ पुरुषः ऊध्वः उत्‌ एत्‌ । 
अस्य पादः इह पुनः अभवत्‌ । ततः 'वप्वडू 
साशनानशने अभि [वे अक्रामत्‌ ॥४॥ 


अर्थ -- (त्रिपात्‌ परुषः) तीन भाग परमात्मा 


(ऊध्वेः उदेत) उच्च भाग मे ऊपर प्रकाशता हे और 
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हि 5 ता 


(८) 


न विश्वमे (पुनः अभवत्‌) वारंवार विविधरूप बनता 
. है । अर्थात्‌ (ततः) इसले (विष्वङ्‌) विविधरूप म 
._(साशन-अनशने) खानेवाले ओर न खानेवाले का 
` (अभि) लक्ष्य रख कर, स्वय (व्यक्रामत्‌) विभक्त 
होता है॥ ३ ॥ 


वार्थ परमात्मा का तीन भाग ऊपर अमृतस्वरूप 
प्रकाशता है | उसका केवल एक अल्पसा अंश इस विश्व में 
बारंबार इस सुष्टिके विविध रूपोर्मे प्रकट होता हैं। अथोत्‌ वह 
छोटासा अंश विश्व में खानेवाले ओर न खानेवाले (चेतन 
और जड के) अनेंक रूपॉमें अपने आपको विभक्तसा करता 


दद ॥४॥ 9 
4 = 
पाठभेद । 
अथर्ववेद मै यह. मन्त्र निम्नलिखित पाठान्तर के साथ 
£ आया हैं--- 


निभिः पद्धिर्यामरोहत्‌ पादंस्येहाभवत्पुनः । 
तथा व्य॑क्रामद्विष्वंङऽशनानशने अनुं ॥ 

र ' (अथवे० १९।६।२) 

अर्थ -- (त्रिभिः पद्भिः) अपने तीनों भागोके साथ वह 

(द्यां अरोहत्‌) द्युलोक पर चढा है ओर इतके (पादस्य) 

एक भागका (पुनः) वारवार (इह) यहां इस सृष्टि के रूप में 

(अभवत्‌) बनता हे, अथीत्‌ ( अशन-अनशने ) खानेवालो 

अर न खानेवालों के रूप के किंवा चेतन ओर जड के रूप के 


क्र. 2 
९ SN 


Ro र ७७, ~ > ~ ~ 

जज पन (तथा) जसा चाहिये वेसा (विष्वङ्‌ वि अक्रामत्‌ ) 
चारों ओर उस अपने भाग को विभक्त करता है। | 

इसका आशय वही हे, जो ऊपर के मन्त्र का है, केवल 
... पदोंकाहि भेद है । 


[ मन्त्रस्थ पदाका अर्थ । 
१. उदेत्‌= ऊपर गया दै। उदयुको प्राप्त हुआ हैं । 
. २. विष्वङ= (विषु-अञ्च्‌) = चारों ओर जाना, व्यापना, 
अनेक दिशाओंमें बिखरना । 
. ३. ब्यक्रम्‌ = (वि-करम्‌) = जाना, बढना, विभक्त होना । 
४. खाशनानशन = (साशन-स+अशन) भोजन करने- 


` बाळा, चेतन; (अनशन-अन्‌+अशन्‌ ) भोजन न करनेवाला, . 


' अचेतन, जड ॥ 
की, . 


पर 


९ 


वेदोपदेश । 


(त्रिपाद्‌) With threefourths 
the Supreme Being (ऊक: उदैत्‌ ) 
(पादः) One पा] (अस्य) ० Him (पुनः) कूक होम 
३7१ ४३7 (अभवत्‌) comes into being ह | 
here. (ततः) Thenc९ (वि अक्रामत्‌) He bee कि 
१९४।१९१ (विष्वङ्‌) into every छिपा & i 
every direction, i.९, in0 (साशन-अनशने अभि) | 
what eats & what eats not (into animat | 
and inanimate creations). 


तस्मांद्रिराळजायत विराजो आधे. | 
परुषः । स जातो अत्यरिच्यत पश्चा. 


( पुरुषः ) | 
Tose प 


00 


जूमिमथों पुरः ॥५॥ ) 
पदानि- तस्मात्‌ । विडराटू । अजायत । `. 
विऽराजः । अघि । पुरुषः । सः । जातः । अतिं। | । 
अरिच्यत । पश्चात्‌ । भूमिं। अथो इतिं। पुर: ॥५॥ : 
अन्वयः-- तस्मात्‌ बिराट अजायत । विराज; | रि 
अघि पुरुषः । सः जातः अति अरिच्यत। ' 
पश्चात्‌ भूमिं अथो पुरः ॥५॥ | 2 
अर्थ-- (तस्मात्‌) उस एकपात्‌ परमात्मासे | 80 
(विराट्‌ ) बिराट [ जिससे सूर्यचन्द्रादि विविध र 
i 


पदार्थ प्रकाशते हैं ऐसा] पुरुष (अजायत) प्रकट 
हुआ। इख (विराजः अघि) विराद्‌ [पुरुष के न | (पः 
एक अधिष्ठाता (पुरुषः) पुरुष हुआ । (खः जातः) | 00 
चह प्रकट होते हि (अति अरिच्यत) अतिरिक्त 
अर्थात्‌ विविध रूपौमे विभक्त हुआ। (पश्चात्‌ भूमि) | 
पहले भूमि बनी ओर (अथो पुरः) उसक नत | 
पृथ्वीके ऊपरके विविध दे बने ॥५॥ 


शा 

भावाथे-- [परमात्मा के एक अल्पसे अंशसे यह पी | ¬ 
सृष्टि बनी, ऐपा पूर्व मन्त्र में. कहा, उसके अुसंधानसे श्र 

मन्त्रका आशय देखना योग्य है] उस अंशासे यें सूर्यचनादि ह य॒ 

सब दैदीप्यमान गोल बने, इन सबका नियमन करन | अ 


है अगे 
एक अधिष्ठाता निर्माण हुआ । वह प्रकट हीतेहि ग 


हल" 


|. ७ 
आह निर्मिति हुई । प्रथमतः पृथ्वी बनी, उसके पश्चात्‌ 
रीप रहनेवाली विविध वस्तुएं बनीं, अर्थात्‌ अनेक 
| म देह बने ॥५॥ 

जर्द और सामवेद का पाठ “ततो विराडज्ञायत? 


ह्‌) | श न 

३ | हा दै (ता० ६२१ । अथवेवेद का पाठ ऐसा हेन 

य बिराडग्रे समभवद्‌ विराजो अधि पुरुषः । 

) (अथवे० १५।६।९ ) 


| (अग्रे) प्रारंभ मै (विराट्‌) विराट्‌ पुरुष (सं अभवत्‌) 
| उत्तम रीतिसे उत्पन्न हुआ और इस विराट्‌ के ऊपर अधिष्ठाता, 
| नियामक अथवा शासक भी हुआ है | 
मन्त्रस्थ पदोंके अर्थ। 

१. विराटू= (विविधानि राजन्ते) जिक्षमें अनेक वस्तुएं 
प्रकाशती दें । सये, चन्द्र, अभि, नक्षत्र आदि का प्रकाश इस 
है, अतः इसको विराज्‌ कहते द 
२, अतिरिच्यत्‌ (अति+रिच्‌)=वडा होना, विशेष शक्ति 
से युक्त होना, थक एथक्‌ होना । 

३पुरः= (पूते इति) = जो स्वयंपूर्ण दे, सप्तथातुओसे 
परिपूर्ण हैं (देह), अन्नादि साधने जो पूर्ण हैं (नगर, पुरियां)। 

(तस्मात) Prom Hu 5 (बिराट) shining 
¡४९:५९ (अजायत) was born, ४० (विराजः 
अधि ) ए०।४९7४९ (पुरुषः) 9 
governor was appointed; (स जातः) ४8 5000 
as He come into being पढ (अति अरिच्यत) 
first predonmiated over (भूमि) he earth 
॥ (पश्चात्‌ अथो पुरः) ४० then over the different 
:) | bodies (on it). 


upon this 


र Ee EN sl चः 
` | वसंतो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः 
ह 

| शरद्धविः ॥६॥ 

१ पदानि- यत्‌ । पुरुषेण । हविषा । देवाः । 
५ | य॒ज्ञं अतन्वत । वसंत; । अस्य । आसीत्‌ । 
| आज्यं । ग्रीष्मः । इध्मः । शरत्‌ । हविः ॥३॥ 


वेदोपदेश । 


यत्पुरुषेण हविषां देवा यज्ञमतन्वत। 


(५) 


अन्वयः- यत्‌ देवाः यज्ञं पुरुषेण हविषा 
अतन्वत, (तदा) अस्य आज्यं वसतः, इध्मः 
ग्रीष्मः, हविः शरत्‌ आसीत्‌ ॥६॥ 


अथे -- (यत्‌) जब (देवाः यज्ञं) देवाने यज्ञ को 
(पुरुषेण हविषा) परमात्मा से बने सृष्टिरूप हविक 
वाराहि (अतन्वत) फैलानेका कार्य किया, उस 
समय (अश्य) इस यज्ञ का (आज्य वसन्तः) घी 
वसन्त ऋतु था, (इध्मः ग्रीष्मः) इन्धन ग्रीष्म था 
और (हविः शरत्‌ आसीत्‌ ) इवनलामत्री शरदृतु 
ही थी ॥ ६॥ 

भावाथं-- देवोंने परमात्मा से बने हुए सृश्रिप हवन- 
द्रव्यसे हि सबसे प्रथम यज्ञ किया। उस समय वसन्तक्रतुम 
उत्पन्न पदार्थ घीके स्थानमें, ग्रीष्म ऋतुमें उत्पन्न पदाथ इन्धन 
के स्थानमै, तथा शरहतुमें उत्पन्न पदार्थ हविके स्थानमें बते 
गये थे ॥६॥ 

परमात्मा का एक अंश इस संसारमै वारंवार उत्पन्न होता 
है, विविध रूपोमे प्रकट होता दै, ऐसा पूर्व स्थानमें (मन्त्र ४में) 
कहा, तथा (मन्त्र ५में) कहा कि वही अंश प्रथ्वी और प्ृथ्वीपर 


च वि ०७० ~ ~ १ 
के विविध शरीरोंके रूपॉर्भे प्रकट हुआ। इस तरह विश्व निमाण 


होते ही देवताओंने यज्ञ का प्रचार किया । इस यज्ञमै ऋतुओं 
भै उत्पन्न होनेवालो वस्तुएंद्द यज्ञार्थं बती जाती थीं । कोई 
कृत्रिम पदार्थ वर्ते नहीं जाते थे । 
मन्त्रस्थ पदोंका अर्थ । 

१. हविष्‌ = ग्रहण करनेयोग्य वस्तु, यज्ञके लिये योग्य 
पवित्र पदाथ । 

२. आज्यं = घत, घी । 

३. इध्मः = जलने की लकडी, समिधा । 

यजुर्वेद वा० संहिता में यह मंत्र १४ वां है। पाठ ऐसाहि 
है। अथर्ववेद में यह मन्त्र १० वां है। सामवेदे पुरुषसूक्त 
के केवळ ५ ही मंत्र हैं। अतः इस मन्त्रसे आगेके मन्त्र सामवेद 
में नहीं हें । 

(यव) ॥ 67 (देवाः) ६।९ १९७88 (यज्ञ अतन्वत) 
prepared their saCrific0 (इविषा) with 
णीट ०8 (पुरेषण) of manifestations of the 


ह .......... ६) 


universal Being, (अस्य) (४8 (भाज्य) melted 
butter 95 (वसन्तः) 87०९, (हविः) holy 
oblation #28 (झरत) autumn 27 (इध्मः) the 
` #०० ४98 (ग्रीष्मः) summer. 


तं य॒ज्ञं बाहिषि प्रोक्षन्पुरंषं जातम- 
ग्रतः । तेन॑ देवा अंयजंत साध्या 
 क्रषयश्च ये ॥७॥ 
, पदानि- तं। यज्ञं । बर्हिषिं । प्र । औक्षन्‌। 


साध्याः । क्षय: । च । ये ॥७॥ 

अन्वयः- अग्रतः जातं तं यज्ञं पुरुषं बर्हिषि 
प्र औक्षन्‌ । तेन देवाः साध्याः ये च ऋषयः ते 
अयजन्त ॥९॥ 

'अर्थ- वे (अग्रतः जातं) सबसे प्रथम प्रकर हुए 
(त यज्ञं पु रुषं) ड्स यज्ञश्वरूपी परमात्माको (बहिँषि) 
मानसयश्ञमे (प्रोक्षन्‌ ) संकल्पित करते रहे । (तेन) 
उससे हि (देवाः साध्याः ऋषयः) देच, साध्य और 
ऋषि ( त ) ये सब (अयजन्त) यज्ञ करते रहे । 

भांवाथ- परमात्मा का जो एक अंश विश्वके विविध 
रूपोंमें प्रकट हुआ था, उसी को यज्ञ करनेके लिए देव, साध्य 
भोर ऋषिलोग लिया करते थ। मानसिक संकल्पसे ही यह 
यज्ञ होता था । यज्ञ के क्रियाकलाप संकल्पमात्र थ। 

इस प्रारंभिक यज्ञ में संकल्प हि मुख्य था । संपूर्ण विश्व 
'रूपोर्मे परमात्मा का एक अंश 'प्रकट हुआ | इसो को लेकर 
संकल्पसे ही यह यज्ञ होता था । परमात्मा की उपासना 


NO 


परमात्मासे उत्पन्न विश्वान्तगत पदार्थीके समर्पणसे दी हौं ती थी। 


6 
अथवपाठ । 
तं यज्ञ प्रावृषा प्रोक्षन्‌ पुरुष जातमग्र॒शः । 
तेनं देवा अयजन्त साध्या वस॑वश्च ये ॥ 
(अथव० १९।६।११) 
अर्थ= (अम्रः जातं तं पुरुषं) प्रारंभमें प्रकट हुए उस 


वेदोपदेशं । 


पुरुष को (प्रावृषा प्रोक्षन्‌) दृष्टिद्वारा प्रोक्षण करके ता 
और जो देव थे, वे (तेन भयजन्त) उसोके तावर जु हे 
यजन करते थे। क्ष 

यज्ञपुरुष से सब सृष्टि उत्पन्न हुई, 
का ही रूप हे । इस विश्वात्मा से पर 
जाता था । 


अतः सृष्टि परमारमा 
नार्या का यज्ञ किया 


मन्त्रस्थ पदका अर्थ । 

१ बहिंष्‌ = मानसयज्ञ, कुश, दर्भ | 

२ स्ाध्यः= साधन करनेवाले, साधक । 

३ ऋषिः = मन्त्रद्रा, मन्त्रपति, कवि | 

४ देवः = सूर्येचन्द्रादि देवतागण, ज्ञानी जन | 

(ते ) Th९5°(प्रीक्षन्‌) ०७९९०९३६९१ (यज्ञ परुष) 
bheir sacrificial Being (जात) manifestea 
fin many forms} (अग्रतः) in earliest times” 
(बह्विंषि) in their mental sacrifice; and (तेन) | 


by Him 20९ (देवाः) ४९ १९४७७ ( साध्याः) |` 


sacrificers 200 (ऋषयः) 8९९78 (अयजन्त) made 
their sacrifice. 


तस्मांद्यज्ञात्संवेहुतः संभृत॑ एषदाः 
ज्यम्‌। पशून्तांश्वक्रे वायव्यानारण्यान्‌ 
ग्रास्याश्च ये ॥८॥ 


~~ [५] |, 
पदानि- तस्मात्‌ । यज्ञात्‌ । सवऽहुतः 
सं5भृत॑ । पुष॒त्‌ऽआज्यं । प॒शून्‌ । तान्‌ । चक्र 


'वायव्यान्‌ । आरण्यान्‌ । ग्राम्याः । च । ये॥८॥ 


अन्वय;-- तस्मात्‌ सर्वहुतः यज्ञात्‌. परषां 
संभृतम्‌ । वायव्यान्‌ आरण्यान्‌, ये च ग्राम्यः | 
तानू पशून्‌ चक्रे ॥८॥। 


र 
अथे -- (तस्मात्‌ ) उल (सवंहुतः यशात्‌ ) छ | 
पवित्र यक्षले (पृषदू-आज्यं) ददी और घी (सभू | 


र्‌ |! 


बना है । तथा (वायव्यान्‌) वायु में खंचार * 
५ 


वाले पक्षी, ( आरण्यान्‌ ) अण्ण्यम रहनेवाल 


[ द्वितीय भाग । । हर 


हा 


रश पूज 


पुरुषसूक्त । ] 


और (ये च प्रास्याः) जो ग्राममै रहनेवाले पशु है, 
| (तान्‌ पशून्‌ ) डन सब पशुओको भी ( चक्र ) 
बनाया ॥८ ॥ 

भावार्थ-- वह यज्ञपुरुष परमात्मा ही सबसे पवित्र 
और यजनीय है । उसके अंशसे उत्पन्न हुए विश्वान्तगेत वस्तु- 
ओके योग्य समर्पणसेद्दि उसका यजन होतां है । इस यज्ञसे 
| दूध, दही, घत आदि भोगके पदार्थ उत्पन्न हुए हैं । ये पदाथ 
| ने आदि पश्चाओं से प्राप्त होते हें । ये पशु मी उसी परमात्मा 
मे उप्पन्न हुए हैं । आकाशसंचारी सब पक्षी, जंगली पशु ओर 
| शै आदि ग्रामीण पशु ये सब उसी से उत्पन्न हुए हैं। सभी 

पदाथ उसी परमात्माके एक अंशसे हुए हं 
| अथर्वबेद्मे यह मन्त्र १४ वाँ है । 


पे) ` मन्त्रस्थ पदोका अ४। 
ध्व सर्वहुत्‌ = सबका सतः जिसमें हवन द्वोता हे । सबसे 
680. पूजनीय । परमात्मा की पूजा यज्ञ से की जाती है, परंतु यज्ञ 


न) | जे परमात्मा के अंश से बने विश्वान्तगेत पदार्थद्दि बते जाते 
8) |` हैं, इसलिए परमात्मा की पूजा परमात्मासेद्दि परमात्मा द्वारा 
de | होती है । यहां यज्ञकर्ता, यज्ञसाधन और यजनीय देव एक 
| ही होता हे। यह उच्चतम यज्ञ की कल्पना ४। गीता में 
| -द्रह्मर्पणंे०? (गीता० ४।२४) 'अहं ऋतु ०! (गीता०९।१६) 
इन शछोकोंसे यही यज्ञ दशाया हे । इस परमात्माके पूर्ण यज्ञ 
से हवि यह सब विश्व बना है। 

२ यज्ञ= (देवपूजा-संगतिकरण-दानं) = पूज्यो की 
| पूजा, सबकी एकता होने का उत्तम सांधन ओर जनता का 
| हित जिस सत्कर्म से होता है, उसका नाम यज्ञ है । परमात्मा, 
\ ब्रह्म, ईश्वर । 

(तस्मात्‌ ) 7707 ६2४ (सबैहुतः यज्ञात्‌ ) general 
। ‘Holy 92०7०९ (पूषदू आज्यं) ०005 and ghee 
यं | (सं भुतं) 45 ६६३९९१ प. He (चक्रे) formed 
| (तान्‌ पश्न) the creaburs (वायव्यान्‌) of the air, 
| andanimals ०४ (आरण्यान्‌ ) ए]0 १0 (ये 
| प्राम्या; च) ४३९, ४h jive in villages. 
तस्मांदयज्ञात्संवेहृत ऋचः सामांनि 

AC 


` | जज्ञिरे । छंदांसि जिरे तस्मादजुस्त- 
| स्मादजायत ॥९॥ 


(>> 


बेदोपदेश । 


(७) 


पदानि- तस्मात । यज्ञात। सर्वब्हुतः । ऋर्चः। 
~ ~ eA ~~ 

सामानि । जजिरे । छंदाँसि । जज्ञिरे । तस्मात्‌ । 

।| 
यजुः । तस्मात्‌ । अजायत ॥९॥ 

अन्वयः- तस्मात्‌ सर्वहुतः यज्ञात्‌ ऋचः 
सामानि जज्ञिरे । तस्मात्‌ छंदांसि जज्ञिरे । 
तस्मात्‌ यज्ञः अजायत ॥९७॥ 

अर्थ-- उस सर्वपवित्र यज्ञपुरुष से (ऋचः) 
ऋग्वेद्मन्त्र, (सामानि) सामगान, (जज्ञिरे) हुए । 
(छन्दांखि) छन्द अथवा अथर्ववेद (जज्ञिरे) हुए और. 
(यज्ञ) यजुर्वेद उसीसे (अजायत) हुआ है ॥३॥ 

भावार्थ-- उस परमात्मा के अंशसे सब विश्व हुआ, 
उसमें ज्ञानी लोग भी उसीसे बन गये । यज्ञ भी प्रारंभ हुए। 
यज्ञ और ज्ञानी लोगोंके द्वारा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और 


अथवेवेद प्रकट हुए । 

(तस्मात्‌ सर्वेहुतः यज्ञात ) From ६१६५ 8768५ 
general 880000 (क्रचः सामानि जन्निरे) ॥ichas 
and Samans were produced 204 (तस्मात्‌ 
छन्दासि जज्ञिरे) from ib charms (of Atharva 
veda) are pru०d०८९ (तस्मात्‌ यलुः अजायत) 
and from it Yajus are also produced. 


तस्मादश्वा अजायंत ये के चॉंभ- 
याद॑तः। गावों ह जज्ञिरे तस्मात्‌ तस्मा- 
ज्जाता अंजावयः ॥१०॥ 

पदानि- तस्मात्‌ । अश्वाः । अजायंत । ये। 
के। च। उभयादंतः। गावः। हृ । जजिरे । 
तस्मात्‌। तस्मात्‌ । जाता; । अजावर्यः ॥१०॥ 

अन्वयः- तस्मात्‌ अश्वाः अजायन्त । ये के 


च उभयादतः। तस्मातू ह गावः जज्ञिरे। तस्मात्‌ | 

अजावयः जाताः 0१०७ - 
अर्थ (तस्मात्‌) उसीस (अश्वाः) अजायन्त | 

घोडे उत्पन्न हुए। (ये के च उभयादतः) जो कोई दोनो 


Hips 


जया] डा = % न 


(८) 


ओर दांतवाले है वेभी उसीसे हुए । (तस्मात्‌ गाव 

ह जजिरे) उसोस गोवे भी उत्पन्न हुई । (तस्मात्‌ 

अज्ञावयः जाताः) डसीस बकरीयाँ ओर भेड भी 

उत्पन्न हुए ॥१०॥ 

भावार्थ-- सब सृष्टि ओर अन्तर्गत सब पदार्थ उसी 

` परमात्माके एक अंश से उत्पन्न हुए। 
यु (तस्मात) Fro Hm ( अश्वाः अजायन्त ) ॥०ःऽeऽ 
were born, from Him al] ca¢६]९ (ये के च उभया- 
दतः) that has got Wo rows Of teeth, were 
०९7; ( तस्मात्‌ )from Him (भावः ह जज्ञिरे) ८0७8 
were generated, (तस्मात्‌) from Hin (अजावयः 
जाताः ) goats and sheep were born. 


 यगस्पुरुषं व्यदधुः कतिधा वर्यकल्पयन्‌। 
- सुखं किम॑स्य को बाहू का ऊरू पादां 
_ उच्यते ॥११॥ 

` पदानि-यत्‌ । पुरुषं । वि । अद॑धुः । 
कतिधा । वि । अकल्पय॒न्‌। मुखं। किं। अस्य 

को । बाहू इतिं । को । ऊरू इतिं । पादौ । 
उच्येते इति ॥११॥ 

अन्वयः- यत पुरुषं वि-अदधुः, (त) कतिधा 

 पव-अकल्पयन्‌ । अस्य मुखं कि? को बाहू? 
को ऊरू? को पादो उच्येते? ॥११॥ 
` अर्थ- (यत्‌) जब (पुरुष) इस पुरुष की (वि 
___ अद्धुश विशेष रोतिले धारणा की गयी, तब उसकी 
(कतिधा) कितन प्रकारोल (वि अकत्पयन ) कल्पना 
_ की गयी थी! (अस्य मुखं कि) इसका मख क्या हे, 
(को बाह) इसके बाह कोन हैं, (को पादो 
उच्येते) दोनो चरण कोन कहलाते हैं ! 
_ भावाथ-- जिस पुरुष का वर्णन किया गया, उसके सुख, 


a 


१. ७१: 3८ 


वेदोपदेश । 


how many parts did they conceive [| 
(अस्य मुख कि) What is His mouth? 
What are His arms! (को ऊरू) 9 
thighs? 2० (पादो को उच्येते) छ 97 
His feet? 


ण) | 
(को बा ) | 
१ पह. ५ 
6 ९8)]९॥ 


२ 
अथर्ववेद का पाठ । | विधुर 
८ ~ eR) ~ | ( ३ 
मख युकिबा येत 
सुख कसस्य क बाहू किमरू पादा उच्येते।! | 0 
(अथवे० १९।६।५) | ६ 
ब्राह्मणास्य मुखमासी दाहूरांजन्य: | ` 
$ मुख, 
शूद्रो अजायत ॥१२ | (त 
पदानि- आह्यणः । अस्य॒ । मुखं । आसीत (४ (अ 
स 
बाहू इत । राजन्यः । कृतः । ऊरू इतिं। तत! कः 
अस्य॒ । यत । वङ्यः पतूऽभ्या । शूद्रः | 
अजायत ॥१२॥ | । 
अल्वयः- बाह्मणः अस्य मुखं आसीत्‌। | ॐ 
राजन्यः (अस्य) बाहू कृतः । यत्‌ वेश्यः तद्‌ | हरा 
अस्य ऊरू । पद्धयाँ शद्रः अजायत ॥१शा | 
अथ ब्राह्मण इसका मुख हे । (राजन्यः) क्षत्रिय | सू 
इसक (बाहू कृतः) बाहू किये गये हे । (यत्‌ वैश्य) | च 
जो वश्य ह (तत्‌ अस्य ऊरू) वे इसकी जंघाए ह 
ओर इसके (पद्भयां) पावोके लिये (शद्रः अजायत) | ` 
शट हुआ हे ॥१२॥ सरू 
भावाथ -- इस परमात्मा के सुख, बाहू, ऊरू ऑर पर्षि | प्रा 
क्रमश: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, श्र ये चार वणे ४। यही | 
चातुवण्येमय जनतारूपी नारायणद्दि सबका उपास्य देव है। | बब 
अथर्वपाठ । | ( 
बाह्मणॉ5स्य मुर्खमासीद्‌ बाहू राजन्योडमवत्‌। | ब 
मध्य तद॑स्य॒ यद्वैश्यः पद्धयां शूद्रो अजायत॥ | व 
(अथव० १९।६।९ Ja. 
मथ: | स॒ 


“ब्राह्मण इसका मुख हुआ, बाहू क्षत्रिय बन गया, गो 
[ग वह हुआ जो वैश्य है, ओर पांवोके लिये गद ई ६ 


दूरत) ] ` तेदोपदेश । (९) 


0) | मन्त्रस्थ पदका अर्थ। - होता हे) चंद्रमा इस प्रभु का मन दे, सूये इसकी आंख हैं, 

१, ब्राह्मणः “(वहा जानाति) अहाज्ञानी मनुष्य । ज्ञान दानी इसका सुख है और ह राग है। ‘क 

र रार करनेवाले | यजुरवेद्‌-पाठ । कि 

५ स्य: = (मू्धाभिषिक्तः) राज सेके कायम च “गो न १ 
तियुक्त क्ष [का रक्ष र (वा०्य० ३११२) 


३, देय = पशुरक्षा ओर खेती करनेवाछे। व्यापारी ओर वि 
द (शओत्रात्‌ वायुः प्राणः च) इसके कानस वायु आर प्राण 


) 
in तथा मुखसे अग्नि हुआ दे । (मंत्र ११ के प्रश्नों के अनुसंधान 
) | ५. शाद्र = कारीगर । सेवक । ड 27३ ही ड Re 
क. से इसका अ हृ हे-) वायु ही प्राण ओर कान ई आं 
ये; | ५. मध्यं न मध्य भाग । इतका आ क सक य CT: 
0. छ अ १ दु अझ्निहि इसका सुख है । शेष मंत्र ऋग्वेदवसूही हं । 
, १ | ` (ब्राह्मणः) be Brabmin (आसीत्‌) ७98 (अस्य 
या (चन्द्रमाः) Th 7007 (जातः) 98 generated 


| मुख) His mouth, (राजन्यः) The Ksbatriya 
| (कृतः) was made ० (बाइ) both of _His arms. 
त प ।(यत्‌ वैस्यः) The Vaishya ०३/९ (तत्‌ भस्य 
क गुरू) His thighs and (पद्भयां) from His feet 
त | शूद्रः) tha Shudra Was (अजायत) born, 


{700 (मनसः) His mind, (चक्षोः) and from 
His eyes the (सूर्यः अजायत) 9५० १४७8 born; 
(इन्द्रः च अझिः च) [०74 and Agni were born 
from His (मुखात )* mouth 2704 -(वायुः) the 
४nd (अजायत) ७&8 born from [i$ (प्राणात्‌) 


HR L_ =. 
चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूया 0०००. 
| LS न्द्र [| A न EO कळ 
| अजायत । मुखादिन्द्रश्चाश्निश्च प्राणा- नाभ्यां आसीदन्तीरक्षं शीष्णों द्यो 
|. शाल - 6 द्र » ACS = 
द्रायुरजायत ॥१३॥ सम॑वर्तत । पद्यां भूसिदशः ज्ञाः 
पदानि- चन्द्रमाः । मन॑सः । जातः। चक्षोंः। त्ञर्थां लोको अकल्पयन्‌ ॥१३॥ 
6 [| ल्म > ~, 
सूर्य: । अजायत । मुखात्‌ । न्द्रः ।च । अग्निः। पदानि- नाभ्याः । आसीत्‌। अन्तरिक्षं । 
च । प्राणात्‌ । वायुः । अजायत॒ ॥ 0 जजीर्ष्णः । द्यौः । सं । अवर्तत । पत$भ्यां 
अन्वयः- मनसः चन्द्रमाः जातः । चक्षोः भूर्मिः । दिशः । भ्ोत्रात्‌ । तथां । लोकान्‌ । 
| सूर्य: अजायत। मुखात्‌ इन्द्रः च अशनिः च । अकल्पयन्‌॥१४॥ 
| प्राणात्‌ वायुः अजायत ॥१९॥ अन्वयः- नाभ्याः अन्तरिक्षं आसीत्‌ । न 
| अर्थ-- (मनसः) मनसे (चन्द्रमाः जातः) चन्द्र शीर्ष्ण; दौः से अवर्तत । पद्भयां भूमि; । 
| बना, (चक्षोः लूयंः अजायत) आंखोसे सूयं हुआ। , त्रात दिशः। 0 न्‌॥१४॥ 
| (मुलात) मुखले (रः अशिः च) इ और अग्नि शोचत्‌ दिशः । तथा लोकान्‌ अकल्पय 
` | बन गये ओर (प्राणात्‌) प्राणसे (वायु: अज्ञायत) अर्थ (नाभ्याः) नाभिसे (अन्तरिक्षं ) अन्तरिक्ष 
॥ | वायु उत्पन्न हुआ हे ॥१२॥ _ (आसीत्‌) उत्पन्न हुआ, (शीष्णेः) सिरसे (द्योः) 
|  सावार्थ-- परमात्मा के मनसे चन्द्रमा, आंखसे सुर्य, चुलोक (सं अवतंत) उत्पन्न हुआ । (पञ्गथां) पांचौ 
` सुखसे अभि और इन्द्र, और प्राणसे वायु बना । (अथवा से (भूमिः) पृथिवी, (्ोत्रात्‌ दिशः) कांनौसे 
` ११वें मत्र के प्रश्नों के अनुसंधान से इसका आशय एसा दिशाएं उत्पन्न हुई । (तथा) इसी तरह (लोकान्‌) 
| वे० २ * प ७, 


हि. , बेदोप 
अन्यान्य लोको की (अकहपयन्‌) कल्पनां की गई 
हे ॥१४॥ 

भावार्थ-- नाभि, सिर, पांव और कानों से क्रमशः 
अंतरिक्ष, द्यु, पृथ्वी और दिशाएं बनीं। (अथवा ११ वें मशके 
प्रश्नेक अनुसंघानसे ऐसा आशय होगा-) अंतरिक्ष इस 
प्रभु की नाभि है, युलोक सिर है, पृथ्वी इसके पांव है। और 
दिशाएं इसके कान हे, तथा अन्य लोकलोकान्तर इसके 
अन्यान्य अवयव हैं ॥१४॥ 

(नाभ्यः) From His 7७४४) (अन्तरिक्ष आसीत्‌) 
mid-air was made, (दयौः) ४०९ 85 (सं अवतेत) 
was fashioned (शोष्णः) from his head, 
(भूमिः) ४७९ 87४} (पद्भयां) from His feet, and 
(शओत्रात) [000 [ऽ 697 (दिशाः) the regions. 
(तथा लोकान्‌ अकल्पयन्‌) bs they imagined 
the worlds in His body. 


| [a 6२ | 
सप्तास्यांसन्पारेधयास्रः सत्त समिधः 
SN ७. ] 
कृताः । देवा यद्यज्ञं तन्वाना अबंध्न 
न्पुरुषं पशुम्‌ ॥१५॥ 
पदानि- सप्त । अस्य। आसन्‌ । परिऽधर्यः । 
त्रैः । सप्त । संडइघ । कृताः । देवा; । यत्‌ । 
यज्ञं । तन्वानाः । अर्बश्चन्‌ । पुरुषं । पशुम॥ १५॥ 
अन्वयः- यत्र यज्ञं तन्वानाः देवाः पुरुषं 
पशु अबध्चन्‌ अस्य सप्त परिधयः आसन्‌ । त्रिः 
सप्त समिधः कृताः ॥ १५॥ 
अथ-- (यत्‌) जब (यज्ञं तन्वानाः) यक्ष का 
प्रचार करनेवाले (देवाः) देवोन (पुरुष पश) 
परमात्मा रूपी सचंद्रष्टा को अपने मानस यज्ञम 
(अबध्नन्‌) बांध दिया अर्थात्‌ अपने मनमें ध्यानसे 


स्थिर किया, उस यज्ञ की (सत परिधयः आसन्‌) 
सात परिधियां थीं ओर (त्रिः सप्त) इक्कीस- 


20... धी & 
'तीनगुणा सात- (समिधः कताः) समिधांये -बनायी 


थीं । ८ 


>> 
दशा । 


€ 

भावाथ-- सर्वद्र सवसाक्षी परमात्माको मनमै 
करनेका यह मानस यज्ञ दै। मनके अन्दर बुद्धि हो 
हु है , i s द्र [द्ध आर बुद्द (9, 
के अन्दर यह आत्मा हे । यही यज्ञ-पुरुष है, इसलिए , 
यज्ञपुरुष के बुद्धि, मन, अहंकार, वासना, स्थूल देह, र हस 
(मानव-समष्टि), विश्व (स्थिरचर=समष्टि) ये सात इस है 2 
परिधि हैं । ये सात कार्यक्षेञकी मयोदाएं हैं। इस हे F 3 
सात्विक, राजस, तामस भावोंसे इक्क्रीस प्रकारके | बि | 
होते हैं ओर उतने यज्ञ भी अनेकविध होते हैं। 3 देव 

च 


मन्त्रस्थ पदोंका अर्थ । सचन 
१. परिधिः = परिघ, आवरण, परिखा, घेर, दिवार साध्य 
कीलेकी भित्ती । ' पहुंचे 
२: समितः जलानेकी लकडी, यज्ञकी लकडी, अग्नि | में 
जो लकडियाँ डाली जाती हैं। ये सप्त त्रक्ष की सूखी कड़ी दी क 
होती हुं । क के 
३. पशुः= (पश्यति इति) द्रष्टा, जो केवल देखता है, जा, 
( पशू-बन्धने ) बांधा जाता हे। देवता । गौ आदि पु | बै 
मनुष्यादि प्राणी । पहुच 
(अस्य सप्त परिधयः आसन्‌) ९ ad ६९७ 
fencings {for his 8७० ०७], (त्रि; सप्त समिध | 
कृताः) & thrice seven kinds of fuel vet ये 
Prepared, (यत्‌ ) ४९ ४९ ९४२8 (यज्ञ तम्बा) | २ 
offering 8ac:{।०७, (अबध्नन्‌ ) 0०१०१ (पुरुष पु) | सस 
the Univeirsal Seer ‘(in their mental करा 
sacrifice), 


य॒ज्ञेन॑ य॒ज्ञम॑यजन्त देवास्तानि 


यसा 


जात 


धर्मोणि प्रथमा न्यांसन्‌। ते हु नाके ज्‌ 
महिमानः सचन्त॒ यत्र पूर्व साध्या |, 
सन्ति देवा; ॥१६॥ ग 

पदानि- यज्ञन॑ । यज्ञ । अयजन्त । दैवा! | ॐ 


ताने । धर्मीणि । प्रथमानि । आसन्‌ । ते है ` | 
नाकँ । महिमानं: । सचन्ते । यत्र॑ । | 7 


साध्याः । सान्ति । देवा; ॥१६॥ 


दद पर्गाणि प्रथमानि आसन्‌ । ते महिमानः नाक 
` चन्त । यत्र पूर्व साध्या देवाः सान्ति ॥१६॥ 


| अर्थ--(देवा) देंवोने (यज्ञेन यक्ष) यज्ञसेहि यज्ञ 
वका (अयक्षन्त) यजन किया था। (तानि धर्माणि) 
| (प्रथमानि आसन्‌) सबसे प्रथम थे। (त) 
देव (महिमानः) हच्वको प्राप्त करते हुए (नाक 
सचन्त ह) स्वगेको प्राप्त हुए । (यत्र) 'जहां (एव 
| वध्याः देवाः) प्राचीन कालके साधक दच (सन्ति) 
| भावाथ--~ मुख्य यज्ञपुरुष परमात्मा द उसका यजन 
र करते रहे । उस यजनकी सामग्री उन यज्ञकताआन वही 
कि जो उसी परमात्मा से स्श्टिरूप बनी थी | यही यज्ञके 
(i यज्ञका यजन हूँ । यह यज्ञ सब यज्ञोम मुख्य ई । इस 
पशु || के कर्ता स्वर्ग को प्राप्त करते दें, जहां प्राचीन यज्ञकता 


पहुंच रहते ह । 
मन्त्रस्थ पदोंका अर्थ । 

` १, यज्ञ) यज्ञपुरुष, परमात्मा, परब्रह्म । इश्वर । जिसके 
* लिये यज्ञ किया जाता दै । 
| २. यज्ञः= परमात्मा से विराट्‌ पुरुष आर विराट पुरुष 
) | से सब सृष्टिको उत्पत्ति हुई । यह परमात्मासे उत्पन्न दने के 
) | कारण इसका भी नाम यज्ञ! हे) इस साधन से यजन किया 
_ जाता है । यज्ञका साधन | 
॥ ३. प्रथम मुख्य, पहिला । प्रसिद्ध । 
| ४. नाक= (ननअनक्र) जंहां असुख नहीं, जहा केवल 
[१ | इल ही सुख हे। 
| (देवाः) ९४॥४ (अयजन्त) honoured (यन्न) the 
०] 07९ (यज्ञेन) by their sacrifice. (तानि 
धर्माणि प्रथमानि आसन्‌) h९९ 06 ४९ earliest 
]y. ordinance, (ते महिमानः) he, mighty 
९8 (नाकं सचन्त) ४४५०९4 ' ४९ ९३४९ (यत्र 
[ष्याः देवाः सन्ति) "070 Sadhyas & the 
vag of old, were dwelling 
थववेद में यह १६ बो. मन्त्र इस सूक्त में नहीं हे । परन्तु 


वेदोपदेश । 


(११) 
अ० ७।५।१ में है | परन्तु इस (१९।९।१६) के स्थानमें 
निम्नलिखित मन्त्र है- 

म्ना देवस्य बहता अशव; सप्त सप्तता, । 


राज! सोमस्याजायन्त जातस्य पुरुषादाध ॥ 
(अ० १९।६।१६) 

अर्थ -- (वृहत) इस बडे देव (पुरुषाद्‌ अधि जातस्य) 
पुरुष--विर।ट्‌ पुरुष के अधिष्ठाता रूप बन हुए (राज्ञः 
सोमस्य देवस्य) राजा सोम देव परमेश्वरके (मूथ्नः) सिरसे 
(सप्त सप्तती$) सात ओर सत्तर (अंशवः) किरण अजाय 
प्रकट हुए हैं । 

भाचाथं-- सबसे बडा एक देव दे, उससे विराट, पुरुष 
प्रकट इभा, उस विराट पुरुष पर एक अधिष्ठता भी उसीसे 
हआ । इस सर्वाधिष्ठाताके सिर स्थानीय द्यलोकसे सात आर 
सत्तर किरण चारों ओर फेले हूँ आर येही किरण सवत्र विश्व? 
भर कार्य करते द । 

यहां नारायण ऋषिके १६ मन्त्रीका पुरुषसूक्त समाप्त 
होता है । अब इसका आशय देखना ई । 


पुरुषसूक्तका आशय । 


परमात्माको महत्ता । 

(बुहतः देवस्य । अ० १९।६।१६) एक महान्‌ देव दे । 
(ज्यायान्‌ च पुरुष: । ऋण १०।९० ।३) जो सबसे बडा 
है, उससे श्रेष्ठ दूसरा कोई नहीं इं। इसका पुरुष, परमात्मा, 
परत्रह्म, महादेव' आदि नाम ६।(मं० ३) 

(पादोऽस्य विश्वा भूतानि । ° ६ ०।९०।३) इस 
परमात्मा का एक अंशही ये सब भूत इं अथात्‌ वही सुय, 

दर, नक्षत्र, ग्रह, तारा, भूमि आदि वस्तु मात्र के रूपमें 
प्रकट हुआ हे। (अस्य जिपाद अमृतं द्वि। ० 


“१०।९०।३) इसका शेष सब अमृत-स्वरूप द्युलोकर्मे विराजता | 


हे) (मं०३) 
त्रिपाद 
अमृत 


उच्च युस्थानमे सदा 


| _ | विश्व। पाद: | रहा दे । परन्तु उसः 
SF | (पादः अ इह पुनः ' 
साशन-चेतन अनशन-जड अभवत्‌। (जो अश | 


उ नाक? 
वेदोपदेश । 


या 


(१२) 


रूप में प्रकट होता है वह ( पुनः ) वारंवार विश्वका रूप 
धारण करके प्रकट होता दै। अथोत्‌ जैसा वह इस समय 
विश्वके रूपमें प्रकट हुआ हे, वैसा हि भूतकालमें प्रकट हुआ 
था और उसी प्रकार आगे भविष्य कालमें भी विश्वरूपमें 
प्रकट होगा । (पुरुषः साशन--अनशने विष्वङ्‌ अभि- 
व्यक्रामत ) परमात्मा ही चेतन ओर जडक प्रक रूपम 
प्रकट हुआ हे । (मं० ४) 
(पुरुषः एव इद्‌ सव) यह परमात्माही यह सब अथात्‌ 
- इस विश्वमै जो दिखाई देता है, वह सब हे, (यत्‌ भूत) 
जो भत कालमें प्रकट हुआ था, जो इस वतमान काळम 
प्रकट हुआ है और (यत्‌ च भव्यं) जो भविष्य कालमें 
प्रकट होनेवाला है, वह सब उसी परमात्माका रूप दै, इसी 
लिये इसको “विश्वरूप? कहा जाता हे | (मं० २) वह 
परमात्मा (भूमिं अथो प॒रः अति अरिच्यत । मं० ५) 
प्रथम भूमिके रूपमै पश्चात्‌ विविध शरीरोंकेछ्पामें प्रकट हुआ । 


नारांयणका स्वरूप । 


` चतुर्थं मन्त्रम चेतन रूपॉमें परमात्मा प्रकट हुआ, ऐसा 
कहा, उसको स्पष्ट करते हँ-- 


(सहस्लनशीर्षा) परमात्माको लाखों सिर, (सहखबाहुः। 
अथवे०) लाखों बाहु, हात; (सहस्राक्षः) लाखों आंख, 
और (सहस्जपात्‌) लाखों पांव हैं । अर्थात्‌ परमात्मा को 
हजारों, लाखों, करोडो सिर, आंख, नाक, कान,सुख, गले, 
छातियां, बाहु, हाथ, पेट, कमर, मध्यभाग (गुप्त इंद्रिय), 
जंघाएं, घुटने, पिंडरियां ओर पांव दें | जितने प्राणी इस 
भूमण्डल में हैं, तथा अन्यान्य लोकलोकान्तरोंमे होंगे, वे सब 
उसी परमात्माके रूप होनेसे, उन प्राणियों के जितने अवयव 
हैं, वे सब उसी परमात्मा के अवयव कहे गये दें । इसलिये 
सहस्नों सिर कहे है । ये सिर केवळ सहस्र हि नहीं अपितु 
लाखों करोडौं, अन्जावधि द्वोंगे । (मं० १) 

जिम पुरुषका आपने वर्णन किया (कतिधा - व्यकढप- 
यन्‌).उस पुरुषकी आपने किस प्रकार कल्पना की है? 
(अस्य म॒खं कि) इस पुरुषका मुख क्या दै ? (को बाहू) 
इस पुरुषके बाहू कोन हैं ! (का ऊरू) इसकी जघाएं कोन 


- अपने आपको उसकी सेवासे कृत कृत्य करे । 


[ द्वितीय भाग। 


हे 2 और (को पादो उच्येते) भला इसके पांव को 
कहलाते हैं १ कृपा करके इस परमेश्वरके इन अवयव 
चणन करक हम इसका स्वरूप बताइये । (मं० १ १) र 


(ब्राह्मणः अस्य मुख ) ब्राह्मण इसका मुख है (राजन्य: | के 


अश्य बाहू) क्षत्रिय इसके बाहू दे, (अस्य ऊरू वैद्य ) । इसी 
इसकी जंघाएं वेश्य हे ऑर (पद्भ्ां शद्रः) पांवोके ल्यि अर 
शूदर हैं। इस तरह यह + नारायण सबका उपास्य देव ड | | (मं 


(स० १२) 

जो परमात्मा मनुष्यों का उपास्य, सेव्य, पूज्य, सत्कईव्य 
यजनीय दै वह यही हे, ब्राह्मण-क्षत्रिय-वेश्य-शद्र 
रूपी नारायण ही सवका उपास्य हे । साथवारे चित्रमे पर 


। 


| परमात्मा" का नाह्ना अस्त खर्प और 
अम्नतरूप परमात्माका विश्वरूप स्प ` 
ह करके वताया है। विश्व ॥ 
त्रिपादू | के भी उसीका हे ओर चारों ।/ 
क ७ चन वणा में प्रकट होनेवाला 


टी सब मानवीरूप भी परः 
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य झट्ट मात्माका ही रूप है । पर 
मेश्चरका यह अथौत्‌ नारायण-स्वरूप चारों वणम “विभक्त! 
अलगअलग टुकडे होकर नहीं प्रकट हुआ। परन्तु जैसे एक 
शरीर के सिर-बाहू-जंघा=पांव ये चार अवयव होते हैं, 
इनका परस्पर अखण्ड संबंध रहता हे, तहत 'ब्राह्मण- 
क्षत्रिय-चेश्य-शाद्र’ ये चार अवयव मारायण के अखंड 
एक देह के हैं । इसलिए जों सेवा करनी है, वह भख 
भाव से करनी चाहिये । कोई वर्ण अपने आपको भन्थोँसे , 
सर्वथा पृथक्‌ न समझे, परन्तु चारों वण मिलकर हम संब | 
परमात्मा के विराट देह के अवयव हैँ, ऐसा समझकर, 
अनन्यभाव से [ कोई किसी को अन्य न मानता हुना] 


विराट्‌ पुरुष । 

परमात्मा ( अनशन ) भोजन न करनेवाला के ङ्प 

प्रकट हुआ यह चतुथ मन्त्र में कहा ,उसका स्पष्टीकरण 
करते हें-- 


क्र 


+ नरो के समूहको 'नार” कहते हैं | नरसमूहके रूपमें यह दोता हे इस कारण इसको (नार-अयन) नारायण क 


हृते है | 


उदक । ] 


` तारायण का मानवी स्वरूप बताया, अब उसीका विश्वरूप 

बताया जाता है । चन्द्रमा उस परमात्मा का मन ह, सूये 
उस की आंखें ह, अभि उसका सुख हे, वायु उसका प्राण 
| है, नाभि अन्तरिक्ष हे, युलोक शिर हे, भूमि पांव द, आर 
सी तरह अन्य लोकलोकान्तरोको परमात्मा के शरीर के 


र) 
हे | अग्यान्य अवयवों के स्थानपर आप कल्पना करिये । 
रा) | 
का | सिर द्योः, नक्षत्र, तार- 

व्य, र । कागण, ी 

अस्त आखङ सूय 

स्वरूप | र | मुख भमि, इनः) 

कान= श्रोत्र= दिशा, 


प्राणः वायु, 
मन= चन्द्रमा, सोम, 
उद्र, नाभि, मध्य८ 
अन्तरिक्ष लोक, 
सुधिर, वीयंटजल, समुद्र, 
शमनियाँद नदियां, 
बाळ वृक्ष, वनस्पति, 
सोमादि औषधि, 
पांच= भूमि । 
संक्षेपसे यह विराट पुरुष उसी परमात्माके एक छोटेसे, 
अंशसे हुआ दे। इसीमें (भूमि विश्वतो बुत्वा) भूमिके 
चारों ओर पूर्वोक्त हजारो मस्तकोंवाला नारायण हमारी सेवा 
. स्वीकारनेके लिए विराज रहा (म० १) । यह सब सिलकर 
- प्रमात्माका एक छोटासा अंश दै । शेष अम्गत-स्वरूप 
अखण्ड है । परमात्मा के अखण्ड असृत-स्वरूप का ज्ञान 
प्राप्त करके उसकी अगाघ अनन्त शक्तिको जानना चाहिए। 
परन्तु जो उसकी सेवा करनी है, वह पूर्वोक्त मानवसमाज 
की हि सेवा दै । परमात्मा को सच्ची सेवा, उपासना अथवा 
यजन यदी दै। 
 _ यक्षपरुष, यज्ञद्च, यक्ष य सब इसीके नाम हं । इसीसे 
- आरण्यक बन्य सिंहव्याप्रादि पशु, तथा ग्रामीण गो, बल, 
घोडा, बकरी, मेढी आदि पशु तथा सब प्रकारक पक्षी 
वायव्यान्‌) जो वायु म॑ अन्तरिक्षम संचार करते ६, 


दहीसें मझ्खन, मख्खनस घी, आदि अनेक पदार्थ बनें । 


* (१३) 


गो आदि घरेल पछु उत्पन्न होनेपर उनसे दूध, दूधसे दहि, 


(मं० ८) | 
पृथ्वीपर सूर्यकिरण आदि पडनेसे वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, 
शारदू आदि ऋतु हुए और प्रत्येक तुमे विविध वस्तुओं 
की सृष्टि होने लगी । वसंत ऋतु में फूल और फल, वर्षासे 
खेती, शरद्‌ में धान्य, ऐसी अनन्त वस्तुओं की उत्पत्ति दोने 
लगी और इन वस्तुओं के समर्पण से यज्ञ होने लगे | (में० 
३-८) चार वर्णरूपी नारायण की सेवा उक्त निसगर्निभित 
वस्तुओं के समर्पण से शुरू हो गयी । 
यह सव यज्ञीय वस्तुमात्र उसी परमात्मा के अंशसे ददी 
उत्पन्न होने के कारण ये सब पदार्थ प्रथक्‌ दीखने पर भी 
स्वरूपतः अथवा मूलतः परमात्मरूप, यज्ञपुरुषरूप किंवा 
यज्ञरूपदि हैं। क्योंकि 'पुरुष एव इद्‌ सव' (मं २) परमा 
त्मा ही यह सब दे। व्राह्मग-क्षत्रिय-वंरय-शद रूपी सेव्य 
देव भी वही दै, और जिन वस्तुओंके समर्पण से सकी सेवा 
करनी दे, वह भी उसीका स्वरूप ६ । इसलिए कहा दे कि 
(परुषेण हविषा यज्ञं अतन्वत । १० ६) परमास्मारूपी 
हविट्रव्य से ही यज्ञ किया जाता हे। यज्ञकर्ता, यक्षीय 
हविद्रेव्य, यक्ष और यज्ञनीय देव इन सब शब्दों में 
विविधता दीखने पर भी वस्तुतः मूलतः स्वरूपतः एकही 
परमात्माके ये सब रूप हूं । 


महावाक्य । 


इस पुरुषसूक्त में "ए रूष एवेद सव' (म० २ ) परमात्मा 
ही सब कुछ दे, परमात्मा ही सब विश्व के अनन्त रूपास पकट 
इआ हें, यह महावाक्यहे । वेद का सब सार इसम समाया 
हे । इसकी कसोटी से सब मानव-घमाकी परोक्षा होती दे, 
मनुष्य के कर्तव्य इसी महावाक्य से निश्चित होतेहे) अतः _ 
पाठक इसका अच्छी तरह मनन करें । येही वेद का सवसव 
है । इसको कभी न भूलें, इसके अथे के विषय में कभी अम _ 
अन पडे । यदि संदेह हुआ तो पद-पदाथ-पूवेक इसका अथ 
जानकर मननपूवेक अपनी शका दूर करे। परन्तु महावाक्य 
को न भूले । अथवा महावाक्यको खाँचातानी द्वारा न. मरोडे 
इस विषय में सावध रह । 


हि $ | 


(१४) 
वेदोंकी उत्पत्ति । 
इसी वी से ऋचा, साम, और यजु की अथोत्‌ चारों 
घेदो की उत्पत्ति हुई है, देखिए 


--ब्राह्मणर वसिष्ठ, अंगिरा 
परमात्माका हि आदि बहािं 
लिक क्षत्रियरविश्वामित्र,पुरुरवा 
ही ल्क आदि राजर्षि 
स्वरूप कयी 


“शहर कवलऐलूषादि ऋषि 
थे ही वेदमंत्रों के दरश ऋषि चारों वेदों में दें, इनके कुल, 
बंश, इनके नामोसेहि वेदमन्त्रोमेंहि दर्शाये हे । 
परमात्माके एक अंशसे सब विश्व, सब मानव, सब 
तरद ऋषि हुए है । और इन ऋषियोंके अतःकरणों में यह 
मंत्ररूपी ब्रह्म प्रकट हुआ है । 


सुख और आनन्द । 


(अश्नेन प्राप्रोति | मं २) जो अन्नसे अथात्‌ जो भोगोंसे 

प्राप्त होता हे, वह भोगसुख हे, यह बाह्य वस्तुओं पर अवलंबित 
हे । परन्तु दूसरा (अमृतत्वं) अमरत्व हे, जो परमात्मा को 
सेवा से मिलता है, वह (भोगसुख अतिरोद्दति) भोगोंसे 
प्राप्त होनेवाळे सुख से कई गुणा श्रेष्ठ आनंद दै । यह आनंद 
परमात्माकी (पुरुष एवं इद सव )सवभावसे, अखण्डभावसे 
सवा करनेसेहि प्राप्त होता है । भोगोंसे प्राप्त दोनेवाला सुख 
'खण्डभाव से मिलता है, परन्तु यह आनंद अखण्डभावसे, 
अनन्यभावसे अथात्‌ सवेभावसे सेवा करनेसेहि मिलता दै। 
जो पाठक अपने आपको कृतकृत्य करना चाहते होंगे, उनको 
यही माग ठोक तरह समझनेका यत्न करना चाहिये ओर 
आचरण करना चाहिए। 


उक्त उपदेश अत्यंत रहस्यमय दे, इसलिये एक उदाहरण 
देकर समझा देते हैँ । देखिए, राष्ट्र मे रहनेवाले सब लोग 
जब अपने राष्ट्र को दूसरों से प्रथक्‌ मानेंगे और दूसरोंका 
नाश करके अपनी उन्नति करनेके मागे *से प्रयत्न करेंगे, 
तब परस्पर राष्ट्र का संघष बढ जायगा | जेसा इस समय 
युरोपमें हो रद्वा दे, प्राचीन कालमें असुर, रावण, कौरव आदि 
इसके उदाहरण हें | 


| द्विती य्‌ भांगे । 


पर जब सब मानवों को परमात्मा नारायण का 


ह अः 
स्वरूप मानकर उसकी सेवा करके, भ्र 


मानवा के हितके टि 


आत्मसमपंण करना अपना धम है, ऐसा वैदिक धर्मे का है! 
सिद्धांत इस भूमण्डलपर सब मानव सर्वत्र आचरण में SO 00 
लगे, तब सब राष्ट परस्पर सहाय्यकारी होंगे, सब एक 
दूसरों के हितचिंतक बनेंगे, तब परमात्मा की अखण्ड और पुर 
अनन्य सेवा होगी ओर सर्वत्र शांति स्थापन होगी, और ट्स 


सबका कल्याण होगा । 


अनन्य-भावसे उपासना और अन्य-भावसे उपासनामें भेद 
है । यही धर्म और अधर्मे का मूल हेतु है । 


विराट ओर उसका अधिष्ठाता | 


परमात्माके अल्प अंशस (तस्मात्‌ विराट अज्ञायत। 4 
मं० ५) सूर्य चन्द्र आदि विश्वव्यापी विराट पुरुष-विश्वपुरष- ') | 
उत्पन्न हुआ । (विराज: अधि पुरुषः] मे० ५) इस बिराट रय 
पुरुषपर इस विश्वपर एक अधिष्ठाता उत्पन्न हुआ, जो इसके 

न्द्र की सब व्यवस्था देखता हे । इस विराट्‌ पुरुष से, इस 
अधिष्ठाता से, अथात्‌ इन दोनोंसे मूल परमात्मा (ज्यायान 
पुरूष: । म० ३) बहुतद्दी महान्‌ हे । क्योंकि यह सब विश्व 
उसके एक अल्प अशसेहि उत्पन्न हुआ हे, अतः अंशसे अंशी | 
अधिक बडा होनाही चाहिये । 
यज्ञ । 

परमात्माके अशसेहि विश्व, मानवसमाज, प्राणीसमूह, स्थिर 
चर-समूह, वृक्षवनस्पति, समिधा, दुग्घघृतादि पदार्थ, मन्त्र 
(चारवेद), यज्ञविधि, यज्ञ इन सबकी उत्पत्ति हुईं। मानवसमाजभें 
ब्राह्मण-क्षत्रिय-वेश्य-शूद्ध समिलित हैं। ये सब बाह्यतः विभिन्न | 
दीखते हैं, तो भी मूलतः अभिन्न अर्थात्‌ एक ही हैं। यज्ञा 
यह एकत्व का भाव जानना चाहिए । इस विषयके भगवद्गीता 


के श्वोक यहां देखने योग्य दे-- 


ब्रह्मापंणं ब्रह्म हविबंह्मांसो ब्रह्मणा हुतम्‌ । 
ब्रह्मेव तेन गन्तव्यं त्रहकमंसमाधिनां ॥ 

(भ० गी० ४।२४) 
अह क्रतुरहं यज्ञः श्वधाहमहभोषधम्‌ । 


मन्त्रो ऽहमहमेवाज्यमहमञ्िरहं इुतम्‌ 


} 
(भ° गी ९।१ ६) | 


डे अर्पण, हवि, अभि हवनकर्म, हवनकती यह सब ब्रह्म 
यै | ३ | क्तु, यज्ञ, स्वघा, औषधि, मन्त्र, छत, अभि, आहुति 
हा | पद सब (अहं) मै स्वयं दी हूं ।' यहां के ब्रह्म अथवा (अदं) 
ने |, के स्थानपर परमात्मा, पुरुष, नारायण ये शब्द रखने से 
३ | पुरषसुक्त का आशय स्पट्टरूप से ध्यान में आ सकता दै। 
९ | इस पुरुषसुक्तमें सबको एकता अति स्पष्ट रीतिस दशायी हे । 


सत्त मर्यादा । 


| 


ess er 


४ वासना 


५ स्थूल देह 


६ समाज 


(सप्त अस्य परिधयः । मं» १५) ये सात मयादाए इस 
| सत्य सनातन यज्ञ की हें । हमारे प्रत्येक कका, प्रक कम 
| का संबंध इन सात मर्यादाओंसे सदा आता है, इसलिए हरएक 
साधक को इनका ज्ञान प्राप्त करना चाहिय । 
प्र्येक साधक अपने कमे का इन सात क्षेत्रों में होनेवाला 
` परिणाम देख और उतनी जिम्मेवारीके साथ अपना कमे करे। 
यज्ञविधिके अनुसार प्रमाद न करते हुए जो काय होंगे वे हदी 
इन सातों परिधियों में हितकारी सिद्ध होगे । 
 अज्ञसे यज्ञ का यजन करना चाहिये । ( यशेन यज्ञ 
अ जन्त नत । मं० १६) मूलतः सब यज्ञसाधन एक केसे है, 
` यह पूर्वस्थलम दशौ दिया है । (प्रथमानि धर्माणि) ये 


.. 


4१ 


|: 
> 
त 
| 
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: बेदोपदेश.। 


सर्वभाव से यज्ञ करना यह श्रेष्ठ यज्ञ-सिद्धि का साधन हूं । 
और इसी प्रकार के यज्ञ से (नाकं सचन्त) स्वगधाम की 
प्राप्ति होती हे । 


पुरुषसुक्तका मनन करते रहेंगे, और इस तरह से अपना उब 
जीवन यज्ञरूप बनावेंगे, वेही कृतकृत्य होंगे । | 
` इसके आगे उत्तर नारायण ऋषि के छः मन्त्र दै, तका | | 

विवरण अब करते हैं। 


ज्ञविधिहि मुख्य है । सात परिधी का ज्ञान प्राप्त करना और 


पुरुषसूक्त का यह आशय है । इस दृष्टि से जो पाठक इस' | 


— ~ A 
उत्तरनारायण ऋषिः | देवता-आदित्यः । त्रिष्टुप्‌ ; 
२०५२१ अदुष्ट ॥ 


अद्भयः संभूतः एथिव्ये रसाच्च 
विश्वकर्मणः समंवतेतामें । तस्य त्वष्टा 
विदधंद्रपमेति तन्मत्येस्य देवखमा" 


जानसय ॥१७॥ 
पदानि अद्भयऽइत्यत्‌ऽभ्यः । सम्भ्रतऽइति 
सम्‌ऽम्र॑तः। पथिव्ये । रसांत्‌ । च॒ । विश्वकर्मणऽ 
इतिं विश्वऽ्र्मणः । सम्‌ । अवर्तत । अग्रे । 
तस्य॑ । त्वष्टा । विद्यदिति विऽदध॑त्‌ । ख्पम 
एति । तत्‌। मर्त्यस्य। देवखमिति देवऽत्वम्‌। 
आजानमित्याऽजानंम्‌ । अग्रे ॥१७॥ 
अन्वयः- अद्धयः (रसः) संभ्रतः । (तस्मात्‌ 
रसात्‌ प्रथिव्ये अग्रं विश्वकम्रण« समवतत 
तस्य रूपं विदधत्‌ त्वष्टा अभ्रे एति । तत्‌ म 
आजानं देवत्वम्‌ ॥१७॥ र 


LA 


सारभूत अंशसे (पृथिव्ये) पृथ्वी 
(विश्व-कर्मणः ) निय 
तत) सम्यक्‌. 


झी (१६) । :  ब्रेदोपदेश । [ 


| 
। 
| 


ees i 


(तस्य रूप) उसका रूप (विदधत) धारण करता 
हुआ (त्वष्टा) रूपोका निर्माता देच (अग्रे पति) आगे 
चलता हे । (तत्‌) घही (मत्यस्य) मरणधर्मा मनुष्य 
का (आजान देवत्व) श्रेष्ठ देवत्व है ॥१७॥ 
भावार्थ-- जलो का सारभूत अंश इकट्ठा होता है, वही 
पृथ्वीमें संग्रहित होकर सबकी पुष्टि करता है । ये सब अटळ 
नियम विश्वकी रचना करनेवाले इश्वरने बनाये हैं । इस पृथ्त्री- 
जलके संयोगसे अथवा पुथिव्यादि पञ्चभूतोंके संयोगसे सब गो 
रूप देनेवाले ईश्वरने सब पदार्थों के रूप बनाये हैं । इसीसे यह 
विश्वरूपवान्‌ हुआ हे । पञ्चमहाभूतों के संमेलन में परमेश्वर 
की रचनाकुशलता मिलकर यह विश्वका रूप हुआ हे। यह ज्ञान 
प्राप्त करनेसे मनुष्यको श्रेष्ठ देवत्व की प्राप्ति होती हैं अथोत्‌ 
इस ज्ञानसे मनुष्य सववत्र परमेश्वर की शक्ति देखता हे और. 
सन्नेत्र प्रभुको प्राप्त कर मे का देव होता दै। 
' मको देवत्वकी प्राप्ति का हेतु इस मंत्रमें जो बताया है, 
वह यह है कि, वह पञ्चमहाभूतों में परमेश्वरकी कुशलताका 
प्रभाव देख, और प्रभुकी सवत्र उपस्थिति जाने । 


मन्त्रस्थ पंदोंका अर्थ । 


१. रसः= सारभूत अंशा । 
` २. विश्वकमार विश्वका निमोता | सब कम करनेवाला | 
. ३. त्वष्टार रूप बनानेवाला कारीगर | विश्वकी रचना 
करनेवाला । कारीगर । 

8. आजानस श्रेष्ठ, उच्च | ज्ञानमूलक श्रेष्ठता। 

(अग्रे) In the beginning, the essence (सं- 
आतः) „&8 ८०९०४९१ (अद्भघः रसात्‌) from the 
‘waters, by the wonderfu] pr0c९६३ (विश्वकर्म ण:) 
of the Creator of the Universe, (सं अवर्तत) [6 
४88 re४०।४९ (प्रथिव्यै) for the benefit of the 
९2. (विदधत्‌) $27 (तस्य रूपं) its form 
there of, (स्वा) the Maker of {0rm5 (अग्रे एति) 
proceeds further, (तत्‌) tha 75 (म्यस्य) the 


_ mor2]/8 (आजान) higher (देवत्व) Godliness. 


वेदाहमेतं पुरुषं महान्त॑मादित्यव॑र्ण 


तमसः परस्तात्‌ । तमेव विदित्वाति 


[ द्वितीय भा, || 


) 


मृत्युमात नान्यः पन्थां विद्यतेऽयनाय 
॥१<॥ 


शै | 
पदानि- वेदं । अहम्‌ । एतम्‌ । पुरुषम्‌ १ 
महान्तम । आदित्यवं्णमित्यांदित्यःबरणम 
तमसः । परस्तांत्‌। तम्‌ । एव । विदल्ला 
आति । मृत्युम्‌ । एति । न । अन्यः । पना; | 
वियते । अयनाय ॥१९१८॥ 


अन्वय;-- एतं महान्तं आदित्यवर्णं तमस h 
परस्तात्‌ पूरुषं अहं वेद्‌ । ते एवं विदित्वा | 
मृत्यु अति एति । अयनाय अन्यः पन्थाः न 
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वेद्यत ॥९८॥ 
| 
अर्थ-- (णतं) इल (महान्तं आदित्यचणे) बड़ { 
सूर्य के समान तेजस्वी और (तमसः परस्तात्‌) 
घकारं सद्‌ परे रहनेवाळ (परुष) परमात्मा 
(अह वेद्‌) में जानता ह । (तं एव विदिता) | 
सही को जानकर साथक (मृत्यु अति एति) मृत्य 
के परे पचता हे । इस (अयनाय) गति के लिय ' 
(अन्यः पन्थाः) दूखरा माग (न विद्यत) नहीं है ॥१८॥ | 


भावार्थे-- सूर्य के सदृश तेजस्वी और जिसके पास |) 
अन्धेरा रह नहीं सकता, ऐसे परमात्मा को पूर्वोक्त खहपँ | ; 
जाननेसेहि साधक अमर होता हे | इस साधनाके लिए दृष | 
कोई मार्ग नहीं । ht 
/ ह 


परमात्माका एक अश इस विश्वके रूपमे प्रकट होता है, | 
सब मानवजाति, सब प्राणी तथा सब अन्य विश्व यह पि | 
उसके उसी एक अल्प अंशके रूप हैं । परमात्माका शेष अर ॥ 
स्त्ररूप बहुत बडा है, पर विश्वरूपह्दी साधकास सवा लेतेकै || 
लिए यहाँ प्रकट हुआ है । इस विश्वरूपमें साधक भी संमि | 
हें । परमात्मा की कारीगरीका प्रत्यय विश्वके हरएक स्था ॥ 
आता है । उसको जानना, तथा अनन्य भावस उसकी सि! 
करनाही एकमात्र अमरत्वप्राप्तिका साधन है । मुक्तिका 

दूसरा उपाय नहीं, हैं ॥ 


| 
if 
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>. द. ०२३ + तु आ क >>> 
en ८८०३०७३ > => >... ० 
>>> “क थु 


न १ काट '& 


न्‌. डाजउव्य० 
१ ऋग्वे द्‌-स्ल हिता ५) १। 
२ यजुर्वेद -खं हिता २७३) 
३ सामवेद ३) ५) 
४ अथववेद ३) ॥) 
महा भारत आदिपर्व द) १।) 
0 ० सपन २॥) ॥) 
लस्कृतपाठमाला । दा) पट) 
घे. यक्षलंस्था माग १ १) ।) 
अथवेद्‌ क्का सुबोध भाष्य । 
१ प्रथम काण्ड सजिल्द २) ॥) 
२ द्वितीय काण्ड ,, 9) ॥) 
३ तृतीय काण्ड ३, २) ॥) 
४ चतुर्थ काण्ड 9, २) ॥) 
५ पंचम काण्ड ३, २) ॥) 
६ षष्ठ काण्ड „| २) ॥) 
७ सप्तम काण्ड ;, २) ॥) 
८ अष्टम काण्ड ,, २) ॥) 
९ नवम काण्ड ;, २) ॥) 
१० दशम काण्ड ,, २) . ॥) 
११ एकादश काण्ड ,, २) ॥) 
१२ द्वादश काण्ड ,, २) ॥) 
१३ त्रयोदश काण्ड ,, १) ॥) 
१४ चतुदेश काण्ड ,, १) ॥) 
१५ १५ से १८ तक ४ काण्ड २॥) ॥) 
छत और अछूत १॥।) ॥) 
भगवद्गीत। (पुरूषाथेबाधिनी) ९) १॥) 
महभारतसमालोचन।। (१-२) १) 
वेइस्वयशिक्षक भा. १-२ ३) ॥) 
. योगलाधनमाळा । 
१ संध्योपासना । १॥) ।-) 
२ योगके आसन । (सचित्र) २) i=) 
३ ब्रह्मच्ये । १) ।-) 
४ योगसाघनकी तैयारी | ॥॥) =) 
यजु. अ. ३६ शांतिका उपाय |=) =) 
शतपथवांधांमत =) 
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:>>3>>>>>>%>> 8>>>>> 
~ > ७ h 
(तारा ) की हिंदी एस्तकें। ॥ 
देवतापरिचय-ग्रथमाळा । छ / \ 
१ रुद्रदेवत(गरिचय ॥) ७ =) A 
र ऋग्वेद हद्रदेवता =) =) tN 
३ देवताविचार £ ~) १ | 
४ अग्निविद्या १॥) ~) शी 
बालकधम शिक्षा । शी | ॥ 
१ प्रथम भाग। -) ~) / § 
२ द्वितीय भाग = ~) ` | 
३ वैदिक पाठमाला | प्रथम पुस्तक >) “) / र | 
आगमनिबंघमाला । //१ j 
१ वैदिक राज्यपद्धति । ।-) ~) A 
य “ टी? 
२ मानंवी आयुष्य । ।) ~) ८६ 
३ वैदिक सभ्यता । ॥॥) =) ॥१ 
४ वैदिक चिकित्साशास्त्र ।=) -”) h 
५ वैदिक स्वराज्यकी महिमा ॥) =) / 
६ वैदिक सपैविद्या । ॥) >) शर 
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डप निषद -माला। १ ईशोपनिषद्‌ १) 


५ भगवद्गीता ( प्रथम भाग ) 


> «येक » 7 ००३३) । DN > NS 
>>> >>> 


७ मृत्युको दूर करनेका उपाय। ॥) =) ॥ | 


८ शिवसंकल्पका विजय । ॥) =) को 7२ न 
९ वेदमें चर्खा । ॥) =) UN 
१० वैदिक घर्मक्री विशेषता ॥) =). fm | 
११ त्से वेदका अर्थ ॥) =) f स 

१२ वेदमें रोगजंतुशास्त्र =) ~) की | 

१३ वेदमें लोहेके कारखाने ।-)  /h 


१४ वेदे कृषिविद्या = 
१५ ब्रह्मचर्यका विघ्न = 
१६ इंद्रशवितका विकास 


२ केन उपनिषद्‌ १।) 
१ वैदिक अध्यात्मविद्या ॥) 
२ गीता-लेखमाला १ से ७भाग ५॥) 
३ गीता-समीक्षा 
४ यज्ञोपवीत-संस्काररहस्य १॥) 

( मायानन्दी भाष्य) १) 

६ भवतके भगवान्‌ 0) 
,७ वेदोक्त प्रजननशास्त्र ॥) 


ब संपूर्ण १८ पर्व महाभारत छाप चुका है। इस सजिल्द संपूर्ण महाभारतका मूल्य ६५) रु. रखा गया है। 
तथापि यदि आप पेशगी म० आ० द्वारा संपूर्ण मूल्य भेजेंगे तो यह ११००० पृष्ठोंका संपूर्ण, सजिल्द सचित्र: 
इम ६०) ₹० में दे सकते हें। आपसे रुपया आतेही सब पुस्तकें आपको रेल पार्सल द्वारा 
ग, जिससे आपको पुसबतक सुरक्षित पहुंचेंगे | यदि रेल्वे स्टेशन आपके पास नहीं, ठो डाफद्वारा पेज | 
ग | रुपया म० आडंरसे भेज दें, जिसे आधा डाकव्यय माफ होगा । वी० पी० से मंगावायेंगे तो सब डाकव्यय 
आपको देना होगा । महाभारतका नमूना पृष्ठ और सूची मंगाईये । 


श्रीमद्धगवद्वीता | 


घाथबोधिनो? भाषा-टीकामे यह बात दर्शायी गयी है कि वेद, उपनिषद्‌ आदि प्राचीन ग्रन्योंके, 
| गीताम नये ढंगसे किस प्रेकार कहे है। अतः इस प्राचीन परंपराको बताना इस प्ख्षाथ- 
का का मुख्य उद्देश्य हे, अथवा यही इसकी विशेषता है | | 
गीता-- के १८ अध्याय ३ सजिल्द पुस्तकोंमें विभाजित किये हैं--- | 


अध्याय १ से ५ म्‌. ३) डा. व्य, ॥=) 
5 २0 ९०. 99 ३) 99 N=) 
ff २,१2 99२) ५, ५, ॥=) 
कुटकर प्रत्येक अध्याय का मू० ॥) आठ आने और डा. ब्य. =) है | 


आसनं । 


४ योग की आरोग्यवर्धक व्यायाम-पद्धाति ? 
यह बात निश्चित हो चुक्ती है, कि शरीरस्वास्थ्यक्े लिए थासनोंका आरोग्यवर्धक 
और निश्चित उपाय है । अशक्त मनृष्यभी इससे अपना स्वास्थ्य प्राप्त कर सकती 

स्पष्टीकरण इस पुस्तकें है | मूल्य केवल २) दो रु० और डा० व्य० ।# ) 


है + ७ ७३ ० २ 


अन 
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